कृस्याण 


याद रखो---मानव-जीवनका परम और चरम 
सद्देश्य भगवानकी या भगवानके ग्रेमकी प्राप्ति करना ही 
है | यहाँ तुम्हें जो कुछ भी ग्राणी, पदार्थ और परिस्थिति 
ग्रात्त हुई है; उसका एकमात्र उपयोग भगवद्माति अथवा 
भगत्मेम-प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये | 

याद रक्खो---जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति तुम्हें 
भगवद्मातति या भगवग्मेमकी ग्राप्तिके साधनमें बाघा देने- 
वाले हैं, उनका असंग्रह, उनका परित्याग, उनमें आसफक्ति- 
ममताका त्याग और उनमें उपेक्षा ही उनका सदुपयोग 
है | वे मिले हैं, इसीलिये तुम सावधान होकर उनका 
निराकरण करो--विष्नोंको पहचानकर उन्हें दूर करो। 

याद ऱखो---मगबद्माप्ति या भगवद्येम-प्राप्ति ही 
तुम्हारे जीवनका परम पुरुषाथ और एकमात्र सिद्ध 
करनेयोग्य खार्थ है । जो प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति इस 
पुरुषार्थ या खार्थके साधनमें विष्नरूप हैं, उनका सेवन 
करना विष्नोंकी बुलना और बढ़ाना है | इन बिष्नोंके 
द्वारा तो तुम्हारे जीवनमें विष्नोंकी इंद्धि ही होगी--फिर 
चाहे ये विष्नरूप प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति देखनेमें 
कितने ही सुन्दर; शोभन, मनोहर और छामग्रद 
दीखते हों एवं परम स्नेहयुक्त आत्मीयताका सम्बन्ध 
रखते हों | 

याद र्खो---जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति 
भगवत्मात्ति या भगवस्मेम-प्राप्तिरूप परम पुरुषार्थ या एक- 
मात्र खारथके साधनमें सहायक हैं, उनका संग्रह, 
संरक्षण और संवर्धन करना, उन्हें जीवनका अत्यन्त 
आवश्यक और उपादेय वस्तु मानकर उनमें ममता, 
आसक्ति करना एवं उनका प्रतिक्षण सेवन करना ही 
उनका सदुपयोग है---ऐसे प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति 
देखनेमें चाहे भयानक, अवाज्छनीय, अपमान या 


दुःखके हेतु अथवा द्वानिकारक ही क्यों न दिखायी दे । 

याद रक्‍्खो--वह सम्पत्ति, वह सौभाग्य, वह पद, 
वह अधिकार, वह शरीर, वह कर्म, वह खजन, वह 
देवता और वह धर्म कभी संग्रहणीय तथा आदरणीय 
नहीं है, जिससे मगवश्माप्तिके मार्गमें जरा भी बाघा 
पहुँचती है; क्योंकि यह बाघा ही सच्चे खाथका हनन 
करनेवाली है । 

याद रक्खो---वह विपत्ति, वह दुर्भाग्य, वह पद- 
हानि, वह अनधिकार, वह शरीरकी क्षति, वह अकर्म; 
वह दुर्जन, वह. कुदेवता और वह अधर्म भी सदा 
संग्रहणीय तथा परम आदरणीय है, जिससे भगवआपतिके 
मार्गयमें सहायता और सहयोग प्राप्त होता है; क्योंकि 
इसमें सच्चे खार्थका साधन है| 

याद रक्खो---यदि तुम अपने इस सच्चे खार्थको 
भुठाकर आपातरमणीय, ऊपरसे सुन्दर दीखनेवाले 
भोग-पदार्थोमिं--प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियोंमें आसक्त हो 
जाओगे तो अपने परम पुरुपार्थकी ग्रातिसे वश्चित रहकर 
मानव-जीवनकोी नष्ट कर दोगे | 

याद रक्खो--भगवानूकी भ्रुलाकर आरभम्भमें सुन्दर 
दीखनेबाले भोगेंमें मोह करके उनके सेवनमें जीवनको 
लगा देना तो वैसा ही है, जैसा भीषण बिषसे युक्त 
मिठाईको मीठा समझकर खाना या घरमें आग लगाकर 
उससे प्रकाश प्राप्त करनेका प्रयास करना | 

याद खखो---मानव-जीवन कब समाप्त हो जाय, 
इसका कुछ भी पता नहीं है | अतए्‌व बड़ी सावधानीसे 
जीवनको परम पुरुषार्थके साधनमें लगाकर शीत्र-से-शीघ्र 
उसे प्राप्त कर छो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है, 
यही तुम्हारा सौभाग्य है, यही परम पुण्य है और यही 


परम कतंब्य है । 


“शिव 


"यश ७ चक--- 


>आनव-जीवनका लक्ष्य 


( लेखक--खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


था प्राप्य मालजुष देह मुक्तिद्ाास्मपादृतस्‌ । 
गृदेशु खाबत्‌. सक्तस्‍्तमारूठच्युत॑ बिदुः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।॥७। ७४ ) 
मोक्षके खुले द्वाररूप मनुष्यशरीरको पाकर भी जो पक्षी- 
की तरह घर्स् आसक्त रहता है; उसे “आइरूढच्युतः 
समझना चाहिये ।? 
यहाँ “आरूढच्युतः शब्द समझनेयोग्य है | “आरूढका 
अर्थ है ऊपर चढ़ा हुआ; एकदम चोटी या शिखरपर पहुँना 
हुआ और «थच्युतः अर्थात्‌ बिलकुल नीचे पड़ा हुआ | इस 
शब्दके बदले वहुधा “आरूढपतितः शब्द भी व्यवह्यत होता 
है । तात्पर्य यह है कि चौरासी छाख योनियोंमें मानवशरीर 


सर्वोत्तम है । देवताछोग भी मानवशरीरकी अमिलाषा _ 
करते हैं । खर्गर्म तो केवछ मोग-विलास ही है और उसकी 


अवधि पूरी होनेपर “क्षीणे पुण्ये सत्यैछोक॑ विशल्तिः---इस 
गीतावाक्यके अनुसार पुनः मृत्युलोकर्मे आना पड़ता है| 


अतः मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर कह्दा जाता है कि 
प्राणी प्रगतिके शिखरपर पहुँच गया है | और शिखरपर 
पहुँचनेके बाद भी जो मनुष्य अपने कर्तव्यको नहीं करता-- 
नहीं बजा छाता। अर्थात्‌ जिस कामको करनेके लिये उसको 
मानवशरीर मिला है? उस कामकों नहीं करता--मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं करता और विषय -भोगम ही जीवन खपा | 
है, तो उसको पुनः चौरासी लाख योनियोंके चक्रमें घूमना 
पढ़ता है । यही भाव है “आरूढच्युतः शब्दका । 

इलोकका भावार्थ तो इतना ही है कि मानवशरीर मिला 
कि मोक्ष-मन्दिरका द्वार खुल गया। रास्तेमें--संसार-जीवनके 
भोगोंमें आसक्त न होकर सीधे वहाँ जा पहुँचनेका ही काम 
है। द्वार खुलवानेके लिये भी श्रम करनेकी बात नहीं है। 
इतनी बड़ी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य विपय-भोगम ही 
जीवन बिताता है; उसको “आरूढपतित? न कह तो और 
किसको कहेंगे ! 

किसीको भी अपना स्थान छोड़ना पसंद नहीं है; फिर 
' प्रभुकी मायाही ऐसी है कि कीट्से छेकर त्रक्मातक सभी अपने 
मनके अनुसार अपने सुखको श्रेष्ठ मानते हैं । विष्ठाके कृमिको 
विष्ठाम जो सुख मिलता है; उसको वह कमलवनके भ्रमरके 
सुखकी अपेक्षा उच्चकोटिका मानता है। वस्तुतः उसे यह 


समझ-बूझ या विवेक ही नहीं होता कि सुख क्या वस्तु है 
तथा वह केसे प्राप्त होता है; इसकी उसे खबर नहीं होती | 
मानवमें भी पामर और विषयी जीव इसी प्रकारके होते हैं| 


आहारनिद्वाभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुमिनराणास्‌ | 


पश्चमं तथा मनुष्यर्मं तात्तिक दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं 
है। जिस विषय-सुखको गधा भोगता है तथा जिस सुखको 
इन्द्र भोगता है; वे दोनों समान ही हैं। इन्द्रकी दृष्टिमे 
मनुष्यका भोग त॒च्छ दीखता है और मन॒ष्यको श्वानका 
तथा गधेका भोग ठुच्छ छगता है । परंतु अपनी दृष्टिसे तो 
प्रत्येक प्राणीकी एक समान भोग-सुखका अनुभव होता है; 
इसलिये विपय-सुखकी प्राप्तिकों मनुष्य-शरीरका ध्येय नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि यह तो प्रत्येक योनिर्में समान रूपसे 
प्राप्त है। 
छब्ध्वा सुदुर्लभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
भानुष्यसर्थद्मनित्यमपीह 
तूण यतेत न पतेदनुरूत्यु याव- 
न्रिःश्रेयलाय विषयः लछु स्वतः स्थात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ ।९ | २९ ) 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें मगवान्‌ भीकृष्ण उद्धव- 
जीसे अपने उपदेशका उपसंद्वार करते हुए कहते हैं। कैसा आनन्द- 
दायक ोक है ! इसमें ऐसी रचना है कि प्रत्येक चरणका 
पहला शब्द लीजिये और सारे छोकका, यहाँतक कि सारे 
एकादश स्कन्धका रहस्य समझ लीजिये | जैसे, 'लब्ध्वा 
माहुप॑ तूण यतेत निःश्रेयलाय'---अर्थात्‌ यह मनुष्य-शरीर 
पाकर अविलम्ब आत्मकल्याणकी साधना कर लेनी चाहिये । 
यदि कोई पूछे कि “अविहम्ब क्यों ! बुढ़ापेमें गोविन्द-गुण 
गाये, तो क्या काम नहीं चलेगा ?? तो इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं कि यह शरीर क्षणमद्दुर है; इसका कब नाश हो 
जायगा; कुछ पता नहीं । मृत्यु दस-पॉच दिन पहले सूचना 
मी नहीं देती कि मैं आ रही हूँ; तथा अमुक मनुष्यके सारे 
मनोरथ पूर्ण हुए या नहीं; यह पूछनेके लिये भी नहीं 
रुकती | वह तो समय होते द्दी ग्पाकसे मनुष्यको क्षणमा्रके 
लिये भी पूर्वते सूचना दिये बिना उठा लेती है। इसलिये 
कहते हैं कि कुछ भी प्रभाद किये बिना यत्न करनेमें लग 


भीरः । 
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जाओ | यत् कौन करेगा ! कहते हैं कि 'धीर:?---जो धीर 
ग््ह चतुर पुरुष हैं; अपना हिंताहित समझते हैं | 
-जन्म प्राप्त होनेपर भी जो पुरुष अपना हित नहीं 
/ उसको शात्ष आत्महत्यारा कहता है।“स 
व्मघातकः? ( श्रुति ) । ठुल्सीदासजी कहते हैं-.- 
जो न तर भद सएर नर समाज अर पाई! 
सो ऋतनिंदुफ मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ 
अब पुरुषका हित किसमें है; यह विचारना है। यही 
प्रसज्चञ॒ उद्धवजीको समझाते हुए. भगवान्‌ ओऔीक्षष्ण 
कहते हैं--- 
एुषा जुद्धिमतां चुद्धिमेनीधषा च भसनीषिणास । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्यनाप्ोति सास्ुतस्‌ ॥ 
( श्रीमद्ा० ११ । २९ | २२ ) 
“चतुर मनुप्यकी चतुराई ओर बुद्धिमानकी बुद्धि 
इसीमें है कि इस संसार आकर इस क्षणमहछुर और विनाश- 
शील शरीरके द्वारा मुझ अविनाशीको प्राप्त कर छे ।? 
अब मनुप्य-शरीरकी महत्ता बतलछाते हुए. कहते हैं-.. 
कूदूं बहुसम्भवान्ते ( छब्चं ) अतः सुदुर्लेलसः--यह्‌ 
मनुष्य-शरीर चौरासी छाख योनियोंम घूमनेके बाद प्रभुकृपा- 
से प्राप्त होता है । इसीलिये इसको सुदुर्लभ अर्थात्‌ अतिशय 
छुलम या देवदुर्लम कहा है; क्योंकि देवता भी मनुष्य- 
शरीरकी प्रासिके लिये लालायित रहते हैं | यदि कोई ' पूछे-- 
क्यों ! तो कहते हैं-./अनित्यमपि हृइ अर्थदुस:--अर्थात्‌ 
अनुष्य-शरीर अनित्य होनेपर भी इस सर्त्यछोकर्य अर्थको 
देनेवाल है के इनक तन उ 
धर्म) अथः) काम ओर मोक्ष | इन चारों अंथथोंकों मनुष्य- 
जन्ममें पुरुष प्राप्त करता है। इसील्यि इनको पुरुषार्थ-चतुष्टय 
कएते हैं| इन चार पुरुपार्थमें ब्रीचके दो अर्थात्‌ अर्थ और 
काम तो प्रारब्धानुसार पास होते ही रहते हैं और कुछ 
अंशमे प्रत्येक योनिर्म त्रिना_ श्रमके ही प्रात होते _ हैं.। इस- 
लिये अब विशेष यत्न करना है धर्म और मोक्षकी प्रासिके 
लिये। इनमें भी धर्माचरणके द्वारा ही मोक्षकी प्राति हो 
सकती है । अर्थात्‌ धर्म मोक्षकी प्राप्तिता साधन है । इसलिये 
मनुष्य-द्वरीरमें, जन्ममें परम पुरुषार्थ तो मोक्षकी प्राप्ति ही 
है। इस लिये प्रस्तुत छोकमें भी निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिये ही यत्न करना लक्ष्य बतलाया है । 
अब दूसरे शरीरोसे मानव-शरीरकी विलक्षणता बतलाते 
हुए कहते ईैं-../विषयः खलु सर्वेतः स्थात्‌ !? अर्थात्‌ विपय- 


डा कक 








भोग अथवा विषय-संयोगसे उत्पन्न सुख तो सभी थोनियोर्म 
समान रुपसे प्राप्त हैं । 

यदि मोक्षकी प्राप्ति न हुई तो यह जीवन व्यर्थ ही गया 
समझो | इस सम्बन्धर्मं एक कविकी उक्ति है-- 

अब तो बाजी चौपढ़की, पौ में अथ्की जाय" 

जो अबके पौ ना पड़े, फिर चौरासी जाय ॥ 

कवि कहते हैं कि मनुष्य-शरोर मिलछा तो चोपड़की 
याजीका खेल करीब-करीब जीता गया समझना चाहिये। 
तीन गोटियोँ पक गयीं और चौथी गोटी पोतक पहुँच गयी 


(है । अब बाजी जीतनेके लिये केवल एक पय बाकी है। और 


यदि वह पग पड़ जाय तो वाजी जीत छी गयी | ओर दावपर 
पग न पड़ा तो सामनेवाल्या उस गोटीकोी जरूर मार डालिगा 
और उस गोटीकों मूढ़ बनकर फिर चौरासी घर घुमना 
पड़ेगा। ऐसा अमूल्य समय पाकर जिसने इसे जाने दिया, वह 
तो मूढ़ ही कहलछायगा | संसारका चोपड़ है सांसारिक जीवन) 
और उसमें एक बाकी पग है मनुष्य-जन्मकी प्रासि; तथा इस 
मलुष्य-शरीरमें सांसारिक आसक्ति दूर करके मोक्षके लिये 
साधना करना ही पग पड़ना है; और मोक्षकी साधना न 
करके विषय-सुखम ही रच-पच जाना पग न पड़ना है तथा 
फिरसे चोरासीके चक्करमें पड़ना है---यों समझना चाहिये । 
ऐसा ही एक वचन ब्रह्मानन्दके भजनमें है--- 


मानुस जन्म मिक्ता जग माह्दी । दाव जीतकर फिर किमि द्वारो ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य-जन्म मिला तो दाव जीत चुके) तब फिर 


विषयों पड़कर क्यों दवारते हो ! 
जीव आयक्षिमें. किस प्रकार कँकता कै यह नीचेके सिदान्त-_ 
से ठीक समझसें आ जायगा | 


एक राजा था; उसने अपने शहरमे यह ढिढोरा पिय्या 
दिया कि “निश्चित दिनको ठीक समयपर जो कोई मेरे पास 
आयेगा, उसको मैं अपना राज्य दे दूँगा ।' इसके लिये उस 
राजाने यह प्रवन्ध किया कि एक भील लंबे रास्तेके उस 
किनारे अपना आसन एक बेठकखानेंम लगाया और 
उसका द्वार खुछा रखा । रास्तेके दूसरे छोरपर एक दरवाजा 
बनवाया और वहाँ एक कचहरी रखी | उस कचहरीमें एक 
आदमीको टिकटें देकर बैठा दिया। उन टिकटॉर्मे प्रत्येक 
टिकिटपर कमसे-कम एक घंठा और अधिक-से-अधिक तीन 
घंटेका अल्ग-अछुग समय अक्लित किया | यानी किसीर्म 
एक घंटा; किसी सवा घंटा, किसीमें डेढ़, किसी दो, 


संत््या २ ] 


मानव-जीवनका रुक्ष्य 
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सवा दो; ढाई; पोने तीन--आदि विविध प्रकारके अझ् 
लिखे थे | जो मनुष्य दरवाजेमें घुसेगा, उसे एक टिकट लेनी 
पड़ेगी और उसमें जितना समय लिखा है; उतने ही समय- 
तक वह अंदर रह सकेगा | समय पूरा हो जानेपर वह वाहर 
निकाल दिया जायगा और दरवाजेके वाहर एक किलेयें बंद 
कर दिया जायगा | जो मनुष्य अंदर प्रवेश करेगा, उसके साथ 
एक मनुष्य लगा दिया जायगा; जिसके हाथमें घड़ी रहेगी, 
जिससे वह टिकटका समय पूरा होते ही उस मनुष्यकों बछयत्‌ 
बाहर निकाल देगा और उसको किलेमे बंद कर देया । 


उस एक मील हंबे रास्तेक्रे दोनों ओर एक प्रकारका 
मेला छगा दिया | दूकानें सजायी गयी थीं। कहीं खाने-पीने- 
की दृकान थी, तो कहीं खेल-तमाशे हो रहे थे। कहीं कुश्ती 
लड़ी जा रही थी; तो कहां वेश्वाओंका नाच-गान होता था । 
कहीं आश्चर्य्म डालनेवाली दुनियाकी नवी-नयी अद्भुत वस्तुओंका 
संग्रह था; तो कहीं संसारसमें उत्पन्न सब प्रकारके भोजनके 
सामान ये | कहीं जुआ खेला जा रद्द था और लाखोंकी द्वार- 
जीत हो रहदी थी । इस प्रकार सारे ही रास्तेपर दोनों ओर 
चित्तको स्तब्ध करनेवाले सैकड़ोंहजारों दशय जुटा दिये 
गये थे 


अंदर आनेवाले प्रत्येक मनुष्यको जहाँ जानेकी इच्छा हो; 
वहीं जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता थी और जो कुछ खाना-पीना 
या पहनना-ओोढ़ना चाहें, वह भी उसको गरफ्त ही दिये 
जानेका प्रबन्ध था । शर्ते केवल वही थी कि कोई वस्ठु 
लेकर दरवाजेते वाहर नहीं जाया जा सकता था | जबतक अंदर 
धुमता रहे; तबतक वह कोई भी वस्तु ले सकता है और 
उसका उपभोग भी कर सकता है ) 


इस प्रकार पूरी तैयारी की गयी । और फिर राजाने 
गाँव मर्र्मे ढिढोरा पिथ्वा दिया कि “अगले दिन प्रातः 
सूर्योदयसे लेकर सायंकाल सूर्यास्ततक अपने नियत समयके 
भीवर जो कोई मेरे पास आयेगा; डसको में अपना राज्य 
दे दूँगा ।? 

सवेय द्वोते ही लोग आने लगे । अत्येक आदमी कच- 
हरीमें जाकर टिकट ले लेता और फिर अंदर प्रवेश करता, 
तथा उसके साथ एक आदमी लूग जाता । इस प्रकार वहुत- 
से आदमी एक़के बाद प्क आने छगे और रास्तेके मोहक 
हृश्योंकी देख-देखकर भुग्ध होने छग्रे | कोई खाने-पीनेमें 
लग गया तो कोई नाच-ग्रानमें मस्त हो गया) कोई जूएकी 


वाजी जीतने ही रत हो गया; तो कोई घुड़दोड़की शर्तमें ही 
फुँस गया | इस प्रकार जो आया वह व्यर्थक्रे मोग-विलासमें 
पढ़ गया; ओर उसका समय बीत जानेपर साथके मनुष्यने 
उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निक्ाछ दिया और किलेगे 
चंद कर दिया | 
इस प्रकार दिनभर चलता रहा और शाम होनेतक 
कोई मी “मनुष्य राजाके पास नहीं पहुँचा । जो मीतर गये; 
वे समी किसी-न-किसी दृश्व-जाल्मे फँस गये और जो 
काम करने आये थे, उसे भूलकर मोग-विलासमें ही अटक 
गये । 
सूर्यास्त होनेकी अब थोड़ी ही देर थी | इतनेमें एक 
वीतराग पुरुष दरवाजेके पाससे गशुजरे। इतनी बड़ी मीड़ 
देखकर उन्होंने पूछा कि ध्यह सब क्या है !? जवाव सुनते 
ही उन्होंने इधर-उधर देखे बिना केवल राजाके बैठक- 
खानेकी ओर दृष्टि डाली और उतावलछे होकर चल पड़े | 
उनकी टिकटर्स समय तो पूरे दो ध्वंटेका था; परंतु वे 
केवल बीस ही मिनयके मौतर राजाके पास जाकर खड़े हो 
गये । राजा सिंहासनसे उतरे! संतके परों गिरे और राज्य_ 
सँमालनेके लिये उन संतसे विनती करने लगे। 
यह तो एक रूपक कथा है; परंतु इसका रहस्य समझने 

योग्य है। राजाने ढिढोरा पिववाया था कि “जो कोई मेरे 
पास आयेगा? उसको मैं अपना राज्य दे दूँगा? | इसका अर्थ 
यह है कि मनुष्य-जन्मकी सार्थकता सांसारिक विषयोंके 
भोगनेमें नहीं है? वल्कि उनका त्याय करके ईश्वस्प्रात्ति 


कि लेनेमें है। क्योंकि विषय-मोग तो सभी योनियेमिं समान 
अक हैं| परंतु जगत॒के विषयों मनुष्य म॒ग्ध हो 











जाता है | विषय-मोगरमें ही उसकी सारी आयु बीत 
जाती है और ईश्वस्के पास कोई नहीं पहुँचता । 


इसी वातको गीता इस प्रकार समझाती है--- 


जिमियुंणमपे्साने रेसि:  सर्वमिदं_ जगत । 
मोहित नामिजानाति सामेस्यः परमव्ययम्र ॥ 


(७। १३ ) 

करी मायाके तीनों गुर्णोे उत्पन्न इस जगतके प्राणी- 
पदार्थिर्म जीवको मोह हो जाता है। अतएव वह य्रन्न 
त्रिगुणातीत अविनाशीको नहीं जान सकता । तात्पर्य यह कि... 


जवतक मनुष्य विषयर्मि ही आउक्त रहता है; तब॒तक ईश्वरका 
भजन करके उनको प्रात्त करनेकी बात उसको याद ही नहीं 
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अपने रत्त्यते भ्रष्ट होकर अत्यन्त पुण्यके . 


आती | इस ग्रकार 
प्रताउसे मिछ हुए अमृल्य अवसरकों वह व्यर्थ खो देता है | 
दुखाजेके भीतर आनेका मे भानर आनक मतलब है---मनुध्य-गरीरका ठ्ठे डारीरकऊा 


प्रात होना | सम बतानेवाले स्किव्कों छेनेका अर्थ यह है 


कि बारीर उतन्न होनेके साथ ही उसकी आयुका निर्माण हो 
जाता हैं और उस समवके भीतर ही उसको अपना लक्ष्य सिद्ध 


। जो छ्थके ऊपर दी 5 दी ड दृष्टि रखता है ओर 


कर बना 





।. दाथर्म बड़ी लेकर एक आदमी जो उसके साथ हो 


जाती है 


खत्युजेन्मवर्तां वीर देदेन सह जायते । 
भ्रद्य वाब्दक्षतान्ते वा झत्युवें प्राणिनां शुवः ॥ 
(श्रीनदक्धा० १० ]१। ३८ ) 
अपनी मृत्युकी आकाशवाणी छुनकर जब कंसने देवकी- 
को मारनेक्े लिये तत्वार उठाबी; तब वसुदेवजीने उससे 
यह ख्ोंक कहा था। ध्ठुम तो वीर हो; वीर घुच्ष सृत्युसे 
नहीं डरता । बल्कि देहघारीकी मृत्यु वो शरीरके साथ ही 
पेदा होती है; और अवधि पूर्री होनेगर उसका नाश कर देती 
है। आज हो चाद्दे सो वर्ष वाद--अत्येक देहधारीकी मृत्यु 
निश्चित दे ।? | 
दरवाजेके अंदर प्रवेश करनेपर जहाँ जाना होता है; 
वर्शों जनेकी छूट तथा जो कुछ खाना-यीना या पहनना- 
ओदना होता है; वह बिना मूल्य मिल्ता है---इसका अर्थ 
98. /यद्द है कि जीव जब बारीर धारण करता है; तब उसके साथ 
ही उसके जीवन प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखके भोग मी. 
निश्चित हो जाते हूं | 
/ इस विपवक्री विवेचना पातस्जल्योगदर्शनका यह सूचच 
५ है... 'सति झूले तददिपाकों जात्यायुभोगराः--जबतक 
संचित कर्मरूपी मूल है; तबतक उसके फलोेन्मुख कर्मका 
फल मोगनेके ल्थि जीवकों शरीर धारण करना ही पड़ता है 
और उन कर्मोक्रे अनुसार जीवका शरीर केसा होना चाहिये, 
यह पदलेने दी निश्चित हो जाता है; फिर सुख-हुःखके भोग 
निश्चित होते है ओर उनको भोगनेक्े लिये जितना समय 
चादिये, उतनी आयुका निर्माण होता दे। ताल यह कि 
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कु 
दि और कामके लिये मनप्यकों विशेष परिश्रम नहीं करना 


है। वे तो शर्ररके जन्मके साथ दी निर्मित हुए रहते हैं | 
पुरुषार्थ तो करना है धर्माचरण करके चरम पुरुषार्थ अर्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्ति कर लेनेके लिये । 


यही बात प्रह्मदर्जनी अपने सहाध्यायियोकों इस प्रकार 
कही थी--- 
सुखमेन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनामर । 
सर्वत्र लमभ्यते देवाद्यथा दुश्खमयक्षतः ॥ 
(श्रीमद्धा० ७ ।६ | ३ ) 
“है दैत्यपुत्नो | झरीरको प्राप्त होनेवाले सुख-मोग तो 
देहके उत्पन्न होनेके साथ ही निर्धारित हुए रहते हैं। अतएव 
वे तो दुःखके समान ही बिना परिश्रम किये तथा बिना इच्छा 
किये ही आकर प्राप्त हो जाते हैं | इसी प्रकार सुखके भोग 
मी यथासमय अपने-आप आते हैं |? भक्त कवि नरसी 
मेहताने भी गाया है--- 
ऋतु छता पत्र फू फूल आपे जया, 
मानदी मूर्ख मन व्यय सोचे १ 
जैहना भाग्य मां जे समे जे रल्युं 
तेहने  तेसमे तेज. पहोंचे ॥ 
अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य व्यर्थ ही मनमें चिन्ता करता है। 
जिस प्रकार ऋतुएँ ल्ताओंम पत्र; फल; फूल समयानुसार 
५5 करती हैं, उसी प्रकार जिसके भाग्य जिस समय जो 
लिखा है; उस समय उसको वह प्राप्त होता ही है 


परंछु मनुष्य तो उल्झा चलता है। जो काम प्रारन्धके 
अधीन है; उसके लिये जीवन भर परिअ्रम किया करता है| 
पर प्रारू्धसे अधिक तो किसीकों कभी कुछ नहीं मिल्ता | 
ओर जहाँ धर्म और मोक्षके लिये परम पुरुषार्थकी आवश्यकता 


है, वहाँ उसकी ओर उसका लक्ष्य ही नहीं जाता | 


ट्किट्में छिखा हुआ समय पूरा हो जानेपर प्रत्येक 

मनुष्यके साथ चलनेवाला पुरुष उसकी गर्दन पकड़कर 

दरवाजेके बाहर निकाल देताहै ओर एक किलेमें बंद कर देता 

है ।--इसका भाव यह है कि निर्धारित आयुकी मर्यादा 

जब प्री हो जाती है; तव उसको वह झरीर छोड़ देना 
| 


जीवकी शरीर छोड़ना पसंद नहीं है, परंतु जबरदस्ती 
छुड़ाना पड़ता है। मृत्युकाल्में जो व्याकुलता दीख पढ़ती है; 


संद्धया २ ] 
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बह इसी कारण है | जिस देहमें रहकर जीवने अनेकों भोग 
भोगे ईं। उस देहको छोड़नेका उसका मन नहीं होता । 
इसीलिये देह छोड़ते समय बड़ी भारी व्याकुछता होती है; 
“यह प्रत्यक्ष देखनेगें आता है । 


किलेमें बंद होना--अर्थात्‌ पुनः माताके उदरमें 
आना | मनुष्यका जन्म मिला था--इईश्वरकी ग्राप्ति कर 
डैनेके लिये ही । परंद जीव मायाके मोहमें पड़कर अपने 
उश्यको भूछ जाता है और ईश्वरकों दिया हुआ वचन भी 
-अछ जाता है। फल्तः विषय-सेवनम ही खरा जीवन गंवा देता 
है | इसील्ये उसे फिरसे जन्म-मरणके चक्रमें पढ़ना. पढ़ता है । 
मुक्ति-छामके लिये मनुष्य-दरीरके सिवा दूसरे किसी भी शरीर- 
मैं योग्यता नहीं, इसलिये एक मनुप्य-शरीर छूटनेपर जीवको 
फिर चौरासी छाख योनियोंके फेरमें पड़ना पड़ता है। 


बीतराग पुरुष भोग-पदार्थोक्री, ओर देखता ही. नहीं 
और केवल बीस ही मिनटमें राजाके पास पहुँच जाता 
है |---इसका तालये यह है कि मानवशरीर अति दुलुम के” 
पर क्षणभज्ञुर है, अर्थात्‌ यह कब शक्तिहीन हो जायगा या 
नाशको प्रास होगा; इसकी किसीको खबर नहीं होती । 
इसलिये समझदार आदमी जहाँतक बनता है। शीत्र-से-शीम 
भक्ति प्राप्त करनेकी चेश् करता है; “्वुढ़ापेमें गुण गायेंगेः--- 
यह विचारकर ब्रेठ रहनेसे भी पीछे पछताना दी पड़ता है। 
भर्तृंदरिजीने ठीक ही कहां है--- 


यावत्‌ रूस्थमिंदं कलेवरगृहं यावत्ध दूरे जरा 


छ 


यावच्चेन्द्रियदक्तिरअ्नतिहता यावत्‌ क्षयों नायुपः। 





जआक्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपसनन प्रत्युधमः कीदशः ॥ 


खखच्िडडथसइतल् रा सससिससनस नर 


वसा दूर है; इन्द्रिया तथा मन-चुद्धि अपना-अपना कार्य 
करनेमे समर्थ है तथा आयु शेष हैः तमीतक बुद्धिमान्‌ 
मनुप्यको आत्मकल्याणका साधन कर लेना चाहिये | बुढ़ापा 
आनेपर कुछ भी नहीं बन पड़ेगा | अतणव आग लगनेपर 
कुआँ खोदनेके समान मूलंता करना ठीक नहीं | 
अब श्रुति भगवतीने मानव-जीवनका जो लक्ष्य बतछाया 
है; उसे देखकर यह ग्रसज्ष समाप्त किया जायगा--- 





लव्ध्वा कथचिन्नरजन्स दुलसं 
तत्रापि पुंस्व॑ श्रतिपारवर्दानम 
यस्व्वाव्ममुक्ती न यतेत .मुढधीः 


स॒ ह्यात्महा स्व विनिहन्त्यसद्अहात्‌ ॥ 
मद्दान्‌ पुण्यक्रे प्रतापसे परम दुर्लभ मानव-दरीर मिला 

हो और उसमें फिर श्रुतियोंका रहस्य समझनेके अधिकारवाल्य 
पुरुष-दारीर प्राप्त हुआ हो; इतनेपर भी जो मूर्ख अपनी मुक्तिके 
डिये वतन नहीं करता; उसे देवतालोग आत्महत्यारा कहते हैं। 
जिस दरीस्से परमपदकी प्राप्ति करनी थी, उसका उपयोग 
विपयभोगम करके मनुष्य अपनी मूर्खतासे मानों घुघची 
लेकर बदलेमें पारसमणि दे रहा है--अपने लिये ही अपनी 
कत्र खोद रहा है । 

ताहि कबहुँ शक कहद ने कोई 

गुंजा गहइई. परसमनि खोई॥ 

3“ शान्तिः शान्तिः शान्ति! 





मेरे भगवान्‌ 
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ख दूर मत करो नाथ ! दो शक्ति घोर ढुख सदनेकी । 
दुखमे कितु कृपा-खुख्र अुभव कर ऋृतश हो रहनेकी ॥ 
खुख मतदो» पर दरण करो हरि! भोगखुलखोंकी खारी भ्रांवि । 
देख सदा सर्वथा कृपा तच, अनुभव करे चित नित शांति ॥ 
इुखमें कभी न रोऊँ में; खुखमें भी कभी नहीं फूल्ड । 
डुख-खुख उभय वेषमें त्दू पहचान तुम्हें, न कभी भूल ॥ 
छुखमें कभी न जागे मेरे मनमे किचित्‌ भी अभिसान । 
दुखमें तुमपर कभी न दो संदेह तनिक मेरे भगवान ॥ 


'कदरुूआरू दा कददर- 





>श्रीमद्गगवदीताके एक 'छोकका भाव॑ 


( छेखक--महामहोपाध्याय अरद्धेय पण्डितप्रवर औगिरघरजी शर्मा चतुवेंदी ) 


संयोगज होनेके कारण शीत-उब्ण+ सुख-दु/खादि 
अनित्य हैं; उनकी वास्तविक सत्ता भी नहीं। अतः उनका 
अनुशोचन व्यर्थ है। यह पूर्व प्चोंके प्रवचनमे कहा गया । 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि संयोगज होनेके कारण अनित्यता 
मान लेना तो ठीक हो सकता है; किंद्ु वास्तविक सत्ता इनकी 
क्यों नहीं; यह समझमें नहीं आता । संसार बहुत-से पदार्थ 
संयोगजन्य हैं और वे अपनी वास्तविक सउुत्ता रखते हैं। 
बहुतसे कार्य उनसे चलते हैं और उनका अनुशोचन मी 
बुद्धिमान और मन्दमति सभी करते हैं। पहले शरीरको ही 
लीजिये | यह रज्‌ और वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता..हैः 
इस वातको सभी जानते हैं और उसकी वास्तविक सत्ताका 
अनुभव भी सभी करते हैं | अनुशोचन भी जगतूमें उसीके 
सम्बन्धको लेकर होता है | कोयुछा और शोरा मिल्लाकर वारूद 
लैयार होती है; वह संयोगज है और बढ़े-बढ़े पहाड़ भी 
उससे जड़ा दिये जाते हैं | तव उसकी वास्तविक सत्ता न 
मानना तो एक उपहासास्पद बात होगी । दूधकी मलाई 
वायु और हुग्धके संयोगसे उत्पन्न है। ऐसे सैकड़ों दशन्त है) 
जिनकी वास्तविक सत्ताका न होना कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
सीकार न करेगा । और वास्तविक सत्ता उनकी यदि है तो 
सर्वेथा अशोच्यता केसे सिद्ध होगी ! इसी संदेहके निराकरणके 
लिये भगवान्‌ दर्शनोंके सारको एक पचमें कहते हैं--.. 
चासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोअन्तस्व्वनयोस्तर्वद्शिमिः ॥ 
(ञ० २ इलो० १६ ) 
यह पद्म दर्शनोंका सर्वख है । अपनी-अपनी प्रक्रियाके भेदते 
सांख्य और वेदान्त दोनों ही इसे अपना आधार बनाते हैं। 
इसका अर्थ है कि जो असत्‌ वस्तु है; उसकी सत्ता कभी 
नहीं हो सकती और जो सत्‌ वस्तु है; उसका अमाव 
नहीं हो सकता। तत्वद्रश् छोग इन दोनों वार्तोंका अन्त- 
तक विचार करके रिद्धान्तपर पहुँच चुके हैं |” तात्पय यह 
हुआ कि जिसकी सत्ताहै, उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य--- 
तीनों कालमें ही सत्ता रहेगी और किसी एक काल्‍ूसे भी जिसकी 
सत्ता न रही; उसकी सत्ता किसी काल्में भी न समझो--- 
इससे औैकालिक रुत्य ही वास्तविक सत्य पदार्थ सिद्ध हुआ | 
...- भी-तभी भासित होनेवाले पदार्थ वास्तविक सत्ता नहीं रखते । 


सांख्यदर्शनमें इसीके आधारपर सत्कार्यवाद माना जाता 
है। उनका कहना है कि नया कार्य कोई भी उत्तन्न नहीं 
होता; जो पहलेसे है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती रहती 
है । तिलोंगे तेल पहलेसे है, उसे ही यन्त्रम पेरकर अभिव्यक्त 
कर दिया जाता है । दहीमें मक्खन व्याप्त है? उसे दी 
बिलोेकर प्रकट कर दिया जाता है । जब आप किसी शिल्पीसे 
एक राम या ऋृष्णकी या शेर; हिरन आदिकी प्रतिमा 
बनानेको कहते हैं ठो वह एक बड़ा पत्थर छेता है और 
अपने ओजारोंसे पत्थरके अंशोंको आॉँचकर आपकी मनो- 
वाड्छित प्रतिमाको उसी पत्थरमेंसे प्रकट कर देता है; बाहरसे , 
कुछ नहीं छाता | इससे यही सिद्ध होता है कि तैल, घ॒त; 
प्रतिमा आदि पहलेसे द्वी उन पदार्थमे विधमान थे | उनपर 
अन्य अवयवोंका एक आवरण पड़ा हुआ था। उस 
आवरणको हटाकर उन्हें प्रकट कर दिया गया । नयी वस्तु 
कोई नहीं बनायी गयी। इन्हीं दृष्टान्तोंसे सर्वन्न सत्कार्यवाद 
समझ लेना चाहिये । म्त्तिकासे घड़ा या सुराही बनानेमें भी 
नयी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अपितु मृत्तिकाकी ही चूर्ण; 
पिण्ड, घट, शराब आदि अनेक अवस्थाएँ हैँ । एक अवस्था 
जबतक रहे, वह दूसरी अवस्थाओंको दवाये रहती है अर्थात्‌ 
उनको ढके रहती है । बनानेवाले एक अवस्थाकों हटाकर 
दूसरी अवस्थाको प्रकट कर देते हैं | इसी प्रकार तन्तुसे पट 
बनाना; खर्णपिण्डसे कटक-कुण्डल-हार आदिका निर्माण 
करना भी एक अवस्थाको दवाकर दूसरी अवस्था प्रकट कर 
देना मात्र ही है। असत्‌ वस्तुका उत्पादन कहीं नहीं है । 
संयोगज पदार्थोंके जो दृष्टान्त दिये गये हैं, उनमें भी अंशतः 
जो तत्त्व या शक्ति कई जगह बिखरी हुई थी, उसको एक 
जगह एकत्रित कर प्रकट कर दिया जाता है। नयी वस्तु 
नहीं बनायी जाती | रज और झुक्रमें अंशतः रहनेवाले शरीरके 
अवयवोंकी एकत्रित कर दिया जाता है; बारूदमें भी कोयले 
और शोरेमं अंशतः रहनेवाली ध्वंसक शक्तिको एकन्रित कर 
अमिव्यक्त कर दिया जाता है। मलाईमें भी प्रखरता वायुका 
अंश है और द्ववता दुग्धका अंश अब भी बना हुआ है। 
दोनोंका सम्मिश्रण मात्र हुआ है, नयी वस्तु कोई उत्पन्न 
नहीं हुईं। इसी प्रकार जिसे विनाश कहते हैं; वहाँ भी 
वस्तुका अभाव नहीं होता | अवस्था-परिवर्तन मात्र हो जाता 


ज्ब्न्शाान ७. 


संख्या २ ] 








है । उदाईरणके लिये शीतकांलमें संगोवरमें जो जल भरा हुआ 
था; वह ग्रीष्ममें सूख गया--इससे उसका अर्भाव नहीं समझा जा 
सकता; किंठ वह द्रवावस्थासे बराप्पकी अवस्थामें चला गया 
फिर वर्षामें घनीमृत होकर द्रवावंस्थामें आ जायगा | यही 
अवस्थाओंका चक्र चलता रहता है । सतका अभाव और 
असतूकी उत्पत्ति नहीं होती । 


न्यायदर्शनमें जो घट-पटादि नये अवयबी अवयबोसे 
उत्पन्न माने जाते हैं, वह प्रारम्भिक दशामे सिखानेकी प्रक्रिया- 
मात्र है। उनकी थुक्ति है कि “नाम रूप और क्रिया--तीनों 
नयें बन जाते हैं, इसलिये नये पदार्थकी उत्तत्ति मान लेना 
चाहिये | घटका जैसा रूप अर्थात्‌ आंकार घटावस्थामें बना 
वैसा पहले नहीं था, आगे घड़ा फूट जानेपर भी न रहेगा । 
बट? यह नाम मी न पहले था। न उप्तके नष्ट होनेपर ही 
रहेगा | “जल भरकर लाना? यह कार्य भी घटसे ही होता है; 
पूर्वसिद्ध सत्तिकासे नहीं । शरौरकों ढककर शीत निंवारण करना 
वल्लका ही काम है; सूतका नहीं | इसलिये घर्ट-पट आदि नयी 
वस्तु बनी यही मानना उंचित है। 'नासतों विद्यते भावों ना- 
भावों विद्यते सतः” वाल्य सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं कहा जा 
सकता ) इसका अर्थ यदि किया जाय तो इतना ही हो सकता 
है कि भाव ओर अभाव दो अलग-अलग बस्ख॒ुएँ हैँ | वे एक 
दूसरेके रूपमें परिणत नहीं हो सकतीं। अर्थात्‌ माव कभी 
अमावके रूपमें नहीं जा संकता और अभाव भावके रूपमें 
नहीं आं सकता | किंतु नये-नये भाव तो उत्पन्न होते ही रहते 
हैं ओर उनका अभाव अर्थात्‌ विनाश भी होता ही रहता है ७१ 
इसका उत्तर सांख्य-सिद्धान्तमें यह दिया जाता है कि एक-एक 
मनुष्यके लिये “सेना? शब्दका व्यवहार नहीं होता; किंतु उनका 
समुदाय होनेपर वह ५सेना? शब्दसे पुकारा जाता है। एक मनुष्य 
उतना स्थान नहीं घेर सकता) किंतु सेना बहुत बड़ा शान घेर 
छेती है। इससे रूप अर्थात्‌ संनिवेशका भेद भी सिद्ध है। और 
एक मनुष्य किसी बड़े पत्थर या छप्परकों नहीं उठा सकता, 
परंतु समुदाय मिलकर यह कार्य कर लेता हैं। इस प्रकार 
नाम) रूप कर्म--तीनों नये होनेपर भी सेना या समुदाय 
मनुष्योंसे मिन्न कोई अलग वस्तु है--यह कोई भी बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति शायद स्वीकार नहीं करेगा । इसी प्रकार दक्ष और 
बनकों भी समझा जा सकता है। नैयायिक भी सेना और वनको 
मनुष्यों या इक्षोंसे पथक नहीं मानते | बस) यही बात घट, पट 
आदि पदार्थोके सम्बन्ध मी है। वहों भी संनिवेशरूप अवस्थासे 
नये नाम-रूपोंका व्यवहार हो जाता है। एक मृत्तिकाका कण भी 
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जलेकां कुंछ अंश धारण कर ही लेता था; समुदाय हो जाने- 
पर अधिक जल्का आहरण उसके द्वारा हो जांतां है। एक 
तन्ठ भी शरीरके कुछ हिस्सेकी ढॉक सकता था; समुंदाय हो 
जानेपर सम्पूर्ण शरीरका ढकना उनके द्वारा सम्मंव हो जाता 
है। इससे मृत्तिका या तन्तुकी अपेक्षा घट और वल्लका उसी 
प्रंकार मेद सिद्ध नहीं होता, जिस प्रकार मनुष्य और सेनाका 
या दक्ष और वनका। 
इसपर नेयायिक फिर एक प्रबल युक्ति देते हैं कि ““छोटेसे 
बड़ा बनना प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार कार्य-कारण- 
धारांका अन्वेषण करनेपर अन्तमें एक ऐसा पदार्थ मानना 
पड़ता है कि जिससे छोटा कोई हो ही न सके । अर्थात्‌ 
जिसके अवयव न हों) उसकी “परमाणु? संज्ञा है। वह अतिसृध्ठम 
होनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोसे गहीत नहीं होता, इंस- 
लिये उसे “अतीन्द्रियः कहा जाता है। आगे उनके मिलनेसे 
क्रमशः जो बड़े-बड़े पदार्थ बनते हैं; वे (अवयवी? कहलाते हैं। 
अब यदि नवीन पदार्थकी उत्पत्ति न मानी जायगी तो घट- 
पठ) वृक्ष-पर्वत आदि सभीको परमाणुओंका एक-एक पुञ्ञ 
कहना होगा और परमाणुक्रे अतीन्िय होनेके कारण उनके 
समूह भी अतीन्द्रिय होंगे | तब किसी वस्तुका प्रत्यक्ष न हो 
सक्रेगा | किंतु प्रत्यक्ष तो सभी पदार्थेका होता है; इसलिये 
परमाणुओँसे दृश्य पदार्थ अतिरिक्त बने) यह मानना ही 
पढ़ेंगा |” दूसरी प्रबल युक्ति वे यह देते हैं कि “यह एक घट है; 
एक प< है--इत्यादि रूपसे जो एकत्वकी प्रतीति होती है; उसका 
फिर आधार क्या होगा! क्योंकि अवयब तो एक हैं नहीं, वे तो 
बहुत हैं। तब यही मानना होगा कि बहुतोंसे मिछकर कोई 
एक वस्तु बनी है, जिसमें एकत्वकी हमें प्रतीति हो रही है ।? 
किंत॒ इन सारी युक्तियोंको भी सांख्य और वेदान्तके विद्वान 
नहीं मानते | वे कहते हैं कि आरम्मवाद अर्थात्‌ छोटेसे बड़ा 
बनना--यह सार्वन्रिक नियम नहीं है। प्रिणामकरे... हारा मी 
_एक बस्ठसे दूसरी वस्तकी उत्पत्ति देखी जाती...है--जैंसे 
दूधसे दहीका निर्माण | यहाँ भी यह कल्पना करना कि दूध- 
के परमाणु अछग-अछग होकर दूधका विनाश हो गया और 
फिर उनसे उप्णताके संयोगसे नये रूप-रसादि उत्पन्न होकर 
दहीके परमाणु बने, तब दही उत्तन्न हुआ--इस प्रकारको 
कल्पनाएँ बिल्कुल निस्सार और प्रत्यक्-विरुद्ध है। एक 
व्यक्ति निरन्‍तर अपनी दृष्टि जमाऊर उस दूधकों देखता रहे 
तो ऐसा कोई अवसर उसकी दृष्टिम नहीं आयेगा; जब दूध- 
परमाणुरूप होकर अतीन्द्रिय हो गया हो; वह देखेगा कि 
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दूध ही धीरे-धीरे दघिरूपमें परिणत हो रहा है | इसल्यि यह. काव्यनिक हुई और कल्पना उसी वस्तुकी हो सकती हैं; जो 


मूलभित्तित्प परमाणुवाद ही युक्ति-तिद्ध नहीं ठहस्ता और 
परमाणुओंकी अतीन्द्रिय मान लेना मी एक अपनी परिमापा- 
मात्र हैं। सह्ष्मताके कारण एक परमाणुका अत्यक्ष न भी हो 
सके तो मी समूह होनेपर उनका प्रत्वक्ष हो सकरेगा। जैसे 
हमें दूरसे एक केश या एक चौंटी दिखायी नहीं देती, क्रिठु 
समृह होनेपर वे दिखायी दे जाती हैं; उसी प्रकार परमाणु- 
पुल्लरूप बत्पठ) वृक्ष; पर्वत आदिका पत्वक्ष होनेंमें कोई 
वाधा नहीं है। यदि कहा जाय कि प्रत्वक्षम महत्त्व ( बड़ा- 
पन ) कारण हैं, तो उस महत््वका आधार क्या मानेंगे ! क्योंकि 
परमाणुओंके अतिरिक्त कोई द्ृव्य आप सख्रीकार नहीं करते 
आर परमाणुआम महत्त्व हे नहीं। तत्र यह शह्ढा मी निराधार 
हैं। क्योंकि अणुत्व वा महत्व कोई खास ग्रुण नहीं वे तो 

प्रदेशावगाहके एक नामविशेष हैँ । जो अधिक प्रदेश फैछा 


रहे “महान!|कह दिया जाता हैं ओर जो अब्य प्रदेशमें 
रहे उसे प्थणुः कह दिया करते हैं। समूह जब अधिक 
प्रदेशमें फेलेगा, तव वहीं महान्‌ कहा जायगा और प्रत्यक्ष- 


की योग्यता भी उसमें हो जायगी | उसी प्रकार समूहके एक 
दोनेके कारण एकत्व-ुद्धि मी वन जाती है। एक सेना है, 
एक वन है; यह भी तो प्रतीति होती ही है वहाँ तो कोई 
एक नवा वस्तु नहीं बनी । समूहको एक बुद्धिमें छनेसे ही 
एकल्वको प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार एक बुद्धिमें ग्हीद 

वृद-पट आदि ममूहोंने भी एकल्व-तुद्धि वन जायगी | इसपर 
बाधक कहते ह कि प्तव तुम्हारे मतमे यह एकत्व-प्रतीति 


कहीं अपने असली रूपमें विद्यमान भी हो । उदाहरणतः सिंह एक 
प्राणी संसारमें है, उसके आधारपर हम एक वीर पुरुषकों 
मी सिंह कह देते हैं। क्िंठु वास्तविक सिंह यदि संसारमें 
होता ही नहीं तो किसी मनुष्यकों सिंह कहनेका भी अवसर 
हमें नहीं मिलता | आपके मतानुसार एकत्वकी प्रतीति कहीं 
भी वास्तविक नहीं है। क्‍योंकि परमाणुका तो प्रत्यक्ष नहीं; 
इसलिये उसमें एकत्व-प्रतीति नहीं हो सकती | उसके अति- 
रिक्ति नवीन वस्तुकी उत्तत्ति आप मानते नहीं, तब मुख्य 
एकल्वका ज्ञान कहीं भी नहीं होगा ओर मुख्यक्रे बिना कालप- 
निक ज्ञान भी थुक्तियुक्त न हो सकेगा !! इस शजह्ञलका भी 
सांख्य और वेदान्त-दर्शन यह समाधान कर देते हैं कि भुख्य 
प्रतीति होनेपर ही काव्यनिक्र प्रतीति हो, ऐसा कोई नियम 
नहीं । कल्पनाओंकी परम्परासे भी काम चल जाता है। उत्त- 
रोत्तर कल्पनाओमि पूर्वकी काव्यनिक प्रतीति कारण बनती 
जाती है। उद्ाहरणतः वीजगणित आदिमें कोई अहः वासवर्स 
“अः-धवः रूप नहीं होता, किंठु उनमें धअः-ध्यः आदिकी 
कल्यनासे ही बहुत बड़ा शात्ष बना लिया गया। इसलिये 
न्याव-दशनकी युक्तियाँ केवल प्रारम्मिक शिक्षाक्रे लिये उपयुक्त 
हैं, आगे गम्भीर विचारमें वे सब युक्तियाँ नहीं ठहरतीं; और 
धअवत्‌? की उत्तत्ति एवं सतका विनाश नहीं होता--- 
यह सिद्धान्त उुखिर बन जाता है और उत्पत्ति तथा 
विनाशके अमावमें उनके आधारपर होनेवाला अनुशोचन 





व्यर्थ सिद्ध हो जाता है | ( शेष आगे ) 
[कप 

। तुम्हारी चाह पूरी हो | 
हा» 

है कर हो सर्चन्न सर्वधा खामी ! सदा तुम्हारी चाह। है 
£ भें मन उठे न कोई, इसके सिवा दूसरी चाह ॥ १४, 
पड उठ कद्माचित्‌ तो मालिक ! तुम मत यूरी करना बह चाह ४ 
/.. अपने भनकी ही करना; मत मेरी करना कुछ परवाह ॥ रे 
हा छुम दो छ्द्वद कारण प्रेमी, तुम सर्वेक्ष सदा अज्जान्त । ष् 
छुम रूव छाक महश्वर हो भगवान्‌ तुम्हार आदि न अन्त ॥ ८ 
४ ऊंणते बोर करोगे जो कुछ तुम प्रभु ! मेरे छिये विधान । है 
है शादफस निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्यान॥ ्‌ः 
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« रुयोगल पदार्थ की अपिरिक्त नहीं 





हैँ 





नी 
[३] 


भक्तों ओर ज्ञानियोंके 

( लेखक---श्रद्धेव श्रीजयः 

जिन मनुष्योंको शाल्रोंका ज्ञान नहीं है और 

जिनकी शाद्षोंपर श्रद्धा नहीं है, वे अज्ञ मनुष्य भक्ति 

अथवा ज्ञानका बहाना बनाकर शात्रविहित कर्मोका 

त्याग कर देते हैं; किंतु श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणोंमें 

शाल्रोक्त क॒र्मोंका त्याग किसीके लिये भी नहीं बताया गया 

हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं--- 

यज्षदानतपश्कर्म वन त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यशों दान तपर्चेच पावनानि मनीपिणाम्‌॥ 

( १८।॥५) 

ध्यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग क्रनेयोग्य 
नहीं है, वल्कि वह तो अवश्यकर्तब्य है; क्‍योंकि यज्ञ 





दान और तप--ये तीनों ही कर्म ज्ञानी पुरुषोंको भी/ 


प्रवित्र करनेवाले हैं |? 
इतना ही नहीं, भगवानने इसके लिये यहातक 
कड्द दिया है--- 
एतान्यपि तु कर्माणि सह त्यक्त्वा फलानि च । 


कतंव्यानीति से पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ 
(गीता १८ | ६ ) 


(इसलिये हे पार्य ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको 
तथा और भी सम्पूर्ण शात्नविहित क॒तंब्य क्मोंको आसक्ति, 
और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये । यह 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है |? 

शासत्रविह्िंत निःकाम कर्मके बिना तो ज्ञानयोगकी 
सिद्धि भी सरलतासे नहीं होती--- 

संन्यासस्तु महावाहों डुग्खमाप्ठुमयोगतः । 
( गीता ५ | ६ का पूर्वार्ध ) 
हैं अज्जुन | कृर्म्रोगके विना_ तो संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्ारा होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्मोमें कर्तापनका त्याग होना मी कठिन है |! 


लिये भी शाखविहित कमोंकी परम आवश्यकता - 


दवालजी गोयन्दका ) 


तथा भक्तियोगमें भी मग्वदर्पण किया हुआ कर्म 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाछा बताया गया है--- 
यत्करोदि यद्क्षासि यज्जुहोषि दृदासि यत्‌। 
यच्पस्यलि कौनन्‍्तेय तत्कुरुष्व मर्द्पणम ॥ 
झुभाशुभफले मोक्ष्यले.. कर्मवन्धनेः 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि ॥ 
(गीता ९ | २७-२८ ) 
"हे अजुन | तू जो कम करता है, जो खाता हैं, 
जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप 
करता है, वह सब मेरे अप॑ण कर दे। इस प्रकार, जिप्षमें 
समस्त कम मुझ भगवानके अर होते हैं---रेसे 
पणयोगसे युक्त चित्तवालठा तू शुभाशुभ फूलरूप 
मंत्रन्वनसे मुक्त. _ हो. जायगा और उनसे. मुक्त होकर 
मुझको ही प्राप्त होगा ॥ 
अतः ज्ञानयोगी और भक्तियोगी दोनोंके लिये ही 
जञाडविहित कर्मोकी अत्यन्त आवश्यकता है । फिर 
इसमें तो कहना ही क्या है कि कर्मयोगीके लिये कर्म 
अत्यावश्यक है; क्योंकि उसका तो कर्मयोग कर्म 
किये विना सिद्ध ही नहीं हो सकता--- 
कर्मणामनारस्मास्नैष्कर््थ पुरुषो5इसुते । 
( गीता ३ । ४ का पूर्वार्ध ) 
'कर्मोका आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मताको 
यानी योगनिशकों नहीं प्रात होता |? 
इसीलिये योगको ग्रात्त करनेकी इच्छावाले मनुष्य 
निष्काम क॒र्मका आचरण करते हैं--- 
आउरुरुक्षोससेयोंग॑.. कर्म कारणमुच्यते । 
( गीता ६ । ३ का पूर्वार्ध ) 
ध्योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छातलें मननशील पुरुष- 


के लिये योगकी ग्राप्तिमें निष्काम भावसे कम करना ही 
हेतु कद्दा जाता है | 
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कल्याण 


[ भाग ३े३े 


नस िि? ”य:-क अचल असस्स्ससिससससससससससतससससतस्स 


ज्ञानयोगकी सिद्धि भी कर्मोंके त्यागसे नहीं हो 
सकती । भगवान्‌ कहते हैं---- 
न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगलछछति। 
( गीता ३। ४ का उत्तरार्घ ) 
ज्ञाननिष्ठाको नहीं प्राप्त होता |! 
इसलिये किसी भी इश्सि कर्मोका त्याग करना 
उचित नहीं । कितने ही छोग आसन छगाकर बैठ 
जाते हैं और परमात्माके ध्यानके बहाने भोली-भाली 
जनताको ठगते हैं | उनके केबछ ऊपरी आसन छगानेके 
ढंगकोी देखकर ही श्रममें पढ़कर उनके चंगुलमें नहीं 
फँसना चाहिये | जो बाहरी इम्द्रियोंकी समेठ्कर 
भीतरसे विपयोक्रा चिन्तन करते हैं, उनको तो भगवानने 
दम्भाचारी वेतछाया है. 


कर्मसद्रयाणि संयम्प य आस्ते मनसा स्परन ) 
इम्द्रियाथोन्‌ चिमूढात्मा मिथ्याचारः ख उच्यते ॥ 
( गीता ३ । ६ ) 
'जो मूढुबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकों हृथ्पूर्वक 
उपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विपयोका. सिन्तन 
करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा 
जूता है (? 


किनने ही छोग भक्तिका बहाना लेकर कहते हैं 
कि 'भक्तको कोई भी कम करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं, भक्तिके प्रभावसे उसके सब कार्य खत: ही सिद्ध 
हो जाते हैं? तथा संध्या-गायत्री, यज्ञ, दान, तप 
आदि शाझ्लत्रिहित कर्मोका त्याग कर देते हैं | वे 
यह नहीं समझते कि भक्तिके बहाने,शाख्रविहित कर्मोंका 


त्याग करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है | श्रीनारदपुराणमें 
बतलाया गया है--.. 


नोपास्ते यो द्विज्ः संध्यां धूत्तवुद्धिरनापदि । 
पाखण्डः सर हि. विशेयः सर्वधर्मवहिण्क्ृतः ॥ 


यस्तु संघ्यादिकमोणि. कृट्युक्तिविद्यारदः । 
परित्यजति त॑ विद्यान्महापातकिना वरम्‌ ॥ 
( ना० १० २७ । ६७-६८ ) 


ध्जो धूर्त बुद्धिवाल ह्विज आपत्तिकाल न होनेपर 
भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब्र धर्मेसि भ्रष्ट 
एवं पाखण्डी समझना चाहिये। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति 
देनेमें चतुर दोनेके कारण संध्या आदि कर्मोंको 
अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग कर देता है, उसे 
महापातक्रियोंका पिरमीर समझना चाहिये ।! 


थः खधरमम परित्यज्य भक्तिमां्रेंण जीवति। 
न तस्य छप्यते चिष्णुराजरेणेय उुप्यत्ति ॥ 
सवोगमानामाचार।. प्रथम परिकल्पते । 
आचारप्रभवों धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
तस्मात्‌ कार्यों हरेभक्तिः खधमस्पाविरोधिती | 
सदाचारपिहीनानां. धर्मों अप्यसखुखपदाः ॥ 
खधरमहीना. भ्क्तिश्राप्यकृतेब. प्रकीर्तिता | 
( ना० पू० १५। १५३--१५६ ) 
ध्जो ख़धर्मका परितयाग करके मक्तिमात्रसे जीवन 
धारण करता है, उसपर भगवान्‌ विष्णु संतष्ट नहीं 


होते । वे तो धर्माचरणसे ही. संतुष्ट. दोते...है. । सम्पूर्ण 
आमगमेमें आचारको प्रथम स्थान दिया गया है | आचारसे 


परम प्रकट-होवा-है. और घरममके खामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 





त्रिष्ण हैं। इसलिये खथर्मका विरोध न करते हुए 


श्रीहरिकी भक्ति करनी चाहिये | सदाचारशून्य मनुष्योंको 

धम भी सुख देनेवाले नहीं होते । खधमपालनके ब्रिना 

की हुई भक्ति भी नहीं की हुईके समान ही कही गयी है।? 
हरिभक्तिपरो.. वापि हरिध्यानपरोष्पि था । 
अप्टो यः खाश्रमाचारात्‌ पतितः सोडमिघीयते ॥ 

( ना० पू० ४ | २४ ) 

“भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिमें तत्यर तथा श्रीहर्कि 

ध्यानमें लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित 

आचारसे श्रष्ट हो; उसे पतित कहा जाता है |! 

वेदों चा हरिभक्तियां भक्तिवापि भहेश्यरे। 


आचाणत्त्‌ पतितं घूढ न पुनाति द्विजोत्तम ॥ 
( ना० पू० ४। २५ ) 


संख्या २ | 


भक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शास्रविहित कर्मोकी परम आवश्यकता 
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हिजश्रे-.्ट ! वेद, भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति अथवा 
शिव-भक्ति भी आचारश्रष्ट - मूढ़ पुरुषको पतित्र नहीं 
करती ॥१ 
इसलिये भक्तिमागंपर चलनेवाले मनुष्यको कमी 
भूलकर भी शात्रविहित उत्तम आचरणोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि जो ईश्वर-मक्ति शाल्नविहित सदाचार- 
पालनपूर्बक की जाती है, वही प्रशंसनीय और कल्याण- 
कारिणी है | श्रीनार॒पुराणमें ब॒तछाया गया. है. 
शानलभ्य पर मोक्षमाहुस्तत्त्वार्थचिग्तकाः । 
यज्ज्ञान भक्तिमूछ च भक्तिः कर्मवर्ता तथा॥ 
( ना० पू० ३३। २७ ) 
धतखार्थका विचार करनेवाले परुप कहते हैं. कि 
परम मोक्ष ज्ञानसे ही ग्राप्त हो सकता है । उस 
ज्ञानका मूल है भक्ति और मक्ति प्राप्त होती...है अपने 
कतंब्यकर्मोका आचरण करनेवालोंको |? ४ 
तथा--- 
सदाचारपरो. घिप्रो वर्दधते शह्मतेजसा। 
तस्प विष्णुश्व तुएः स्थाद्‌ भक्तियुक्तस्य नारद्‌॥ - 
( ना० पू० ३ | ७८ ) 
“नारदजी ! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेजके 
साथ बद्धिको प्राप्त होता है । उस सदाचारी भक्तिसम्पन्न 
पुरुषपर भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं ।! 
ब्रह्माजीने यज्ञादि कर्मोकी और प्रजाकी रचना 
करके मनुष्योंको कर्म करनेके लिये विशेषरूपसे आज्ञा 
दी है एवं उन शाद्नरविहित कर्मोको न करनेवालेको 
चोर बतछाया है---- 
सहयज्ञा: प्रजाः रट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन  भप्रसविष्यध्यमेप वो5स्त्विष्कामघुक्‌ ॥ 
देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व 
परस्पर भावयन्तः. श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इएान, भोगान, हि वो देवा दास्यन्ते यज्षभाविताः 


तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भ्ुडः्के स्तेन एबं सः॥ 
( गीता ३। १०-१२ ) 





प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदियें यज्ञसहित प्रजाओंको 
रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके द्वारा इृद्धिको 
प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमछोगोंको इच्छित भोग 
प्रदान करनेवाछ हो | तुमछोग इस यज्ञके द्वार 
देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत 
करें | इस प्रकार निःखार्थ भावसे एक-दूसरेको उन्नत 
करते हुए तुमछोग परम कल्याण ( मुक्ति ) को प्राप्त 
हो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको 
इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंकों जो पुरुष 
उनको दिये बिना खयं भोगता है, वह चोर ही है |? 
इतना ही नहीं, भगवानने उसे पापायु, इन्द्रियाराम 
और व्यर्थजीवन बताया है---- 

एवं प्रवर्तितं चक्र नाचुवर्तवतीह यश! 

अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥ 
( गीता ३ | १६ ) 


है पार्थ | जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परा- 
से प्रचलित सृश्टिक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ 
अपने कर्तव्यका पान नहीं करवा, वह इन्द्रियोंके द्वारा 
भोगोंमें रमण करनेवाल् पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।? 
यज्ञ, दान, तप आदि शाब्नविहित करम्मोंका त्याग 
करके जो अपने इच्छानुसार चलता है, उसकी भग्वानने 
निन्‍्दा की है--- 
यः शाखत्रविधिम्॒त्सुज्य बतंते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ | २३ ) 
“जो पुरुष शाल्रविविका त्याग कर अपनी इच्छासे 
मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता 
है, न परम गतिको और न सुखको ही |? 
अतणएव जो मनुष्य अपनेको ज्ञानी-महात्मा बताकर, 
शासत्रविहित कर्मोंको त्याग कर देते हैं, वे वेसमझीके 
कारण गछती करते हैं; क्योंकि--- 
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य्स््श््ल््लल्च्नचचचतत 


को अनासक्त भावसे कर्म करने चाहिये | भगवान्‌ 


कर्मणेंव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








(गीता ३। २० का पूर्वार्ध ) श्रीक्षष्णने कहा है--- 


“जनकादि ज्ञानियोंने आसक्तिरहित कमके द्वारा ही 
सिद्धि ग्राप्त की है |? 
भगन्नान्‌ श्रीकृषप्णने यहाँ अजुनको यह आदेश 
दिया है किठ मेरा भक्त है... इसलिये छोकसंग्रहकी 
ओर दृश्पित करके अर्थात्‌ संसारके हिंतके लिये भी 
तुझे कर्म करना ही चाहिये--- 
लोकसंग्रहमेवापि. सम्पच्यन.. कर्तुमहसि । 
( गीता ३। २० का उत्तरार्ध ) 
यही नहीं, भगवान्‌ अपना उदाहरण देकर वर्णा- 
श्रमानुसार शात्रविहित कर्मोंकी अवधश्यकर्तन्यताका 
प्रतिपादन करते हुए कहते हैं--- 
न में पाथोस्ति कतेव्यं त्रिपु लोकेषु किचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ चते एवं च कर्मणि॥ 
यदि हाहँ न वचर्तयं जातु कमण्यतब्द्रितः । 
मम वत्मौलुवर्तन्ते मुष्याः पार्थ स्वेशः॥ 
उत्सीदेयुर्मि छोका न छुययों कर्म चेद्हम। 
संकरस्य च कतो स्पामुपहन्यामिमाः प्रजा:॥ 
( गीता ३। २२-२४ ) 
है अर्जुन ! मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ 
कतंब्य हैं और न कोई भी ग्राप्त करने योग्य वस्तु अग्राप्त 
है, तो भी मैं कम ही करता हूँ। क्योंकि पार्थ | यदि 
कह्ाचित्‌ मैं सावधान हुआ कमेमि न बरतने तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि मनुप्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका 
हि करते हैं | इसलिये यदि मै शास्रविहित कर्म 


न करूँ तो ये सब॒ मनुप्य नए-श्रष्ट हो ज़ाय और, मैं 
संंकरताका_करनेवाला होऊ तथा इस समस्त प्रजाकों 
नृष्ट करनेवाला बने |? 

अतः ज्ञानी पुरुषोंको भी संसारके हितकी दृष्टिसे 
कर्म अवश्य ही करने चाहिये | अज्ञानी और ज्ञानीके 


कर्मोमें अन्तर केत्र७ इतना ही है कि अज्ञानी सकाम 





सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुेन्ति भारत । 
कुयोद्‌ .. विद्वांस्तथासक्तश्चिकीपुकिसंग्रहम्‌ ॥ 
(गीता ३ | २५ ) 


है भारत ! कर्ममें आसक्त हुए ( सकाम ) 


अज्ञानीनन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित 


विद्वान भी छोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार 
कर्म करे |? 


इससे यह सिद्ध हो गया कि जो मनुष्य ज्ञानी बनकर 


यह कहता है कि मेरे लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं हैं. 
और यों कहकर जो कर्मोंकी अबहेलना करता है, 
वह वास्तवमें ज्ञानी ही नहीं है | श्रीनारदपुराणमें बताया 
गया है--.. 


यश खाचारपरिश्रष्टः साइवेदान्तगोप्रपि वा। 
स॒ एव पतितो छ्ेयों यतः कम्मवहिप्छृतः ॥ 
( ना० पू० ४ | २३) 
“जो छहों अद्लोंसहित वेदों और उपनियदोंका ज्ञाता 


होकर भी अपने वर्गाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, 
उसीको पतित समझना चाहिये; क्योंकि वह धर्म-कर्मसे 
भ्रष्ट हो चुका है |? 


अतः जो भगवानके भक्त हैं, उनको तो शाजविहित 


कर्मोकी अवश्य ही करना चाहिये। यदि भक्त ही 
शाख्रविहित कर्मोंका त्याग कर देगा तो फिर शासत्रविहित 
कर्मोकी करेगा ही कौन । भक्तके लिये तो निष्काम 
“ भावसे शाख्रविहित कर्मोको करना श्रेयस्कर है। मुनिवर 
श्रीसनकजीने नारदजीसे कहा है-- 


खाचारमनतिक्रस्य हरिभक्तिपरों हि यः। 
स॒याति चिष्णुभवन यदू्‌ थे पर्यम्ति खूरयः॥ 
( ना० पू० ४ | २० ) 
'जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारका उछद्नन न वगाश्रमोचित 


मनुष्य कर्मेमिं आसक्त होकर कम करते हैं और ज्ञानियों- करता हुआ ही भगवान्‌की भक्तिमें तत्फा है बह उस 


संख्या २ ] 


भक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शास्नविहित 


कर्मोकी परम आवश्यकता ७१९ 








बैकुण्ठधाममें जाता है, जिसका दर्शन ज्ञानी भक्तोंको 
ही सुल्म होता है |? 
खाश्रमाचारयुक्तस्य हरिभक्तियेंदा. भवेत्‌ । 
न तस्य त्रिपु लोकेषु सदशो5रत्यजनन्दन॥ 
( ना० पूृ० ४ । ३१ ) 
'नारदजी ! अपने वर्ण और आश्रमके आचारका प्रात 
करनेमे छगे हुए पुरुषको यदि भगवान पिष्णुकी भक्ति 


ग्रा्त हो जाय तो तीनों छोकोंमें उसके समान दूसरा 
कोई नहीं है |! _ 

अतः--- 
वेदोदितानि. कमोीणि कुयोदीश्वरतुएये । 


यथाश्रम॑ त्यक्तुकामः प्राप्नोति पद्मव्ययम्‌॥ 
( ना० पू० ३। ७६ ) 

'कर्मफलछ-त्यागके इच्छुक _पुरुषको तो भगवानूकी 
प्रसनताके छिये वेद-शाह्नोंद्वारा बताये हुए आश्रमानुकूछ 
कर्मोका अनुष्ठान करना ही चाहिये, इससे वह अविनाशी, 
पदको प्राप्त होता है |? 

श्रीमद्भागवतमें श्रीनारदजीने महाराज युधिष्ठिरके 
प्रति वर्गाश्रमघमंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ यही 
कहा है--- 


एकैरन्येश्र. वेदोक्तचतमानन.. स्वकर्ममिः । 
गृहे5प्यस्थ गति यायाद्‌ राजं॑स्तद्धक्तिभाडः नरः ॥ 
(७।१५। ६७ ) 


महाराज |! भगवद्धक्त मनुष्य वेदमें कहे हुए 


इन कर्मेकि तथा अन्यान्य शाख्रविहित खकमेोंके अनुष्ठानसे 





घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है|? 
०542 ४७७७७ 
तथा खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी भक्त उद्धवके 
प्रति कहा है--- 
चर्णाअ्रमचर्तां धर्म एप आचारलरक्षणः | 
से एवं महृक्तियुतो निः्रेयलकरः परः॥ 
(११। १८ | ४७ ) 
मैंने तुम्हें जो यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका 
धर्म बतछाया है, यदि इस घर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका 
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समावेश हो जाय तो इससे (शीघ्र ही) परम 


हक गा हो जाती है! 


श्रीविष्णुपुराणमें महाराज सगरके प्रति महात्मा 
औबके वचन हैं--- 





चर्णाअमाचारवता पुरुषेण. परः पुमान। 
विष्णुराराध्यते | पन्‍था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ 
(३।८। ९) 


"जो वर्गाश्रम-धर्मका पाछन करनेवाला है, वही 
मनुष्य परम पुरुष श्रीविष्णुकी आराधना कर सकता है, 
उनको संतुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है |? 


क्योंकि शात्रविहित कम करनेवाले मनुष्योंपर_ 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | जो शात्रोक्त कर्मोका त्याग 
कर देते हैं और भगवानकी प्रातिं चाहते हैं, उनको 
भगवानकी पग्राति नहीं होती; बल्कि उनसे तो भगवान्‌ 
बहुत दूर रहते है। किंतु जो शाल्नविद्तित उत्तम 
आचरण करते हुए भगवान्‌की भक्ति करते हैं, वे ही 
उनको प्राप्त करते हैं । श्रीनार्दपुराणमें बताया 
गया है--.- 
वेद्प्रणिहितों धर्मों चेदों नारायणः परः। 
तत्नाश्रद्धापरा ये तु तेषां दूरतरों हारिः ॥ 
( ना० पू० ४ | १७ ) 
“वर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है और वेद 
साक्षात्‌॒ परम पुरुष नारायणका खरूप है; अतः 
वेदोंमें जो अश्रद्धा रखनेवाले हैं, उन मनुष्योंसे भगवान्‌ 
बहुत ही दूर हैं | 
वर्णाश्रमाचाररताः सर्वेपापविवर्जिताः । 
नारायणपरा यान्ति यद्‌ विष्णोः परम॑ पदम्‌ ॥ 
( ना० पू० २७ । १०६ ) 
'धर्ण और आश्रमसम्बन्धी धर्मके पालनमें तत्पर , 
एवं सारे पापोंसे रहित नारायणपरायण भक्त ही भगवान्‌ 
विष्णुके परम धामको आ्राप्त होते हैं |? 


नल का [ भाग ३३ 
>खखि सच च्चचच्च्चचचचचचचचचचचचचचस्स्च्च्च््चस्च्च्ललल्स्ल्तल्स्त्त्ल्ल्ल्लत 


वर्णीक्रमाचाररता भगवद्धक्तिकछालसाः । 

कामादिदोपनिर्मुक्तास्ते सन्‍तो छोकशिक्षकाम। 
(ना० पू० ४। ३४) 
“जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके पावलमें तत्पर, मगवदू- 
भक्तिके सच्चे अभिछाषी तथा काम, क्रोध आदि दोपोंसे मुक्त 

हैं; वे ही सम्पूर्ण लोकोंको शिक्षा देनेवाले संत हैं |? 
कितने ही छोग गीतामें कहें हुए “सर्वेधमोंन 
परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज” इस मगवद्वाक्यका आश्रय 
लेकर यज्ञ, दान, तप, सदाचार आदि शाब्रबिहित 
कर्मोका खरूपसे त्याग कर देते हैं, किंतु उपयुक्त 
भग्वद्वाक्यका अर्थ 'शात्रविहित कर्मोका खरूपसे त्याग 
करके भग्वानकी शरण लेना? नहीं है | यदि इसका 
यही अर्थ होता तो अज|ुंन भी अपने क्षत्रियधर्म युद्ध 
आदिको त्यागकर और वनमें जाकर अकर्मण्य हो 
भगवानकी भक्ति करता; किंतु अर्जुनने ऐसा नहीं 
किया | प्रत्युत सम्पूणं गीताका उपदेश करनेके 
पश्चात्‌ भगव्नानने जब अज्जुनसे पूछा---थयार्थ ! क्या इस 
भीताशारूकी तने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? और है 
धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? 
(गीता १८। ७२ )! तब इसके उत्तरमें अ्जुनने 
यही कहा--“अच्युत ! आपकी इपासे मेरा मोह 
नष्ट हो! गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। 
अब में संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी 


आज्ञाका पालन करूँगाः---“करिप्ये बचने तव ( गीता 
१८ । ७३ ) / इसपर भगवानने अर्जुनसे युद्ध 
कराया और अजुनने युद्ध ही किया । इससे यह 
सिद्ध हो जाता है. कि वर्गाश्रमानुसार शाखविहिंत कर्मोंका 
खरूपसे त्याग नहीं करना चाहिये, वल्कि सारे कर्म 
करते हुए ही उनको भगवानके अर्पण कर देना चाहिये। 
यही बात भगवानने गीता १८ | ५७ में कही है--- 

चेतसा सर्वेक्रमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

यहाँ वर्णित सत्र कर्मोक्ी मनसे मुझमें त्याग- 
कर मेरे परायण होना? और १८॥ ६६ में वर्णित 
पसम्पूणे धर्मोकी ( मुझमें ) त्यागकर केबरछ एक मेरी ही 
शरणमें आ जान? दोनों एक ही वात है | 

इसलिये “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मेक शरण घज' 
का यह अर्थ करना कि 'सव धर्मोकी खख्ूपसे छोड़कर 
एक मेरी शरणमें आ जा?---यह सर्वथा अनुचित है |#% 

मनुष्य सर्वथा कर्मका त्याग कर भी नहीं सकता; 
क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षगमात्र 
भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (गीता ३| ५); 
अपने खभावके अनुसार मनुष्यकों वाध्य होकर कर्म 
करना ही पड़ता है. (गीता १८। ६० )। इसलिये 
कर्मोकी खरूपसे न छोडकर कर्मोके फलका एवं आसक्ति, 
ममता और अमिमानका त्याग .करना चाहिये;_इसीसे 
मनुष्यकों परम शान्ति मिकती है (गीता २ | ७१ )। 








। तुम कहाँ नहीं हो ! । 
९, ( हि बी 3 नबी मिश्र) एम्‌० ए०,एल-एल० बी०डी० लिटू० ) || 
४४ सरख वस्स रो मुखुकानि पाई, दृंत-द्युति दामिनीमें मैं। २ 
९५ कर शनि पाई, दुंत-चुति दा द्मकत देखी में । शै/ 
है की कूकर्म विलोक्यो वॉखुरीको खुर, जलूद सघनमें चदन-छवि पेखी में ॥ हे 
४४ +छिर उसके माहि पाई वनमाल, सरित सहासमें विछास गति छेखी में । शै 
६). कहे न विराजे छुख साजे न्रजराज तुम, देखी जहँ राचरी छुनाई अवरेखी मैं ॥ भी 


४४६२८ 


9 इस विषयर्म विखारसेजाननेके छवि सर्वधपस्थागक उस मय पर पर हघप्पप् ्््ऋषछ इस विषय विस्तारसे जाननेके लिये प्सवंधर्मपरित्यागका 
१० वें अछ्ुमे प्रकाशित हो चुका है; उसे देखना चाहिये। 


हक, 


रित्यागका रहस्य? शीर्षक मेरा एक छेख “कल्याण? के ३२वें वर्षक्रे 


रुद्र-सृष्टि 


( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए.०) डी० लिट॒० ) 


पुराणोंमें ब्रह्मासे अष्ट रुद्*ोंकी उत्पत्ति कही गयी 

है । रुदसरगकी कल्पना प्राचीन वैदिक थी । ब्रह्माने 
अपने समान पुत्र उत्पन्न करना चाहा तो उनकी गोदमें 
एक नीललोहित कुमार प्रकट हुआ | उत्पन्न होते ही 
वह गति करने छगा और रोया । ब्रह्माने पूछा---'तुम 
क्यों रोते हो ?? उसने कहा--“मेरा नाम रक्खो |? 
ब्रह्मने उत्तर दिया---तुम्हारा नाम रुद्र होगा |? तब 
उसने सात बार रुदन किया और उसके सात नाम 
हुए---भव, शर्ब, ईशान, पश्ुपति, भीम, उम्र, महादेव | 
उसके इन सात रूपोंके लिये ये सात स्थान या शरीर 
हुए--प्ृध्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, सूर्य-चन्द्रमा 
( सम्मिलितिरूप ) एव्रं दीक्षित ब्राह्मण या यजमान 

( मार्कण्डेयपुराण ५९। १--९ )। 

वस्तुत: यह वित्य वैदिक था | उसकी यहाँ तीन 
कोटियाँ हैं--एक रुद्गरतत्त या रुद्रका खरूप, दूसरे उसके 
सात नाम और तीसरे उसके सात किंवा आठ स्थान वा 
शरीर । इन तीनोंको इस प्रकार स्पष्ठतासे समझना 
चाहिये | प्राणतत्तका नाम रुद्गतत्त है | शतपथ-ब्राह्मणमें 
कहा हैे---“सृश्कि आरम्ममें असत्‌ ही था | वह असत्‌ 
क्या था ? उस असत्‌ त्तकी संज्ञा ऋषि थी। वे 
ऋषि कौन थे ? प्रागोंकी संज्ञा ऋषि थी । उन्हें ऋषि 
क्यों कहा गया ! उन्होंने गति की या गति ही उनका 
खरूप था, इसलिये वे ऋषि कहलाये |” ऋगि गतौ धातु 
तुदादिगगमं  पढठित है, ऋषति, ऋषत:, ऋपन्ति? उसके 
रूप चढते हैं । इकारान्त “ऋणणिः शब्दकी ब्युवपत्ति 





१. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । तदाहुः कि तद्‌ असद्‌ 
आसीदिति ऋषयों वाव ते अग्रे असदासीत्‌ तद्‌ आहुः के त 
5ऋषय इति प्राणा वाउक्रपयस्ते यत्‌ पुरास्मात्‌ स्वस्मादिद- 
मिच्छन्तः श्रमेण तपसारिपंस्तस्माद्‌ ऋषयः || ( शतपथ ६ । 
११११) 


उसीसे हुई है| अत्व ग्राणोंको ऋषि कहते हैं। 
इसका तातर्य यह हुआ कि सृष्टिके आरम्ममें एक 
खयंभू मूठ तत्व था| उसे ही ऋषितित्त, गतितत्त्त या 
प्राणतत्व कहा गया । प्रत्येक प्राणीके भीतर जो कोई 
मुख्य प्राण अग्निके समान दहक रहा है और बाहरके 
भूतोंकी खींचकर अपनी शक्ति या तेजसे अपने खरूपमें 
पस्ितित कर रहा है, वह मुख्य प्राण ही इन्द्र या रुद्र 
कहलाता है | वह सबके भीतर बैठा हुआ घकूखकू 
कर रहा है | जबतक वह जलता है तमीतक जीवन 
है | इन्धनात्मक होनेके कारण ही उसे “इन्धः कहते 
हैं | इन्धकी ही संज्ञा इन्द्र है | यह कहनेकी 
प्रतीकात्मक शैली थी । शरीरमें जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे 
उस मुख्य ग्राण या इन्द्रकी शक्तिसे ही सम्बन्धित या 
संचालित होनेके कारण इन्द्रियाँ कही जाती हैं | 


मूलभूत प्राण या अग्नि रुद्र भी कहलाता है | 
वही नीललोहित-कुमार है | ज्ञानका वर्ण नीछ और कर्म- 
का छोहित है | उस अग्निकी अभिव्यक्ति रक््मियोंके 
नील और लछोहित ये ही दो छोर हैं । सूर्यरश्मियोंकी 
वर्णपश्टिका ( स्पेक्ट्रम ) में भी नीछ रश्मियाँ और लोहित 
रक््मियाँ दोनों सिरोंपर हैं | अथव्ववेदमें रुद्रके नील- 
लोहित धनुषका उल्लेख आता है | यह रुद्र क्या है 
और क्‍यों यह संज्ञा है ? इस प्रश्नका उत्तर यों समझना 
चाहिये | मूठभूत अग्नि या शक्ति जब जागरणकी 
अवस्थामें आती है, तब उसकी संज्ञा रुद्र होती है । 
शक्ति या अग्निके जागरणका तात्पर्य है उसका सोमके 
लिये आकुछ होना । अग्नि गतितत्त है, अत्येक गतिका 
सापेक्षरूप आगति है। वहीं गतिरूप अग्नि आगति 
रूपमें सोम है | अग्नि जब अपने केन्द्रमें जागता है, 


6 243 33 पतन पहन 2 नस 3 
२. यो वे रुद्रः सोउमिः || (शतपथ ५। २४११३) 
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तंत्र उसमें अशनायाघर्म या बुनक्षा उत्तन हो जाती है, 


अर्थात्‌ वह चाहता है कि वाहरसे कोई पोउण-तत्त 
उसे प्राम हो | अग्निके इस पोष या अन्नकों सोम कहते 


हेँ | भूखे होना या केन्द्रका जागरण यही रुदन है । 
वाब्क जब भूखा होता है, रूुइन करता है | अग्नि जब 
ख्स्यमें प्रकट हुआ, तब देवोंने कहा--“इसमें अन्नका 
सम्माग करना चाहिये, तब वह शान्त होगा [! तथ 
उन्होंने बुभरक्षित अग्निर्म अन्नढप सोमका सम्मरण 
किया और सोम पाकर अग्नि शिव वन गया | सोमके 
विना अग्नि रुद्र हैं, सोमके साथ वही शिव है 
घरीरकी ही अग्निको के, यदि उसे सोम या अन्न न 
मिले तो वह अग्नि शरीरको ही जन्वकर नष्ट कर 
देगा | सोमके त्रिना अग्नि या प्राण-शक्तिका वर 
अंसात्मक है | अग्नि और सोमकी यही प्रक्रिया वृक्ष- 
वनत्पतियोंमें भी दिखायी पड़ती है. | वीजमें जो मूछ 
स्पन्दन या गति-तत्त हैं, वह प्रथ्वीके गर्भमे आद््रता या 
जल्के संयोगते सक्रिय हो जाता है. | वह अपने लिये 
निरन्तर अन्न वा सोमका पोत्गग चाहता हैं | उसीसे 
ब्रीजका अंकुर निरन्‍तर बढ़ता हुआ पहले पौधा और 
फिर वड़ा विठय वन जाता है | उसके शरीरका वाह्य 
वितान केबठमात्र अग्नि और सोमके स्पन्दनपर ही 
निभर हैं। अड्नाया या सोमपानकी इच्छा यही 
मध्यक्राण सज्ञक इन्द्रका सतत घर्म है, यही इन्द्रका रुदर 
च्पह | 


दूसरे अक्षमें कहा गया है. कि उस अग्निने सात 
रुदन किया, जिससे उसके सात नाम हुए । यह 
धाअवज्ञानक्रा एक संक्रेत है | मूछभूत प्राण एक 
| वह सृश्थ्रिक्रियाके छिये सात रूपोर्म अमिव्यक्त 
ञआ। समर्तर या सात प्राण कहते हैं | नाम 
अध रच्यमं प्रकट होना यही सृष्टि है भव, शब, 
“शान, पश्ुपति, भीम, उम्र, महादेव | अग्निके ये सात 
६ 
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रूप हैं (५२ | ७) | वस्तुत: ये सात नाम मूलभूत 
अग्नितत्तके उन सात रुपोंसे सम्बन्धित हैं, जिनके बिना 
कोई भी अव्यक्त तत्त्व प्रत्यक्षरूपमें आ ही नहों 
सकता । एक क्रमसे इनको सात और दूसरे ऋमसे 
इन्हें ही आठ कहा जाता है। ये ही शिवकी आठ 
प्रत्यक्ष मूर्तिय | हैं | इन्हें ही कालिदासने अभिज्ञान- 
शाकुन्तछके पहले इछोकमें शिवके आठ प्रत्यक्ष शरीर 
कहा है। हममेंसे ग्रत्येकका शरीर इन्हीं आठोंके 
संघात या समष्टिका परिणाम है| ब्राह्मग-प्रन्थोंमें और 
वेदोंमें इन्हींको सप्तपुरुष कहते हैं | पहले एक पुरुष 
या एक अग्निके सात रूप बनते हैं और फिर सातों 
मिलकर एक होते हैं, तभी ग्राणीकी रचना होती है। 
यह तथ्य इस प्रकार है | एक मूछभूत अग्नि या शक्ति 
मन, आ्राण, वाकू--इन तीन रुपोंमें प्रकट होती हैं । 
मनको अव्ययपुरुष, ग्राणको अक्षरपुरुष और पश्चमूतोंको 
क्षरपुरुष कहते हैं | वैदिक साहित्यमें पद्नभूतोंकी संज्ञा 
वाकू है | आकाश सूक्ष्मतम होनेसे सब भूतोंका प्रतीक 
है और आकाशका गुण शब्द है, अत पाँचों 
भूतोंकी वाक्‌ कह दिया जाता है | तालिकाके रुपमें 
इसे यों समझना चाहिये--- 


१--अन्ययपुरुप मन “१ यजमान ( >होत्री-- 


दीक्षित तत्त्व ) 


१. तान्येतान्यशे (रुद्र;, शर्व:, पश्चुपति:, उग्र।, अशनि:) 
भव महान्‌ देव; ईशानः ) अग्निरूपाणि | कुमारों नवमः॥| 
६।१।॥३।१८॥ 

२. या सृष्टि: खप्डराद्या वहति विधिहुतं 

या हविया चर होत्री 
ये द्वे काल॑विधत्तः श्रुतिविपयगुणा 
या ख्थिता व्याप्प विश्वम्‌ | 
यामाहु: सर्वंबीजप्रकृतिरेति यया 
प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः अपनस्तनुमिरबतु व- 
सामिरशमिरीदः ॥ 


संख्या२ ] 


मनमोहन 


जररे 





२---अक्षरपुरुष ग्राण ( ग्राण+अपान ) >सूर्य और 
च्च्न्द्र 
-“७9प्ृथ्वी षजल ६तेज 
जवायु ८ आकाश 
काछिदासने जिसे होत्री या हवन करनेवाला कहा 
है, वही इस शरीररूपी यज्ञका यजमान अर्थात्‌ मन है | 
व्राह्मण-प्रन्थोंमें स्पष्ट कहा है कि शरीरमें मन ही यजमान 
है---मनो यजमानस्य रूपम्‌ ( ग़तपथ १।८।२॥४ ) | 
प्रत्येकके व्यक्तित्का जो आरम्मक तत््त है, उसे 
हृदय कहते हैं | हृदय बिन्दु है, जो बृत्तके केन्द्रकी 
तरह सर्वथा अव्यक्त रहता है | उसी हृदयका 
जो व्यक्त रूप है, वह' मन है। इसीलिये मनको हृठयपर 
प्रतिष्ठित ( हह्मतिए ) कहा जाता है | अग्नीपोमात्मक 
स्पन्दनका नाम यज्ञ है | मानसके सक्रिय होनेसे ही 
उस यज्ञका सूत्रपात या आरम्भ होता है | मनको ही 
संज्ञा या चेतना कहते है | असंज्ञ, अन्त:संज्ञ और 
ससंज्ञ तीन प्रकारकी सृष्टि होती है । जो संज्ञ है, वह्‌ 
भी बिराट्‌ मनसे रहित नहीं है, जैसे मिट्टी आदि पद्न 
महामूत । असंज्ञ जड सृश्टिमें किसी एक बिन्दुपर 


३--क्षरपुरुष पदग्चमूत 





प्राणके स्पन्दन या चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं देखी 
जाती | किंतु विराट शक्ति-तत्तसे ये भी विरहित नहीं 
हैं | मन पहली प्रत्यक्ष मूर्ति है, उसके बिना कुछ भी 
प्रत्यक्ष भावमें नहीं आता । दूसरी प्रत्यक्ष मूर्ति प्राण या 
उसीके दो रूप प्राग-अपान हैं, जिन्हें कालिदास और 
मार्कण्डेयपुराणके लेखकने सूर्य और चन्द्र कहा है । 
सूर्य और चन्द्र प्राग-अपान या उष्ण-शीतके प्रतीक हैं । 
प्राण और अपान एक ही प्राणके दो रूप है | अतरएव 
रुद्राग्निकि कहीं सात नाम और कहीं आठ कहे गये 
है। पुराणमें रुद्रके सात नाम गिनाकर फिर उसके 
आठ रूप या शरीरोंके कबनकी यही संगति है | 

वेदके समयसे ही रुद्रके विंत्यमें एक एवं अनेक 
रूपोंकी कल्पना पायी जाती है । 'णुकों रुद्रो न 
ह्वितीयाय तस्थों”, यह भी मूछ तिद्वान्त है। दूसरी 
ओर कहा गया है कि प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोकमें 
सहस्नों रुद्र हैं | दोनों शुक्तियाँ ठीक हैं। एक और 
अनेक यही शक्तिका रूप है। “एक सद्विप्रा बहुधा 
चदन्ति” के अनुसार एक और बहुघा दोनों सत्य हैं | 
बहुधा या नानाभावका नाम ही सृष्टि है | 





पनमोहन 


मनमोहन सौं मोह करः तू घनस्याम निहार । 


£०-+- 





202 कुंजविद्यास॑ सौं 
2 जञ सो विहर, गिरिधारी उर धार ॥ 
भर कीन्देह कोटिक जतनः अब गहि काढ़े कौन । 208 
९) मो मन मोहन रूप मिलिः पानी में को लछोन ॥ ध 
++--€<-8:82--4< 
१. रुद्रसगं प्रवक्ष्यामि तन्‍मे निगदतः श्वणु। 


ग्रादुरासीदथाड्लेड्स कुमारो नीलछलोहितः | रुरोद सुखरं सोथ्थ द्र॒वंश्र ह्विजसत्तम ॥ 
किं रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह | नाम देहीति तं सो5थ प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ॥ 
रुद्रस्वं देव नाम्नासि मा रोदीमयंमावह । एवमुक्तस्ततः सोध्थ सप्तकत्वो रुरोद ह॥ 
ततोडन्यानि ददौ तस्में सप्त नामानि वे प्रभुः | स्थानानि चेपामष्टानां पत्नीः पुत्रांश्र वे द्विज ॥ 


भव॑ झाव॑ तथेशान् तथा पशुपरति ग्रभुः। भीममुग्रं 
चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येष्रा चक्ार ह। सर्ज़ो 


महादेवम॒बाच स॒ पितामहः ॥ 
जल मही वहिरवायुराकाशमेव च ॥ 


दीक्षितों ब्राह्मणण सोम इत्येतासतनवः क्रमात्‌॥। ( मा्क॑ण्डेयपुराण ४९ | १५ ३-९ ) 


“पृष्टिका सर्वश्रेष्ठ पराणी--मानव 


( छेखक--प्रिंसिपठ डा० रामचरणनी महेन्द्र, एम्‌०ए० पी-एच० डी० ) 


गुहंं चर्म तदिदं भवीमि 
नहि मालुषाच्छरे्ठतरं हि किल्वित्‌ । 

(म० भा० शा० प० १८० | १२ ) 
थयह गहस्व-ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, मनुप्यसे 

श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ।! 
मनुष्य सृश्टिका सबसे समुन्नत, ईश्वरीय शक्तियोंसे 
भरा हुआ, अप्तीम सिद्धियोंको धारण किये हुए सबसे 
शक्तिशाली प्रागी है । बुद्धि और ज्ञान इसके मुख्य गुण 


है, जिनके वलूपर यह संसारके सब प्राणियोंका सम्राट 


हैं| मनुष्य सर्वशक्तियोंका साकार समूह है। भगवानने 
अपने रूपमें मनुग्यकी सश्टि की है । सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके 
मन, शरीर और आत्मामें भर दिया है. | इसी शरीरमें 
देवलका दशन होता है | उसीसे देवी चेतना विकसित 
होकर इश्वरत्वकी ज्योति जगमगाती है | 
मनुष्यका निर्माण ईश्वरीय नियम, संदेश, 
सद्गभावताओं और विवेक आदिके व्यापक प्रसार तथा 
सृष्टिमं सत्य, न्याय और प्रेमके स्थापनके लिये किया 
गया हैं | ईश्वरकों मनुष्य ही ऐसा प्राणी मिछा, जिसके 
द्वारा अन्य प्रागियोंद्वारा किया हुआ शक्तिका दुरुपयोग 
रोका जा सकता था। छल, झूठ, कपटठ, पाखण्ड, 
निप्॒स्ता, खार्थ कपठ, शोषण, अपहरण और 
वेईमानीका अन्त हो सकता था। उन्होंने मनुष्यको 
एसी दिव्य शक्तियाँ दीं, जिनके दशा सालिक दृत्तियों- 
की प्रतिष्टापना हुईं, असत्यका अन्त हुआ और घर्मकी 
ध्यजा फहरी | सत्य, समानता और सदाचारका व्यापक 
प्रसार कर मनुप्यने सृष्टिको रंहने योग्य बनाया है | 
मानवीय अन्तरात्माकी सात्विक द्तत्तियोंके प्रयोगसे ही 
यह संसार रहने योग्य बना हुआ है । 


७७ महाप्रभु ईसाने कहा है---'हम परमेश्वरके 


कलम 
५ 


प्रिय पत्र हैं। परमेश्वरने अपने पृत्रको जगतमें इसलिये" 
भेजा है कि जगत्‌ उसके द्वारा उद्धार पाये ।? ( यहन्ना 
३।१७ ) 

मनुष्यके अंदर ईश्वर्त्वका जो केन्द्र हैं, उसे हम 
आत्मा? कहते है | यह मनुप्यका शक्ति-केन्द्र है, 
जिसके द्वारा हमें इश्वस्के गुप्त संदेश निरल्‍्तर मिला 
करते हैं। आत्माके आदिशसे मनुष्य योग्यतम और 
श्रेष्ठटपत कर्तब्यकी ओर चबछता है, पुण्य-संचय करता 
है, अन्य प्राणियोंसे उच्च स्तरपर चढ़ता है. । सह्दु गोंको 
बढ़ाता है, आत्मवछकों विकसित करता है, बुद्धिको 
तीत्र करता है. तथा विवेकको जाग्रत्‌ करता है. । वास्तवरमें 
मनुष्यमें अन्य जीवोंसे अधिक विकसित होनेकी जो 

हा चल रही है, उसका प्रधान कारण आत्माके गुप्त 

देवी आदेश ही हैं | 

प्रकृति-चिज्ञानके महापण्डित डाक्टर ६० ची० 
जेम्तने बताया कि 'योग्यतमका चुनाव? ही प्रकृति- 
का नियम है। दूसरे शब्दोंमें प्रकृति खय॑ अच्छे-बुरे, 
बलवान्‌ और, नित्रेठई, अयोग्य और योग्यतमका चुनाव 
प्रतिपछ ग्रतिक्षण करती रहती है. | जो निर्बेड और 
अयोग्य हैं, वे खतः नष्ट हो जाते हैं | प्रकृति उन्हें 
नहीं रखना चाहती । उसके दरबारमें अयोग्यकी सजा 
मौत है। वह बल्वान्‌ और योग्यतम जीवबोंको ही 
जीवित रहने देती है | एक वच्वानके लिये वह अपृंख्य 
शक्तिहीनोंको नष्ट कर देती है | आँघी, ओले; तुफानोंमें 
कमजोर बृक्ष दृट्कर गिर पड़ते हैं, किन्तु मजबूत 
ज्यों-केत्यों छढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं | कमजोर प्राणी 
वीमारी, युद्ध, गरीबीमें पिसकर समाप्त हो जाते हैं । 
बड़ी मछलियोंकी रक्षाके लिये अनेक छोटी मछडियोंको 
उनका ग्रास बनना पड़ता है. | बृक्षोंकों पूरी खूग॒क. 


संख्या २ ] 


सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ ग्राणी--मानव 
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देनेके लिये छोटे-छोटे पौधोंको नष्ट हो जाना पड़ता 
है । एक पशुको पालनेके लिये अनेक छोटे-छोटे कीठ- 
पतंग घासके तृ्णोंका अन्त हो जाता है | यह ५्वीर 
भोग्या वसुन्धरा? निर्बलके लिये नहीं, सबल और सामर्थ्य- 
वानके लिये ही है और मनुष्य ही वह पूर्ण विकसित 
प्राणी है, जो संसारके असंख्य पशु-पक्षियोंपर राज्य कर 
रहा हैं । उसके शरीरसे कई गुने बड़े शरीराले ग्राणी हैं, 
जो बात-की-बातमें उसे मसल सकते हैं | परंतु नहीं, 
ऐसा नहीं होता | मनुप्य अपने बुद्धिविमव और 
बौद्धिक, मानसिक शक्तिसे सबको परास्त कर देता है । 
इश्वरका बरद हस्त सदा उसके साथ है | हमारा वह 
शक्तिशाली पिता गुप्तरूपसे शक्तिका तीत्र प्रवाह हमें 
देता ही रहता है | जब शक्तिका ज्ोत हमारे पीछे है, 
तव हम भछा कैसे अशक्त, असहाय और अयोग्य बने 
रह सकते हैं ? हम सब जीबोंके सिरमौर हैं | सब 
निम्नतर जीवोंके खामी हैं | हम ख्नरष्टा हैं | हम झुचि 
हैं | हम निर्विकार हैं | हमारे कण-कणमें ईश्वरीय 
शक्तिका निवास है | हमें आत्मशक्तिसे सर्वत्र राज्य 
करना है | 
मनुष्यों ! तुम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । तुम्हारी शक्तियों- 
का पारावार नहीं | जिन अचूक ब्रह्माल्लोंको लेकर इस 
पृथ्वीपर अबतीर्ण हुए हो, उनके मुकाबलेमें अन्य कोई 
कदापि नहीं ठहर सकता । 


तुम परमात्माके अमर पुत्र हो। सम्राठोंके सम्राद्‌ 
परमात्माके युवराज हो । तुम्हें ऐसे-ऐसे दिव्य गुणोंसे 
विभूषित किया गया है कि दूसरा कोई जीत तुम्हारे 
मुकाबलेमें न आ सके । तुम्हें अपनी मौतिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक सम्पदाओंसे युक्त होना चाहिये। 
अनन्त, अखण्ड, सुख-शान्तिका भागी बनना चाहिये | 


वेद भगवान्‌का संदेश स्मरण रक्खो-- 


प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु। 
उच्च) वः सन्तु वाहवो5नाध्वष्या यथासथ ॥ 
( ऋगू० १०। १०३ | १३ ) 
“उठो, बढ़ो और विजय प्राप्त करो । तुम्हारी भ्॒जाएँ 
उम्र हों, जिससे तुम कभी हार न सको ।? 
उद्वुध्यध्व॑ समनसः सखायः 
समग्निमिन्ध्ध॑ वहवः सनीछाः 
द्धिक्रामग्निधुप्स. च देवी- 
मिन्द्रावतोपवसे नि हये वाः॥। 
(ऋग० १० । १०१ | १ ) 
(मित्रो, जागो और अपने मनकों बलठसे भर छो । 
अपने अंदर उत्साहकी ज्योति जला छो । तुम्हारी रक्षाके 
लिये वह अग्नि जलायी जाती है कि जिससे जीवन 
क्रियाशील वन जाता है | उसीको बुलाया जा रहा है, 
जो तुम्हारे जीव्रनको ज्योतिमेय कर देगी। अपने 
जीवनको उज्योतिर्मय प्रकाशवान्‌ वनाओ |? 


इच्छन्ति देवाः सुन्व॒न्तं 
न खभाय स्पृह्यन्ति । 
यन्ति प्रमाद्मतन्द्रा: 


( ऋग्‌० ८।२। १८ ) 
याद रक्‍खो, जो जागकर ( मनुष्योचित ) शुभ 
कर्म करता है, देवता उसीको चाहते है | अर्थात्‌ उसीके 
भीतर देवशक्तियाँ जाग्नत्‌ होती है | जो सोये पड़े रहते 
हैं, देवशक्तियाँ उनमें नहीं जागतीं या उनसे प्रेम नहीं 
करतों | समझ जाओ, जो प्रमादी हैं, उन्हें कोई 
सहायता नहीं देता | 
मनुष्यों ! अपनी मानवता प्राप्त करो । मोह और 
आहल्स्य-निद्रासे जागो | ऋचाएँ जागे हुएकी ही इच्छा 
करती हैं | सोमका वही छाम ले सकता है। सोम 
उसीको मिछता है | इसलिये आपको जागृतिसे मैत्री 
करनी चाहिये | आपको मानव-जीवन व्यर्थके कामोमें 
बितानेके लिये नहीं दिया गया है | वह तो श्रेष्ठ 
सामर्थ्यवान्‌ बननेके लिये ही दिया गया है | 


न>-+ “++ज»/उ8399 ऑल इ्ता 


बानवता 


( छेखक--तर्वंदशननिष्णात्त तवंवेदान्तशिरोमणि खाप्रीजी श्रीअनिरुदाचार्यजी महाराज ) 


त्तचिन्तकोंका यह सिद्धान्त है कि मानवका महानूसे- 
महान एवं पवित्न-से-पवित्र कर्तव्य है अपनी मानवताका संरक्षण | 
मानवताके संरक्षणमें विश्वका संरक्षण अन्तर्गत है; जिसमें वह 
खर्य रहता है। मानवता-हीन मानव न केवल सानवोंके लिये ही 
अपित पदार्थमात्र ( जडन्‍्चेतन ) के लिये अभिशाप है | 
भागवतथर्मक्री सहजिया वेण्णव शाखाके अनुयायी वेष्णव 
चण्डीदासके मतमें मानवताभूषित मानव इस विश्वक्नी 
महत्तम विभूति ही नहीं; अपितु जोवन हैः प्राण है; धन है, 
माता है पिता है तथा बन्धु है | वही शरणागत है; प्रपन्न है; 
मुमुक्षु है; मक्त है एवं जोवन्मुक्त है। वह किसी एक मतका 
अनुयायी होता हुआ भी सब मतोंका अनुयायी है | 
वस्तुतः वही ईश्वरका सच्चा उपासक है | वह अपनी अखण्ड 
दिव्य प्रेमकी घारासे सबकी तृत्र करता रहता है। मानवताहीन 
मानव किसी भी मतका अनुयायी नहीं हो सकता है और न 
आस्तिक । मले ही वह किसी भी मतके माननेका अथवा 
आस्तिकताका अमिमान रखता हो, कारण कि उपासना 
( किसी एक मतका सानना ) मानवक्रा विशेष धर्म है | 
जहाँ सामान्य धर्म नहीं रहता, वहाँ विशेष धर्म कथमपि नहीं 
रह सकता है; अतः विश्वक्रे मानवोंका प्रथम कर्तव्य यह 
होना चाहिये कि वे अपने धर्म--मानवताको जानें तथा उसको 
आचरणर्म लानेका प्रवत्न करें । 


प्राचीन अन्थ निरुक्त तथा ऐत्रेय ब्राह्मणमें मानवताकी 
च्याख्याएँ मिन्न-मिन्न मर्त्य, मनुप्य तथा मानुष इन शब्दोंकी 
निरुक्तिके आधारसें क्री गयी हैं। निरुक्तने मर्यादा ( सामान्य 
शिशचार तथा बीस प्रकारकी भर्यादा ) विचार अर्थात्‌ 
विचास्के फछ धृति, क्षमा आदि माहात्म्य, गुणवत्ता एवं 
मारुपता ( दोपराद्ित्व ) को मानवता माना है। मानवताकी 
उपर्युक्त चार्रों ही व्याख्याएँ परस्पर पूरक होनेसे आह्य हैं। 

इनमें भी “निदांषं गुणवत्काज्यम्र/ इस न्यावसे दोपा- 
भावके लिये जितना प्रयत्न आवश्यक है, उतना गुणवत्ताके 
लिये न हो तो कोई क्षति नहीं है | इसका अभिप्राय यह 
नहीं द्ोना चाहिये कि गुणवत्ता ( माहात्य ) की आवश्यकता 
दे हां नहीं। अपितु दोषोंका रहना अक्षम्य है | सत्या- 
पाढके मतमें दोष भूतदाह हैं; अतएवं अधर्मक्ी गाक्तियाँ 
होनेसे दुःखद हैं, अतः इनका निरसन करना अत्यावस्यक्ष है | 


दोपाभावात्मक मानवता 


अब उन दोपषोंका दिग्दर्शन कराया जाता है? जो 
भूतदाही होनेक्रे कारण निरसनीय हैं। उनमें प्रथम स्थान 
अज्ञानका है । 

१ अज्ञान--वेदान्तदशन तथा पुराणोके मतमें जद 
तथा चेतनगत सृशष्मविशेषोक्री प्रतोति न होना अज्ञान है। 
यह विश्युद्ध तमोगुण हैँ । इसमें रज तथा सच्चका सर्वथा 
अभाव है । इसऊ कार्य क्रिसों भो प्रफारकों प्रतीति न होना 
( सुप्ृप्ति ) है। 


२ अविदा--अज्ञानर्म हो जब रजभ्शक्तिका 
किंचित्‌ प्रवेश होता है, तव बह अविद्यारूप धारण करता है। यह 
किंचित्‌ प्रकाशरूप है। इसका कार्य सांख्पयोग तथा पुराण- 
मतमें असुखमें सुत्त, अनात्मार्मे आत्मा, अनित्योंमिं नित्यता 
तथा अश्युचि पदथोमे झुचिताकी प्रतीति कराना है| विपर्यय 
भी इसीका नाम है। बहुतोंके मतमें यह अविद्यास्प दोप- 
भावात्मक होनेसे कर्मरूप है । आच्छादक होनेसे परमात्मा- 
का पीताम्बर यहाँ अविया है । (विष्णुधर्मात्तरपुराण ) विद्या 
इसकी प्रतिद्वन्द्िनी है | अनन्त अध्यात्मशास्त्रोंका सर्जन 
इसके अमिभवक्े लिये ही हुआ है | 


३ समोह--मोइकी मिन्न-मिन्न परिमापाएँ शाल्तोंमें 
उपलब्ध होती हैं | इसका मूल "मुह वेचित्ये! धातु है। 
वैचित्यका अर्थ है कितो एक विषयमें प्रकाशका अभाव | 
चेदान्तदर्शनमें वेदान्तदेशिक मोहकों प्रज्ञाकी॑आवरण- 
करनी ( ठकनेवाल ) शक्ति मानते हैं। प्रमाद। निद्रा तथा 
आहस्यादि इसोके रुत हैं| यह घोर है। (संकल्पयूर्योदय 
भगवान्‌ व्यासके मतमें धर्ममें मूहृता मोह है । ( महाभारत ) 
सत्यापाढ़के मतमें कार्य एवं अकार्यका अविवेक मोह है 
( श्रौतसूत्र ) । न्यायाचार्य उद्योतकरके मतमें मिथ्या प्रतिपत्ति 
( विपरीतज्ञान ) मोह है।( स्यायदर्शन ) यतिश्रीकृण 
मिश्रके मतमें अनित्य एवं अग्म॒चि पदार्थमि नित्यत्व आदिका 
अभिमान मोह है ( प्रशोधचन्द्रोदय ) | सांख्य तथा योग 
अस्मिता ( अस्कुटता ) को मोह कहते हैं | इसमें अवियाकी 
अपेक्षा रजःशक्ति एक अंदर अधिक है। इसका प्रतिपक्षी 
विवेक है | समान न्यायसे यह भी विवेकका प्रतिपक्षी है। 


संख्या २ ] 


मानवता 


9२७ 


0 309299203.330.% ००००० ००००० ५-७५५५०००७०५७०क-क ०१००७ ० कप ०- 22320: 7272. 2727: पक जज 7 227272-2-7-->--->_ 
वि ्ध्शनरररश  आ व् |ट्ररक्वश् ख सर ख्््चमणम्म्ख्ख्य््््स्ा्य्थ्ख्शलनशसश्सेजजज्चचचचचचचचिचचचचचचआचचचच्िचचि््िल 5 


अतः इसका फल (कार्य ) कर्तव्याकर्तव्य-प्रकाशके नष्ट 
हो जानेपर किंकर्तव्यविमृद्ता है | | 

४ महामोह--वेदान्तदर्शन महामोहकी मोहका 
ही पर्याय मानता है, किंतु सांख्ययोग तथा पुराण रागकों 
महामीद मानते हैँ । इसके बुद्धिमें उदय होनेपर बुद्धि बुद्धि 
न रहकर कुमति हो जाती है । 

७ क्ुमति--अेदान्तदेशिकने कुुमतिको मोहकी पत्नी 
माना है। कुमति अयथार्थदर्शिनी है। यह अपवर्ग) मोक्ष एवं 
स्वर्ग आदिमें दोपोंकों देखती है । इसका फल सत्य व्यवहार 
एवं दान आदि सदयगुणमें दोपोंको दिखाना है । 

६ काम-कामके स्वरूपका निर्धारण भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे हुआ है । हरिमद्रसूरिकि मतमें पर-स्री तथा कन्याओं- 
में दुरमिसन्धि (काम? है। भीतरी अरिपिडवर्गर्म प्रथम है 
( धर्मबिन्दु ) । न्यायाचार्य उद्योतकराचार्यकरे मत स्री-गत 
अमिलाप काम है। किंतु नेयाय्रिक विश्वनाथने विजातीय 
संयोगेन्छाको ही काम माना दै ( न्यायवात्तिक ) | भगवान्‌ 
कृष्णद्वपायनके मतर्म संसारका हेतु काम दे । 

७ रति--बेदान्तदर्शनमें. रतिको कामकी पत्नी 
माना है ( संकल्पसूयोदिय ) | इसका पर्याय रिरंसा भी है। 
काम तथा रति दोनों सहचारी दे | ब्रह्मवैवर्तपुराणका 
कहना है कि इसके ब्रिना जगत्‌ क्रीढ़ा-कोठकसे रहित 
एवं निःसुख हो जाता है । अतः रतिका कार्य क्रीडा-कोतुक 
आदि है। रति एवं कामकी प्रतिद्दन्द्िनी जुगुप्सा है। यति 
श्रीकृष्णके मतमें बिचार भी कामका प्रतिद्वन्द्दी है । 

« क्रोध--हरिके मतमें बिना विचारे अपना तथा 
दूसरेके अपायका हेतु क्रोध” है | यह भीतरी शत्रुओंमें दूसरा 
दै ( धर्मविन्दु ) | सत्यापाढ़के मतमें जिस मानसिक्र भावसे 
शरीरैन्द्रिय आदि विक्वत हो जाते हैं; वह क्रोध है। क्रोधका 
कार्य. हिंसा-ताइन आदि है | यास्क्रकें मतमें ज्वलन ( शरीर, 
इन्द्रिय एवं मन आदिका जछना ) क्रोध है | क्रोधका फल 

विश्रपर होता है | 

९ जिवांसा--वेदान्तके मतमें यह क्रोधकी पत्नी 
है। इसके द्वारा ही मनुप्य किसीकें इनन एवं ताडन आदियें 
अवृत्त होता है | यह क्रोधकी अन्तिम परिणति है । इसकी 
प्रतिहन्द्धिनी तितिक्षा है | 

| 4० छोम--छोमकी भी गणना महादोपॉमिं है। 
इसके स्वरूपका विवेचन भी अनेक प्रकारसे हुआ है। दरिके 


मतमें दानयोग्योर्मि धनका अप्रदान तथा अकारण परधनका 
ग्रदण लोभ हैं ( धर्मबिन्दु)। उदयोतकराचार्यके मतमें प्रमाण- 
विरुद्ध परद्वव्य-अपहरणक्री इच्छा छोम है। विश्वनाथके 
मतमें धर्मविरुद्ध परद्रव्य-अपहरण एवं उचित व्यव न 
करना भी लोभ है। 

११ तृष्णा--त्यायक्रे मतमें क्रिसी एक विपयर्म 
“धपुनरपि मबतः यह प्रार्थना तृष्णा है। वेदान्तमें सार्बत्रिकी 
निरंकुद इच्छाको तृष्णा मानते हूँ | विश्वनाथ नेग्रायिकके 
मतमें “यह मेरा व्यय न हो जाय? इस इच्छाको “तृप्णा? कहा 
है । बेदान्तदेशिकने तृप्णाकों छोमकी पत्नी माना है। 
जिसका अखण्ड सौभाग्य कभी खण्डित नहीं होता और 
जिसकी तृप्ति अखण्ड ब्रह्माण्डोंस भी नहीं होती है। इसका 
फल दुःख है। इसकी प्रतिद्वन्द्िनी संत॒ष्टि है। 

१२ दम्भ--दम्म भी प्रसिद्ध दोप है--व्यासके 
मतमें धर्मस्व॒जका उच्छाय ( झँचे उठना ) अर्थात्‌ धर्मको 
धंधाका रूप दे देना“दम्मःहै ( महामारत ) | उद्योतकराचार्ष- 
के मतमें कपठसे धार्मिकता आदिका अपनेगे उत्तर्प स्थापन- 
की इच्छा दम्म है. (न्यायवार्तिक ) | यतिश्रीक्षप्णके मतमें 
अविद्यमानको विद्यमानवत्‌ प्रक्: करना दम्म है ( प्रतोध- 
चन्द्रोदय )। यह छोमका पुत्र है। अदृतका रहचारी है। 
बिना अद्त ( असत्य ) के दम्मका रहना कठिन ही नहीं, 
अपितु असम्मव है | वस्तुतः दम्म अठृत अनुकूल्यूरक इन्द्र 


हूं अर्थात्‌ एकका एक सहायक है| 


१8 साया--माया नाम कुहनाका है | कुदहनाका अर्थ है 
छिपाना । वेदान्तदेशिकने इसे दम्मकी पत्नी माना है। दम्भ 
माया भी अनुकूल्पूरक इन्द्र है। एक ( दम्म ) का कार्य 
अवियमानकों प्रकट करना है; तो दूसरे ( माया ) का काम 
विद्यमानकों छिपाना है | वेदान्तदर्शनमें बेदान्तदेशिकने 
परधन-हरण--पआरविण्यकों “कुहना? वहा है | उद्योतकराचार्य 
परवश्चनक्री इच्छाकों कुहना कहते हैँ। सत्यापादके मतमे 
दिखावा कुददना हैं| बस्तुतः दिखाबा दम्म है--छिपाना 
कुददना है। कुदनाका पर्याय हवी माया है। निरुक्तकार शान- 
को भी माया मानते हैं। ज्ञान भी सबको छिपाता (विपयकर्ता) 
ही है। पूर्वमीमांसा अपरिच्छिन्रकों परिच्छिन्न कर देनेवाली 
शक्तिफो माया मानती है। मायाका अर्थ मिथ्या नहीं है। 
तामसिक शक्तियोमिं माया अन्यतम हैं; अतः मिथ्या नहीं है । 


१४ दर्ष--वेदान्तदेशिकके मतर्भ ग्ुणोत्तरों ( गुण 
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आदिसे श्रेष्ठों) का अपवाद ( तिरस्कार ) करना दर्ष है। छगे रहनेको अभिनिवेश कहता है | ( संकत्प-सूयोदय ) पैंति- 


यागण 


( संकल्प-सूर्योदय ) यतिश्रीकृष्णके मतमें सजनोंकी अवधीरणा 
करना ( उनको ठुच्छ समझना ) :दर्प? हैं। ब्रह्माण्डपुराणने 
दर्षकों लक्ष्मी-दक्तिका पुत्र माना है| ऐतरेय श्राह्मण इसको 
उच्चपदका पुत्र भी मानता है। अतः रुक्ष्मीमानोंकों तथा 
पदाधिकारियोंकों इसपर ध्यान रखना आवश्यक है। इसका 
कार्य दूसरोंका तिरस्कांर है। अहंकार तथा गय॑ इसीके 
पर्वाव हैं| 

१५ इंप्यो--उद्योतकराचार्यके मतमें सर्वसाधारण वस्तु- 
में सबका सत्तत होनेपर भी उस बस्व॒ुका उपयोग करनेवाले 
अन्य छोकोके विपयर्मे जो अपने चित्तमें विकार होता है; वह्‌ 
ईर्ष्या है । ( न्यायवार्तिक ) केयटके मतमें परगुणोंका सहन न 
होना ईर्ष्या है| ( महाभाष्य ) राजथानी भाषाम जिसको 
ईंपका कहते हैं| स्पर्धा भी इसीका पर्याव है | 


१६ असूया--उद्योतकराचार्यक्े मतमें परगुण आदिमें 
देप ( अग्रीति ) अयूया है| ( न्यायवार्तिक ) क्रैयट परुणों- 
के विध्यंसनकों असूया कहते हैं | ( महाभाष्य ) वेदान्त- 
देशिक गुणोमिं दोप देखना अथवा गुणोंकों दोपरूपमें परिणत 
करके दिखा देना असूया मानते हैं। ( संकव्य-सूर्योदय ) 
ईर्प्या तथा असूया यह दोनों दर्पकी पत्नी हैं | दर्षके साथ ही 
रहती हैं । अहंकारके कारण दूसरोंके गुणोंकों न सहना ईर्ष्या 
है । तथा दूसरोंके गुणोंका खण्डन करना भा असया है | इन 
दोनोंका इन्द्व परस्पर अनुकूल्पूरक इन्द्र है| अहंकार ईर्प्या; 
अहंकार असूया तथा ईप्यां असूया अहंकारका परिणाम 
इंप्यां एवं अगूया हैं। इनको प्रतिद्वन्द्रिनी शक्ति मुदिता हैं। 
अर्थात्‌ दूसरेके गुणोंको देखकर प्रमन्न होना। अहंकारका 
प्रतिदन्द्दी आर्किचन्य है | 

१७ स्तम्भ--यतिश्रीकृष्णके मतमें गुद। माता एवं पिता 
आदिकी गणना न करके दण्डवत्‌ खड़े रहना स्तम्भ है (प्रवोध- 
चन्द्रोदय )। इसीका पर्याव अविनय है | इसी दोपको 
खब्धता माना है। श्रीवेदान्तदेशिकके मतमें यह सदागम 
( सजनेंका आगमन तथा सत्‌:झात्य ) का परिपन्थी है। 
मोदका द्वाय्रा७ भी हैं| यतिश्रीकृष्ण मिश्रन असत्‌ संगकों 
भी मोहका द्वारपाल माना है । बिहुपी रनप्रभाके मतसे 
दोनों ही मोहके दारपाल है । 


हू 


६4 अभिनिवेश--देदान्तदर्शन किसी भी कार्यमें पुनः- 
पैन विष्नोके दोनेपर भी उसी स्थित-खापक संस्कारवत्‌ 


श्रीकृष्णके मतमें मिथ्या वस्तुओँम अत्यन्त आदंर अभिनिवेश 
है। रलप्रमाके मतमें किसी भी वस्तुर्मे अत्यन्त आदरका 
होना अमिनिवेद है। सांख्य तथा योग मरणभवकी अमिनिवेश 
मानते हैं; यह अमिनिवेश्ञ दो प्रकारका है---विपयामिनिवेश 
तथा समाध्यमिनिवेश । 


१९ दुर्वोसना--श्रोवेदान्त देशिकके मतमे व्यसनोंके 
संस्कारोंका नाम वासना है । पूर्वमीमांसा क्रियाजन्य 
संस्कारोंकी वासना कहती हैं । न्यायदर्शन अनुभवजन्य 
संस्कारोंकों वासना मानता है| वेदान्त इसको अमिनिवेशकी 
पत्नी मानता है। यह भी दो प्रकारकी है--'ुर्वासना तथा 
सुवासना । दुर्वासनाकी गणना तमःशक्तियोंमें है; एवं सुवासना- 
की गणना सात्त्व-दक्तियोंमे । 


२० अहंकार--अपनेम विद्यमान अथवा अविद्वमान 
गुणोंके आरोपसे :अहोअस्मि? यह बुद्धि-अहंकार है। (न्याय- 
वार्तिक ) व्यासके मतमें महा-अज्ञान अहंकार हैं। गर्व तथा 
दर्प इसके पर्याय हैं। “विद्यमान गुणोंसे अहोअस्मि! यह 
अहंकार है पअविद्यमान गुणोंके आरोपसे अहोअस्मि,” यह दर्प 
है। दर्प और अहंकार यह भेद हो सकता दैे--इसकी 
उत्पत्ति विद्या, धन, कुछ, आचाररूप बल एवं जनबल आदिसे 
होती है। इसका कार्य दूसरोंका तिरस्कार है। अहंकारका प्रति- 
पक्नी गुण अकिंचनता है । 


२१ तिरस्कार--आणिमात्रकों तुब्छ मानना अथवा 
अर्किंचितकर पदार्थ समझना तिरस्कार है। अपनेसे विद्या 
आदि गुणोंसे हीनोंके प्रति इसकी प्रद्नत्ति होना स्वामाविक है । 


२२ मेत्सर--मत्सरकी गणना भूतदाही महादोषोंमें 
है। व्यासके मतमें हृंदयंताप॑ मत्सर है | उद्योतंकराचार्य 
अक्षीयमान वस्त॒ुकों भी न देनेकी इच्छाको मत्सर मानता है। 
यथा कूपादि जलका दान | अमरसिंहके मतमें अन्यके शुममें 
अप्रीति होना मत्सर है; नैयायिक विश्वनाथके मतमें अपने 
प्रयोजनके बिना ही परामिमतके नियारणक्री इच्छा मत्सर 
है ( न्‍्यायदर्शन ) | मानवसुरूम हुर्बछताका यह भी अच्छा 
लछाम छेता है, इससे बचना परमावश्यक है। उदारता गुण 
इसका प्रतिमट है । 


२३ मान--चित्तमें अपने पौरुष अथवा अंपने गुणोंके 
आश्रयसे उत्पन्न उद्बेकका नाम मान है---अभिमान भी 
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इसीको कहते हैं | हरिके मतमें हितोपदेशका अहण न करना 
मान है--यह आम्बन्तर झन्रुओर्म पॉचवोँ है । 

२४ स्पृद्या--उद्योतकराचार्यके मत्म दूसरोंकी वस्तुको 
लेनेकी इच्छा स्व॒हा है। गौतम न्‍्यायागत धनमें असंतोष 
एवं अन्यायसे अन्यके धनको लेनेकी इच्छाको स्प॒द्द मानता 
है। रत्नप्रभा विपयामिलापको स्पृद्य कहती है | 

२८ कार्पण्य--विश्वनाथ उचित व्ययक्रों न करनेकों 
कार्पण्य मानता है | अथवा द्रव्यत्यागमें अक्षमता कार्पण्य है। 
यह तृप्णाका ही एक भेद है अथवा उसका पुत्र है। सर्वथा 
कार्पण्य महादोप है । 

२६ द्रोह--उद्योतकराचार्यके मतमें अपकारकी इच्छा 
द्रोह है। विश्वनाथ नाशाश्रय द्वेपको द्रोह मानता है। 


२७ हिंसा--विश्वनाथके मतमें परपीडन हिंसा है। 
यतिश्रीक्ृण्णके मतमें प्राणहति हिंसा है। बहुत-से इसको 
द्रोहकी पुत्री मानते हैं| कई दार्शनिक इसको द्रोहका ही 
रूपान्तर मानते हैं । बस्तुतः द्रोहबुद्धिसि पीड़न अथवा 
हनन ही हिंसा है। द्रोहबुद्धिरहित प्राणिपीडन हिंसा नहीं 
है। जिस हिंसाका उद्देश्य प्राणीका उपकार हो) वह हिंसा 
हिंसा नहीं है । 

२८ अमर्ष--विश्वनाथके मतमें अपराध करनेपर 
असमर्थका द्वेप “अमर्ष? है उद्योतकराचार्यके मतमें अपराध- 
असहिष्णु अमर्प है। श्रीमधुसदन सरखती परोत्कर्ष-असहन- 
रूप चित्ततृत्ति-विशेषकों अमर्प मानते हैं | 

२५९५ अतिमान--ययाज्ञवल्क्यके मतमें अन्योंको कुछ 
भी न देकर अपनेमें ही सव वस्तुका उपयोग कर लेना 
अतिमान है | यतिश्रीकृष्ण मिश्रके मतमें अपनेको सर्वश्रेष्ठ 
मानना तथा पृज्यजनोंकों भी हीन समझना अतिमान है। 
यह दोप महापाषोंका जनक है। 

३० विपयेय--कणादके मतमें अन्य वस्तुको अन्य 
प्रकार्से समझना विपर्यय है--अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है; जेंसे 
सीपको चाँदी समझना | 

३१ संशय--न्यायके मतमें विचिकित्सा (संदेह ) 
संदय है । यह स्थाणु है अथवा पुरुष” इस ज्ञानकों संशय 
कहते हैं। यह मानस दोप न होकर वोद्धिक दोप है । (न्यायदर्शन) 

३२ तक--वैशेषिक मतमें तककी भी गणना अबुद्धिमें 
की है| व्याप्यके आरोपसे व्यापकका आरोप करना तक है। 
वस्त॒ुतः तर्क निश्चय है | अतः दोष न होकर गुण ही है | 

छा 


३३ स्मय--विश्वनाथके मतर्में गुणवानमें निर्गुणत्व 
बुद्धि समय है । पुराणोंके मतमें समय पुष्टिका पुत्र है| यह 
भी महादोष है ।विस्मय भी एक मानसिक भाव है| यति- 
श्रीकृष्णके मतमें पूर्वकल्यनाके विरुद्ध वस्तुके मिललनेपर 
“अहदो? यह माव विस्मय है| 

३४ प्रमाद--उद्योतकराचार्यक्रे मत द्वक्त मनुष्यका 
अवश्यकर्तव्य कार्यकों न करना प्रमाद है । विश्वनाथ पूर्व- 
निश्चित कर्तव्य अकर्तव्यबुद्धि तथा अकतंव्यतया निश्चितमें 
कर्तव्यबुद्धिको प्रमाद मानता है| रत्नप्रभाके मतमें अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्ठाका नाम प्रमाद है | इसके 
साथ-ही-साथ कर्तव्यपाल्नमें अवहेलना भी सम्मिलित है | 
केशव काइ्मीरीके मतर्मे कर्त॑व्यकर्मम॑ अनवधानता 
( असावधानता ) प्रमाद है। 

इ७० भय--विश्वनाथ अनिछ-हेठ॒ुके उपनिपात 
( उपस्थिति ) में उसके त्यागनेके उचित ज्ञानका न होना 
भय मानता है| केशव काश्मीरीके मतमें आगन्ठ॒क दुःखोंके 
हेतुओंको देखनेसे जो चित्त-विकार है; वह भय है। 

३६ शोक--विश्वनाथके मतमें इष्टवियोग तथा अनिष्ट- 
के संयोगसे उत्पन्न मनःपीडा शोक है। र्नप्रभा इष्टवियोग 
तथा उसके छामका उचित ज्ञानका न होना शोक मानती 
है। केशव काइमीरीके मतमें इष्टवियोगकरे हेठ दर्शनसे उत्पन्न 
चित्तविकार शोक है। मगवान्‌ व्यास अज्ञानकों शोक मानते 
हैं। ( महामारत ) यह भी महान्‌ भूतदाही है| 

३७ राग--किसी एक विपयमें तन्‍्मय हो जाना राग 
है। रक्षप्रमा अनुकूल विपयमें रस-बुद्धिकों राग मानती है । 
आसक्ति रागका ही पर्याय है। रागका ही परिवार काम 
आदि दोष हैं । 

३८ द्वेप--डुःख एवं दुः्खहेतुओंकी असहिष्णुता 
द्वेष है। रक्प्रमा प्रतिकूल विषयोंमें दोप-चुद्धिको ही दवेप 
मानती है। इसीका परिवार ईर्ष्या, अयूया आदि दुगगुंण हैं । 
राग तथा द्वेप दोनों ही महान्‌ भूतदाही हैं | अतः इनका 
निरसन ( निकालना ) सुखेच्छुओंका अवश्य कर्तव्य है । 


३५९ हाठता--सत्वापाढ़के मतमें वक्रचित्तता शठता 
है। तत्त्वविवेचनीके मतमें दूसरेको ठगनेकी बत्तिका नाम 
शठता है | केशव काझ्मीरी यूढुरूपसे दूसरोंकों द्वानि पहुँचाने- 
को शठता मानता है । रक्षप्रभा अपनी शक्तिको छिपाना 
भी शठता मानती है | 
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दोषेनि रदित होना ऐजरेयके मतर्भे मानवता दे। उनसे मादुप्रता 
( भानुपता ) को मानवता माना के किंतु निदक्तकार यात्क 
इतना ही पर्वात नद्हीं मानते; वे मानवताकी पू्तिके डियें 
नाहत्म्म ( गुमवता ) को भी आवध्यक्र सानते ढ। उनके 
मत गुणवत्ता मी मानवता है, गुणदलाका पर्वाव माहत्म्य 
है। अब उन गुणणोंका वर्णन किया जाता हैं? जो माद्ात्यप्रद 
हैं, उनमें प्रथम खान शानका है। 

4 ज्ञान--आंज्यक्े समतर्मे छान उत्चगुणग है | यह 
प्रकाशरूप है | वेदान्त शानक्ों आत्माका लय तथा धर्म 
भी मानता दे । न्वायद्शन छानकों केवछ आत्माका गुण 
ही मानता है | वलुक़ी प्रतीति कराना झ्ानका कार्व है। 
यह विश्युद्ध तत्व है और अशानका अतिपक्षी भी | 

२ विद्या--विद्या यह रजःसम्उक्त सक्नगुण ( छान ) का 
प्थमोल्छाठ है | इसका कार्य ईैं--जो यदार्थ जैसा हो+ उसको 
ययार्थ बैसा ही प्रतत करवाना | न्वायदझ्न इसीकों ही म्रमा 
( ययार्थ छान ) कहता दे । वेदान्तदर्शन झुद्परस्परापूर्वक-- 
गुदसे झिष्बद्राय सदहीत मगवत-प्ातिके छाधनकों भी विद्या 
मानता है | उतके मतर्ने मगवद्यात्रिकी साथनमृत विद्याएँ 
बचीस दे । वेदान्तदेशझिकर प्रमाचिको भी उन्दींके अन्त- 
गंत मानते हैँ; अतः बअह्मयविद्याओकी संख्या बोस न रहकर 
तैंतीस हो जाती हे । बद भावात्मक कर्मल्य अविद्याकी 
ग्रतिद्वन्द्रिनी हे । 

३ विवेक--वेदान्तदशनके मतमें सत-अततका विचार 
विवेक है । वेदान्तदेशिकने प्रशाके उल्बातकों विवेक माना 
है | जाग्रदवखा आदि विवेकका ही रुप्रान्तर है | यह 

मोहका महाप्रतिनट है। इसका कार्य बैचित्व ( सम्मुग्धाकारता ) 
का नादझाय है | इसके उदयसे परदाथोम अविवेक तथा बुद्धि 
में किंकर्तव्यविनूद्वता नष्ट हों जाती है । 

४ सुम्ति---वेदान्तदेशिकने विपयोर्म दोपोंक्री दिखाने- 
वाली बुद्धिकों मुनति माना है! बतिश्रीकृष्णके मत सृद्षम 
अर्य-विवचनक्षम बुद्धि छुमति है । ( प्रवोधचन्द्रोदय ) 
रलप्रना बयार्थदर्शिनी छुद्धिकों मुमति मानती दे, बढ विवेक 
की पत्नी है तथा ऋुमतिकी विरोधिनी भी दे । 

७ विचारणा--वेदान्त-दर्शन ऊद् ( परिच्छेद ) को 
विचारणा कदता दे | 

६ अ्रद्धा--वेदान्तदर्शनमें यतिश्रीकृष्ण मिश्र अद्धाकों 
सत्वमुणर्की शक्ति मानते हैं; जो वस्तुके सत्खूूपका अद्ृण 





करती दे। वब्छनाचार्यके मत आन्तिक्य दुद्धि श्रद्धाहै। मगवान 
शंकराचार्य चात्वचनोम इदनित्य॑-दुद्धिको अद्धा मानते हैं। 
देवत मीमानाने चान्द्री अक्तिको श्रद्धा माना है; जो विश्वर्म 
व्याप्त दे । जिसका मनमें अधिकतासे प्राकस्य होता है; इसका 
कार्य सूद्ष्म अरथो्के साथ आत्याक्रा सम्बन्ध कराना और 
उनको पकड़ना | । निद्यलु ऑको इसकी अत्यन्त आवध्यकता 
है | इसका अतिनद अश्रद्धा के जिसका काम मानतिक 
शक्तियोंको संकुचित कर देंना है | 


७ उंस्कार--वेबाकरण एकीकरण-द्क्तिक्ो संस्कार 
4 5 ७ ल्‍ 
मानते ई। न्वाबदशन अनुमवजन्ध प्रतिकलनकों संस्कार 
कद्दता है।श्रीमवुतृदन ससवतीके मतमें माय अनुझूतका उद्घोधन 


संस्कार दे | पूर्वमीमांला दोपायनय; ग्रुणाघान एवं अतिः 
शयोतलाद ( विल्क्षणता उतल्त्न करना ) को संत्कार कहती 
है । देवत मीमांसाके मतमे सलमकार (वरावर करना अर्थात्‌ 


वैषन्य मिटाना ) संस्कार है | इसका प्रतिमट म्छेच्छता है | 


« ब्यदसाय--वेदान्तके मतर्म उत्साह व्यवसाय है 
पुझुषकार इसीका नामदे | क्रथाश्रवण, व्यान एवं ईश्वरो- 
पासना आदिम उल्ाह व्यवसाय हैं। आल्स्य इसका 
प्रतिमट है। 

९ अमक्ति--श्रीरानानुजाचार्य अधश्वक्षबोगसे ईश्वरकी 
उपासनाको भक्ति मानते दें | अश्रीनव्वाचार्यक्रे मतमें 
दस प्रकारकी मर्यादाएँ मक्ति देँ। श्रीवल्छनाचार्यक्े मतमें 
प्रेममूर्ंक्त मगवत्सेवा नक्ति ह ( नज सेवायास्‌ ) | तान्त्रिक 
पारानन्दके मतमे इश्वरमें अनुरक्ति दी मक्ति है। यही नत नारद 
तथा झाण्डिव्यने भी अपनी-अपनी मक्तिसीमांसार्मे उल्छिखित 
किया हैं । व्वासने भगवत्‌-पूजामे अनुरागठ़ो मक्ति कह्मा दे 
मगवत्‌-कथामें अनुराग गर्गके झतमे नक्ति है। गुराणके 
मतमें प्राणिसाचमे मगवददर्शन भक्ति हैं। पूर्वमोमांता ईश्वर- 
का अंग ( अवबव ) हो जाना भक्ति मानती है। वेदमे भक्ति 
मब्दका अर्थ अवयव होता दे । 


श्रीरामानुजाचार्यने भक्कि; परमक्ति तथा परममक्तिलूप 
भक्तिके तीन पर्व माने हे | अवण) कीर्तन तथा स्तरण आदि 
भक्ति | इनसे उत्पन्न मगवध्येन परमक्ति दे, परमनिके 
द्वारा प्रात्त नगवदर्खन तथा अनुमव्के रोनेते अनुमवसे उसन्न 
अतिद्वव प्रेम परमभक्ति दे | यम तय स्वाध्याव) ब्यान तथा 

अनुराग इनके मिलनेते मक्तियाग शोता दे | 
( परानन्दसत्न ) 


७३० 
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४० सिथ्यादष्टि--यतिश्रीकृष्ण मिश्र नास्तिकताको 
मिथ्यादृष्टि मानते हैं । “नास्ति कर्म जास्ति कर्मफर् नास्ति पर- 
छोकः तथा नास्ति ईश्वरः आदि-आदि धारणाएँ नास्तिकता 
है। यह छोक-व्यवद्यर्मं अनुपयुक्त होनेसे दोष है | अत्तः 
त्याज्य है | यह मोह राग तथा दवेप आदिकी जननी भी 
है। शंकरानन्दके मतमें शासत्रविपरीत बाधितार्थदष्टि मिथ्या- 
दृष्टि है। ख्प्रभा अर्थश्वत्य इृष्टिकों मिथ्यादष्टि मानती है। 


४१ उत्कण्डा--जिस रशागका विषय प्रात्त न हो उसके 
निमित्तस शरीरके अत्यन्त संशोपणसे उत्पन्न वेदना उत्कण्ठा 
है। रह्षप्रमा प्रिय बस्तुकी प्राप्तिमं तीत इच्छाको उत्कण्ठा 
मानती है | मूतदाही होनेसे यह भी त्याज्य है। भगवत्‌- 
प्राप्तिम उत्कण्ठा सहायक है । 

४२ आशह्ञा--यतिश्रीकृष्णफे मतमें विरोधके स्फुट 
होनेपर भी उपेक्षा असामर्थ्य आशा है | केशव काइमीरी 
फरू-कामनाको आशा मानता है । परमार्थप्रपा 'जमुक मे शृ- 
याव्‌? ( यह हमको प्रात्त हो ) को आशा मानती है। 

४६ आलस्य--च्यास धर्मनिष्कियताकों आल्स्य मानते 
हैं। केशव काश्मीरीके सतसें कार्यक्रे उपस्थित होनेपर 
भी उद्यमराहित्य आल्स्य है । शंकरानन्दने भ्रद्धाकी विधुरता- 
से उत्साहके अभावकों आल्स्य माना है | यह भी महान्‌ 
तामस दोप है | अतः त्याज्य है । 

४४ भद--यतिश्रीकृष्ण मिश्र “यह्किचित्‌ कार्यता! 
( जो चाहे सो करना ) को मद मानते हैं । अविद्याजनित 
मनका उद्रेक भी सद है। अथवा ह्षका उत्कर्प हो जाना 
रक्षप्रभाके मतमें मद है । हरिके मतमें कुछ, बल) ऐ:्वर्य, « 
विद्या, रूप आदिसे आत्मामें अहंभाव करना मद है | इसका 
फल दूसरेको अनुचित रूपसे दवाना तथा विरस्कार करना 
है। इसकी गणना भीतरी अरिषड्वर्ग्म चौथी है। 

४५ हपे--हरिके मतमें बिना कारण दूसरोंकों दुःख 
देने अथवा अपनी थूत आदि प्रत्नत्तिते जो मनमें प्रीति 
उलसन्न हो; वह हर्ष है। इसका भीतरी अरिघरिड्वर्गमे छठवाँ 
स्थान है । 

५६2 पैशून्य--व्यास दूसरेक्े दोपोंको सूचन करना 
पैशूत्य मानते हैं । मनुने इसकी गणना उपपातकोंमें की 
है | वाणीके चार पापोम इसे अन्यतम पाप माना है । 

४७ सन्यु--सत्याषाढ़ ग्रूढ़ रोषकों मन्यु मानता है। 

४८ परीचाद---सत्याषाद निन्‍्दाकों परीवाद कहता है। 


४९ रोप--सत्यापाढ़के झतमें रोप क्रोधका भेदमात्र 
है । प्रतिकूलॉमिं कार्यरूपमें परिणत न होनेवाला केवल 
मनका विलोममात्र हो जाना रोप है | 

-ज० अथोग--सत्यापाद चित्त-विक्षेफी अयोग मानता 
है । भगवान्‌ पतञ्ञलि चित्त-इत्तियोफी उच्छुल्लुखताको 
अयोग मानते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृषप्णक्रे मतमें कार्य-मूढ॒ता 


अयोग है | 
५३ अनात्य--सत्यापाढद़के. मतमें.. अजितेन्द्रियता 
अनात्म्य है । 


७५२ झपोश्य--जीवोके सुख-विधातक वाम्ब्यापारको 
मपोद्य कहते हैँ | इसीक़ा पर्याय असत्यमाषण है। 

७३ अत्याश--दिन तथा रानिमें दो बार भोजन प्रकृति- 
( सनातन धर्म ) विहित है। अहोरात्र्मे अनेक बार मोजन 
( निरन्तर चरते रहना ) करना ही अत्याश है । श्रुतिने 
इसको पाप माना है । दो बार भी मित भोजन ही प्रशस्त दै। 

५४ निकृति--बेदान्तदेशिकके मतमे क्रूरता निरृति 
है। ख्नप्रभाने शठताकों निकृतिका पर्याय माना है | इसका 
प्रतिमठ आर्जव ( सरलता ) गुण है। 

णण निर्दत्िि--पूर्वमीमांसाके मतमें.. मिलनबूत्तिका 
अभाव निऋति है | किसी कामको रोक देना भी निर्ति 
है। इस खमावके कारण ही राक्षसोंकों नेऋत कहते हैं। 

७६ कछि--पुराणके मतमें कि नाम कलह दोषका 
है। भगवान्‌ मनु शानके अभावको कलि मानते हैं | जिस 
समयमें कलह एवं अश्ान बढ़ जाता है; उस कालका नाम 
कलि है | ऐसा मानव भी साक्षात्‌ कलि है । 

५७ अधर्म--अनिष्ट-(दुःख) फलक क्रिया अधर्म है | 

५८ ममता--जगत्‌के पदार्थोर्मे ध्यह मेरा हैः यह 
बुद्धि ममता है| 

५९ असत्संग--असत्संगकोी यतिश्रीकृष्ण मिश्र मोह- 
का द्वारपाल मानते हैं । श्रीवेदान्तदेशिकने स्तम्भको भी मोहका 
द्वारपाल माना है। स्तव्धताके कारण ही हृदयमें सदगन्थों तथा 
संततोका प्रवेश नहीं होने पाता | विषय. तथा विपय्रीजनोंका 
चिन्तन तथा सहवास असत्संग है। मगवान्‌ भ्रीक्ृप्णने शिक्षो- 
दर-परायणोकी असत्‌ कहा है। 

शुणात्सक मानवता 

उपयुक्त सब दोष तासस होनेसे अधर्मात्मक हैं, जिनका 

फल हुःख़ है। दुःख ही नरक है | अतः ये त्याज्य हैं। इन 





जरे२ 


कल्याण 
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१० संकल्प--मानसक्रियाकों संकल्प कहते हैं। 
रक्षप्रमाके मतमें भूतहितकारी गुण संकल्प है। 

१ मेत्री--( योगदर्शन ) परहित-चिन्तन करना मैत्री 
है। मनुने इसीको ब्राह्मण्य (ब्राह्मणका धर्म ) माना है 
( मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ) | पुराणके मतमें मेत्रीका पुन्न प्रसाद 
है। जगतक़ी रक्षिका शक्ति होनेसे पुराण मेत्रीको धर्मकी 
पत्नी भी मानता है | 


१२ करुणा--क्रणा दयाका पर्याय है। इसके 
खरूपका विवेचन मिन्न-मिन्न रूपमें मिलता है। भगवान्‌ 
व्यासके मतमें प्राणिमात्रके लिये सुखकी इच्छा दया है। 
रक्षप्रभा परदुःखके देखनेपर मनकी  द्रवताकों 
दया मानती है । हरिमिद्रसूरिके मतमें परदुशख- 
विनाशिनी चित्तदृत्ति दयाहै। श्रीलोकाचार्यनी परदु:खसे 
ढुखी हो जानेको दया मानते हैं । वेदान्तदर्शनमें वेदान्त- 
देशिकने परदुःखजिहीर्षाको दया कहा है। ब्रह्माण्डपुराणके 
मतमें हिंत तथा अहितकी दृष्टिसे आत्मवत्‌ समदृष्टि दया है। 
दया भी जगत्‌की महान्‌ संरक्षिका शक्ति है। अत; यह धर्मकी 
पत्नी है। क्रूरता इसकी प्रतिदवन्द्िनी है । 


१३ मुद्ता--योगदर्शनके मतमें अन्योंके अभ्युदय- 
में प्रसन्नता मुदिता है। इसका विषय पुण्यात्मा हैं। यह ईर्ष्या- 
की प्रतिस्पर्धिनी है । इसका फल चित्तकी खच्छता है । 


१४ उपेक्षा--अपराध करनेवालोंके प्रति अथवा 
पापियोंके प्रति दण्ड देने एज घुणा करनेकी भावना न रखना 
उपेक्षा है। यह तिरस्कारकी प्रतिस्पर्धिनी है | ( योगदर्शन 
व्यासभाष्य ) 


१५ जुगुप्सा--वेदान्तदर्शनके मतमें हेय पदार्थोंके 
प्रति घृणा करना या रखना जुगुप्सा है | श्रीवेदान्तदेशिकने 
इसको कामकी प्रतिपक्षिनी माना है। यतिश्रीकृष्ण मिश्र 
विचारको भी कामका प्रतिपक्षी मानता है। 

१६ तितिक्षा--ओऔ्रीग्यासके. मत इन्द्रसहिप्णुता 
( इन्‍्द्दोंकी सहना ) तितिक्षा है ( महाभारत ) | वेदान्तदर्णनमें 
परापराध-सहिण्णुता तितिक्षा है। किंतु यह तो क्षमाका स्वरूप 
है । परोत्कर्प-सहिप्णुता भी तितिक्षा है एवं परमत- 
सहिष्णुता भी । 

१७ तुप्टि--सत्यापाढके मतमें अनिर्वेद्‌ ( वस्तुके 
अमावमे खिन न होना ) वृष्टि है। अ्द्माण्डपुराणने -संतोषको 
-«. टिका पुत्त माना है। यह अनन्तकी पत्नी है। असंतोषकी 


विरोधिनी है | इसके बिना विश्व असंत॒ुष्ट होकर नष्ट हो सकता 
है। इसलिये यह धर्मकी पत्नी मानी गयी है । श्रीमद्भागवतमें 
मुद ( आनन्द ) को तुष्टिका पुत्र माना है। 


१८ शस--व्यासके मतमें चिक्तकी प्रशान्ति शम है। 
बोधायन अकर्तव्योंसे उपरामको शम मानता है।( शम उपरमे ) 
इन्द्रियॉँका दमन शम है। सत्यापाढ़के मतमें काम तथा 
मन्युका त्याग शम है | बह्माण्डपुराणके मतरमेँं अपने तथा 
दूसरोंके लिये इन्द्रियॉका मिथ्या प्रदत्त न होना शम है। 


१९ दुम--व्यास मनके दमनको दम मानते हैँ । कई 
विद्वान्‌ बाह्य-इन्द्रियनयको दम कहते हैं. । बीधायनके 
मतर्म कर्तव्यमें लगना दम है। ब्रह्माण्डपुराण जितेन्द्रियताको 
दम कहता है | उसके मतमें शम तथा दम क्रिया ( सत्‌- 
क्रिया ) के पुत्र हैं। 

२० ही--ही नाम छजाका है । व्यासके मतमें अकार्यसे 
निद्त्ति ही लजा है। पुराण हीको धर्मकी पत्नी मानते हैं, 
इसका पुत्र प्रश्नय ( विनय ) है। श्रीरामानुजखवामीने विनय 
(नीचानुसंधान ) को प्रथम खान दिया है। भगवान्‌ 
मनुने धर्मके दस लक्षणोंमें छजाको अन्यतम लक्षण माना है। 
हीका प्रतिमठ निर्हजता, अविनय) उच्छूछ्लूता है । 


२३ तपः--व्यास खधरमवर्तित्कोी तप मानते हैं। 
पारानन्दके मतमें अनशन तप है । रत्नप्रभा खल्पाशन 
(अल्पाहार) को तप कहती है । विहित अनुष्ठान भी तप है। 
ब्रह्माण्डपुराणके मतमें ब्रह्मचर्य/ जप) मोन एवं निराहारत्व सब 
मिलकर तप है। बोधायनके मतमें अक्रोध आदि बतोंका 
पालन तप है | * 


२२ आजंव--व्यास चित्तकी समताको आर्जव मानते 
हैं (महाभारत) । पुराणके मतमें अक्ुटिल व्यवहार आर्जव है। 


२३ वैराग्य--वेदान्तदर्शन विपयम वितृष्णा, अलंबुद्धि 
अथवा हेयबुद्धिको वैराग्य मानता है | ब्रह्मविद्याका यह 
अन्तरज्ञ अन्ञ है। सांख्यदरशनने बुद्धिके आठ धर्मोर्मे इसको 
अन्यतम धर्म माना है। योगदर्शन वैराग्यद्वारा विषयलोत (प्रवाह) 
बंद होते हैं, यह मानता है। वैराग्य-अपरबैराग्य तथा परवैराग्य 
भैदसे दो प्रकारका है। ऐहलीकिक पदार्थोर्मे वितृष्णता अपर- 
वेराग्य है। अणिमादि ऐश्वर्यमें भी वितृष्णता ( तृष्णारहित 
होना ) परवैराग्य है | इसका प्रतिमट अविराग है जो बुद्धिके - 
तामस धर्मोर्मे अन्यतम है । 5 
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के २४ स्थैरय--व्यासके मतमें खथर्ममें स्थित रहना 
स्थेर्य है। 

२७ दैये--ज्यास इन्द्रिय-निग्रहकों थैर्य कहते हैं । 
कालिदासके मतमें विकारजनक हेठओँके उपनिपात (संनिधि ) 
में भी विकारका अभाव घैय॑ है। यतिश्रीकृष्ण मिश्नने 
अविषादको धैर्य माना है। गिरिधरके मतमें अव्याकुछता 
धेर्य है। 

२६ समार्दब--यतिश्रीकृष्ण मिश्र सुगमताकों मार्दव 
मानते हैं | हरिभद्रसूरिकि मतरमं मानका प्रतिपक्षी मार्दव है| 

२७ सत्य--प्रथ्वीके मतमें यथार्थ भाषण सत्य है | नारद 
भूतद्ित ( प्राणिहित ) को सत्य मानते हैं । 
हक २८ शौच--बृहस्पतिकरे मतमें अभक्ष्य-परिहारःअनिन्दित- 
संसर्ग तथा स्र॒धर्ममें व्यवस्था शौच है| व्यास किसी भी 
प्रकारके साइडयवर्जनको शौच मानते हैं। मनुक्े मतमें अर्थ 
(धन ) की पवित्रता शौच है | इसका फल सत्तगुणकी 
दीसि है । इसका प्रतिमट अपवित्रता है । 

२९ क्षमा--व्यास क्रोधकी उत्पत्ति होनेपर भी चित्तके 
संयमको क्षमा मानते हैं । ख्लप्रमाके मत सामथ्यंके होनेपर 
भी अपकारका सहना क्षमाहै। क्षमा क्रोधकी प्रतिस्पर्धिनी है । 

३० व्याग--श्रीवल्लभाचार्यक्रे मतमें सद्यय करनेकी 
चत्तिका अभाव त्याग है| ब्रह्माण्डपुराण इए तथा न्यायागत 
वस्तुको गुणवानको देना त्याग मानता है। अर्थियों (याचर्क्ों) 
पर मुक्तदस्तता भी रलप्रभाके मतमें त्याग है । 

३१ संतोष--येनकेनापि तृत्ति संतोष है। रललप्रमा 
अलंबुद्धिकों संतोप मानती है। किंतु यह तो वेराग्य है। अतः 
यथात्यमम तृत्ति मानना ही संतोष है । 

38२ उपरति--विपयोके लाममें भी उदासीनता 
उपरति है । 

३३ श्रुत--व्यात शास्वार्थके विचारकों श्रुत मानते हैं । 
( मागव॒त ) इसकी ज्ञानइद्धिके लिये परमावश्यकता है । 

४६४ चिरक्ति--योगक्रे मतमें बिपय-निःस्पृहृता विरक्ति 
है| बक्माण्डपुराण इश्क अमिनन्‍्दनः अनिष्ठमें द्वेप, प्रीतिः 
ताप तथा विपादसे विनिद्वत्ति ( रहित होना ) विरक्ति 
मानता है। 

४७ ऐश्वर्म--व्यासके मतमें प्रकृति (स्वमाव) के परतन्न्र 
न होना पऐप्वर्य है। न्यायदर्शनमें उदयनाचार्य अग्रति- 
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हतेच्छत्व (इच्छाके अविधात ) को ऐटधर्य मानते हैं। सांख्य 
शान तथा क्रिया-शक्तिके सामथ्येको ऐश्वर्य मानता है। तन्त्र 
तथा वैदान्तने सर्वश्ञता तथा सर्बकर्तृत्वकों ऐश्वर्य माना है। 

३६ शौर्य---कर्तव्यमें उत्साह शौर्य है। कई विद्वान 
संग्राममें उत्साहकों शौर्य कहते हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्णके मतमें 
खमभावका विजय शौर्य है । 

३७ तैज--बूर्वमीमांताके मतमें ढुर्गुणोंको जछाना तेज 
है। दूसरोंका अमिमव ( दवाना ) करनेके सामर्थ्यकी भी 
तेज कहते हैं ( पाथ्रात्र )। 

३८ बल्--व्यास शारीरिक सामर्यंको वर मानते हैं। 
रनप्रमाके मतमें कर्मेन्द्रिय-सामर्थ्य मी वल है । ( पागरात्र ) 
सतत कार्यके करनेपर मी श्रमामावकों बल माना गया है | 

३९ स्मृति--व्यास कर्तव्यके अनुसंधानकों स्व्ृति कहते 
हैं| न्यावदर्शन अनुमवजन्य संस्कारको स्मृति मानते हैं। रत्न- 
प्रभा पविन्न स्मरणकों रुमृति मानती है । पूर्वमीमांसामें प्रत्यक्ष 
तथा अनुमानमें श्रुति तथा स्घ्ृति परिमापित है । 


४० खातन्व्य--व्यास व्यसनादि दुर्गुणोंके वश न होना 
खातर्य मानते हैं। रतलप्रमाके मतमें प्राकृत विकारोंके 
बदमें न होना खातन्न्य है | 

४९ कौशरू--क्रियानैपुण्यको कौशल कहते हैं | वहुत- 
से जन दोनों छोकों ( इस छोक एवं परव्ोक ) को सुधारना 
कौशल मानते हैं । 

४२ कान्ति--व्यासके मत सौन्दर्य कान्ति है--सोन्दर्य 
भी एक प्रकारका प्रकाश है | कान्ति प्रभा तथा शोमा भेदसे 
दो प्रकारकी है। पुरुषगत कान्ति प्रमा है। स्रीगत कान्ति 
शोभा है। 

४४ भागदभ्य--व्यासके मतमें समामें अकम्यका नाम 
प्रागल्म्य है। चातुर्यकी भी प्रागल्म्य कहते हैं | 


४४ शीछ--बुद्ध सदाचरणको शील मानते हैं. | वल्लमा- 
चार्यने सुखमावको शील माना है। हरिभिद्वसूरि सम-आतु- 
मिन्नताकों शील कहते हैं। मगवान्‌ व्यासके मतमें मनसा वाचा 
कर्मणा प्राणिमानके प्रति अद्वोह-दान तथा अनुग्रह झील है। 
श्रीवेदान्तदेशिक उन्नतके अनुन्नतों ( दीनों ) के साथ सर्वथा 
हिलमिल जानेको झील मानते हैं । 

४५ सह--व्यास मनोवलको सद्द मानते ईैं। वेदमें शक्ति- 
को सह मानते हैं | 
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४६ ओज--च्यासके मतमें शानेन्द्रियोंका . सामर्थ्य 
ओज है | | 

४७ भग--वल्लभाचार्य सौमाग्यके आभ्रयको भग मानते 
हैं | पाग्वरात्र धर्म, शान; विराग!ऐश्वर्य, तेज एवं भी--इन छः 
गुर्णोंकी भग मानता है। सांख्य तथा योगने धर्म, शान) विराग 
तथा ऐशधर्य-इन चार बौद्ध गुणोंकी मग माना है। नडपादके 
मतमें प्रशा भग है । त्रिपुरोपनिषद्के मतमें शक्ति भग है। 
रनप्रभाके मतमें आनन्द भग है। कई विद्वान्‌ आनन्दके 
कारणको भग मानते हैं। 


४८ गास्सीम--व्यासके मतमें दुःखग्राह्म अमिप्रायता 
( कठिनतासे अभिप्रायता ) गाम्मीय है । रललप्रभाके मतमें 
चिड़चिड़ेपनका अभाव भी गाम्मीय है। 

४९ आस्तिबय--गिरिधरके मतमें शामस्त्रप्रतिपादित 
अर्थ पहृदमित्थं बुद्धि! आम्तिक्य है। वल्लमाचार्य श्रद्धाको 
आस्तिक्य मानते हैं। दर्शनोंके मतमें विधि आस्तिक्य है। 
वेदान्तदर्शन ईश्वरपरताको आस्तिक्य कहता है--उसके 
मतमें ईश्वर विधि एवं अस्त है। 

७५० कीर्ति--व्यासके मतमें यश कीर्ति है। पाश्चरात्र 
परमात्माकी प्रधान चार शक्तियोंमें कीर्तिकी अन्यतम शक्ति 
मानता है। जिसका कार्य विस्तार ( फैलाब ) है | ब्रह्माण्ड- 
पुराणमें यशको कीर्तिका पुत्र माना गया है। ब्रह्मवैवर्तपुराण 
सुकर्मको भी कीर्तिका पुत्र मानता है। वेद महिमाको मी कीर्ति- 
का पुत्र मानता है | 

७५६ अनहंकार--कार्य करनेपर भी गर्बका अभाव 
अनहंकार है। 

५२ हषे--सत्याषाढ़के मतमें इष्टछामसे चित्तका उद्देग 
बढ़ जाना हर्ष है। 

७३ अनत्याश--सत्यापाद शासत्रनियतत भोजनकी अन- 
त्याश मानता है। * 


७४ संविभाग--आत्माको कष्ट देकर भी प्राणियोंके लिये 
कुछ भी देना संविमाग है। 
. धुण ग्रोग--सत्यापाद मनकी एकाग्रताकों ध्योग! 
मानता है । भगवान्‌ पतजञ्ञछि चित्तकी बृत्तियोंके निरोधकों 
ध्योग” मानते हैं। भगवान्‌, श्रीकृष्णके मतमे कर्मकुशल्ता 
ध्योग? है। 


५६ जआनृदंस्य--सत्याधाढ़ निष्ठुरतावर्जनको आनशंस्य 
-. मानता है। 


कन्याण 
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७७ समय---मर्यादाकां पालन समय है। समयका ठीक 
पालन भी समय है। सर्वभूत-अविरोध--प्राणिमात्रसे बैर न 
करना सर्वभूत-अविरोध है | 

७८ अमोह--सत्यापाढके मतमें सावधानता “अमोह” है। 


७९ चातुर्य--वेदान्तदेशिकने विरुद्धोंफी अनुकूछ कर 
लेना चातठ॒र्य माना है। केशव काब्मीरीने ज्ञान तथा क्रियाके 
सामर्थ्यक्री चातुर्य कहा है । किसी कविने दोनों छोकोको 
साधनेवाली चुद्धिको चाठुर्य कद्दा है| 

६० कृतज्ञता--श्रीयामुनाचार्यने कृत-उपकारकों स्मरण 
करना कृतशता माना है ( स्तोच्रर्न ) 

६१३ पराक्रम--किसीसे परास न होना पयक्रम है। 

६२ साम्य--वेदान्तदर्शनके मतर्भ सुख एवं 
दुःखादिमें आत्मवत्‌ प्रतीति साम्य है। 


६४ वात्सल्य--वेदान्तदेशिकने दोषोंको न देखना 
वात्सल्य माना है; यह क्षमा गुणकी अतिकाष्ठा है। कई विद्वान्‌ 
दोषोंकोी शुणरूपसे देखना वात्सल्य मानते हैं | किंतु यह अति- 
वाद मात्र है। 


६४ सोशोल्य---वेदान्तदेशिकने सुस्वभावताको सोशील्य 
कहा है। ऊँच-नीचके विवेक बिना सबके साथ हिलना-मिलना 
भी सोशील्य है। 


६७ अस्पृह्ा--गोतमने न्यायागत धनसे संतोप तथा 
परधनकी अनिच्छको अस्पृह्य कहा है। <.... 


६६ अकार्पण्य--गोतमके सतमें प्रसन्न मनसे अल्प भी 
प्रतिदिन देना अकापंण्य है। 


६७ मंगल--गौतमने प्रशस्तके आचरण तथा अप्रशस 
( निन्दथ ) के वर्जनकों मंगल माना है। 


६८ अनायास--गौतम शुभकार्योंको यथाशक्ति करना 
अनायास मानते हैं। रत्नप्रभाके मतूर्में किसीकों भी दुःख 
न पहुँचाना अनायास है | ४ 


६५९ विश्वास--पारानन्दक्रे मतमें वस्तुओं यथार्थमाव 
विश्वास है । उसका कहना है कि ईश्वरकों नेभ्मार्गमें छाने 
तथा पापदहनमें विश्वासके सहझ अन्य वस्तु नहीं है। यह 
बोद्ध गुण हैं। श्रद्धा मानस गुण है । यह श्रद्धा और विश्वासमें 
भेद है। बस्त॒के यथार्थ मावको दिखलाना विश्वासका कार्य 
है। इसको ग्रहण कर लेना श्रद्धाका कार्य है। 


सस्या २ ] 


७० ध्यान--व्यासके मत मनकी निर्विषयता ध्यान है | 
वेदान्तर्शन अविच्छित्न-स्मृतिको ध्यान मानता है । 
पारानन्दके मत तुम्हारे बिना हसारा रक्षक नहीं है; इस 
प्रकारका ईश्वरचिन्तन भी ध्यान है। मैं उसको कब देखूँगा, 
इस प्रकारका चिन्तन भी ध्यान है। वह स्वामी है में सेवक हूँ--- 
वह आराध्य है मैं आराधक हूँ; उसके बिना मेरा कोई मनो- 
रथदाता नहीं है---इस प्रकारका चिन्तन भी ध्यान है । मोक्ष- 
शात्य सांख्य ओर योगने आभ्यन्तर अथवा वाह्य देद्वमें ध्येय- 
विपयक झ्ानका सहश प्रवाह--जो दूसरे शानेंसि न मिला हो 
उसको ध्यान माना है ( तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्र )) 


७१ श्री--पुराणोंके मतर्मे स्वमज्ञलोंकी माता भ्री है। 
अतः जो मानव सब मन्डछ कार्य करता है वही श्रीमान्‌ है [ 
पू्व॑मीमांसामें शारीरिक शोमाको श्री माना गया है। श्रीमद्धा- 
गवतमें शुमको श्रीका पुत्र कहा गया है। श्री कुरूपताकी 
प्रतिस्पर्धिनी है; अमज्जल्ताकी भी | 

७२ भूूर्चिः--पुराणके मतर्म मूर्ति सब ग्रुणोंकी जननी 
है | जिसमें मूर्ति नामक शक्ति रहती है; वहीं सब गुणोंका 
आश्रय वन सकता है | सब गुण जिसमें मूर्तित ( आश्रित ) 
हाँ; यह मूर्ति शब्दका अर्थ है। श्रीमद्भागवतने सब शुर्णोको 
मूर्तिका युत्र माना है। 

७६ उन्नति--व्यासके मतमें अम्युदय उन्नति है। पुराण 
दर्षो उन्नतिका पुत्र मानता है; इससे सावधान होना 
आवश्यक है। 

७४ क्रिया--म्रक्माण्डपुराणकरे मत क्रिया सब्किया है | 
ब्रह्मवैवर्तपुराणके मतमें क्रिया उद्योगकी जननी है । व्यासके 
मत क्रिया योगकी जननी है। शम तथा दम मी क्रियाके पुत्र 
माने गये हैं। निम्किय मनुष्य शम तथा दमरहिंत 
होता है। 

७७ घान्ति--पुराणके मतमें शान्ति धर्मकी पत्नी ह्वै। 
इसका पुत्र सुख है | पाणिनीयके मतमें उपरति शान्ति है। 

दाम उपरमे? । व्यासने ब्रह्माण्डपुराणम शान्तिका पुत्र क्षेम माना 
है। यदि यह अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदेवतर्मे न रहे 
तो बस्तु, मनुप्य तथा ब्रह्माण्ड अश्यान्त एवं उन्मत्त 
होकर नष्ट हो जाय । है 

७६ पुष्टि--व्यासके मतमें पोपण करनेवाली शक्ति पुष्टि 
है | अक्षवैवर्तके मत इसके अभावमें पदार्थ मात्र क्षीण द्टो 

जाते हैं। पदार्थमात्रकी रक्षिका होनेंते यह धर्मकी पत्नी है 


माचवता 


७रे५ 








इसका पुत्र समय है | ब्रह्माण्डपुराणम छामको मी पुष्टिका 
पुत्र माना है | जो मानव सबका पोषण करता हैः वहीं पुष्ट है; 
दूसरा नहीं । 

७७ अलछोम--सत्याषादके मत उचित व्यय करना 
अलोम है | ब्रह्माण्डपुराणने दूसरेके धनको न छेना 
अव्येम माना है। 

७८ अद्रोह--सत्याधाद॒पुनः-पुनः प्रसक्त क्रोधादि 
दुर्गुणोंकीं ध्यव मैं नहीं करूँगा? इस संकल्पकों अद्रोह 
भानते हैं। 

७९ अदम्भ--धर्मका. कर्तव्यहुद्धोसिे. आचरण 
करना अदम्भ है | रक्प्रभाके मतमें धर्मको धनोपार्जनका 
धंधा न बनाना अदम्म है। 

८० अभिगमन--पाश्चरात्रके. मतमें.. परमात्माके 
सम्मुख जाना अमिगमन है। 

८१ डपादाल--पाश्चरात्र परमात्माकी पूजाके लिये 
गंध) पुष्प तथा नैवेद्य आदिके संग्रहकी उपादान मानता है। 

&«२ इज्या--गंध) पुष्प आदि उपचारोंसे भगवत्‌- 
पूजा करना पाश्चरात्रमें इज्या है। 

८६ खाध्याय--अन्थोंका अध्ययन, प्रवचन तथा 
मन्त्रका जप आदि खवाध्याय है | 

८७ भनन्यता--भगवान्‌ श्रीकृप्णके मतमें परमात्मा- 
के लिये ही परमात्माक्री भक्ति ( उपासना ) करना अनन्यता 
है । अपने ही उपास्य ( इश्देव ) के सब रूप हैं-यह भावना भी 
अनन्यता है। 

४५ धर्म--अक्काण्डपुराणके 
प्रापक क्रिया धर्म है। 

८६ अज्ञ--शान तथा क्रियाका संयोग “यश” है। 

८७ मैधा--व्यासके मतमें मेधा स्मृतिकी जननी है। 
बह्याण्डपुराण मेधाकों श्रुतिकी जननी मानता है | अद्मवैवर्त- 
पुराण मेघाकों शानकी जननी मानता है। 

८८. सम्पत्ति--अहाबैवर्तक॑ मतमें. सम्पत्तिशक्तिसे 
जगत्‌ समन्न है । अर्थशात्रने सम्पत्तिको अर्थशक्ति माना है। 
इसके बिना जगत्‌--असम्पन्न ( दरिद्र ) हो जाता है) 

८५ छत्ि--अक्षाण्डपुराणके मतमें धृतिका पुत्र 
नियम है | व्यास इन्द्रियनिम्रदः गिरिधर अव्याकुछता) 
भीकृष्ण अविषाद; कालिदास विकारामावकों धृति मानते हैं। 


मतमें इष्ट ( छुख ) 


७३६ 


"फकह्षाण 


[ भांग ३१ 


्य्य्ल्य्ल्स्य्य्््स्््््च््ल्््््य्््य््््च्स्््््च््स््च्चचचच्य्स्य्स्य्स्ल 
ख्लः़्््ख्््च्च्््च्स्ल्च्य्लस्ल्ख्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्श्क््् 


९० सिद्धि--कार्यमें सफलता सिद्धि है । ब्रह्माण्ड- 


पुराणके मतमें सिद्धिका पुत्र खुख है। 


०१ अनसूया--सत्याषाढके मतमे दूसरोंके गुणोंका 


अनुमोदन करना अनसूया है। यह अयूयाकी प्रतिभव है। 


९२ दान--व्यासके मतमें भूतरक्षाफलक क्रिया 


दान है । के 
९३ अस्तेय--- 
लेना अस्तेय है। 





९७ अपरिग्रह--योगदर्शन संग्रह-त्यागकी अपरिग्रह 
मानता है। ह 

६७० ब्रह्मचय--मनुके मतमें मिथुन न होना 
अहाचर्य है। समत्सुजातके मतमें ्रह्मतेज ब्रह्मचर्य है। 


५६ मौन--भगवान्‌ श्रीकृष्ण मितमाषणको 


सतमें अदत वस्तु न मौन कहतेहैं। पुराणके मतमें मननशील होना मौन है। यह 


इन्द्दताका प्रतिस्पर्धी है एवं बहुवादिताका भी। 





निषादराज गृह ओर केवट एक नहीं, दो व्यक्ति हैं# 


( लेखक--श्रीविश्वम्भरसहायजी प्रेमी ) 


“कल्याण? के अक्टूबर १९५८ के अड्डुमें सम्मान्य पं० 
श्रीशिवरत्जी शुक्ल (सिरस? द्वारा लिखित ५निषादराज गुह 
और केवट एक व्यक्ति हैं अथवा दो? शीर्षक लेख पढ़नेका 
अवसर प्राप्त हुआ | पण्डितजीके तर्कको पढ़नेपर साधारण- 
तया मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होने छगा था कि निषादराज 
गुह और केवट शायद एक ही व्यक्ति हैं| परंतु तुलसीदासजी- 
के मानसके इस प्रसंगका महाकवि वाल्सीकिद्वारा रचित 
रामायणसे मिझछान करनेपर मेरे विचारोंमें परिवर्तन आ गया | 

पण्डितजीने प्रारम्भम निषादराज गुहद्दार राम, सीता 
और लक्ष्मणके सत्कारका प्रसंग प्रस्तुत किया है | रामके साथ 
सुमन्त भी था । राभिके समय गुहने इन सबके लिये निवास 


तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की, जैसा कि निम्न चौपाइयोंमें 
उल्लेख मिलता है--. 


यह सुचि गुहँ निषाद जब पाई १ मुदित किए प्विय बंधु बोकाई ॥ 
किए. फरू मूक मेंट भरि भारा | मिलन चंहेउ हियें हरणु अपारा ॥ 

निपादने अपने आपको नीच भी बताया । परंतु उसने 
एक शजाके रूपमें अपने राजमं आये अतिथियोंका राजोचित 
सम्मान किया । यह ठीक है कि गुहने भगवान्‌ भीराम, 
सीता और छश्मणके लिये सुन्दर निवासशार्व बनायी और 
उसीने पत्तोंके दोनोंमे फल-फूल आदि रखकर राम, लक्ष्मण 
और सीताजीको मेंठ किये । गुह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
ऐड्वर्यसे परिचित था। निश्चय ही गुहकी दृष्टि श्रीरामचन्द्रजी 


.._ # झ विष इसी अकाके हुक ते झेज जग है। पर उ्प्रस्ष घ हू 777. इस विपयपर इसी श्रकारके बहुत-से छेख आये हैं। पर खण्डन-मण्डनके लेख 
'कत््याण' को इष्ट नहीं है। श्लछिये यद एक लेख प्रकाशित कर दिया जाता है। इस विपयके 


जायेंगे। सव महानुभाव क्पापूर्वक क्षमा करें। --.सम्पादक 


बन 


एक महान व्यक्ति, बड़े राजाके राजकुमार तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति थे। यहाँतक हम पण्डितजीके विचारसे पूर्ण- 
तया सहमत हैं । 


अब दूसरे दिनकी बटनापर ध्यान देनेकी आवश्यकता है | 
राम) लष्मण, सीता तथा गुद्द चारों प्रातःकाल गद्भाके तटपर 
पहुँचे । रामने गज्भापार जानेसे पूर्व सुमन्‍्तकी वापस अयोध्या 
भेज दिया । भ्रीरामने केवट्से नाव माँगी; परंतु केवटने नाव , 
छानेसे मना कर दिया। यथा-- 


मांगी नाद न केवटु आना! कहई तुम्हार मरप्रु में जाना॥ 
चरन फमरूरज फहुँ सचु कहई ६ मानुष करनि मृूरि कछु अहई॥॥ 
छुअत सिका भइ नाएरि सुहाई १ पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होड जाई १ बाट पर मोरि ऋाब ठड़ाई।॥ 
पहिं प्रतिषाऊुड रुजु परिवारू ) नहिं जान फछु अठर फबारू ॥ 
जो प्रमु पार अबसि गा चहहू ५ मोहि पद पदुम पस्ारन फहहू॥ 

केवटने श्रीरामचन्द्रजीको नाव न लछानेका कारण बताते 
हुए कहा कि '्मैं तम्हारे मर्मको जानता हूँ | ठम्हारे चरण- 
कमलोंकी घूलिके लिये सब कहते हैं कि वह मनुष्य बना 
देनेवाली जड़ी है; जिसके छूनेसे पत्थरकी शिल्य सुन्दर ज्री 
हो गयी । मेरी नाव तो काठकी है, काठ पत्थरसे कठोर तो 
होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी ज्रीहो जायगी | में तो 
इसीके सहारे अपने परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। मैं कोई 
दूसरा धंधा भी नहीं जानता |? 


प्रकाशित करके इस परम्पराकी चलाना 
के खण्डन-मण्डनपरक और लेख नही छापे 


संख्या २ ] 








केवटने आगे कहा--“प्रभो ! यदि तुम पार ही जाना 
चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण-कमर"धोनेके लिये 
आज्ञा दे दो 

केवटने यहाँतक भी कह दिया कि प्यदि लक्ष्मणजी 
मुझे तीर भी मार दें तो भी में त्रिना पॉव थोवे नावपर ने 
चढ़ाऊँगा ।! 

राम केवठक्रे वचन सुनकर हँसे और उन्हेंने 
हे केवव्कोी आजा दी कि जो तुम्हारे मनको प्रिय लगे वैसा 
कृपासिंधु. बेकि. मुसुकाई १ साइ फरु जेहिं तद नात्र नजाई ॥ 
बैगि आनु जरू पाय पस्ाटः  होत विरुंवु बतारहि पारू॥ 

इसके पश्चात्‌ केवटने भगवान्‌ श्रीसमके चरण धोये 
और फिर उनको नावपर चढ़ाकर गज्ञा पार उतारा । 
देवताओंने सुमन बरसाये | 

नावसे उतरकर राम) सीता; लश्मण और गुद्द गज्ञाके 
रेतपर खड़े हो गये | 


व्तरि ठाइ भए सुरसरि रेता | सीय रामु गुह रुखन समेता॥ 
केवट उतरि दंडव॒त छोन्‍्हा १ प्रभुहि सकुच एहि नहिं फछु दीन्हा ॥ 

गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित मानसमें इनका अर्थ इस प्रकार 
किया गया है--- 

“निपादराज और ल्क्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और 
श्रीरामचन्द्रजी ( नावसे ) उतरकर गल्जाजीकी रेती ( वाद) 
में खड़े हो गये; तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की | ( उसको 
दण्डवत्‌ करते देखकर ) प्रभुकोी संकोच हुआ कि इसको 
कुछ दिया नहीं ।? 

श्रीशुक्लनी यहाँ गुह और केवटको एक मान रहे हैं । 
मैं इनको दो मानता हूँ । यहाँ दो व्यक्ति अलग-अलग हैं। 
इस प्रसंगकी विवेचना करते हुए श्रीशिवरक्नजी शुक्लने लिखा 
है--जो गशुह उसके पूर्व खयं सेवामें तत्लीन रहा हो; वह 
विशेष पाँव पखारनेके लिये अन्यकों छगा दे; ऐसी वात 
कदापि नहीं हो सकती !? 


हम इस सम्बन्धर्मं वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणके 
कुछ अंश उद्धृत कर देना आवश्यक समझते हैं। इनसे यह 
बात प्रकट होती है कि नाव निपादराज गुहने मँगायी और 
उस नावकी खेनेवाला केवट दूसरा व्यक्ति था । गुहने 
अपने मन्त्रीको आशा दी कि कोई उत्तम नाव पार जनेके 
ढिये मैंगाओ--- 


५ 


निषादराज गृह और केवट एक नहीं, दो व्यक्ति हैं 
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अस्य वाहनसंयुक्तों कर्णप्राहवर्ती झुमाम्र्‌ 
सुम्तारां दृढां तीथें शी नावमझुपाहर ॥ 
(अ० ५२ । ६ 
यहाँ गुह स्पष्ट कह रहा है--मन्‍्त्री ! रामके चढ़ने 
योग्य अच्छे केवटक्े साथ अति सुन्दर दृढ नाव घाटपर 
शीघ्र पहुँचाओ ।? 
मन्त्री तुरंत नाव लेने गया | घाट्पर नाव छाकर उसने 
अपने राजा गशुहसे कहा--थनाव तैयार है।? इसके पश्चात्‌ 
निपादराज गुहने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--महाराज ! नाव 
तैयार है। गद्जा पार जनेके लियि उसपर चढ़िये |? इसके 
उत्तरमें राम कहते हैं-- 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः | 
कतकामो5स्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति ॥ 
(अ० ५२ | १० ) 
प'हे निपादराज ! आपने बहुत अच्छा किया । अब नाव 
खेनेवालसे कहो कि वह तैयार हो जाय !? 
इसके उपरान्त श्रीसामचन्द्रजी) रक्ष्मणजी तथा सीताजी 
गछ्ला पार गये । वाल्मीकिक्रे इस प्रसंगसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि नावको खेनेवाल्य दूसरा व्यक्ति था | 
मेरे विचारमें दूसरे व्यक्तिके होनेमें कोई हानि नहीं । दो 
व्यक्ति माननेंमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आता । यदि 
महाकवि ठुल्सीदासके इस भावकी गहराईसमें जायें कि भगवान्‌ 
श्रीरामने नाव मॉगी और केवट नाव नहीं छाया तो हमें 
मानना पड़ेगा कि केवटने अपनी भक्तिका प्रदर्शन किया | 
केवटके एक-एक शब्दमें प्रेम और भक्तिकी पुट है; न कि 
ढीठता । 
यहाँ दो व्यक्तियोंके एक मान लेनेका तर्क सही नहीं 
उतर रहा है । निपादराज गुहकी केवट्से किसी प्रकारकी वात 
कहनेका तर्क भी युक्तिसंगत नहीं; क्योंकि निधादराज शुहकी 
बिना आशा पाये, केवट अपने मनकी बात रख सकता था; 
खतन्त्र इस विचारसे कि भगवानके सम्मुख प्रत्येक छोया 
और बड़ा व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्तिको खतन्त्रतापूर्वक 
प्रकट कर सकता था । भ्रीरामचन्द्रजीके पैर धोनेमें जहाँ 
केवटकी नाव उड़ जानेका भय था वहाँ उसके मनमें रामकी 
प्रेमभावना भी थी ! यहाँ महाकवि ठुल्सोदासजीने 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केवटकी भक्तिका प्रदर्शन किया है। 
इसकी केवटकी ध्ृष्टता समझना उचित नहीं | 


यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि निषादराज गुहने 


( भाग ३३ 
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तो रामके आते ही चरण धोनेके लिये जल प्रस्तुत किया थां। 
उस समय उसका परिवार भी श्रीरामचन्द्रजीके स्वागत 
सम्मिलित था; इसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायणमें 
मिलता है । 


उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता ९ सीय रामु गुह रूखन समेता ॥ 
केदट उतरे दंडवत कीन्हा ' प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछुदीन्‍्हा॥ 


इन चौपाइयोंकी विवेचना करते हुए, श्रीशुक्लूजीने,लिखा 
है “उतरे” शब्द दो बार आया है | एकसे श्रीरामजीके 
उतरनेका संकेत है और दूसरेसे गुहके प्रणाम करनेकी क्रिया 
प्रकट होती है? अर्थात्‌ श्रीरामक्े साथ उतरकर उसने केवट- 
रूपसें प्रणाम किया था; क्योंकि नावका खेनेवाला वही था। 


इसके उत्तर हम इतना निवेदन करना आवश्यक 
समझते हैं. कि यहाँ “उतरि? शब्द जो दो बार आया है उससे 
निश्रय ही दो बार उतरनेकी क्रिया प्रकट होती है | एक बार 
उतरि शब्दसे राम) लक्ष्मण, सीता और गुहका नावसे उतरना 
प्रकट किया गया है और दूसरी बार ५उतरि? शब्दसे केवटका 
उतरना दिखाया गया है । प्रणाम करनेकी क्रियाके लिये तो 
“कीन्हा? शब्द आया है। 


यहाँ एक बात यह भी ध्यान देनेकी है कि यदि केवट 
दूसरा व्यक्ति नहीं था तो नावसे उतरकर गुहने रामको 
दंडवत्‌ क्‍यों की १ हम यह क्यों न मानें कि प्रभातमें जिस 
समय शुह भगवान्‌ रामके पास गया था; उसने उस समय 
दंडवत्‌ की होगी; जेसा कि हमारी संस्कृतिमें यह बात प्रविष्ट 
थी। 

श्रीशक्छजीने अपने तर्ककी पुष्टिंम गुह और भरतके 
मिलन-असंगकी निम्न चौपाइयोँ देते हुए. केवट और गुह 
शब्दको एक सिद्ध किया है--- 


तब केवट ऊँचे चढ़ि घाई १ फहेठ भरत सन भुजा उठाई॥ 
तेंहि अवसर केवट धीरज धरे ५ जोरि पानि बिनिवत प्रनामु करि 0 

यहाँ “केवट” शब्द शुहके लिये प्रयोग किया गया है; 
यदि गुहके लिये यहाँ केवट शब्द आ गया तो गज्जा-पार 
उतरनेके प्रसंग भी एक व्यक्ति मानना युक्तिसंगत नहीं; 
वहाँ दो व्यक्ति माने जाये और यहाँ शुहको तुलूसीदास 
केवट शब्दसे प्रकट कर दे तो हानि क्या है ! 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीशक्लजी केबट शब्दको 
व्यक्तिवाचक समझते हैं| मैं ऐसा नहीं मानता। नाव खेनेवाछा 


प्रत्येक व्यक्ति केवट कहलाता था। निपादराज गुहको यदि 
भरतके चित्रकूट जनिवाले प्रसंगर्मे केवट शब्दसे राम्ब्रोधन 
किया गया तो इसमें आपत्ति क्‍या ! 


जहाँतक भगवान्‌ श्रीरामके बनसे छोटनेके समय गुहका 
उनसे मिलनेका प्रसंग है; वहाँ निपादराज गुहने उनसे मेंट 
की | वह एक राजाके नाते उनके साथ अयोध्या भी गया 
और वहाँसे भ्रीरामचन्द्रजीने राजतिलक होनेके उपरान्त उसे 
सादर विदा किया था । उस प्रसंगमे दो व्यक्तियोंका प्रश्न ही 
नहीं उठता। श्रीशुक्लजीने इस प्रसंगकी दो चौपाइयाँ भी 
उद्धुत की हैं, जो इस प्रकार हैं--- 


पुनि ऋृपारु कियो बोकि निषादा १ दीन्हें मूुषन बसन प्रसादा ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भाता १ सद्य रहेहु पुर आउत जाता॥ 


इस प्रसंग केवटकी आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ तो जो 
निषादराज गुह भगवान्‌ रामके वनसे लौठते समय अयोध्या 
आया था; वही अब विदा होकर वापस जाता दिखाया गया 
है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि नाव चछाते समय जिस 
केवटकी आवश्यकता पड़ी थी, वही फिर रामके राजतिलकमे 
भी उपस्थित होता । यदि हम ऐसा मानें कि जिस केवटने रामको 
गज्ञायार उतारा था; वही रामके साथ अयोध्या आया था 
तो युक्तिसंगत नहीं ठहरता । नावके पार उतारनेवाले 
केवटने तो अपनी भक्तिका उसी समय परिचय दे दिया 
था । उसके उपरान्त तो उसके राजाका काम था कि वह 
भगवान्‌ रामके साथ अपना सम्पर्क स्थापित करता । 

भरत-मिलनके प्रसंगर्मे श्रीशुक्छजीने केवट्से अयोध्या- 
वासियोंके मिलनेका भी उद्धरण दिया है; जेसा कि निम्न 
चौपाईसे प्रकट होता है-- 
मिक्कि केदर्टहि उमंगि अनुरागा ५ पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ 


इस प्रसंगर्मे तो केवट और निषाद दोनों एक ही व्यक्ति 
दिखाये गये हैं। आगे चलकर भरत और समस्त अयोध्या- 
वासियोंके प्रस्थान करनेपर भगवान्‌ रामने निषादकों 
विदा किया | 
विद कौन्ह रुनमानि निषादू | चंकेठ हृदय बढ़ विरह बिषादू ॥ 

जैसा मैंने पहले कहा है कि यहाँ तो एक व्यक्ति ही 
प्रारम्भसे अन्ततक रहा है; जिसके लिये केबट और निषाद 
दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गया है; परंतु नावसे पार 
उतारते समय भी ऐसा ही मान लेना ठीक नहीं । मेरे 
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देवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका मूल है 
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विचारसे उस प्रसंग केवट और गुह अलग-अलग दो व्यक्ति 
आये हैं। 


जहाँतक श्रीरामचन्द्रजीके लंका-विजयके . पश्चात्‌ 
अयोध्या लौठते समय गुह-मिलनका प्रसंग है वहाँ निपाद 
और गुह दो शब्दोंका प्रयोग मिलता है। भगवान्‌ रामने 
श्भा-पार करके विमानकों गज्ञाकी रेतीमें उतरवाया | इस 
बातकी सूचना शुहको मिली, वह तत्काल दौड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीके समीप आया--- 


सुनत गुद्दा चायड प्रेमाकुक ५ आयठ निकट परम सुख संकुर ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार सुनकर निषादने सब 








लोगोंको नाव-नाव कहकर एकत्रित कर लिया था जैसा कि 
निम्न चौपाईसे प्रकट होता है-- 


इहों निषाद सुना प्रभु आए | नाव नाव कह छोग बोलाए॥ 


निपादराज गुहने यहाँ सब लोगोंको इकट्ठा कर लिया 
था। इक होनेबालेमि नाव खेनेवाले केवट भी थे। अतः 
यदि इस प्रसंग केवटका उल्लेख नहीं है और केवल निपाद 
या गुद्द शब्द आया है तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि 
रामको गज्ञा-पार उत्तारते समय भी केवल निपादराज गुह 
ही था । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार अब अनेक 
नाव चलानेवाले आ गये, तब भी रामको पार उतारनेके लिये 
कोई दूसरा केवट आया। 


>-+5७9&2७--- 


देवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका मूल है 


जितने भी सात्तिक भाव हैं; उन सबके सूल भगवान्‌ हैं । क्षमाः दया: प्रेम: सुद्ता, सत्‌-आशा संतोष, 
सद्दाउुभूति--सवब भगवानकी ओरसे हमे नित्य प्राप्त हो रहे हैं; परंतु दम भगवानकी इस देनको अनुभव नहीं 
करते । इसीलिये दुखी रहते हैं। कितु आज भगवानकी विशेष छृपासे मेरा विवेक जाप्मत्‌ हो रहा है और 
मैं क्षमाको अपने जीवनमें स्थान दे रद्या हूँ। आजतक जो भी क्रूरता, घृणा, द्वेष, ईष्यों, निराशा; कछुता, 
असंतोप/ प्रतिशोधकी भावना और परनिन्‍्दाके विचार मेरे हृदयमें रहे है, उन सबको घो-चहाकर हृदय- 
को प्रेम और सहालुभूतिसे भर रहा हूँ । मेरे हृद्यमे नित्य विराजित प्रश्भु नित्य-निरन्‍्तर सब जीवॉको--खय॑ 
मुझे भी--अपार क्षमा-प्रदान कर रहे हैं, फिर उनका होनेके नाते तथा उनका स्नेह प्राप्त करनेके लिये मुझे 
भी अपने हृदयको क्षमा आदि सद्गुणोसे द्वी भरना चाहिये। 


आज मैं क्षमाको सब ओरसे अपनानेका प्रयत्न फर रहा हूँ। मेरी चाणी क्षमासे भरी है, मेरे विचार 
क्षमासे ओत-श्रोत हैं और मेरी क्रिया क्षमासे पूर्ण दै । मैं घ्रणा तथा द्वेषका प्रतीकार सच्चे प्रेमले करता हूँ; 
रुक्षता तथा कठोरताको सद्यलुभूतिसे सिचित करता हूँ। मैंने असंतोषको संतोपले, ईष्यों-डाहको मुद्तिखे 
पराजित कर दिया है तथा निराशाके स्थानपर मैंने आशाके दीप सँजो दिये हैं । अब मेरा पथ आलोकमय+ 
छुखमय सरल तथा सरस होता जा रहा है। अब मुझे घृणा, द्वेष/ रुक्षता, क्रूरता, अखंतोष एवं निराशाके 
दर्शन कभी नहीं होते । सव ओरसे मुझे प्रेम! सहाज्ञुभूति और आशा ही भ्राप्त होती जा रही है तथा मेरा 
जीवन खुखमयः सफल होता जा रहा है । 


सत्य है? दैवी गुणोंका अर्जन) पालन संरक्षण तथा संवर्धेन ही अपने तथा दूसरोंके खुखका मूल है। 





निकुञ्लीलाकी एक मधुर झाँकी 


श्रीराधा-माघव दोनों परस्पर ग्रेम-बन्धनमें बंध चुके 
हैं, दोनोने ही नित्य-निर्तर एक दूसरेके सुखसाधनको 
ही जीवनका खमाव या खरूप बना लिया है। दोनों ही 
परस्पर मिलनके लिये परमोत्सुक तथा नित्य उत्कण्ठित 
रहते हैं | परंतु जितना ही मिलनमें विलम्ब होता है, 
उतनी ही पतवित्र ग्रेम-रसकी वृद्धि तथा परम तन्मयताकी 
स्थितिका उदय होता है । यह संयोग-वियोगकी--- 
मिलन-विरहकी प्रेमलेक्ा सदा चलती ही रहती है। 
इधर कुछ काल ऐसे ही वियोगकी स्थितिमें बीत गया | 
परस्पर मिलन नहीं हुआ | श्रीमाधव भी मिलनोत्सुक हैं 
और प्रयक्न-तत्पर हैं तथा श्रीमती राधा भी वियोगकी परम 
पीड़ाका अनुभव करती हुई अत्यन्त उत्कण्ठित हैं | 
एक समय विरहसे अत्यन्त आते, अत्यन्त कातर 
हुई श्रीरधा समस्त जगतके सारे प्राणीयदा्ों तथा 
सम्बन्धोंकी भूलकर अकेली श्रीयमुनातठपर चली जात्ती 
हैं | वहाँ एक कदम्ब-बक्षकी डाठी पकड़कर खड़ी रह 
जाती हैं, उन्‍्माद छा जाता है, आँखोंसे अमित सल्लि- 
धारा बहने लगती है। चित्त जरा भी थैये धारण नहीं 
कर रहा है, मृदुल शरीर पलू-पलमें प्रकम्पित हो रहा 
है, हृदयमें जरा भी चैन नहीं है, हृदय जल रहा है, 
अत्यन्त दारुण दाह है, वे आहें भर रही हैं और 
करुण विछाप कर रही हैं । 
बिरदातुर, अति फातर, सब जग 
भूछि, गई कालिंदी तीर। 
पफरि कदंब  डारि ढाढ़ी, है 
बावरि, बद्दत अमित दृग नौर ॥ 
चित नहिं धरत धीर नेकहु, परल- 
पल प्रति फॉपि रहो रुदु गात। 
फऊ न परत, हिय जरत, दाह अति 
दारुन, भरत जाह, बिलछलात ॥ 
इतनेमें ही श्रीराधाकी एक प्रिय सखी अत्यन्त 
 आठतुर हुई वहाँ आ पहुँचती है, श्रीमतीकी दशा देखकर 


उसका पैर्य छूट जाता है, पर वह अपनेको सभालकर 
अत्यन्त मृदु बचन बोलती है---वह समझ गयी है कि 
राधाका हृदय मोहनके तीक्ष्ण ग्रेमबाणसे बिंध गया है । 
वह कहती है--सखी ! घैय धारण करो, ग्लानि त्याग 
दो। मैं तुरंत श्यामसुन्दरके पास जाकर सारा हाल 
उन्हें सुनाती हूँ और तुम्हारे उन प्रियतम मनमोहनको 
अमी-अभी अपने साथ ही लिवा छाती हूँ--- 
अति आातुर “प्रिय सखी? जाई पहुँची, 
तहें, देखि दसा, तजि धीर। 
बोली---अति रूदु बेन मैन-मोहनको, 
छखि हिय बिंध्यो सु-तीर ॥ 
'सखि ! धीरज घरु, तज्ञु गछानि, 
में जाइ तुरत सब दाछ सुनाय। 
प्रियतम सन-मोहन फो जब हीं, 
हों! अपने संग छा छेवायः ॥ 
प्रिय सखीके छृदु वचन सुनते ही श्रीराधा अपने 
तनका भान--अपना राधारूप--भूल जाती हैं और 
मन-ही-मन अपनेको प्रियतम श्रीश्यामछुन्दर मानकर 
उसी क्षण अपने गुण-गान करती हुई श्यामसुन्दर भावसे 
आतुर मिलनेच्छा . प्रकट करने छगती हैं | वे कहती 
हैं---हा राघे | हा ग्राणेंश्वरी | अरी मनहारिणी ! हे 
मधुर सुन्दरताकी खानि | तुम सह्ृणोंकी समुद्र हो, 
नित्य नया-नया छुख देनेवाली हो, तुम्हारा स्मरण आते 
ही सारे दुःख नष्ट हो जाते हैं | मेरी खामिनि ! मैं 
सदा तुम्हारे हाथों बिका हुआ हूँ, सुझे बिना मोलका 
चाकर मानो | प्रिये ! मेरे ये पिपासित प्राण तुम्हारे 
मधुर दशैन-रसके लिये तड़प रहे हैं । तुग्दारे दारुण 
वियोगका अपार विषम विष सारे शरीरपर छा रहा है। 


# नायिका-भाववती समसस्‍्नेहा श्रीललिता-विशाखा 
आदि कुझ्लसेवाकी प्रिय सखी नहीं हैं । नाविकाभाव-झत्या 
केवल श्रीराधा-माधवकी निभ्त निकुश्न-सेवार्म ही जीवनकी 
सार्थकता समझनेवाली श्रीरूपमञ्लरी आदि ही नित्य प्रिय 
सखी दें । 


है 4 
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वचिदुच्चणछालाका एक नथघुर ज्ञोकों 


न्च्च््ल््् य्स्च्च्य््य्य्य्य्यस्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ससस्ट्स्ट्ल्ट्ल्लटटटडजजडड 





तुरंत अपने 


प्रियदम रूप भई सन, तेहि छिन 
करन ऊूगी निज शुन-गनन्गान ॥ 

“हा राधे! आनेखरि ! हा सनहरनि ! 
सघूर सुंद्रता-खानि । 

सदूयुण-निधि, नित-नव-सुखदाधिनि, 
उचुमिरत होत सकरू दुखहानि ॥ 

हों नित दिक्यो हाथ तुव स्वामिनि ! 
दिना सोलफो चेरों सान। 
प्यारी ! मधुर दरस-रस को सुच 
तड़फि रहे ये प्यासे 
छायो अति दारुव वियोग-दिप 
चुव, सब तन अति दिपस जपार | 

सुख-ससि-सुधा सींचि सत्वर, दिप 
इरु, जब पियकीं लेड उबार! ॥ 


आन ॥ 


प्यारी सडी आयी थी, उत्ती समय प्रियतम ग्राण- 
नाथ भी इूँढते हुए वहाँ आ पहुँचे थे। वे छिपे हुए प्रिय- 
तमा श्रीराघाकी इस मधुर ग्रेम-वेत्ित्य दशाको निरख 
रहे हैं--.- 
प्रिय सखी आई हुती, तवहिं प्यारे हू थे पहुँचे तह काइ। 
दसा प्रेमबैचित्य सघुर प्यारीकी निररूत रहे छुक्ाइ ॥ 

शीराणजी उसी मभावमें फिर बोलीं---“हा प्रियतमे 
राधिके ! प्राणातिके ! मेरे प्रागोंकी पुतली! 
हाय [यों कहती-कहती वे मूर्छित होकर प्ृष्वी- 

पर गिर पड़ीं। अब स्यामछुन्दर छिपे नहीं 

ग्रकट होकर दोंडे ओर अपनी शुजाओन भरकर उन्हें 
उठा लिया | तदनन्तर अपने परम शोसनीय प्रीठयठको 
पृथ्वीपर विछाकर उन्हें भीरेसे उसरर चुछा दिया और 
चड़े मोदसे उनके मस्तकको अपनी गेदमें रखकर 
उनकी मनोहर मुखशोभाको देखने रंगे--- 





है. 
से विदका 


हा प्ियतमे ! रुधिके ! प्ाना- 

वबिक्के ! प्रानपुत्तरिक्के ! हाय !! 
कहिं या, सूछित परा झदतनि, दे 

पफट सामने रूईं 
झुज् सारे, नि पद पीत डासि महि 

दी तापर सुदाई जलनिरुम। 
सखक राखि समोद गोद निल 

मुख छवि निरखन रूगे सलाम ह 

प्रियसमाक्ते कोल और भाल- 
पर छायी हुईं पसीनेकी इदोंकों तथा अश्ुजल्की अपने 
रो करते-क करते उनका मन द्रव्रित हो 
रोमाद्धित हो उठा और उनके नेन्नोमें ग्रेमके 
अपनी कोमल मधुर कराइलियोसे 


संवारने प्रियतमको 
ने लगे । इस अकार प्रिदतनको 


डाय--- 


ठदनन्तर श्रीनन्दनन्दनने 


| 
उप 
ध्द् 
श्र 
श्र 


हु 
श्य 


गाल-सालके.. घर्मत्रिंदु. श्ग- 
सलिऊ पौंछि निव पद सैंदलाल। 
भये द्ववित मन, तब पुरुक्तित, इस 
प्रेम सलिक छाये तत्काल! 
रदु सह निज कर-अगुरिन तें प्रिय 
लगे. सेंवारन कुंचित केस। 
लखि घ्यारी-सेद्ा-रत 
प्रिय सखि भें सुद्ित सदिलेस ॥ 
फिर एक बार श्रीप्रियाजीने क्षणमर्के लिये मेज 
खोले, झ्यान-धनको देखा, तदनन्तर उसी मउसे ५ 
हृदयशाराः कहकर पुद: चन्र चंद कर लिये स्थामहुन्दरर- 


प्रियतम 


हो गये । तबनन्तर औीराणजीको आ्ी उेदना का गयी 
और वे वार-बार नेत्र खोलने-मूँदने लगीं । तव अत्यन्त 
अपरिमित मधुर अमृत-रसर्म घोच्कर प्रियतम आसयन्त 











संख्या २ ] 


कथा आती है | इसलिये जिसे संसारमें कहींसे किसी 
ओरसे भी आशाकी किरण न दीख रही हो, उस निराश 
पुरुषको इन अशरण-शरण, अकारण-करुण “कर्तुम- 
कर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ” प्रभुकी ओर दृष्टि छगानी चाहिये | 
भावुकेके, सौभाग्यशाली मगवद्गक्तोंके सच्चे सान्तवनापूर्ण 
उद्गबार हैं कि प्रभु देर या सबेर अपनी ओर आशा 
लगानेवाले असमर्थ प्राणीकी आशा कमी-न-कमी अवश्य 
पूर्ण करेंगे, उनके यहाँसे निराश होनेका कोई प्रश्न 
ही नहीं | 


इसपर छुछ लोग शक्ला करते हैं कि यदि भगवान्‌ 
इतने समर्थ हैं और सर्वाधिक दयाढु तथा उदार हैं तो 
विश्वके समस्त प्राणियोंको उन्हें दुःखमुक्त कर सुखी बना 
देना चाहिये था | यदि ऐसा नहीं होता तो या तो वे 
निंष्ठुर हैं. या स्बंथा पक्षपाती हैं, जो केबछ अपनी 
प्रशंसा करनेवालोंका ही कल्याण करते हैं | कृपाठु तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ मगवानका संसार “दुःखाल्यमशाश्रतमः 
क्यों ः इसका उत्तर गीताके इस श्लोकमें है. 
समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वष्योषस्ति नप्नियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
(९ । २९ ) 
श्रीशज्टराचार्य, श्रीधरखामी तथा नीछुकण्ठ आदिने 
इस इछोककी टीकामें लिखा है कि भगवान अग्नि तथा 
कल्पवृक्षके समान हैं | अग्नि अपने पास पहुचनेवालेकि 


ही शीत, तम आदिका अपहरण करता है । कल्पवृक्ष 
अपने पास पहुँचनेवा्ेंके ही मनोरथ पूर्ण-करता है; 
सबके नहीं । वैसे ही प्रध अपने शरणमें पहुँचनेवालोंको 
ही अपनाते तथा कृपापूत्रक झताथ करते हैं--- 


यथाग्नेंः खलेबकेप्वेच तमः शीतादिद्ुःखमपा- 
कुर्वेतोषपि न वैपस्यं यथा वा कल्पदृक्षस्यः 
भक्तपक्षपातिनो5पि मम चैपस्थं नास्त्येव किन्तु 
मदूक्तेरेवेयं महिमा। (गीता ९। २९ की सुवोधिनी 
व्याख्या ) 


अम्युदयका मा 


छ४२ 











आनन्दगिरि तथा मघुसूदन सरखतीने वतलाया है 
कि सूर्यका प्रकाश यद्यपि सर्वत्र एक समान है, तथापि 
खच्छ जल, दर्पण आदिमें ही उसकी अभिव्यक्ति होती 
है, पर उसका जछ, दर्पणमें अनुराग या घटादिमें हवेष 
नहीं सिद्ध होता, इसी तरह परमात्माका भी ध्यान 
करनेवाले खच्छ हृदयमें ही अभिव्यक्त होना राग-द्वेप 
नहीं सिद्ध करता | 

यथा हि सर्वत्र विद्यानो5पि साविन्नः प्रकाशः 
खच्छे दर्पणादी एवाभिव्यज्यते न त्वखच्छे घठादो। 
तावता न दर्पणें रज्यति न बासौ छोण्ि घर एवं 
सर्वत्र समोषपि खच्छे भक्तचिचे अभिव्यज्यमानः 
अखच्छे चाभक्तचित्ते नाभिव्यज्यमानोपहं न 
रज्यामि कुन्नचित्‌ न वा हेष्टि कंचित्‌ । ( यूढार्थदीपिका 
व्याख्या ९ | २९ ) 

भागवतमें भी यह वात कई बार कही गयी है । 
राजसूययज्ञका प्रस्ताव रखते हुए युधिष्ठिर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णसे कहते हैं--- 

न ब्ह्मणः खपरभेद्मतिस्तव स्थात्‌ 

सर्वात्मनं: समहशः खखुखानुभूतेः । 
खंसेचता खुरतरोरिव ते प्रसाद 
सेवालुरूपमुदयों न विपयंयोड्च ॥ 
(१० | ७२। ६ ) 
भक्तश्रेष्ठ प्रह्दाद भी बार-बार यही कहते हैं--- 


'संसलेवया खुरतरोरिय ते पसादः 
सेवानुरूपसुदयों न परावरत्वम्‌।! 
(७।९। २७ ) 
“सवोत्मतः समहशो विपमः खभावों 
भक्तप्रियो यद्सि कदपतरुखभावः ॥' 
(८।२३। ८ ) 
अक्रूरजी भी कहते हैं--- 
न तस्य कश्चिद्‌ दयितः खुदचमों 
न चाप्रियो छेप्य उपेक््य एवं चा। 
तथापि भक्तान, भजते यथा तथा 
छुरदुमी.. यद्वदुपाश्रितोडर्थदः ॥ 
(१० | ३८। २२ ) 


०-० कमल» नम कमा अमन ३ कक 


जनक ब-अफपडरमपजय- पिशटन टिटिने थी ४ ते आए ए 


भाग ३३ 
हद कल्याण [ 
व्स्य्य्य्स्य्ल्््य्य्य्स््य्््य्य््ल्््च््य्य्््प्स्य्य्य्य््य्य्स्प्स्प्य्य्य््स्सस्सस्स्स्स> 





गोखामी तुूसीदासजी भी बार-बार कहते हैं--- पर जो इतना भी पुरुपार्थ करनेको तैयार नहीं; 
देव देवतर सरिसि सुसाऊ। उसका उद्धार कैसे हो सकता है ! योगवासिष्ठ ( हज 
सनमुख बिसुख न फाहुहिं काऊ ॥ ४३ | १५-१६ ) में इसे बड़े ही रम्य शब्दोंमें कहा 
जाइ निकट पहिचानि त्र छोह समनि सब सोच। गया है--- 
साँगत अमिमत पाव फल राव रंक भल पोच॥ विदा. पुरुषयत्मेन. उश्यते वेज़नादनः । 
एक जगह तो वे “कल्पबुक्षको न्‍्यून समझकर. स्गपक्षिगणं कस्मात्तदासाौ. नोद्धरत्यजः ॥ 
प्रशुकी 'मक्तकल्पपादप आराम:'--कल्पवृक्षोका बाग गुरुइचेडुद्धरत्यशमात्मीयात्‌ पौरुषाइते । 


बतढाते हैं | एक दूसरी जगह वे एक बब्ढडत 962 दान्त॑ वलीवर्द॑ तत्कस्मान्नेद्धरत्यली ॥ 

कल्पतरुकी कल्पना कर भगवानके करकमछकों उससे / यदि चित्त मगवानूकी ओर अधिक आइंष्ट हो जाय, 

भी श्रेष्ठ बतलवते हैं | वे कहते हैं कि सोनेका पर्वत उनके स्मरणका खभाव पड़ जाय, उनके याद किये 

इरेह निलका यहा दो, ओह विल्तामणि जिसका | प्रभास धोने उग आय, तय तो प्रकी छुपा अत 

बीज हो, कामघेनुके अम्ृतमय शुद्ध दुग्धसे जिसे सींचा ई का जाती है ) रे 2 

गया हो, हुबेरजी गिसके मारी हों, मरकतमणिदी शीघ्र हो जाती है, प्राणीके सारे दोष अपने-आप नष्ट 
पक हे जाते हैं-- 

जिसकी शाखाएँ और पत्ते हों, साक्षात्‌ छक्ष्मीजी ही हो पीपल मन नलिकर 

जिसकी मंजर तथा साक्षार्‌ शृक्ति-चतुष्य ही जिसके सदुमध्याधिमाचत्वाचतो5पि विशेषः । 

फल हों और सभी प्रकारंके मज्लछ एवं छुखोंकी वर्षा 


योगदर्शन १। २१-२२ 
करना ही जिसका खभाव हो, यदि कदाचित्‌ ऐसा (क्षिप्रं भवति घर्मात्मा डक निंगउछति ।? ; 
कल्पतर भी कभी उत्पन्न हो तो क्या वह ग्रमुके परम (गीता ९ | ३१ ) 
उदार हस्तकमछकी बराबरी कर सकता है १ _--कभी पुण्यश्रवणकीतेनः # ००० ०७०७ ०७० ००७० ०७००० ० ०७००० +१ ०७७ न 
नहीं (क्योंकि ब्ह्माण्ड-निकाय उनकी रोमावलीमें ही हैं) |. डेंचन्तःस्थो छाभद्राणि विधुनोति खुहत्सताम्‌। 





न ४ श्रीमद्धा० १ । २। १७ ) 
कनक कुधर केदार, बीज सुंदर सुरमनिवर । ( >> 
सींचि काम॒धुक्‌ घेनु सुधामय पय विसुद्धतर ॥ फिर उसका कोई भी श्रेय अवशेष नहीं रह जाता। 
तीरथपति अंकुर सरूप जच्छेस रच्छ तेहि। यदि इतनेपर भी संसारकी इश्टिमें या उसकी अपनी 
५. रित्तमय साखा, सुपन्न मंजरि सुरूच्छ जेहि ॥ ही इश्टिमें कुछ अमाव रहता है, या श्रेयसम्पादन होता 


केंचल्य सकक फूल कल्पतरु, सुभ सुभाव सब सुख बरिस । 


दीखता, त्ती भी कोई हानि नहीं, भगवानूकी 
फह तुलसिदास रघुवंसमनि तौ कि शो हु हरे सहिय ॥ नहीं दीखता, | डर १ चूत 


चुप्पीमें, अखीकृतिमें भी इतना मिठास है, जो विश्वके 
शक 2 कम कर कक परमात्माकी शरणागति किसी भी पदार्थकी प्रातिमें नहीं है, अतः याचककों तो 
ड हिये 
होगा है 34. पामर हि ्ा है आज बाग] 
कर पाता-...- मु ५ है पूर्तिका सी वह महत्त्व नहीं; (तह आनन्द नहीं, जो 
मामेब ये प्रपचन्‍्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ प्रशुके सामने उनके मौन रह जाने या उनके अखीकार 
नमां डुप्तिनों सूढाः अ्पचन्ते नराघमाः। पे है। कवि कालिदासने ( मेघसंदेश १ । &में) 
माययापहतशाना आखुरं भावमाश्रिताः॥  उँछे ऐसा ही सोचकर कहा है--..- 
( गीता ७ । १४-१५ ) प्याच्चजा मोधा चरमघिगुणे नाचसे लब्घकामा । 


संख्या २ ] भग्ानका स्नेह मेरे मन एवं जीवनकों भर रहा हैं ७४५ 











गोखामी तुठ्सीदासजी तो इससे अधिकके छिये भी चातकु रटनि घटें घटि जाईं। 
तत्पर हैं । वे कहते हैं कि याच्जा पूरी करनेकी बात तो बढ़ें प्रेम सब भाँति भछाई॥ 


फनकहिं बान चढ़द्ट जिमि दाहं। 
तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥ 
दोह्माबडीमें तो उन्होंने इसपर “चातक-छतीसी” ही 
डिख डाी | वस्तुतः जीवनकी सच्ची सफच्ता, परमार्थ- 
तत्तकी ग्राति, परमानन्दके सातम्राज्यमें प्रवेश तथा सच्ची 
दिव्य सुखानुमूति और पर्पर्ण वास्तविक अम्युदय इसी 


अलग रहे, मौन रहने या अखीकार करनेकी भी बात 
छोड़िये, यदि वह प्रियतम यात्ञा करनेपर पन्‍्थरकी वर्मा 
करे तो भी बढ़ा आनन्द है---- 

गरजि तरल पापान बरसि पत्रि श्रीति परमप्रिय जानें। 


अधिक अधिक अनुराग उम्गि उर पर परमिति पहचाने ॥ 
जरूदु जनम भरि सुरति बिसारठ। 


१ 8 छ का 
जाचत जल पवि पाहन डारठ ॥ मागपर आखड़ हानम हैं | 
विनिमय 


भगवानका स्नेह मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है 
भगवानका सस्‍्नह नित्य-निरन्तर मेरे मन एवं जीवनकों भर रहा है और मैं अपने नित्यके कार्य- 
कलापॉकों इस च्ान्त तथा धृढ़ विश्वासके साथ कि भगवान्‌ मेरे साथ हैं मेरी देखरेख तथा सहायता 
करते रहते हैँ? अत्यन्त सुचासरूपस सम्पन्न कर रहा हैँ। 


जब हृदय कुछ भारी होता दीखता दे मनमें कुछ क्षोभ उत्पन्न होनेकी सम्भावना प्रतीत होती हैं; 
तब में स्थिर दोकर विचार करता हँ--“यद भारीपन क्यों ? यह क्षोभ क्‍यों ? क्या इन खब परिस्थितियोंके 
रूपमें भगवानका सन सक्रिय नहीं दे? बस) मेरा मन तुरंत शानन्‍्त हो जाता ८ हृदय उत्साह) 
डल्छास एवं शक्तिसे भर जाता द्ै तथा भगवानके विलक्षण स्नेहपर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो उठता है। 


जब द्वारीर तथा मनमें छुछ शिथिल्ताका अदुभव होता दे तथा नवीन शक्ति, नवीन चेतनाकी 
आवश्यकता प्रतीत होती हैं; तब में भय और चिन्ताकों स्थान न देकर विचार करता हँ--“भगवानका स्नेदद 
भयंकर-से-भयंकर आधि-व्याधिकों भी शमन करनेवाला है। मेरा यह हृदय भगवानका नित्य निवास-आआान 
है, अतः उनके स्वस्थ पवित्र प्रेमकी धारा मेरे माध्यमसे जगवम प्रसारित हो रही है। मेरे शरीरका एक-एक 
अढ़ शारीणय्की एक-एक चेष्टा ईश्वरीय विधानके अज्ञुरूप दे ।! बस में अपनेको पूण स्वस्थ पाता हूँ। 


जब किसी अभावकी स्थिति मेरे सामने आती है तब भयभीत एवं विचलित होनेके स्थानपर में इस 
विश्वासको पुष्ट करता हँ--“भगवान्‌ मेरे नित्य संरक्षक पवँ सहायक है; थे निरन्तर मेरे कोौपको भर रहे 
हैँ ।! बस, तत्काल भय एवं निराशाके वादल हट जाते हैं और हृदयमें सत्‌:आशाका सर्य चमक उठता है । 
आशाके घखर प्रकादामें मुझे अनुभव होता दे कि मेरी प्रत्येक चेष्टा। प्रत्येक परिस्थितिके पीछे भगवानका 
स्नेह काम कर रहा हे और में सर्वेथा सफल-ही-सफल होता जा रहा हूँ । 


भगवानका स्नेह मेरे ढदय और जीवनकों सब ओरसे भर रहा द्दे। 





६--- 


॥४ 


ऋचग्वेदीय मन्त्रद्गष्टा 
( छेखक---ऋग्वेद-भाष्यकर्ता प॑० श्रीरामगोविन्दजी श्रिवेदी ) 
[ गताह्ल पृष्ठ ३१४ से आगे ] 


यथपि जगद्यसिद्ध सातों ऋषि मण्डलों या सूक्त-समूहोकि 
द्रश नहीं हैं, तो भी इनका ऋग्वेदम यथेष्ट उल्लेख है। 
ऋग्वेदीय भाष्यकार सायणने सप्तर्पियोंमि इनकी गणना की है-- 
भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अन्निः विश्वामित्र, जमदग्नि और 
वसिष्ठ | ऐसी मान्यता है कि भरद्वाज; अन्नि; विश्वामित्र और 
बसिष्ठके निमछ और बीतराग अन्तःकरणम, समाधिदद्या्में 
चार मण्डलॉके अधिकांश मन्त्र अवतीर्ण हुए । अवशिष्ट तीन 
ऋषि विशिष्ट मण्डलॉके द्रष्ट या सर्ता नहीं हैं; तो भी इन 
सातों ऋषियोंका अनेक स्थरछोर्मि एक साथ ही उल्लेख है । 
१। २४। १० में कहा गया है---“ये जो सप्तर्पि नामक नक्षत्र हैं; 
वे आकाशमें स्थापित हैं और रात्रिम दिखायी देते हैं ॥ 
४ | ४२ । ८ में ढछिखा है--“राजा दुर्गहके पुत्र पुरुकुत्सके 
बंदी दोनेपर 'एथिवीके पालयिता स्तर्षि हुए थे। उन्होंने 
इन्द्र और वरुणके अनुग्रहसे पुरुकुत्सकी स्रीके लिये यश्ञ 
करके भरदस्यु ( पुत्र ) को प्राप्त किया था ! ९॥।९२। २ 
में कह गया है--'सात मेधावी ऋषि ( सप्तर्षि ) यश्षमें 
सोमके पास जाते हैं ? १० | २७ | १५ का 
कथन है--“इन्द्ररूप प्रजापतिके शरीरसे विश्वामित्र आदि सात 
ऋषि उत्पन्न हुए । उनके उत्तरी शरीरसे वालखिल्य आदि 
आठ उत्तन्न हुए | पीछेसे भ्गु आदि नौ उत्पन्न हुए। 
अब्विरा आदि दस आगेसे उत्न्न हुए। ये यज्ञांश भक्षण 
करनेवाले च्युलोकके उन्नत प्रदेशकी संवर्द्धना करने छंगे |? 
१० | ६४ | ५ से ज्ञात होता है कि ध्सू्यका जन्म नाना 
प्रतीकोमें होता है; जिनके आह्नकर्ता स्तर्पि हैं |? १०। 


८२ । २ में विश्वकर्माकों सप्तर्पियोंके परवर्त्ती स्थानोंका दर्शक 


बताया गया है। १० | १०९ । ४ में सप्त्पियोंकों तपस्थामें 
प्रदत्त बताया गया है। १० | १३० | ७ का कथन है--- 
वात दिव्य ऋषियेनि स्तोन्रों और छन्दोंका संग्रह करके 
पुन+-पुनः अनुष्ठान किया और यज्ञका परिमाण स्थिर किया। 
विद्वान ऋषियेनि पूर्व पुरुषोकी प्रथाक्रे प्रति दृष्टि रखकर 
यज्ञानुठ्ठान किया ।! नवम मण्डलक्े १०७ और दशाम मण्डलके 
१३७ सक्तोंके सप्तर्षि समवेतरूपसे द्रष्टा हैं। संस्कृतके कई 
ग्रन्यमिं मरीचि, अत्रि; अज्डिरा पुलह; पुलस्त्य; ऋतु और 


वसिष्ठ सप्तर्पि माने गये हैँ; परंतु ऋग्वेदर्म तो पुलह पुलस्त्य 
आदिके नाम भी नहीं मिलते । 

ऋग्वेदोक्त सप्तर्पियोंमि कइ्यप, गौतम और जमदग्नि 
किसी मण्डलकरे द्रष्टा नहीं हैं; तो भी ये कुछ सूक्तोंक्े द्रष्ट 
हैं और अनेक मन्त्रोमिं इनका उल्लेख है। इनके सम्बन्धमें 
कुछ बिवरण भी पाया जाता है | 

पुराणोंक्रे अनुसार कश्यप देव) दैत्य आदिके जनक हैं । 
ब्रह्माक्े पुत्र मरीचि इनके पिता थे और कला माता थी | 
दक्ष प्रजापतिकी १२ वीं या १३ वीं कन्यासे इनका विवाह 
हुआ था । इन्होंने वरुणकी गायक्रा हरण किया था; इसलिये 
ब्रह्माने इन्हें शाप दे दिया था) जिसके फलसे ये मर्त्यमं वसुदेव 
हुए; परंतु ऋग्वेद ये विषय नहीं हैं । 

* अष्टम मण्डलके २९ वें सूक्तके द्रष्ट मरीचि-पुत्र कश्यप 
ह।९। ६७ के कुछ मन्त्रोंके सरणकर्ता भी ये ही हैं । 
नवम मण्डल्के ६४ तथा ९१-९२ और ११३-१ १४ सुक्तोंके 
स्मारक भी ये ही माने गये हैं। ९१ में नहुपवंशियों, ९२ के 
द्वितीय मन्त्रोंमें सप्तर्पियों, चतुर्थ ३३ देवों और पश्चममें राजर्षि 
मनुका उल्लेख है। ११३ वेंके ८ वे मन्त्र राजा वेवखत 
और मन्दाकिनी नदी तथा ११४ वेंके द्वितीय मन्त्र स्वयं 
कद्यपका संज्ञा-कथन है । ३। ४८ । २ में ऋषि विश्वामित्र 
कहते हैं--.“इन्द्र ! तुम्हारे महान्‌ पिता कश्यपके सूतिका-णहमें 
तुम्हारी माता अदितिने स्तन्य-पानके पहले तुम्हारे मुँहमें 
सोमर्सका ही सेचन किया था !? इससे शञात होता है कि 
कश्यपके पुत्र इन्द्र थे । ९। ९९-१०० के द्रष्टा काश्यप रेभ 
और सूनु ऋषि हैं। कश्यपके पुत्र भूतांश ऋषि १० | १०६ 
के स्मर्ता हैं । इसीका छठा मन्त्र प्रसिद्ध “जर्मरिं, त॒फरिः 
सन्‍त्र है; जिसके अर्थ-शानमें आजतक संदेह है | ११ वें 
मन्त्रमं भूतांशने ख्यं कहा है--प्यह स्तोत्र करके मैंने 
अश्विनीकुमारोंका .मनोरथ पूर्ण किया ।!? दशम मण्डल्के 
प्रसिद्ध ध्यक्ष्मनाशन? सृक्तके दर्शक कश्यपगोन्रज विबृहा 


' ऋषि है । नवम मण्डलके ६३ वें सूक्तके द्रष्टा कश्यपगोच्ीय 


निशध्ुव हैं। इसमें सोमकी विद्वति है। अवत्सार ऋषि कश्यपके 
अपत्य थे। ५ | ४४ | १० में इन्हें 'शानी? माना गया है 


जय 


संस्या २ ] 
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और इसी सूक्तके १३ वें मन्त्रसे बिदित होता है कि ये परम 
गोभक्त थे और इुग्ध-वितरण अमूल्य करते थे | इस ४४ वें 
सूक्तके ये ही ऋषि हैं | नवम भण्डलके ५३ से ६० सूक्तोंके 
ऋषि भी ये ही हैं | 
गोतम ऋपिके पुत्र गौतम थे । ब्रह्माने अहल्याको 
इनके पास रक्षार्थ छोड़ रखा था । बहुत दिनोंके अनन्तर 
गौतमने ब्ह्माकी थाती छोटा दी। इसपर इनके जितेन्द्रियत्व 
और तपस्थापर ब्रह्माने प्रसन्न होकर अहल्यासे इनका विवाह 
करा दिया | शतानन्द ऋषि इनके पुत्र थे। श्रीरामचन्द्रने 
इन्हीं अहल्याका उद्धार किया था। ऋग्वेदम इतना विस्तार 
नहीं है । ऋग्वेदके १।६० | ५११। ६१।१६ और १।६३। ९ 
के गोतमवंशीय या गौतमनपुत्र नोधा ऋषि द्रष्टा हैं । 
१॥ १८३ | ५ में गौतम अर्विद्ययके आइह्वान-कर्ता कद्दे गये 
|| ४ | ४। ११ में वामदेव ऋषिने गोतमको “पिता? बताया 
है। नहीं कहा जा सकता कि न्यायदशनके प्रणेता ये ही गौतम 
या गोतम थे । 
१| ७४ से ९३ यूक्तोंके ऋषि रहगणके पुत्र गोतम हैं । 
७८ वें सूक्तके पूर्व मन्त्रम ये रहूगणवंशीय कहे गये हैं । 
मझरुतोंने पिपासित गोतमकों जल प्रदान किया था | इससे 
मिलती-जुलती बात १ | ८८ | ४ में भी है | नवम मण्डल्के 
३१ | ३७ और ३८ यूक्तोंके ऋषि भीये ही हैं | ये 
सत्तर्षियो्म नहीं हैं । 
जमदग्नि भूरुवंशीय ऋचीक मुनिके पुत्र थे । इनकी 
माता गाधिपुत्री सत्यवत्ती थी | इन्हींके भाई प्रसिद्ध शुनःशेप 
भी कह्दे जाते हैं | वैदिक वाइमय और अख्लविद्यार्मे जमदग्नि 
पारंगत थे । इनकी स्त्री रेणुका थी और कनिष्ठ पुत्र परशुराम 
थे । इनकी ननन्‍्दा नामकी कामबैनुके पीछे इनसे और 
कार्त॑वीर्य अर्जुनसे जो विकट संग्राम हुआ था; वह भी प्रसिद्ध 
है। ऋमच्वेदमें यह सब तो नहीं है; परंतु कई मन्स्रेमिंये 
धभार्गवः बताये गये हैं | ३। ५३ ॥। १६ में जमदग्निको 
विश्वामित्रने दीर्घनीवी कहा है | ३ | ६२ के अन्तिम तीन 
मन्त्रोंके ये ही ऋषि कद्दे गये हैँ ।७। ९६ | ३ से विदित 
होता है कि ये सरखतीके उपासक थे | ९। ९७। ५१ में 
इनका सादर उल्लेख है | ८ | ९० के ऋषि ये हैं । इसमें 
इन्हें रगुगोत्रीय कहा गया है । ८ वेंमे ये अश्विद्ययके स्तोता 
कहे गये हैं । ९। ६२ के ऋषि ये द्वी भार्गव जमदग्नि २४वें 
मन्त्रमे सोमदेवसे अपनेको गो-सम्पन्न बनानेको कह रहे दे । 
९ | ६५ के स्मर्ता भी ये दी हैं। १० | ११० के तो ऋषि ये 
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हैं ही और ८ वें मन्त्रमे अपने यज्ञ्म इला, भारती (सूथरद्दिम) 
और सरखतीको बुला रहे हैं | १०१६७ के ठ्रष्टा जमदग्निकों 
इन्द्रदेव स्तुति करनेको कह रहे हैं | 
इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदके अतीब 
सूक्ष उल्लेखोंके आधारपर संस्कृत-साहित्यक्रे अन्यान्य 
अन्थोमे विस्तार किया गया है या पूरा विवरण लिखा गया 
है। ऋषि याजिक थे, वे यज्ञ करते थे अर्थात्‌ चराचरमें 
अपना अपंण कर चिदानन्द-लदरीमें गोते लगाते रहते थे । 
उनके पास मानवीय कथाओंका विस्तार करनेका अवकादा 
ही कहाँ था । 
ऋग्वेदके १० मण्डलों (विभागों) मेंसे द्वितीय मण्डलके 
द्रष्टठ ऋषि खत्समद थे । ये अद्विरोवंशीय शुनहोत्र ऋषिके 
पुत्र थे | एक बार इन्हें असर पकड़ ले गये | इन्द्रने इनका 
उद्धार करके इनका नाम शौनक रख दिया। शौनककी 
“अनुक्रमणी? से भी ऐसा ही विदित होता है | महाभारत 
(अनुद्यासनपवं ) से श्ात होता है कि शत्समद हैहय 
क्षत्रियोंके राजा और वीतह॒व्यके पुत्र ये | एक बार काशिराज 
प्रत्दनके मयसे वीतहव्य भूगुके आश्रममें जा छिप्रे । इन्हें 
खोजते हुए प्रतर्दन भी वहीं जा पहुँचे । पृठनेपर भगुने 
कहा कि ५मेरे आश्रमर्म क्षत्रिय नहीं रहता |? तपोधन 
ऋषियोंके वचन झूठे नहीं होते; इसलिये इसी समयसे 
वीतह॒व्य त्राझण हो गये और इनके पुत्र यरत्समद ब्रह्मर्पि । 
तबसे इनको भशुवंशीयता प्राप्त हो गयी । किसीके मतसे 
नेमिपारण्यर्म जो द्वादशवर्षन्यापी यज्ञ हुआ था; उसमें ये 
ही प्रधान ये | ऋग्वेद ऐसी बातें नहीं हैं | 
द्वितीय मण्डलके १ से ३ और ८ से ४३ सृक्तोंके द्रष्ट 
गत्समद हैं। २।४। ९ में इनके वंशीय अग्निदेवका स्तवन 
करते दिखायी देते हैं। २ | १९॥ ८ में इन्द्रसे कहा गया 
है-...इन्द्र ! शत्समदगण तुम्हारे लिये मनोस्म स्तुतिकी रचना 
( अभिव्यक्ञन ) करते हैं।? २। ३९ | ८ का कथन है-- 
“अश्विद्य | खत्समद ऋषिने तुम्हारे संवर्द्धनके लिये ये सब 
स्तोत्र और मन्त्र प्रकट किये हैं।! २।१९ | ९ में तो ये 
पुत्न-पौनके साथ इन्द्रकी स्तुतिके अमिलापी दिखायी दे रहे 
हैं। ९। ८६ के ४६ से ४८ मन्त्रोंक्रे द्रश भी खत्समद हैं | 
प्वतुर्थ मण्डलके द्रष्ट वामदेव हैं । प्रसिद्धि है कि ये 
महाराज दशरथके प्रधान ऋत्विक और कुछपुरोहित ये | 
परंठु ऋमग्वेदमें तो दशरथका नाम भी नहीं है । ऋग्वेदीय 
वामदेव चतुर्थ मण्डलके १ से १७ और १८ के कुछ मन्त्रोंके 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 


बनना ७७७७७ छा 


तथा १९ से ४१ मन्न्रोँके द्रष्ठ हैं । इस सण्डलके ४५ से 
५८ यूक्त भी इन्हींके देखे हुए. हैं। इनके रक्षक अशिद्रय 
ये |(१ (११९ | ७) ४। २। १५ में स्वयं वामदेवने कहा है 
कि (हम ७ ( अर्थात्‌ ६ अज्ञिय और वामदेव ) मेधावी 
हैं। हमने ही अग्निकी रश्मियोंको उत्तन्न किया है (? इनके 
यज्ञ-स्‍क्षक इन्द्र ये । (८४ | १६ | १८) | ४ । २७ | १ में वामदेव 
कहते हैं---गर्भमें रहकर ही मैंने जाना था कि परमात्माके 
समीपसे सब देव उसन्न हुए, हैं ।! इससे ज्ञात होता है कि 
वामदेव जातिस्मर और ब्रह्मशानी थे ! इसमें शझ्ज नहीं कि 
इन्हीं ब्रह्मपियोंक्रे झानके म्तापसे प्रायः सारे विश्वके आस्तिक 
आर्यजातिको अग्रगण्य आत्मश्ञानी मानते हैं । 


१० | ५४ से ५६ के ऋषि वामदेव-पुत्र वृहदुक्थ हैं। 
५६ वें सूक्तमं बताया गया है कि मृत्युक्े अनन्तर जीव कहाँ 
जाता है और उसकी क्या गति होती है । कुछ सात मन्त्र हैं 
और सभी मननीय और चिन्तनीय हैं. ।७ वें मन्त्र ऋषि 
कट्दते हैं--“जैंसे लोग नौकासे जल पार करते हैं; जैसे छोग 
प्रथिवीकी भिन्न दिशाका अतिक्रम करते हैं और जैसे कल्याणके 
द्वारा सारी विषदाओंसे उद्धार पाते हैं, बैंसे ही मैंने अपनी 
शक्तिसे अपने मृत पुत्र (वाजी ) को अग्नि आदि पार्थिव 
पदार्थों और सूर्य आदि आकाशीय पदार्थर्मिं मिल्ला दिया |? 


पष्ठ मण्डलके द्रष्ट भरद्वाज हैं । पुराणानुसार ये 
बृहस्पतिके पुत्र थे; इनके पाक भरत थे। इन्होंने प्रयागमें 
आश्रम बनाया; तपस्था की और यश किया । जब ये हिमालयपर 
तप करने गये; तब 'घुताची? नामकी अप्सरासे इनका 
सम्बन्ध हो गया; जिससे द्रोणाचायंका जन्म हुआ । वन जाते 
और आते समय श्रीरामचन्द्र इनक्रे आश्रमपर गये ये। 
कग्वेदका कथन इससे मिन्न है | 
१।११७ | ११ से विदित होता है कि अश्विद्दयने 
भरद्ाजकी अन्न दिया था। भरद्वाज-गोत्रज निर्दोष सोच 
करनेमे प्रसिद्ध थे (६३ १०१६ )। ६१ १५॥ ३ में अन्ञिराके 
पुत्र बीतहव्य भरद्वाजके गहके लिये अमिदेवसे विनय कर 
रहे हैं। ६। १६ । ५ में भरद्वाज 'रमणीय धनके लिये प्रार्थना 
कर रहे हैं |? यहीं छठे मन्त्र भरद्वाज मेधावी बताये 
गये हैं | ३३ वेंमे भरद्वाज अम्निदेवसे विपुल सुख माँग 
रहे हैं। ६ २६। २ में भरद्दाजकी माताका नाम वाजिनी कहा 
गया है। ६ । २७।८ में भरद्दाजने कहा है--(राजा एथुके 
चंशधर और चयमानके पुत्र राजा अम्यवर्तनि मुझे रथ और 
हे गायें दी थीं।? ६। ३५ ४में भरद्वाजके पुच्रोंका उल्लेख 
कक 2 


है।६।३७। १ में ये ध्युण-सम्पन्न? बताये गयेहैं। ६ ।५०। १५ 
में पुनः इनके- गोत्रका उल्लेख है। ऋषि अपना नाम छे- 
लेकर स्तुति करते ये (६।६५।६) । १०।१५०।५ में कहा 
गया है कि ध्युद्धभूमिमें अभिने भरद्वाजकी रक्षा की थी ।? पष्ठ 
मण्डलके १ से ३० यूक्तों। ३७ से ४३ यूक्तों और ५३ से 
७४ यूक्तोंके द्रष्ट भरद्वाज हैं। इनमें ये बृहस्पतिपुत्र कहे गये 
हैं। नवम मण्डलके ६७ सूक्तके कुछ मन्‍्सत्रोंके वक्‍ता भी 
वाहस्पत्य भरद्वाज हैं। छठे मण्डलके ७५ वें सूक्तके ऋषि 
भरद्वाज-पुत्र पायु हैं। १०।८७ के सर्ता भी ये ही ह। 
६ ४७ के ऋषि भरद्वाजके पुत्र गर्ग हैं। इसी छठे मण्डलके 
४९ से ५२ सकक्‍तोंके ऋषि भरद्वाज-पुत्र ऋजिश्वा ६ । 
१० | १८१ के द्वितीय मन्त्रके ऋषि भारद्वाज सप्रथ ऋषि हैं । 
१० | १५५ के द्र्ट भरद्दाज-पुत्र शिरिन्बिठ हैं। १० १५२ के 
ऋषि भारद्वाज शास हैं | नवम मण्डलके ८० से ८२ सक्तोंके 
स्मारक भारद्वाज वसुनामा हैं । 


कण्व ऋषि आदि अनेक ऋषि आठवें मण्डलके द्रष्टा 
हैं | शुक्ल-यजुर्वेदीय काण्व-संहिता? के वक्ता भी कण्व ही 
हैं | संस्कृत-साहित्यमे ये शकुन्तछाके 'पालक-पिता! कहे गये 
हैं| कहीं-कहींये पुरुवंशीय अप्रतिरथके पुत्र और कण्डु मुनिक्रे 
जनक कहे गये हैं । परंतु ऋग्वेदमें इन सारी बातोंका अभाव 
है | दसवें मण्डलके १०३वैं सूक्तके ऋषि अप्रतिरथ हैं; परंतु 
ये इन्द्रपुत्र बताये गये हैं। कण्व ऋषिसे इनका कोई सम्बन्ध 
नहीं ज्ञात होता | 
प्रथम मण्डलक्के ३६ वें सूक्तसे ४३ वें सूक्ततकके 
द्रष्ट घोर-पुत्र कण्व हैं| ३६ वें सूक्तके ८ वें मन्त्र 'कण्व 
ऋषिके लिये यथेच्छ द्वव्य-वर्षाकी वात आयी है।? १ ०और ११में 
कण्वको ८्मतिथि-प्रियः कहा गया है| १। ३७ । ७ में कण्व- 
गोन्रोत्पन्न ऋषियोंकोी मरुतोंके उद्देश्यसे गानेकी कहा गया 
है। १। ४८ । ४ की यक्ति है--“अतिशय मेधावी कण्वकऋषि 
दानशील मनुष्योँके प्रस्यात नाम उषा-कालूमें ही लेते हैं )? 
१।११२। ५ से बिदित होता है कि असुरोंने कण्वको 
घनान्धकारमें फेंक दिया था, जहॉँसे अश्विद्ययने उन्हें बचाया 
था। यही वात १] ११८७ में भी है। १।१३९ | ९ में दिवोदास- 
के पुत्न परुच्छेद कहते हैं कि “कण्व पूर्वकालके ऋषि हैं और 
दीर्घायु हैं ! यहाँ इन्हें धप्रेयमेघ कण्व” कहा गया है। 
८।५॥२३ की उक्ति है; कण्व असुरोंके द्वारा एक प्रासादके 
नीचे बॉँधे गये थे | वहीं अश्विदयने इन्हें बचाया था। कण्व 
नित्य स्तोता थे (८।६।११) | ८।३४। १ में कण्वगोनीय 


संख्या २ ] 








(सुन्दर स्तोता? कहे गये हैं । १०।३१॥। १ १में कण्वकी दसदका 
पुत्र और श्यामवर्ण कहा गया है। यहीं यह भी है कि 
“अग्निके लिये कण्वके समान किसीने यज्ञ नहीं किया था 
यह तो ठीक है; परंतु इसका पता नहीं चलता कि नृसद्‌ 
और अप्रतिरथ एक थे या दो । ९] ९४ के ऋषि आज्विरस 
कण्व हैं | कहीं-कहीं (प्रियमेध कण्वः भी लिखा है। ये 
प्रियमेध अज्जिराके पुत्र भी कहे गये हैं; तो क्या कण्व 
नामके कई ऋषि थे ! 
आइ्वलछायनने अष्टम मण्डलका ऋषि प्रगाय-परियारको 
माना है; परंतु पद्ठुुक्षिप्पने प्रगाथको कण्व ही माना है | 
अष्टम मण्डलका विहगावलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि 
अनेकानेक अऋपियोंके साथ आप्विरस कण्व ही इस मण्डलके 
ऋषि हैं । 
कण्वपुत्र और कण्ववंशधर प्रसिद्ध याशिक ये 
( ८ । १।८)। वे इन्द्रके भक्त थे (८।३। १६ )। 
इन्द्रके वे सखोता थे (८।६। ३४ ) । कण्वपुत्र यशेमिं 
अख्विद्वयके लिये सोमामिषव करते थे ( ८।८ ॥३। ४ )। 
अश्विद्ययका स्तोन वार-बार करनेमें कण्वयुत्रोंकी बड़ा आनन्द 
मिलता था (८ ।९॥ ९ ) | प्रथम मण्डलके १२ से २३ 
यूक्तोंके द्रष्टा कण्वपुत्र मेधातिथि हैं | सुदास राजाका यज्ञ 
करानेवा्लमि मेधातिथि थे (३। ५३। ७)। नवम मण्डलके द्वितीय 
यूक्तके ऋषि भी ये ही हैं । ८ वें मण्डलके १-२ और ३२ 
यूक्तोंके द्रश् भी मेधातियि हैं | मेधातिथिके साथ ही < वें 
मण्डलके प्रथम तृतीय सूक्तोंके ऋषि कण्वपुत्र मेघ्यातिथि हैं । 
१८। १ | ३० में राजर्षि असज्ञ कह रहे हैं--मेध्यातियि ! 
मेरी प्रशंसा करों | में सबसे धनी हूँ ।? नवम मण्डलके 
४१ से ४३ पूक्तोंके स्मर्ता मेघ्यातिथि हैं | ४३ वें के छठे 
मन्त्र ये “सुन्दर और वीयंशाली” पुत्र सोमदेवसे माँग 
रहे हैं। 
कण्वगोत्रज देवातियि ८ वें मण्डलके चढ॒र्थ सृक्तके ऋषि 
हैं। इन्होंने 'सौमाग्यशाली? कुरुज्ञ राजाते दानमें ६० हजार 
गायें प्राप्त की थीं | जो राजा ६०-६० हजार गायें एक साथ 
दान करता था। उसके पास कितने लाख गायें होंगी | वह 
आधिभौतिक अम्युदयम कितना बढ़ा होगा १ नीपातिथि भी 
इन्द्रोपासक थे ( चालखिल्यसूक्त ३ | १) । ये भी कण्वगोत्रीय 
और ८। ३४ के ऋषि हैं | कण्वगोन्रज त्रह्मातिथि ८। ५ के 
ऋषि हैं। कण्वगोन्नीय नाभाक , ऋषि इन्द्र और अग्निके 
पूजक थे । उनका विश्वास था---“इन्द्र और अग्निर्मे यह 
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सारा संसार विद्यमान है | इन्द्र और अग्निकी गोदमें महती 
मही और चुलोक खितहैं ( ८/४० । ४ )। ८।३९ से ४२ 
सक्तोंके ऋषि नाभाक थे | ४२ वेंके कुछ मनन्‍्त्रोंके आविष्कर्ता 
अर्चनाना ऋषि थे। येअन्रि ऋषिके अपत्य हैं और ५।६३ 
से ६४ के भी द्रष्ट हैं । 


आठवें मण्डलके ६५ से ६७ यूक्तोंके कुरुसुति, ६८ के 
कुल्नु; ७० से ७२ के ऋषि कुसीदी हैं। तीनों ही कण्वगोत्रीय 
हैं | ८।६३ के ऋषि हैं गोपवन । इनका गोत्र नहीं वताया गया 
है। ११ वें मन्त्र इनकी स्तुतिसे अग्निका अन्नदाता होना 
लिखा है | ८ | १२ के ऋषि कण्वगोत्रीय पर्वत ऋषि हैं । 
९ | १०४ से १०५ तकके ऋषि भी पर्वत हैं; परंतु वहाँ ये 
कृश्यप-पुत्र कहे गये हैं | कदाचित्‌ दोनों दो पुरुष थे। ये 
ही नहीं; एक ही नामके कई अन्यात्य ऋषि भी ऋग्वेदीय 
मन्त्र-व्रष्ट हैं। ऋषियोंके सम्बन्ध वैदिक और पौराणिक 
विवरणेम जो भिन्नता पायी जाती है; उसका कारण कई 
पुरुषोंका एक ही नाम रखा जाना भी हो सकता है| परंतु 
अधिकांश वैदिक ऋषियोंके वर्णनोंका पुराणमिं विशदीकरण 
हुआ है । अनेक व्यक्तियोंसे होकर इन वर्णनोंके आनेके कारण 
पुराणादिमं विस्तारके साथ कहीं-कहीं कुछ रुपान्तर-सा हो 
गया है । कितने दी ऋषियोंकी कथाएँ नयी आ घुसी 
हैं। और कितने ही ऋषियोंके नामपर नये अन्थोंकी भी 
स्वनाएँ हुई हैं । ये सब बातें साम्प्रदायिक या कुछ अन्य 
कारणोंसे हुई जान पड़ती हैं । 

८।८ के ऋषि कण्वगोन्रज सध्वंसाख्य और १० तथा 
४८ युक्तोंके कण्व-पुत्र प्रगाथ हैं | ५१ से ५४ यूक्तोंके ये ही 
ऋषि हैं | इसी आठवें मण्डलके ४९-५० सुक्तोंके भर्ग; 
६१ के हर्यत और ५५ के ऋषि त्रिशोक हैं । ये तीनों ही प्रगाय- 
पुत्र हैं। ८।६१॥। १८ में कह गया है कि 'हर्यत ऋषिका जो 
स्थान ह॒व्य-स्थापनके लिये उपयुक्त हैः वहींसे अग्नि 
अपनी शिखाके द्वारा चुलोककों व्याप्त करते हैं |? कलिके 
सम्बन्धमँ १। ११२ । १५ में कहा गया है कि प्भव्वि्यने 
कलि ऋषिकी रक्षा की थी ! १० | ३९ । ८ में कथन है-- 
धअश्विद्दयने अत्यन्त इृद्ध कलिकों तारुण्य प्रदान किया था 
ऋग्वेदके बहुत मत्तरेंमि अश्विनीकुमारोंकी औषधर्नविषयक 
चमत्कारिता वतायी गयी है। ये प्रसिद्ध भिपक्‌ ये । 


विश्व-विदित भक्त देवर्षि नारदकी लीलाएँ; अलौकिक- 
ताएँ और अपूर्ववाएँ कौन नहींजानता $ ये त्रह्माके मानस- 
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पुत्र थे। इन्हें ब्क्माने सष्टि करनेकी आशा दी) परंतु इ्से 
अपने भजनमें विध्य समझकर इन्होंने अस्वीकार कर दिया। 
चिन्मय तत्त्वका प्रेमी और भक्ति-रसका पिपासु इस झमेलेसें 
क्यों पड़े ! फलतः ब्रह्माके शापसे इन्हें गन्धव॑ और मनुष्य- 
की योनियोँ भी मिली थीं । ये पकामचर! थे। अर्थात्‌ इनकी 
गति सर्वत्र अवाध थी। इन्होंने बड़े-बड़े काम किये-- 
बहुत वार ऋषियों) देवों और मानवॉकी संकट्से उबारा । ये 
संगीतकरे प्रेमी ये। उद्केश्वर्से संगीत-विद्या सीखकर इन्होंने 
उसमें पारदर्शिता प्राप्त की थी। कृष्णावतारके समय गान-शिक्षा 
लेकर इन्होंने परमानन्द-पद प्राप्त किया था | इनकी चिर- 
सहचरी वीणा थी | इनके नामपर संगीत) स्मृति; भक्ति और 
पुराण आदिपर बहुत ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 


परंतु ऋग्वेदर्म नारद कण्वगोन्रीय कहे गये हैं। ये ८। 
११ और ९।१०४-१०५ के ऋषि माने गये है । परंतु इन 
सूक्तोंमि इनका कुछ विवरण नहीं प्रात होता । 


८। १४ से १५ यूक्तोंके कण्ब-गोच्ज गोसूक्ति ओर अश्व- 
सूक्ति ऋषि हैं। त्रिशोक ऋषि ८।४५ के द्रष्टठ है १। 
११२। १२१ से विदित होता है कि इन्होंने अपनी अपहृत 
गौओंका उद्धार अश्विद्दयकी सहायतासे किया था | ८ | ४६के 
वक्ता हैं अश्व-पुत्र वश । ऋषि अश्वके महान्‌ स्तोता पुत्र 
वशको संकटसे अश्विदयने बचाया था ( १|११२। १० और 
८८ । २० )। ८।५६ के वरुण-पुत्र मान्य और ८।५९ के 
पुरुहम्मा ऋषि हैं । 

१४४ से ५० यूक्तोंके ऋषि कण्व-पु्र प्रस्कण्व हैं। १॥४४। 
६सें ये “देव-भक्तः और यही ८ वें मन्नर्म पहव्यवाही? कहे गये हैं। 
ये अग्निभक्त ये ( ११४५। ५ )। इन्द्रने इन्हें संकट्से वचाया 
था (८।३१९)। “पार्षद्ण ऋषिने इछ्ध और सोये हुए 
प्रस्कष्वकी बैठाया था? ( वालखिल्यसूक्त ३॥ २ )। ये प्रथम 
वालखिल्य सूक्तके भी ऋषि हैं । ९।९५ के ऋषि भी प्रस्कण्व 
हैं; परंतु वहाँवे कवि-पुत्र बताये गये हैं। कदाचित्‌ लिपिकारोंके 
प्रमादसे कण्वके स्थानपर कवि हो गया हो | 


वसिष्ठ या वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओंके कुलूपुरोहित थे। 
ये ब्रक्लाके मानस-पुत्र थे । महाराज निमिने एक यश्ञमें इन्हें 
वरण किया था; परंतु ये इसके पहले इन्द्रके यशषमें ब्ृत हो 
चुके थे; इसलिये निमिको दकनेके लिये कहकर देवछोक 
चले गये । वहाँ यज्ञ सम्पन्न कराकर छोटे तो सुना कि 
।, अगस्त आदिसे निमिने यज्ञ करा डाला | इसपर क्रुदछ होकर 


कल्याण 
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इन्होंने निमिको चेतनाशून्य हो जानेका शाप दे दिया। 
निरपराध निमिने भी इन्हें ऐसा ही ज्ञाप दे डाला । अन्‍्तर्मे 
ब्रह्माके उपदेशसे मित्रावरुणके पुत्ररूपसे वसिष्ठ उत्पन्न हुए, । 
महाराज इक्ष्वाकुने अपने वंशके हिंतार्थ इन्हें पुनः कुछ- 
पुरोहित बनाया | 

वसिष्ठके पास एक कामघेनु थी | उससे जब जो चाहते 
थे ये प्राप्त कर छेते थे | एक बार इनके आश्रमपर सैन्य 
विद्वामित्र उपस्थित हुए । कामधेनुक्रे प्रतापसे इन्होंने सारी 
सेनाको यथेष्ट भोजन कराया। कामघेनुकी ऐसी अद्भुत 
शक्ति देखकर वसिष्ठते विश्वामित्र कामघेनु माँग बेंठे | 
वसिष्ठके अस्वीकार करनेपर बात बढ़ गयी और युद्ध छिड़ 
गया । अह्दण्डके द्वारा बसिष्ठने ससेन्य विश्वामित्रकों परास्त 
कर दिया । फलतः विश्वामित्र इनके परम शत्रु हो रहे । 


वसिष्ठने कर्दम-पुत्री असन्धतीसे विवाह किया; जिससे 
शक्ति आदि अनेक पुत्र हुए । एक बार कारण-विशेपसे सूर्य- 
वंशी राजा कल्माषपादको शक्तिने राक्षस बना दिया । विश्वा- 
मित्रके कोशलसे यह राक्षस शक्ति आदि सारे भाशयोंकों खा 
गया | परंठ शक्तिकी पत्नी अदृश्यन्तीको गर्भ था, जिससे 
पराशरकी उत्पत्ति हुई | 


ऋग्वेद ऐसा क्रम-बद्ध विवरण तो नहीं है। परंतु 
ऋग्वेदभरमें वसिष्ठके सम्बन्धर्म जितना स्पष्ट विवरण पाया 
जाता है, उतना किसी भी ऋषिके सम्बन्धमें नहीं पाया जाता। 
वरिष्ठ अश्विदयके कृपा-पात्र थे (१। ११२ | ९) | ये सप्तम 
सण्डलके मन्त्र-दष्ठा थे । इनके आश्रममें अग्नि अखण्डरूपसे 
प्रज्वलित रहता था (७। १॥२ ) | ये अग्निदेवके विशिष्ट 
स्तोता थे (७। ७। ७ ) | ये हजार गायोंके अधिपति और 
विद्या तथा कर्ममे महान्‌ थे (७। ८ | ६ )। वसिष्ठ-बंश- 
धरोंके स्तोत्रोंसे अग्नि संवर्दधित होते थे ( ७। १२। ३ )। 
वसिष्ठ और पराशरकी जानके थ्राहक अनेक राक्षस थे; किंतु 
इन्द्रकी उपासनाके कारण इनकी कोई हानि नहीं हो सकी 
(७ (१८। २१ )। अपनी रक्षाके लिये ही नहीं, प्रत्युत 
प्रजाके अभीष्टके लिये भी सोमाभिषवर्म वसिष्ठ इन्द्रकी अचेनीय 
स्तुति करते थे (७। २६। ५ ) | “वेतवर्े और, कर्म- 
निष्ठ वसिष्ठके थुत्र अपने सिरके दक्षिण भागमें चूड़ा धारण 
करते थे? ( ७। ३३ | १ ) | दूसरेका यज्ञ छोड़कर इन्द्र 
इनके यशमें आते थे ( वहीं द्वितीय मन्ज ) | इन्द्र-कृपासे 
वसिष्ठ-मुन्नोने अनायास ही सिन्धु नदीको 'पार किया था | 


संख्या २ ] 


इसी प्रकार भेद ( नास्तिक ) नामके शन्रुका भी इन्होंने वध 
किया था | इन्हींके मन्त्र-तलसे ८दाद्राशयुद्ध? में इन्द्रने 
सुदास राजाकी रक्षा की थी |? ( तीसरा मन्त्र ) | ये “शक्तरी 
शचाओंक़े द्वारा शक्तिशाली हुए थे! ( ४ )। ५्वसिष्ठ-पुत्रोंने 
दस राजाओंके साथ संग्राम तूर्यके समान इन्द्रको ऊपर 
डठावा था? ( ५ )। दाक्षराज्षयुद्धमें तृत्स-भरतगण सुदासकी 
ओर थे | वसिप्ठ ही इनके भी पुरोहित थे। वसिष्ठकी कृपासे 
ये अल्यसंख्यकसे बहुसंख्यक हो गये थे (६ )। “्वसिष्ठ- 
पुन्नोौंकी महिमा यर्थकी ज्योतिके समान प्रकाशमानः समुद्रके 
समान गम्भीर और वायुके समान वेगद्याली थी? ( ८ )। 


चसिए्ठके पुत्नोने वोगवरूसे समाधि-दुशामं वसिएठके जन्म- 
रहस्यका शान प्राप्त किया था। उरसीका विवरण इस ७। 
३३ वें यक्तके अगले मन्त्रेम है। इस सूक्तके ऋषि वसिष्ठ- 
पुत्रगण दी हैं। वे १० वें मन्त्र कहते हँ---“वसिष्ठ | देह 
धारण करनेके लिये विद्युतुके समान अपनी ज्योतिका त्याग 
करते हुए तुम्हें मित्र और बढणने देखा था | उस समय 
तुम्दारा एक जन्म हुआ? ( १० )। “्वसिष्ठ [परम मित्र और 
वरुणके पुत्र हो | अह्मन्‌ ! ठुम उर्वशीके मनसे उलन्न हुए 
हो? (११) | ध्सवनियन्ता ( यमराज ) द्वारा विस्तीर्ण 
बत्तर ( संसार-प्रवाह ) को बुननेकी इच्छासे तुम उर्वशी पुत्र 
हुए ये! ( १२ ) | ध्यज्षम दीक्षित मित्र और बरुणने स्व॒ति- 


कल्याणकारी शिक्षा 
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ही शक्ति-प्रदान किया था। उसी कुम्भसे वसिष्ठ और अगर्तय 
उत्न्न हुए थे? ( १३ )। #तृत्सुओ ! त॒म्हारे पास वसिष्ठ आ 
रहे हैं। प्रसन्नचित्त होकर तुम इनकी पूजा करो | अग्रवर्ची 
होकर वसिष्ठ उक्थ ( ऋक्‌ ) और सोमके धारणकर्ता तो 
हैं ही, प्रसरसे अभिषव करनेवाले अध्वर्युको भी धारण करते 
और कर्तव्यका भी उपदेश देते हैं? ( १४ ) | 


संस्क्ृतके इतिहास-पुराणोंकी कथाओंसे उक्त वर्णनका 
पूरा साम्य न होते हुए भी बहुत कुछ समता तो है ही । 
जैसा कि पहले कहा गया है, ऋग्वेद ऋषियों, उनके वंश्ों 
और गोत्रोंका अतीव संक्षिपत विवरण है, जिसका विस्तार 
संस्कृत-साहित्यमें किया गया है | हाँ; जहाँ-तहाँ विपर्यास भी 
देखा जाता है। 


वसिए्ठके सम्बन्धकी कुछ और विद्वति भी देखिये । 
“मित्र और वरुण; ये याशिक) प्रसिद्ध ब्राह्मण और चिर- 
श्रोतरा वसि्ठ ठुम दोनोंके लिये मननीय स्तुति करते हैं | तुम 
लोग बहुत दिनोंसे वसिष्ठके कर्मकी पूर्ति करते रहे हो ।? 
(७।६१।२)। “अश्विद्यय, वसिष्ठ उषाके पहले जागकर 
युक्तोंद्वारा ठम्हारी स्ठ॒ति करते हैं ( ७) ६८ । ९ )॥? (उषा |! 
ब्राह्ममुहूर्तम ही उठकर वसिष्ठरणण तुम्दारी स्तुति करते हैं 
(७ | ७६ । ६ ) ।? इन मन्त्रोंसे यह भी श्ञात होता है कि 
ब्राह्ममुह्ृर्त ही यश ध्यान और उपासनाकरे लिये उपयुक्त 


द्वारा प्रार्थित होकर कुम्भ ( वसतीवर कलश ) में एक साथ है। [ कमझः ] 
>-+-++५5-९६<अल्फ्ा 
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'पपन्नचगेश!ः मछुप खतंत्र 
मातुमैथिली के 
कोटिन खझुरेंद्र औ नरद्र 
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एके ब्रतः एके नेम प्रेम छेम एके जानिः 
पर 
रामे राम रामें राम नामें 


राघवेंद्रें मीत भूलि हु न तजिएण॥ 


वि ०2 ७३३३ 33)आई हु (-आा 


ज्ञीहँ. जपिएण ॥ 


मंत्र मानि मन 
कंजनि  च 
पद्‌ू कंजनि पें 


वारि डारोे. जाफे 


रजिए। 


--श्रीछालदद्गवनाथसिंह? “पन्नगेश? 
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भानवोंके जनन-मरेण-सम्बन्धी आशौच 
( ढेखक--(० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 
[ गताह्ड पृष्ठ ६०६ से आगे ] 


१०१-जो मनुष्य संग्राम ( युद्धस्खल ) में शत्रद्वारा 
मर जाव तो उसके सपिण्डोंकी झुद्धि खानमात्रसे होती है | 

१० २-पराशरका मत है कि युद्धमें मत पुरुघका एकरात्रि 
आशोच होता है; किंतु यह आज्ञौच उस पुरुषके लिये 
कहा गया है, जो युद्धमें चोट ( घाव ) खाकर कालान्तरमें 
मरा हो। आचार्य माधवकी सम्मति है कि युद्धमे मरने- 
वाला व्यक्ति यदि निकटमे न हो तो उस हालतमें ल्लानमात्रसे 
शुद्धि होती है | 

१०३-जो मनुष्य युद्धें शत्रके; बिना पराइमुख 
होकर मरा हो, उसका तीन दिन आशोच होता है। 

१०४-जो भनुष्य विद्युत्मातसे मरे; उसकी ख्लानमात्रसे 
शुद्धि होती है। कोई आचार्य तीन दिनका आशौच कहते हैं। 

१०५-जो मनुप्य गौ, ब्राह्मण, सनी और राजाके 
रक्षार्थ मरता है; उसका ख्लानमात्र आशौच कहा है। कोई 
आचार्य एक दिनका और कोई आचार्य तीन दिनका आशौच 
कद्ते हैँ | 

१०६-जिंस धरम दास और दासी ( नोकर और 
नौकरानी ) नौकरी करते हों; उस घरके मालिकके यहाँ 
यदि किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसके दास-दासीकी शुद्धि 
स्तानमातसे होती है और उन्हें स्पर्श करनेमें कोई दोप नहीं है । 

१०७-सूतिका अर्थात्‌ जिस ज्लीकों संतति उत्पन्न हो 
उस स््रीकी सृतिका-सम्बन्धी कार्य करनेवाली दासीका भी 
३० दिनतक स्पर्श करनेका निपेध है। 

१०८-जों दास अथवा दासी अपने मालिक (स्वामी) 
के घरमें अन्न-जल खातेगीते हों, यदि उनके मालिकके 
घरमें आशोच हो जाय तो उन दास-दासियोंकों भी तीन 
दिनके दाद स्पर्श करनेका अधिकार है। 

१०६९-जिस व्यक्तिको दानरूपमें प्राप् हुए. अथवा 
स्व्यादिन खरीदें हुए अथवा असद्ययावस्थार्म खत; 
अप हुए धप्दात-दाप्तियों? की प्राप्ति हुई है, उस व्यक्तिके 
वेञ् जब करनी आशीनकी प्रात्ति हो; तब उक्त सभी 
मस्तक दासदामियोंकी मी ( उसी प्रकार ) आश्ौच होता 


है और जब मालिकको स्पर्श करनेका अधिकार होता है; तभी 
उसके दास-दासियोंको भी स्पर्श करनेका अधिकार होता है | 

११०-गौ्आह्षणका वध करनेवालेकी मृत्यु हो तो 
उसके सपिण्डोंकी आशौच नहीं होता । 

१११-अपने पति, पुत्र, कन्या अथवा गर्भरथ वालककी 
हत्या करनेवाली जस््ीकी मृत्यु हो तो उसके सपिण्डॉको 
आशौच नहीं होता । 

११२-जिस स्रीका अपने गुरुजनोंसे अथवा अन्य 
पुरुषोंसे व्यभिचार-सम्बन्ध है, उसकी मृत्यु होनेपर उसके 
सपिण्डॉंकी आशोच नहीं होता। यही नियम व्यभिचारी 
पुरुषके लिये भी कहां गया | ' 

११३-श्रुति-स्प्ततिविरोधी पाखण्डी मनुष्योंके मरने- 
पर उनके सपिण्डोंकी आशौच नहीं होता । 

११४-जो मनुष्य क्रोध-शोकादिके कारण विष खाकर 
अथवा अभम्मिमें कूदकर अथवा कूपमें कूदकरः अथवा नदीमें 
कूदकर अथवा फॉसी छगाकर अथवा अन्यान्य प्रकारसे 
मर जाय; तो उसके सपिण्डोंकी आशौच नहीं होता । 

११५-जिस मनुष्यकी राजा; ब्राह्मण, डोम-चमार 
( अन्त्यज ) आदिसे अथवा सर्प सिंहः भेड़िया) मैंस, 
गौ आदिसे मृत्यु हो जाय; उसके सपिण्डोंकों आशौच 
नहीं होता। 

११६-बत्राह्मणके सुवर्ण और रजतकों चुरानेवाले, 
आश्रमधर्मका पालन न करनेवाले और मदिरापान करने- 
वाले ब्राह्मणोंके मरनेमें भी सपिण्डोंकी आशौच नहीं होता | 

११७-जिसके घरमें निरन्तर देनिक अन्न आदिका 
धर्मार्थ प्सदावर्त' चल्ता है, यदि उसके यहाँ आशौच 
हो जाय तो पसदावत्त! को बंद करना उचित नहीं । 

१६१८-अग्निष्टोमादि वृहद्‌ यज्षके प्रारम्भ होनेके बाद 
दीक्षित यजमान और चरण लेनेवाले ऋत्विजोंके यहाँ 
यदि आश्ौच हो जाय तो यज्ञके वजमान और ऋत्जों- 
को यज्ञकी पूर्णतातक यज्ञका त्याग करना उचित नहीं | 
हे ११९-जो मनुष्य चान्द्रायणादि अतका प्रारम्भ कर चुके 
हों और बीचमें यदि आशौच हो जाय तो वे प्रारम्भ 


संख्या २ ] 


मानवेंके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच 
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किये हुए ब्त-कार्यको बीचमें अधूरा म छोड़ें और उसे 
पूर्ण करके ही छोड़ें; ऐसा शास्रीय विधान है। 

१२०-वतुलादान आदि दानोंका प्रारम्भ होनेके बाद 
यदि बीचमें आशोच पड़ जाय तो उस दान-कार्यकी 
समाध्ति आशोचमें भी की जा सकती है, इसमें कोई 
दोष नहीं | 

१२१-यज्ञोपवीत--संस्कारम यदि नान्दीभ्राद्धके बाद 
आशोच हो जाय तो उस कर्मको समाप्त करनेमें कोई 
दोप नहीं है। 

१२२-विवाह-संस्कारमें नान्दीभाद्ध होनेक्रे बाद यदि 
आशौोच उपस्थित हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमें कोई 
दोष नहीं है । 

* १२३-मुण्डन-संस्कार होते समय यदि आशौच हो 

लाय तो उस कम्मको पूर्ण करनेमें कोई दोष नहीं है। 

१२४-चबापी-कृप-तड़ागादिके उत्सर्गका आरम्भ होनेके 
वाद यदि आशौच उपस्थित हो जाय तो उक्त कार्योको 
पूर्ण करनेमे कोई दोष नहीं है। 

१२५-इपोस्सर्गादि धार्मिक यश्ञोका प्रारम्भ होनेके 
याद यदि आशोच हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमें कोई 
दोष नहीं है । 

१२६-आद्धका यदि पाक अथवा संकल्प हो चुका 
हो) पश्चात्‌ यदि बीचमें आशौच दो जाय तो उसे पूर्ण 
'करनेने कोई दोष नहीं है । 

१२७-गायत्री-पुस्थरण आदि वहुदिन-साध्य कर्मकों 
प्रारम्भ करके यदि बीचमें आशौच उपस्थित हो जाय 
तो आरम्म किये हुए कार्यक्रों पूर्ण करनेमें कोई क्षति 
नहीं है । 

१२८-तीर्थवाचार्य अथवा द्रव्योपाजनाथ जो मनुष्य 
अपने बरसे बहुत दूर पहुँच चुका हो) ऐसी खितिमें यदि 
उसके आशौच हो जाय तो वह अपने कार्यको पूर्ण किये 
ब्रिना वायस घरन छोटे तो कोई दोष नहीं है । 

१२९-देव-स्थापना ( मन्दिरकी प्रतिष्ठा ) में जला- 
घिवाठादि हो जानेके अनन्तर यदि आशौच हो जाय तो 
प्रासभ किये हुए कार्यकरो पूर्ण करनेमें कोई दोप नहीं है | 

१३०-अत्यन्त रोगग्रस्त अर्थात्‌ मरणासन्न मनुष्यको 
आश्यौचावस्थामें मी ८दशदानः आदि करनेमें कोई दोष 
नहींहै। 


छ-<--- 


१३१-आशीचावस्थामं भी वेदमन्त्रोोका उच्चखरसे 
उच्चारण न करके यदि द्विज संध्योपासन करें; तो कोई 
दोष नहीं है। 

१३२-आशौचावस्थार्मे भी यदि ह्विंज संध्योपासन 
करना चाहे तो वह वेदमन्त्रोंका उच्चारण उच्चखरसे न 
करके मनमें करे और सूर्यमगवानकी अर््यंदान गायत्रीसन्त् 
पढ़कर दे सकता है; यह भी किसी आचार्यका मत है । 

१३३-आशौचावस्थार्म यदि अमिदोत्री नित्यहोंम करनों 
चाहे तो वह नित्य होमके समय स्नानसे निदृत्त द्योकर द्वेन्ये 
त्यागका संकल्प कर दे, किंतु किसी वस्ठुका सं स्पर्श न करे | 
होमादि कार्य भी वह दूसरे मनुष्यले करा सकता है| 

१३४-जो नित्य और नियमपूर्वक्व वेद-वेदाह्माटिके 
स्वाध्यायके अम्यासी हों और उन्हें यदि कुछ दिनतक वेदादिके 
अनम्याससे विद्याके विस्मृत होनेका मय हो तो वे आशौचा- 
वस्थाममं भी वेदादि शार्कोक्रा अवछोकन और असम्वास कर 
सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। 

१३५-राजा, महाराजा) दीवान ( मन्‍्त्री » नेता और 
उच्चाधिकारी; न्यायाधीश, अफसर एवं वीर आदिकों 
आशोचमे भी न्यायालय ( कचहरी ) आदिम जाकर 
सार्वजनिक कार्य करनेमें कोई दोष नहीं है । 

” १३६-डाक्टर और वेध आशौचकाल्में मी रोगग्रस्त 
मनुष्यके रक्षार्थ उसका यदि स्पर्श करें तो कोई दोष 
नहीं है । 

१३७-दहैजा, प्लेग एवं शीतछा आदि महामारीको 
दूर करनेके ल्यि यदि तान्तरिक और मान्निक व्यक्ति मी 
आशौचावस्यामें कोई उपाय करें तो कोई दोप नहीं है । 

१३८-नबआाक्षणके घर्मे अथवा मन्दिरमें यदि कुता मर 
जाय तो १० रात्रि; झ्रूद्ध सर जाय तो १ मास, पतित 
मर जाय तो २ मास और चाण्डाल मर जाय तो ४ मात्तमें 
उसकी चझद्धि छोती है। 

१३९-फ्रिंसी आचार्यका मत है कि जिस ट्विजके घरमें 
अन्त्यज मर जाय; उस घरका सदेवके लिये त्याग कर देना 
उचित है । दूसरे आचार्यका मत है कि अन्त्यज ए़ें यवनादि 
नीच जातिवालेंके मरनेपर उस घरकी वेदिक विधिढारा 
शुद्धि करनेमें कोई दोष नहीं है । 

१४०-जिस घरमें त्राइझण मर जाय, उस घरकी शुद्धि 
तीन दिनमें होती है । 


न 
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१४१-अपने बरमें सपिण्डके मरनेपर घरकी शुद्धि एक 
दिनमें होती है. और असरिण्डके मरनेते तीन सत्रिमे 
होती है । 
१४२-जो मनुष्य वाल्यावस्थार्स परदेश गया हो; उसकी 
२० वर्षतक, जो युवावस्थार्मं परदेंश गया हो; उसकी १५ 
धर्षतक और जो बृद्धावस्थार्म परदेश गया हो, उसकी १२ 
दर्षतक लौटनेकी प्रतीक्षा करना उचित दे | बदि उक्त 
समयेमे परदेद्य गया हुआ भनुष्य वायत्न घर न आये 
अथवा उक्त समयर्म उसके जीवन-मरणका निश्चित समाचार 
शत न दो तो उसके उत्तराधिकारी तीन चान्द्रावण अथवा 
तीस ऋच्छ करके पर्णशर दाह ( पुत्तल-दाह ) और श्राद्धादि 
कर्म करें तों कोई दोष नहीं है । आद्वादि अत्तयक्र्म 
फरनेके बाद झत समझा हुआ परदेशी मनुष्य यदि बर 
वापस आ लाय तो उसको घुत्तके पात्र्म रखकर उसका 
प्रुनः जातकर्मादि संस्कार करना उचित दै | 
, (४ऐ-जननाशौच और मरणाझौचमें प्मरणाशौच? दी अवछ 
होता है, यह निर्णयधिन्धुकार कमछाकरका मत है और शुद्धि- 
विवेककारका मत है कि मरणाश्ीचसे “जननाशीचः? प्रबल 
धेता है। किंतु इनमें निर्णयसिन्धुकार कमलाकरका मत ही 
मान्य और प्रचलित है | 
१४४-ाज्िर्म जनन या मर्ण दो) तो राजिका तीन 
माग करना चाहिये | पश्चात्‌ उसके प्रथम दो भाग यदि 
प्रतुष्यका जनन था मरण हो तो पूर्वदिनंस ओर तृतीय 
सार्यम बदि जन्म अथवा मृत्यु हो तो उत्तरदिनसे आश्ौच- 
की प्रदृत्ति डोती है | दूसरे आचार्यका मत है कि अर्धरात्रिसे 
पूर्व जन्म या झृत्युमें पृर्वेदिन और अर्धराभिके अनन्तर जन्म 
या मरणमें परतदिन समझना उचित है । तीसरे आचार्यकरा 
मत है कि प्राचीप्रकाश ( उर्वोदव ) के पूर्व जन्म था मरण 
हो तो पृर्व॑दिन और वर्योदयके अनन्तर जन्म अथवा 
मरण हो तो परूदिन द्ोोता है | इनमें प्रथम पक्ष 
दाक्षिणात्ववर्गम श्रचल्ति दे और तृतीय पक्ष पद्चगौदवर्गमें 
प्रचलित दै । द्वितीय पक्ष ( दूसरे आचार्यक्रा मत ) का 
प्रचार बहुत म्वत्प दे । ( यही व्यवस्था ब्रियोके रजोदर्शनमें 
मी प्रचलित है | ) 


६४५-दाद्ादिक क्रिया करनेवाल्को दशाद ( दबा 


हि, की, 
$ आदत, क्षत्रिय अर वैश्य---दन नौनों बर्मोक्ेदाइ-संस्छासर्य 


“स्कदी। धव और ऋषि आदि बल्तुओंका यपासम्भव धूठसे सपरठ नहीं 


दिनका ) आशीच होता है; चाहे बह समोत्र दो अथवा मिल 
मोत्रका हो। यह कमलाकर आदि आचायोंका मत दे । पश्गौड 
सम्प्रदाय त्रिरात्र आश्यीच द्वोता है | 
अविक्रान्च आशाच प॑ 

१-जननमे और अनुपनीतके मरणमें अतिक्रान्त 
आश्ीच नहीं होता | 

२-काछ व्यतीत होनेपर बिरात्रादि असम्यूर्ण आश्रीच 
नहीं होता । 

३-दआाहके अनन्तर भी पुश्नजन्मके श्रवण इ्ोनेपर 
पिताकी स्नान करना आवश्यक हैं । 

४-मरणमें मी अनुपनीत-मरणादिके नि्ित्त विशात्रादि 
आशद्योचर्म और भगिनी तथा मादुलादिके मरण-निम्मित्त 
त्रिगनादि आश्ौचर्म मी अतिक्रान्त आश्ीच नहीं होता | 

५-अतिक्रान्त आश्षोच दशण्याह्मदि पूर्ण आश्रीचर्म ही 
होता दे । 

६-विवाहिता कन्याकों माता-यिताके मरणर्मे विसुत्र 
च्यतीत होनेपर मी दस दिन तक ज्यद और तदनन्तर एल्ड 
वर्ष-पर्यन्त पक्षिणी आश्वीच होता दे | 

७-दद्याइके मच्यर्म जनन अथवा मरणके झात दोनेयर 
पुत्रादिकी शुद्धि शेप दिनसे होती हे और अन्येप्ठिक्रिया 
मी शेष दिनोमें दी होती है | अस्थिपर्णशर भी शेप दिनेंमि 
ही होता हैं । 

८-त्रिसचके मब्यर्म समानोदकके मरणका झान होनेपर 
समानोदर्कोक्री शुद्धि शेप दिनेंसे दी दोती दे । विसत्रके 
ब्यतीत हो जानेपर दद्माहके मच्यम समानोदकका आशौद 
नहीं होता; किंदु स्नानमात्र होता है | 

९-मातुलादिका जिगन्र आशीच व्यतीत हो जाय नो 
आश्ोच नहीं होता; स्तानमात्र छोता है | 

१०-माता-पिंताकी मुत्यु वत्सस्के अनन्तर मी छात्र हो+ 
तो मी दग्ह्वदि पूर्ण आशद्यीच ही पुत्रको होता है | 
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दुर्गति होती ६। दाइ-संस्करार्थ खिताकी अभ्नि ( स्थय॑ अब्या 
चाज्डालद्ारा ) छेवा संया अनुचित दे । 


* जे आशीौच बीत चुका हो, उसे वअतिकान्व आशीचर 
कहते ८ । 


 अटम पुदुमसे चौदद पुरुष तक ध्यमानोदक' कहे जाते है ॥ 


संज््या २ ] 


मानवोके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच 


७५ 








११-दरशाह व्यतीत होनेपर भी पतिकी मृत्युके श्रवणमें 
क्लीको और जस््रीकी मृत्यु होनेपर पतिको दद्माहाशौच होता है। 

१२-तीन रात्रिके आज्ञोचर्म तीन राजिका आशोच 
उपस्थित हो जाय) तो प्रथमाशौचसे शुद्धि होती है | 

१३-तीन दिनके आश्ौचर्म यदि दशरात्र आशौच 
उपस्थित दो जाय तो दूसरे आश्ौचसे शुद्धि होती है | 

१४-पत्नीके मरनेपर पुरुषको और पुरुषके मरनेपर ज्जी- 
को एक वर्षके अनन्तर मी पूर्णाशीच ही शोता है । 

१५-सपकीके मरणमें सपत्नीको देश-कालादिकी अपेक्षा 
न करके दश्शाहानन्तर मी पूर्णाशीच ही होता है । 

१६-सपत्न-माताके मरणमें संवत्तरे अनन्तर मी 
देशान्तरस्मे# शान होनेपर निरात्र आगौच होता है। 

१७-सपक्ष-माता और औरस पुत्रके मरनेपर संवत्सरके 
अनन्तर देशान्तसमें भी पुत्रकों तथा माता-पिताकों निरात्र 
आश्षीच होता है। 

१८-दशाहके अनन्तर ज्ञातिके मरणका शान होनेपर 
वन भासतक त्रिरात्र+ छः मासतक पक्षिणी, नो मासतक 
एक दिन और तदनन्तर ख्लानमात्र विहित है। पक्ष-त्रयपय॑न्त 
त्रिरा्) वर्षपर्यन्त एकरात्र; तदनन्तर ख्ानमात्र होता है-- 
यद माधवका मत है | 

१९-एकगोचरविपयक जो जनन अथवा मरणके 
अतिक्रान्त आश्ौच दें, वे क्री और पुरुष दोनोंके ल्थि 
मान्य हैं| और जो भगिनी, मातुल आदिके मिन्न गोत्र 
विपवक आशौच हैं? वे जाया और पतिमेंसे जिसका सम्बन्ध 

सीको मान्य 6 । 

् रन 
आशोच-सम्पाद | 
१-दश्याहादि सम्पूर्ण मरणाशोचमें दशाह अथवा अल्प 
# महानचन्तरं यत्र गिरिदाी ब्यवधायकः | 
वायो  यत्र विमिवन्ते तदेशान्तरम॒च्यते ॥ 
( इृहस्पति: ) 

जहों महानदीका अन्तर हो अथवा पर्वत मध्यमें हो और 

इल्ीका मेंद हो, उसे “देशान्तर” कहते हैं । 


झन्यच्च--- 
देशान्तरं बदन्त्येके पष्टियोजनमायतन, । 
अत्वारिंशद्‌.. बदन्त्यन्ये. जिंशदन्ये तथैव च॥ 


प कोर साठ वोजन छंवा प्रदेश, कोई चालीस योजन लंबा 
प्रदेश और कोई तीस योजन लंबे प्रदेशकी “देशान्तर! कदते हैँ 


+ मस्णाकझीचर्म मरणाशौच और जवनाक्षौचमे जतनाशौच, 





जननाञौच प्राप्त हो तो मरणाशौचसे ही शुद्धि दोती दै। 

२-जननाशोचके मध्यमें दशाह अथवा उठे न्यून 
मरणाशौचकी प्राप्ति मरणाशौचसे ही शुद्धि होती है) पूर्व- 
शेषसे नहीं होती । 

३-यदि प्रथम दिनसे लेकर दशम दिनके सार्दकाव्तक- 
दशाहव्यापी एक जननाशौच या मरणाशोचके रहते हुए 
द्वितीय दशाहव्यापी जननाशोच अयवा मरणाशोच उपस्थित 
हो तो प्रथमाशीचकी निदृत्तिसे द्वितीयाशोचकी निद्कचि होती _ 
है, यह कमलाकरादिका मत है। और शुद्धि-विवेककार 
वाचत्पति आदिका मत है कि पाँच दिनके मीतर द्विंतीय _ 
सम्पूर्ण आशौच उपस्थित हो जाय त्तो प्रथमाशोचसे और 
तदनन्तर पष्ठ-दिनसे द्विंतीयाशोच उपस्थितहो तो ह्विंतीया- 
शौचते श॒द्धि होती है। यद्यपि प्रथम पश्ष दाश्रिणात्येमिं और द्वितीय 
पक्ष पश्चगौडंमिं प्रचलित है; तथापि प्रथम पक्ष द्वी उत्तम प्रतीत 
होता है; क्योंकि दशम दिनकी राजिमें यदि द्विंतीय सम्पूर्णा- 
शौच उपस्थित हो वो दो दिन ओर विशेष बढ़ाकर भझृद्धि 
होती है | और दश्म दिनकी रािके चतुर्थ प्रहर्म आंशोच 
उपस्थित हो; तो तीन दिन आशौचकी भी विशेष बइृद्वि 
होती है; यद॒सर्व-तिद्वान्त है | ऐसी अवस्थामं पाँच दिनके 
बाद दस दिनके आशौच बढ़ानेमें बहुत वेषम्य हो जाता है। 
अतः कमलाकरादि पश्चद्राविड़-सतको स्वीकार करनेमें कोई 
दोष नहीं है । 

इ-दहामम दिनके सा्यकालसे तीन प्रहर राचितक यदि 
सम्पूर्ण आशौच उपस्थित हो जाय तो दो दिन और चत्तुर्य 
प्रदर्म द्वितीय सम्ूर्ग आशीच उपस्थित हे। जाय तो तीन, 
रात्रि आशोच विशेष बढ़ा देना आवश्यक है| 


५-यदि दम दिनकी रात्रिम विरात्रादि अव्याशौचकी 
प्राप्ति हो वो पूर्वश्षेषले ही शुद्धि होती है; इसमें दो अथवा 
तीन दिन नहीं बढ़ाये जाते | 

६-दो दिन अथवा तीन दिन बढ़ाये हुए द्वितीयांशोचर्मे 
यदि अधिकदिनव्यापी तृतीयाशोच उपस्थित हो जाय तो 
द्वितीयाशोचते झुद्धि नहीं होती है; किंतु अधिक-दिनव्यापी 
तृर्तावाशीचकी निद्वत्तिसे ही शुद्धि होती है। यदि सम या 
न्यून तृतीयागौच उपस्थित हो तो दितीयाशोचसे “शुद्धि 
होती है । है 


मरणाझौचर्मँं जननाशौच और जननाशौचर्मं मरणाक्ौच कहां 
उपस्वित हो, उसे “माशीच-सम्पात' कददते दें । 
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७-माताके आशौचमें पिताका आशौच उपस्थित हो; 
तो माताके आशौचसे पिताका आशोच निदृत्त हो जाता है; 
ग्रह वहु-निवन्ध-सम्मत है। कोई आचार्य पिताके आशोचसे 
मी झुद्धि मानते हैं, परंतु यह पक्ष प्रचलित नहीं है | 
,. <-पिताकी मृत्यु होनेपए यदि तीसरे दिनसे लेकर दशम 
दिनके सायंकाउतक माताकी मृत्यु हो तो पिताके आशोच- 
को समासकर माताके निमित्त एक पक्षिणी आशोच और 
चंदा देना चाहिये। 
है ६-दशम रात्रिके तीन प्रहस्में माताका मरण हो तो 
दो दिन और चतुर्थ प्रहरमें मृत्यु हो तो तीन दिन आशोच 
' हा देना चाहिये ( यहाँ पक्षिणी आशौचकी छुद्धि नहीं 
होता ) 
१०-पिताकी मृत्यु होनेपर सपत्न-माताकी झत्युमें पिताके 
आशोचसे ही शुद्धि होती है; यहाँ पक्षिणीकी जृद्धि नहीं होती। 
क्योंकि सपत्न-माता “महागुरुः # नहीं है । कुछ आचार्य 
स्फ्ल-माताके मरणमें भी “पश्षिणीर अधिक मानते हैं। 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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११-यदि भर्ताके साथ माताने अन्वारोहण किया हो 
तो उसके लिये पक्षिणी आशोच नहीं कहा गया है । 


१२-सपिण्डाशोचके मध्यमें यदि माता-पिताकी मृत्यु हो तो 
माता-पिताका खतन्त्र सम्पूर्णाशौच पुत्रमात्रको होता है! 
लनकी सपिण्डाशौचसे निदृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 
सपिण्डाशौचमें पतिकी मृत्यु हो अथवा स्रीकी रत्यु हो तो री 
और पतिकों सम्पूर्णशौच्च ही मानना चाहिये। उनकी 
सपिण्डाशीचसे शुद्धि नहीं होती । 


१३-सूतिकाकी शुद्धि पूर्वाशीचसे नहीं होती; उसको 
जनननिमित्त पूर्णाशोच होता ही है। ह 


१४-जननाशोचमें मरणाशीच उपस्थित होनेपर पिण्ड 
दानादि होते हैं और मरणाशौचर्म जननाशोच उपस्थित 
होनेपर जातकर्मादेि होते हैँ । किसी आचार्यका मत है कि 
उभयविध आशौचके निद्ृत्त होनेपर ही पिण्डदानादि एछं 
जातकर्मादि करने चाहिये | 





में मगददीय शुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ 


लोकिक व्यवहारमें दम देखते हैं कि पिताका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह होता दे । पिताका 

स्लेद अपनी सब संतानोके प्रति समान होता है; परंतु जो बच्चा कुछ कमजोर होता है, उसको देख-रेखपिता 
दिशेषरुपसे करते हैँ । लौकिक पिताके हृदयमें जो विवेक है, जो स्तेह है, वह भगवानके 
अनन्त विचेक एवं स्तेह-सागरकी पक दूँदकी भी छायासान्ष है । इससे कुछ अज्ुमान छो सकता 
है कि भगवानका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह है और थे अपने स्वेहके वितरणमे कितने सावधान 
हैं। पर हम अपले खरूपको भूले हैं और भगवानकी देनके प्रति बेखवर बचे हुएए हैं। इतना ही नहीं; 
भगवानकी जो सहद्ध देन एमे प्राप्त है; उसके लिये हम भगवान के कूतश नहीं होते; प्रत्युत उस देनकी अपने 
कौशरद्वाराभ्राप्त मानकर अपने “अहं'को पुष्ठ करके पतित हो जाते हैं। आज मैं अपनी इस भूलको भगवानके 
चरणोपर समर्पितकर निश्चय करता हूँ कि अब भगवानकी देनको प्रहण करनेके लिये में अपने हृद्यको 
सदा मुक्त रखूगा; जो वस्तु प्राप्त होगी, उसे अपनी मानकर संग्रह फरके नहीं रखूँगा।प्रत्युतबिना किसी 
अभिमानके प्रसक्नताएुवंक उसका सबके ध्रति वितरण करूँगा । मैं सद्शुण एवं सामथ्येक्ा खामी नर्द हूँ 
> रे इक अब दर ा4 न मेरे हक कर 2 बसस्‍्तुका कक कर रहे 
५ । हैं कि भगवानने अपनी दी वस्तुओं ” अपनी » अपने- 
से ही मुझे अपनी इस खेवाके लिये माध्यम 3 है । के जम अजगर कम 


में भगवत्कपासे भगवदीय शुणोंके प्रसाय्का माध्यम हैँ । 
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# भाता, पिता और पति--ये तीन ही “धागुरु भाने जाते हैं। 
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घट 


पानवके विविध रूप 


( रचविता--पं० श्रीरामनारादणदत्तजी शालह्वी प्रामः ) 


( देवता ) 


नग्व रद आप तन दूसरौंका ढाँपता जो! विष ले अम्बत सब जगको पिछाता है। 
दीववन्धु सम बन्धु दीनोंका समोद वले। गोद के पतितकों भी पावन बनाता है॥ 
०: [7] 
हारा-थका जन जहाँ पाता है सहारा-सुख्र/ कारणरहित उपकार जिसे भावता है। 
तम-मन-घन कर निहित पराये हित हिंत सबका जो बह देव कहंलाता है ॥ 
| ( संत ) 
जान घट-घटमे विराजमान भ्रगवान। करता प्रणाम जो गलित-अभिमात है। 
मान सबको दे माद विभ्ुुका अनूप रूपः कामना जिसे न कहीं फोई ममता न है ॥ 
साथनका सद-उपयोग जो सिखाता सदा जीवनके लक्ष्यका कराता झुभ ज्ञान है। 
पर दुख देखके द्रवित नवनीत-सा हो संत मतिमाव वह मानव महान है ॥ 


( दानव ) 
अ्रम ले अधिक पारिश्रमिक न देता धिक्रः काम के चहुत किंतु दाम देता कम है। 
# के ९ 
दीन मजदुरका न दूर करे छुश्ख कभी देता व्यर्थ दूरले दिलासा और दस है॥ 
चादा करें छाभः दिखलाया घोर घाटा करे ग्रोल्माल कर माल करता इजम है। 
यमसे. डरे न इन्द्र-अलुज-पिरोधी अरे, मनुज नहीं हैं; चह दल्चुज अधम है। 

( पिशाच ) 
करते अराम नींद औरोंकी राम करः सीवेपए दीतके मशीनें जो चलाते हैं। 
कम दे मजूरी मजबूरीका उठाते रछामः रक्त चूसनेमे दूसरॉके ना लजाते हैं ॥ 

जुर कर ० 5७ 
लाया असदहायकी न हाथ ! खुनते हैं; गला धोंठ इुर्बछोके भ्रत्य अपना मनाते हैं। 
स्वार्थके सँघातो, सदा परहित-घाती जो हैं? सॉच कहूँ नर वे पिशाच कहकाते हैँ | 

( नमकहलाल ) 
श्रम करता जो तल-मनकी रूगाके शक्ति) करके दिखाता खद्य काममें कमाल है। 
हानि सह के भी पहुँचाता लाभ सालिककी। जान और मालकी भी करता संभाल है॥ 
पाई-पाई चेतन कमाईले चुकाता सदाः स्वामीको सचाईसे ही करता निद्दाल है। 
कार्यरत रह कभी व्यर्थ न विताता काछ। नेकचाक नर चद नमकहलालछ है ॥ 
( सम्रकहराम ) 
० +> 
खाता जिसमें हो उसी पत्छमें छेद करे। भेद करे पैदा; जिसे कामले व काम है। 
चार चलता है। खड़ा करता बवाल खदए व्यर्थ माछिकोंको करवाता पदनाम है ॥ 
साँगता छुभीता) पर भागता परिश्रमसे, नेता वन नामका बनाता सिजि काम है। 
दाम के अधिक किंतु कामसे छुराता चित्त। राम-राम । बह बढ़ा नमकहरात्र है £ 
........०४--<ऋछ 7-5 
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ला ओर करो 


कं ( १) 
दो आँसुओंने सनका मेल धो दिया। 
मेरे पिता चार भाई थे और उनके एक मामा भी 
उन्‍्हींके साथ रहते थे, जिनका नाम था बिहारीछाल | 
मैं उन दिनों बहुतं छोठा अवश्य था; क्ति इतना 
"समझता था कि प्यार क्या होता है और कटुता क्‍या 
होती है | पहले ते मेरे पिता, तीनों चाचाओं और 
मामामें बहुत प्रेम बना रहा; सब एक ही मकानमें 
फते थे और सब कारबार भी एक 'ही साथमें होता 
था।फिर न जाने क्‍या बात हुई कि मेरे पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ मामा और भानजोंमें किसी प्रकार न 
वती. और मामा अथौत्‌ मेरे बाबा मकान और गाँवको 
छोड़कर एक मीछ दूर दूसरे गाँव सरैयामें जाकर 
जम गये और वहाँ जाकर उन्होंने एक विधवासे विधाह 
वी कर लिया | पहले तो मेरे चाचाओंकी उनसे 
दुइमनों ही थी, किंतु अब विधवासे विवाह कर लेनेके 
कारण घृणा भी हो गयी । एक दूसरेके यहाँ तीज- 
स्योह्दार और होली-दीवाडीतकर्म कोई नहीं जाता था। 
कुछ छोगोंने आपसमे मेल करानेका भी प्रयत्न क्या, 
किंतु वह सब ब्यर्थ गया । 
गॉवर्म ताउनकी बीमारी आयी और मेरी एक बुआ- 
की उठा ले गयी । बाबाकी किसीने उनके मरनेतककी 
खबर न दी | उसके पश्चात्‌ मेरे सबसे छोटे चाचा 
द्वाएकि सख्त बीमार पड़े | तीसरे ही दिन उन्होंने 
चलाचलीकी तैयारी कर दी। प्रातःकाल्से ही वे आँखें 
फाइ-फाइकर सबकी देखने छगे । मेरी चाची पछाड़ 
खा-खाकर उनके ऊपर गिरने छगी। धीरे-धीरे उनका 
बोछ भी बंद हो गया । छोगेंने यह जानकर कि 
द्वरिका जब वेब घद्दीदो-बड़ीके मेहमान हैं, 
“उन्हें चारपाईसे नीचे जमीनपर लिठा दिया | किंतु 


जमीनपर लेटे हुए उन्हें एक घंठा बीत गया और 
उनके प्राण न निकल सके । वे बराबर आँखें फाड़ 
फाड़ सबकी ओर ऐसे. देखते रहे जैसे मानो उनकी 
आँखें किसीको खोज. रही हों । छोगोंने घरके ञ्री 
बचोंको एक-एक करके उनके सामने किया; किंतु 
फिर भी उन्हें शान्ति न मिली | अन्तर्मे किसीने 
विहारीबाबाका नाम लिया और द्वारिकासे पूछा क्या 
तुम अपने मामाकों देखना चाहते हो ? मुंहसे 
बोल तो नहीं निकला; क्तु मुखकी मौन आकृति 
और आँखोंने जैसे उनके मनकी बात कह दी हो । 
इस समय सारी दुश्मनीको भुलाकर बाबाकों लेने 
सरैया आदमी दौड़ाया गया | आध ही घंटेमे बाबा 
आकर मौजूद हो गये । सब पुकार उठे-“बिहारी आ 
गये, बिहारी आ गये |? वाबा आकर चाचाके पास बैट 
गये और सजल नेत्रों तथा रुँचे कण्ठसे कहने लगे-- 
द्वारिका | मैं आ गया हूँ | अपने मामासे एक 
बात तो कर छो |? मैं पास ही खड़ा यह सब कुछ 
देख रहा था | चाचाकी पुतलियाँ फिरी, मुखपर 
प्रसन्‍नताकी आभा-सी आयी, फिर उनकी आँखोंने दो 
ऑँसू ढलका दिये | चाचाकी आँखें तो पहलेसे ह्वी 
खुली थीं, किंतु अब होंठ भी खुल गये थे, जैसे वे 
होंठ छुछ कहना चाहते हों । किंतु वे खुले-के-खुले 
ही रह गये । अपने मामाके दशन करके चाचा चिर- 
निद्वामें विलीन हो गये। इन दो आँउुओंने चाचा 
और बाबा दोनोंके ही मनका सारा मैठ धो डाछा | 


-एम० आर» गुस्ता 
(२) 


शह्ु एवं घंटा-ध्यनिसे रोगोंमें लाभ 
(१ ) शह-ध्वनि---सन्‌ १९२८ ई० में वर्लिन 
युनिवसिटीने शह्ड-ध्यनिका अनुसंधान करके यह सिद्ध 
किया है कि शह-ध्वनिकी शब्द-छहरे बैक्टीरिया नामक 


संस्यां २] 


पढ़ी, समझो और करो 


छणज्‌९ 





( संक्रामक रोगके ) कीठाणुओंके नष्ट करनेमें उत्तम 
और सस्ती ओपधि है | यह प्रति सेकंड २७ घन फुट 
त्रायु-शक्तिके जोरसे बजाया हुआ शाह्न १२०० फीट 
दूरीके बैक्टीरिया जन्तुओंको नष्ट कर डालता है और 
२६०० फुटके जन्तु इस ध्वनिसे मूर्च्छित हो जाते 
हैं. | बैक्टीरियाके अतित्कि इससे हैजा, गईनतोड़ 
बुखार, कम्पज्वरीके कीठाणु मी नष्ट हो जाते हैं. और 
प्वनि-विस्तारक स्थानके पासका स्थान निस्संदेह निर्जन्तु 
हो जाता है। मृगी, मुच्छा, कण्ठमाछा और कोढ़के 
गेगियोंके अंदर शह्व-्वनिकी प्रतिक्रिया होती है. और 
बह रोगनाशक होती है | शिकामोके डा० डी० ब्राइनने 
तेरह बहरोंको शहू-ध्वनिसे ठीक किया था और 
आजतक न जाने कितने और ठीक हुए होंगे । मेरे 
एक मित्र केशरीकिशोरजीने अभी गतमास एक नवयुवक- 
की, जिसका कान वहता था तथा बहरापन था, शर्ते 
बजानेका पेरामर्श दिया, जिससे दस दिनोंमें उचित 
खाभ हुआ | प्रयोग अभी चल रहा है। 

(२) घंझ-ध्वनि---अफरीकाके निवासी घंटेको ही 
बजाकर जहरीले सापके काटे हुए मनुष्योंकी ठीक करने- 
की प्रतिक्रियाको पता नहीं, कब्से आजतक करते चले 
आ रहे हैं | ऐसा पता छगा है कि मास्को सैनीठोस्यिममें 
बंठेकी ध्वनिसे ही तपेदिक रोग ठीक करनेका सफल 
प्रयोग चल रहा है। सन्‌ १९१ ६में बर्किंधममें एक 
मुकदमा चला था--शक तपेदिक रोगीने गिरजाघरमें 
बजनेवाले घंटेके सम्बन्धर्में यह दावा अदालतमें किया 
था कि इसकी ध्वनिके कारण मैं बरावर खास्थ्यहीन 
होता जा रहा हूँ और मुझे काफी शारीरिक क्षति पहुँचती 
है | इसपर अदाढतने तीन प्रमुख वैज्ञानिकोंको 
घृंठा-ध्वनिकी जाँचके लिये नियुक्त किया । यह परीक्षण 
सात महीने किया गया और अन्त वैज्ञानिक-बोर्डने यह 
घोषित किया कि घंठेकी ध्वनिंसे तपेदिक रोग दूर 
होता है । और कहा जाता है. कि इससे अन्य कर 





शारीरिक कष्ट कठते हैं. तथा मानसिक उत्कर्ष 
होता है। 
अभी बजा हुआ घंटा आप पानीमें धो डालिये 
और उस पानीको उस ख्रीको पिछा दीजिये, जिस स्लीको 
अत्यन्त प्रसव-वेदना हो रही हो और प्रसव न होता हो; 
फिर देखिये---एक घंटेके अंदर ही सारी आपत्तियोंको 
हृठाकर सरल्तापूर्वक प्रसव हो जाता है।., 
-औमनमोहनछाल एच. एम:डी. 
(३) | 
सबका भला हो ! ह 
मैं जब छोटा था, पड़ोसीके नाते मेरे एक बाबा 
होते थे | न जाने क्‍यों, वे शहरभरमें “बाबा? नामसे 
ही प्रसिद्र थे | मेरे पिताजी भी उन्हें बाबा कहते थे | 
यहाँतक कि उनके सगे भाई भी उन्हें बाबा कहते थे | 
एक उनकी ली ही थी, जो उन्हें बाबा नहीं कद्वती 
थी। बहुत बूढ़े भी नहीं थे । शायद किसी विशेष गुणके 
कारण वे बाबा बन बैठे होंगे | में तो इतना ही जानता 
हूँ कि प्रातः उठते ही वे यह कहा करते थे कि 
धसबका भरा हो !? दिनमें कई बार उनके मुंहसे यद्दी 
छुननेकी मिल्ता--'सबका भछा हो |)! कम-से-कम 
उनके मुँहसे दुःख-सुखमें और शब्द निकलते हुए मैंने 
नहीं सुने | मुझे अपनी माँ और पिताजीसे यही सुनने- 
को मिंछठा कि 'सबका भला हो? ही उनका 5» है, 
राम है, राधा और श्याम है। न जाने क्यों, उनके 
मुँहपर वह इतना चढ़ गया था कि तकलीफमें भी उनके 
मुँहसे यही निकछता था--“सबका भछा हो |? इसका 
इतना असर अवश्य हुआ था कि शहरमें दो-चार आदमी, 
बस दौो-चार, सबका भरा हो? कहने छगे थे | पर 
दस-बीस ऐसे भी थे, जो (सबका भला हो! व्यगक 
रूपमें इस्तेमाल करते थे । कोई-कोई जो बाबाकी बराबरी- 
के थे, नें जब उनसे बोलते या मिलते तो इस तरदद 
कहकर बोलते “कहिये, सबका भलत हो ) कहों चले १? 
उनके बारेंमें जहाँतक मुझे याद है, सबसे यही सुना 
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कि वे राचमुच मले थे और सबकी भलाई सोचते थे । 
सबकी भलाईकी बात करते थे और सबकी भलाईके 
लिये जो बन पड़ता था, वह करते थे। यह और भी 
अनोखी बात है कि उनके मकानसे पूरवकी ओर एक 
बनियेका मकान था | पूरब-उत्तरकी ओर एक ब्राह्मणका 
मकान था । उत्तरमें मुसल्मानका मकान था । पश्चिममें 
पोडीससी गछी छोड़कर एक नाईका मकान था। पर 
फिंसीकी उनसे किसी तरहकी शिकायत न थी और 
उनको किसीसे शिकायत न थी | मैं नहीं कह सकता 
कि नगरभरमें उनका कोई दुश्मन था | इस उक्तिके 
नाते कि चन्द्रमामें कछ॒क्ू होना चाहिये, शायद कोई 
दृश्मन रहा हो; मगर मुझे पता नहीं | 
उसी गाँवमें दो ब्राह्मण-परिवार थे, जो बाबाके 
ही घुहल्लेमें रहते थे। उन दोनों घरोंके झुखिया 
पंढिताईका काम छोड़कर पंसारीकी दूकान करते थे । 
एकका नाम था देवीदास, दूसरेका नाम था ईश्वर्ास । 
वे कबसे पंसारीका काम करते थे, मुझे पता नहीं । 
ईश्वरदास बहुत बूढ़े थे और खूब मोटे शीशेकी ऐनक 
छगाते थे | शहरभरमें ईमानदारीके लिये असिद्ध थे | 
उनकी दूकानपर हरदम आपको ग्राहक मिल सकते थे, 
भीड़ छगी रहती थी | किंतु क्या आप बता सकते हैं 
या सोच सकते हैं. कि वें श्राहक किस उम्रसे किस 
उम्रतकके रहे होंगे ? शायद आप कल्पना भी न कर 
सकेंगे | अलग-अछग अठकडलें लगायेंगे, तब भी आप 
ठीक-टीक न वता सकेंगे | छुनिये, उनकी दूकानपर 
भीड़ रहती थी चार बरसकी उम्रसे लेकर बारह-तेरह 
वरसतकके वालकोंकी | शायद ही कभी कोई बड़ी 
उन्रक जवान या बूढ़ा उनकी दूकानपर देखनेकों 
मिल जाय | अगर मि जाय, तो फिर यही समझिये 
कि जिस घरसे वह सीदा लेने आया है, उस घरमें या 
तो कोई बचा है नहीं या अगर है तो स्कूछ गया 
शेगा, चादोके यहाँ गया होगा, बरातमें गया होगा | 





कल्याण 
व्््च्य्य्स्पय 
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क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता था ! 
आप सोच ही नहीं सकते | सुनिये, उनकी दूकान 
थोड़ी ऊँची थी | छोटे बच्चे चढ़ ही नहीं सकते ये । 
बूढ़े वावाकों हाथ पकड़कर ही चढ़ाना पड़ता था । 
इससे आप अंदाजा छगा सकते हैं कि 'वे बूढ़े . होते 
हुए भी कितने ताकतवर रहे होंगे | पर यह तो ऐसी 
बात हुई, जिसका मतरूब॒ यह हुआ किन बच्चोंको 
उनकी दूकानपर जाना 'चाहिये न माँ-बापको अपने 
बच्चोंको वहाँ भेजना चाहिये | बूढ़े आदमीको तकलीफ 
भी क्‍यों दी ! 

नहीं, यह बात नहीं; छुनिये, उनका यह नियम. 
था कि थे वच्चोंकी चीज कुछ ज्यादा तौलकर देते 
थे। कुछ इस ख्याछसे कि यह रास्तेमें थोड़ा-बहुत 
गिरा देगा तो घरतक पूरी नहीं पहुँच पायेगी और 
फिर उसकी माँ शिकायत करेगी और दूकानकी बदनामी 
होगी । कुछ इस वजहसे भी कि बड़ोंकी तरह बचा 
तो यह कहेगा नहीं कि “थोड़ी और भी, बाबा [? 
बड़ोंको वे पूरी चीज तौलकर देते थे और बच्चोंकी कुछ 
“और भी? के लिये गुंजाइश रखते थे | अगर किसीने 
“और भी? कहा, तो उसके कहनेसे थोड़ी और डाल 
दी और अगर वह चुप रहा, तो अपने-आप ही थोड़ी 
और डाछ दी | यही कारण था कि बड़े लोग उनकी 
दूकानपर सौदा खरीदने नहीं आते थे | बच्चोंकी ही 
सेजनेमें वे नफेमें रहते थे। 

एक बात और भी थी। इतने छोटे बच्चे उनकी 
दूकानपर पहुँचते, जो यह भी बोलना नहीं जानते थे 
कि उन्हें क्या लेना है, कितने पैसे उनके पास हैं, 
कितनेकी क्या चीज लेनी है | वह तो एक कपझ 
छाते थे, उसीके कोनेमें एक चिट और दाम बचे रहते 
थे | उस गाँठकी खोलना, पढ़ना, उसके अनुसार 
सामान बाँधना, बाकी बचे पैसे बाँधना और फिर 
वालककी उसी तरह दूकानसे नीचे उतारमा, जिस 
तरह ऊपर चढ़ाया था। 


संज््या २ ] 


पढ़ों, समझो और करो 
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एक बात और | डेढ़-दों सेस्की एक हँड़िया मर 
ऐेन उनकी दृकानका चूरनका खर्च था; क्योंकि 
सकी एक पुड़िया खँगेमे॑ लिये बगर कोई बच्चा दूकान 
झोइडकर जाता द्वी न था। अन्वछ तो सत्र मांग ही 
लेने थे और अगर कोई न मांगे तो उसे अपनी यादसे 
दे देते थे | 

जब इनकी मात हुई, तब उनकी अ्थकि पीछे 
सनी भीड थी कि अगर उस अनरोंती गाँवका कोई 
ग़जा होता तो उसे भी यह भीड़ नसीब न होती | 
यहाँ यह भी बाद रहें कि अतरोठीके मर्दे अतरोदीसे 
आठ मीड दूर रामयाठ, गठ्ाके किनारे फुँका करने थे। 
चौथाई था इससे कम भीड़ रामवाइतक गयी 
उनकी दाह-क्रिया उसने अरनी आँखों देखी | 
सबकी मन्रए था 'सर्वेद्यः इ्सीनें हैं कि हम 
उन ईश्वद्धासकी तरह जो भी काम करें, बह समाजकी 
सेवक लिये करें | यद कम्बस्त पेट तो चोरीसे मी. 
उतना ह। भरता हैं, जितना ईमानदागीसे ! 
“-मश्त्मा भगवानदीन ( 'नृदानयत्ञ”्मे ) 

(४) 

तॉगेवालेकी आइश ईमानदारी ओर सेवाभाव 

घटना पुरानी नहीं, मुश्किड्से ७ वर्ष हुए 
इंगि । मध्यप्रदेशके एक प्रतिष्ठित व्यापारी पचास 
हजार हुये ल्का दक्षिसर्म ( मेसूर, मदुरा और 

मास ) माल खरीदनेदे लिये जा रहे ० | इस प्रान्तर्मे 
शतरंजी और साश्ियों एवं मैसूस्में चन्दरनकी छकडीकी 
कइल्ममय दत्तुएँ अन्ठी और झुन्दर बनती हैं । व्यापारी- 
ने एक-एक हजारके ७० नोट बनयानके दोनों जेबोर्मे 
एवं लिये और जेब्रोंकी खूब सी लिया था। सबसे 
पइले यह व्यापारी मैसूर उतरकर यहाँसे १७ मील दूर 
कप्ण्राजसगरका बाँव आर इलक्ट्रिक प्रदशन दखने गया। 

यह प्रदर्शनीय स्थछ झामव्यी 9 बजेसे रातके 
१० बजेतक मसर-सरकारकी ओरसे आम जनताके 
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डिये खुल्म रहता हैं। व्यापारीने कृप्णराज-सामस्का 
बाँध एवं अद्भुत विद्युत:प्रकाश, जो कि फु्चारों औीः 
क्यारियोंमें अपनी अनोखी छठी दिखाकर दर्शकोंको 
मोहित कर छेता हैं, देगा | देखकर बह पुछकी 
सीड़ियोपर चढ़ रहा था कि उसे अचानक चक्र 
आया ओर पुख्की सीढ़ियोपर डुआ 
नीचे आया | 

व्यापारीका शारीरिक सुद्द्र गठन और शारीरिक 
शक्ति अच्छी थी | अतः वह हाथ-पैरों एवं मस्तिप्क- 
का रक्त पेछकर फिर पुछाकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा | 
अन्तिम सीढ़ीयर ज्यों ही पैर रखा कि उसे फिर 
जबर्दस्त चक्कर आया और दूसरी बार पुनः सीढ़ियोंपर 
छुद़कने छगा। पुछ्के पास ही ताँगा स्टैंड है । 
बड़ ताँगेवाले खड़े थे, जिनमेंसे एक तॉँगेवालेने इस 
व्यापारीकों पु्की सीढ़ियोंसे छुड़कते देख लिया । 
उसने चाबुक तांगेमें रखा और पुछ्पर आया | तब- 
तक आहत ब्यापारी छुढ़कता हुआ सबसे नीचेकी 
सीढीपर आकर ल्टूलुह्ान हालतमें पड़ा था। बेहोश 
भी आ गयी थी | 


छुद्कता 
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तोगेवालेने उस रक्तरज्लित व्यापादकी, जिसके वस्ध 
रक्तमें सने थे, गोदीमें उठाया और जेसे-सैसे सीढ़िय 


चढ़कर ताँगेम सुत्य दिया । एक दाथसे व्यापारीके 
जो कि अरवशृतकसी अवस्थामें था, पकड़े और 


एक हाथसे धोड़ेकी रास थामे धोड़ेकी हाँक रहा 
था। चार-पाँच सीछ चलनेके बाद व्यापारीको कुछ होश - 
सा आया और उसने छइन्नडाती जवानसे पूछा. 
कौन ? भी हूँ तागेवाला | मैंने आपको कृष्णएजसानर- 
के पुछके जीनेसे गिरते हुए देखा था । आपके साथ 
कोई था नहीं और आप वेहोशीबी हाख्तमें थे | मेरे 
मनमें आया कि में एक घायल व्यक्तिकी सेवा करें और 
आपवो अपने घर भेज दूँ । हूँ तो ताँगेबाछ, पा 
ईमानदार हूँ और इमानदारीके डिये ही जीता हूँ 
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व्यापारीने कौटकी जेबमेंसे एक १००) का नोद तब तो इसके पास हजारों रुपये होंगे। मैसूर यहाँसे 
निकालकर तौँगेवालेको देंते हुए कह्दा 'छो तुम्हारे डिये. ८ मील दूर है और वहाँतक पहुँचनेके लिये कम-से-कम 
ह्नाम |! एक घंठा लगेगा। 
ताँगेवालेने ब्यापारीसे कहा--“सेवाका मूल्य सोने- पाँच नोठ जो कि तागेमें ही गिर गये थे, उन्हे 
नौंदीके टुकड़ों या कागजके रंगीन ठुकड़ोंसे नहीं आँका >ंकर व्यापारीके कोटके जेबमें रख दिया । पर कोट- 
ना सकता | मैं आपको इसडिये नहीं छाया कि आप मुझे. नीचे कुछ उठा इआ-सा भाग दीख रहा था; तौगे- 
इनाम दें और न मुझे इस प्रकारका छोम-छाछ्च ही है, लिने व्टोलकर देखा तो बनयानके दोनों जेब लवालब 
मेरा पेशा ऐसा है कि सम्य-समाज इस पेशेको हल्का पेशा. रे ये । उसे संतोष हुआ कि दोनों पल सिले हुए ये । 
कहता है और हमारे समाजको वेईमान, घोखेबाज, टर्के १० वजे तगेवाला मेसूर 8 और पुलिस- 
चाल्बाज बतलाता है | पर ऐसी वात नहीं है | मैं तो 'वेशनपर जाकर तौँगा रोका और पट की । 
भगवानको चारों ओर देखकर जीता हूँ । मुझे डर छगता. सेमयकी बात कि उस समय डी० एस० पी० वहीं 
है कि यदि में वेईमान हो गया तो भगवानके न्यायाल्यमें थे | वे अन्य चार पुलिस जवानोंके साथ ताँगेके 
क्या उत्तर दूँगा | मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार मेरा | पास आये | देखा तो एक सुन्दर छुडौल गौर 
डरना मेरे छिये ईमानदार बननेके सम्बन्धमें रामबाण.) नरेयुवक मुँहसे झाग डाल रहा है। कमी-कमी एक 
सिद्ध हुआ है |? सेकंडके लिये आँखें खुल जाती हैं | डी० एस० पी० 
तौंगेवालेका लंबा भाषण सुनकर व्यापारीने कोटकी "े सबसे पहले सिविल सर्जनकी फोन करके घुछाया | 
दूसरी जेबमेंसे सौ-सौके पाँच नोट निकाल ताँगेवाले- रसेके वाद पुलिसके जवानोंके साथ नवयुवककी तथशी 
के ह्वाथपर रख दिये । ताँगेत्राल अबकी बार झल्‍्छा उठा * । कोठके जेबमें सौ-सौके ७ नोट, मार खरीदनेकी 
और उसने कहा; 'माफ कीजिये, मुझे एक भी पाई आप- सूची डायरी और कर्नाटक रेस्ट्रोरॉँकी एक स्लिप मिली। 
से लेना हराम है ? और उसने सौ-सौके पाँच नोट मीचका जेव खाली मिलछा | बनियानके जेब खोलकर 
व्यापारीको छौटा दिये, किंतु नोढ व्यापारीके हाथमें न ले गये तो पचास हजारके नोट मिले | 
जाकर ताँगेमें ही गिर गये | ताँगेवालेने मुड़कर देखा अब डी० एस० पी० को यह समझते देर न 
तो व्यापारी बेहोश हो गया था और उसके मुँहसे लगी कि यह मध्यप्रदेशका एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, 
सफेद झांग निकल रहे थे । दक्षिण-प्रान्तमें माठ खरीदने आया है | ताँगेवालेके 
इस दृश्यको देखकर तॉगेबालेके मुँहपर हवाइयाँ न लिये | उसने ईमानदारीके साथ सभी घटनाएँ 
उड़ने लगीं | हे प्रमो ! क्‍या यह व्यक्ति अपने घर ८ रे दीं। ताँगेवालेकी ईमानदारीसे डी० एस० 
पहुँचनेके पहले ही बिंदा ले छेगा और मेरी सेवा '" को विशेष हे हुआ कि एक तंगेवाला, जिसे 
अधूरी रहेगी ! यह व्यक्ति तो श्रीमान्‌ माछुम पड़ता है, » बेशमान समझते हैं, कितना ईमानदार हो सकता 
अन्यथा दो-चार रुपयेकी मजदूरीके लिये ५००) रुपये है । फिर डी० एस० पी० ने कर्नाव्क रेस्टोरॉक, 
न देता । छगता है यह 4 कक या मैसूर-प्रान्तका मैनेजरकी फोन किया कि रोजनामचा ( जिसमें बाहर- 
अ हि कप बोल्ता है, उत्तरप्रदेश या मष्य- से आनेवाले मुसाफिरोंका नाम, धाम एवं पता होता 
!। चाहिये | तब क्‍या यह व्यापारी है ! है) लेकर शीघ्र आओ | इतनेमें सिविछ सर्जन मय 


संख्या २] 


पढ़ो, समझो और करो 








टाफ़ ( नर्सरी एत्र सजेरी )के आ गये, उन्होंने वीमारी- 
की श्रमपूर्वक अच्छी तरह जाँच की । 


जॉचकर सिर सर्जनने बताया कि यह मरीज 
भधिकं-से-अधिक एक घंटेका मेहमान हैं | सतत रक्त- 
प्रवाहके कारण अब इसका बचना असम्मव है | 
डाक्टरने अबक प्रयत्न करके आहत नवयुवक व्यापारी- 
को सचेत किया | वह होशमें आ गया | उसने पास- 
मं ही ताँगेवालेकी बैठा देखा और घीमे खरमें कहा--- 
'मैं कृष्णाजसागस्-पुछ्की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि 
एुकाएक चकर आया और में जमीनदोस्त हो गया | 
जैसे-तैसे साहस करके दुवारा सीढ़ियाँ चढ़ने छगा कि 
मुझे फिर चकर आ गया | इसके वाद क्या हुआ, 
यह मुझे पता नहीं | होश आनेपर मैंने अपने आपको 
पया कि मैं एक तंँमेमें जा रहा हूँ | विचार आया 
कि तँगेवालेने हमदर्दीके नाते मुझपर दया की और 
मैसूर छे जा रहा हैं | 


मैं ताँगेवालेकी हमदर्दासि बहुत ग्रमावित हुआ और 
उसे १००) इनाममें दिये । पर उसने नहों छलिये। 
फिर ७००) इनाममें दिये | इनाम देनेके वाद ही 
मुझे बेहों शी आ गयी | होश आनेपर में आपलोगोंको 
अपने सामने देखता हूँ | मुझे यह पता नहीं कि 
नौंगेवालेने ५००) डिये या नहीं; यह मुझे ईमानदार, 
नेक एज सेवामावी व्यक्ति माव्दयम होता है | इतमेमें 
कर्नाटक रेस्ट्ेएँक मैने जर आ गये। उन्होंने वह रोजनामचा 
बतलाया, जिसमें निम्न प्रकार लिखा हुआ था---ता० 
२२--१२--७७ श्रीमहेशचन्द्र कौछ, फर्मका नाम 
महेशचन्द्र गिरिजाशंकर, निवासी माछूपुरा, जिछा वस्तर, 
मध्यप्रदेश | तीन दिनों रेस्टोरॉमे ठहरनेकी खीकृति 
और मैनेजरके हस्ताक्षर थे | 

इसके बाद महेश कौलने पुनः मन्द खरमें कहा- 
“मुझे ऐसा छगता है कि अब में कुछ ही मिनटोंका 


मेहमान हूँ । ताँगेवालेने मेती खूब सेवा की है; इसे पाँच 
हजार रुपये मेरी ओरसे इनाम दे देना । मैं पचास 
हजार नौ सौ रुपये लेकर घरसे चछा था| पचास 
हजार मैंने वनयानके जेबमें रख ढिये थे और नौ सौ 
ऊपरी खर्चके डिये, जिसमें “७० ०) अभी भी मौजूद 
हैं| शेप खर्च ( मार्ग्यय आदि ) हो गये । आप 
मेरी फर्मके नामपर फोन कर दें, मेरा छोठा माई 
गिरिजागंकर आ जायगा |? 


डी० एस० प्री० ने कहा--५आप घबराइये 
नहीं, हम सरकारी नौंकर ही नहीं, आपलोगों 
( जनता ) के भी नौकर एवं सेवक हैं'। आपके 
७०७००) सुरक्षित हैं | आपने ताँगेवालेकी पाँच सौ 
दिये थे, वे उसने छिये नहीं; और आपकी वेहोशी 
हालठ्तमें उसने आपके कोटके जेबमें रख दिये थे । 
सचमुच ताँगेवाछा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसकी 
ईमानदारी जनताकों ईमानदार बननेका पाठ पढ़ाती है । 
मैंने बहुतसे तॉँगेब्राले देखे हैं, पर ऐसा ईमानदार ताँगे- 
वादा नहीं देखा । आपकी वेहोशी हालठ्तमें वह्द 
७०७००) अपने कब्जेमें करके, आपका गछा धोंट- 


कर; चाहे जहाँ भाग सकता था। पुर जहाँ इमानदारी- 
का अरन हैं, वहाँ न तो परका हनन होता और न. 
खयंका, किंत॒ वहाँ तो ख-गरका संरक्षण एवं कल्याण 
होता है ।? _ 


महेश कौछ डी० एस० पी० के कथनकों ध्यानसे 
सुन रहा था कि दो पिनट बाद ही उसे खूनकी 
उल्टी हुई और उसके प्राण-पद्चेरः उड़ गये | तमाम 
पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जनका स्टाफ और कर्नाटक 
रेस्टोरॉँके स्टाफने सादर करके निर्णय किया कि मददेदा 
कौछके शवका अग्नि-संस्कार ताँगेवाछ ही करेंगा; 
इसकी महती सेवा है. और सेवाके नाते इसे यह 
अधिकार ग्राप्त है। तॉँगेवालेने काँपते ह्ार्थों 'कीछः 
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के झबका अग्नि-संस्कार किया और चितामेंसे उसे दान क्यों न कर दूँ १ फलत गिरिजाशंकरने 
निकडी धूम्रराशि अनन्त आकाशमें विलीन होने पचास हजारकी बूहदू धनराशि तौँगेवालेको देते हुए 
च्गी । कहा कि ०तुम्हें और तुम्हारे बच्चोंके ये काम आयेंगे।! 


शव-यात्राके यात्री विधिके विधानपर सोच रहे थे पर तंगिवालेने दोनों हाथ जीढते हुए. कहा--.भाई | 
कि 'कौल”ः कहाँ जनन्‍्मा,कहाँ खर्गवासी हुआ और आप मुझे जो धनराशि दे रहे हैं, उसका. मृल्य है; _ 
किस प्रकार पचास हजारकी रकम सुरक्षित बची पर ईमानका मूल्य नहीं होता | अतः आप मुद्दे 
रही । दूसरी ओर उपस्थित जनता तौँगेवालेकी आशरवर्दि दे कि मेरे लिये सतत अमूल्य निश्ति 


मुक्तकण्ठसे प्रशंशा कर रही थी और तौँगेवालेक्ी 
इमानदारीके प्रति सभीके मस्तक झुके हुए थे । 

तीसरे दिन महेशचन्द्र 'कौलः के छोटे भाई 
अ्रीगिरिजाशंकर आ गये। उन्होंने महेशके मृत्यु-सम्बन्धी 
सभी समाचार ज्ञात किये | उन्हें भाईकी मृत्युसे 
असद्य दुःख हुआ; पर ताँगेबलेकी ईमानदारी, उदारता 
रब निस्खार्थ दृत्तिसे अपार आनन्द भी हुआ । गिरिजा- 
शंकरने विचार किया कि भाई साहब पचारा हजए 
मपयेका माल खरीदने आये थे | अब वे असमयमें 
ही चले गये, फिर ये रुपये मैं वापस क्‍यों ले जाऊँ ? 
बड़े भाईकी स्मृतिखरूप ताँगेवालेकी सेवाके उपलक्ष्यमें 





ईमानकी प्राप्ति हो; फिर मैं संसारमें सबसे बड़ा 
धनिक हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ । आप मुझे क्षमा कर 
दें। मैं आपका आज्ञापालन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ । 
रही बात बच्चोंकी, सो वे अपने भाग्यके निर्माता 
खयं हैं । गरीबीमें ईमान बना रहे, यही मुझे और 
मेरे परिवारके लिये सब कुछ है. |? गिरिजाशंकरके 
मुंहसे अनायास निकल गया ध्तुम इन्सान नहीं, इन्सान- 
के रुपमें फररिते हो । मैं अपने भाईको खोकर 
ओऔर तुमसे ईमानदारीका बोध-पाठ लेकर हषै-विगशदके 
वातावरणमें अपने देश वापस जा रहा हूँ, तम्हारी 
ईमानदारीकी चर्चा सर्वत्र करेगा |! धन्य | ( स्वत्तनश + 


ऑिजिनल 


- हम जीवमात्र एक ही सगवारके हैं 


जीवम'न सगवानकी संवान है और इस नाते सब परस्पर भाई-भाई हैं---? सगवानकी कृपसस 


आज मैं रख सत्यको स्पए्ठ समझ रहा हैँ और ज्ीवमाञ्रके प्रति अपने ेमका विघ्तार कर रहा हैं। अवतक मे 
अपनी सत्ताको अलग माते हुए था, इससे मेरा “खार्थ! भी पृथऋ्‌ था। किंतु अद मैं यह अजुभव करता छ्ँ 
कि साचव्‌ ठया सानवेतर जीवमाच सभी एक हो भगवानकी संतान, एक ही परिवारके खब्स्प+ एक छ 
भयवानके खरूप हैं। हम सबका खा सर्वथ! पक है। परिवारके विभिन्न कार्योंकी सस्यकरूएसे ससम्पत्ष 
करनेके लिये हम सबके कतंव्यमें तो तारतम्य है। परंतु हम सबकी प्रत्येक चेशका मूल एक ही है, 
उद्देश्य भी एक ही है--“भगवानकी पवित्र सेवा करना |? पक रूए्यकी ओर वढ़नेवाले यदि पररुपर प्रेम, 
सदाजुभूति और सहयोगसे रहते हैं तो एक दूसरेको पक दूसरेसे शक्ति; सहायता: सहाजुभूति और संतोष 
प्राप्त होता हे और यात्रा भी खुखद्‌ एवं सरस होती है । आज मैं इस सत्वको यथा 
हैं और सबके भ्रति भ्रेम/ सहयोग और सद्दाज्ुभूतिका विघ्तार करता हूँ । 


दम जीवसान एक ही भगवानके है । 


भरूपमें & 
रूपमे अनुभव कर रहा 





श्रीराधा-माधवके कर-चरण-चिह 
| स्कान्द-मात्य-गारुडानुसार ] 
( रचयिता-- प० श्रीओझ्कारदत्तजी शास्त्री ) 


श्रीकृष्ण-कर-चिह्न--भ्रीदक्षिणकर-सरोज 
दो०-दक्षिण कर श्रीकृष्णके शुभ रेखा राजन्त । 
छेद. तर्जनीसध्यमासूछ, करम  पर्नन्‍्त | 
बनी रेख परमायुकी, एचिर करभतक देख। 
बीच अँग्रूठा तर्जनी, है सौभाग्य सुरेख ॥ 
#छ०-पुनि कछेकर मणिव्रन्ध वक्राति ऊपर चाली। 
मिली रेख सोमाग्य, भोगरेखा वह आहली || 
पञ्च अंगुरिन शिखर पश्च ही शंख बिराजे 
यव अंग्रूठा तले ताहि तर चक्र खुताजे ॥ 
यंदा चक्र नीचे छसी, तले तर्जनीके ध्वजा। 
खज्न॒“मध्यमाके तले, परिघ अनामा तर सजा ॥ 
दो०-अंकुश कन्नीके तले, तछे रेख सोसारा। 
लसत चारु श्री वृक्ष पुनि, ता नीचे दारकाग ॥ 


श्रीवामकर-सरोज 
दो०-लखहु धाम कर दयामके, भादु आदि नयरेख | 
पश्चाइुकिके पोस्भन, धांख पतन्च ही देख ॥ 
8०-कमल आँगूठा तले; भक्तजन चित्त चुरावे। 
छन्चत अनामा तले दास-त्रयताप नसावे ॥ 
कन्नी-तलसों लेइ बहुरि पहुँचा पर्यन्ता। 
क्रमश; इल अद यूप तथा स्वस्तिक विल्सन्ता ॥ 
नीचे प्रत्यश्लारहित चाप विराजत द्यामकर | 
अघचन्द्र ताके तले तेहि नीचे पुनि मत्त्यवर ॥| 
श्रीराधा-श्ीवामकर-कसल 
दो०-आदयु भाग्य सौभाग्यकी रेखा जानो तीन । 
श्रीराधाकर चाममें, हरिकरतुबद्य अवीन ॥ 
अंगुएठहुलि पोरुअन, शंख विदजत पाँच | 
अंकुश कत्तीके तले, नीचे पंखा जाँच ॥ 
४०-ता नीचे श्रीजृक्ष यूप ता नीचे राजे। 
यूप तले है बाण, बाणतल तोमर साजे ॥ 
माठा तोमर पास अनामा नीचे कुछ़्र। 
आयुरेख तल अश्व, ताहि नीचे इप सुन्दर ॥ 


३२. विल्त वृक्ष । 


आयु आदि रेखात्रितव; दक्षिण कर भी जानिये । 
तथा प्र अ्लुढि-शिखर, पश्च शंख पहिचानिये | 
श्रीदश्षिणकर-कूमल 
दो०-दक्षिण करके अन्य भी छूखहु चिह्ठ अनुछूछ । 
झारी अंगरूठा तले, चमर तर्जनी मूल ॥ 
छं०-अंकुश कन्नी तले। ताहि नीचे सुरमन्दिर | 
ता नीचे दुन्दुभी, वद्र नीचे है सुन्दर ॥ 
है ऊपर मणिबन्ध शकटयुंग चिह् सुहाया। 
तिहि ऊपर इक चाप) चापपर खद्ढ सजाया || 
श्रीराधाकर्युगलके, कहे चिह्द शुमघाम हैं| 
देत नाम अनुरूप फल सव विधि पूरण काम हैं॥ 
. ओराधा-चरण-चिह्म--श्रीवामपद्‌-पद्म 
दो०-औराधा पद्‌ वामके, सुनहु चिंद्द अमिराम । 
यव अंगूहा मूलमें, यवदक चक्र कलास ॥ 
छं०-छनत्र चक्रतछ;। वलय छत्र नीचे रेखाका | 
कमल मब्यमा तले, कमरछ-तल ध्वज सपताका ॥ 
अंकुद कन्नी तले, पार्णिमें शशि है आधा। 
शशिपर वह्ठी घुप्पमः चरन सोहे ओराधा ॥ 
अंगुष्ठाहुल्संंघधि ते चली वक्रराति अधचरन। 
ऊध्वरेख सोहत बिमछ, देत उच्चगति दातजन॥ 
ओदक्षिणपद-पदुम 
दो०-श्रीराधा दक्षिण चरन शंख अँगूठा सूल | 
कन्नी वीचे वेदिका, नीचे कुण्डल ब्ाछ ॥ 
तले. सध्यमा-तर्जनी, पर्वव रेखा घी 
मत्ख पाण्णिमें सत्यपर राजत रथकी लीक ॥ 
उथके बाय दाहिने शक्ति गंदा पहिचान | 
एकादश वे आठ ये, सिलकर उन्निस जान 
श्रीहरि-चरण-चिह्न--शऔीदक्षिणपद्‌-पदुम 
दो०-ओहदहरि दक्षिण पद छसत, मूल अँगूठा चाक | 
कमल मध्यमा मूलमें नीचे भ्वज सपताक ॥ 
छं०-वज्॒कनिष्ठा मूल, पार्ण्में अंकुश सेददे। 
अंगूठाके पर्वमध्य वव मनको. मोदे ॥ 


२० जुआ गाड़ीका । 


७६६ 


ब्ल्ल्पाण्‌ 


[ भाग ३३ 











ऊर्वरेख अंगुए-तर्जनी मध्य नियारी। 
चक्रतले हैं छत्र चतुर्दिक स्वस्तिक चारी।॥ 
बहुँ स्वस्तिककी सन्धिमें जम्बूफल भी चार दें। 
लस्तिक मधि अठकोण ये ग्यारह चिह्न उदार हैं॥ 
श्रीवामपद्‌-पद्म 
रोौ०-दामचरणतऊ चिह्ठ ये श्रीहरिके पहिचान। 
छसत ऊँगूढा मूलमें, शंख मूलमुख जान ॥ 


छं०--अम्बर अन्तर बाह्य युगल मण्डरू युत राजे। 
मूल मध्यमा अम्बर्तछ धनु विज्य विराजे || 
गोखुर धनुके तछे, ताहिके तले भिकोना। 
तीन चार वा कलश कोनके चहुँदिशि होना | 

निर्मयुगकोण त्रिकोणके छुचत कोणयुग अर्धशशि । 

राजत तले त्रिकोणके, शत्रि नीचे रह मत्स्य ऊुसि ॥ 





"जय छ शक 


साखिकी श्रद्धा 


[ कहानी | 
( ढेखक--अ्री धवक्र' ) 


थी एक प्रार्थना करने आया हूँ !? जिन्हें छोग 'सरकारः 
'अन्नदाता? कहते थकरते नहीं थे, वे नरेह्ग खयं आये थे एक 
कंगाल ब्राह्मणकी झोंपड़ीपर । उन्हें भी--जिनकी आशा ही 
उनके राज्यमें कानून थी और जिनकी इच्छा किसीको भी 
उजाड़-बसा सक्रती थी) उन्हें उस मुद्दीमर हड्डीके दुर्बल 
क्षणसे अपनी बात कहनेसे भय छूगता था। 

ककया कहना है तुम्हें !! न सरकार न अन्नदाता-- 
तरह ब्राह्मण इस प्रकार बोल रहा था जैसे नरेश वह है और 
मी नरेश उसके सामने खड़े हैं; वे उसके मिक्षुक अथवा 
तेबक हैं | उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। जब नरेश 
उसकी झोपड्रीपर पधारे थे। उसने उनके स्वागत-सत्कारकी 
कोई व्यस्तता नहीं दिखलायी थी | 

त्यागी, स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवताओंद्वार भी वन्दनीय 
है । कोई उसके यहाँ आता है; उसे प्रणाम करता है तो उसपर 
कोई कृपा नहीं करता । वह कृपा करता भी है तो अपने 


आपपर करता है; क्योंकि उस तपस्वीके दर्शन एवं अभिवादन- 


ते वह खयं पवित्र होता है। उसके अशुभ--अमड्जल नष्ट 
होते हैं । 

नरेश आये; उन्हेंने चरणोंमें मस्तक रक्खा। यह तो 
उन्हें करना ही चाहिये था। ब्राह्मणने आशीर्वाद दिया--- 
भकल्याणमस्तु |? 

सचमुच नरेशके लिये द्वी यह सोभाग्यकी बात थी कि 
उन्हे दर्शन हुआ था इन विप्रदेवका । प्रातः सूौदयके समय 


संध्या-हवनादि करके जो ग्रामसे मीलभर बाहर चला जाय 
और लौटे भी दोपहरसें तो फिर स्नान-संघ्यामें लगे । मोजन 
किया और आमसे बाहर | लौटेंगे तो सायंकाल और उस 
समय भी नित्यक्षत्यसे पहर रात गये उन्हें जवकाश मिलेगा । 
ऐसे किसी दिन नरेश आ गये होते तो दशन भी नहीं होना 


था। यह तो आज पुराण-पाठके अनध्यायका दिन है, इसमे 
वे घरपर मिल गये । 


कषेरी बहुत दिनोंकी छालसता दे कि आपके श्रीमुखते 
श्रीसदूभागवत सुनता !! नरेशने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
नम्नतासे प्राथना की | (राजभवन भ्रीचरणोंसे पविन्न दो 


जायगा । आप जब सुविधा देखें ओर जिन विधियोंकी 
आज्ञा करें" “** ! 


/अच्छा बहुत ह्वो चुका |? ब्राह्मणके तेजसे उद्दीस मुखपर 
रोषकी किंचित्‌ झलक आयी। ध्तुम मेरे यहाँ आये हो, 
इसलिये मैं तुम्हें शाप नहीं देता । तुम्हारा इतना साहस है। 
गया है कि तुम त्रिधुवनके स्वामी भगवान्‌ शंकरके कथा- 
वाचकसे कथा सुनानेकी कहो | सुनो; चन्द्रमेलिको छोड़कर 
न मैंने किसीको कथा सुनायी है; न सुना सकता हूँ | 


'मुझे क्षमा करें !? नरेशके पैर कप रहे थे। जिसकी 
भेहोंपर बल पड़नेपर लोगोंका रक्त सूख जाता था; उसका 


मुख सूख चुका था। उससे ठीक रीतिसे बोला नहीं जा रहा 
था--ध्मुझसे भूल हुईं ।? 


बी .._ १. छर बुबबाण |. बैना अेतेक। ६. ण्व के कब बज इ गदर त्ू /प7प+-+-- ऊपर मुखवाछा । २. बिना डोरीका | ३. अपने दो कोनोंसे त्रिकोणके दो कोने छूृता हुआ । 


ी 


संज़्या २] 


साखचिकी श्रद्धा 


७५७ 
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“अच्छा जा !? ब्राह्मण तो क्षमाक्ा साकार रूप है। उसका 
रोष कितने क्षणका । 

पं कृतार्थ हो जाता !? नरेशने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
को । ध्यदि कोई सेवा प्राप्त हो जाती !? 

अन्नपूर्णाके आराध्यका सेवक हूँ में !? ब्राह्मण हँसे | 
'नूने कंगाल समझा है मुझे ! चछ--झटपट चला जा यहाँसे ? 

नरेश्ने वहुतोंको अपने दरवारते निकलवाया था-राज्यसे 
मी निकलवाया होगा, किंतु एक दरिद् ब्राह्मणने उन्हें आज 
अपने द्वारपरसे झिड़ककर भगा दिया था और चले जानेके 
अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था उनके पास | 

है ८ > 

शहरमें प॑० श्रीरामप्रकाशजीको पूछना नहीं पढ़ता था । 
वे न सबसे बढ़े धनी थे; न कोई अफसर या छोकनेता) 
किंठ झहरका वच्चा-बच्चा उन्हें जानता था । वे सबके परम 
भद्धा-भाजन ये । 

-बैंसे पण्डित रामप्रकाशजीको अपने घरका ही पता नहीं 
रहता था; बस्तीका तो क्या रहेगा । वे बहुत कम लोगोंको 
पहचानते ये। सच वात यह कि उन्होंने जिन्हें पहचान 
लिया था; उन्हें पहचान लेनेपर और किसीसे जान-पहचान 
करना आवश्यक नहीं रह जाता | 

आजसे तीस वर्ष पूर्वक बात है | पण्डितजीके पिताका 
देहावसान हो चुका या, उनकी असन्‍्त्येष्टिक्रिया समाप्त हुई 
भौर पण्डितजीको उदसपूर्तिकी दैनिक क्रियाकी चिन्ता करनी 
पड़ी । ब्राह्मण पूजा-पाठ करायेगा, कथा सुनायेगा, दूसरा मी 
कुछ कार्य वह कर सकता है; यह बात पण्डितजीकी समझें 
भानेसे रही | कलियुग वे उत्तन्न भले हुए हों) सत्ययुगके 
हीघे सरल ज्राह्मण ये । 

परूजा-पाठ तो किसीकों कराना हो और वह बुछावे तव 
किया जाय । पण्डितजीने श्रीमदूभागवतकी पौथी उठायी और 
पजमान हूँढने निकले । 

“आजकल तो अवकाश नहीं है । ये व्यापारके दो महीने 
प्रुख्य हैं| आप फिर कभी पधघारे |? 

“इस समय तो द्वाथ खुले नहीं हैं । लछड़कीका विवाह 
करना है। अगले वर्ष आप पधारें तो सोचा जायगा [? - 

पण्डितनी जहाँ कहीं गये--वे उन सब सम्पन्न छोगकि 
पास गये; जिनकी उदारता उन्होंने सुनी थी और जिनसे 


उन्होंने कुछ आञ्या कर रक्खी थी; किंतु कोई व्यापारमं 
उलझा था, कोई मुकदमेमें | किसीको बेटीका व्याह करना 
था; किसीकों मकान बनवाना था । किसीको भी श्रीमद्भागवत 
सुननेकी सुविधा नहीं मिली उस दिन | 


पूरे बारह कोस सटककर शामकों छौट रहे ये पण्डित 
रामप्रकाशजी | दिनमरके भूखे-प्यासे, चार-पाँच सेरकी पोथी- 
का बसता वगलमें दवाये; हताश ! यजमानोंकों तो दो-तीन 
महीने या वर्षमर अवकाश नहीं था; किंतु उनका और उनकी 
पत्नीका उदर क्या इतना अवकाश देगा १ पेट्के गड्डेमे को 
नित्य अन्नकी आहुति देनी ही पड़ेगी । 


मृत्यु किसी क्षण आ सकती है | परछोककी तैयारी 
हजार काम छोड़कर करनी चाहिये ।? यजमानोंकी अवकाश 
नहीं था यह समझनेका और भूखे ब्राह्मणके पास इस छोक- 
में दो रोटीका उपाय नहीं दीखता था। मिक्षा वह माँग 
नहीं सकता । इससे तो भूखों मर जाना उसे पद्ंद 
आयेगा । 

थवावा | आपको तो अवकाश है |? शहरसे छगमंग एक 
मील बाहर निर्जनर्मे एक शिव-मन्दिर था ॥ पण्डित राम- 
प्रकाशजी लगभग संध्याकों सर्वन्नसे निराश छोट रहे थे । 
मन्दिरमें वे दर्शन करने गये और प्रणाम करके प्रथ्वीसे 
मस्तक उठाते ही उनको कुछ सूझ गया-५आप सुनिये मेरी 
कथा | आप मेरे यजमान और में आपका कथावाचक ।* 


उन्होंने स्वयं मन्दिर स्वच्छ किया | एक ओर आसन 
लगाया और पोथी सम्मुख रखकर कथा बॉँचने बेठ गये। 
जैंसे कोई कथावाचक सेकड़ोंकी भीड़को कथा सुना रद्वा 
हो-पूरे उच स्वस्से, मली प्रकार इश्टन्तादि देकर, समझाकर 
अपनी योग्यतानुसार पूरी व्याख्या करते हुए पण्डितर्जी 
कथा सुनाने लगे | 

ध्अव्पारम्मा क्षेमकराः उस दिन संध्या हो रद्दी थी। 
अतः एक इलोकका मड्जलाचरण करके ही कथा समाप्त दो 
गयी; किंतु दूसरे दिन सबेरे ही पण्डितजी वहाँ आ पहुँचे 
पोथी लेकर | तमीसे अबतक वे उसी कऋ्रमसे कथा सुनाते 
आ रहे हैं उन उमाकान्त आशुतोषको | 

>८ >८ > 

ध्ञाज घरमें केवछ इस समयके लिये मोजन-सामग्री 

है !? बेचारी ब्राक्मणी क्या करे? उसे कमी-कमी पण्डितजीको, 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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जब वे अपनी पोंथी लेकर मन्दिर जानेको उच्चत होते के 
यदद सूचना देनी ही पड़ती है | 
“अच्छा: आज बाबासे कह्ूँगा ।” पण्डितजीका एक 
ईंधा उत्तर है। 
उस दिन कथा समाप्त होनेपर पण्डितजी जब पोथी 
सम्रेट छेंगे तो भगवान्‌ शड्भुरकी प्रणाम करके कहेंगे-“बाबा ! 
ब्राह्षणफो कथा सुनाते इधर कुछ दिन हो गये । अब घरमें 
कुछ भोजन नहीं रहा ।? 
पण्डितजी इतनी प्रार्थना करके निश्चिन्त हो जाते हैं 
सदा। उन्होंने घर आकर पत्नीसे कभी नहीं पूछा कि साय॑- 
कालकी क्‍या व्यवस्था है अथवा कलका प्रबन्ध केसे होगा १ 
ब्राह्मणी कैंसे घरकी व्यवस्था करती है, क्या पदार्थ कहाँसे 
आता है; इसका उन्हें कुछ पता नहीं। इन बातौंको जानने- 
की इच्छा उन्हें कमी नहीं हुईं और उनकी साध्वी ख्ीने 
पृतिकी यह सब सुनाकर प्रपश्चमें ले आना कमी उचित भी 
नहीं माना । 
पण्डितजी अपने त्याग एवं भजन-निष्ठाके कारण पूरी 
' बस्ती ही नहीं, दूर-दूर तकके लोगोंके भ्रद्धाभाजन थे। अत- 
एवं छोग उनके यहाँ अपने उपहार पहुँचाते ही रहते थे। 
लोग समझते थे कि पण्डिदजीके सामने कुछ ले जानेपर 
धम्भव है, वे स्वीकार न करें; अतः उनकी अनुपस्थितिमें 
उनकी पत्नीको ही वे अपनी भेंट चुपचाप दे जाया करते थे। 
घरका काम इस प्रकार चल रहा था । एक दिन 
बाह्णीने राधिको पण्ठिलजीसे नवीन ही प्रार्थना की- 


“कन्या बड़ी हो रही है! उसके विवाहकी चिन्ता तो आप- 
को ही करनी पढ़ेगी | कहीं छड़का देख आईये और 
विवाहमें व्यय भी तो होगा |? 

“कल बाबासे कहूँगा ।? पण्डितजीने अपना निश्चित 
उत्तर दिया। ऐसे एक नहीं, अनेक श्रद्धा थे जो पण्डितजी- 
की कन्याका विवाह अपने व्ययसे करा देनेमें अपना सोभाग्य 
मानते; किंठु पण्डितजी जब यह होने दें | यह दान तो 
ऐसा नहीं था कि उनकी ब्राह्मणीके चुपचाप छे लेनेसे काम 
चल जाय | 

धयाबा ! कन्या बड़ी हो रही है। उसका विवाह करना 
है। मैं बर हूँदँँ या कथा सुनाऊँ १? दूसरे दिन पण्डितजीने 
अपने उस औढरदानी यजमानके सामने प्रार्थना की । _ 

“पण्डितजी ! मैं आपसे याचना करने आया हूँ।? मध्याह- 
में पण्डितजी घर लोटे तो उनके यहाँ एक सम्मानित जृद्ध 
ब्राह्षण अतिथिके रूपमें मिले | वे आस-पासमें सबसे सम्पक्त 
एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण कह रहे थे-यह मेरा पुत्र दै। इसे 
साथ छाया हूँ। आप यदि इसमें कोई दोष न देखते हों 
तो मुझे आपकी पुत्री चाहिये पुत्र-बधू बनानेके लिये।? 

विवाह हुआ और खूब्र धूम-घामसे हुआ । नगरके लोगो- 
ने तनसे सेबा की और धनसे सेवा करनेमें मी कोई कृपणता 
नहीं की; किंतु किसीकी समझमें नहीं आया कि वह व्यय 
केसे पूरा होता गया जो स्वयं पण्डित रामप्रकाशजी करते 
गये। वे तो इस अकार छटा रहे थे जैसे कुबेरका कोष 
उनकी झॉपड़ीमें ही रहता दो | 





। मंक्तिका वरदान । 

र+ ५, अझु) दो भ्रक्तिका दरदान। हु 

ए/ करे मे हुए क्षण तुम्हारे भक्तिरसतका पान ॥ (6 

; भक्तजनके खंगमे रह करूँ तब झुणगान। है 

४... हृदय-मन्दिरमे. तुम्दारा रहे मं ध् 

रे 35 रा रहे मंजुर च्याव॥ 

हु जए निशिदिन नाम तचः में भ्>ें आठों याम। है 

; करूँ तुमको हो समर्पित बन पढ़े जो काम ॥ है ् 
हर फरूे तुमसे प्रार्थना यह, कामना हो एक। हि | 
६४ दो जअहैतुक भक्ति अविचलः यही रक्खो टेक ॥ है 

है/ रूप, धन जयः यश नहीं दो। मिलो मत भ्रगवाद | कुक 

हे सदय साधवपर रहो, दो भक्तिका बरदान॥ ५८ 


---+चच३०८७०८..... अपन वाजपेयी 
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कप 
जय महश 
संख-गौर पट  रीछ-छाल: संकर खुखकारी । 
तीन नयनः+ शुज्ञ चार; खूल डमरू वर धारी ॥ 
पिंगल जठा पवित्र खुर-घुनी धारा राजत | 
अर्धचंद खुचि स्वन खुमन धत्तूर विराजत ॥ 
जय बिपुड्रधर भय-हरन जय असुजंग-भूषन (परम । 


जय महेस जय  भूतपति आखुतोस मंगरू-मरम ॥ 
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कर्याण 


याद रक्खो--संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति 
---सभी अनित्य, अपूर्ण, अतएव दुःखरूप हैं. | उनमें 
सुखकी कल्पना तथा इच्छा श्रममात्र है और इसील्ये 
उनसे सदा-सर्वदा निराशा ही मिल्ती है| 

याद रक्खो--पहले तो मनके अनुकूल प्राणी, 
पदार्थ, परिस्थिति मिलेंगे नहीं, ग्रारब्धानुसार ही उनका 
संयोग मिलेगा | मिलेंगे तो सदा ढहरेंगे नहीं, 
उनका वियोग या विनाश निश्चित है | जो मिलेंगे, वे 
भी अपूर्ण मिलेंगे | इस अवस्थामें उनमें सदा-सर्वदा 
अभावका अनुभव, ग्रतिकूलताकी आशझ्ला और विनाश- 
का भय लगा ही रहेगा | तुमकी उनसे सदा दुःख ही 
मिलेगा | 

याद रक्खो--ये ग्राणी, पदार्थ, परिस्थिति तुम्हें 
जीवन-यापनके लिये करमवश प्राप्त हुए हैं; न तो 
तुम्हारे यथार्थ जीवनसे इनका सम्बन्ध है, न तुम्हारे 
जीवनके ये साध्य हैं और न तुम्हें यथार्थमें इनकी 
आवश्यकता ही है | इनमें मोह-ममता न रखकर जितना, 
जब जो काम लेना हो, सो ले लो | इनमें न तो 
मनको फंसाओ, न इन्हें अपना मानो एवं न इनसे सुख- 
की ही आशा-अमिलाषा रकक्‍्खो | 

याद रक्‍्खो--- तुम्हारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य 
भगवानकी या भगवद्मेमकी प्राप्ति है। उसीके लिये तुम्हें 
यह मानव-जन्म मिला है और इस मानव-शरीर एवं 
मानव-जीवनकी समस्त सामग्री तथा साधनोंका इसीके 
लिये उपयोग करना है। यही इनका सदुपयोग है 
तथा इसीमें इनकी साथथकता है। 

याद रक्‍्खो---तुम यदि अपने जीवनके इस एक- 
मात्र उद्देश्यकोी भूछकर प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिको 
जीवनका साध्य बना छोगे तो तुम्हारा जीवन केबल 
व्यर्थ ही नहीं जायगा, जीवनभर दुःख भोगने पड़ेंगे 


तथा भविष्य जीवनोंकी दुर्दशाके छिये पार्षोका प्रचुर 
संग्रह हो जायगा | 

याद रक्‍्खो--यह भी तुम्हारा एक बड़ा श्रम 
ही होगा, यदि तुम ऐसा मानोगे कि ऐसे प्राणी 
( घर-पसििारके छोग ), ऐसे पदार्थ ( भोग-सुखकी 
या सुखपूर्वक जीवन-निर्वाहकी सामप्री---धन, मकान, 
जमीन, विद्या, आजीविका, खास्थ्य आदि ) और ऐसी 
परिस्थिति ( सुविधापूर्ण अनुकूल अवस्था ) प्राप्त होनेपर 
हम खच्छन्दताके साथ मगवानकी या उनके ग्रेमकी 
ग्राप्तिके लिये प्रयत्न करेंगे | कौन जानता है कि 
बैसे मनःकल्पित प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिकी प्राप्ति 
होनेसे पहले ही तुम मर नहीं जाओगे । या बैसी 
प्राप्ति हो जानेपर भी उससे आगे, उससे और भी 
अधिक मनमाने रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा न जाग 
उठेगी । 

याद रक्खो---तुम्हें जो प्राणी, जो पदार्थ, जैसी 
परिस्थिति प्राप्त है, उनकी प्रगति या उनके पर्विर्तनकी 
इच्छा न करके उन्हींमेंसे होकर भगवानके मजन या 
परमार्थ-साधनमें लगकर मानव-जन्मकी सफल्ताके कार्यमें 
संल्म हो जाओ | जो मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्थामें 
ही भगवानमें सावधानी तथा ग्रीतिसे छण जाता है, वह 
मानव-जीवनको सफल प्राप्त कर धन्य हो जाता है; 
परंतु जो भविष्यकी अनुकूलताकी प्रतीक्षा करता है, 
वह तो मानव-जन्मको व्यर्थ खो देता है. और इसी- 
लिये उसके भाग्यमें आगे चलकर रोने तथा पश्चात्ताप 
करनेके सिवा कुछ भी नहीं रह जाता | 

याद रक्खो--ऐसा ही पुरुष दुलेभ मानव-जीवन- 
को खोनेवाला “आरूढ-पतित? अत्यन्त ऊँची (मानव- 


योनिकी ) स्थितिपर चढ़कर गहरे गड़हेमें गिरा हुआ 
समझा जाता है । 


शिव! 


हे 
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( लेखक 
मुन्तिस्त ब्ह्मतत्वततय ज्ञानादेंव न चान्यथा | 
सप्रबोध॑ बिना नेव सख्वस्वप्तों हीयते बया॥ 
में त्मखत्म हूँया में जात्मा हूँ। अतः देंहमें होते 

हुए भी विदेद हूँ। इस प्रकारके अनुभवपूर्वक ज्ञानके सिवा 
मुक्तिका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ( दशन्त देकर विशेष- 
रूपसे समझाते हुए. कहते दे) जिस प्रकार निद्वासे 
जामनेके सिवा खमनाझ्षका दूसरा कोई उपाय या दूसस कोई 


मुक्तिका खल्प क्या है (--बद समझे बिना ही मनुप्य 
मुक्तिकी साधनाके ल्वि दौड़घृूप करने छागता है; परंत 
उसके खल्पको समझनेके टियिं प्रवास नहीं करता । उसको 
समझनेके लिये साधककों साधन-सम्पन्न होंनेकी आवश्यकता 
है। क्योंकि इसके दिना मुक्तिका रहस्य कदाचित्‌ बुद्धिमे तो 
आ भी जाय; परंतु जततक हृदय विश्वुद्ध नहीं होता; तवतक 
वह छान उसमें ख्िर हो ही नहीं सकता । अतः मुक्तिकी 
प्राप्तिके लिये वह परम आवश्यक दे कि विवेकद्वारा परम 
जैराग्यका अम्यास करे। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है | 
५,.£मरणे या समतिः सा गतिः--यानी झत्युके समय 
चिचर्म जैठा संकल्प होता है; उसीके अनुसार मरनेवार्लकी 
ऊँची-नीची गति होती है | यह सिद्धान्त हमारी आर्य- 
संल्क्ृतिम प्राचीनकाल्से चछा आता हे और जिस मनुष्यमें 
तनिक भी धर्म-भावना होती है; उसकी इस सिद्धान्तक्े ऊपर 
आख्ाा होती ही हैं। व॒द जानता है कि यदि अधोगविसे 
बचना है तो ख़थरमका आचरण करना आवश्यक है ओर 

इसी कारण वह ययाद्मक्ति धर्मगरल्त भी-कर्ता-है | 
इसलिये आज हम इस सिद्धान्तके विपयर्म चचा करेंगे; 
इसके रहस्पकीं समझनेका प्रयक्ष करेंगे और यह भी देखेंगे 
कि इसके साधक कितनी कोटिके होते हैं । क्योंकि भक्ति वा 
ज्ञानकी साधना करनेवार्लेकों यह ठिद्धान्त बहुत ही अ्रमर्मे 
डाल्ता है और उर्हें यह भय या द्वी रहता दीखता है कि 
“हाय ! मृत्युके समय क्या होगा ? मृत्युके समय केसी स्विति 
होगी ! तथा उस समय चित्तर्म कैसी इत्ति उठेगी; यह केसे 
कहा जाय ?? ऐसी भीति सभीर्मे रहती है और सची 
समझ न होनेके कार्य विहल्ता वैदा करती है; जिससे मनुष्य 


जेसी मति, वेसी गति 


स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती ) 


कोई निश्चय नहीं कर पाता | भगवान श्रीकृष्ण गातार्मे 
कहते ह-... 
ये य॑ दापि स्मरन्‌ साथ॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम। 


ठ॑ तमेबेति कौन्तेव सदा तद्भावसावितः ॥ 
तस्मात्सवेंपु कालेपु सामनुस्सर युध्य च। 
मस्यर्पितमनोबुद्धिमामेचेप्यस्यसंशयम, | 
(८। ६-७ ) 
ताल € जे अ 6. हू 
तालय यदद कि जेसी-जती भावना करता हुआ अर्थात्‌ 


जिस-जिसका जिस-निसका स्मरण करता हुआ मनुप्य घरीर छोड़ता है-- 


3 2 #० 


मत्युकों प्रात होता है; उसी-उसी योनिविश्ेेषकों प्रास होता 


है अर्थात्‌ तदनुरूप शरीर धारण करता है | अब मृत्युकाल्मे 
साधारणतवा केंछी भावना रहती है; यह समझाते हुए 
श्रीभगवान्‌ कहते हं कि जिस भावनाका जीवनकार्ल्म अधिक 
अनुशीलन होता है; वही भावना मृत्युकाल्में स्फुरित होती 
है | अर्थात्‌ जीवनभर मनुष्य जेता काम करता रहता है; 
बैंसे ही कामका स्मरण मृत्युकाल्म होता है | यदि भजन 
किया हुआ होता दे तो भगवत्मरण और यदि विषय-सेवन 
किया हुआ होता है तो विषय याद आते हूं | 'सदा तद्भावः 
भसावित/ का यही भाव है। इसील्यि भगवान्‌ मनुष्यकों 
चेताते हुए. कहते हं कि जब वस्ठुखिति ऐसी है, तब 
जीवनके सारे समयमें मेरा स्मरण करते हुए, हे अर्चुन ! 


ता जा दम 0 सारे व्यवहार करों । यों करनेसे तुम्हारे मन 
और छुद्धि मुझमें द्वी छ्गे रहेंगे, 


ही सरण होगा; और वैसी दु्यामें तम विव्यंदेह-सुझको ही. 


न करोगे । यह बात हुई भक्ति और ज्ञानमार्यका 
अनुसरण करनेवाले साधककी। लिये श्रीमगवाद 
कहते ई-- 

ओमित्येकाक्षर श्रह्म ज्याहरन्‌ सामजुस्मरन्र | 
यः श्रयाति त्यजन्देहं स॒याति परमां गतिम्र्‌ ॥ 

9७४९ (गीता ८ ४३ ) 

योगी तो जब मत्युकार समीप आता है; तब प्रणवका 
उच्चारण और मेरा स्मरण करते हुए अरीस्त्याग करता है; 
इसल्यिं वह परम यतिको प्राप्त होता है | योगी योगवलसे 


ऐसा कर सकता है? क्योंकि वह समाधिम अम्बस होता है। 
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( प्रारद्धकी अपेक्षा योगके अधिक बलवान होनेके कारण कि उसका जन्म हो गया ओर वही यूक्ष्मशरीर जब स्थूल- 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार शरीस्त्याग कर सकता है। देहकों छोड़कर अन्यत्र जाता है; तब कहा जाता है 
प्राख्धके क्षयक्री राह उसे नहीं ताकनी पढ़ती | परंतु भक्त कि मृत्यु हो गयी । एक शरीरकों छोड़कर सृक्ष्मशरीर 
या ज्ञानीको यह सुविधा नहीं होतीः उनको प्रारू्ध-क्षय- दूसरा शरीर धारण करता है तथा आत्मा कहीँ आता-जाता 
पर्यन्त शरीर-धारण करना ही पड़ता है |# नहीं---यह बात जञानीको प्रत्यक्ष होती है अतण्व वह यह नहीं 
अब यह देखना है कि “अन्तकालमें जैसी मति वैसी मानता कि उसकी कभी मृत्यु होगी। परंतु अजञानी जिसको 
गतिः--यह सिद्धान्त ज्ञान या भक्तिकी किस कक्षातक्त छागू देहाध्यास है ऐसा मनुष्य) स्थूलदेहकी मृत्यु होनेपर अपनी 
होता है। विचार करनेपर यह शात होता है कि जिस साधंकका. रेत्यु मान बैठता है; और इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्मशरीर- 
जबतक देह्माध्यास दूर नहीं हुआ, यानी जबतक देहमेंसे अहं- के अनेक छोटी-बड़ी योनियोंमें होनेवाले आवागमनको अपना 
बुद्धि निर्मुल नहीं हुईं है; तबतक ही उस साधकपर यह दी आवागमन मान छेता है; इसके विपरीत शानी अपनेको 
सिद्धान्त लागू होता है । इस विषयकी अष्टवक्रजी इस प्रकार आत्मा माननेक्रे कारण उसका यह अठछ निश्चय होता है कि 
समझाते हैं---- किसी भी कालल्‍्में उसकी मृत्यु नहीं होती) क्योंकि आत्मा 
यदि देह एथक्‌ छृत्वा चिति विश्राम्य तिसि। प्णफ्सपप । इस प्रकार 
अधुनैव सुखी शान्तों बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥ गनीके लिये जब मृत्यु है दी नहीं; तब उसके लिये मत्युकाल 
अष्टवक्रजी राजा जनकसे कहते हैं--..“हे राजन ! यदि आयेगा और वह स्मरण ही किसका करेगा तथा 
तुम यद निश्चय करो कि “तीनों देहोंसे मैं मिन्न हूँ; इस- वह चिन्ता करेगा १ 
लिये इन देहोंके धर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकते तथा मैं... फिर शानी जानता है कि प्राणी या पदार्थका स्मरण करने- 
चेतन-खरूप आत्मा हैँ और इस प्रकार तीनों देहोंका दरण्ठा वाछ तो मन ही है; अतः शरीरकी मुृत्युके समय मन 
हैँ. /--यदि इस प्रकारके भावोंकी प्राप्ति हो जाय तो उसी विषयोंका स्मरण करे, या मन भगवानका स्मरण-चिन्तन करे--- 
क्षण तुम जन्म-मरणके वन्धनसे सदाके ढिये मुक्त होकर सुखी मेने इन दोनों व्यवहारोंको साक्षीरूपसे देखनेवाले आत्माके 
ओर शान्त हो जाओगे |? तात्पर्य यह कि जबतक देहाध्यास लिये एक ही समान है | मनके अच्छे-बुरे चिन्तनसे मनकी 
है; तवतक ही जन्म-मरणका वन्धन है और देहाध्यास छूटते पक्ृति-डुर्गति होती हो तो भले ही हो, पर मनके इस तमाशि- 
दी साधक उस वन्धनसे मुक्त हो जाता है। को देखनेवाले आत्माको इससे क्या हवानि-लाभ होता है! 
इस प्रकार जो साधक ज्ञान या भक्तिके द्वारा अपने. अं, भी नहीं। मृत्युको प्राप्त होनेवाला शरीर है; आणी- 
आत्मखल्पको सिद्ध कर चुका है, और इस कारण अपने * रीर्थका स्मरण करनेवाला मन है; और आत्मा इन दोनोंको 
तीनों देहोंसि मुक्त हो गया है; उसके ऊपर यह सिद्धान्त लागू. केवल साक्षी पुरुष है। इसलिये दरीसकी सत्य _ 
नहीं होता; क्योंकि इस प्रकारके साधक तो जीवनकालमें.. का सरण आत्माको क्या हानि-लभ पहुँचा सकते हैं ! 
हद यह निश्चय कर देते हैं कि स्थूछदेह ही जन्म छेता है इस प्रसज्ञको अवधूत श्रीदत्तात्रयने इस प्रकार 
और स्थृूल्देह ही मरता है | सक्ष्मशरीर जब स्थूलदरीर) समझाया है-- 
धारण करके माताके पेटसे बाहर निकलता है, तब कहते हैं. | तीथें चान्त्यजगेहे वा नश्स्त्वतिस्तजुु_त्यजन् । 

# “जीवन्मुक्तिविवेक'में उसके «जीवन्मुत्तिममाण! अकरणमे.. ज्ञानकाले हि निर्मुक्तः कैचल्पं याति निःस्वृहृः ॥ 
बीता्य जादि चोमिदोने आर्यक्ष होने पई ४ कक के शान हो गया है ऐसा पुरुष, जब अनुभव करता है कि भी तो 
त्याग किया था, इससे इस बातका समथन हो जाता है न और इस कारण देहके जन्म-रत्यु-जरा-व्याधि आदि 

! दापरके धममोसे परे हूँ; तथा अन्तःकरणके राग-द्वेष, संकल्प- 
सा कु भीष्मपितामह योगवछसे उत्तरायण होनेतक अपने शरोरको शुभाशुभ स्मरण-चिन्तने सदसद्‌-अहंकारसे 2: अप निकल्य) 
५ रखते हैँ, यह बात अति पसिद्ध है । हँ&--तभी औ “तन तेथा सदसदू-अहंकारसे में 'असज्ञ 
है. तभी और उसी क्षण वह पुरुष मुक्त हो जाता है। 










संख्या ३ ] अन्तकालमें जैसी मति, बैसी गति ७७३ 
मुक्ति शानके समकालीन ही होती है; अर्थात्‌ जिस क्षण पुरुष शास्त्रमें अन्यत्र भी कहा गया है--- 
अपने खरूपका निश्चय कर छेता है, उसी क्षण वह मुक्त हो. खस्मिन सम्यक परिज्ञात्रे कि शेयमवशिष्यते । 
जाता है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ मुक्तिके लिये किसी दूसरे कि हेय॑ किसुपादेय कि कार्य चात्मदर्शिनः ॥ 
प्रवत्नकी आवश्यकता नहीं रहती। सारांश यह कि ज्ञान ४ होनेके बाद शानीको 

हर अपने खरूपका सम्यक ज्ञान होनेके बाद शानीको जानने- 
और मुक्ति दो बाब्द हैं? पर दोनों एक ही खितिके वाचक ३. हिये क्या बाकी रहेगा ! ऐसे ज्ञानीमें हेय या उपादेय 
हैं | इस प्रकारके ज्ञानी पुरुष (. शरीर ) की मृत्युके समय बुद्धि कहाँसे होगी. ! तथा आत्मशनोकरे लिये कर्तव्य भी क्या 
कदाचित्‌ स्मृतिका छोप हो जाय) अर्थात्‌ वद अपने खरूपका) शेष रहेगा ! तायर्य यह कि आत्मश्ञान होनेके बाद कोई 
चिन्तन न कर सकता हो; फिर भी उसका दरीर तीर्थमें पड़े या वुख्लाहीनीएक || ६ 

घरमें दि कर हे! रहता ही नहीं |?# 
चाण्डालके घरमें पड़े--इससे उसकी कुछ भी हानि नहीं 
होती) क्योंकि ऐसा पुरुष शान होनेके समय ही शोक-मोहके & यह पूर्णतः सत्य है कि “आत्मज्ञान होनेके बाद 
कारणौंको जीत छेता है। इसलिये शानी पुरुष चरीरपात | शनीको कोई करत॑न्य नहीं रह जाता; क्योंकि इस छेखमें 
लिखे अनुसार कतंव्य-बुद्धिका त्याग किये बिना मुक्ति होती 


होनेपर केवल्यको ही प्राप्त करता है। 
इसी प्रसज्ञम श्रीयोगवासिष्ठम ऐसा कहा गया है--- ही नहीं; क्योंकि जीवनके अन्तिस क्षणतक कर्तव्य पालन 








तनु वा काइयां श्वपचस्थ गृहेड्थवा | हो नहीं सकता। 
ञ रन ल सरोज्सीः किवाबया फिर भी इसका यह अथे कभी नहीं रूगाना चाहिये 
दलील अपन; | कि ज्ञान-निश्रय होनेके बाद ज्ञानी मनमाना आचरण करे, 


'ज्ञानी अपना शरीर काझामें छोड़े या चाण्डालके ) . मनमें आये सो खाय और किसी प्रकारका भी सन्ग 
घर ये दोनों ही समान हैं। क्योंकि मुक्ति शानके सम- | ' करे । यों करनेपर तो 'आखरूढयोगो5पि निपात्यतेडथः'--- 
कालीन होती हैः अतः वह ज्ञानोदयके समय ही मुक्त हो ( श्ोगरारूढ होकर भी सोचे गिरना पढ़ता है। इसी कारण 
जाता है और उस शानीको यह चिन्ता नहीं रहती कि / कहा है--..'निस्सड्ञता सुक्तिपदं यतीनाम्‌ ॥* 

केसे >> 
- शरीर-पात कब और केसे होगा ।? लिर्विकार ज्ञानीका जीवन खमावतः ही त्यागप्रधान होता है; 
ध्मे आत्मा हू और इस कारण निर्विकल्प, निविकार क्योंकि उसको बे ला मजाक अति सहज ही अरुचि होती 
और असकह्ञ हूँः--इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान जब प्रकट हुए. 'द्रिचा ज्ञानका, उदय ही. नहीं होता. बव्य॒ ही. नहीं होता. भ्रीमष्ठाचक्रजी 
हो जाता है, तब इस सम्बन्धका चिन्तन शरीरान्त होनेतक कहते हँ---“न जातु विषयाः केचित्‌ खाराम॑ हर्षयन्त्यमी।? 
करना दी चाहिये--ऐसा कोई नियम नहीं है | यदि करे भी एक संतने भी कहा है... 
तो उसको एक कक जा करे; और न करे तब तिन खान-पान नहिं भावे है । नहिं कोमछ वसन सुहावे है ॥ 
भी उससे उसको कोई हानि नहीं होती | इस विपयकी तन विषय भोग सब खारा है। हरि-आशिकका भग न्‍्यारा है॥ 





समझानेवारा अष्टावक्र मुनिका यह एक इ्लोक है--- खुल 
आत्मा बह्मेति निश्चित्य भावाभावी च कल्पितो । कि 2 बत आन मर 
4 मिलते ही विजन ते कक ते कल किम, ५. + झ्ाननिष्ठा भी शिथिल न हो उसमें गीता (अ० १७। 
“%-मैं आत्मा हूँ; अतएव त्रह्मखररूप ही हूँ, यह जिस " ३४-६७) के अजुसार कामिक: बाजिक तथा मानसिक लेप 








को अपरोक्ष अनुभव हो गया है वह देहके जन्म-मरणको 
कल्पनामात्र मानता है | जल-तरज्ञके समान शरीर तो खभावतः 

ही उल्न्न और नष्ट हुआ करता है; यह उसका पक्का निश्चय 
होता है | इस प्रकार सुक्तिकी भी जिसको कामना नहीं होती; 
ऐसे ज्ञानीको फिर जाननेके लिये क्या शेप रह जायगा १ 
तथा फिर वह क्या बोछेगा ? और उसको करनेके लिये क्या[ ३० । 4 के अजुसार सात्विक आहारकी व्यवस्था रखनी 
कर्तव्य रहेगा ? उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, इस./ चाहिये तथा अ० १७ । ९, १० के अनुसार राजसिके और 
लिये कोई कर्तव्य भी नहीं रहा । तामसिक जाहारका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 


सहज ही हुआ करे ओर अ० १८ । २३ तथा ४२ के 
अनुसार ऐसा कर्म भी होता रहे, जिससे सत्वगुणकी 
रक्षा दो । 

'आहारशुद्धो सस्वशुद्धिः---इसके लिये गीता अ० 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


कक 3 3 डक सनक वन सपने“ 


उत्तर्गीतामेँ भी कहा है-- 
ज्ञानामृतेव तृप्तत्ल कृतकृत्यस. योगिनः । 
न चास्ति किंचित्कत॑व्यमस्ति चेन्‍्त स तध्ववित्‌ ॥ 


भाव यह कि जो मुमुक्षु शानामृतसे तृप्त हो गया है 
और सारे कतंव्योंकी सिद्ध कर चुका है; वह यदि यह माने कि 
अब भी कुछ करनेके लिये वाकी है तो जानना चाहिये कि 
उसको ज्ञानका सक्षात्कार हुआ ही नहीं | 

पुन? श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धर्मे ज्ञानकाण्डका 
उपसंहार करते हुए. २९ वें अध्यावक्रे अन्तर्म भगवान्‌ 
उद्धवर्जीसे कहते हैं-- 

नैेतदू. विज्ञाय. जिज्ञासोक्लोतव्यमवशिष्यते । 

पीला पीयूषमस्ठत॑ पातब्य॑ नावशिष्यते ॥ 


हे उद्धव ! जेंसे अमृतका पान करनेके बाद दूसरा कुछ 
पीनेके लिये अवशिष्ट नहीं रह जाता, उसी प्रकार मुमुक्षुको 
इतना ज्ञान होनेक्रे बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता; 
अर्थात्‌ उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता |? 

शरीरकी रचना ही ऐसी है कि मृत्युकालूमें मनुष्य कुछ 
भी चिन्तन करनेमें समर्थ नहों होता । म्ृत्युका इतना भारी 
धक्का लगता हैं और व्यथा भी इतनी असह्य होती है कि 
उस समय ग्राण व्याकुल हो जाते हैं । प्रा्णोके व्याकुल होने- 
पर मन-चुद्धि सिर नहीं रह सकते, अतणज़ चिन्तन 52 
सामर्थ्य नहीं रहती । ऐसी स्थिति छगभग सभी मनुष्योंकी 
होती हैं। उसमें श्ञानीअशानीका भेद नहीं होता; 

यह तो देहका धर्म है। 


| 


है 





यहाँ यदि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक चिन्तन आवश्यक 
मानें तो किसीकी भी नुक्ति न हो। इसलिये आवश्यक है कि 
मनुष्य जीते-जी मुक्त हो जाय; क्योंकि मृत्युकालमं कुछ भी 
वन नहीं सकता । एक संतने तो जीवन्मुक्तकी व्याख्या ही 
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यह की है कि जो जीते-जी ही मर जाता है, वह जीवन्मुक्त 
है। अर्थात्‌ जबतक झरीर जीवित है और कार्य करनेकी 
सामर्थ्य है, तभीतक शरीरसे मुक्त होकर अपने सख्वरूपका 


निश्चय कर लेना चाहिये | शरीरको छोड़ना मनुष्यके हाथर्मे 
+ जग आइना मनुध्यक हाथस 


नहीं है; क्योंकि यह वस्तु प्राख्धके अधीन है। चक्‍्केके 


ऊपरसे उसको घुमानेवारी छकड़ी उठा छेनेके वाद भी जैसे 
पृवके वेगकों लेकर चक्का घूमता रहता है; उसी प्रकार शानी- 
न 

ते 


शरीरसे अंदकार निकल जानेके बाद भी प्रारूध-भोगके 


चेगकी लेकर उसका शरीर जीवित रहता है; परंतु इससे 
शानीकों कोई अड़चन नहीं आती | 
जिस ज्ञानीका देहाभिमान गल गया है; अर्थात्‌ जिस 
ज्ञानीका देहाध्यास निवृत्त हो गया है ओर इस कारण वह 
अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर हो गया हैं; उसकी दृष्टिम दृइ्य- 
प्रपश्चकी कोई सत्ता नहीं रहती, और इस कारण वह जगत्‌- 
ब्रह्महप या आत्मरूप ही देखता है। अब ऐसे शानीको 
7 उत्पत्ति-विनाशसे या मन-चुद्धिके चिन्तन और 
निश्चयसे क्या व्ूभ-हानि हो सकती है १ कुछ भी नहीं । 
इस समस्त निबन्धका सार अवधूत श्रीदचातेयजी एक 
ही छोकमें इस प्रकार देते हैं--- 
उक्तेय॑ कर्मयुक्तानां सतियॉन्तेषपि सा गतिः। 
न चोक्ता योगयुक्तानां मतियॉन्तेषपि सा गतिः ॥ 
भाव यह कि “मरणे या मतिः सा गति?--यह 
जो कहावत चली आ रही है, वह केवछ सकाम-कर्मपरायण 
मनुष्योंके ऊपर ही लागू होती है; परंत जिन्होंने भक्तियोग 
या ज्ञानयोगके द्वारा अपने सख्रूपका निश्चय कर लिया है; 
उनके ऊपर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता । 


इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँतक देह्यध्यास है; 
अर्थात्‌ आत्मामें जीवभाव है; वहाँतक जीव अपनेकों जन्मता 
और मरता मानता है | इससे मृत्युके समय जिस भावका 
उसको स्मरण होता है, उसीके अनुसार उसकी डँची-नीची 
गति अवश्य होती है। अतणव अधःम्पतनसे बचना हो तो 
जीवनमें भगवद्धजन करते रहना चाहिये। 


'माम॑नुस्मर युध्य चः--इसका यही भाव है कि यदि 
जीवन विषय-भोगमें ही समाप्त होता है तो मरनेके समय 
विषयोंका ही चिन्तन होगा और उससे जीवकी अधोगति हुए 
बिना न रहेगी । 


फिर हमने यह भी देख लिया कि ज्ञानी पुरुषकी तो 
मृत्यु ही नहीं होती, अतएव उसका खृत्युकाल भी नहीं 
आता और इसलिये उसके स्मरण-चिन्तन करनेके लिये भी 
कुछ नहीं रहता | 


मनुष्यकी अपनी-अपनी स्थितिक्रे अनुकूल जीवन-व्यवहार 
निश्चित करना चाहिये १ ओर 'ेनेप्ट तेन गम्यतामः---जो 
इष्ट हो उस मार्गते गमन करे | 


४० शान्ति: शान्ति: शाल्ति: | 


की 3  - या आन 


श्रीमद्भगवह्ीताके एक स्छोकका भाव 
( लेखक-महामहोपाध्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर श्रीगिरधरजो झर्मा चतुवेंदी ) 


[ गताडुसे आगे ] 


नासतो दिद्यते भावों नाभावों चियते सतः। 


सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार उक्त पद्मयके आशयका वर्णन 

गत बार हो चुका | वेदान्त-दर्शनक्े आचार्य इतनेपर भी संतुष्ट 
नहीं होते | वे आगे विचार करते हैं कि उक्त सिद्धान्तमें 
अवस्थाओंका परिवर्तन माना गया | तब यह विचार भी 
उपस्थित होगा कि वे अवख्थावान्‌ द्रव्यसे प्थक्‌ हैं या तद्प | 
यदि पृथक हैं तो नयी-नयी अवस्थाओंकी उत्तत्ति माननेसे 
असतृका प्रादुर्भाव और पूर्वावस्थाकी निद्धत्ति माननेसे सतूका 
विनाश सिद्ध हो गया | ऐसी स्थितिमे उक्त सिद्धान्तकी इृढ़ता 
कहाँ रही । और अवस्थावान्‌ द्र॒व्यक्रे साथ उनकी एकता मान 
ली जाय; तब फिर नवे-नये घट-पटादि द्॒व्योंकी उत्तादनाके 
लिये कारण-व्यापार व्यर्थ हो जाता है। तैछावस्था भी यदि 
तिल्से अभिन्न है तो तिलोंके निपीडनका प्रयोजन क्या 
सांख्यवालें इसका समाधान भेदाभेद मानकर करते हैं कि 
अवस्थाएँ भिन्‍न भी हैं और अभिन्‍न भी। किंतु वेदान्त-सिद्धान्त 
यही कहता है कि भेद और अमेद एक साथ रह नहीं सकते; 
इसलिये वे मानते हैँ कि अवस्थाकोी अनिर्वचनीय कहना 
चाहिये | भेद या अमेद निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता | 
जैसे मिन्‍न या अभिन्‍न रुूपसे वे अनिर्वंचनीय हैं, उसी तरह 
सत्‌ या असत्‌ रूपसे भी अनिर्वंचनीय ही हैं। अवस्थाओंकी न 
सत्‌ ही कहा जा सकता है न सर्वथा असत्‌ ही । सत्‌ इसलिये 
नहीं कह्य जा सकता कि अवस्थावान्‌ द्रव्यकी छोड़कर 
खतन्‍्त्र उपलब्धि उनकी कभी होती नहीं । और द्रव्यकरे एक 
होनेपर भी अवस्थाओंके द्वारा मेदावभास होता है; इसलिये 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता | ऐसी परतन्त्र अनिर्वचनीय 
वस्तुकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जा सकती । इसल्वये 
वास्तविक सत्‌ तो एक ही मूलतत्त्व है; वद कभी असत्‌ नहीं 
हो सकता; और अनिर्वचनीयरूप, वास्तविक सत्ता न रखने- 
वाली अवस्थाएँ जो सतूसे प्रथक होनेके कारण असत्‌ ही कही 
जा सकती हैं, वे वास्तविक सत्‌ नहीं हो सकती | यही गीताके 
उच्त पद्मका मुख्य तात्पर्य है। व्यवहारम भी अवस्थाओंकी 
वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती | इसका एक बहुत अच्छा 
हृष्टान्त छोकमान्य तिलकके गीतारहस्पमेँ दिया है कि किसी 
धनिकने स्वर्णका एक बहुत सुन्दर आभूषण बनवाया । सीन्दर्य- 


के ल्यि उसकी गढ़ाई और जड़ाईमें स्वर्णके मूल्यसे भी अधिक 
धन लगा दिया । दैवात्‌ वह धनिक निर्धन हुआ और उस 
आभूषणको विक्रवके लिये सर्राफक्रे पास ले गया। उसे 
आभूषणका व्यव बताया तो सर्राफने कहा--्महाशय ! 
मूल्य ले लीजिये |? इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहारमें भी 
असछी वस्तु खण आदि द्र॒व्योंकी ही माना जाता है। कटक- 
कुण्डल आदि उसकी बनावटी अवस्थाएँ वास्तविक सत्य नहीं 
मानी जाती, वे काल्यनिक मात्र हैं। यहाँ स्वर्णकी वास्तविक 
सत्ता मानी गयी; किंठु जैसे कठ्क-कुण्डल आदि खर्णकी 
कल्पनाएँ हैं, बेंसे ही स्वर्णपर भी यदि विचार किया जाय तो 
वह तेज और प्रथ्वीके अंशेसि मिलकर बना है। वह भी 
वास्तविक नहीं, तेज और प्रथ्वीके अंध ही वास्तविक सिद्ध 
हंगे। इस प्रकार क्रमसे देखते चलियि; जब कार्य अपने कारण- 
से प्रथक सत्ता नहीं रखता, तब पृथ्वी जलसे, जल तेजसे, तेज 
बायुसे, और वायु आकाइसे प्रथक्‌ सिद्ध न होंगे । मूल- 
तच्चान्वेषणमें आगे बढ़ते-बढ़ते आकाश अहंकार-तत्त्वसे पा 
महत्तत्वसे, वह ग्रकृतिसे और प्रकृति भी अपने मूल तत्त्वसे 
पृथक सिद्ध नहीं होगी | अतः अन्तमें एक ही मूल-तत्त्त सत्‌ 
सिद्ध हो जाता है। 

वर्तमान विज्ञान भी पहले प्रथकृत्वकी परीक्षा करता 
हुआ तत्त्वोंका विस्तार करता गया | भारतीय पत्च॒भूतवादको 
उसने अवास्तविक ठहराया) क्योंकि ये पॉच तत्व) जिनमें 
अग्नि, जछ; प्रथ्वी आदिक्री गणना है। परीक्षण करनेपर 
मौलिक तत्त्व सिद्ध नहीं होते । जल ऑक्सीजन और हाइड्रो- 
जनके मिश्रणसे बना है। पृथ्वी तो बहुत-से तत्वेकि सम्मिश्रण- 
से बनती है। अग्नि; वायु भी संयोगन हैं। इसलिये उसने 
मूल तत्त्व ऑक्सीजन-हाइड्रोजन आदिको माना । इनकी 
संख्या बढ्ती-बढ़ती पचास) नब्बे तथा धीरे-धीरे सोते भी 
ऊपर पहुँच गयी । किंतु विचार करते-करते आज़ सिद्ध 
हो गया कि ये सब भी मृल नचच नहीं, संग्रोगल या अवस्था- 
विशेय ही हैं । इनमें भी परस्पर परिवर्तन शेता दे । मूल 
तत्व तो केवल दो हैँ---इलक्ट्रोन और शेट्रोन । ये भी दोनों 
॥ एक ही मूल तत्वते निकले हैं; यह भी अब मान हिया 
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गया । भारतीय श्रुतिशात्ष तो 'सदैव सौंस्येद्सस आसीदेक- 
(2 ( प्रपद्च-विस्तारते पूर्व एक ही सत्‌ था; जो 
सजातीय; विजातीय और स्वगत--इन तीनों प्रकारके भेदोंसे 
रहित था )--ऐसी घोषणा अनादि काछसे कर रहे हैं। आज 
घूमता-धूमता पाश्चाच््य विज्ञान भी वहीं पहुँचा--यह भारतीय 
तिद्धान्तका ही गाम्भीर्य हैं। किंतु आर्पविज्ञान जिसे एक 
मूल-तत्व कहता है; वह अभी पाश्चात््य सायन्सकी दृष्टिसे 
बहुत दूर है। इलेक्ट्रोन और प्रोग्रेनके जो लक्षण बताये 
जाते हैं; उनके अनुसार तो ये शतपथ-आ्राह्मणमें कहें हुए. 
ध्यत्‌ः और पजूः नामक तत्त्व सिद्ध होते हैं---जिन्हें उक्त 
व्राह्मण-श्रुतिनि यजुः नामका वेद ( एक प्रकारका ग्राण ) 
बताया है और इन्हें वायु और आकाशकी पूर्वावस्थारूप 
कह है| वेदिक विज्ञानमें ये सब क्षर पुरुपके रूप हैं. | ये 
अश्षरसे बनते हैं; अक्षर अव्ययसे बनता है और अव्यय उस 
एक भूछ तत््वका मायाविशिष्ट रूप है। इसलिये भारतीय 
विज्ञानकी बहुत श्रेणियों अभी वाकी हैं, जिनका आभास 
अभीतक आधुनिक बिज्ञानकों नहीं मिला और आध्यात्मिक 
तथा आधिदेविक विज्ञानोंको साथ लिये विना केवल भौतिक 
विज्ञानसे मिल भी नहीं सकता । अस्तु, प्रकृतमें वक्तव्य यही 
है कि वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार वही एक मूल तत्त्व, जो 
वाक्‌ ओर मनतें परे है, वास्तविक सत्ता रखता है; जगत्‌ 
या प्रपग्चकी सत्ता उसीके आधारपर काल्पनिक है । हमारी 
वाणी उस तत्त्को नहीं कह सकती और मन भी उसे नहीं 
पहचान सकता; क्योंकि ये किसी ग्ुण-धर्मवाले पदार्थकों ही 
पहचानते और कहते हैं, उस मूछ तत्त्वमें कोई गुण-धर्म नहीं 
हैं। गुण-धर्म तो सब अवस्था-विशेषरूप हैं, जो आगे पैदा 
होते हैं । इसमें श॒द्धाद्वैतसम्प्रदायके आचार्य श्रीवल्लभाचार्य- 
जीने कार्पास-यूज्ञका दृष्टान्त दिया है। जैसे कपासमें सूत्र नहीं) 
किंतु दूत उससे निकलते हैं, इसी प्रकार मूल-तत्त्वमें कोई 
गुण-धर्म नहीं; किंतु वे शुण-धर्म कहीं वाहरसे आते भी नहीं; 
उ्सीमेसे ग्रकट होते हैं । इसीलिये उनकी वास्तविक सत्ता 
नहीं कहीं जा सकती। 
अब यहां प्रइन यह उपस्थित होता है कि संसारमें हमें 
जिन-जिन पदार्थोकी प्रतीति होती है, उनका तो विनाश होने- 
पर अभाव भी प्रतीत हो जाता है | इसलिये उक्त न्यायसे 
उन्हें. तो “असतः कद दिया जाबगा और जो एक मूल-दत्त्त 
चित कहकर माना गया; उसकी प्रतीति होती नहीं; तब 
फिसोकी भी सत्ता सिद्ध न होनेसे धन्यवाद? का प्रसन्ष आ 


जायगा | किंतु सूक्ष्म विचार करनेपर इस प्रश्नका समाधान 
हो जाता है और झत्यवादका प्रसज्ञ नहीं आता । यद्रपि 
सत्‌ पदार्थकी प्रतीति हमें प्रथकरूपसे नहीं होती; क्योंकि 
गुण-धर्म न होनेके कारण इन्द्रिय-मन आदिकी गति वहाँ 

नहीं है, किंतु जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, उन सब अनुगत 
रूपसे सतूकी प्रतीति अवश्य हो रही है | 'अम्ति घट” 'अस्ति 
पट/ (घटकी सत्ता है, पठकी सत्ता है)--इस प्रकार “अस्तिः 
अर्थात्‌ सत्ता सबमें अनुगत प्रतीत होती है| इनमें घट-पट 
आदि बुद्धियोंका परिवर्तन होता है, किंतु सत्ता-बुद्धिका कभी 
परिवर्तन नहीं होता | यदि घड़ा फूट गया तो उसके खण्ड- 
खण्ड हैं; इस प्रकार अस्ति-बुद्धि खण्डोंके साथ छग जाती है 
और उन्हें भी चूर-चूर कर दिया जाय तो “्मृत्तिका हैः--- 
इस प्रकार मत्तिकाके साथ अस्तिबुद्धि लग जाती है। मृत्तिकाकों 
भी पानीमं गला दिया जाय तो कीच है, यह असििखुद्धि 
कीचके साथ छग जाती है| अन्ततः कुछ भी प्रतीत न हो 
तो भी नहीं हैः---यहाँ अभावके साथ भी अस्ति-बुद्धि छूग 
जाती है | इसलिये अस्ति-बुद्धि अर्थात्‌ सत्ताका कभी अभाव 
नहीं होता और वह सत्ता शानसे सिद्ध होती है; जब हम 
जानते हैं, तब “है? यह कह सकते हैं | इसलिये ज्ञानका भी 


अभाव सिद्ध नहीं होता एवं सत्ता और ज्ञान दोनों हमें प्रिय 


हैं; क्योंक्रि प्रत्येक प्राणी पदार्थोकरे संग्हक्की भी सदा इच्छा 


रखता है और प्रत्येक वस्तुकी जाननेकी भी उत्कण्ठा रखता 


है | इसलिये 'सत्ता,' धान! और ्आनन्दः--ये तीनों मूल- 
तत्व अर्थात्‌ ब्रह्कके रूप सर्वत्र व्याप्त हैं और सदा 
अपरिवर्तेनीय हैं। उन्हें ही प्सत्‌” कह जा सकता है| उनके 
साथ जो घट-पणदिकी दूसरी बुद्धियाँ रूगती हैं, वे परिवर्तनशील 
होनेके कारण मुख्य सत्ता नहीं रखतीं | उनकी सत्ता 
काल्यनिक है | सर्वाधार सतपर ही वे सब कल्पित हैं | ये 
तीनों एकक्रे ही रूप हैं; प्रथकृप्रथक्‌ नहीं; क्योंकि इनमें 
परस्पर भिन्नता प्रतीत नहीं होती | ८जो है, वही जाना जाता 
ः और जो जाना जाता है, वही “है? कहत्यता है। जो जाना 
जाता है या है, वही प्रिय भी है; इसलिये तीनोंकी एकता ही 
सिद्ध होती है। इस प्रकार एक मूल-तत्त्व सिद्ध हो जानेपर 
झत्यवादका कोई प्रसद्ध'नहीं आता | 

सवका बिचार करनेपर तात्पर्य यह निकल कि जो 
किसी देखें है, किसीसे नहीं, या किसी कालें है, किसी 
कालमें नहीं, उस पदार्थकी मुख्य सत्ता" नहीं साननी 
चाहिये । उसकी मुख्य सत्ता माननेपर सतका अभाव 


संख्या ३ ] 


मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान्‌ अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे. हैं 
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मान छना पड़ेगा और जो किसी कालमें नहीं था, उसकी 
उत्नत्ति मान लेनेपर असत्‌ भी सत्‌ होता है--ऐसा मानना 
पड़ेगा | ये दोनों बातें तिद्धान्त-विरुद्ध हैं; इसलिये मुख््य 
सत्ता उसीकी हे, जिसका किसी देश था किसी कालमें 
अभाव न हों) अर्थात्‌ जो व्यापक भोर नित्य दहो। जो 
देशकाल-परिच्छेद रखते हैँ; अर्थात्‌ कहीं हैँ; कहीं नहीं 
या कभी हैं, कभी नहीं, उनकी काल्यनिक सत्ता है, मुख्य 
सत्ता नहीं । फिर प्रदन होगा कि जिसे आप आत्मा; ब्रह्म या 
सत्‌ कहते ६ उसकी भी तो नुप्र॒त्ति दशा प्रतीति नहीं 
दाता | तद जिकाल सत्ता तो उसकी भा सिद्ध नहीं हद और 
अन्ततः शृत्ववाद ही आ गया | इसका उनतर शास्त्रेंमि दिया 
जाता है कि सुपुमि-कार्ल्म भी प्रतीतिका सर्ववा अभाव नहीं 
है। क्योंकि जाग जानेपर ऐसा स्मरण होता हैं कि “मे खूब 
आनन्द सोया, उस समय मुझे कुछ भी नहीं प्रतीत हुआ ।? 
यह आनन्द और अशानका स्मण्ण हूँ | यदि प्रनीति न होती 
तो स्मरण कैसे होता | इसलिये बद्ी मानना पढ़ेगा कि इन्द्रिय- 
मन आदिके प्रददीन हो जानेके कारण संपुप्तिम ब्त््यात्मक 
शान अर्थात्‌ प्रतिभास नहीं रहता, किंतु आात्मस्वरूप सुख्य 








ज्ञान तो सदा ही रहता है । इसलिये असतकी उत्त्ति था 
सतूका अभाव उिद्ध नहीं होता | इस प्रकार दार्शनिक 
सिद्धान्तो्में इस पद्मकी व्याख्या बहुत विस्तृत हो जाती है । 
किंतु अधिक सृक्ष्म विषय सब पाठकोंको रुचिकर न होगा, 
इसटल्यि अधिक विस्तार करनेसे विराम छेते हैं | 


यह तो सिद्ध हो ही गया कि उक्त पश्चसे मुख्यतया 
अद्वैतवाद ही सिद्ध होता है| अर्थात्‌ एक ही तत्त्व है, सारा 
जगत्‌ उसीपर कल्पित है | अब जो ऐसा अद्देत नहीं मानते, 
ये इस ब्लोकम प्सत्‌” और “असत्‌? झब्दोंका अर्थ केवल नित्य 
और अनित्य कर देते हैं | अर्थात्‌ जो नित्य है; वह 
अनित्व नहीं दो सकता; और जो अनित्य है; वह नित्य नहीं 
हो सकता। किंठ इतने माचसे शीत-उप्ण, सुख-दुःख आदिकी 
सहिप्णिताका पूरा कारण प्रात नहीं होता और आरम्भर्मे 
जो अश्योच्यता बताकर उसका उपपादन करने छगे ये, वह 
भी पूरा नहीं उतरता; इसलियि अधिकतर व्याख्यानकार्रोंकी 
सम्मतिर्म अद्वेतवाद ही इस पद्चका मुख्य प्रतिपाथ माना 
जाता हैं| 


«“*#>जकेफे 220 :-्सलललन-मी- *०मन 


मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान्‌ अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं 


मेरे दृद्यक्े अन्तस्तलूमे अन्तयौमी भगवायका मद्नठ आखन दे। भगवान्‌ वहाँ सदा विराजित रहते 

हैँ । अनन्त पेश्वर्ययान, भगवानकी जवस्थिति मेरे अंदर साहस, खस्थता, शान्ति; प्रकाश प्राण: 

तथा शक्तिका संचार करती है। जब में सहायता एवं रक्षाक्रे लिये उनकी ओर ताकता हूँ---प्रारथना करता 

हैँ तब उसी क्षण उनसे मुझे विलक्षण सहायता और संरक्षण प्राप्त होता है। भगवानकी सहायताका मज्नल- 

मय स्रोत अत्यन्त वेगसे तथा सरलतासे मेरी नस-चसमें प्रयाहित हो रहा है और सहज ही मुझे नित्यनयी 
स्फूर्ति, शक्ति, खस्थता और चेतना प्राप्त हो रही है । 


जब मझे अपने शरीर और मनमें भदशान्ति और विकारका अनुभव होता है; अथवा में कुछ और शक्तिकी 
आवश्यकताका अदुभव करता हैँ; तव में भयभीत नहां होता न निराश होता हूँ। प्रत्युत स्थिए चि्तसे 
परम विश्वासके साथ अपने हृदेशमें विराजित भगवानक्ी अमोघ तथा खदा प्रस्तुत शक्तिकी ओर देखता हूँ 
एवं तुरंत अपनेको नवीन शास्ति/ नीरेगता और पूर्णशक्तिसे सम्पन्न पाता हूँ। 


परे जीवनके माध्यमसे मेरे अन्तरद्दयम स्थित भगवान्‌ अपनी सज्छ्मयवी इच्छा पूर्ण कर रहें है |! 
इस विश्वासके उद्यमात्रसे मेरे सम्पूर्ण अभाव: मेरी सारी डुवछताएँ और अपूर्णताएँ सर्व॑था चिलीन दो 
गयी हैं और में जीवनमें वचीन चेतना एवं प्रकाशका अनुभव करता हैं। 

मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान, अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। 





भगवस्मेमकी प्रापि और वृद्धिके विविध साधने 


( लेखक---अश्रद्धेय श्रौजयद्यालजी ग्रोयन्दका ) 


भ्रीरामचरितमानसमें बतछाया गया है--- 
सत्र कर मत खगनायक एहा ) करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 
5 (उत्तर० १११।७) 
श्रीमद्धागवतर्मे कहा गया है-- 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसः स्वार्थ: परः स्छतः । 
एकान्तभन्धिगेबिन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणस्र ॥ 
(७।७।॥७०५ ) 
“इस संसार्स्म सनुप्यका सबसे बड़ा असली स्वार्थ इतना 
दी माना गया है कि वह भगवान्‌ गोविन्दर्म अनन्य भक्ति 
अनन्य प्रेम--प्राप्त करे । उस प्रेमका स्वरूप है---सर्वदा 
सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवानका दर्शन |? 
उस अनन्य विश्वुद्ध प्रेमकी उत्पत्ति और बृद्धिके अनेक 
उपाय हैं, उनमेंसे कुछ उपाय यहाँ बतछाये जाते हैं--- 
१--भगवानमे प्रेम केते हो, भगवानमें प्रेम कैसे हो; 
भगवानमें प्रेम केसे हों---इस प्रकारकी निरन्तर रूगन, उत्कट 
इच्छाकी जाणति ही भगवानमें प्रेम होनेका मुख्य उपाय है। 
उपयुंक्त प्रकारते भगवानसे मिलनेकी उत्कट इच्छा होनेपर 
भगवान प्रेम बढ़कर अनन्य और विश्युद्ध प्रेम हो जाता है; 


जिसमे मनुप्यकों भगवान्‌ झीज्र ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान- 


ने गीतामें कहा है---- 
थेयथा मां अपचन्दे तांसयैव भजाम्यहम। 
( ४ । ११ का पूर्वार्ध 
“जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजठा हूँ ।! तथा--- 
ये भजन्ति नु मां भकत्या मयि से तेपु चाप्यहम ॥ 
( गीता ५। २९ का उत्तरार्ध ) 
“जो भक्त मुझको प्रेमते भजते हैं; वे मुझमेंहँ और में भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ [! इतना ही नहीं, अनन्यप्रेमी श्ञानी 
निप्काम भक्तको तो भगवानने अपना अत्यन्त प्रिय 
बनलाया है | वे कहते हैं-. 
तैषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्ति्िंगिप्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोव्त्यर्थमई स च मम प्रियः ॥ 
(गीता ७ । १७ ) 


“उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेम- 
भक्तिवाल्य ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्त्वसे 
जाननेवाले ज्ञानीकों मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह शानी मुझे 
अल्वन्त प्रिय है |? 

अतः हमलोगोंकी भगवानका अनन्य प्रेम प्राप्त करनेके 
लिये भगवानसे मिलनेकी उत्कट इच्छा करनी चाहिये । 
उत्कट इच्छासे अनन्य बिश्वुद्ध प्रेम - हो जाता है, जिससे 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धके ३२वें 
अध्यायम बतलाया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोग- 
में जब गोपियां अत्यन्त आतुर हो गयीं, तब भगवान्‌ वहाँ 
प्रकट हो गये । श्रीरामचरितमानसमें देखिये--जब भगवान्‌ 
श्रीरामके दर्शनके बिना भरतजी व्याकुछ हो गये; तब 
भगवान्‌ भी भरतसे मिलनेके लिये आतुर हो गये | भक्त 
विभीषणने घर चलनेके लिये विनय की, किंतु भगवान्‌ लड्ञामें 
नहीं गये और अभ्रुपूरित नेत्रोंसे युक्त हुए कहने लगे-- 

तोर कोस गृह मोर रूब सत्य बचन सुनु अर १ 

भरत दुसा सुमिर्त मोहि निमिष कटष सम जात ॥ 

वीतें अवधि जाई जो जिअरत न पावर बीर १ 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरुक सरीर॥ 

"पड (छट्ठा० ११६ क) ग) 
तदनन्तर भगवानने तुरंत अपने आगमनकी सूचना 
हनुमानके द्वारा भरतके पास पहुँचायी। उस समयकी भरतजीकी 
विरहावस्थाका वर्णन करते हुए. श्रीगोखवामीजीने कहा है--- 


राम बिरह साशर महेँ भरत मगन मन होत।) 
विप्र रूप घरि प्रनसुत आइ गयड जनु पोत॥ 
चेठे शेलि कुसासन जब मुकुट छुस गात १ 
राम राम रघुपति जपत खबत नयन जरूजात ॥ 
( उत्तर० १ क, ख ) 
फिर भगवान्‌ श्रीराम खयं उनके पास आ गये | 
जब मनुप्य भगवानके विरहमें व्याकुछ हो जाता है, 
भगवानसे मिलनेकी तीव उत्कट इच्छा उसके हृदयमें जाग्रत्‌ 
हो जाती है, तब्र भगवान्‌ उस भक्तकरे पास आये बिना नहीं 
रद सकते | अतः भगवानके मिलनेमें तीमर इच्छा ही प्रधान 
हेतु 4 । संसारके पदार्थ तो उनके मिलनेक्की तीत्र इच्छा होने- 


संख्या ३ ] 


भगवग्येमकी प्राप्ति और चुद्धिके विविध साधन 


9७९ 








पर भी; यदि प्रारव्ध न हो तो नहीं मिल्ल सकते--जैंसे 
कोई निर्धन है और धनी होनेकी इच्छा करता है तो इच्छा- 
मात्से धनी नहीं बन सकता | कोई रोगी शीत 
नीरोग होना चाहता है, पर इच्छामात्रसे उसके रोगका नाश 
नहीं होता । मरणासन्न मनुप्य अधिक कालतक जीना चाहता 
है, पर वह इच्छामात्रसे जी नहीं सकता | इसी प्रकार मनुष्य 
संसारके किसी भी पदार्थकी इच्छा करे तो इच्छा करनेमान्न- 
से वह पदार्थ नहीं मि्ठ सकता; क्योंकि संसारके सभी पदार्थ 
क्षणभछ्ुझः नाशवान्‌ और जड हैं एवं प्रारूघके अधीन 
“हैं | इस कारण वे इच्छा करनेमात्रसे नहीं मिल सकते | 
मनुप्य खयं अर्थ और अर्थ-आश्रित जड पदार्थोंकी चाहता 
है, पर पदार्थ जड होनेके कारण मनुप्यको नहीं चाहते | 


जब महाराज युधिप्टिर पितामह भीष्मके साथ युद्ध 
करनेकी आशा और आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये उनके पास 
गये, तब भीष्मजीने उनसे यही कहां--- 


अर्थस्य॒पुरुषो दासो दासस्त्वर्थोा न फस्यचित्‌। 
इति सत्यं॑ महाराज वद्धोअस्म्यर्येन फोरवे! ॥ 
( महा ० भीष्म० ४३ । ४१ ) 

भट्टाराज युधिष्ठिर | पुरुष अर्थका दास है; पर अर्थ 
किसीका दास नहीं; यह सच्ची बात है। मैं कौरवोंके 
द्वारा अर्थते बेंधा हुआ हूँ ।! 

किंतु भगवान्‌ तो चेतन) हेतुरहित दयाद्॑ल और परम 
प्रेमी हैं; वे अपने प्रेमीके पुकारनेपर उससे मिले बिना केसे रह 
सकते हैं | 

२--दिव्य-गुणसम्पन्न सगुण भगवान्‌का मनसे आह्वान 
करके उनके साथ वार्ताल्ाप करने एवं उनके दर्शन) स्पर्श) 
भाषण; चिन्तन आदिको रमय प्रेममय, आननन्‍्दसय 
समझकर उनमें रमण करनेसे भगवानमें प्रेम हो जाता है । 
भगवानका स्पर्श हाथोंके लिये; भगवानकी वाणी कानोंके 
लिये, उनकी दिव्य गन्ध नासिकाके लिये और उनका दर्शन 
मेत्रोंके लिये अमृतके समान परम मधुर और आनन्ददायक 
है--ऐसा समझकर भगवानके अज्ञॉंका अपने हार्थोंसे स्पर्श 
करना द्वार्थोंके द्वारा रमण है; उनकी अम्नतमयी वाणी सुन- 
सुनकर मुग्ध हो जाना कानोंके द्वारा रमण है; उनकी दिव्य 
गन्धसे तृप्त होना नासिकाके द्वारा स्मण है और नेन्नोंसे उनका 
दर्शन करके रूप-माघुरीका पान करना नेत्नौंके द्वारा स्मण है। 
इसी प्रकार मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके द्वारा भगवानके साथ 





सम्बन्ध करके तन्मय होनेसे भगवानमें प्रेम बढ़ता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें बतलाया है--- 
भच्चित्ता सद्ग॒तम्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्व मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(१०। ९) 
“निरतर मुझमें मन छगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको 
अपंण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपस- 
में मेरे तत्त्व, रहस्य और प्रभावकों जनाते हुए; तथा गुण और 
प्रभावसह्ित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं 
और मुझ वासुद्ेवर्म ही निरन्तर रमण करते हैं |? 
भक्तिमती गोपियोँ इसी प्रकार भगवानसें ही रमण 
करती हुई उनके प्रेममें मुग्ध हो जाया करती थीं--- 
तनन्‍्मनस्कास्तदालापास्तद्वि चेष्टास्तदात्मिकाः | 
तदूग्ुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरः ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । ३० । ४४ ) 
गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था | उनकी 
वाणीसे श्रीकृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई बात नहीं 
निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और 
केवल श्रीकृष्णविषयक चेश्एँ हो रही थीं | कह्ाँतक कहें, 
उनका आत्मा श्रीकृष्णममय हो रहा था | वे केवछ श्रीकृष्णके 
गुणों और छीछाओंका ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी 
तन्‍्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर और घरकी भी 
सुध-बुध नहीं रही | 
३--केवल श्रद्धा-भाव-भक्तिपूर्वक भगवानके ध्यानसें 
मस्त होनेसे भी भगवानमें प्रेम बढ़कर अनन्य और विज्ञद्ध 
प्रेम हो जाता है । भक्त सुतीक्ष्णणी भगवानके मिलनका 
मनोरथ करते हुए. भगवानके ध्यानमें मस्त हो गये थे; 
जिससे उनको अविरल प्रेमाभक्ति प्राप्त हो गयी । उनकी इस 
ख्थितिका वर्णन गोखामी श्रीठुलसीदासजीने यों किया है--- 


प्रभु आपनु श्रदन सुनि पादा | करत मनोरथ आतुर धादा ॥ 
है विधि दीनबंधु रघुराया। मोसे सठ पर करिहृहिं दाया॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाईं १ मिहिहहिं निज सेवक की नाई ॥ 
मोर जियेँ भरोस चढ़ नाहीं १ भगति विरति न ग्यान मन माही ॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जाणा १ नहिं दृढ़ चरन कमर अनुरागा ॥ 
एक बानि फरसुनानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 
होइहें सुफक आजु मम छोचन १ देखि बदन पंफज भव मोनचन ॥ 
निर्मर प्रेम मगन मुनि ग्यानी ५ फहि न जाइ से दसए भवानी ॥ 
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दिसि अर बिदिएि पंथ नहिं सुझा ५ को में चरेडे फहाँ नहिं बृशा ॥ 


फबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई | कबहुँक नृत्य फरइ गुन गाई ॥ 
अबिरक प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखें तर ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रचुबीरा । प्रगरे हुद्ग रन भद् भीण ॥ 
मुनि सग माझ अचक होइ दैसप ५ पुरुक सरीर एनस फक जैसा ॥ 
तथ रघुनाथ निकट चकि आए १ देखि दसा निज जन मन भाए॥ 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जागन ध्यानजनित सुख पावा॥ 
(अरण्य० ९ । २ से ८४) 
४--थदि भगवानका ध्यान न हो सके तो केवल श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक भगवज्ञामका जप करनेसे भी भगवादमें प्रेम हो 
जाता है। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--.- 


सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें) आजत छुदय सनेह बिसेपें॥ 
( बारू० २० । ३ ) 


नामकी महिमा बतलाते हुए वे और भी कहते हैं--- 


सुभिरि पवनसुत पावन नामू ६ अपने बस फरि राख्षे रामू ॥ 
फहों कहाँ रणि नाम बढ़ाई रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
( वारू० २५ | ३-४ 
५---इसी प्रकार केवल कीर्तनसे भी भगवानमें अनन्य 
और बिश्वुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन 
दे देते हैं। सुना जाता है जब श्रीचैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया 
करते थे, तब वे प्रेममें इतने मग्न हो जाते थे कि पश्ु भी 
उनके कीर्तनकोी देख-सुनकर नाचने रूण जाते तथा जब 
भक्त नरसी मेहता झाँझ-करताल आदि लेकर केदार राग 
भगवानके गुण गाते थे, तब भगवानके प्रेममें इतने भुग्ध हो 
जाते थे कि भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हो जाते थे । एवं 
मीरोबाई जब अपने महत्में पूँचुरू बॉधकर भगवद्गुणगान 
करती हुई नाचने लगती) तब उनके प्रेमसे भगवान्‌ उनके 
सम्मुख प्रकट हो जाते और बे उनसे बात्तालाप किय्रा करती 
थीं! 


अतः कीर्तनसे भी भगवानसें प्रेमकी उत्पत्ति और वृद्धि 
हो जाती है। श्रीमद्भागवतर्म बतलाया गयाहै--- 
एंत्रतः स्वप्रियनासकीर्त्या जातानुरागो हुतचित्त उच्चेः । 
इसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मादुवन्तृत्यति छोकबाहय: |] 
(११।२।४० ) 


“जो भ्रद्धाह मनुष्य इस प्रकार नियमपूर्वक आचरण 
“« “ता है, उसके इृदयमें अपने प्रियतम परभुके नाम- 


कल्षाण 


[ भाग ३३ 


च। 


फीर्तनसे भगवद्‌-अनुराग उत्पन्न हो जाता है; उसका चित्त 
द्रवित हो उठता है | वह साधारण लछोगोंकी स्ितिसे ऊपर 
उठ जाता है और स्वभावसे ही मतबाला-सा होकर कभी 
खिलखिलाकर हँसता है तो कभी फूट-फूटकर रोने 
लगता है। कभी ऊँचे खरसे भगवानको पुकारता है 
तो कभी मधुरखरसे उनके शुणोंका गान करने छगता है और 
कभी-कभी भगवानकों अपने सम्मुख अनुभव करके उन्हें 
रिानेक्रे लिये उृत्य भी करने लगता है |? 
६-भगवानकी लीलाओं और भक्तोंके चरित्रोंका एवं 
गीता, भागवत) रामायण आदि भक्तिभावपूर्ण शाज्नोंका * 
अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करनेसे भी भगवानसँ 
अनन्य प्रेम हो सकता है; क्योंकि भगवानके और उनके 
भक्तोंके दिव्य गुण और अलोकिक प्रभावका अध्ययन करने- 
पर उनका तत्त्व-रहस्प समझमें आता है, जिससे श्रद्धा-विश्वास- 
की वृद्धि होकर भगवस्प्रेमकी प्राप्ति होती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है-- 
अध्येप्यते च य इर्म धर्म्म संवादमावयोः | 
ज्ानयज्ञेत तेनाहमिष्ट:ः स्थामिति मे सतिः ॥ 
(गीता १८ | ७० ) 
“जो सनुण्य इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीता- 
शास्रकी पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं शानयशसे पूजित 
होऊँगा--ऐसा मेरा मत है |? 
इस प्रकार भगवानने गीताशात्रका अध्ययन करनेवाले- 
को भी अपना प्रेमी भक्त बतलछाया है। 
७-सत्पुरुषोंके सज्ञसे भी भगवानसें प्रेम होता है; 
सत्पुरुषोंसे भगवानके शुण-प्रभाव-तत्त्त-रहस्यकी बातोंको 
सुननेपर मनुष्यका भगवानमें अतिशय अनुराग हो जाता है। 
श्रीमदूभागवतर्म श्रीशुकदेवजीने कहा है--- 
यस्वृत्तमइकोकगुणानुवाद:  संगीयत्तेडभीक्षणममडलूष्नः 
तसेव निर्त्य श्णुयादुसी६र्ण क्ृष्णेड्सरल्ां भक्तिमभीप्ससमानः ॥ 
( १२।३१। १५) 
'र्वोत्तम यशख्री भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणान॒ुबाद समस्त 
अमज्ञलोंका नाश करनेवाला है; श्रद्धा प्रेमी भक्तजन उसी- 
का गान करते रहते हैं। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णम॑ अनन्य प्रेम- 
मयी विश्ुद्ध भक्तिकी छाल्सा रखता हो; उसे नित्य-निरनन्‍्तर 
भगवानके दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये। 


संझ़्या ३ ] 


भगवद्मेमकी ग्राप्ति और इद्धिके विविध साधन 
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श्रीवुल्मीदासजीने तो यहाँतक कद दिया है कि सत्सडके 
बिना भगवसल्मेमर्की प्राप्ति ही नहों होती--- 
शिनि सतसंग न हरि कथा तेहि प्रिनु मोह न भाग 
मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
( उत्तर० ६१ ) 
* इसीलिये कहा है--- 
तात स्वर्ग अपन्रग सुझ चरित् तुदा एक अंग 
तृ़ न ताहि सकर मिद्ि जे। सुख रद सतसंग ॥ 
हे ( सुन्दर० ४ ) 
८-भगवानके नाम, रूप, लीला, धामके गुण-प्रभावको 
पढ़ने और मुनने-समझनेसे स्वाभाविक्र ही भगवानमें परम 
श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाता है | जब किसी साधारण 
मनुष्य, देवता; तीर्थ आदिके गुण-प्रभावकी बात सुननेसे भी 
मनुप्यका उसमें खाभाविक ही श्रद्धा-प्रेम हो जाता है; तब 
सकल-गुण-निधान अपरिमित प्रभावशाली भगवानके अनन्त 
दिव्य अलौकिक गुण-प्रभावकों पढ़, सुन और समझकर 
उनमें प्रेम हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या है| 
भगवानके नाम) रूप; लीछा; धामके गुण-प्भावको इस 
प्रकार समझना चाहिये-- 


जैंसे बीजमें इरक्ष सूक्ष्मलपसे रहता है; इसी प्रकार नाममें 
भगवानके सब्र शुण भरे रहते हईैं। क्योंकि जब मनुप्य 
श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे भगवानके नागका जप करता है; 
तब उसमें देवी सम्पदाक्े छक्षण ख॒तः ही आ जाते हैं--चादे 
वह कैसा भी पापी क्यों न हो ( गीता ९ | ३०-३१ )। 

नामजपके प्रभावसे दुरयुण-दुराचारोंका नाश होकर 
छृदयमें शान और प्रेमका प्राहुर्माव हो जाता है, जिससे उसे 
भगवत्प्राप्ति हो नाती है । 

श्रीतुलसीदासजीने बतलाया है--- 


अपतु अजामिरु गजु गनिफाऊ १ भए मुझुत हरि नाम प्रमाऊ ॥ 


( रामचरित० बाल० २५। ४ ) 


राम नाम मनि दीप घ८ जीह देहरी द्वार ५ 
तुलसी भीतर बाहरहँ जो चाहसि उजिआर॥ 

( बाल० २२१ ) 
किन्हीं अन्य कविने कद्दा है-- 
जबहिं नाम हिरदे घरथो, मयौ पाप कौ नास 
मानो चिनगी आग की परी पुराने घास॥ 





यदि कहें कि प्वहुत-से मनुष्य नाम-जप तो करते हैं; किंतु 
उनमें उपयुक्त महिमा देखनेमें नहीं आती” सो ठीक है। 
इसका कारण यह है कि उन्होंने नामके तत््वरहस्यकी नहीं 
समझा, इसीसे उन्होंने श्रद्धा-विश्वासपूर्वंक निष्कामभावसे 
नाम-जप नहीं किया। अतः वे नामके तत्त्व-रहस्यकी न 
समझनेके कारण ही उपर्युक्त महिमासे वश्चित रहे | 


भगवानका खरूप अत्यन्त दिव्य, परम सुन्दर और 
महान्‌ आकर्षक है | भगवानके दिव्य गुर्णोक्री तो बात ही 
क्या है; सारे रंसारके गुणोंकों एकत्र किया जाय तो वे सब 
मिलकर भी उन गुणसागर भगवानके गुणोंकी एक बूँदके 
समान भी आायद ही हों | 


भगवानका प्रभाव भी अपरिमित है । जिस प्रकार बिजली- 
के पंखेके द्वारा हवा प्रात्त होना, बल्वके द्वारा रोशनी होना, 
रैडियोके द्वारा खबरें सुनायी देना, द्मगाड़ीका चलना 
आदि सब क्रियाएँ, एक विजलीके ही प्रभावका अंश हैँ; उसी 
प्रकार संसारमे जो भी प्रभावयुक्त वस्तु देखनेमेँ आती है; 
वह सब भगवानके ही प्रभावका अंश है | 

गीतार्मे मगवान्‌ अजुनसे कहते ईैं--- 

यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जिममेच वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्व॑ सस्॒ तेजॉज्शसम्भवस ॥ 

( १०। ४१ ) 

थजो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
और दक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको तू मेरे तेजक्रे अंशका ही 
प्राकटय जान |! 

इस तत्त्वकी स्पष्ट सुगमतापूर्वक समझनेके लिये 
केनोपनिपद्के यक्षोपाख्यानपर ध्यान देना चाहिये | एक समय 
भगवानकी शक्तिक्े प्रभावसे देवताओने अछुरोंपर विजय 
प्राप्त की; उसमें उन्होंने अपनी महिमा समझी, जिससे उन्हें 
अभिमान हो गया। भगवान्‌ उनके अभिमानका नाश करनेके 
लिये उनके सामने यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिचय 
जाननेके लिये क्रमशः अमि और वायु गये। भगवानले 
उनके सामने एक तिनका रखा), किंतु वे दोनों ही उसे 
जछा या उड़ा न सके | तब इन्द्र उनके पास गये। यक्ष 
अन्तर्धान हो गये | उस समय भगवती उमादेवीने प्रकट 
होकर बताया कि ध्यक्षरूपमें भगवान्‌ प्रकट हुए. थे । उनके 
प्रभावसे ही ठुमलोगोंने असुरोपर विजय प्राप्त की थी। 
किंतु उनकी विजयमें तुम अपनी महिमा मानने लगे | अतः 
ठुमपर कृपा करके इस मिथ्याभिमानका नाश करनेके ल्यि 
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ही वे प्रकट हुए ये ! ( केनोपनिपद्‌ खण्ड ३-४ ) अतण्व 
समझना चाहिये कि संसारके समस्त प्राणि-पदार्थेमि जो प्रभाव 
देखनेमें आता है, वह भगवावका ही प्रभाव है | 

भगवानकी प्रत्येक ठीलामें गुण-प्रभाव भरे रहते हैं। 
श्रीमद्धागवत, दशम स्कन्धक्े १३ वें अध्यायमें वर्णन आता 
है कि एक वार जिस समय यमुनातटपर वनमें ग्वाल-वालोके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन कर रहे थे; उस समय बन्ह्माजी 
बछड़ों और ग्वाल्याछोंको लेकर चले गये और उनको गुफामें 

+ ५ ज्वैसे -वेसे 

रख दिया | तब भगवान्‌ खयं॑ अनेकरुप होकर  वैसे-के 
वछड़े और न्वाहूवालके रूपमें वन गये ) इस प्रकार 
भगवानने बछड़ों ओर ग्वाल-बालोंक्रे रूपमें गौओं और 
माताओंको वात्तल्य-सुख दिया और फिर त्रह्माजीके अनुरोध 
करनेपर अपनी मायाका उपसंहार कर लिया | इस लीछामें 
भगवानने गोपवालकॉकोी सख्य-्ग्रेमका एवं गौओों और 
माताओंकी वात्सल्य-भावका सुख दिया तथा ब्रक्माजीके 
अपराधको क्षमा ,किया--ये सब भगवानकी छीलाके गुण 
६। वहाँ एक ही भगवान्‌ अनेकरूप हो गये और इस 
रहस्यका किंसीको पता नहीं छगा--यह उनका अपरिमित 
प्रभाव है । 

इसी प्रकार भगवानकी प्रत्येक छीलामे गुण-प्रभावका 
तत्त्व-रहस्प समझना चाहिये ) 

भगवानका परमघाम नित्य, चेतन और दिव्य, अनन्त; 
असीम गुर्णेति सम्पन्न है। जो साधक उस परमधाममें जाता 
है, वह उन गुणोंते सम्पन्न हो जाता है | संसारम जितने भी 
दैवीसमपदाके गुण हैं, वे उस भगवद्धामके गु्ोंका आभास- 
मात्र हैं। 

भगवानके धामका प्रभाव तो अपरिमित है | जो वहाँ 
जाता है; वह परमानन्दर्म निमम रहता है और गुनः कभी 
लौटकर संसार नहीं आता । यदि कभी भगवानकी आशासे 
भगवानके अधिकारी पाकर जीवोंके कब्याणके लिये आता 
है तो उसका आना आनेकी गणनामैं नहीं है । 


जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारते भगवानके नाम) रूप) 
लीला; धामके गरुणअभाव और तत्व-रहस्यको समझ जाता है, 
उसका भगवानमें अतिशय विशुद्ध प्रेम हो जाता है । 


*--औरीर, संसार और सांसारिक पदार्थोकों मूल्यवान्‌ 
ने समझकर केवल एकमात्र दिव्यगुणसम्पन्न अपरिमित 
सभावशाली मगवानको ही सर्वोत्तम अमूल्य पदार्थ समझनेसे 


भगवानमें प्रेम हो जाता है। क्योंकि संसारके सभी पदार्थ 
नाशवान्‌ और क्षणमज्जुर हैं एवं इन्द्रियजन्य सभी सांसारिक 
भोग-सुख परिणामर्म ढुःखदायी होनेकरे कारण छुःखरूप ही 
हैं| भगवान्‌ कहते हैं--- 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आच्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ 
( गीता ५७५ ॥ २२ ) 


धो ये इन्द्रिय तथा विपयोके संयोगने उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी प्रृरुपोको सुखरूप भासते हैं, 
तो भी दुःखके ही हेतु हैं, और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य हैं | इसलिये हे अर्जुन ! घुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें 
नहीं रमता ।? 

मनुष्य भ्रमले ही संसारके भोगोंकोी सुखदायी मान लेता 
है; जिससे वह उनको मूल्यवान्‌ समझकर उनमें फँँस जाता 
है और उनका आदर करने लगता है । फल्तः वह मगवानके 
प्रेमले बच्चित रह जाता है | इसलिये उनको मूल्यवान्‌ समझ- 
कर आदर देना ही मूर्खता है | यों समझ लेनेपर मनुप्यका 
संसार्ते अत्यन्त वेराग्य होकर भगवान तीतब्र अनुराग-- 
अलेकिक प्रेम हो जाता है | 


१०--मनुष्य संसारकी ही सदा अपने सम्मुख देखता 
रहता है; अतः वह सांसारिक मोग-पदार्थोकी चमक-दसककों 
देखकर उनमें फैंस जाता है | इसल्यि साधकको उचित है 
कि वह संसारकी ओर न देखकर--संसारसे विभुख होकर 
भगवानके चरित्र ( छीछा ) को देख-देखकर मुग्ध होता 
रहे । उसे श्रीरामचरितमानसर्म वर्णित भगवान्‌ श्रीरामके 
आदर्श जीवन-चरित्रको मनसे देखना और उसके अनुसार 
अपना जीवन बनाना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामने माता) 
पिता) भाई; वन्धु; मित्र, सेवक) पत्नी आदिके साथ जैसा 
उत्तम व्यवहार किया, उसका अनुकरण करनेसे भगवाबूमें प्रेम 
हो जाता है | एवं जैसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वियोगसें गोपियोंने 
भगवानकी लीलछाओंका अनुकरण किया था ( भागवत; स्कन्घ 
१०) अध्याय ३०, छोक २-३ ); उसी प्रकार भगवादकोी 
लीलाओंका अनुकरण करनेसे भी भगवानसें प्रेम बढ़ 
जाता है ह 

१६--भगवाबके संकेत और उनकी आशाके अनुसार 
चलनेसे भी भगवानमें प्रेम हो जाता है | यह तो प्रसिद्ध नीति 
ही है कि जो कोई भी मनुष्य किसीके संकेत और आदेशके 


संख्या ३] 








अनुसार चलता है तो वह उसे प्रिय रूगता है | पतिपरायणा 
पत्ती पतिके संकेत और आज्ञाके अनुसार चलनेसे पतिकी 
परम प्रिय बन जाती है | 


भगवान्‌ श्रीराम प्रजाको उपदेश करते समय ख्य॑ 
कहते हैं--- 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई १ मम अनुसासन माने जोई ॥ 
(उत्तर० ४२ । ३ ) 
१२---भगवानका जो सिद्धान्त है; उसका खय्यं पालन 
करनेसे तथा छोगमिं उसेका प्रचार करनेसे एवं उनके मनके 
अनुकूछ चलनेसे साधक भगवानका अत्यन्त प्रिय हो जाता है। 
भगवान श्रीकृष्णने ख़बं अपने मतके अनुसार चलनेवालेकी 
प्रशंसा की है-- 
ये मे मतसिदं नित्यमनुतिष्टन्ति सानवाः । 
भ्रद्धावन्तोडनसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मलिः ॥ 
(गीता ३ । ११ ) 
“जो कोई मनुप्य सुझमें दोषदृश्टिते रहित और श्रद्धायुक्त 
होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं; वे भी सम्पूर्ण 
कमौसे छूट जाते हैं | 
तथा भगवद्वीताक्रे भावोंका प्रचार करनेवालेकी महिमा 
तो भगवानले यहाँतक कह दिया-- 
ये इस परम गुदा सद्भक्तेप्यभिंधास्यति | 
भक्ति मयि परों कृत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येपु कश्रिन्से प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
(गीता १८ । ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशास््रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा -- 
इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 
करनेवाल्य मनुष्यर्मि कोई भी नहीं है तथा प्रथ्वीभरमें उससे 
बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं |? 
१३--.भ्रद्धा और भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा करनेसे 
भी भगवानमें प्रेम होकर भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। 
इस विपयम पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें एक बड़ा सुन्दर 
आख्यान मिलता है। एक समयकी बात हैं, काशीपुरीके 
महाराज चोलने अनन्तशवयन नामक तीर्थ जाकर भगवान्‌ 
श्रीविप्णुके दिव्य विग्नदक्ी मणि, मुक्‍्ता और खर्णके बने हुए 
फूछोसे विधिपूर्वक पूजा की । उसी समय काञ्जीनगरीके ब्राह्मण 


भंगवत्मेमकी प्राप्ति और ब्रद्धिके विविध साधन 
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विष्णुदास भी वहाँ आये और उन्होंने तुल्सीमझ्री ओर 
पत्तोंसे मगवानकी विधिवत्‌ पूजा की । इससे राजाकी की 
हुईं पूजा तुलसीपूजासे ढक गयी; यह देख राजा कुपित हो 
गये । दोनोंमें परस्पर वाद-विवाद हुआ । अन्‍्तर्म यह होड़ 
वदकर कि “देखें, किसकी मक्ति अधिक है; कौन मगवानके 
दर्शन पहले पाता है? दोनों भगवानकी आयाधनामें लग गये। 
वहाँ राजाने बड़े मारी वैणव-यज्ञका अनुष्ठान किया; जिसमें 
बहुत-सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणाएँ. बॉटी 
गयीं । श्रीविष्णुदास भी वहीं त्रत, उपवास, जप और गुण- 
गानपूर्वक विधिवत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करने लगे । 
किंठु वे जब भोजन वनाकर भगवानके नेवेधका समर्पण 
करते, तब कोई सारा भोजन पीछेसे अपहरण कर छे जाता ) 
सायंकालकी पूजा न छूट जाय, इस विचारसे श्रीविष्णुदास 
दुबारा भोजन नहीं बनाते | सात दिनोंतक ऐसा होता रहा | 
अन्तर्म श्रीविष्णुदास भोजन बनानेके बाद छिपकर देखने छगे 
तो वहाँ एक कृशकाय चाण्डालकों भोजन ले जाते देखा । 
उसे देखते ही वे दयाद्र हो गये और बोछे-- “मैया | जरा ठहरो; 
क्यों रूखा-सूखा खाते हो । यह घी ले लो / यह 
सुनकर चाण्डाल बड़े वेगसे भागा; जिससे वह भयसे मूर्छित 
हो गिर पड़ा | उस समय सर्वत्र श्रीविष्णुका दर्शन करनेवाले 
श्रीविष्णुदास करुणावश अपने वख्नसे उसको हवा करने छगे | 
तदनन्तर जब वह चाण्डाल उठकर खड़ा हुआ) तत्र श्रीविष्णु- 
दासने देखा कि साक्षात्‌ शद्भ-वक्र-गदा-पह्मथधारी भगवान्‌ 
नारायण ही सामने खड़े हैं। वे मगवानके प्रेममें मुग्ध हो गये । 
भगवानले उनको छातीसे छगा लिया और उन्हें अपने-जैंसा 
रूप देकर परमधाम वेकुण्ठ ले चले | उस समय यशमें 
दीक्षित राजा चोलने उनको विमानमें बैठकर जाते देखा तो 
उन्होंने अपने आचार्य महर्पि मुद्गवलसे कहा, “ये विप्णुदास तो 
मुझसे पहले ही परमधाम बैकुण्ठ जा रहे हैं | अतः जान पड़ता 
है, भगवान्‌ विष्णु केबल दान और यज्ञोसे प्रसन्‍न नहीं होते। 
उनका दर्शन करानेमें मक्ति ही प्रधान कारण है।? फिर वे भगवान्‌ 
विष्णुको सम्बोधित करते हुए. उच्चखरसे बोले---(मगवन, | 
आप मुझे मन) वाणी शरीर और क्ियाद्वारा स्थिर भक्ति 
दीजिये।? यों कहकर वे अग्निकुण्डमें कूद पढ़े | तब भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ प्रकट हो गये और उन्हें छातीसे लगाया | फिर 
उनको अपने समान रूप देकर एक श्रेष्ठ विमानपर बिठाया 
और परमधाम बैकुण्ठमें ले गये | 
इस प्रकार उन दोनों मक्तोंकी की हुई पूजासे भगवान 
उनपर संतुष्ट दो गये | 
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गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा है--- 
पत्र॑ पुष्प॑ फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तद॒ई. सक्त्युपह॒तमश्षामि प्यतात्मनः ॥ 
(९। २६ ) 
ध्जों कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पन्न; पुप्पप फछ; जल 
आदि अर्प॑ण करता है; उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवक अर्पण किया हुआ वह पत्न-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 
भगवान्‌ श्रीरामके आगमनकी बात सुनकर शबरी 
भीलनीने भगवानके सत्कारके लिये कन्द-मूल-फल एकत्र किये 
और उनके पधारनेपर उनको प्रेमपृवंक खिछाया था। श्रीराम- 
रितमानसमें वर्णन आता है-- 
सादर जह हें चरन णएखऐर | पुनि सुंदर अपन बैठारे ॥ 
कंद मूझ फक छुरस अति दिए राम कहुँ आनि १ 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखानि॥ 
( अरग्य० ३४ ) 
इसीसे उसे अतिशय भगवस्पेमकी प्राप्ति हो गयी; इसे 
भगवानते स्वयं स्वीकार किया है-- 


सकर प्रकार भर्गति इढ़ तोरें ,  ( अरण्य० ३५ | ४ ) 

एवं आहसे अस्त गजेन्द्रन जब भगवानको पुष्य मेंट 
किया; तब भगवान्‌ उसके प्रेमसे वहाँ आ गये और उसका 
संकटसे उद्धार किया | 


श्रीमद्भागवरम आया है--- 
उत्क्षिप्य साम्चुजकरं गरिरमाह कृच्छा- 
न्‍तारायणाखिलगुरो. भगवज्ञमस्ते ॥ 


त॑ वीक्षय पीडितमजः सहसावतीर्य 
सम्राहमाझ सरसः कृपयोज्जहार । 

(<८।३।३२-१३ ) 

“धाजेन्द्रने अपनी सूँड़मे कमलका एक सुन्दर पुष्प छेकर 

ऊपर उठाया और बड़े कष्टते कहा--“नारायण ! जगदगुरो ! 

भगवन्‌ ! आपकी नमस्कार है ।! जब भगवानने गजेन्द्रको 

ग्राइसे अत्यन्त पीड़ित देखा, तब वे सहसा गरुड़को छोड़कर 

कूद पढ़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहकों भी 

तुरंत सरोवस्से बाहर निकाल छाये एवं गजेन्द्रको भाहसे 
छुड्ठा लिया [१ 

१४-भगवानके पादसेवनरूप चरणाम्रतपान और चरण- 

- . रजसेवनके प्रभावसे भी भगवानमें प्रेम बढ़कर भगवानकी प्राप्ति 


कल्याण 
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हो जाती है। वन जाते हुए भगवान्‌ श्रीरमने जब 
केवटसे गज्ञापार उतारनेके लिये कहा; तब केवटने उत्तर दिया-- 
धजबतक में आपके पेरोंको नहीं धो दूँगा, तबतक पार नहीं 
उताूँगा |? केवय्के प्रेममरे वचनकी सुनकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन्‍न हुए. और उन्होंने उसको पैर घोनेकी आज्ञा दे दी | 
तब केवट--- 


पद एखएरे जलु पान फरि आपु सहित पखिर 
पितरू पार करि प्रशुहि पुनि मुद्ित गणठकेइ पार 0 
४ ६ (अगयोध्या० १०१ ) 
श्रीमरतजी महाराज भगवानके चरणोंके सेवक थे | वे 
जब चित्रकूटमें मगवानसे मिलने गये; उस समय वहाँ जमीनमें 
भगवानके चरणचिह्ोंको देखकर उस चरणरजकों धारण 
करके प्रेममें इतने मग्न हो गये कि उनकी इस दक्षाकी देख- 
कर पशु) पक्षी और जड बृक्षादि जीव भी प्रेममें मग्न हो 
गये-..- 
हरहिं निररख शुम पद अंका ५ एनहुँ परसु णुयड रंका॥ 
रजसिरधघरि हियेँ नयनन्हि लार्वाहिं ५ रघुबर मिरून सरिस सुख पावहिं ॥ 
देखि भरत गति अकथ अतोवा १ फ्रेम मगन सुग खग जड़ जीवा॥ 
( अयोध्या० २३७ । २-३ ) 
श्रीअक्ूर्जी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंकी देख- 
कर प्रेममें विभोर हो गये थे। जब वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
लानेके लिये गोकुछ गये, तब वहाँ--- 
पदानि तस्थाखिकलोकपालकिरीट्जुष्टामलपादरेणोः । 
द॒द्॒श ग़ोष्टे क्षितिकोतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाह्ुुशायेः ॥ 
तदर्शनाह्वाद्विदृद्दुसम्भ्नमः प्रेम्णोध्वरोमाशुकलाकु छेक्षण: । 
रथादवस्कन्ध स तेष्वचे्त प्रभोरमूल्यदप्रिरजांस्यहो इति ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३८। २५-२६ ) 
“जिनके चरणोंकी परम पावन रजकों सम्पूर्ण छोकपाल 
अपने मुकुटोंके द्वारा सेवन करते हैं; श्रीअक्रूरजीने गोप्ठमं 
उनके कमल) यव) अड्भूश आदि अलोकिक रेखाओंसे युक्त 
चरण-चिह्रोंके दर्शन किये । उनसे प्ृथ्वीकी शोमा बढ़ रही 
थी । उन चरण-चिह्नोंके दर्शन करते ही अक्रूरजीके छूुदयमें 
इतना आह्वाद हुआ कि वे अपनेको संभाल न सके) 
विहल हो गये) प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, 
नेत्रोंसे ऑसुओंकी झर्ड़ी छग गयी | वे रथसे उतरकर उस 


धूलिम छोटने लगे और कहने लगे-अहो, यह हमारे प्रभुके 
चरणोंकी रज है।? 


संख्या ३ ] 


भगवद्येमकी प्राप्ति और बृद्धिके विविध साधन 
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ही] 
१०-सगवानके शरण होनेसे भगवानसें प्रेम होकर 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । जो मनुप्य श्रद्धापूर्वक 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करता है, सर्वत्र भगवानको 
देखता है; भगवानकी भक्ति करता है, भगवानकी आज्ञाका 
पालन करता है तथा भगवानूपर निर्मर हो जाता हैं; 
वह भगवानका शरणागत भक्त भगवानमें परम प्रेम करके 
भगवानको प्राप्त कर छेता है। गीताम भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
. अज्जुनसे कहा है-- 
सनन्‍्मना भव मद्नक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। 
सामेवेष्यसि. थुक्‍त्वेचमात्मानं . सत्परायणः ॥ 
(९।३४) 
मुझमें मनवाला हो) मेरा भक्त बन) मेरा पूजन करने: 
वाला हो, मुझकों प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माकों मुझ- 
में नियुक्त करके मेरे शरण होकर तू मुझको ही प्रात होगा ।? 
जब भक्त विभीपणने भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें जाकर 
कहा--- 
श्रवन सुजलु सुनि आये प्रभु मंजन मंत्र मीर १ 
त्राहि त्राहि आरते हस्स सरस्‍न सुखद रखुबीर॥ 
£॥ सुन्दर० ४५ ) 
--तबभगवानको विभीषणके ये दीन वचन बहुत ही अच्छे 
लगे और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको 
हृदयसे छगा लियां--- 
दौन बचन सुनि प्रमु मन भात्रा । मुज बिसाक गहि हृदय छूमागा॥ 


( सुन्दर० ४५७५ । १ ) 
इस प्रकार विभीपषण शरणके प्रभावसे भगवानके अनन्य 


प्रेमी बन गये ! 
भक्तवर अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरण होकर उनसे 
प्रार्थना कौ-- 
कार्पण्यदोपोपहतसखभाव+ 
पृच्छामि त्वां धर्मंसम्मूठचेता: । 
यच्छेयः स्वान्निश्चितं न्रृहि तन्मे 
शिप्यस्ते5६ शाधि मा स्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
(गीता २। ७ ) 
८्कायरतारूप दोपसे उपहत हुए. खभाववाल्ा तथा धर्मके 
विपयम मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन 
निश्चित कल्याणकारक हो; वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में 
आपका गिप्य हूँ; इसल्यि आपके शरण हुए मुझको शिक्षा 
दीजियि ।! 
के 


भगवानके दरण हो जानेसे अज्जुन भगवानके अतिशय 
प्रिय हो गये; इसीसे भगवानने उनको अपने छुद॒यकी सर्वे 
गुह्मतम बात भी बता दी | 
राजा बलिने अपने सर्वखकों और अपने आपको 
भगवानके अपंग करके भगवानमें परम प्रेम प्राप्त कर लिया 
(श्रीमद्धा० १० | २२ )। 
१६-दासभावसे सी भगवानमें प्रेम होकर भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्रीहनुमानूजीका भगवानक्रे प्रति 
दासभाव था | वे भगवान्‌ भ्रीरामक्रे चरणोंमिं रहकर हीं 
अपना जीवन बिताया करते थे | वे जब आरम्भमे भगवानसे 
मिले; तब उन्होंने भगवानसे अपने दैन्ययुक्त सेवाभावकों स्पष्ट 
निवेदन कर दिया--- 
जद॒पि नाथ बहु अबगुन मोरें | सेबक प्रभुहि परे जने भोरें ॥ 
नाथ जीव तत्र मार्यों महा से निस्तरद तुम्होंरहिं छोहा ॥ 
ता पर में रुबीर दोहाई ५ जानडँ नहिं कछु भजन ठपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहद असोच बनइ प्रभु पो्ें ॥ 
( किप्किन्धा० २। १-२ ) 
यो कहकर वे भगवातके चरणोंम गिर पड़ै-- 
अस कहि पेरंठ चरन अकुकाई ५ निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ 
तब रुपति उठाई उर रृजा) निज कोचन जकू सींचि जुड़ावा ॥ 
( किपष्किल्धा० २ । ३ ) 
फिर भगवानते कहा--- 
सुनु कपि जिये मानसि जनि उना । तें मम प्रिय कछिमन ते दूना॥ 
समदरसी मोहि कह सम को ) सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
(किष्किन्वा० २।४) 
श्रीकाकभुशुण्डिजीने तो गरड़जीसे यहातक कह दिया--- 
सेवक सेब्य भाव बिनु भत्र न तरिअ ठरगारि ५ 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ 
(उत्तर० ११५ के ) 
१७-सखाभावसे भी भगवानके परम ग्रमकी प्राति 
हो जाती है | जिस प्रकार अर्जुन, उद्धव, गोपबालक और 
गोपियों आदिका भगवान श्रीकृष्णक्रे प्रति सखाभाव था एवं 
सुप्रीव आदिका भगवान्‌ श्रीरामके प्रति सखाभाव था; वैसे 
सखाभावसे भी मनुप्यका भगवान अनन्य प्रेम हो जाता है। 
१८-हमें जो प्रिय ूगता हो) उसे हम भगवानपर सजाये 
और भगवानको जो प्रिय छगता हो) उसे हम खर्य धारण 





७८६ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








करें तो यों करनेसे मी हमारा भगवानमें विशेष प्रेम हो 
सकता हैं । 

संसारके जो-जों पदार्थ हमें प्रिय छगते हैं, जिनके 
कारण हमारा मन संसारकी ओर जाता है, उन सब पदार्थों- 
को हमें अलौकिक और दिव्य रूपमें भगवानसे सम्बन्धित 
कर देना चाहिये। भाव यह कि संसारमें जितने भी सुन्दर- 
सुन्दर बढ़िया वच्च हैं, उनसे भी बढ़कर अलौकिक सुन्दर 
बज्र पीताम्बर आदिके रूपमें भगवानपर देखने चाहिये । 
जितने भी बहुमूल्य रत आदि पदार्थ हैं, उनसे बढ़कर दिव्य 
और अलौकिक रक्ोंको भगवानके आभूषणोंमे देखना चाहिये । 
पत्र, पुष्प; पृष्यमाला आदि जितने सुगगन्धित पदार्थ हैं, 
उनकी भगवानकी पूजाकी सामग्रोमें देखना चाहिये; दिव्य 
और अलौकिक फल; मेवा; मिशत्न आदि पदार्थौंकी भगवानके 
नैवेद्यकी सामग्री देखना चाहिये । इसी प्रकार अपने 
रुचिकर अन्यान्य सभी पदार्थोकी भगवानसे सम्बन्धित करके 
देखना चाहिये, जिससे मन भगवानको छोड़कर अन्यत्र कहीं 
न जाय; यों श्रद्धा-भक्तिपूर्बक भगवानकों प्रेमास्पद और 
अपनेको ग्रेमी मानकर अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित 
कर देना चाहिये ।इस प्रकार करनेसे भगवानमें अनन्य 
विश्युद्ध प्रेम उत्पन्न होकर भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 

अगवानकी कौनसे गुण और आचरण प्रिय हैं, इसे 
भगवानने खयय गीताके बारहवें अध्यायके १३ चसे १९ वें 
इलोकमि वतला दिया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सम्पूर्ण 
प्राणियों देषभावले रद्ित, खार्थरहित सबका प्रेमी) हेत- 
रहित दुयाछ, ममतारहितः अहंकाररहित, सुख-दुःखोंकी 
प्राप्तिंम सम और ध्षमावात्र है; जो निरन्तर संतुष्ट, मन- 
इन्द्रियॉसहित शरीरको वशम किये हुए दृढ़निश्वयी और 
मन-ुद्धिको मुझमें अर्पंण किये रहता है; जिससे कोई भी 
जीव उद्वेगको प्राप्त नहों होता, जो स्वयं भी किसी जीवसे 
उद्वेगकों प्रात नहीं होता; जो हर्ष, अमर्प, भय) उद्वेग 
आदि विकारोंसे रहित है; जो आकांक्षारहित, बाहर-भीतरसे 
शुद्ध, चतुझ पश्षपातझृत्य, व्यथारहित और सम्पूर्ण कमेंमें 
कर्तृत्वाभिमानसे रहित है; जो प्रिय वस्तुको पाकर न कभी हर्षित 
होता है और न अप्रियको पाकर द्वेप करता है; न 
शोक करता है; न कामना करता है; जो शुभागुभ सम्पूर्ण 
कर्मोका त्यागी है; जो शन्रु-मित्र; मान-अपमानः सरी-गरमी, 
नुल-हुःख और निन्‍्दा-स्तुतिमं सम है; जो ज्नी, युत्र, 
धन आदि सांसारिक पदार्थों आसक्तिसे रहित है तथा देह 


और घरमें ममता और अभिमानसे रहित है; ऐसा स्थिखुद्धि 
भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है । । 


जो भगवानके मनझे अनुकूछ इन गुणों और आचरणों-' 
की अपने अनुष्ठानमें छाता है; वह भगवानका अतिद्मय 
परम प्रिय हो जाता है | 
भगवानने कहा है--- ु 
ये तु धर्म्यास्तमिदं यथोक्त पर्युपासते । 
अद्घाना सत्परमा भक्तास्तेडइतीव से प्रिया: ॥ 
( गीता १२।२० ) 


“जो श्रद्धायुक्त पुरुष सेरे पशयण होकर इस ऊूपर कहे 
हुए घर्ममय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे 
भक्त तो मुझको अतिशय प्रिय हैं |? 

इसी प्रकार उत्तम गुण और आचरणोंकी धारण करनेसे 
भी भगवानमें प्रेम होकर भगवानकी प्रात्ति हो जाती है--- 
इसकी समझनेके लिये यहाँ एक इश्टान्त बतलाया जाता. 
है। मान लीजिये एक जवान कुमारी कन्याके माता-पिताने 
उसकी सगाई ( सम्बन्ध ) के छिये किन्हीं ब्राह्मणते अनुरोध 
किया कि आप इसका सम्बन्ध किसी अच्छे कुलीन घरके , 
वसके साथ करा दें | ब्राह्मणने सम्बन्ध करा दिया | तब 
वरकी ओरसे उस ब्राह्मणके हाथों साड़ी, ओढ़ना, पहननेका 

कब्जा और हाथ, पेर गछे, वक्षःस्थल और कानपर धारण 
करनेके आभूषण, चूड़ामणि तथा हाथोंकी चूड़ियाँ आदि 
कन्याके लिये मिजवायी गयीं | वह कन्या उन सबको धारण 
करके बहुत प्रसन्‍न हुईं | जब उसकी सहेलियों वस्र- 
आभूषणोंकी प्रशंसा करके यह कहती कि क्‍या ये वस्तुएँ 
तुम्हारे पतिने भेजी हैं, तब यह सुनकर वह लजित हो जाती। 
वह उन बस्लाभूषणोंका आदर करती और उन्हें ' सुरक्षित 
रखती | यह सूचना जब उसके वरको प्राप्त होती, तब वह 
प्रसन्‍न होता । अन्तर वह कन्याक्रे इस बर्तावपर भुग्ध 
होकर बड़े उत्साहसे विवाहका समय निश्चित करके आया | 
कन्या बरका दर्शन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं | फिर वह वर , 
उस कन्याके साथ विवाह करके उसे अपने घर छे गया। 
ससुराछ जानेपर कन्याके माता-पिताने फिर उसे अपने यहाँ 
आनेका आम्रह किया; उनके विशेष आग्रह करनेपर उसके 
पतिने थोड़े समयके लिये भेज दिया, फिर वापस बुला लिया | 


< | दृश्ान्तकों हमें अध्यात्म-विपयमम यों घठाना चाहिये- 
यहाँ जिक्षा देनेवाके गुरुजन ही माता-पिता हैं। साधक मनुष्य 


| 
श््डु 


न 


संख्या ३ ] 
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कन्या है। भगवत्यात्त पुरुष ही सम्बन्ध करानेवाले ब्राह्मण हैं | 
माथुर्य, दास्य) सख्य आदि सम्बन्ध खापन करना ही सगाई 
है। ल्लेकमर्यादाकी रक्षा अधोवद्न (साड़ी ) है; झात्- 
मर्यादाकी रक्षा ही उत्तरीयवद्ध ( ओढ़ना ) है; शीत-उप्ण, 
सुख-दुःखकी सहना ( तितिक्षा ) ही पहननेका कब्जा है | 
अहिंसा; सत्य, अस्तेय, अह्मचर्य; अपरिग्रह--यें पाँच “्यमः 
ही दाहिने हाथकी चूड़ियोँ हैं। शौच, संतोष, तप) स्वाध्याय: 
ईश्वरप्रणिधान--ये पॉच “नियम? ही बायें हाथकी चूड़ियों हैं। 
पेरोंसे सत्सज्ग) तीर्थ; देवदर्शन आदिके लिये यात्रा करना ही 
पैरोंके आभूषण हैं | यज्ञ, दान, सेवा-झुश्रूषा, पूजा, परोपकार 
करना ही हाथथोंके आभूषण हैं । गीता; रामायण, भागवत 
आदि भक्तिभावपूर्ण अन्थोंको अर्थ और भावसहित कण्ठख्र 
करना ही कण्ठका आमृषण है; क्षमा, दया, समता) झ्ञान्ति, 
सरलता; निप्कामता) शान) वैराग्य, प्रेम आदि हृदयके उत्तम 
भाव ही वक्षःखल्पर धारण किये जानेवाले चन्द्रहार, रत्नोंकी 
माला आदि आभूषण हैं| भगवानके दिव्य नाम-गुण-सौन्दर्य- 
माधुर्य-लीला-चरितादिकी और अपनी अपकीतति, निन्‍्दा, दुर्वचन 
और अवगुर्णोकी वात सुनकर प्रसन्न होना ही कानोंके आभूषण 
हैं। विनवपूर्वंक भगवद्भावसे सबके चरणोंमे नमस्कार करना 
ही घिरका आभूषण-चूड़ामणि है। लोगोंसे अपने गुणों और 
आचरणोॉंकी प्रशंसा सुनकर छजित होना ही सह्देल्योंके द्वारा 
वच्लाभूषणोंकी प्रशंसा सुनकर रूजित होना है | सदुगुण; सदू- 
आचरण और भक्तिकों प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक सदा 
धारण किये रहना ही वज्ाभूष्रणोंका आदर करना और उन्हें 
सुरक्षित रखना है । उत्तम ग्रुण-आचरणोंको देखकर भगवान्‌: 
की प्रसन्नता और प्रेमकी आासि होना ही पतिकी प्रसन्नता और 
प्रेमकी प्राप्ति है। साधकको मगवानका प्रत्यक्ष आकर दर्शन 
देना ही पतिका आकर विवाह करना है । भगवानका परम- 
धाम ही ससुराल है | मगवानकी आज्ञासे भगवानका अधिकार 
पाकर मक्तका संसारके उद्धारके लियि संसारमें आकर भक्तिका 
प्रचार करना ही नेहर ( पीहर ) में आना है | पुनः मगवान्‌- 
के पर्मधाममे जाना ही ससुरालमे जाकर निवास करना है | 





जिन 


इस दृश्टान्तसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवानका 
प्रिय बननेके लिये उपर्युक्त सदगुण, सदाचार ओर ईश्वरकी 
भक्तिको आदर-सत्कारपूर्वक धारण करना चाहिये | इनको 
धारण करनेसे मगवानसें परम प्रेम होकर हमें मगवस्यापति हो 
सकती है। 
ऊपर विश्युद्ध अनन्य प्रेमकी उत्तत्ति ओर इद्धिके लिये 
बहुत-से उपाय बताये गये हैं । इनमेंसे किसी एकको मी 
मनुप्य धारण कर ले तो उससे प्रेमकी उत्पत्ति और बद्धि हो 
जाती है। फिर उसकी दशा विचित्र हो जाती है। 
0,«(/.श्रीसन्दरदासजीने कहा है-- 
प्रेस रूग्यों परमेस्र सो तब भूके गयो सिगरे घरवारा 
ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न सरीर सैंमारा॥ 
स्वास उसास उठे रब रोम, चले बग नीर अखंडित चारा) 
सुंदर कौन करे नद्घा त्रिधि, छाक्ति परथो रस पी मतवारा॥ 
ऐसे प्रेमीको भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन द्यीप्र हो जाता 
है। जिसे भगवानका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है; वह प्रेम और 
आनन्दसें ऐसा मुग्ध हो जाता है कि फिर उसे एक भगवान- 
के सिवा अन्य किसीकी तो वात ही क्या; अपना ज्ञान भी 
नहीं रहता | 
ऐसा प्रेमी भक्त दास्य-वात्सल्थादि समस्त भावोंसे ऊपर 
उठ जाता है। चहाँ केवछ एक विशुद्ध प्रेम ही रहता है | 
उस भक्तकी सारी चेष्टाएँ भगवानक़ो आह्वादित करनेके लियि ही 
होती हैं। सारे संसारकी आह्ादित करते हैं भगवान्‌ और भगवान्‌- 
को आह्ादित करता है वह प्रेमी भक्त। जैंसे प्रेममयी श्रीराधिका- 
जी; जो भगवानकी आह्ादिनी शक्ति हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आह्ादित करती रहती हैं, वेंसे ही वह भक्त भगवानको 
आह्ादित करता रहता है। उस समय भगवानकी भी सारी 
चेशएँ भक्तको आह्ादित करनेके लिये हुआ करती हैं | यह 
दिव्य अलौकिक विज्ञुद्ध अनन्य प्रेमका स्वरूप है | इसमें प्रेम 
प्रेमास्पद और प्रेमी एकरूप ही हो जाते हैं । यह है दिव्य- 
शुणसम्पन्न सगुण भगवानके स्वरूपकी प्राप्ति । 


कि तत>त<म६02००-त+ 5 
हू न पूरे युण पूरे गुण-माल 5 
है ( रचयिता-भहरिकृण्णगदासजी सुस्त प्हरिः ) ३ 
ह/ डुलभ नर तन जो मिलाः सफल करो तत्काल । है 
त्‌ँ पहरि! निग्म॑णके गल पड़ो$ बन पूरे गुण-माल ॥| हा 





न 


श्रीमद्गगवद्ीतामें मानवका त्रिविध स्वरूप ओर साधन 


आरयशासत्रवेत्ता--सनातनधर्मी सात्र यह मानते हैं 
कि “मानब-जन्मः भोगवासनाकी चरिताथंता या इन्द्रियोंके 
द्वारा विपय-सेवनके लिये नहीं मिला है | मानव-जीवनका परम 
और चरम लरूध्ष्य है--“भगवद्मात्ति ।! इसीको मोक्ष, मुक्ति; 
निर्वाण, आत्मसाक्षात्कार, खख्प-प्रातिः अह्मयज्ञान आदि 
विभिन्न नामोंसे साधना तथा रुचिमेदके अनुसार कहा गया है। 
जो मनुष्य इस परम छक्ष्ययों सामने रखकर साधनामय 
जीवन यापन करता है, वही वस्तुतः मानव? कहलाने योग्य है। 
भगवानने इस साधनाके श्रीमद्धगवद्गीतामेँ अधिकारी-मेदसे 
विभिन्न खरूप बतलाये हैं; उनमें तीन प्रधान हैं--शान- 
प्रधान साधन) भक्तिप्रधान साधन और कर्मप्रधान साधन | 
तीनेंमिं ही लक्ष्य भगवत्पाप्ति ही है। इन तीनॉमेसे किसी एक- 
के अनुसार आचरण करनेवालेको ही गीतामें “मानव” कहा 
गया है। “मानव? शब्द गीतासे तीन स्थानोंमें आता है। 

६ 585) 

यस्त्वात्मरतिरिव. स्मादात्मवृछ्श्ष॒ सानवः। 

आत्मन्येव च॒ संतुष्टसतस् कार्य न विद्यते ॥ 

( गीता ३ । १७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--५जिसकी आत्मामें ही रति है; 
आत्मा ही तृतत है और आत्मामें ही संतुष्ट है; उस सानव- 
के लिये कुछ भी कर्तव्य ( शेष ) नहीं है। यह “ज्ञानी मानव? 


का स्वरूप है। ऐसा मानव संसारके किसी भी प्राणि-पदार्थमें 


रति नहीं करता, उसका मन किसी भी भौतिक वस्तुमें रमण 
नहीं करता, वह निरन्तर आत्मस्मण करता है--आत्मरत ही 
रहता है | उसके मनमें किसी भी ल्लौकिक-पारलौकिक 
पदार्थकी क्रिंचितु भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती; वह 
पूर्णकाम होता है, इसलिये आत्मामें ही---चिन्मय स्व-स्वरूपमें ही 
रुदा तृप्त रहता है और संसारका न तो कोई बड़े-से-बड़ा 
प्रलोभन उसे अपनी ओर खींच सकता है; न किसी भी 
स्थितिसे उसे किसी प्रकारका तनिक भी असंतोप होता है। वह 
हृप-शोकादि विकार्रोसे सर्वथा रहित होकर निरन्तर आत्म- 
स्वस्पर्म ही संतुष्ट रहता है। ऐसे कृतकृत्य--यूर्णत्वको 
प्राप्त शानी मानवके लिये कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता। 

अपनी आत्मखितिम उसे कुछ पाना या पानेके लिये 
करना शेप नहीं रह जाता | ऐसा श्ञानी पुरुष मानव-दर्रके 
चरम तथा परम रुश्यको प्राप्त करके कर्त॑व्यके भारतसे मुक्त हो 


जाता है । फिर प्रारब्धवश जबतक उसका दारीर रहता है; 
तबतक उसके द्वारा खाभाविक ही अहंता, ममता, आसक्ति; 
कामना तथा राग-द्वेप आदि दोषोंसे सर्वथा रहित परम पवित्र 
तथा परम आदर्शरूप छोकहितकर कर्म ही होते हैं । 
( २ ) 
ये में मतसिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति सानवाः। 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कर्ममिः ॥ 
(गीता ३ । ३११ ) 

“जो भगवानमें किसी प्रकारकी दोष-दृष्टि नहीं करते 
तथा जो भ्रद्धावान्‌ हैं और सदा भगवानके मतका अनुसरण 
करते हैं, वे मानव भी सम्पूर्ण कर्मों ( के बनन्‍्धन ) से छूंड 
जाते हैं |? 


यह “भक्त-मानव? का खरूप है। गीताके अन्तिम उप- 
देश ( अ० १८ छोक ६६ ) के अनन्तर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने अजुनकी सावधान करते हुए. कहा है कि “जो तप- 
रहित न हो) मेरा भक्त न हो; सुनना न चाहता हो और 
मुझसे दोष देखता हो; उससे यह रहस्य कभी मत कहना |? 
इससे यह सिद्ध है कि जो भगवानमें--उनके लीला-गुण 
आदिम दोष देखता है तथा श्रद्धा-सम्पन्न नहीं है, वह भगवान- 
के मतानुसार अपना जीवन नहीं बना सकता । परंतु जिनका 
भगवानमें श्रद्धा-विश्वास है; वे ही भगवानकी प्रीतिके लिये 
भगवानके मतका अनुसरण करते हुए, नित्य-निरन्‍्तर जीवनके 
अन्तरतम प्रदेश विराजित भगवानका भजन करते हैं और 
वे इसके फल्खरूप कर्म-बन्धनसे ( जन्म-रृत्युके चक्रसे ) मुक्त 
होकर भगवानके परमधामको उनके दुर्लभ पार्षदत्वको अथवा 
अति दुलभ प्रेमको प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं| ऐसे मानव 
ही यथार्थ मानव हैं। भगवानने इनकी महिमा गाते हुए 
इन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी? बतलछाया है| छठे अध्यायक्रे अन्तर्म 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

योगिनासपि सर्वेपा भद्तैनाल्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो सतः ॥ 

( गीता ६। ४७ ) 

सम्पूर्ण योगियोंम जो अ्रद्धावान्‌ पुरुष मुझमें छगे हुए 
अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, उसे में परम श्रेष्ठ 
सानता हूँ | 
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एसा भक्त केवल्यमुक्ति न चाइकर निरतर मजनमें---. उसकी पक्के लिये बाहरी सामत्रीकी आवस्यकता नहीं 
सेवायराब णतारम ५ पक 35 गदना चाहता ल् मसानद-् वनकी 4 3 ५ के. रच ७ > रे 2 0९:०७ 
वाउयब गा संखन्त ना चाहता है। मानव-त्ीवनकी दोती। गत्येक कर्मके द्वाया प्रल्मेक्र समय प्रत्वेक दिथितियें 
सऊछ्ता इसीमें है | मानत्र उन भगवानऊी पृजा करके जीवनकी सकल दना सकता 
अल अपोधि कम डे) समर है। कमके द्वार भगवलूजा | ०८१३५ ७००5४ ) का 
४ बरामद सतम्र ह्न्छ पि सिद्धान्त जब्त तडि प्रवित्रनम और आदझय बना 

६08 52 ज अंत जस कि के 00 यह सिद्धान्त सानवके कर्मको परवित्रमम और आदर्श द 

णा दर मानचवः देता न और न. प्राणिमात्रकी [| पु आप 
खकमंणा तमम्यर्च्य सिर्दधि विन्‍्दर 62 ता है और उत्चीक्े दवा प्राणिमात्रकी सकछ सेवा होती है | 
मल न तप (फंदा १८॥ ४६ ) ऐसे मानवर्मे. राग-देषका--चीमित ममता-आसक्तिका 
मं परमेअरने सम्देग चयचर पराविरवोक्ती उसदि हुई थाव हो जाता दे और वह परम श्रद्धा तथा विश्वासदझ्ले साथ 
डे 3३ पे ४5 न, शा ् परे डा45 ह्व न वह 44 श्र ै. नै घूँ 
है और बह सारा ग्रा्रितात्‌ झिसने व्यात हैं; उस अपन अंडर वलकी अन्ना कि सेवक जिद 
न [न जप ८ + ० ०. १ बक् अं | उर्फ 40॥%क% धन भरकर 
परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मके द्वारा पूजा करके मानव. ५ 3 कर 
पंदेस मिडिया मात करनों है है “+ प्राणिवोक्ती अपने कर्मोके द्वारा सेवा करके--समस्त ग्राषियों- 

रुम सिडका प्रात्त करता हूँ !ः का दित तथा बन करके जगतमें आर्दर्य 
०2 जब .. का दित तथा सुखसाधन करके जगतूम महान आददा उप- 
यह कमनिठ ( स्वक्मद्रे द्वारा चराचरकप भगवानकों थत करता है और अपने दर्लभ मानव-जीवनकों सहज ही 
पद कमनिठ ( स्वकमद्ने द्वारा चराचरकप भगवानकी खिल करना है और अपने दुलभ मानव-जीवनकों सहज ही 


का / $- ८७2 
मानव: सिट्धि. न 
जीविनेका खाद्ध; 


पूजकर परम सिद्धि---मानव-जीवनकी परम और चरम | 
सहझच्लाकों प्राम करनेवाझे ) मानवका स्वलूय दे । 
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सनेक 


4 


प्रेसा मानव बह समझ चिता है कि समस्त पाणी सगवान- 
में ही निकले हैँ और भगवान ही सत्र प्राणिवरर्मि 


अर्थात्‌ प्राणिमात्रके 


ण्ग ब्बात्त 

+3। जु 
अतः मनुप्य अयने सहत्र कर्मके द्वास प्रागिनात्रकी बयोचित 
मेवा करके मगवानको प्रात कर सकता दें। जिससे सत्र 


निकले £ और को सबसमें व्यास है; व सर्वत्र तथा सदा है | 


मेरी प्रत्येक चेश 


पी बडे 
सफल बना लेता दे । 


गाता इन तीन प्रकारके सानवोंका कथन करके मगवान्‌- 


ने थोढ़े-से बब्दोंमि मानव-जीवनका उद्देश्य मानव-जीवनकी 


सार्थकता तथा जीवन-सिद्धिके त्रिविध साथनॉक्ा उल्लेख 
करके मानवकों उसके स्वल्प तथा कर्तव्यक्ा ज्ञान कराया है 
और बथावोस्य आचरण करके मानव-जीवनकी सफछताके 
छिये दिव्य उपदेश किया है | 


>--+-थ्थ३०-228-:4% +- 


भगवानकी सेवा है 


भगवान सृष्टिके स्वामी हैं; इससे सश्टिक्री प्रत्येक वस्तु उनकी है । पर आजतक में अपने “अं? को 
अलग मानकर अपने उपयोगमे आनेवाछी वस्तुओआंकों “अपनी? माने हुए था | इससे उन्हें मनमानी मात्रामे 
प्राम करनेमें, उनका यथेच्छ उपभोग करनेम भाँति-भाँतिके अवासब्छनीय हुष्कर्म करनेमें भी नहीं दिचकता 
था । जो चस्तुएँ मेरं डपर्भोगले अधिक थीं? उनका संग्रह करके में अपने अहंकारकों और भी पुष्ट कर रहा 
था। अभावके रुपमे भगवानकोी मॉग उस संग्रहीत वच्तुओंके लिये बराबर आती थी; किंतु में उसे क्यों 


खुलने छगा। पर भगवान मुझे कब छोड़नेवाझे हैं। आज उन्हे 


होने स्वतः मेरे हृदयम यह विवेक्र जाब्मत्‌ू कर 


दिया है कि “मैं मगवानका हैँ और जगतक़ी सच वस्तुएँ भगवानक़ी हैं। भगवानने सदुपयोग तथा सेचाके लिये 
शक ब्2छ 3२. 3९ सेवकक्ते बिक बस्तआंपर 
एक ट्रस्टीकी तरह मुझे सत्र चस्तुए सोपी ह। ईमानदार टुस्टी या के नाते जगदक्की उन वस्तु 


ञे 


मेरा अधिक्वार दें--पर 


मेरे अपने उपभोगके लिये नहीं, उन वस्तुआके दारा भगवानकी सेचा करनेके लिये। 


मैं भगवानका हैं तो भव मेरी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे माध्यमसे होनेवाला पत्येक्त कार्य उन 


सर्चभूतस्थित[मगवानकी 


है, तबतक उसे उचित पोषण देता भी मेरे छिये भगवानक्री सेंचाका ही एक अह्न हैं 


द सेवा है। भगवानकी सेचाके लिये अव मेरे ररीरकी उपस्थिति जबतक आवश्यक 


! इसी भावले अब 


मैं शरेस्का पाल्न-पोपण करूँगा। अब मेरे पास डचित उपयोगके अतिरिक्त वस्तुएं संग्रहीत नहीं रही । 
अब उनका भगवानक्की खेचार्मे उपग्रोण हो रहा है। इतना दी नहीं; अब मेरे जीवनकी पत्येक चेष्टा ही 


भ्गवानकी सेवा डे । 


न्‍ा 
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मानसमें श्रीहतुमचरितर 


( छेखक---श्रीकुन्दनललजी नन्‍्हौरया ) 


पूज्यपाद गोस्वामी तुछसीदासजीकृत रामचरितमानसमें 
भक्तशिरोमणि श्रीहनुमानजीके चरित्रका वर्णन किष्किन्धा- 
काण्डसे आरम्भ होता है | महावब॒ली वानरराज वालीने 
अपने निरपराध छोटे भाई सुग्रीबके स्वर एवं स्लीतककों 
छीन लिया और उसे मारकर भगा दिया यथा--- 


मंत्रि-् पुर देखा बिनु साई । दीन्हेड मोहि राज बरिआईं ॥ 
बाड़ी. ताहि मारि गृह आजा १ देखि मोहि निय भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मोरेसि अति भारी) हरि लीन्देसि स्बसु अरु नारी ॥ 


ऐसे दीन-दुखी और निराश्रित सुग्रीवका साथ देना 
श्रीहनुमानजीन अपना कर्तव्य माना और वे ऋष्यमूक पव॑त- 
पर रहने लगे-- 


तहैँ. रह सचिव सहित सुग्रीवा १ 
श्रीसीताहरणके पश्चात्‌ जब लक्ष्मणजीके साथ श्रीरामजी- 
को आते हुए सुग्रीव देखते हैं, तब वे--- 


अति सभीत कह सुनु हनुमाना ५ पुरुष जुग्क बढ रूपए निधाना॥ 
धरि बढु रूप देखु तें जाई १ कदेसु जानि जिये सयन बुझाई ॥ 
अतएब--- 


विष्र रूप घरि. कषि तहेँ गयऊ १ माथ नाइ पूछत अर .भगऊ 
फो तुम्ह स्पामझू गौर सरीरा ३ छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥। 
कठिन भूमि फोम पद गामी १ फवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
मुदुर मनोहर सुंदर गाता १ रूहत दुसह बन आतप बाता ॥ 

विप्ररूप होकर मी क्षत्रियरूपी श्याम-गौर जोड़ीसे इस 
कारण प्माथ नाई? पूछते हैं कि मनको हरण करनेवाले इन 
सुन्दर और कोमल अज्ञवालोंको वन-वनकी कठिन भूमिपर 
फिरने-विचरनेमं उनके कोमल चरणोंकों ही अधिक कष्ट हो 
रद है, इसलिये उन चरणौकी ओर दृष्टिपात करते ही माथा 
अपने-आप नत हो जाता है । दूसरे, इन सहज, सरल खभाव- 
वाली मधुर मूर्तियोंके सामने विप्ररूप छद्मवेप बनाकर आनेमे 
लज्ञाका अनुभव भी हो रहा है। तीसरे, अपनी संस्कृतिके 
अनुसार आपूर्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुषोके साथ शीलसहित 
नीचा मुख करके बात करना चाहिये | चौथे, बंदरकी आँखें 
बदी चन्नल दोती हूँ; इसलिये खवभावतः ये चश्चलू आँखें 
छझ्मवपका भंडाफोड़ न कर दें; अतएब-- 


शज् 


बज फ 


माथ नाएइ पुछत अर ,भेष॑ऊ 
साथ ही-- 
सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 

--कहनेसे समवेदना और-- 
निज परिताप द्रबइ नवनीता १ पर दुख द्रवहिं 6ंत सुपुनीता ॥ 

---के अनुसार विग्रवेषधारी हनुमानूजीका संत-खभाव भी 
प्रकट हो रहा है। ' 

“को तुम्हः और “कवन देत॒ु? के बाद तीसरा प्रश्न 
पूछते हैं---. | ह 
की तुम्ह तीनि देव मह फोऊ ५ नर नाएयन की तुम्ह दोऊ ॥ 

जग कारन तारन भव मंजन धरनी भार 

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 

इस प्रश्नके अन्तर्गत परत्रह्म परमात्माके अवतारोंकी बात 
आती है; परंतु मगवान्‌ अपने अवतारकी .खमभावतः गुप्त 
रखते हैं| यथा-- ॥ 

हृदय बिचारत जात हर केहि बिघि दरसनु होइ 

गुप्त रूप अवत्तरेठ प्रभु गए जान खबु फोइ ॥ 

, अतणएव भ्रीरामजी तुरंत ही को तुम्ह” और “कवन 

हेत॒? का उत्तर इस प्रकार देने लग, जाते हैं--- 
फोसकेस दसरथ के जाए ६ हम पितु बचन शनि बन आए ॥ 
नाम राम रुछिमन दोठ भाई ५ संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इस. हरी निस्िद्र बैंदेही ५ बिप्र फिरहिं हम खोजत तेद्दी ॥ 

परंतु अवतारसम्बन्धी तीसरे प्रश्नके उत्तरकों केवल 
जड़ा ही नहीं देते, वरं यह प्रश्न फिरसे न उठाया जाय इस 
लिये श्रीरामजी स्वयं ही प्रश्न कर बैठते हैं----- 
आपन चचरित कहा हम गाई  कहहु बिप्र निज फथा बुझाई ॥ 

बस; इतना सुनते ही श्रीहनुमंतछालजी अपने प्रभुको 
पहचान लेते हैं; क्योंकि इसके ठीक नीचेकी अर्धाली है--- 
प्रश्ु पहिचानि पेरेठ गहि चरना १ से सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 

इनुमानजीकी कुशाग्र बुद्धि तत््षण इस निर्णयपर पहुँच 
जाती है कि जो ( १) “पिठु बचन मानि? अर्थात्‌ राज्यको 
छोड़कर; ( २) बन आएए अर्थात्‌ वनवासी हुए; (३) इस 


संख्या ३ ] 
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कारण पिताकी मृत्यु हुई और ( ४ ) “हरी निसिचर बैंदेही? 
“-जओीका वियोग हुआ; इन सब वातोंकी “गाई!---गाकर 
अर्थात्‌ एक-एक वातका बखान (विलाप न करते हुए) 
सममावसे करें; वे मनुष्य नहीं--भगवान ही हैं, अन्यथा-- 
राज्यनाशों चने चासी हता सीता झतः पिता । 
एकेक्मपि यहु/ख॑ समुद्रमपि शोपयेत्‌ ॥ 
( महानाटक ) 
एकदेव हिं सम्प्राप॑ रामेणापि चतुष्टयम। 
इन चारों दुःखोमे इतनी ज्वाला है कि प्रत्येक दुःख 
समुद्रकों सुखा सकता है| 
अब हनुमानजीका शरीर पुलक्रित हो जाता है; मुखसे 
वचन नहीं निकलते और प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देखते 
रह जाते हैं | फिर स्तुति आदि करके अपनी दीनताका निचोड़ 
इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और इसी अर्धालीम उनकी भक्ति- 
का सार संग्रहीत है--- 
सेवक सुत पति मातु भरोसे ५ रहइ असत्व बनइ प्रभु पोसें॥ 
अर्थात्‌ खामीके भरोसेपर सेवक और माताके भरोसेपर 
पुत्र निश्चिन्त रहता है; इसलिये है प्रभु | उसका पालन-पोषण 
करते ही बनता है ( करना ही पढ़ता है ) | यहाँ हनुमानजी 
स्पएठतः दो बातें कह रहे हैं; अर्थात्‌ सेवक्रकी और पुत्रकी | 
खय्यंके कथनानुसार पुत्रकी स्वीकारोक्ति मातापर निर्भर हैः 
जो इस समय अन्यत्र हैं; परंतु प्रभु तो समक्ष ही हैं, अतएव 
सेवककी स्वीकारोक्ति तुरंत ही करनी पड़ती है | परंतु कब १ 
जब--५निज तनु प्रगदि प्रीति उर छाईः--छत्नवेषकीं छोड़- 
कर वे अपने स्वाभाविक वानरखख्पमें हो जाते है। यथा- 
तब रघुपति उठाइ उर छावा ) निज छोचन जकू सॉंचि जुड़ादा ॥ 
इतना कर चुकनेपर भगवान्‌ पहले कहते हँ-- 
सुनु॒ कषि जिये मानसि जनि उलना। 


अर्थात्‌--- 

ते माया बस फिर. झुलाना १ 
->से छगाकर-- 

- ' जानईँ. नहिं. कछु भजन उपाई ॥ 


तक जो निराशा; ग्लानि आदि अथवा छद्वेप बनानेके 
कारण तुमने मनकी छोटा बना लिया है; अतः खस्थचित्त हो 
जाओ | फिर कंहते है--- हे 
ते मम प्रिय रछिमन तें दूना॥ 


७९१ 








आपन चरित कहा हम गाई।) 
मसन्नतां या न गतासिपेकतस्तथा न सम्ले चनवासदुःखतः 
-आदिके अनुसार जो मुझमें समभावका आरोप कर रहे हो सो 
बात नहीं---दुगुने-चौगुने, कम-अधिक) सम-विषमका व्यवहार 
मुझे भी करना पड़ता है। भरद्वाज-आशभ्रमसे जब भरतजी 
चलेहं, तब इन्द्रकी शड्ढा मिटनेकरे ल्यि सुरगुरु वृहस्पतिजीने 
भी यही कहा है--- 
मानत सुखु सेवक सेबकाई | रहक बर चैर अधिकाई॥ 
जद्षि सम नहिं रण न रोष ' गह॒हिं न पाप पूनु गुन दोषु ॥ 
>< >८ >< ८ 
तदपि करहिं सम विषम विहार । मगत अप्गत हृदय अनुसारा ॥ 
श्रीरामजीम सम-विपमकी परस्परविरोधी भावनाओंका 
समावेश सुनकर हनुमानूजीकी मुखाकृति आश्रर्ययुक्त हों जाती 
है; जिसे लक्ष्य करके श्रीरामजी तुरंत कहते हैं कि केवल तुम 
ही नहीं वरं--- 
समदरसी मोहि फह सब फोऊ १ 
सब कोई मुझे समदर्णी कहते हैं, परंतु--- 
सेब्क प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
मुझे सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता है--- 
मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता । 
श्रीरामजीने ठीक इसी प्रकार काकभुशुण्डिजीसे कहा है- 
सब मम प्रिय सत्र मम उपजाए १ सब तें अधिक मनुज मौहि भाए॥ 
>< >८ >८ >८ 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दास १ जेंहि गति मोर न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहडे तोहि पाहीं | मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं॥ 
>< 2 > >< 
सुचि सुसीक्त रेबक सुमति प्रिय फहु काहि न काग १ 
श्रुति पुरान कह नीति अछि सज़धान सुनु काग ॥ 


| | भर >८ ८ 
अखिल विस्त यह मोर उठणुण ५ रब पर मोहि बराबर दाणा ॥ 
भर ८ भर | 


पुरुष नपुंसफ नारि वा जीव चराचर फोइ। 
स्व भाव भज कपट तजि मोहि पस्म प्रिय सोइ॥ 


७९०२ 
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सत्य कहडे खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अठछ विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
ओर फिर श्रीरामजी “अनन्यः शब्दका स्पष्टीकरण भी 
इसी प्रकार कर देते हैं--- 
से अनन्य जाके अछि मति न सर हनुमंत 


में खेबक सत्राचर रूण स्वमि भण्ंत॥ 


देवाधिदेव श्रीशंकरजीने काकमुझुण्डिजीकों इसी प्रकार- 
का अनन्य भक्त ठहराया है। यथा--- 

तुरत भय में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ । 

सुमिरि राम रघुबंस मनि हर्राणित चकेडे उड़ाइ॥ 

बस, जे राम असन रत जिगत काम मद क्रोष १ 

निज प्रभु मण देखहिं जगत फेहि सन करहिं विरोध ॥ 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। श्रीरामजीने अपनी 

कथा पहले श्रीवाल्मीकि मुनिको-- 


अस कहि प्रभु सब कथा बखली। 
जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी॥ 
-यहाँतक कही थी और अब हनुमानजीसे--- 

इहों हरी निसिच्चर बंदही। बिप्र फिरहें हम खोजत तेही ॥ 


-तेक आपन चरित कहा हम गाई "७ इसके बादका 
चरित्र श्रीहनुमंतलाछजी खय॑ देखते ही रहे हैं | इन दोके 
अतिरिक्त अन्य किसीसे भी श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे अपना 
चरित्र नहीं कहा हैं | इसीलिये गोस्वामी तुल्सीदासजीने 
अपनी प्रथम वन्दनामें इन्हें साथ-साथ रखा है। यथा--- 

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविह्यारिणो । 

वन्‍्दे. विशुद्धचिज्ञानं.. कवीश्वरकपीश्वरो ॥ 

'हैं मम प्रिय रक्षिमन ते दूनए पर भी विचार कर लेना 


आवश्यक है | रश्मणजीकी सेवा निस्संदेह बड़ी उच्च कोटिकी 
होते हुए भी कतव्यक अन्तर्गत आती है, यथा--- 


जे स्वामि सेतर्फ रु भाई ५ यह दिनकर कुक रोति सुहाई ॥ 

परंतु दनुमानजी ठीक रूक्ष्मणजीकी तरह सेवक और 
छत बनकर वानरदेहसे सेवा करनेको उद्यत हैं। साक्षात्‌ 
हँनेके समयते ही श्रीरामजी देखते आ रहे हैं कि इनमें शील 


( साथ नाइ )) संत-खभाव ( सहत दुसह बन आतप बाता ४ 
परय अथवा कुछाग्न बुद्धि ( प्रशु पहिचान ) विवेक 


कल्थीण 
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लीन टली ििलीनत- 


( सेवक सुत पति मातु भरोसे )) दीनता ( बहु अबगुन मोरे 
और जानडें नहिं कछु भजन उपाई » आदि गुणतो हैं ही 
अपितु राक्षसराज रावणके बंदीखानेमेंसे श्रीसीताजीको खोज 
निकालनेके लिये परम आवश्यक दो विभूतियोंसे भी वे 
सम्पन्न हैं, यथा-- 
(१ ) वेष बदछना--- 
त्िप्र रूप घरि कषि तह ग्य़्क १ 
और 
निज तनु प्रर्गट प्रीति उर छाई), 
और इसका उपयोग हुआ है--- 


(ओ) पुर रखबोरे देखि बहु कषि मन कौन्ह बिचार 
उति कघु रूप घरों निसि नगर करों पहसार ॥ 
(छ) मसक समान रूप कषि घरी १ कंकहि ऋअंकेठ सुभिरि नरहरी ॥ 
(से) जुगुति विभीष्न सकक सुनाई १ केउ ण्डनसुत बिद कराई 0 
करिछोइ रूप गयठ पुनि तहरों ५ बन असेक्त सीता रह जहर ॥ 
. ( २) वज़देह-- 
तब ॒रघुर्पति उठाइ उर काबा १ 
-से जानना । इसका उपयोग हुआ है-- 
ब्रक्त अस्त तेहिं सॉँथा फषि मन कौन्ह विचार 
जों न ब्रह्सर मानें महिमा मिट्द अपार॥ 


इसलिये श्रीरामर्जकों निश्चय हो जाता है कि सीताजीकी 
खोज कर सकते हैं तो एक ये ही अद्वितीय निष्काम भक्त 
वानर और फिर तो--- 
एक बार कैसेहूँ सुधि जानों | कारहु जीति निमिष महुँ आनों ॥ 

अतएव॑--- 

ते मम प्रिय रछिमन ते दूना। 

हा) तो अब खामीकी अपने अनुकूछ देखकर अर्थात्‌ 
यह देखकर कि स्वामीने सेवकको स्वीकार कर लिया है, 
हनुमानजीके छृदयमें हर्ष छा जाता है ओर मनकी सब खटठक 
मिट जाती है; क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माता 
मिथिलेशकुमारी तो ख्॒भावतः कोमलहृदया हैं, अतएव 
साक्षात्‌ होते ही उनसे अपनेको पुत्र मनवा लेनेमें कोई दृविधा- 
ही नहीं हैं। सो हनुमानजी अपनी सेवाका श्रीगणेश तुरंत 
यहीसे करने छग जाते हैं और इसलिये 'कठिन भूमि कोमछ 
पदगामीः एवं सूदुक मनोहर सुन्दर गाता? के प्रति केवल 
मौखिक सहानुभूति न वताकर 'हिये हुओऔ जन पीडि चढ़ाई? 
और-- ा 
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रण सर सेदफ म्क्ति श्एीत दर्द पुरान सु सुर म्ण्प्छी || 
-के अनुसार श्रीरामजी अपने सेवक प्रील्यर्थ इनुमानजी- 
के द्द्म कार्यमे नादों न करके लुय्चाय अपने प्रिय भक्तकी 
पीठपर बेठ जाते हूँ । 
यद कैसा अनोखा ्श्य है ? इनुमानजीकी मांसल थौर 
कोमल रोमावलीसे आन्छादित पीठपर उभव बन्तु चुखासीन 
हैं और हनुमानजी प्रेममें सराबोर होकर ऋष्यमृक पर्वतपर 
धड़ाधद़ चढ़ते चे जा रएे 4६ क्योंकि आज उन्हें भगवानऊे 
साथ-साथ भगवानऊ सेवक रामानुजड़ी भी सेबाका सोभाग्य 
प्रा्त हुआ ऐ। परम भीरामजी भी अपने दस वानर भक्तकी 
ऐसी निरूयार्थ, प्रेममबी, अनूठी सेबाके वर्भीनूत होकर 
आनन्द-बिभोर हो रहे है और लप्मणजी अपने प्रभु श्रीगमजी- 
के कोमल चरण-कमलेको रत्रा एवं कुश)कोंटे) कंकड़ आदिकी 
पीड़ासे मुक्त देखफर सुझी दो रू[। साथ द्वी वे बद भी 
सोच रहे हैं कि गछ्लता पार करने दिनसे आजतक अमुकरे 
चरणोंकों ओ सुख देना उनमे नदी इन सका) बी सुख आज 
एक बानर सेवक दे रद्द हे | अतएब उनकझे मनमें श्रीरामजीके 
इस कथनकी सत्पता दृद दोती जा रदी ऐ--- 
हैं मग प्रिय रछ्िमन ते "नो 
धन्य हैँ प्रभु | आप और आये “्वानएणामधीण? सेवक, 
जिनके वश्चीभूत होकर आप ऐसी अठ्पी लीला करते ६ कि 
इंदरके ऊपर उब सवारोकी नियली झोकीऊ दर्शन अपने 
भक्तोको देते दे । 
सुग्रीवने मित्रता; बालीका देह-त्याग और फिर श्रीरामजी- 
की आशासे सुप्रीवको राज्य मिलनेए अनन्तर सीताजीकी 
खोजमें जद्दॉ-त्दां वानर भेजे जाते हैं; वधा-- 
वचन सुनत सब बानर जहँ तहें के तुरंत ६ 
तब सुओदे बोसण अंगर नक हलुमंत ॥ 
जब सुग्रीव बुलाते हैं, तब इनुमानजी सबके पीछे रहते 
हैं; इसीलिये इनका मास अन्तमे लिखा गया दे |और ये 
सब-- 
आयपु मांगि चरन सिरु नाई ) अंके हर्रपि सुमिस्त खुराई ॥ 
पाछ़ें पदन तनय सिछनादा ६ जानि काज प्रभु निकट बोर ॥ 
महावीर, शान और गुणके निधानः प्रवलक प्रतापी) परम 
पराक्रमी) अतुल्ति बढी) छुचि सेवक होते हुए भी इनुमानजी 
अपने शीलके कारण कभी भी आगे न्ीं आये। वर 


डे 





सयक्े पीछे ही रहे हैं। जब कि आज दिन उद्दण्डता ही अधिक 
देखनेम आती है | प्रवचनों, सभाओँ। बेठकों आदियें 
लोग स्वेच्छामे आगे-आगे आकर अपने बेढंगे क्रिया- 
कलापाद्वारा ऐसी चेष्टा करते हैं कि दूसरे उन्हे कुछ समझें और 
उन व्यक्तित्वकोी महत्त्व दें | उनकी समझमे नहीं आता कि 
ऐसी अनुपयुक्त क्रियाओंसे वे अपनी मूर्खता एवं खोखलेपन- 
का ही अभिक प्रदर्शन करते हैं | अस्त; 
प्रमु निकट बोगबा ७ जब इनुमानजी पास आ जाते 
हूं, तब श्रीसमजी--- 
परसा सोस सरोझृह पानी। कर मुग्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुझाण्हु ५ कहि वर विरह बेगि तुम्द आएहु ॥ 
बस; प्रभुका इतना ही कहना हनुमान के लिये व्येष्ट 
होता है । 
इस ठोलीकों समुद्रके इसी पार रह जाना पड़ता है। 
केवल हनुमानजी समुद्र लॉवकर अनेक विध्न-बाधाओंपर विजय 
प्राप्त करते हुए लट्ढा पहुँचते हैं तथा विभीषणकी वतायी युक्तिके 
अनुसार अशोक-वाठिकामें प्रवेश करते हैं | यहाँ दीन-दुखी 
माता सीताके दर्भन करने उन्हे मन-दी-मन प्रणाम करते है 
और तलश्रातू--- 
कपि करि छदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब १ 
जनु असोक अंगार दीन्ह हर्रात उठे छर गंटेड॥ 
राम-नाम-अक्लित) अत्यन्त सुन्दर और मनको छुभाने- 
वाली मुद्रिकाकों सीताजी पहचान तो छेती हैं। परंठ उनके 
मनमें अनेक प्रकारके तर्क-बितर्क भी उठने लगते है। अतः 
हतुमानजी-- 
संमचंद्र गुन बरन छागा ५ सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ 
ला्गी सुर्ने भवन मन राई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
_-जिसे सुनकर सीताजी कहती हैं--- 
श्रवनामृत जैंहिं कथा सुहाई ६ फही से प्रगट होति किन भाई ॥ 
इस आशाके मिलते दी--- 
हब हनुमंत निकट चक्षि गयऊ ५ फिरि बढीं मन बिरुमण भणऊ ऐै 
मातासे हुराव तो किया नहीं जाता और कोई कितना ही 
बड़ा हो जाय; वो वद माताक्रे सामने; छोटा ही है। इसल्यि 
हनुमानजी लघु वानरके रूपमे माता सीताजीके पास आ जाते 
हैं| उन्हे देखते ही माताके मनमें खाभाविक ही आश्य॑ 


व कचकपतना सनडरनकेटनओं 39१३७ ३४८६ ह्टई-न गो हा... ++> जल 
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होता है। इसलिये वे मुख फेरकर बैठ जाती हैं। यहाँसे 
आरम्भ होता है वार्तालाप; जिसके द्वारा हनुमानजी अपने 
प्रभुके आज्ञानुसार--- 
बहु प्रकार सीतहि समुझाण्हु ५ फहि वल बिरह बेगि तुम्द आएहु ॥ 
--जहुत प्रकारसे प्रभुका विरह तथा बल बताकर समझाते 
हूँ एवं थैय वँधाते हुए वे सीताजीको बार-बार माता और 
जननी कहकर इस उद्देश्यसे सम्बोधन कर रहे हैं कि माता 
सीताजी उनको सुतके रूपमें खीकार कर छें तो श्रीरामजीकरे 
प्रथम साक्षात्कारके समयकी लालसा पूर्ण हो जाय और 
उनका वानर-जीवन कृतार्थ हो जाय, जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है; यधा--- 
सेदफ छुत पति मातु भरोसे । रहद असोच्र बनइ प्रभु पोसें ॥ 
भानसके इन चोपाई-दोहोंको नीचे उद्धृत किया जाता 
है... 
रामदूत में मातु जानकी १ रुत्य सपथ कझना निधान की ॥ 
यह रूद्रिका मातु में आदी । दोन्हि राम तुम्द कहँ सहिदानी ॥ 
है >८ >< >८ 
मातु कुसक प्र मनुज समता | तब दुख दुली सुछूपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिये उना । तुम्ह तें प्रेमु राम के दूना ॥ 
खुपति कर संदेस अब सुनु जननो घरि थोर। 
अस फहि कपि गदगद भुग भेर विलोचन नोर ॥ 





निस्त्चिर निकर पतंग सम रघुएति बान इंसानु ६ 
_जननी हृदय घीर घर जेरे निसाचर जानु ॥ 


2 > >< 
अबहिं मातु में जाड़ें रबाई | प्रभु आयछु नहिं राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरू चीरा १ कपिन्ह सहित अइृहहिं रघुनीरा ॥ 

इस प्रकार जब नो बार अपनेकों थ्माताः अथवा 
“जननी!” से सम्बोधित शब्द होते हुए श्रीसी ताजी सुनती हैं; अर्थात 
जब अड्डजोंकी सीमा समाप्त हो जाती है और इसके आगे फिर 
वही १ से लेकर ९ तकके अज्लोकी केवल दुहरानामात्र ही 
होता है; तब इस नन्‍्हे-से वानरकी ऐसी युक्तियुक्त बातोंकी 
सुन-सुनकर माता सीताका कोमल दृृदय द्रवीभूत. हो जाता है 
और तब हनुमानजीको वे अपना सुत स्वीकार करते हुए 
कहती है 
हैं सुत कि सब तुम्हदि समाना! 
इसी परम श्रेष्ठ छुतकी पदवी पानेके लिये ही तो 
हनुमानजीने वानरका लघुरूप धारण कर रखा है। परंतु जब 
माता सीता कहती हैं--.. 
मेरे हृदय परम 
तब-- 
सुनि कपषि प्रणट गीन्हि निज देहा ॥ 
और उनकी निज अर्थात्‌ अपनी स्वाभाविक देह है--- 
कनक भूचराकार सरीरा ९ समर भयंकर अति बरू वीरा॥ 


संदेहा 


श्र > > २ जिसको देखते ही' 
हक आ अल ““जिसको देखते ही--- 
फह कीत हृदय चर चह भाता । सुभेर राम सेवक सुखदाता ॥ सतत मन भरोस तथ भयऊ ६ पुनि छचु रूप प्बरनसुत रूयऊ ॥ 
५ >< >८ >< ॥ , ( शेष आगे ) 
काजड 
। [ रचबिता०-श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी “निधिनेहर ] । 
४ काकौ करोँ ध्यान चित) गान करो काकौ सुख: रे 
४ . &  कीकों उर धारि प्यारे. गर गज़रा करों। ४० 
के को दे निरवंध खुख कंद्‌ ब्रजचंद विज्ञु) ध 
हट रि्‌ है 
५ परि जगफंद जासों खुलि झगरा करों॥ श/ 
है; आड़ रे शुपाक््‌ | डर छाउ भाउद्दो में मोहि, ९५ 
पा. तोसों घन नेही पाइ काहे पजरा करों। ४४ 
६७४. कैज पद्‌ ध्यायः पद गायकः हुलसाय प्यारे, है/ 
त्‌ तेरे पद पंकज की रज कज्ञण करों ॥ ह्‌! 
नौ +5&स5 2०4२५ 
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ऋग्वेदीय मन्त्रद्गष्णा 


( लेखक--ऋन्वेद-माष्यकतो पं० भीरामगोविन्दजी त्रिवेद्ी ) 


[ गताइुसे आगे ] 


एक बार वरुण और वरिष्ठ नोंकापर समुद्र-पर्यटनके 
लिये गये थे | वहां जरू-तरज्ञोके थपेड़ोंस नौका दिल्ती-डोंडती 
थी। तब उन्हें झछकी क्रीड़्ाका सुख मिछा था। वह दिन 
भी बड़ा सुद्दावना था ( ७। ८८ । ३-४ ) । वरुणके औरस 
पत्र होते हुए भी वसिष्ठने कदाचित्‌ कभी वरुणकी आशाका 
डब्ल्ट्नन किया था; किंतु पीछे वरुण प्रसन्‍न हो गये ये 
( वहींका छठा मन्त्र ) | सरस्वतीसे कहा गया है---“सुधना 
सरस्वती | ठ॒ुम्दारे लिये वसिष्ठ यशका द्वार खोलते हैँ ( ७ | 
९० | ६) । तो क्या सरत्वतीके प्रथम उपासक वसिष्ठ 
द्दीथे! 
व॒सिष्ठ और विश्वामित्रके मनोमाल्न्यिके स्पष्ट उदाहरण 
भी मन्त्रेमिं मिलते हैं | 
वसिष्ठके समान ह्वी उनके वंशज भी महान्‌ वाजिक ये | 
कहा गया है-“वसिष्ठके समान दी उनके वंझ्जोने स्तुति की। 
उन्होंने मज्ञछके लियि वस्िठक्रे समान देवपूजा की ( १० । 
६६ । १४ ) | 
सप्तम मण्डल्के १ से ३२ यूक्तों, ३३ के १ से ९ म्न्‍्त्रों 
और ३४ से १०४ युक्तोंके मन्त्रद्र्ट वसिष्ठ हैं | ३३ वें सक्तके 
१० से १४ मन्‍्त्रोंकें ऋषि वसिष्ठ-पुत्नगण दें और किसी- 
किसीके मतसे १०१ सृक्तके ऋषि अग्निपुत्र कुमार हैं| ९ वें 
मण्डल्के ९० सक्तके ऋषि भी वसिष्ठ हैं | इसी मण्डल्के 
९७ यक्तके ऋषि वसिष्ठ; उनके पौत्र पराशर और उनके 
गोत्रज नाना ऋषि हैं। 


वसिठ; पराशर आदिके झन्रु अनेक अछुर थे (७। 
१८ | २१ ) | शक्ति-पुत्र पराशर प्रथम मण्डल्के ६५ से ७३ 
सक्तोंके ऋषि हैं। ९ | १०८ के झक्ति आदि कई ऋषि हैं। 
९ | ९७ के १६ से १८ मन्त्रोंके वसिए-गोत्रज व्यान्मपादः 
१३ से १५ के उपमन्यु; ७ से ९ के इषगण। १२ से २४ के 
कर्णश्रुत/ २५-२७ के मृल्ठीक। २८ से ३० के वसुक्त और 
१० से १२ के मन्यु ऋषि हैं। इपगण वा्यके साथ यश्ञ- 
मण्डपर्म मन्त्र गाते थे (७। ९७ | ८ )। ददाम मण्डलके 
८३ से ८४ चक्तोंके ऋषि भी ये ही तपश्युत्र मन्यु हैं। 


वसिष्ठ-गोत्रीय प्रथ १० | १८१के प्रथम मन्त्रके ऋषि है और 
८ | ७६ के कुछ मन्त्रेक्रे ऋषि वसि्ठ-पुत्र बुम्नीक दे | 
१० | ११२ के ऋषि बसिष्ठ-पुत्र चित्रमद्मा हैं | 

यह बात ध्यान देनेकी है कि वंशबरोंके अतिरिक्त शिप्य- 
प्रशिम्य भी अपने शुरू वा आचार्यके गोत्रसे द्वी अभिद्धित 
होते थे | सभी गोत्रज बंशघर नहीं थे | 

विश्वामित्र चन्द्रवंश्नी राजा गाधिके पुत्र थे | इनके पास 
अतुल ऐश्र्य और अपार सैन्य-चछ था। कामचैनुके लिये 
वसिए्ठके साथ जो इनका संग्राम हुआ था; उसमें ये सैन्य 
पराजित हो गये थे--यह लिखा जा चुका है | इसके अनन्तर 
इन्होंने महादेवको प्रसन्नकर धनुरवेद या युद्ध-विद्याकों हस्तगत 
किया। पुनः आक्रमण करके इन्होंने वसिए्का तपोवन ध्यस्त- 
विध्यस्त कर डाछा | वसिए्ने इन्हें त्रह्मदण्डसे पुनः परास्त 
कर दिया। इन्होंने द्वी त्रिशडुः राजाको नश्नत्रपुज्ञ्म स्थापित 
करनेमें साहाय्य किया | 


जिन दिनों विश्वामित्र पुष्कर क्षेत्रम तपोनिरत थे; उन 
दिनों मेनका नामकी अप्सराने विषव्न डाल | फल्खरूप 
झकुन्तलाका जन्म हुआ । कई बार विकेट तप करनेपर अ््मा- 
ने इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया | अनन्तर इन्होंने वेदाध्यवन 
किया | इन्होंने परीक्षाके लिये राजा हरिश्रन्द्रका सारा राजेंश्वर्य 
ले लिया | याजाकी महियी शेंब्या और युत्र रोहिताश्व काशीर्मे 
एक ब्राह्मणकी नोकर्ी करने छगे और खयं विश्वामित्रको 
दक्षिणा देनेके लिये राजाने चाण्डालकी नौकरी कर ली | सर्पदष्ट 
होनेपर जब रोहिताइव मर गया; तब शैव्या उसे लेकर वहीं 
पहुँची, जहाँ इस्थ्विन्द्र नियुक्त ये । राजा करुण विल्यप करने 
लगे, तब विश्वामित्र पहुँचे, सारा रजैश्वर्य छोटा दिया और 
रोहिताश्की भी जीवित कर दिया। राक्षसोका उपद्रव जब 
इनके यज्ञ होने छगा; तव ये राम और ल्क्ष्मणकोी अपने 
साथ छे गये और इन्हें मार्गमें ही वल्ा और अतिबला नाम- 
के मन्त्र बताये | भीरामचन्द्रने ताइकाका वध करके विश्वामित्रका 
यज्ञ निर्विब्न सम्पन्न कराया । बढाँते विश्वामित्र इन्हें लेकर 
गौतम ऋषिक्रे आश्रमपर गये और अहल्याका उद्धार किया। 
अनन्तर इन्होंने ही मिथिलाम रामचन्द्र आदि चार्रो भाइवॉका 
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विवाह कराया -। अन्त वसिष्ठते इनकी मेंत्री भी हो 
गयी थी। 

ऋग्वेदम ऐसी कथा तो नहीं है; परंतु वसिष्ठले शन्नुता- 
वाली वातोंकी झलक मिलती है | ये तृतीय मण्डलके मन्त्र- 
द्रष्टा हैं | इनके यहाँ अखण्ड अग्नि-कुण्ड प्रज्वल्ति रहता था 
(३।१।२१ )। ३। १८ | ४ में विश्वामित्रके वंशधरों- 
के लिये अग्निदेवसे अभय और आरोग्यकी माँग की गयी है | 
३ । २६ | २-३ से ज्ञात होता है कि ये “कुशिकगोत्रोपन्न 
--कोशिक! थे। ये कौशिक छोग महान्‌ ज्ञानी थे--सारे 
संसारका रहस्य जानते थे (३। २९। १५ )। ये खर्ग- 
खुखाभिलापी भी बताये गये हैं (३। ३० | २० )। ३। 
२३। ५ और ९ में विश्वामित्र अपनेकों कुशिकनन्दन बता- 
कर बिपाशा ( व्यास ) और चुत॒द्री ( सतरूज ) नदियोंसे 
मार्ग माँग रहे हैं। ३। ५३ । ७ में ये रुद्बके वछ्शाली पुत्र 
मस्तोंसे अश्वमेध-यजमं अन्न-धनकी याचना कर रहे हैं। 
इसी ५३ वें सूक्तके ९ वें मन्‍्त्रम कहा गया है---ध्अतिशय 
सामर्थ्यशाली, अतीन्द्रियार्थद्रश, देदीप्यमान तेजोंके जनयिता 
और अध्वर्यु आदिके उपदेश विश्वामित्रने सिन्धुकों शान्त 
किया ।? इसी सूक्तके १०से १३ मन्नोंमें विश्वामिचने अपने 
पुत्रोंके यज्ञ-मण्डपर्म “ईंसक्रे समान मन्त्र-पाठ करने! और 
अपने कर्मोका वर्णन किया है | १० वें मन्नर्म इन्होंने 
कुशिकगोत्रजोॉकी भी अतीन्द्रियद्रश बताया है। ३। ५३१। 
२३-२४ मन्‍्त्रोमें विश्वामित्र कहते हैं--५्वसिष्ठके भत्यों ! 
अवसान करनेवाले विश्वामिभ्रकी सन्त्र-शक्तिकों तुम नहीं 
जानते | तपस्याका नाश न हो जाय) इसी छोमसे चुप- 
चाप बैठे हुएको पश्च जानकर ले जा रहे हो । वसिष्ठ मेरे 
साथ स्पर्द्धा करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्राश् व्यक्ति मूर्ख 
व्यक्तिकों उपहसनीय नहीं बनाते; अश्वके सम्मुख गर्दभ नहीं 
छाया जाता [? “भरतवंशीय वसिष्ठके साथ पार्थक्य जानते हैं, 
एकता नहीं । शिष्टोंके साथ उनकी संगति नहीं है [? वलिष्ट 
और भरतगणके साथ विश्वामिन्नका वैमनस्थ था, इसका 
आभात इन दोनों मन्त्रोंमें है। 

मन्त्रशक्तिकी बात भी ऊपर आयी है । जैमिनीय 
मीमांसाके मतसे “जिस मन्‍्नरमे जिस देवताका वर्णन है, 
उस देवताकी समस्त शक्ति उस मन्त्र निहित रहती है। 
मन्चोंमे अनुस्यूत शक्तिको दिखानेके छिये ही दिव्य शक्तियोंका 
वर्णन किया गया है | वस्तुतः मन्त्रगत दिव्य और अति- 
दिव्य शक्तियोंका ही यह वर्णन है; तत्तदेवोंकी शक्तिका नहीं। 


प्रत्येक मन्‍्त्रमे अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति अबतक 
देश-विदेश सर्वत्र देखी जाती है । बड़े-बड़े पाश्चात्य 
मनीपियोंने कुछ ही वर्ण पहले तिव्यतमें मन्न्रोंकी अलोकरिक 
शक्ति देखकर बढ़ी-बड़ी पोथियातक लिख डाली दे | 
इस सम्बन्ध उन लोगोंका स्पष्ट अनुभव है; जो वेदिक और 
तान्त्रिक मन्त्रोंके अनन्य अनुरागी और अदम्य अस्यासी हैं। 

९ [ ६७ के ऊपर ध्गाथिन विश्वामित्र? का नाम आया 
है। १। १० | ११ में 'कुशिक-पुत्रः का उल्लेख है। १०। 
१२७ में कुशिकके पिता सोभर ऋषि कहे गये हैं। ३। 
३१ में कुशिकके पिता इपीरथ कहे गये हैं । तब क्या कई 
कुशिक थे १ ३॥ १ से १९ और २४ से ३३ यूक्तों, ३३ के 
९ मन्त्रों, ३४ से ३५ चूक्तों, ३७ से ५३ सूक्तों तथा 
५७ से ६१ यूक्तोंके द्रष्टा विश्वामित्र हैं | २६ में और ३३ वें 
सूक्तोंके तथा ४। ६। ८ और १० मन्‍्त्रोंके वक्ता दूसरे हैं। ३६ वें 
के घोर आह्विरस ऋषि हैं। ६२ वें यूक्तके ऋषि भी विश्वा- 
मित्र एँ--मतान्तरमे अन्तिम ३ ऋचाओंके जमदम्नि हैं | 
मतान्तरके ही कारण ऐसे अनेक सूक्त एै, जिनके द्रष्टा कई 
विभिन्‍न ऋषि बातये गये हैं | १० | १६७ के ऋषि 
विश्वामित्र और मतान्तरमे जमदग्नि हैं | किसी-किसी 
पौराणिक -मतसे तो जमदग्निके पिता भी कुशिक ये | 
कुशिक ऋषि ब्राह्मण थे | 

विश्वामित्रके . पुत्र मधुच्छन्दा ऋग्वेदके १। १ से १० 
सूक्तोके ऋषि हैं। ११ वें सूक्तके ऋषि मधुच्छन्दाके पुत्र 
जेता हैं। ९।१ के वक्ता भी ये मुच्छन्दा ही हैं। 
१० | १९० के इनके पुत्र अधमर्षण द्रष्टा हैं। ३। १३- 
१४ के ऋषि विश्वामित्र-पुत्र अपत्थः हैं। ३। ५४ से 
५६ के द्रष्टा विश्वामित्र-पुत्र प्रजापति हैं | ३ | १५-१६ 
के कन-गोन्ीय उत्तीछ, ३। १७-१८ के ऋषि विश्वामित्रके 
अपत्व कत और ३। १९। २२ के कुशिकके अपत्य गाथी 
हैं। ९। ७० के ऋषि विश्वामित्र गोचीय रेणु और १० | ८९ 
के विश्वामित्र-पुत्र रेणु कहे गये हैं । कदाचित्‌ रेणु नामक 
दो ऋषि थे । रेणुने १७ वें मन्त्रमे अपनेको विश्वामिनकी 
संतति बताया है। ९।७१ के ऋषि विश्वामित्र-गोत्रीय 
ऋषभ और ९। १०४ के विश्वामित्र-ुज्ञ अष्टक हं। 
१० । १६० के द्रष्ट विश्वामित्र-युत्र पूरण हैं | 

सत्व: रज और तम नामके तीनों शुणोसे जो परे अर्थात्‌ 
शुणातीत है; उसका नाम अत्रि है। ये जीवन्मुक्त योगी 
थे। ये अह्माके मानस पुत्र थे | दक्ष-पुत्री अनसूया इनकी 
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सहधमिणी थीं । दत्त, सोम और दुर्घासा नामके इनके तीन 
पुत्र थे | चनवास-काल्में रामभद्नने इनका आतिश्य स्वीकार 
किया था। अम्रिक्े नेत्रसे चन्द्रमाकी उसत्ति कही गयी हैः 
चन्द्रमाका एक नाम ही है पअनिनेत्रजः । 

परंठ ऋग्वेद १० | १४३ में अन्रि संख्य-पुत्र कहे गये 

द्रष्टा ये ही हैं | पश्चयम मण्डलके द्रष्ट 
अत्रि हैं । एक बार अछुरोंने अत्रिके ऊपर “झतद्वारः 
नामका संहारक अलछ्न फ्रेका था ( १।५१।॥३ )। 
असुरोके घरका नाम भी «झतद्वारः था; जिससे अँगारे 
धधकते रहते थे । इस घर्में उन्होंने अत्रिकों झोंक दिया 
था | अश्विद्दनने इनकी रक्षाकी थी ( १ | ११२ | ७) । इनके 
प्रधान रक्षक ये अश्विदरय ही थे (१। १८० । ४ )। 
५ | ७। १० में इप ऋषिका कथन है--“जों अग्निको 
हष्यदान नहीं करता; उस दस्युको अत्रि ऋषि पुनः- 
पुनः अभिभूत करें और विरोधियोंकी भी पुनः-पुनः अभिभूत 
करें ॥ स्पष्ट है कि ऋषिछोग हवनके कदर पक्षपाती 
थे। देवी शक्तिको जाग्रत्‌ करने और अपना अर्पण करने- 
का श्रेष्ठ साधन हवन है | इस शब्दमें महती अभिव्यश्ञना- 
शक्ति भी है। यही कारण है कि नास्तिक भी बात-बातपर 
अपने ५्प्राणोंकी आहुतिः देते रहते हैं और छोटे-मोटे 
कार्योकी समाह्तिपर यश सम्पन्नः करते रहते हैं| उच्चतम 
भावोंकों व्यक्त करनेके लिये "होम! और “यज्ञ? शब्दोंसे बढ़कर 
संस्कृतमें वस्तुतः कोई झब्द नहीं है | ये दोनों धर्मके 
क्रियात्मक रूप हैं और किसी भी धर्मका प्राण उसका 
क्रियात्मक रूप ही है। 

५। ३८ | ५ की अक्ति है कि “अन्रि-पुत्र इन्द्रके पास 
ही स्तोन्रोंकी उच्च स्वस्ते पढ़ते और इन्द्रको उद्दीम करते हैं।? 
प्रसिद्ध राजा और राजर्षि कक्षीवानके होता भी अन्नि थे ( ५ | 
४१ ५)। ये ध्सवंदा पाठ करते रहते थे! ( ५। ७४ । 
१)।६। ५० । १० में भी अश्विद्ययके छारा अन्नि 
ऋषिको अन्धकारसे छुड़ानेकी बात है | यही वात ७। 
७१ | ५ में भी है। अनिके ऊपर इन्द्र प्रसन्न रहते हैं, यह 
बात अन्य ऋषियोंकों भी विदित थी (८। ३२६। ७ 
और ३७ । ७ ) | अग्निमें फेंके हुए अनिक्रे लिये अश्विद्ययने 
अग्नि-दददनका निवारण हिम-जलूसे किया था ( ८ । ६२। ३ )। 
असुरोने (सात बन्धर्नो्मि बॉधकर जलूत आंग्नकुण्डर्मे 
अनिको फेका था ( १० | ३९ | ९ )। एक स्थानपर यह 
भी कहा गया है कि “प्रवक पराक्रमी शन्रुओने अनिको 


ब्डेल 


हैं । इस सूक्तके 


घोड़ेके समान बॉध रखा था? ( १० | १४३। २)। 
ध्यज्ञ करके अन्रि ऋषि इद्ध हो गये थे | उन्हें अश्विद्दयने 
नवयोवन प्रदान किया था? ( १० | १४३ | १ )। 


पश्चम मण्डलके ३२७ से ४०, ४३३ ८५ और ८६ यूक्तोंके 
द्रष्ट अत्रि हैं। ५ । १ के ऋषि अनिवंशीय घुध और गविष्ठिर 
हैं। १०। १०१ सूक्तके वक्ता भी बुध हैं । वहाँ वे सोम-पुत्र 
कहे गये हैं | युद्धके समय अग्निने गविष्ठिरकी रक्षा की थी। 
(१० |१५० | ५)। ५।२ के ऋषि अन्रिपुत्र कुमार या 
जरपुत्र इश हैं। अन्नि-गोत्रोत्तन्न बृश निन्दकोंक्े शत्रु थे 
(५।२।६) । ५ | २४ में चार मन्त्र हैं और चारोके ऋषि 
क्रमशः बन्धु। सुबन्धु। श्रुववन्धु और विप्रवन्धु हैं । 
१० | ५७ से ६० यूक्तोंके ऋषि भी ये ही हैं। १० | ९९। 
८ में सुबन्धुके माता-पिता द्यावा-पृथिवी कहे गये हैं | ५। 
११-१४के ऋषि सुतम्भर हैं । ये अवत्सार ऋषिके यश्ञमें 
फलके पाठक थे (५।४४। १३) । ५। ४१। ११ में 
अन्रिके अपत्य भौम ऋषि पर्वतका भी सम्मान कर रहे हैं | 
ये ५। ४१-४२ ७६-७७ और ८३-८४ सूक्तोंके द्रष्ट 
हैं। ५। ३३ | १ से ज्ञात होता है कि संवरण ऋषि दुर्वल 
थे और बलशाली बननेके लिये इन्द्रकी स्तुति करते थे । इसी 
३३ वें यूक्तके दसवें मन्त्रमे कहा गया है कि लक्ष्मणके पुत्र 
ध्वन्यने संवरणको प्रचुर धन प्रदान किया था [? ५। ३३- 
शथके ऋषि ये ही हैं । अनिके अपत्य अवस्यु उद्भद 
विद्वान थे और दानमें उन्हें वायुवेगशाढी अश्व मिले थे 
(५। ३१ | १० )। ये अश्विद्यके उपासक थे और रथाहं- 
करण-कलाके ज्ञाता थे (५। ७५। १ )। ५। ३१ और 
७५ सूक्तोंके द्रष्ट ये ही हैं । अन्रिके अपत्य वसूयु ऋषि 
५। २५-२६ यूक्तोंके वक्ता हैं | ये अग्निके उपासक थे । 
इनके भी बहुत शत्रु ये (५।२५ | १ और ९ )। 
सप्तवप्तरि ऋषि सायाकी पेटिका (वाक्‍्स ) में बंद थे। 
अश्विद्यने उसे विभक्त करके उन्हें निकाछा था ( ५। ७८। 
५-६ ) | ये ही आत्रेय सत्तवत्षि ५। ७८ और ८ | ६२ के 
ऋषि हैं | इसी ७८ के १८ वें मन्त्रमें कह्य गया है कि ५ये 
काली पेटिकामें बंद थे, जिसे पीछे इन्होंने जला डाछा |? 
आनेय एव़यामरुत्‌ विष्णु और मरुतोंके विशिष्ट स्तोता थे | 
५। ८७ के ऋषि ये ही हैं। ५। ३० के द्रष्टा बन्नु हैं । ये 
इन्द्रके खोता थे | “दशम देशके राजा ऋणंचयके किंकर 
देश-वासियोने अलंकार और आच्छादनसे सुसल ग्रह; चार 
इजार गायें और हिरिण्मय कलश इन्हें दिया या? ( ५ | ३० | 
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१२-१५ )। आत्रेय धुम्न ५। २३ के ऋषिएँ । ये अग्निदेवसे 
इसी सूक्तके १-२ मन्त्रमे ध्यत्रु-विजेता'! और शल्रुनसेना- 
पराभवकारी पुत्र माँग रहे हैं | अनिके अपत्य विश्वसासा 
ऋषि अग्निको वद्धित ओर सतोत्रद्वारा अलंकृत करते थे । 
(५)२२।४)। ये ५! २२ के द्रष्ट हैं। अवि-पुत्र 
द्वित ऋषि विशुद्ध हृष्य-वाहक ये (५। १८। २) । इस 
१८ वें यूक्तके ये ही वक्ता हैं । आतरेय वत्रि ५। १९ के 
क्रषि हैं। अन्रिकरे गोत्रज गय ऋषि अग्नि-जागरण करननेमें 
दक्ष थे (५ | १० । ४ )। इनके पिता प्छति थे । गयका 
कहना है---'देवोंकी प्रसन्नतासे मनुष्य प्रभुत्व पाया करते हैं. | 
(१०।६३। १७ )। १० | ६४ । १७ में भी यही बात 
है। ये ५। ९-१० और १० । ६३-६४ के द्रष्टा हैं। अनिके 
अपत्य श्यावाश्व ऋषि मसु्तोंके सतोता थे तथा अश्विद्वयक्रे भी 
उपासक थे। राजा तरतकी त्री शशीयसीने इन्हें “शत- 
मेषात्मक पशु-यूथ प्रदान किया था ।? ये अपना अनुभव 
बताते हैं--“जो पुरुष देवोंकी आराधना और धन-दान नहीं 
करता, उसकी अपेक्षा शशीयसी सर्वाशतः श्रेष्ठ है ( ५। 
६१ ॥ ५-६ )। ये ५। ५२-६१ तथा ८१-८२ सूक्तोंके 
दर हैं। ९। ३२ के ऋषि भी ये ही हैं। इनके पुत्र 
अन्धीगु ९। १०१ के तीन मन्त्रोंके ऋषि हैं। एक कण्व- 
गोत्रीय श्यावाश्व भी थे; जो ८। ३५-३८ के द्रष्ट हैं । 
पश्नम मण्डलके ३-६ सूक्तोंके वसुभ्रुत, ७-८ के इष, ३२ के 
गाठु। ६९-७० के उरुचक्रि, ६६-६८ के यज्ञत, ७३-७४ के 
पौर; १७-१८ के पूर, २१ के सस, ४६ के '्सर्वजञ” प्रतिक्षतर; 
४७ के प्रतिरथ, ६५के रातहृव्य, ७१-७२ के बाहुबूक्त, ६२के 
श्रुतच्िद्‌/ ४५ के सदाप्रण, ७९-८०के सत्यश्रवा, २० के 
प्रयखत्‌+: ६३-६४ के अचनाना, ४८ के प्रतिभान॒ु; ४९के 
प्रतिप्रभ, ५०-५१के खस्ति और १५ के धरुण ऋषि हैं । 

सम्पूर्ण ऋग्वेदमं अज्ञिरा और उनके बंशधरों और 
शिष्य-प्रशिष्योंका जितना उल्लेख है; उतना किसी भी ऋषि- 
के सम्बन्धम नहीं है | प्रसिद्धि है कि अद्धिरा ब्रह्माके मानस 
पुत्र थे । इनकी स््रीका नाम श्रद्धा या किसी मतसे स्मृति था। 
इनके दो पुत्र थे--बूहस्पति और उतथ्य | 

अद्विराके वंशीय और गोनीय किसी-किसी सतसे नव 
मण्डलके मन्त्रद्रण हैं । अद्विरोवंशीयोंके स्तोच्र द्वार-स्थित 


स्तस्भके समान अचछ बताये गये हैं (१)५१। १४)। : 


अद्धिरा लछोगोंने पणियों ( अनायों ) के द्वारा अपहत गौओं- 
का उद्धार किया था | इन गायोंको खोजनेमें सरमा नामकी 


कुतिया इनके साथ थी । ये दस-दस मद्दीने लगातार यश्ञ 
करते थे ( १।६२। २-४ )। इन्दोंने मन्त्रद्धारा गोहर्ता 
पणियोंका विनाश किया था (१।७१। १)। इन्होंने 
“अग्नि प्रज्वकित करके सुन्दर योगके द्वारा इन्द्रकी पूजा की 
थी (१।८३।४ ) | अक्ञिरके पुत्र कुस्स १। १०१ से 
११५ सूक्तोंके द्रश् हैं और पणियोंके द्वारा अअह्मत गोओंकी 
कथा इन्होंने भी कही है (१ ।१०१। ५ आदि ) ) 
राक्षसनि इन्हें भी कूपमें डाल दिया था। इन्द्रने इनका उद्धार 
किया था ( १। १०६ (| ६ ) । दिवोदासके पुत्र परुच्छेदका 
मत है कि द्धीचिः अद्धिरा; प्रियमेध ( अज्विराके पुत्र ) 
कण्व) अबत्रि और मनु प्राचीन ऋषि हैं (१। ३९ | ९.) । 
अबुद राक्षसके वधके समय इन्द्रने अज्ञिरा छोगोंकी सहायता 
ली थी ( २।११। २० )। आह्वलिस्स छोग प्नयी स्तुति? 
करनेसें निपुण ये (२। १७ । १ ) | यज्ञ-स्थानसे चुरायी हुई 
अज्ञिरा लछोगोंकी गायोंका पता इन्द्रसे शात हुआ (२ । 
२१ | ५) वे पव॑तमें छिपायी गयी थीं (९ । २३ | १८ )| 
वहीं पणियोंका दुर्ग था । “सत्यवादी? और '्सर्वज्ञाताः 
अज्डिरा लोगोंने परिगयोंकी माया जानकर वहीं अग्निको फेंका 
था ( २२४।७ )। सात मेधावी अज्विरा छोग पर्वतपर इन्द्रके 
साथ गये थे । पहले सरसा पर्वतके टूटे हुए; द्वारपर पहुँची 
थी और शब्द पहचानकर गायोंक्रे पास पहुँच गयी थी । 
इन्द्रकी सहायताते गौओंका उद्धार होनेके कारण इन्होंने 
इन्द्रकी पूजा की ( ३ | ३१। ५--७ )। आ्लिस्सोंके 
साथ इन्द्रने पपरकीय सेनाको परास्त किया था! 
(३। ३४ | ४ ) । सूर्यवंशी राजा सुदासके याजक अज्ञलिरा 
थे (३।५३ । ७) । अक्ञिरा लोग कमंके नेता और 
अग्निकी कामनावाढे थे और उन्होंने ही पहले-पहल 
वाग्माताके स्तुति-साधक वचनोंको जाना और पश्चात्‌ वचन- 
सम्बन्धी २७ उन्दोंको प्रात किया ( ४। १। १५-१६ )। ये 
प्रथम मेधावी) अग्नि-ज्वाछाओँके जनक और आदित्य-पुत्रः 
भी बताये गये हैं ( ४ | २ । १५)। ये पुनः “नी और दस 
महीनोंमें यश समाप्त करनेवाले? कह्टे गये हैं (५। २९ | 
१२ )। पर्वतके बीच गुसरूपसे रखी गयी गायोंका उद्धार 
जो इन्द्रके साथ अज्ञिरा छोगनि किया और पणियोंको 
पराभूत किया; इसका उल्लेख बहुत मन्त्रोंमे है ( ६ | २९ | 
२ ८। ६४ । 4) ६ | ६५ | ५४ ७| ९० | ४ 
आदि ) । अज्विरल्लोग 'सत्यसंध, कवि और आचीन समय- 
के पालक तथा गृढ़ तेजस्वितासे सम्पन्न थे! (७ | ७७ | ४ ) 
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अज्जिरा, अथर्वा और भगु प्राचीन पितृ-गण कहे गये 
हैं (१०। १४। ६ )। “दस अजन्विराओंकी उत्पत्ति प्रजा- 
पतिसे हुई थी? ( १० | २७ १५ )। इनमें एक कपिल 
थे ( वहींका १६ ) | अज्विरा छोगेनि यज्ञके प्रतापते इहत्येक 
और परलोक--दोनोंमें संबर्दन प्राप्त किया था ( १०। 
६१ | १० )। वे अमख्व भी पा चुके थे । उन्होंने वश 
करके वलासुरका विनाश किया था । इन्होंने 'सत्यरूप यज्ञः 
करके प्रथिवीकों प्रसिद्ध किया । ये अह्म-्तेज भी प्राप्त कर 
चुके थे। ये गम्भीर कर्मठ ये । नो और दस मात यज्ञ 
करनेमें तो ये प्रद्यात थे ही | इनके काम लंबे-लंबे ये 
(१० । ६२ | १-७ ) । अज्ञिरा लोगेने सात उन्दोंवाले 
विश्वाल स्तोत्रका आविष्कार किया था; जिसका मूल सत्य 
था । ये ध्यत्यवादी थे, इनके मनका भाव सरल था, ये 
खर्गके पुत्र थे; महावर्ली थे ओर चुद्धिमानोंके समान आचरण 
करते ये (१० ]६७। १-२ ) | ये साम-गाता भी ये 
(१० ]।७८। ५) । 

पणिवोंके यहोँसे गायोंके उद्धारके लिये जो सरमा कुक्कुरी 
पर्वतपर गयी थी, बह नदी लॉघकर गयी थी । यह इन्द्रकी 
दूती थी | इसने इन्द्र, अद्ञिय ओर देव-गुद बृहस्पति- 
की तवेजत्विता/ अजैेबता और प्रतापशाल्तिकी बाते करके 
और पणियोंकों भयभीत करके गोओंके उद्धार्में सहायता 
दी थी। यह पूरी कथा १० । १०८ में है। वात यह है कि 
गोदुग्धके बिना ऋषियोंका न तो सोमरस तेबयार हो सकता 
था और न गो-घुतके बिना यज्ञ दो सकता था । इसीलिये 
ऋषितलोग गायोंके अन्य अनुरागी, सेवक और भक्त थे 
तथा उनकी रक्षाके लिये प्राणतक देनेकों तेयार रहते ये | 
यह चैंदिक संस्कार अबतक हममें विय्ममान है | यही क्यों, 
अधिकांश वैदिक संस्कार हमारे अंदर अभीतक वर्तमान दें । 
बस्तुतस्तु वैदिक गव्दोंके आधारपर ही सारे संसारके प्राणियों- 
के नाम, कर्म और व्यवस्थापन निर्मित और निश्चित किये 
गये | मनुजीका भी ऐसा ही अभिमत है ( मनुस्मृति 
१२१ )। 

अन्डिराके पुत्र हिणण्यस्तूप १। ३१ से ३० | ९। ४ 
और ९ | ६९ यूक्तोंके द्रश् हैं। इनके पुत्र अचंत्‌ 
१० । १७९ के ऋषि हैं | आज्विस्स सप्तगु ध्सत्यकर्मा) 
शोभन-प्रश्ष और मन्न्र-स्वामी? तथा १० । ४७ के द्रष्ट 
थे | रुमेध और पुरुमेध अद्भिराके वंशज थे | ये ८ । 
७८-७९ के ऋषि हैं | द॒मेघ ८) ८७-८८ के भी द्रक्म 


ऋग्वेदीय मन्त्रदरश 


७९९ 
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हैं। ९। २७ और २९ सूक्तोंके द्रष्ठ भी ये ही हैं । 
इनके पुत्र शकपूत १० । १३१२ के ऋषि सर्ता हैं । 
प्रियमेध प्रौढ़ पप्रौद़कर्मा! थे (१ |४५ | ४ )। प्रियमेध 
जातिस्मर भी थे (१। १३९ । ९ ) । प्रियमेध और इनके 
वंशन इन्द्रके उपासक थे ( ८।३ । १६) | ये 
अलन्त प्रतिष्ठित ऋषि ये ( ८ | ४। २० ) । इनके 
सहायक जअश्विदय थे (८ | ८ । १८ ) | आह्विरसस 
प्रियमेघ ८ | २ के कुछ मन्त्रों, ८ | ५७ से ५८ सूक्तों, 
८ | ७६ के कई मन्त्रों तथा ९ । २८ सक्तके ऋषि हैं। 
कण्वगोन्नोलन्न प्रियमेघ ८ | १३ के द्रष्टा हैं । प्रियमेधके 
पुत्र सिन्वुलित्‌ १०। ७५ के आपषि हैं । अज्ञिराक्रे पुत्र 
सब्य १ | ५१-५७ के; आह्विस्स प्रभुवसु ५] ३५-३६ 
ओर ९। ३५-१६ के, अन्विराके पुत्र बीतहृब्य ५) १५ 
के; अद्धिराक्े पुत्र विर्ष ८ (| ४३-४४ और ६४ के; 
आहज्लिस् तिस्थी ८ | ८४ के; आज्लिरस विन्दु ९ | ३० 
के, आज्विस्स वृहन्मति ९| ३९-४४ के; आक्धिरस अमहीयु 
९ | ६१ के; आह्विस्स हरिमन्त या पवित्र ९॥ ७२ 
और ९ | ८३ के; आह्वञिस्स कण्व ९। ९४ के; आज्विरस 
शिक्ष ९। ११२ के; आज्वलिरस अभीवर्त १० । १७४ के; 
आज्विर्स, ध्रुव १० | ११३ के; आह्विस्स संवर्त १०। 
१७२ के, आज्विरस प्रचेता १० । १६४ के; आज्विरस विहृन्य 
१० | १२८ के; आह्विस्स भिक्षु १० | ११७ के; आज्लिरस 
दिव्य १० | १०७के; आजह्विरत व १०। ९६ के; आज्वलिरत 
सत्तगु १० | ४७ के और अक्ञिराक्रे पुत्र हविर्धान १० | 
११-१२ सूक्तोंके द्रष्टा हैं। मद्त्पुत्र तिरधी वाद्युतान ८। 
८५ के ऋषि हैं। 

३। ३६ की १० वीं ऋचाके द्रष्ट घोर आज्विसस हैं । 
आह्विस्स कृष्ण ८। ७४ ( एक मतसे ८ | ७६ ) के और 
१० | ४१ तथा ४४ के ऋषि हैं । यहाँ एक वात ध्यान देने- 
की है। छान्दोग्योपनिषद्के तृतीय प्रपाठकर्में कह्य गया है कि 
घोर आज्विरससे धर्मोपदेश सुनकर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
भूख-प्यास भूछ गये ये? । तो क्‍या वे ही घोर और वे ही 
चंशीधर कृष्ण इन सूक्तों और मन्सत्रोंके द्रष्ठा हैं ! जन्न 
अरीकृष्णचन्द्रके समकालीन अनेक ऋषियों और राजाओँ- 
को मन्त्रद्रण्ग कद्दा गया है; तब क्यों नहीं वनमाली ऋृप्णकों 
भी मन्न्रद्र् माना जाय ? यह मननीय विषय है। ८ | ७४ 
(३-४) में कृष्ण ऋषिको “सतोच्र-परायण” और "मेधावी स्तोता? 











कहा गया है | क्षत्रिय राजपिं भी अनेक यूक्तोंके द्रष्ट हैं ही। 
कृष्णके पुत्र विश्वकाय ऋषि सररू सखभावकरे थे(१॥ 

११६ । २३ ) | इनके पुत्र विष्णप्व नष्टप्राय थे जिनकी 

रक्षा अश्विदयने की थी (१। ११७ । ७ ) ऋष्णके पुत्र विश्वक 





[ भाग ३३ 





न ल॒ुुु हा आयाफरंगरदाधाहमािंकी: 














८ | ७५ के ऋषि हैं। अश्विद्ववकी उपासनासे इन्हें विष्णप्व 

पुत्र रूपमें प्राप्त हुए थे; जो इन्द्रींकी सद्दायतासे धनाब्य दो 
गये थे (८। ७५। ३)। विश्वकाय और विश्वक एक ही 

पुरुषके दो नाम दे । 





> यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल 


( लेखक--श्रीविद्वामित्रजी वर्मो ) 


विप-विक्रय 


प्रकृतिसे उत्पन्न साग; फल; अन्न अधिक कालूतक खाभा- 
विक दर्ार्म टिक नहीं पाते, उन्हें कीड़े-मकोड़े और अन्य 
छोटे-छोटे जानवर खाने छंगते हैं अथवा मौसमके प्रभावसे 
वे सड़ने लगते हैं | अपना पेट पालनेक्े लिये और कीटाणुओं 
तथा मौसमके प्रभावसे बचाने और वरबराद न होने देनेके 
लिये वेशनिक मानवने उसपर विष छिड़कना आरम्भ कर 
दिया है; इससे कीटाणु हमारे भोज्य पदार्थोकी नहीं 
लगने पाते । 


अमेरिकाके राष्ट्रपति आइसनह्वावरने कानून बना दिया 
है-वहॉँके फर्लोपर रंग चुपड़कर सुन्दर बनानेके लिये | 
अबतक घर्‌की दीवालों) छतों, दरवाजों ओर तस्वीरोंपर रंग 
पोते जाते थे; सोन्दर्यप्रमत्त रमणियाँ तो अपने अधर-कपोल 
बहुत पहलेसे रँगने छगी हैं ओर अब तो साग-भाजी, फल 
और अजन्नपर विष; सुगन्धित और रंगीन विष छिड़के जाने 
लगे हैं। इन्हें कीड़े चार्टेंगे तो मर जायेंगे; परंठु मनुष्य ! 
अभी इसका विचार वैज्ञानिक नहींकरते; किंठु कतिपय ईमान- 
नदार वैश्ञानिकनि प्रयोग करके इन्हें जहरीला पाया है। 
कनाडाके स्वास्थ्य-मन्नीने तो उन रंगोंको जहरीका जानकर 
अपनी पालंमिंव्में कानून बनाकर उसका बहिष्कार कर 
दिया है; क्‍यों कि इससे कैंसर होना भी सम्भव है । 

हमारे देशमे प्रचरछित रंगीन सुगन्धित खाद्य) पेय; सोडा- 
लेसन) जिंजर; कुलफी, मिठाइयों, दवाइयों, मीठी गोलियोंपर 
कभी क्या आपने बल्चोंकों खिलाने या खुद खाने-पीने- 
चाटनेके पहले कुछ विचार किया है ! कभी सोचा है कि 
इस रेंग-सुगन्ध-खादसे हमारी नाक, आँख, जिद्वाको धोखा 


हो रहा'है ! यह सब है हमारी इन्द्रिय-लोडुपतापर व्यापारी 
बंशानिक इन्द्रजाल | हि 


विदेशसे आनेवाले अन्न दस लाख टनमें कम-से-कम 
सात # टन; दस छाख | डबल रोटियोंम सी रोटीके बरावर) 
अंडॉपर ॥: दस छाखमें पच्रास अंडोके बरावर चीज़ $-पनीरमें 
१५० भाग; और मक्खनमें )८ दो हजार भाग प्रति दस छाखमें 
डी-डो-टो मिलाया जाता है; अनुपातसे लगभग डेढ़ मनमें 
आधापाव डी-डी-टी, दख लाख मनमे दो हजार मन । डी-डी- 
टी क्‍या मनुप्यके खानेकी चीज हे ++ १ जिस डी-डी-टी से 
कीड़े मरते हैं, उसे खाकर इन्सान कबंतक जीयेगा ! 

अहिंसक योजना 

हमारे देश अब छौह-इृपम ( ट्रैक्टरों ) के आ जाने 
और ( चल जानेंसे ) गोबरकी खादकी जगह रासायनिक 
शक्करिया खाद बनने छगनेसे और तिबली तथा मूँगफली-- 
इन दो बहिनोंके रासायनिक मेलूसे घुतका भाई डालडा- 
चनस्पति पैदा हो जानेसे अब बकरी, मेंड़, गाय; मेंसों, बैलो- 
की पालनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी । इनके पालनमें 
हिंसा होती है; क्योंकि मानव इनको पालते जिन्दा रखते हुए, 
इनका रस-फल चूस-चूसकर अपना रक्‍त बढ़ाता है और मार- 
मारकर इल-बेलगाड़ी चलानेमें इनसे काम छेता है। पश्च- 
शील अहिंसाकी पश्चलाछा योजनाओंमे अब आगे अहिसक 
प्रणालीसे ट्रैक्टरोंद्वारा गहरी जुताईसे, रासायनिक खाद और 
पिंचाई-योजनासे आशातीत अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करके 
हमारा जनतन््र खतन्त्र देश प्राचीन खर्णयुगके पर्याय धन- 
धान्यसम्पन्न हो जायगा । वनस्पति डालडा खाकर शक्ति- 


स्वास्थ्यसम्पन्न रहेंगे । 
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कुछ वर्षों पहले इंग्लेंडडी पालमिंटफे हाउस ऑफ 
कामन्समें श्रीमन्तोंके बीच भूमि; कृषि, भोजन-तत््व और सब 
स्वास्थ्य आदि विपयोपर बड़ी बहस हुईं थी--जिसमें दवा) 
अस्पताल; डॉक्टरीपर बढ़ते हुए; राष्ट्रिय खचंपर सिरदर्द 
दोने लगा था। दवाओं और डॉक्टरोंके यृक्ष्म-विचार-हीन; 
अनुभवहीन होने और अस्पताल-पागढ्खानोंकी अव्यवस्था- 
-दुर्वस्थासे होनेवाली हानि और बढ़ते हुए रोगपर बड़ी 
चिन्ता प्रकट की गयी थी। बताया गया था कि भोजन एक 
धोड़ेकी तरह है; जो शरीर-रूपी गाड़ीको खींचता है। 
भोजन कमजोर और विषाक्त होगा तो झारीरपर उसका 
चुरा अभाव होगा। भूमिमें रासायनिक खाद पड़नेसे भूतत्तों- 
में उत्तेजना होनेसे भले ही फसलछ अधिक हो; परंतु भूमि- 
पर रासायनिक खादका वहीं असर होता है, जो व्यसन और 
शराब या उत्तेजक दवाका मनुप्यपर होता है । जैसे 
मनुष्य दवाओं) व्यसनों और कमजोर निस्सार भोजनसे 
रोगी और जीर्ण हो जाता है; उसी प्रकार भूमि 
भी त्तहीन, निस्सारः जीर्ण हो जाती है। अमेरिकामें 
इस तरहकी गहरी जुताई और रासायनिक खादके लगातार 
प्रयोग्से २८ करोड़ एकड़ भूमि वन्ध्या हो गयी है 
इसके अतिरिक्त ७७ करोड़ एकड़ भूमि मुर्दार हो गयी है । 
इसे चेतन कैसे किया जाय ? जैसे अधिक काछुतक दवा सेवन 
करनेके वाद जीर्ण रोगीपर किसी दवाका असर नहीं 
होता) वही हाल भूमिका है । 

, बेशनिक तथ्यकी वात तो यद्द है कि हमारे भोजनकी 
वस्तुओं,; दूध, शक्क> अन्न) साग। फलमें अधिकतर कार्बन 
होता; दै। भूमिका कार्बन-तत््व घास-बनस्पतिकरे रूपमें उगकर 
अनेक . रूपमें भोजन बनकर हमारा पोषण करता है | खुपर- 
फास्फेट) सोडा नाइट्रेट/ अमोनिया सलफेट, पोटाश नाइट्रेट 
आदि - रासायनिक खादोंमें कार्बन नहीं होता और इनके 
प्रभावसे) उत्तेजनासे भूमिका सारा कार्बन फसछोमें शीघ्र दी 
शोधित हो जाता है और भूमि कार्बनदीन हो जाती है। 
इस -तथ्यपर वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वीपर मनुष्यने अपनी 
वैज्ञानिक मूर्खता और अधिक छालचसे ही यत्र-तत्र मरुखल 
बनाये हैं । 

इस आधुनिक जुताई और खादसे उत्पन्न फसल भले 
ही बढ़े दानेक़ी और अधिक मात्रामे हो; इसमें बैसा 
स्वाभाविक पोषण नहीं होता; जो बैलेसे हल्की जुताई और गोवर- 
पत्तोंकी खादसे उत्पन्न फसलसे होता है | भूमिकी) भोजनकोः 


३ सो - अदरक 





अन्न-साग-फल और पानीको विषाक्त करके हम खाते-पीते ऐैं 
व्यसन और औपध सेवन करते हैं | इसीलिये आज मुदोर 
रोगी संतान उत्न्न हो रही है और उनऊे अंचेयन) अपंगताः 
विक्ताज्ताकों सुधारनेका कोई साधन नहीं मिल रहा है। 


अमेरिकार्म एक नौ वर्षक्रे बालकने रेडियोपर अपने 
भाषणमे संसारके माता-पिताओंकी इस सम्बन्धर्म चेतावनी दी 
है कि खेतमें अच्छा बीज, खाद-पानी डालकर अच्छी फसल 
और पश्ुुओँके मेलसे अच्छी नस्ल पैदा करना मनुष्य जानताहै 
परंतु अपनी सामाजिक खेतीमें वैशानिक वनकर मी अशानी है? 
क्योंकि उसे भोजन-संयमका ज्ञान एवं अभ्यास नहीं है । भावी 
प्रजननपर आजके माता-पिताओँको ऐसे अपराधसे वचनेके 
लिये अपने-आपको सुधारना चाहिये, जिससे उनकी संतान 
अंधी) अपंग) पागल, रोगी और मु्दार न हो । 

विज्ञानके ठेकेदार ! 

उत्तम खास्थ्य और दीर्घ जीवनके लिये सर्वेतिद्ध विश्व- 
मान्य सनातन प्राकृतिक नियम है---साफ ताजी ह॒वामें रहना/ 
सर्य-परकाशका सेवन) परिश्रम) नियमित भोजन और आराम 
( नींद ); परंत इंग्लैंडसे प्रकाशित १४-११-*६ के प्डेली 
एक्सप्रेस” में रिपोर्टर चैपमैन पिंचरकी कलमसे वंहोंके ऊँचे 
अनुभवी चिकित्सक डॉ० जॉन टॉड ( फार्न हम हॉस्पिटल; 
सरे ) का कथन छपा है--ताजी हवा) उचित नियमित 
भोजन) धूप और नींदका महत्त्व खास्थ्यके लिये नहींके बरावर 
है। इस विषयमे तो लोगोंमे पुराने जमनेसे कोरा विश्वास 
मात्र प्रचलित है । डॉक्टरी प्रमार्णोति ये सर्वताधारण विश्वास- 
की बातें रद्दी मानी जाती हैं ।? 

इसका अर्थ है कि गंदी दूषित हवामें, रातको विजलीके 
प्रकाशमैं काम करते हुए० भोजन मिलें या न मिले, दवाइयों, 
इन्जेक्शनॉंके वलपर जब चाहे जितना जागो जितना सोओो 
( बेहोश रहो ) और उत्तेजक वक्ति प्राप्त करो | , 

सच बात तो यह है कि इुनियामें डाक्टरी विज्ञान 
( छल्ठांट्श 52०६४7०९ ) का ढोल पीटनेवाले जितने भी 
खयंकी डाक्टर कहते हैं, उनमेंसे कोई भी सचा डाबंटर नहींहै। 
डाक्टरका अर्थ है आचार्य; शिक्षक। परंत ये शिक्षा बिल्कुल नहीं 
देते; विष-विक्रम और छुरी चछानेका घंधा करते हैं और ये 
भोजन-शाऊ(र) पाचन-शासत्र तथा रोंग-विशानके विपयमें कुछ 
भी नहीं जानते। यदिजानते तो डुनियाको बताते) गलतियोंको 
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सुधारते "और खयं गलती न करते; परंतु ये खयं सब 
कुछ अनाप-शनाप 'खाते-चबाते रोगी बने रहते और दवा 
खाकर अधिक रोंगी होकर मरते हैं | फिर भला ये दुनियाका 


” क्या दुःख दूर करेंगे ।'इनका किस आधारपर विश्वास किया 






जाय | रोगका ये कीयाणुओंसे होना बताते हैं और कीयणुओं- 
की मारनेकी व्यवस्था करते हैं। इनके सिद्धान्तते न कभी 
कीयणशु मरेंगे न रोग नष्ट होगा। सारी दुनियासे.कीयणुओं- 
को नष्ट करना महान्‌ असम्भव कल्पना है। किंतु कीयाणु 
अपने पेटमें उलन्न होते हैं, इसकी कल्पना नहीं होती । खूब 
सब कुछ खाते-चवाते हैं। असंयमसे पाचन-प्रणालीमें रुकावट 
और सड़न होनेसे, विकृत प्रणाली ही रोगका कारण है। 
एफरएशा०02५४ 
2?84४0]025५ 
अमेरिकाके विख्यात स्॒० डॉ० जे० एज़० टिल्डन 
२५ वर्षतक डाक्टरी और सर्जरीकी कुशलताके पश्चात्‌ उसे 
छोड़कर प्राकृतिक उपचार ९० वर्षकी उम्रतक करते रहे | 
उन्होंने लिखा है--+आजकल जो मेडिकल सांयंसके नामसे 
विख्यात धंधा चछ रहा है, वह झुरूसे आखिरतक अ्रान्त 
है। ईसाई किसी रोगीके लिये भगवानसे प्रार्थना करता है; 
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और डाक्टर भी रोगीको दवा देता है; परंतु दोनोंमें कोई 
भी उस रोगीको रोगोत्पादक, रोग-वर्धक व्यसन-चर्या आदि: 
से नहीं रोकता । ये दोनों प्रकारके चिकित्सक अज्ञानी और 
नासिक हैं | जबतक रोगका बीज मौजूद है, तबतक रोग 
दूर नहीं हो सकता--यह मोटी बात कोई भी साधारण 
व्यक्ति समझ सकता है [? है 

है प- सर्वप्रथण रेडियो डाक्टर उलरिक 
ध्यम्सने लिखा है--प्मेडिकल सायंस तो नयी वीमारीको 
तर और असाध्य वनानेका धंधा है, फिर भी रोगी एक 
शिकारकी तरह एक-एक करके हमारे वैज्ञनिक बूचड- 
में हलाल होने आते हैं |? 


हमारे देशको विदेशी शासक राजनीतिक खतन्त्रता देकर 
हमपर वेश्ञानिक शुल्लमी छोड़कर, अब भी हमें बेवकूफ वना- 
कर अपनी व्यापारनीतिजन्य कलासे हमारे देशको शेगी- 
अपंय-नपुंसक-अंधा. श्रनानेका यह चक्राचोंथ करनेवारा 
जाल बिछाये हुए हं--यह देखते हुए. भी हमारी जनता और 
जनतंन्त्र सरकारकी बुद्धिमें, समझसमें नहीं आ रही है। 


चद्मा पहले बूढ़े छोग लगाया करते थे और 


शारीरिक शैथिल्यमे लिये हुक्क्रेद्दा तमाखूके जलते 
धूएँकी पानीसे छानकर पीते ये; क्षय) पक्षाघातः कैंसर: हृदय- 
रोग बूढाँकी होते थे। अब बर्चोकी चश्मा लगाना 
आवश्यक हो गया। वच्चा-बेचा वीड़ी-सिगरेट पीता है। बच्चोंकी 
क्षय, पक्षाघातः छृुद॒य-रोग; कैंसर, मधुमेह होने लगे है 
जन्म छेते ही उन्हें 'आक्सोजन! देकर और इन्जेक्शन देकर 
जिंदा रखनेके वैज्ञानिक साधन किये जा रहे हैं और 
इस इलाजसे वे जीवनभरके लिये अपंग; पराश्चित होने लगे 
हैं । मैं एक बारह वर्षकी लड़कीको तीन सालसे मधुमेह 
होना जानता हूँ; जिसे नित्य दो बार सुबह-शाम ५इन्स्युलिन" 
लेने पड़ते हैं। पभी डाक्टरोंने कहा है कि इन्स्थुलिन- 
के अतिरिक्त इसका कोई इलाज नहीं है और जीवनभर थे 
इन्स्युलिन लगते रहेंगे । एक दूसरे छः मासके बच्चेक्ो 
जुकाम हुआ, इलाज आरम्भ हुआ और सांलभरतक 
इछाजके दौरानमें उसे खाँसी-बुखार होकर पूर्णतया लकंबा हो 
बयां) उसकी कलाइयाँ मुड़ गयीं, जिससे वह अपने हाथ- 
पंजे हिला-डुला, मोड़ नहीं सकता, कुछ पकड़--उठा नहीं 
सकता, उठ-बैठ या करवट नहीं ले सकता | ' 


सरकारी पानी ! 


कीटाणुवादके भयंकर सिद्धान्तने हवाके साथ हमारे खाने- 
पीने और उपयोगकी सभी वस्तुओंकों विषाक्त कहकर हमें 
भयभीत कर दिया है और खासकर पानीको शुद्ध: करनेके लिये 
सोडियम फ्लोरीन घोलकर जनताको नलॉद्वारा पिलाया जाता है। 
हमारे देश-भाशयों तथा व्येकप्रिय सरकारको इस वेशानिक 
खोखलेपनका पता नहीं है अथवा किसी विदेशी स्वार्थी 
तत्त्तोंके जादूसे उसकी आँखें खुले रहनेपर भी बुद्धि नजरबंद 
है। दक्षिण अफ्रीकाके एक औषध-शाज्रीने बताया है कि 
पानीमें फ्लोरीन मिलानेसे उसका निश्चित प्रभाव ३०-४० 
सालतक कुछ नहीं मालूम हो सकता | इस विषका संचय 
शरीरम इतना मन्द होता है और पानी इतनी सूक्ष्म मात्रा 
होता है कि ३०-४० वर्ष बाद ही इसके प्रभावका पता 
शरीरमें लम सकता है। तबतक यह दरोरमें व्यात संचित 
होकर स्थायी-सा हो जाता है। पानीमें घोला जानेबारू 
सोडियम फ्लोराइड बनावटी रासायनिक पदार्थ है, जो कैछ- 
शियम फ्लोराइड नामक स्वाभाविक पानी पाये जानेबाके 
तत््वकी अपेक्षा पचासीशुना विपाक्त होता है। रासायनिक 
उद्योगपति खार्थवश इसे जल्शोधक, दन्तरक्षक बताकर, 


संख्या ३ ] 





शानिकोकी आड़ लेकर सरकारमे व्यापार करके स्वस्थ 
जननाकी क्षमायास विप रिछाते हैँ । हम कहते हैँ लदनुन भी 
तो कीआगु-नागक है| इसे क्यों नदी पाने घोलकर पिलाते १ 
इससे बहुत- रोग दूर इंगे | 

संक्षिप्त र्मायन-कोर * ( 0णरतर्ाइत्त साल्रांटगों 
छाल्पक्त77५ ) में सोटियम फ्झोराइटका परिचय इस 
प्रछ्ूर दिया गंगा.ह-गुणःविपाक्त, इसकी घूलसे भी श्वास 
बचाओ; खसबरदारः सा टिया तो घातक द्ोगा। उपयोग-- 
ग्युनितितत्यद्वार जतप्रदायभ मोटा जाना; कीटतणु-नागकः 
चुद गशिय घातव) बनत्यतिका पातक है । 

एमारे भारतीय भारयोंकों अशानवद्य अनायास जबरूस्ती 
महू लिपपुट्ा सल पीमा पड़ता है जद कि बाई बिदेशमिं 
जनताओे सजग ट्ोमैपरः विरोध करनेपर वर्दोकी सरकारोंद्वारा 
बहुत-में झदरोंमि पार्नीम यद फ्शोसट्ट मिछाना रू और 
बद्िप्कृत हो छुका हैं। अमेरिक्ार्म ओदायो- सिनसिनादी 
सियेटरट, बरा्यिंगटन-नंस बड़े दशर्दरंमे और अन्य दो एजार 
पररोंमे याद बंद हा चुका है। स्वीटन राज्यने जॉलच करके 
इसेबंद घट दियाएं । ख्िनरटंटने भी जॉच करके इसे 
रह कर दिया है | अमेरिदाऊे टेक्सास शाज्यमें स्टेट मेटि- 
कूल असोमियेशनने ऐसे आख्वीकार कर दिया £। दुनियाके 
सबसे बड़े धाहर स्थूयोर्कसि जहाँ सबसे श्रद्धा जल्प्रदाय 
है, वानांमें पहोराट्ट घोलना रद कर दिया है | अमेरिकाके 
एफ सींसे अधिक दन्तविशेषज्ञेनि संयुक्त धोगणापत्र्म नी 
कारणसत पलोराइटको दनिकारक भर अनावश्यक बताकर 
उसका बहिष्कार किया है | 

“एदिणियों, सावधान !! + भीर्पक प्रकाशित पुस्तकर्म 
लेखिका डोरिस आऑंदने एक अध्यायका झीर्पक लिखा दँ- 
एटा जात ६४९६ (॥९प्रांट० 0727०7-प्रानी और 
आग उगल्नेयाला अजगर | इस पुस्तकका मूल्य दस दपये दै। 
ऐसे पानीको बैश्ानिक प्रमाणसे बड़ा घातक बताया गया है। एक 
लाख गैलनसें एक गेलन फ्लोराइट मिललनेका प्रमाण है । 


4 (0ततेटफशल्त. एआल्खॉलोी. जिलाॉगाबराजड. 3060४ 
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स्वाभाविक जलमे शरीरोपयोंगी खनित् कैलशियम 
फ्लोराइड होता है । किंतु दुनिया भरमें सत्र नदियोंका या 
किन्हीं भी प्रकार्के सब पेय-जलादयोंका जल एकनसा नहीं 
द्ोता, भूतत्व खनिज्ञ सर्वत्र- एक समान नहीं है। अतणव 
जद्येक्रे जलमें केडशियम फ्लोराइड नहीं दे; उसमें हमारी 
सरकार सोडियम फ्लोराइड मिलाकर हमें पिछाती है।यदद 
खनिज रासायनिक विधिसे बनाया हुआ द्वोता है; खाभाविक् 
नहीं है। तथा यद कैल्शियम फ्लोराइडसे पचासीगुना विषाक्त 
होता है, अतश्व अख्ाभाविक होनेके कारण शरीरकी प्रणाढी- - 
के उपयुक्त नहीं बरं द्वानिकर दे | फ्झेराइड-घुले तथा स्वा- 
भाविक जलके प्रयोग अमेरिकाके दो नगरोंके बालकोंपर हों 
चुके हैं और फ्लोराइड-सुक्त जलमे दॉतोंका खराब होना 
सिद्ध ही चुका है; इस विपयमे १९-३-५८के ध्यूज़ क्ानि 
कठमें समाचार छपा था | ब्रिटेनके दोत खराब दोते जा रहे 
हूं, पिर भी विजानान्ध विश्व-स्वास्थ्य-संबके अज्ञानी अधिकारी 
शस फलोगाइडक्े छामका नगाड़ा पीठते हैं। इसके मूलमें 
व्यापारिक तलोंकी प्रेरणाके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । पानी- 
में पाये मनियाले कलशियम) मेग्नीशियम) स्वाभाविक कार साग- 
भाजी पल्ोंके कारके समान सहज द्वी शरीरद्वारा झोपित होते 
है; परंतु रासायनिक सम्मिश्रण-क्रियासे बनी चस्तुएँ शरीस्को 
अनुकूल नहीं पड़ती ये क्षार शरीरके विभिन्‍न अज्ञों) मांस- 
पेक्षियों, स्नायु और हृद्धियॉपर संचित दोकर काल्यन्तरते उन 
अट्डमि ल्चीलापन) संकोच और ग्रसारकी गतिमें अवरोध 
पैदाकर उन्हें कठोर बना देते-हैं। यही कारण है कि स्वाभाविक 
उसन्न जन्मसे नरम वालकका द्वारीर बाजारू नमकीके प्रभाव- 
से धीरे-धीरे कठोर होता हुआ चघुद्वापेमें अधिक कठोर हो 
जाता है। वातका दर्द; संधि-वात, छकवा इत्यादि स्नायु। 
मांसपेशियों) रक्तवाहिनी नाडियों, दहृड्डियोर्मि कटोरता दो जाने- 
से होते एँ और यह कठोरता होती है जल) भोजन, दर्वाओंके 
रूपमें अप्राकृतिक क्षार खामे-पीनेसे, सक्तमें येसव्र रासायनिक 
क्षार घुलकर बरीरम व्यापक हो जानेते । किसी धारीय क्षेत्रके 
स्वाभाविक पानी भी ये क्षार अधिक हुए तो वे नुकसान 
करते दे; फिर रासायनिक क्षारोंका तो कहना ही क्या ! 

आत्महत्यारी ग्रथा ! 

कोई किसीको लद्ध मार दे; हाथ-परॉँव तोड़ दें? सिर फोड़ 
दे तो उसपर मुकदमा चढकर जेलकी सजा या जुर्माना होता 
है। हत्या कर दे तो प्रमाणसिद्ध होनेपए आजीवन कासबास 
या फॉँसी होती है । दूसरेकी पीड़ा या दण्ड देनेका अधिकार 
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जनसाधारणको नहीं; सरकारको न्यायद्वारा दण्ड देने, फॉसी 
देनेका पूरा अधिकार है | खून किया है तो बदलेम अपना 
खून दो | दूसरेकी जान छी तो अपनी जान दो । इस प्रकार 
हुयी हत्याकी प्रथा कानूनी है। पद्ओंकी हत्यापर यह कानून 
नहीं है; वरं कानूनसे उसे प्रथा मान लिया गया है; क्योंकि 
वह अपने पेट-पालम, जीवन-रक्षाके लिये किया जाता है। 
महछली एवं वन्य पद्नुआँ-पक्षियोंका शिकार-व्यापार हिंसा नहीं 
मानी जाती) पेन्‍-पालन और जीवन-रक्षा, आत्म-रक्षाक्रे ल्यि 
सब हिंसा अहिसारूप है। 

कोई अपना ही हाथ-पाँव तोड़ ले तो ? कोई खर्य॑ 
इच्छासे मरनेके लिये जहर खाये; फॉसी लगाये, आग लगाकर 
भरे तो मरनेके बाद कानून या सरकार उसका कुछ नहीं कर 
सकती; परंतु जिंदा रह गया और आत्महत्याका प्रमाण मिल 
गया तो मुकद्दमा चछता है; जुर्माना-दण्ड होता है। मनुष्यको 
अपनी इच्छासे मरनेका अधिकार नहीं है | अपनी इच्छ 


-वील्याण 
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वैदा नहीं हुआ तो मरे क्यों ! तोलाभर कुचल) अफीम; : 
संखिया आदि विष खाकर कोई भी तुरंत मर सकता हैः 
परंतु इन्हीं विधोकों थोड़ा-थोढ़ा रोज खाये तो वह जिंदा 
रहते हुए. कालान्तस्से उसके संखित प्रभावसे रोगी होकर 
मरता है। इस प्रकार तमाखू, शराब) दवाइयों? फ्छोराइडके 
सरकारी पानी आदिके बिंप जनतामें स्वयं खाने-पीनेकी हृत्यारी 
और आत्महत्यारी प्रथा सरकार; कानून, अस्पताल) डाकटरों) 
रासायनिक उद्योगोद्दारा अफीमन्तमाखूकी खेती, दूकानों) 
साहित्यकारों) चित्रकारों, अखबारों और रेडियोके विशापन- 
द्वारा: वैज्ञानिक तथ्यपर विश्वभरमें प्रचलित हैः और यह 
सब हो रहा है सम्यता और संस्कृतिके विकासके लिये; 
स्वास्प्य-निर्माणके लिये) रोग-नाशके लिये, विज्ञानके नामपर ! 
हम सब आपसे परस्परकों विप्र सिलाते) ख्य खाते हैं 
धोरे-धीरे मरते हैं; इसल्यि किसीकी सजा-फॉसी नहीं होती । 

( शेष अगले अड्डमें ) 





में सर्वत्र बाहर-भीतर भगवानसे ओतप्रोत हूँ 


सचमुच भोग और भगवान अन्धकार और प्रकाशकी भाँति एक दूसरेके सर्वथा विपरीत हूं 


मेरा जीवन आजतक भोगोका गुलाम रहा; पर आज मैं अपने जीवनकी भगवानकी ओर उन्म्रुख कर रहा ्ँ 
और इसके लिये अपने जीवनमें आमूल परिवर्तन करनेको उद्यत हूँ । बे ह 


आजतक मेरे मनमें जगत्‌ बसा थ। अब मैं भगवानको अपने मनमें वसाता हूँ और जगतके परिणाम- 
डु/खद चिन्तनके स्थानपर अब भगवानका मज्लल्मय चिन्तन करता हूँ--मनको बार-बार भगवानके नामः 
रूप; लीला) गुण) धामके स्मरण-चिन्तनम लगाता हैँ। ह 


... . आजतक मेरी आँख जगवको: भोगोंको देखती थीं? आज मैं नेत्रौसे उश्यमान सभी रुपोमे भगवान- 
को देंखता हैं। जो कुछ भी है, उसके रुपमे मेरे प्रभु दी तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। आज मैं प्रत्येक दद्चयुमान 
चंस्तुके रूपमें अपने प्रभुके दर्शन करके आनन्द-निमन्न हो रह। हूँ। | ्् 
५ आजतक मेरे हाथ जगवके कार्यमिं रत थे। आज मैं अपने हाथोक्ी भगवानकी सेवामें नियोजित कर 
रहा हूँ। जब भगवानके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तब मेरे दाथोसे होनेवाला प्रत्येक कार्य भगवान- 
की सेवाके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। 
आजतक मेरी बाणी जगत॒की चचामे लगी थी। आज़ चद भगवानके -कथनमे लय 
आम ख के नाम-गुण संलझ- है । 
जब भंगवानकी खेवाके लिये कुछ बोलना आवश्यक होता है; तंभी 
आवश्यकता भरके 
चह पुनः नाम-गरुण-कथनमे रूग जाती है। ह # 82500 
हे आजतक मेरे पै 32). “७7. 5 ! 
मेरे पैर मुझे जगतमे भटकाते रहे; न जाने में कहाँ-कहाँ पातक-स्थलोमे गया; पर आज चे 
चहाँ जानेमें है गये हैं। आज वे भगवानकी सेवाको छोड़ अन्य किसी कामके लिये उठना ही नहीं चाहते | 
आज मेरी एक-एक इन्द्रियकी गति भगवानक्री ओर है और मेरा 
हज 7 मन भगवा - 
स्थान है। में सर्वत्र; वाहर-भीतर भगवानसे ही ओतमप्रोत हूँ । ५७७4७ 
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मानवका दुर्भाग्य. न 


[ कहानी ] 


ब्ेद्ठिक कालकी बात है कि एक जन-हज्यमें 
महांसाज्ञा कमलछराज शासन करते थे | वे बड़े वीर थे । 
शन्नुओंका कभी साहस नहीं हुआ कि उनके राज्यपर 
आक्रमण करे | 
* प्रजा उनसे बड़ा ग्रेम करती थी। महांराजा अपने 
जनशज्यका प्रबन्ध जन-समितिक्रे द्वारा चलते थे | 
उनका न्याय युक्तिसंगत होता था । वे धर्मात्मा थे | 
परंतु - उनमें एक यह कमी थी कि वे बड़े हठी थे। 
हु वरंनेपर वे किसी भी बातकों नहीं मानते थे | 
एक बार महाराजा कमलराज शिकार खेलने गये। 
उनके कुछ सिपाही भी उनके साथ गये | प्रातःकाल 
ही ज॑गलमें एक ओर घेरा डालनेका आदेश हुआ | 
जब घेरा पड़ गया, तब राजाने घोड़ेपर सवार होकर 
जंगछमें प्रवेश .किया; धोड़ा तेजीसे छोड़ दिया गया | 
थोड़ी दूर चढनेपर एक भारी भरकम देहका हिरन 
ननर आया ३ राजाने घोड़ा उसीकी ओर घुमा दिया | 
निरपराव हिरन अपने प्राण बचानेके लिये जंगलके 
घने हिस्सेकी ओर जोरोंसे भागने छगा। महाराजा कमछ- 
राज़का घोड़ा भी हवासे बातें करने छगा। हिरन 
दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया। धोड़ेको बड़े वेगसे 
दौंदानेयर भी राजा हिरनसे बहुत दूर रह गये। 
बहुत थक जानेपर एक मोड्पर पहुँचकर हिरनने 
धोखा देकर बच जानेकी अन्तिम चेष्ट की | वह सफल 
ही गया | 
! ञ्रः ्ैः ने 
'-घेंश डाठनेवाले सैनिक दोपहरी होनेतक महाराज- 
की वाट देखते रहे | सोचते रहे कि हिरनको. मारकर 
महाराज अव आ ही रहे होंगे | पर जब नहीं आये, तब 
अन्तमें उन्होंने महाराजाकों खोजना आरम्भ किया | 


जंगलका कोना-कोना छान डाछा गया, किंतु कुछ भी 
पता न चला | दूसरे जंगहमें ढूँढ़नेका प्रयत्न किया | 
पर उस बियाबान जंगछका कोई ओर-छोर नहीं था; 
न कहीं महाराजका घोड़ा ही मिला, न महाराज 
ही | सब सैनिक हताश तथा उदास होकर राजघानी- 
की राह पड़ गये। राज्यमरमें कोझहल मच गया कि 
आखिर महाराज गये तो कहाँ गये । तीन दिलनोंके 
लंबे समयतक प्रतीक्षा करने और अथक प्रयत्न करने- 
पर भी कुछ परिणाम न निकछा | सेनापति महोदयने 
जो दूसरे सैनिक भेजे थे, वे भी तीन दिनके. वाद 
निराश होकर छौठ आये। मन्त्री तथा सेनापतिने 
महारानी तथा रनित्रासकी अन्य महिलाओंको आश्वासन 
दिया कि महाराजा खयं आ जायेंगे, वे- शायद 
हमारी परीक्षा ले रहे हों | आखिर शान्तिके सिवा और 


चारा ही क्या था। 


हिरन तो बड़ी कठिनितासे किसी तरह आण वचा- 
कर घने पेड़ोंकी छायामें विठीन हो गया, पर महाराज 
घोड़ेकी लिये उदास---निराश हुए निरुद्देश्य बनमें भठकने 
ल्गे। 

धूप बड़ी तेज थी, थकात्रट्के मारे शरीर''चूर- 
चूर हो रहा था और बड़े जोरसे प्यास छग रही थी। 


बनमें कहीं पानीका नामोनिशान भी मारूम नहीं 
था। चलते-चछते कुछ दूरंपर एक सिंह दिखायी 
दिया, अब तो श्रीकमजराजके प्राण सूख गये । वे घोड़ेसे 
उतर पड़े | धनुत्र-बाग पास होनेपर भी उनमें भूख- 
प्यासकी न्याकुछतासे यह साहस नहीं था कि वे वन- 
राजका सामना करते। 

धोड़ेकी छोड़ महाराज भागने छंगे, सनसनाती 
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हवामेंसे एक गम्भीर आवाज आयी---“अरे मूढ़ हिंसक 
प्राणी | हत्यारे |" अपनी शौक पूरी करने 
और मारकर खा जानेके खार्थसे तू एक निरीह भोले- 
भाछे निरपराव मृगको मौतके घाट उतारना चाहता था | 
इससे पहले न जाने कितने ऐसे निरपराध जीबेकि प्राण 
'तू इसी तरह निर्दयतासे ले चुका है'““'““| अब 
सावधान हो जा | तुझे अपनी घोर हिंसाका फल अब 
“'मिलनेवाला ही है. | इतना अत्याचार करके भी तू 
न्यायी और धर्मात्मा कहलाता है! घिक्‍कार है“ । 
अरे बहरे !'““*““कान खोलकर सुन ले कि धोड़ेको 
'सिंहके सामने छोड़कर भागनेसे अब तेरे ग्राण नहीं 
बच सकते |? 
महाराजके होश-हवाश हवा हो गये. * ***** | 
सिंह गुर्गता हुआ उनके पीछे हो लिया | धोड़ेने प्रयत्न 
किया सिंहको रोककर उससे युद्ध करके मालिककी 
जान बचानेका; परंतु सिंह उसके मार्गसे पहले ही 
मुंड़ गया । 
महाराजका धोड़ा भठकता, भूछता, हिनहिनाता, 
भूछों-प्यासा अपने मालिककी खोज करता रहा; पर 
जब मालिक ने मिले, तब वह कमजोर, उक्किन, निराश 
मनसे एक संध्या-समय आकर राजमहल्में पहुँच गया | 
धोड़ेकी खाली आते देख छोगोंकी बची-खुची आशा भी 
मिट्ठीमें' मिछ गयी | घोड़ेने अपने हाव-भावसे उन्हें 
आशासन दिया | * 
महाराजा अब एके ऐसे विशार पेड़पर थे, जो 
दुनियाभरमें शायद सबसे मोटा था। राजाने ऊपर- 
नीचे चारों ओर देखा तो उनकी घबराहट और भी बढ़ 
गयी। राजाकी दीखा--उस दइक्षके चारों ओर एक बड़ा 
भारी सूखा कुआँ है. और एक विकराल काल-सा भूखा 
अजगर उस कुएँमें मुँह फैछाये पड़ा है. | राजाने सोचा, 
- में इक्षपर कैसे चढ़ गया | गिर गया होता तो यंह भयानक 


अजगर सदाके लिये मुझे अपने इन जबड़ोंमें समा लेता। 
राजाका ध्यान उस ठटहनीके मूछकी तरफ आकर्षित हो 
गया; देखा तो दो चूहें कुतर-छुतरकर उस ठहनीकी 
जड़को बड़ी जल्दीसे काठ रहे थे | एक चूहा का 
था और दूसरा सफेद | अब राजाने सोचा कि यह ठहनी 
दृट जायगी तो दूसरे ही क्षण मैं अजगरके मुँहमें 


होंऊँगा |! “उधर सिंह मैदानमें मेरे उतरनेकी 
प्रतीक्षा कर रहा है. उधर अजगर, और. एक तीसरी 
मुसीबत ये चूहे," अब प्राण-कैसे बचेंगे १? 


. अचानक उपरसे उन्हें शंहदकी बूँदः टपकती 
'दिखायी दी | वे उंस यहनीपर कुछ ज़ागे बंढे और 
शहदकी बूँदको मुंहमें लेकर दूँसरी बूँदकी वाट 
देखने लगे | 

इस प्रकार शहदकी वूँदोंके छोममें अब वे ऊपरकी 
आस छगाये बैठे रहे | वे मूल गये कि तीन « रूपोंमें 
उनकी मौत प्रतीक्षा कर रही है | 

उनके अन्तःकरणका ज्ञान क्षणभरके ढिये जागा, 
उन्होंने सहायताके लिये मन-ही-मन किसीका चिन्तन 
किया। | सामने उस विस्तृत मैदानकी ओर देखा तो 
उन्हें पीताम्बरधारी शह-चक्र-गदा-प्मयुक्त, दिव्य- 


'रुन मुकुटवाले एक दिव्य पुरुष दिखलायी दिये । 


उन दिव्य पुरुषने कहा---“महाराजा कमलछराज ! 
देखिये, तीन रूंपोंमें मृत्यु आपकी प्रतीक्षामें है और आप 
मधुके आखादनमें मस्त हैं;'''' न बचना चांहते हैं 
तो मैं आपके प्राण बचा सकता हूँ, आप छलाँग छगाकर 
मेरे पास आ जाइये | यह वनराज, ये चूहे और वह 
नीचे पड़ा अजगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे । 
मैं आपको बचा छूँगा । आप कूद जाइये मेरी ओर | अपनी 
अनन्त" : ****'रहस्यपूर्ण मधुर वाणीमें दिव्य पुरुषने राजासे 
फिर कहा---“यदि भलाई चाहते हो तो तुरंत कूद 
आओ, «००००००००००० । सगवन्‌ ] 0 कप मं 'आनेके लिये 
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भूले सब नाम-धाम 
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तैयार हूँ, पर इस आखिरी दूँदको चख ढेँ | जरा ठहर 
जड्ये ।? पर दुःख है कि एकके वाद दूसरी, दूसरीके 
वाद तीसरी, तीसरीके वाद चौंथी---दूँदोंके छोममें ही 
वें पड़े रह गये और दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गये**-7*** 
सफेद और काले चूहोंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया | 
टहनी टूटी, महाराज काल्के गालमें विछीन हो गये | 
जेः रह ्ैः 
. आय; मानव दूसरोकी हत्या-हिंसाकी पतला न करता 
हुआ इन्द्रियतृप्ति---अपने खार्थसाघनमें छगा रहता है। 
अपनी ही खार्थ-तुष्टि चाहता है | दिन-रातरूपी चूहे 


उसके जीवनके क्षणोंकों अनवरत कुतरते रहते हैं | 
सामने भवाठवीका मैदान है | सूखा कुआँ काछका 
स्थान है, अजगर काल है, सिंह मृत्युका भय है | शहद 
की बूद वितय-रस हैं | 


कभी-कभी मनुष्य घवराकर मगवान्‌का स्मरण करता 
है तो उसे भगवान्‌ कहते हैं---मेरी शरणमें आ जाओ, 
मृत्युसे सदाके लिये वच जाओगे | अनन्त आत्मखरूप- 
को---भग्वानको प्राप्त हो जाओगे | पर विश्रयल्लेद्यप 
मनुष्य मृत्युंके मुँहमें पड़ा हुआ. भी मगवानके शरणापत्र 
नहीं होना चाहता । यही मानवका महा दुर्भाग्य है। 


भूले सब नाम-धाम हि 
रुचिर तपन-तनया-तट,. निभृत-नव-निर्कुंज-निकट:. 


३. 
भाव भया 
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निरतत नट-नागर-नटः 
सोभा निरुषाधि सजत) कोटि-कोटि काम रूजतः+ 

मुरक्ि अधर मधुर वजत) भजत संत नित निकाम ॥ 
सगमद रुचि तिरक भाल, चंचल लोचन विंसालूः 

कंंचित कच कृष्नजाल ,अकुटि कुटिल कलाधाम। 


सु मधु सुसखुकान विमल, मुनि-जन-मन हरत सबवलरू: 
> मिटत - ठशख-देन्य सकल परम रमस्य खुघा-धाम ॥ 
निपट खुखद खटपट रति, छपट झपठट नटखट गति; 
ह आकरपत तन-मन-मति-इंद्रिय झट बिना दाम। . 
- रसमय  रसराज सतत रख-वरपा वरपत नितः क 
नेह-सिंधु उमगि अमित वहे अन्य रस तमाम ॥ 
वाढ़नऔं अति प्रेममाव/ सब के मंन भरथों चाव 
महाभावः 


गा 22 >अाय 


लसत  पीत-पद-ललाम । 


है 


करि-वर-मद्-हरनि चाल» कटि. किंकिनि-रव रसालः न्‍ है 
सुरभित उजन-कुखुम-माछठःः रलहार कंठयाम॥ . 2₹/ । 

- ऋुंडल-मनि-रत्लन-चमक खझुचि कपोछ ग्रोल दमकः पे हक्‍ 
अंग-अंग खुरभि गमकः रमा स्मत वक्षघाम। | 


रे 


क्यू 
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भूले संव नाम-घाम॥ 


प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये 


ति ... ( हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक भाषणसे ) 


प्रहदकों मारनेके लिये हिरण्यकशिपुके हितैती 
पण्डामक नामक पापी पुरोहितोंने अग्निशिखाके समान 
प्रज्बलित शरीखाली कृत्याकों उद्यम किया । उसने 
प्रहदको मारना चाहा, पर भगवानकी ऋपासे वह प्रह्लाद 
का वाल भी बाँका नहीं कर सकी और लौठकर उसने 
उन दोनों पुरोहितोंको समाप्त कर दिया एत्रं खयं भी 
नष्ट हो गयी। गुरुपुत्नोंको जलते देखकर प्रह्मदसे नहीं 
रहा गया | वे “श्रीकृष्ण ! हे अनन्त | बचाओ, वचाओ?ः 


कहते हुए दौड़े । गुरुपुत्न तो दोनों मर चुके थे | 


प्रहदको इससे बड़ा दुःख हुआ । उनके मन कोई 
शत्रु था ही नहीं, वे सबमें सगवानूको व्याप्त देखते थे | 
वे भगवानसे उनको पुनर्जावित करनेके लिये प्रार्थना 
करते हुए बोले---थयदि मैं मुझसे शन्नुता रखनेवालोंमें 
भी सर्वव्यापी भगवानकों देखता हूँ; जिन छोगोंने मुझे 
बिंष देकर, आगमें जाकर, हाथियोंसें कुचलबाकर और 
सॉँपोंसे डपवाकर मारनेकों प्रयत्न किया, उनके प्रति 
भी मेरी समानरूपसे मैत्री-भावना रही हो और उनमें 
मेरी पाप-बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे 
दोनों दैत्य-पुरोहित जीबित हो जायें [१% 

यों कहकर प्रह्नदने उनका स्पर्श किया और थे 
दोनों ब्राह्मण खस््र होकर उठ बैठे तथा प्रह्मादके प्रति- 
शोधभावसे रहित पवित्र आत्ममावकी मुक्तकण्ठसे 
कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे प्रशंसा करने छगे। 
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# यथा सवगतं विष्णुं मन्यमानोडनपायिनम्‌ । 


चिन्तयाम्यरिपक्षेषपि जीवन्लेते पुरोहिता;॥ 
ये हन्तुमागता दत्त येविंपं येहुताशनः | 
' यदिग्गनरह क्षुण्णी दष्ट सर्पैश्च येरपि ॥ 
तेप्वई मिन्रभावेन समः पापोषस्मि न छवचित्‌ | 
यथा तेनाय सत्येन जीबन्तसुर्याजकाः || 


प्रह्मदने महान्‌ दुःख देनेवाले पिता हिरण्यकशिएु- 
की सद्गतिके लिये सबंदा निष्काम होनेपर भी भगवानसे 
वरदान माँगा | 


इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासाने क्रोधीन्मत्त 
होकर तपोबछसे क्ृत्याके द्वारा भक्तवर अम्बरीपको 
मारना चाहा | भगवानके सुदशनचक्रसे सुरक्षित 
अम्बरीषको कृत्या नहीं मार सकी, खुदरशनने कृत्याको 
ही जछाकर राखकां ढेर कर दिया | तदनन्तर भीरण 
चक्र दुवोॉसाकीं ओर चढछा। दुर्वासा डरकर भागे । 
तपोबछसे वे समस्त ऊँचे-से-ऊँचे छोकोंमें जानेकी शक्ति 
रखते थे-। वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, खर्ग, 
ब्रह्चलेक तथा ,कैछलास--सभी जगह दौड़े गये; पर 
भगवद्धक्तके विरोधी. होनेके कारण क़हीं भी उनको 
आश्रय नहीं मिछा | अंन्तमें चक्रकी आगसे जलते हुए 
मुनि दुवोसा वैकुण्ठमें पहुँचे और कापते हुए वे मगवानके 
चरणोंपर गिर पड़े | मगवानसे रक्षा करनेकी प्राथना 
की, परंतु वहाँ भी रक्षा नहीं हुई | भगवानूने कह 


दिया-“निरपराघ साधु पुरुषोंका बुरा चाहनेवाले तथा करने- 


वालेका अमल ही हुआ करता है | मेरे भक्त सबको 
त्यागकर मुक्तिकों भी खीकार न करके मेरी शरणमें रहते हैं, 
वे केवल-मुझको ही जानते हैं | ऋषिवर ! में उनके 
अधीन हूँ । उन्होंने मुझको वैसे ही अपने वशमें कर 
रक्खा है, जैसे सती ञ्री अपने पातित्रत्यसे सदाचारी 
पतिको वशमें कर लेती है| आपको बचना हो तो आप 
उन्हीं अम्बरीषकी शरणमें जाइये |? 

दुर्बासा वैकुण्ठसे छौटकर अम्बरीषके चरणोंपर आ 
गिरि । अम्बरीष बड़े दुखी थे। दुर्बासाजी भागे थे, तबसे 
अम्बरीबने भोजन नहीं किया था। आज दुर्वासाको 


( विप्णुपुराण १। १८ | ४१-४३) अपने चरण पकड़े देखकर वे बहुत ही सकुचा गये 


संख्या ३ ] 


प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये 


८०९, 


च्च्च्च्च्च्च्स््च्च्ल्स्स्स्ल्ख्स्स्स्ल््स्स्स्स््ल्लल्-िि्ििििीडिडिस:>>ड>>ल>>->| 


और बड़ी अनुनय-विनय करके चक्रसे वोले---'्यदि 
मैंने कमी कोई दान, यज्ञ या धर्मका पालन किया हो 
और हमारे वंशके छोग ब्राह्मगोंकी अपना आराध्य मानते 
रहे हों. एवं यदि समस्त गुर्णोके एकमात्र परमाश्रय 
भगवानको मैंने समस्त प्राणियोंमं आत्माके रूपमें देखा 
हो तथा वे मुझ्नर ग्रम्नन्न हों तो दुर्वासाजीकी रक्षा हो, 
उनकी साझा संताय तुएत मिट जाय |! 
अम्बरीयकी प्रार्थनासे चक्रदेव शान्‍्त हो गये | 
दुर्वासाकी सारी जलन प्रिंट गयी | तब वे ग्रतिशोधकी 
भावनासे स्रथा रहित तथा मारनेका पूर्ण प्रयत्न करने- 
बालेका मज्गठ चाहनेवाले अम्बरीपके सम्बन्ध्में कहने 
छो--“आज मैंने भगवानके प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा। 
आप इतना भयानक अपराध करनेव्रालेका भी महल कर 
रहे हैं | महाराज ! आप सच्चे भगवद्धक्त हैं | आपका 
हृदय करुगासे परिपूर्ण है | आपने मुझपर बड़ा ही 
अनुग्रह किया । मेरे सारे अपराधोंको श्रछकर मेरे प्राण 
बचाये | धन्य हैं । 
'अम्बरीयने बड़े आदरसे उनका खागत-सत्कार करके 
उन्हें भोजन करवाकर तृत्त किया | 
: इसी प्रकार महात्मा ईसाने क्रूसविद्ध करनेवालोंके 
लिये और भक्तराज हरिंदासने मारनेवारेंके लिये भगवान्‌- 
से क्षमा-प्राथना की | े 
* परदोउ-दर्शन, ध्णा, देम, प्रतिशोध ( बदल लेने )- 
की भात ना, बेर और हिंसाइति--ये जितना हमें 
नरकोंमें ढकेलते हैं, हमारा सीमारहित बुरा करते हैं, 
उतना कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर 





6 यथस्ति दत्तमिप्टं वा खधर्मों वा खनुप्ठितः | 
कुल नो विप्रदेव चेद्‌ द्विजो भवठ विज्वरः ॥ 
' यदि नो भगवान्‌ प्रीतः एकः सर्वशुणाश्रयः | 
सर्वभृतात्ममावेन छिजो भवठ॒ विज्वरः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९ । ५ [| १०-११ ) 


सकता | इतिहासमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं प्रिल 
सकता, जहाँ परदोज-दर्शन, घ्रृणा, द्वेव तथा प्रतिशोच- 
के द्वारा किसी भी सत्कार्यकी पिद्धि हुई हो। ये विचार 
या भाव मानव-जीवनके शान्ति तथा आनन्दकों नष्ट 
कर देते हैं, इनसे बुद्धि मारी जाती है, विवेकशक्ति नए 
हो जाती है, विचारका संतुलन मिंट जाता है औएर 
मनुष्य अपना हित सोचनेमें सर्वथा असमर्थ होकर अपने 
ही हाथों अपने लिये कब्र खोदनेमें छय जाता है | इन 
दोगूर्ण विचारोंसे जिसके प्रति ये विचार आते हैं, 
उसकी तो हानि होती हैं; उससे भी अधिक विनाशात्मक 
हानिं उसकी होती है, जिसके हृदयमें इस प्रकारकें 
दुर्तिचार तथा दुर्भात्र स्थान पाते हैं | यह वस्तुत 
शारीरिक आत्महत्यासे भी बढ़कर हानिकर -पाप है 
क्योंकि इससे आध्यात्मिक आत्महत्या होती है । 


असछी बात तो यह हैं. कि मनुष्यका कोई शत्रु हैं 
ही नहीं | जिसने मन्<न्द्रियोंपर श्विज्य प्राप्त कर, छी 
है, वह खयं ही अपना मित्र है. तथा जिसके द्वारा म्ल- 
इन्द्रियोंपर विजय .प्रात्त, नहीं क़ी जा सकी है एवं जो 
उनका गुलाम है, वह आप. ही अपना शत्रु हैं। ?,., 


संसारमें जो कुछ भी हमें फछ्रूपमें प्राप्त होता है, 
वह निश्चय ही हमारे द्वारा किये हुए अपने ही कर्मोंका 
फल हैं. | बिना अपने प्राख्य-दोयके हमार घुरां 
कोई कर ही नहीं सकता | हम कहाँ किसीको हमारां 
अनिष्ट करते देखते हैं या मानते हैं तो यह हमारी मूल 
हैं | वह हमारे अनिष्ट करनेमें निमित्त वनकर या हमारे 
अनिश्टकी इच्छा करके अपने छिये अनिष्ट फलठका वी 
अवश्य बो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्मफ- 
खरूप ही होता है | कमेफलमें हमारा घुरा नहीं होना 
है. तो कोई भी, किसी भी अयत्नसे हमारा बुरा नंहीं 
कर सकता | इसलिये यद्धि कोई हमारा बुरा करेंना 
चाहता हैं तो वह बस्तुतः अपना ही बुरा करता है 


और अपने-आप अपना अनिष्ट करनेवाद्य मूल या पागल 
मनुष्य दयाका पात्र “होता है---द्रणा, देषका नहीं | 
इस संत के इद्दे वढ़ाई। मंद करत सो करइ भलाई ॥ 
---कहा गया है | संतत-हृदय अपने दुःखसे द्रवित 
नहीं होता, पर-दुःखसे दुखी होता है । इसीसे संत- 
हंदयको स्रनोत्से मो अधिक विछक्षण कोमठ बताया 
निज परिताप द्ववद नवनीता। पर दुख दवहिं संत सुपुनीता ॥ 
व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक विरोधियेंके प्रति भी 
वृणा-द्वेषके विचार न रखकर दया और प्रेमके भाव 
रखने चाहिये | महान्‌ विजेता लिंकनने छी ( ,८७ ) 
की सेनाके आत्मसम्पंण करनेपर अपने सेनापतिकों 
आदेश दिया था कि वे वहाँके निवाप्तियोंके साथ दया 
और ग्रेमका ही व्यवह्वार करें । 
हमारा किसीके द्वारा अनिष्ट हुआ हैं या हो 
रहा है--यह भ्रान्‍्त धारणा हमारे मनमें उसके प्रति 
विरोध, घृणा, द्वेप उत्पन्न करके हमें प्रतिशोधमें प्रवृत्त 
करती है | यह प्रतिशोध-भावना अच्छे-अच्छे छोगोंमें 
बहुत दूरतक जाती हैं. तथा जन्मान्तरोंमें भी साथ रहती 
है एवं नयें-नये पाप-तापोंकी परम्परा चछाती रहती है । 
अतः: इसकी आने ही नहीं देना चाहिये; कहीं आ जाय 
तो छुरंत ही प्रेमकी प्रबल भावनासे इसको समूछ न 
कर.डालना चाहिये | 
एक मलुष्यने हमें एक गाली दी, हमने उसको दो 
गाडियाँ देकर अपनी प्रतिशोध-भावनाको चरितार्थ किया 
और उसमें नये द्वेप तथा प्रतिशोधमाबक्री उत्पन्न करके 
पुष्ठ कर दिया | यह अधिक बदला लेनेका अमइलं 
कार्य हुआ | एके बदलेगें एक गाली देकर भी बदका 
ले. लिया'। हमने अपनेको सम्य मानकर गारी.नहां हीं दी 
पर पुछिसमें खोटे करके या कोर्टमें 'नालिश करके 


कल्याण * 


[ भाग ३६ 


उसका- बदला लेनेका प्रयत्न किया । अपनेको बहुत ही 
भरत सत्पुरुप मानकर. हमने कोई कानूनी कार्रचाई भी 


नहीं की, परंतु यह कह दिया कि “हम क्यों तो गालीके 


बदले गाढी देकर अपनी जबान गंदी करें तथा क्यों 
कानूनी कार्रवाई करके अपने समय, शक्ति तथा धनका 
अपनव्यय करके बैर मोर छें। न्‍्यायकारी ईश्वर.सब 
देखते ही हैं, वे खयं ही इसको उचित दण्ड देंगे |? 
यों कहकर हमने न्यायकारी सर्वसमर्थ ईश्वरके दरवारमें 
नालिश कर दी | प्रतिशोध ( बदढा ) लेनेकी भावनाने 
यहाँ भी पूरा काम किया। 

इससे भी और आगे ग्रतिशोधकी ग्रुप्त भावनाका 
प्रकाश तब्र होता है, जब वर्यों बाद उस गाली देनेवाले- 
पर कोई धोर विपत्ति आती है, उस समय हमारे मनमें 
प्रतिशोधका छिया भाव प्रकट हो जाता है और मन-ही- 
मन हम कहते हैं--..'देखों, भगवान्‌ कितने न्‍्यायकारी 
हैं| उसने हमें अपुक समय गाली दी थी; हमने तो कुछ 
भी बदलेमें नहीं किया, पर भगवानने आज उसे यह 
शिक्षा दे दी | अथीत्‌ उसपर यह विपत्ति हमें गाली 
देनेके फलखरूप ही आयी है |? इस प्रकार---चाहे 
उसपर वह विंपत्ति किसी दूसरे कमके फलूरूपमें आयी 
हो, पर--हम उसे अपने ग्रतिशोध-खातेगं खतियाकर 
पापके भागी बन जाते हैं हे 

इस उपर्युक्त विवेचनसे यह पता छगता है क्रि 
मनुष्यके हृदयमें प्रतिशोधके भाव छिपे रहकर उसे 
समयपर कैसे गिरा देते हैं । 

अत परदोप-दर्शन, घृणा तथा द्वेप करके कमी 
भी मनमें प्रतिशोधके भावकी न रहने दीजिये । घृणाके 
बदले प्रेम कीजिये, अनिष्टके बदले हित कीजिये, 
अपराधके बदले क्षमा कीजिये | कभी यह भय मत 
कीजिये कि आपकी इससे कभी कुछ भी द्वानि होगी । 
न हि कल्याणकूृत्‌ कश्निद्‌ दुर्गंति तात गचछति॥ 


संख्या ३ ] 





सनातन, अनन्त; नित्य प्रमु-ग्रेम 


८१३ 








मगवान्‌ने कहा---(प्रिय अर्जुन ! मड्ठल्कर्म करनेवाला 
कोई भी दर्गतिकों प्राप्त नहीं होता |? साथ ही यह भी 
सोचिये कि आपका सत्‌-प्रयत्न व्यर्थ होगा | वर 
आपके सदविचार तथा सद्भाव समस्त वातावरणमें 
फलकर आपके हृदयमें तथा आपसे बिरोध रखनेवालेके 
बदयम भी पत्नित्रता, मंत्री तथा दान्तिका विस्तार करेंगे। 
आप किसी झज्नुकों मित्र बनाना चाहते हैं तो उसके 
गुण देखकर उसकी सची प्रशंसा दीजिये, उसके ग्रति 
भम्पान प्रदर्शित कीजिये तथा उसके हिंतका, उसकी 


भराईका शुभ आरमम कर दीजिये | उस प्रसडको ही 
भूल जाइये, जिसके कारण आपके मनमें उसके ग्रति 
विरोधी भाव उत्पन्न हुए थे |आप अपनी शुभ भावनासे 
उसके हृदयकों निर्मछ रूपमें देखिये, उसके हृदयमें 
सदा बिराजित भगवानके मड्ठ्मय दर्शन कीजिये और 


मन-ही-मन सदा उसको नमन कीजिये | 


सीयरामसय सब जग जानी | करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


उमा जे रामचरन रत बिंगत काम मद क्रोध | 
निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहिं बिरोध ॥ , 
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सनातन, अनन्त, नित्य प्रभु्रेम 
हा [ ब्जगोपीके हृदयकी एक मधुर झाँकी ] रा, 


ल्‍. भगवस्मी कभी संसारके भोगोंकी आसक्तिमें नहीं 
कँँसता, किसी भी प्राणीयदार्थमें ममता नहीं करता, 
किसी भी सुखकी कामना नहीं करता और अपने 
अशुद्ध अहंकारको भगकत्प्रेममें विडीन करके भगवत्सेवा 
तथा भगव्रत्पेमखरूप बन जाता है। इसलिये वह जगत्‌- 
के बन्धनसे सर्चया छुक्त हो जाता है. तथा अपनी सारी 
आसक्ति एवं सम्पूर्ण ममताकी भगवानूमें छम्राकर उन्हें 
विश्लुद्ध प्रेमखरूप ममताके रज्जुसे बाँध लेता है। उसका 
बह प्रेम शरीरकी मृत्युक्ते. साथ मरता नहीं, न वह 
मुक्तिके साथ मुक्त हो जाता है| वह नित्य-जीवन 
बना रहकर अनन्त काव्तक उत्तरोत्तर बढ़ता रहता 


है, उसका, कहीं अन्त होता ही .नहीं । ऐसे ही ५ हीं 
2 जा दोता दी .नहीं । ऐसे ही - चूहों न दुरलम इंद्र-अह्म-पद, चहों न गति निरवान । 


प्रेमीजनोंके प्रेमरसका मघुर आखादन करनेके लिये परम' 
ग्रेमास्प्द भगवान्‌ अपना ग्रेममय खरूप सदा सुरक्षित 
रखते है. तथा प्रेमियोंके ग्रेमाल्पद बने और उनको 
अपना प्रेमास्पद बनाये नित्यं-नत्र मधुर छीछाओंके 
रूंप्मे -प्रकट होकर छीढ़ा-विठास करते रहते हैं | 
त्रजनकी एक महामभात्ररछूपा इंयामसुन्दरकी प्रेम-मूर्ति 
महामागा गोयाइनाके उद्घार हैं--- को त 


होय पद-कंज-प्रीत्ति स्वच्छन्द | 
करत रहे रस-पान नित्य मम मन-मधुकर मकरंद ॥ 
द्वानिन्‍लाभ, निंद-स्तुति, अति अपमान महा सनमान । 
प्रेम-पगे जीवन में इन को रहे न कछु मन सान 
रसना रहे नाम प्रिय पिय कौ, हिय हो लछीछाधाम ) 
परसे अभु के अंग अंग, दृ॒ग निरखे रूप कलाम ॥ 
प्रिटे मोह-तम, जनम-मरन की रहे न कछु परवाह । 
पल-पल बाढ़े भति अह्तुक, पल-परक रस की चाह ॥ 
न रहे परलोक-लोक को, वादे प्रेम अवाध। 
जनम-जनस में वनों रहें तव पावन प्रेम अगाव॥॥ - 
मिटिबे, घटिंवे, थमित्रे को नहिं होय कंवहुँ संकबप । 
उमगर्त रहे अस-स-सरिता भतिपछ बिना विकल्प ४ 
* काहु लोक मैं, कहूँ जाय जो जीव करम आधीन। : 
रहे पिय-अम-सरित मैं, जिमि जलू-सरिता मीन ॥ 


आतम-पद-पंकन में अनुदिन वाढ़े ओम महान ॥ 
नआपएि, नीची गति सें में डरों न रंचक भान। 
रहों प्रेम-मद में सतवारी, तज मति को अभिसान ॥) 


वह कहती है---मेरी श्रीश््यामछुन्दरके चरण-कमडोमें 
स्वच्छन्द प्रीति हो. जाय | मेरा मनरूपी भ्रमर चरण- 
कमलके मकरन्द-रसका निरन्तर पान करता रहे। मेरे 
प्रेमरिपूर्ण जीवनमें सांसारिक हानि-छाम, निन्‍्दा-स्तुति, 
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घोर अपमान और महान्‌ सम्मानका कुछ भान ही न 
रहे | मेरी जिह्ा प्रियतमके नामको र॒टती रहे; भेरा 
हृदय उनकी लीलाका धाप्र ही बन जाय---सदा-सर्बदा 
उसमें श्रीश्यामसुन्दरकी लीला ही चलती रहे; मेरे समस्त 
अद्ठ प्रभुके अड्रोंका सुख-स्पर्श-सीभाग्य प्राप्त करते रहें 
और मेरी आँखें उनके छूलित रूप-सौन्दर्यकों देखती 
रहें. । मेरे मोहका सारा अन्धकार मिट जाय; अतएव 
जन्ब्र-मृतद्युकी कुछ भी परववा न रहे | परछ-पल्में 
अहैतुक प्रेम बढ़ता रहे और पढ-शलमें रसकी चाह 
बढ़ती रहे । लोक-परलोकका---इस छोकके विगड़नेका 
या परछोककी दुर्गतिका कोई भय न रहे। हर अवस्था- 
में प्रेथ वाधारहित होकर बढ़ता रहे; कितने ही जन्म 
हों, प्रत्येक जन्ममें तुम्हारा अगाघ बिशुद्ध प्रेम वना 
रहे । उस पतित्र प्रेमके कमी पिठने, कम होने या 
रुकनेकी कल्पना ही न हो | प्रेमकी वह नदी ग्रतिपल 


कल्याण 


[ भाग ३१३ 


बिना विकल्यके उमड़ती ही रहे | यह जीव किसी भी 
छोकमें, कहीं भी--किसी भी योनिमें जाय, सदा 
प्रियतमकी प्रेम-नदीमें ही---नदी-जछमें मछलीकी भाँति 
बसा रहे | जैसे मछछी जछके बिना क्षणमर भी नहीं 
रह सकती, वैसे.ही प्रियतमक्रे ग्रेम ब्रिना क्षणभर न 
रहे | मैं न दुलंभ इन्द्रपद चाहती हूँ, न ब्ह्माका पढ़ 
और न निर्वाण---कैवल्प-मुक्ति ही; में चाहती हूँ प्रियतमके 
चरण-कमलोमें में महान्‌ प्रेम दिनोंद्रिन बढ़ता ही 
चढा जाय | .नर॒कोंकी ,ग्राति था नीची गतिका :मुझे 
तनिकभर ही भय नहीं है । बुद्धिका सारा अभिमान 
छोड़कर मैं सद्गा प्रेममदर्म मतवाली ही बनी रहूँ ।' 
कैसी श्रेष्ठ प्रेमकामना हैं. | ऐसे प्रेमीका प्रेम एक 
जन्मतक ही सीमित नहीं रहता, वह तो सनातन 
अनन्त प्रश्ञके नित्य खहपकी भाँति ही सनातन, अनन्त, 
नित्य रहता है। ' कै 
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भगवान्‌ मेरे परम सुहद हैं 
खभावखुड॒द्‌ मित्रकी खाभाविक चेष्ठा अपने मित्रके हित-साधनकी रहती है । भगवान्‌ घोषणा करते 


हँ--मैं जीवमात्रका खुहद्‌ हूँ ।” 


भगवानके समान हमारा परमहितैषी और कौन होगा। मैं आजतक कभी 


अपने अहंकारको, कभी अपने विवेकको/ कभी अपने अध्ययनको, कभी किसी छौकिक खजन या पदार्थकों 
अपना परम हितेषी मानता रहा; पर मुझे बराबर निरादा-ही-निराशा हाथ छूगती रही। मैं जिन-जिंन 


परिस्थितियोंको, जिन-जिन कार्योंको अपने लिये तथा दुसरोके लिये 


परम मज्जठ्मय मानता रह, थे सभी मेरे 


लिये तथा दूसरोंके लिये महान्‌ अंम्ज्ललमय सिद्ध होते रहे । इस बरावरकी असफलताने जीवनमे निराशा 


उत्पन्न कर दी। पर आज अकस्मात्‌ भगवान्‌ अपनी अहैतु की ूपाले मेरे मनमें प्रकट हो गये 
उनके रूपमे अपने परम खुहदको पाकर शान्त ओर 


अन्धकारके दर्शन नहीं होते, चैसे 

विषाद, छुशख5 

सारिविकता, उल्लास एवं शान्तिका निर्वल पवित्र 
भगवान्‌ मेरे परम खुद हैं। 


५ 


ही भगवानके हृद्पमें आनेपर 


भतिकूछता/ असंतोष, अश/न्त--किसोक्ले भी दर्शन नहीं होते। अब मनमें सहज स्फूर्ति 


मे ने अगाध सरोवर लरूहरा रहा है। 
और शीतल हो रहा है तथा मेरे सस्पडेपे आनेवा्फो भी अब शान्ति और जञ 


हैं और अब मन 
प्रसन् हो गया है। सूर्यके उदय होनेपर जैसे 
अब निराशा, आल्स्य, भय: चिन्ता; 


मेरा अन्तस्तल प्रशान्त 
गितलता ही प्राप्त हो रहे है। 


महासती सावित्री 


( लेखक--अश्रीकृष्णगोप्राकूजी माथुर ) 


(१) 

सत्ययुगर्म हमारे देशमें मद्रदेश नामका एक राज्य था। 
इसमें अश्वपति राजा राज्य करते थे। ये गराजा बड़े ही 
धर्मात्मा ये | उस जमानेमे इस देशकी अवस्था अत्यन्त 
मनोरम थी | रामायण, सहामारत और पुराणादि धर्म-प्रन्थों- 
को.पद्कर आज हम जान लेते दूँ कि उस समय देदाके चारों 
ओर जो कुछ था; वह बड़ा द्वी सुन्दर था। केवल प्राकृतिक 
सौन्दर्य द्वी नहीं, उस समयक्रे छोगॉके आचार-व्यवहार रूप) 
गुण और चरित्र आदि सब बड़े ही सुन्दर थे | पद) पक्षी 
कीट, पतंग, आकादझ) वायु) इक्ष, छता आदि सब बढ़े दी 
मनोरम दिखायी देते थे 4 मनुप्य सदा सत्य बोलते थे और 
मिथ्यामापप तथा व्यवहार कल्पनासे अतीत ये। 
सर्वत्र उपयुक्त चर्षा होती थी। कोई भूखा नहीं रहता था। 
पद्म पक्षी निर्मबतासे खेलते फिरते थे। मनुप्य उनकी हिंसा 
नहीं करते और न वे ही मनुप्योंकी दिंसा करते या उनसे 
डरते थे | परम्परासे दी उनमें वैरमावक्रा अभाव था। 
मनुष्य सिंदके साथ मिलकर सुन्दर खेल खेलते थे | 
खेतेमिं अन्न खूब फलता था और आकादमे सर्वत्र ऋषि- 
मनियोंके यज्ञका घुआँ छाया रूता था | अमिप्राय यह कि 

उसे समय जो कुछ भी था, वह बहुत ही उत्तम था | 
* जुस समयका मद्रदेदा भी ऐसी ही शोमा-सम्पदासे 
विभृषित था | एक तो वह सत्ययुगका काल, दूसरे परम 
धार्मिक राजाका देश | बस) इसीसे उस देशमें किसीकों कुछ 
भी-- दु!ख नहीं था। सब छोग परम सुखसे रहते थे ओर 
सबकी सब प्रकारका आनन्द था । किसान प्रसन्नतापूर्वक हल 
चलते थें। ग्रहस्थ र्री-पुत्रादिसमेत आनन्दसे रहते थे; 
ब्रां्ेण निश्चित्त होकर नित्य वेद-पाठ और शाम्नकी 
आंत्येचना करते थे और ऋषि-मुनि निर्मबताके साथ सदा- 
सर्वदा यज्ञादि-सम्पादनमें संल््त रहते थे | इस भाँति मद्रदेश- 
वासियोंक्रे दिन परम मुखसे बीत रहे थे । परंठ ज्ञात होता है; 
निदाप-सुख-द्यान्ति मानो प्रकृतिकरे राज्यमें नहीं है| मद्रदेदमें 
सारी खुख-सम्पदा होनेपर भी एक बढ़ा अमाव था और 
वह " यह था कि वहाँक़े राजाके कोई संतान न थी | इसी 


हुःखसे राजाअजा बड़े डुःखित रद करते थे; क्योंकि दीन; 


डुखियोंके यदि संतान न हो तो विश्ेप कष्टकी ब्रात के यदि संतान न हो तो विशेष कष्टकी बात नहीं; 


पर सम्न्न पुरुषोंके संतान न होना बढ़े ही दुःखकी वात है। 


यदि इनके संतान न हो तो. इनकी सम्पत्तिकोी भोग कौन। 
अध्यपतिको यददी बड़ा कष्ट था। थे सदा सोचा करते कि ५्मेरे 
पीछे मेरी राज्य-सम्पत्तिकों कौन भोगेगा ! ऐसा सुन्दर राज्य/ 
ऐसी सुन्दर प्रजा और ऐसा उच्च वंश-गौरव | पर; संतापका 
विपय है कि इनका उत्तराधिकारी कोई नहीं !? अदवपति 
इसी चिन्तासे सदा उदास रहते थे और भविप्यकी बातें 
सोच-सोचकर उनका मन दिनोंदिन अधिक व्लेशका अनुमव 
करता था । । 
विश्येप दृद्ध हो जानेपर एक दिन राजाने एक बड़ी 
भारी समा की | उस सभामें; राज्यक्रे जितने बढ़े-बढ़े विद्वान 
ब्राह्मण और प्रधान-प्रधान ऋषि-सुनि थे; वे सब निमन्त्रित 
होकर आये | सबके उपस्थित हो जानेपर राजाने कहां-- 
“आपलोगोंकों एक महत्त्वपूर्ण परामर्शक्रे लिये बुलाया गया है; 
वह यह है कि में अब दृद्ध हो गया। जीवनका .कुछ 
भरोसा हैं. नहीं। इसीलिये इस समय राज्यका उपयुक्त 
प्रबन्ध करना चाहिये | संतान अभीतक हुई नहीं है और न 
होनेकी आशा है | ऐसी दश्शारम इस राज़्यका मार मेरे बाद 
किसके ऊपर रहेगा; यद्द कहिये । मुझे बड़ी चिन्ता है कि 
मेरा स्वर्ण-जैसा राज्य एक स्वामीके बिना एक वार, दी घूछ 
हो जायगा| इस चिन्ताकों अब मैं सहन नहीं कर 
सकता |? न 
राजाकी बात सुनकर पण्डितों और ऋषि-मुनियोंकों बड़ा 
कष्ट हुआ | परंत ऋषि-मुनि अनेक तत्तोंके जाता थे; इसलिये 
वे इसका उपाय सोचने छगे | निदान, उन्होंने एक अच्छी 
सम्मति ठददृरायी और राजासे कद्ा--५मद्ारज ! इसके लिये 
चिन्ता न कीजिये | आपके इस राज्यका अधिकारी ओर कोई 
नहीं हो सकता--क्रेवल आपका पुत्र ही हो सकता है। आप 
यज्ञ कीजिये, तपत्या कीजिये। निश्चय दी आपके पुत्र 
होगा |! २ मे 
ऋषि-मुनियोकी बात सुनकर अव्वपति बढ़े चकित हुए 
क्योंकि उनको स्वप्नमें भी आद्या न थी कि मेरे कमी संतान 
होगी | अब उनके हर्पका पार नहीं रहा | उनकों यह भी 


विश्वास था कि ऋषि-मनियोकी बात कमी असत्य नहीं होती। 
इसीसे उनके मनसें आश्ाका प्रदीप धीरे-धीरे जल उठा | 
वे परम प्रसन्न होकर वोले--आश्ञा दीजिये। मैं क्या कठिन 
तप करूँ ? राज्य-रक्षा) वंश-रक्षा और प्रजा-रक्षाके लिये मे 
प्राण देनेकी भी तैयार हूँ |? 


तब उन तत््वज्ञ पण्डितोंने विचार- करके अश्वपतिको 
सावित्रीदेवोंकी आराधना करनेकी सलाह दी; क्योंकि सावित्री 
देवी विधाताकी अद्यन्व प्रिय पात्री हैँ | उनके संतुष्ट होनेपर 
विधाता- भी संत॒ष्ठ हो सकते हैँ और स्वरय॑ अपने विधानका 
खण्डन कर सकते हैं। इस प्रकार वे राजाको समझाकर अपने- 
अपने घर लौट गये । राजा भी उसी दिनसे तपस्यामें जानेकी 
तेयारी करने छगे। 


(२) 

मद्वाराज तपस्या करनेको वनमें जायेंगे, यह बात सुनकर 
मद्॒देशके सब निवासी बहुत ठुखित हो गये । राजाका सिंहा- 
सन कितने दिनोंतक खाली पड़ा रहेगा, पिंताके समान हमें: 
पालनेवाले राजा कितने दिनोंके लिये हम सबकी अकेले छोड़ 
जायेंगे आदि बार्तोंका विचार करकरके उनका मन बड़ा 
व्यथित हुआ | किंतु राजाके एक पुत्र हो, यह सभीकी इच्छा 
थी.।-इसोसे अधिक कप्ट होनेपर भी किसीने उनको इस 
कार्मसे रोका - नहीं और उदास मनसे . अपने नेत्रोंके ऑसू 
पॉछते हुए; राजाकों विदा देने लगे । राजाने भी सबको समझा- 


बुझाकर शान्त किया और अश्चलसे रानीके नयनाभ्रु पाँछते 
हुए बच्रकी चले गये | 


बनमें जाकर अश्वपति बड़ी कठिन तपस्या करने छगे। 
दुग्ध-फेनके समान कोमल दाग्यापर सोनेवाले राजा लंब्रे समय- 
तक तृणशय्यापर बैठे रहकर उस-घोर वनमें अतिकठोर 
तपक्या करने लगे | तपस्याके साथ ही वे यज्ञाग्नि प्रज्वल्ति 
कर झाल्रोक्त विधिसे उसमें आहुति देने छगे।इससे वहाँक़ी समस्त 
अरण्यभूमि उज्ज्वल प्रकाशसे परिपृर्ण हो गयी। एक दिन 
नह, दो दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं--लगातार 
अञरह : वर्षातक अश्वपति इसी प्रकार साधना करते रहे | 
उनकी तपस्याके प्रभावसे चराचर कम्पित हो उठा | देवता; 
यक्ष) राक्षस, गन्धवं; समी उनकी कठोर साधना देखकर 
विस्ित---दकित हो गये । 
0 किसीकी मी कठोर तपस्या देखकर देवता बहुत डरने छगते 
द्व। 


न्डु वपनिकों 2.0० 


झम्वपनिकों ऐसी भीषण तपस्या करते देखकर आज भी; 
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उनका मन कॉप उठा है। वे सोचने लगे--“पता नहीं, 
क्या संर्बनाद होगा | इस बार अश्वपति न जाने किसके 
अधिकारको छीन लेंगे ।? वे अपने-अपने अधिकारकी चिन्ता 
करने लगे | देवराज इन्द्र अपने मान-भद्जकी चिन्तामें व्याकुछ 
हो गये | धर्मराज यम और धन-मंडारके स्वामी कुबेर भी अपने 
अधिकारोंकी चिन्ता करने लगे । सुधाके समुद्र चन्द्रमाको यद्द 
चिन्ता हुईं कि कहीं मेरी सुधा तो नहीं छिन जायगी ।'इस 
तरह पवन; वरुण, अग्नि आदि सभी देवता अपने-अपने 
अधिकार छिन जनिक्रे भयसे दिन-रात बेचैन रहने छगे | मन- - 
ही-मन वे विचारने छगे कि “अश्वपति जब - ऐसी घोर तपस्या 
करते हैं, तब विधाताको प्रसन्न किये बिना वे नहीं रहेंगे ओर 
विधाता यदि एक बार प्रसन्न हो गये' तो वे अश्वपतिकी 
अंभीष्ट-सिद्धिका वर दिये बिना शान्त नहीं होंगे और ऐसा'हो 
गया तो हमारा सर्वनाश-है !? अस्तु; 'इसी विचारसे देवताओं: 
ने विधाताके शरणागंत होनेकी बात 'सोची और अन्तर थे 
सब मिलकर उसी दिन विधाताके दरबारमें' उपस्थित 
हो गये । + रे 


ब्रह्मा ब्रह्मलोकमे बैठे वेद-गान सुन रहे थे । चारों और. 
गन्धर्व, किन्नर आदि विराजमान थे | किसीके हाथमें वीणा)- 
किसीके हाथमें तंबूग और किसीके हाथ सारंगी थी। 
कोई मृदद्भ वजा रहा था । चारों ओरसे खूब मजलिस जम 
रही थी | एक ही सुरकी तरज्ञोंम मानो जगत्‌ शुद्ध हुआ- 
जा रहा था | ठीक ऐसे समयमें देवता वहाँ पहुँचे । बहाने. 
उनका मलिन मुख देखकर कुशल-प्रदन किया | देवताओंने 
क्रमशः सब वार्तें कद सुनायी | 


देवताओंकी बात सुनकर त्रह्माजीकों बड़ा आश्रय हुआ |, 
उन्होंने प्रकव्म कहा--आप सब इतनी चिन्ता क्‍यों करते, 


हैं ? अश्वपतिके तप करनेका “दूसरा कारण है|,वह आपके: 


अधिकारोंको लेनेके लिये तपस्था नहीं करता । उसके पास कमी. 
क्या है ! इन्द्रके ऐडबर्यके सप्तान उसका ऐड्वर्य है, कुबेरक्े: 
भंडारके समान उसके रत्न-भंडार है; और जिसको ऐसी- 
तपस्थाका बल है; उसको यमके बमलोक छेनेकी आवद्यकसा- 
द्वी क्या है 


विधाताकी बात सुनकर देवता मौन हो गये-। 'प्रंत्रु 
यमकों वह वात मीठी नहीं छगी । अद्वपतिका ऐडवर्य 


| | यदि इन्द्रके ऐड्वर्यके समान है तो ठीक है; उसको इन्द्रासस- 


की जरूरत नहीं और उसका रत्नमंडार भी यदि कुबेस्फे 


संख्या £ ] 








रलमंढार-जैठा है-तो उसे उससे मी कुछ प्रयोजन नहीं । 
परंतु यमलछोकके समान तो उसके पास कुछ मी नहीं है, तब 
उसकी इसकी इच्छा क्‍यों नहोगी।|यम क्या इतने हीन 
हैं! इसो वातते यमकों बड़ा अमिमान हुआ। बोढे-- 
धप्रमो ! में चराचरका झासक और स्वयं धर्मराज हूँ। मेरा 
अधिकार भी क्या मनुष्बोंके लोम करने योग्य 
नहीं हैं १! 

विधाताने धर्मराजके मनमें छिपे भावकों जान लिया । 
कुछ हँसकर वे मन-दी-मन कहने लगे कि प्यह भृछ है, इसे 
मिलना होना !? प्रकट वोढे---'आपका अधिकार ऐसा क्या 
” बड़ा है ! क्या आपने अपनी इच्छा या सामर्थ्यसे कमी किसी 
को सुख-दुःख पहुँचाया है ?? 

वसने उत्तर दिया--'मेरी इच्छासे न सही, आपकी 
इच्छासे तो करता हूँ। मेरी यह सामर्थ्य क्या कम हैं ? यही 
क्या किसी मनुष्यमें हो सकती है ?! 

ब्रह्मा हेंसकर वोले---५ भूछ है धर्मराज, भूल है | यह 
त॒म्दारी इच्छाते भी नहीं है, मेरी इच्छासे भी नहीं है। 
मना मनुष्य ही बनाते हैँ ओर वे ही 
मियते हैं । आप और में उनके सुख-ढुःखकी व्यवस्था 










अवदय करते . | पर वह भा हमारी इच्छासे नहीं; मनुप्योके 
कर्म-फल्क्े दिसावसे होती हैं। जिसका जैसा कर्मफल होता हैं 


वेसा दी मे उठके ललाटमे लिख आता हूं । तुम भी उसीकी 
सा करते हो | देवताओं | अब यह वात अच्छी तरह, 
सीख ले |? 

देवता बढ़े आश्रयंचक्रित हुए. | बोले--तब तो 
कमझल्से आपका लिखा हुआ भी बदल सकता है ?? 

विधादाने कहा--#निस्संदेह बदल सकता है। काम 
बनने योग्व उच्च साधना होनी चाहिये; फिर तो काम अवध्य 
होया ही (? 

देववाअंनि आश्रम पड़कर जत्र यह कहा कि “स्वामिन्‌ ! 
इमने तो यह बात पहले कमी नहीं छुनी थीः। तब ब्रह्मा 
वोढे--5अच्छी बात है; अब में झीत्र ही इसे सुनानेका प्रतन्ध 
करूँगा | आप सब जाइये । यह मी स्मरण रखिये कि अश्व- 
पति एक संतान पानेके लिये तपस्या कर रहा हे। इसको 
ठपलता पूरी हनेवाली हे | इसमें आउकी चिन्ताका कोइ कारग 

नहीं |! 
देवताओंकी विदा करके विधाताने साविन्रीदेवीकों याद 


महासती सावित्री 
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किया | देवी उसी क्षण उपस्थित हो गयीं | ब्रह्मा बोढे-+- 
“वि ! राजा अश्वपति आज अठारह वर्षसे लगातार तप 
कर रहा है। क्या ठमने उसको अमीतक नहीं देखा १” 
देवीने कहा--“प्रमो! देखूँ क्या ! वह मार्ग तो आउने 
ही बंद कर रखा है |अश्वपति संतान-प्राप्तिके लिये तर 
करता है, परंतु जन्मके छठे दिन आप उसे प॑नित्संतान' लिख 
आये हैं। तब में वहाँ जाकर क्या कहूँ [? 
ब्रह्माने देखा कि देवताओंकी भोंति सावित्री भी भृलऊ 
है। वे बोढे--देवि | अब जाओ ॥। अब में उसे संतानवान्‌ 
करता हूँ । शीत्र ही उसके एक कन्या होगी | ठुम अधी- 
जाकर बह झुम-संवाद उसे सुना आओ | यह भी कह आना 
कि अब उसकी तपस्थाकी जरूरत नहीं है |? 
धअश्वपति पुत्रके लिये तयस्या करता है---पुन्रक्े “बिन्यों 
उसका राज्य नष्ट हुआ जाता हैं। किंतु विधाताने कृपा करके 
उसे तपस्याके बदलमे एक कन्या दी हैं | यह कैसी व्यवर्स्साः 
हुई ! सावित्रीदेवांको यद्द वात अच्छी नहीं छगी। इससे 
उन्हेंनि पुछा---कन्या ? कन्या क्यों) प्रमो? वह तो पुत्र 
चाहता है | पुत्रके विना उतका राज्य सना होनेवाला है | 
यह कन्या लेकर वह क्या करेगा 7? 
त्रह्माजीने उत्तर दिवा--+इसमें विगाड़ ही क्या हैं | हृत- 
कन्बासे ही सौ पुन्रनोका काम होगा; में ऐसी-चेस्ट 
करूंगा [? 
सावित्रीदेवी मनुप्यछोकम जानेकी तैयार हुईं किंतु एक 
बात पूछे बिना वे जा न सकी; उन्होंने सुना था कि ५विधाल[- 
का आदेदा पत्ट नहीं सकता और अश्वपति विधाताके आदेद्ष- 
से ही संतानहोन हैं | तब आज विधावाकी उस व्यवस्थाका 
परिवर्तन क्यों होता है !? जानेक्रे पहले यही बात उन्होंन 
विधातासे पूछी | 
विधाता बोंे--साविद्री [ देखो, ठुम देवता होकर भी 
इस बातकोी नहीं समझती--यह छज्ञाकी बात है। सुनो ? 
कर्मफछ ही भाग्यकों बनाता; वियाड़ता है। में तो केबछ 
निरीक्षणकर्ता हूँ । देवता भी इस मोटी बातको आजहठक 
न जान सके | इसोंसे चार्सोे ओर दतना अनयथ हो रहा 
है। थोड़ा दुश्ख होनेतर मनुप्व विचारते ढ कि यह रुच 
विधाताकी करवृत है | देवता भी सदा यहीं अहंकार करत 
हे । जानते नहीं कि अपने कर्मफछसे अपना भाग्य बनता है | 





इसीका फछ वह हुआ कि लोग दिनोंदिन आलसी। कुकर्म 
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और क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। देखो, अश्वपति पूर्वमन्मके . यशका धुआँ आकाश्मपथमें छा रहा था। ऐसे ही समयमें 
फलसे संतानहीन होनेपर भी अब वर्तमानकी तपस्पाके प्रभाव- . सावित्रीदेवी वहाँ पहुँचीं । एकाएक धूम्र-राशिसे निकलकर 
से संतान प्राप्त करने योग्य हो गया है। इसलिये अब में उसे देवीने कहा--“पुत्र ! शान्त होओ, मंआ हे गयी हूँ । कहो) 
संतानवान्‌ कर सकता हूँ | पर इससे यह समझ लेना उचित. त॒म्हारी क्या अमिलापा है १ में उसे पूर्ण करूँगी ॥ 
नहीं कि में उसपर कृपा करके उसको भाग्य-बन्धनसे मुक्त एकाएक यक्त-स्थल्मे पर-प्रदा सावित्रीको देंखकर 
कर रहा हूँ | यदि ऐसा करूँ तो ईइवरके स्थाय-विधानका अद्वपतिकों बड़ा आनन्द हुआ। सोचा; इतने दिनोकी 
रण्डन होता है। आशा है; अब तुम अच्छी तरद समझ तपस्या, आशा) जान पड़ता है, आज सफल होनेवाली है। 
गयी होओगी । अश्वपतिने हाथ जोड़कर कहां--माँ; मेरी अभि- 
» अज्याजीके वचन सुनकर साविन्नीदेवी भी देवताओंकी छापा आपसे छिपी नहीं है| में संतान चाहता हूँ, इसीसे 
माँत्ि आश्चर्यचकित हो गयीं और चुपचाप बहुत देरतक न तपस्था कर रहा हूँ । मेरी यह इच्छा पूरी करें |? 











जाने क्या सोचती रहीं । इसके पश्चात्‌ बोलीं--प्तव तो यह देवीने कद्ा--प्तथास्त । तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई। 
भारी भ्रम है। अब सबको यह बात अच्छी तरह समझा देना 


हुम घर जाओ | झीघ्र ही त॒ुम्दारे यहाँ एक कन्या अन्मेगी । 
चाहिये ।? उसी कन्यासे तुम्हारे सौ पुत्रोंका काम होगा। इस कारण 
* अह्मा दृढ़तायू॑क चोझे--“अवश्य ! नहीं तो सारा संसार अब पुत्रकी इच्छा मत करो ठम्हारे मन्नलके लिये दी 
मिट्टी हो जायगा। में भी यही सोच रहा हूँ और इसोल्यि विधाताने यह विधान किया है |? 
मैंने आज अव्वपतिको संतानवान्‌ करके भी पुत्र नहीं दिया... इतना कहकर देवी अन्तर्द्धान हो गयीं | अश्वपति फिर 
है-केचल पी दी है ।.मुझे भरोसा है कि इस कन्याते उन्हें एक बार भी नहीं देख सके | बात करनेका सुयोग भी 
ही दोनों लोकोंमें शीम इस वातका प्रचार हो जायगा !? नहीं मिला । अन्तमें वे उसी आशीवादकी मस्तकपर धारण 
तब साविज्ोदेवीने जान छिया कि कन्याक्रे देनेमे करके आनन्दपूर्वक देशको लौट आये। 
क्धाताका कोई सुम रहस्य ड्िपा हुआ ह्ठै । फिर वे विधाता- महाराज आ रहे हल ओऔर महाराजके संतान होगी! युद्द 
को प्रणाम करके मत्यल्ीकम आ गयीं | बात जानकर प्रजाजन बहुत प्रसन्न हुए ओर महाराजकी जय- 
उस री # " तृणशय्यापर बज मच * 
अच्वपति उसी घने वनमें, उसी तृणद बेंठे तप- जयकार कर उठे । मद्रदेशमें पुनः आनन्द छा गया । 
के-बॉद-तप कर रहे थे; आहुतिके-बाद-आहुति दे रहे थे | ( ऋमेशः ) 


* हरी ५ 
++&#७-8९७५2६७--..- 





३ 
आयना 


प्रभो | इंपाकर सुझे.वना छो अपने नित्य दासका दास । सेवा संल्झ रहूँ उलसित नित्य, मन हो न उदास ॥ 
खिल्तन हो न कमी मोगोंकाः नहीं विउ्यमें हो आसक्ति । बढ़ती रहे सदा मेरे मन पावन अ्रभ्ुचरणोंकी भक्ति॥ 
कमी ने निन्‍्दा करूँ किसीकी, कमी नहों देदूँ पर-दोष । बोरूँ सदा सुधामयि वाणों) कमो न आये मनमें रोंष ॥ 
कैमी नहीं जागे प्रभुतामछ कमी न हों तिलमर अभिमान । समझँ निजकरो नोच तृणादपि) रहूँ विनम्र नित्य निर्मान॥! 
कभी नहूँ में डु/ख कितीको, कभी न भूल करूँ अपमान | कभी नपरूहित हानि करूँ मैं, करूँ सदा सुख-हितका दान | 
3 निज इसमें #, खुलकी क्र नहीं कुछ चाह | उदा रहूँ संतुड। सदा पदरतिरत बिच वेपरवाह ॥ 
आंगियदार्यपरिखितिय हो कमी न मेरा राग्द्वेष। रहे न किंचित्‌ कमी हृदयमें जग-आश्या-ममताका छेश ॥ 
“जब हमें हर हाठतमें, कहूँ सदा लीलाकी बात । देखेँ सदा समीमे तुमको, सदा रहे जोवन अबदात 
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मानवके मुख्य धर्म--परमात्मचिन्तन ओर दान 


( लेखक---प० श्रीरामनारावणदत्तजी शाल्षी प्यामः ) 


मानव दस जगतका एक साधनसम्पन्न प्राणी र 
परमात्माने मानव छरीरकों ऐसे साधन प्रदान किये हैँ 
जिनका सहुपयोग करके वह «्यम्युदव”ः और निःश्रेबतः 








* गो ग्राम कर सकता है। मानव-जीवन वह चाराष््ा 
» जहसे देवल्लेक, श्रद्यलेकः वैकृण्ठधानः गोटोकथाम 





अथवा मोश्चधामकों भी जानेका मार्ग मिल सकता है। वहीं: 
से नीपण नरक और कीट्यतंग आदि योनियोकी ओर 
जानेका मार्ग भी सरठतासे सुछूम होता है । उसके एक 
ओर छुखके साधनसि तम्पन्न समुन्नत दौल-झिखर है; जिसपर 
प्रवत्वपूर्वक उसे चढ़ना है और दूसरी ओर अत्यन्त गहरी 
खाई है; जिसमें तनिक-सी भृल्से ही गिरकर सर्वनागक्े मुखमें 

पड़नेकी प्रतिक्षण आशड्डा है। ऐसी स्थिति मानवकों बढ़ी 
सावधानीके साथ अपने ल्थ्यकों चुनने और उसकी ओर 
पैर बढ़ानेकी आवश्यकता है | सबसे पहले उसे अपने-आपको 
पतनसे बचाकर सुरक्षित रुबना हैं | गिरने या ऊँचे चढ़नेसे 
पूर्व अपनी वर्तमान स्थितिकों सुच्द करना हैं| अपने आप- 
को धारण करनेसे, ही हम पतनसे बच्र सकते हैं ओर उत्थान- 
की दिश्यार्मे अग्रसर हो सकते हैं | जगतुको धारण करनेकी, 
वाक्ति केवछ धर्म है। धारण करनेने ही उसका नाम 
“धर्म” हुआ है । 

घारणाद्धमंमित्याहुधमों.. धारयते 

धर्मके बल्से ही संसार टिका हुआ है। धमंका आश्रय 
न हों तो एक क्षण भी उसकी सत्ता नहीं रह सकती | 
इसीलिये विध्वम्मभर भगवान्‌ विप्णु जब विश्वकों रक्षाके 
छिये अवतार अहण करते हैँ; तब सबसे प्रथम धर्म- 
संस्थायनाक्री ओर ही ध्यान देंते हैं | 

धर्मका मुख्य अधिकारी मानव है । उसका दरीर दी 
धर्मक्षेत्रर और “कुद्क्षेत्रः ह। पश्चुओं और मनुष्य कोई 
अन्तर दे ता तरह धमकों छकर हा दे 

धर्मो हि. तेपामबिक्तों विशेषः । 

घृति; क्षमा, दम; अस्तेय, झोच, इन्द्रिय-निग्रह) थी 
विद्या, सत्य और अक्रोध--थें जो दस धर्म बतावे गये 
हैं, ये प्राणमातकी घारण करनेवाले हैं। इनके पालनसे 
मन्ष्यमं मानवताका विकास होता है और उसके द्वारा 


अज्ञा । 


छ--- के 






अपना वथा जगत्‌का संरक्षण होता है। अतः ये मनुप्यमात्र- 
के लिये अपरिहार्य आर्यंधर्म हूं | इन सबको हम गुणरूप 
धम कह सकते हैं । हमे वहाँ क्रियात्मक धर्मो्ेसे मुख्य 
धर्मकी चुनना है | मनुने सम्पूर्ण वेद, स्मृति; वेदज्ञ युरुषोक्रि 
बीछ) सत्पुदपोके आचार और मनकी प्रसन्‍नता--इन सब- 
को धर्मका मूल बताया है । ये ही धर्मकों लक्षित कराने- 
वाले हैं; परंठ इन सबर्म वेदकी ही प्रधानता है--- 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम॑ श्रुतिः। 
अतः हमें सबसे पहले वेदोंमें ही यह टँढ़ना है कि 
मनुष्यके लिये मुख्य धर्म क्या है | धर्मका छक्षण बताने 
वाले आचायनि उसे अम्युदय और निःश्रेवका साधन 
बताबा है 
यतोअभ्युद्यनिःश्लेयससिद्धि:. स॒ चर्म; ॥ 
दूसरे शब्दोम छोक और परलोकका सुधार ही धर्मका 
लक्ष्य है। इधर मनुप्य-द्रीरको परम डुर्लम बताया गया है- 
“नरत्व॑ं दुर्लम लोके ।! बड़े भाग्यसे इसकी प्रात्ति होती है--- 
बढ़े भाग मानुप तन पाता । 
अतः इसकों ऐसे धर्ममें छगाना चाहिये, जो इसकी 
प्रतिष्ठाक अनुरूप और इसे सार्थक बननेवाल्य हो | - 
यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि मानव-जन्मकी सार्थकता 
तमी होगी; जब वह मोक्ष या भगवद्याप्तिकी साधनामें लगे | 
सबसे पहले हम वेदमगवानसे पूछते हूं कि हमारा मुख्य 
धर्म क्या है | वे उत्तर देते हैं 
इंशः चास्यमिद* सब यत्किच जग़त्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन घ्ुल्जीथा मा ग्रधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( यमुर्वेदर्सादता, अध्याय ४०५ मन्त्र १ ) 
अखिल विश्वब्रहमाण्डम जो कुछ भी यद्द चराचयात्मक 
जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा हैं; सब-का-सब सर्वात्मा 
परमेद्वरन व्यात हैं | उन परमात्माको अपने साथ रखते 
५ तुम ग्रातत धन सम्मत्तिका त्यागपूजचक उपभीग करों । उपभोग करो | 
जितना ठुग्दारे निर्वाहमात्रके लिये आवश्यक है; 
अधिकको तो अपना मानो ही मतः वह भगवानकी वस्तु 
है; उसे चराचर विश्वर्म व्याप्त भगवानकी सेंवारम छगा 
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दो | निर्वाहमात्रके लिये जितना आवश्यक समझते हो; 
उसे भी पश्च यज्ञादिके द्वारा त्यागपूर्वक प्रसादरूपसे अपने 
उपयोगमेँ छाओ । निर्वाहसे अधिक घनकी आकाह्ला या 
लोभ न करो । भछा+ धन किसका है ! किसीका..वहीं-॥ 
धनके खामी तो एकमात्र लक्ष्मीपति भगवान्‌ ही हैं ।? श्री- 
मद्भागवतम तो यहातक कहा गया है कि जितनेसे पेट भरे) 
उतने ही अन्न-धनपर देहधारीका अधिकार है | उससे 
अधिककी जो अपना मानता है; वह चोर है | उसे 
दण्ड मिलना चाहिये-- 
यावद्‌ अियेत जठरं तावत्खत्व॑ हि. देहिनाम। 
अधिक॑ योडमिसन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥ 
( श्रीमद्भा० ) 


उपर्युक्त वेद-मन्त्रसे परमात्मचिन्तन और त्याग--इन 
दो वातोंकी आशा मिली । उसी अध्यायके दूसरे मन्जमें यह 
बताया गया है कि उन परमेश्वरकी पूजाके निमिच शास्त्र- 
नियत कर्तव्य कर्मोका आचरण करते हुए ही सौ वर्षोतक 
जीनेकी इच्छा करो | इस प्रकार त्यागभावसे ग्प 
लिये किये जानेवाले कर्म तुम-जेंसे मनुष्य लिप्त नहीं 
होंगे--स॒म्हें वन्धनम नहीं डाल सकेंगे । कर्म करते हुए 
कर्मोसे लिप्त न होनेका यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं-- 
कुवेन्नेचेह कम्तोणि जिजीविषेच्छतत« समा: । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कस लिप्यते नरे ॥ 
( ईंश० २ ) 
गीता; अध्याय २ के ५०, ५१ इलोकोमें तथा ५ 
अध्यायके १० वें इछोकमं भी ऐसी ही बात कही गयी है । 
जो त्यागपूर्वक परमात्मचिन्तन अथवा कर्तव्य क्मोंके पालन- 
द्वारा भगवानकी आराधना करके (इस संसार-सागरसे मुक्त 
होने या भगवानकों पानेका प्रयत्न नहीं करते, उन्हें 
विवेकी पुरुषेनि आत्महत्यारा कहा है-- 
जे. न तरै भस्तगर नर समाज अस पाइ १ 
सो इतनिंदक मंदर्मते आत्माहन गति जाइ ॥ 
वेदभगवान्‌ कहते है कि ऐसे आत्महत्यारोंकों झृत्युके 
पश्चात्‌ घोर अन्धकारमय नरकोंकी प्राप्ति होती है--. 
असुर्यो नाम ते छोका अन्घेन तससा5अ्तृत्ता:। 
ता5स्ते प्रेत्पासिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना: ॥ 
( यजुर्वेद ४० । ३) 
इन अन्‍न्त्रोंकी आलोचनासे यह निष्कर्ष निकला कि 





सनुष्य सनसे परमात्माका चिन्तन तथा दरीरसे उन्हीं सर्ब- 
व्यापी परमेश्वरकी आराधनाके लिये शात्मविद्वित कर्म करे । 
मासनुस्मर युध्य चः गीताके इस भगवद्दाक्यका भी यही 
अभिग्राय है । बेदके पूर्वोक्त मन्त्रने जिस त्यागकी ओर संकेत 
किया है, उसका बहुत बड़ा महत्त्व है। उसे परमात्माकी 
प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन बताया गया है---त्यागेनैकेडसत्तत्व- 
मानझुः । त्यागसे इच्छा, आसक्ति। मोह-ममता और 
अहंकारके त्यायका प्रतिपादन तो होता ही है; उसके द्वारा 
दान-धर्मक्री महिमापर भी प्रकाश पड़ता है। अनेक स्थलँमें 
व्याग? और “दानः पर्योयवाची माने गये हैं। मनुष्य स्वभावते 
ही धनके उपार्जन और संग्रहका प्रेमी होता है । कुछ छोग 
तो चमड़ी देकर भो दमड़ी देना नहीं चाहते । ऐसे छोगोंकी 
दानके द्वारा ही त्यागमें प्रदृत्ति होती है | इसीलिये वेद-दा्तरोमि 
दान-धर्मकी बड़ी महिमा बतायी गयी है दान-बीरोंकी यशो- 
गाथाओंसे हमारे इतिहास-पुराण मरे पढ़े हैं । देवता; मनुप्य 
और असुर जत्र प्रजापतिके पास कर्तव्यका उपदेश लेनेके 
लिये गये; तब उन्होंने तीनोंके लिये एक ही उपदेश दिया 
<द? | इस ८द? का अर्थ देवताओंने अपने छिये इन्द्रियद्मन 
समझा, असुरोंने दया माना और मनुप्वीन उतर दकारका और मनुप्योने उस दका 
अपने लिये दान॒का प्रेरणा समझी ( देखिये बहदारण्यक लिये दानकी प्रेरणा समझी देखिये बहदारण्यक० ५ । 
२। १-३ )। इस तरह प्रजापतिकी ओरसे मनुप्योंको सर्व- 
प्रथम दान-धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ है। दान कैसे देना 
चाहिये; इसकी शिक्षा तैत्तिरीय-डपनिपद्के द्वारा प्राप्त 
होती है--- 

अद्ुया देयम्‌ । अश्नद्धुया<देयस्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया 
देयम्‌ । सिया देयम्‌ | संविदा देयम्‌ । 

( तैत्तिरेय० १ । अनु० ११।३ ) 

जो कुछ भी दिया जाय) वह भ्द्धापूर्वक देना चाहिये ! 
अश्रद्धापूषंक नहीं देना चाहिये; क्योंकि बिना भद्धाके दिये 
हुए दान आदि कर्मअसत्‌ माने गये हैं ( गीता १७ | २७ )। 
छजापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ साय धन भगवानका है, 
इसे मैंने अपना मानकर उनका अपराध किया है । इसे सत्र 
आणियोंके हृदय स्थित भगवानूकी सेबामें हो लगाना उचित 
था) सैने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी 
कप | यो सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए 
चाहिये | मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना 


कमल पक -0१ अतः दान लेनेवाले 
भी भगवान्‌ ही हैं। उनकी बड़ी ऋुपा है कि मेरा दान 
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स्वीकार कर रहे हैं| यों विचारकर भगवानसे भय मानते हुए, 
दान देना चाहिये। “हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी 
भावना मनमें छाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट 
करना चाहिये । परंतु जो कुछ दिया जाय) वह विवेकपूर्वक, 
उसके परिणामकों समझकर निष्काम भावसे कर्तव्य समझकर 
देना चाहिये ( गीता १७॥ २० )। इस प्रकार दिया 3 
दान ही भगवानकी प्रीतिका) कल्याणका साधन हो सकता 
है। वही अक्षय फलका देनेवाला है । 

यही दान गीतामें प्यशः झब्दसे प्रतिपादित हुआ है। प्यश? 
शब्द ध्यजः धातुसे बना है। प्यज़ः धात॒ुके अनेक अर्थ 
दो मुख्य हैं--देवपूजा और दान । यज्ञोमि सर्वन्न इन्हींकी 
प्रधानता देखी जाती है| भगवान्‌ और देवताओँके आराधनके 
लिये ही यशके सारे कर्म सम्पन्न किये जाते हैं | यज्ञम जो 
आहुति दी जाती है; वह भी देवताओंके लियि हविष्यका दान 
ही है। वहाँ अम्यागतों और अतिथियोंके लिये अन्न, घन 
और वल्न आदिका दान तो प्रत्यक्ष देखा जाता है । ये समी 
दान या कर्म सर्वव्यापी परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये सम्पादित 
होकर यश कहलाते हैं। युशञ भगवान्‌ विष्णुका एक नाम है-- 
ध्यज्ञो वै विष्णुः ।' अतः भगवान्‌की आराधना या प्रसन्षता- 
के लिये जो भी किया जाय) चह सब यशार्थ कर्म कहलाता है| लिये जो भी किया जाय वह सब यज्ञार्थ कम॑ कहलाता 
संक्षेप यह समझना चाहिये कि खार्थ छोड़कर परीपकारकी 
भावनासे या छोकद्दितकी दृश्सि मगवत्यीत्यर्थ किये जानेवाले 
सेवा) दान) तप) होम आदि सभी कर्म यज्ञ हैं। प्रजापतिने 
यशसहित मानवप्रजाकी खुष्टि करके उससे कहा--“हुम 
सब लोग इसीके सहारे फलछो-फूलो । यह ठम्दारे अभीष्ट 
मनोस्थको पूर्ण करनेवाल्ा हो |? यों कहकर यज्ञकी व्याख्या 
करते हुए वे बोले--ठम्हारे यश्से समृद्धिकों प्राप्त हुए 
देवतालोग तुम्हें इष्ट-मोग प्रदान करेंगे । इस यशके द्वारा 
ही तुम और देवताछोग एक दूसंरेकी उन्नति करते हुए परम 
कस्याणके भागी बनोंगे । जो अन्का भाग देवताओंको न 
देकर खर खाता है? वह चोर है और जो देकर खाता है; वह 
यशशिष्टभोजी कहलाता है । ऐसे यशशिष्टमोजी साधु पुरुष 
सब पापोसि मुक्त हो जाते है ( देखिये गीता ३। १०-१३ )।? 
इतना ही नहीं) वे सनातन बअक्मकों प्राप्त होते हैं ( गीता 
४ | ३१ ) | प्रजापतिके इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि देवताओँके उद्देश्यसें फिया जानेवाला दान यश हैं | 
भगवान्‌ या देवताओंके उद्देश्यसे जो परोपकार) सेवा और 
दान आदि किये जाते हैं; वे यज्ञ या यश्ञार्थ कर्म हैं। वे वन्धन 


नहीं; मोक्ष देनेवाले हैं | जो कर्म यज्ञार्थ नहीं हैं. जो स्वार्थके 
डिये फडेच्छा और आसक्तिपूर्वक किये जाते हैं, वे ही बन्धन 
कारक होते हैं । _ 

यज्ञार्थीत्कमंणोडन्यत्र. लौकोडये. करमैबन्धनः | 

(गीता ३ । ९) 

दान शब्दसे यहाँ श्रमदान, सेवादान, धनदान) गोंदानः 
अन्नदान; जलदान; वद्भदान, अमयदान, प्राणदान) पृण्यदान 
आदि सब गअकारके दानोंको भ्हण करना चाहिये | ठुल्सीौदास- 
जीने दो ही काम मुख्य बताये हैं--देनेक़े लिये ठुकड़ा 
और लेनेके लिये भगवानका नाम | 

तुलसी या जग आइ की कर छीजै दो काम 

देबे को शुकढ़ा भक्ती, केबे फो हरिनाम ॥ 

मनुस्झृतिमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके लिये पथक-पृथक कर्म 
बताये गये हैं; परंतु दान सभी चतैवर्णिकोंके छिये अनिवार्य 
कहा गया है । 


ऋग्वेद, दशम सण्ड्) ११७ वें सूक्तमें याचकोंके लिये 
धनदान और अब्नदान करनेके निमित्त धनियोसे बड़ा 
करुणापूर्ण अनुरोध किया गया है--- 
न वा उ देवाः श्लुधमिद्प॑ 
ददुरुताशितम्ुप गच्छन्ति रुृत्यवः । 
उतो रयिः पणतो नोप दृस्य- 
स्युता ध्णन्‌ भर्डितारं न विन्दते ॥ 
भूख नहीं दो, वध जीदोंका देवोनि कर डाहा। 
दत्ता वही, अज्ष देकर जो बुझा सके यह ज्वाशा ॥ 
ध्ुधाक्षीपफी अवंहेऊना कर जो खुद माह उड़ाता १ 
एक दिवस उसके प्राणोंको भी अन्तक के जाता॥ 
दाताका धन कभी न घठता, देता उसे विधाता। 
किंतु ऋषणकों कहीं न फोई सुखदाता मिऊ पाता ॥ 
य आध्राय चकमानाय पित्वो5न्न- 
तान्त्सन्‌ रफितायोपजम्मुपे । 
स्थिर मनः छृणुते सेवते पुरोतों 
चिव्‌ स सर्डितारं न विन्दते ॥ 
दुर्बद्ठ और भूखसे पीड़ित स्वयं द्वारपर आये। 
किये अज्षकी चाह दिकऊ हो सम्मुख कर फेकाये ॥ 
शेसे थाचकके प्रति भी जो हृदय फठोर बनाता १ 
अल्नवान है, किंतु नहीं। देनेको हाथ बढ़ाता ॥ 
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यही नहीं तरसाकर उछको स्॒यं॑ सामने खाता 
सुखदाता व्स महक़्रकों कहीं नहीं मिझ्ठ पाता॥ 
ये इंदू भोजों यो शुहवे 
दुदात्यन्नकासाय चरते कृशाय। 
अरमस्मे भवति  यामहूता 
उतापरीपु. छुणुते सखायम्‌ ॥ 
कुश शरीर है, मोंग रहा घर जाकर दाना-पानी १ 
ऐसे प्रतित्रई॥। याचकक्नो जो देता, वह दानो॥ 
यहोंने पूरा-पुर पक उसको ही मिक्क पता 
शत्रुमण्डक्ीम भी बह है सबको मित्र बनाता॥। 
नस सखा यो न ददाति सख्ये 
सचाआुवे.. सचसानाथ परित्वः । 
अपास्सओेयान्‍्न तदोको. अस्ति 
पृणन्तसन्यमरणं.. चिदिच्छेत ॥ 
रुह्ढी, अपना अबू, सखा, जो रखता स्नेह सही है ६ 
उसको भी जे अन्न न देता, वह ते मित्र नहीं है 0॥ 
उसे छोड़ हट जाए दूर नर, उसका गह नहीं बह ६ 
अन्य किसी दाताका आम्रय कर के अहण कहीं वह 0 
एणीयादिन्नाधसानायथ तब्यान्र्‌ 
द्राधीयाससनु पर्येत पन्‍्थास | 
ओ हि वतंन्‍्ते . र्थ्येव 
चक्राउन्यमन्यप्लुप तिप्ठत्त राय: ॥ 
उनका दुन फोर शाचककों निश्चण हं। धनवान ५ 
दिखकायी देता दाताको शुभका भागे महान ॥ 
अधतित सथके अक्रो-सा होता दिभव-द्विकास ५ 
फभी एकके पास रुम्पदा, कभी अन्यंके पास ॥ 
सोघसन्न॑ विन्दते अग्नचेता: 
सत्य घवीसि चध इत्‌ स॒ तस्व। 
नायमर्ण पुप्यति नो सखाय॑ 
केवछाघो भवति केबलादी ॥ 
व्यर्थ अन्न पैदा करता बह, जिसका सन न उदार ६ 
सच कहता हूँ, वह संशह है उसका हो संहार ॥ 
देदतृछिके काम न आता जो, न मिन्रेके काम 
जे, केदक निज पेट पुकता, दुह केदरकू अधयात्त 
कृपन्नित्फा७ जझादित क्रणोति 
यन्नध्वानसपचुडके चरित्रेः । 
चदन्‌ बह्या बदतों चनीयान्‌ 
प्यात्‌ ह 
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खेत जेतफर फाझ इंगकको अन्न दे रहा उपकारी ६ 
उपच्त करता आच्रणेंसे पथफ़ो पन्‍्ण सद्ाचारी॥ 
दक्ता ऋण सदा अवक्ताम बढ़कर भर पाता १ 
दाता पुरुष ऋषणस उत्तम बच्चु सच्ण माना जाता॥ 
एकपाद भूयों हिपदो वि चक्रसे 
द्विपात. जिपादसम्येति परदचात | 


घतुष्पादेति द्विपदासभिस्थरे 
सम्पश्यनू पदक्तीरुपतिप्ठमानः ॥ 


एक अंशफा धनी द्विगुणके पीछे चठता है चिरकाक 
बह भी तीन अंशवरिका अनुगम करता है सब फाकृ ॥ 
अप अंश्छाडा चलता है पीछे औरोंगो अबकेक 
अतः विभव-अभिमान छोड़ धन-दान करे संतत सब छोफ़ ऐ 
ऋग्वेद मं० ५। २७। २ में ध्यरुणके द्वारा किये गये 
महादानकी चर्चा करते हुए उनके ल्यि वैश्वानस्से सुख प्रदान 
करनेकी प्रार्थना की गयी है। मं० ५। २७ । ३ में दानी 
असदस्युके विषयमें कहा गया है कि वे लोगोते लेनेका 
आग्रह करके दान देते थे। चौथे मन्त्र महादानी अश्वमेधके 
लिये सुबुद्धिकी प्रार्थना की गयी है | पौंचवेंस उनके लिये धन- 
इंद्धिकी कामना की गयी है । मण्डल ५। ३६ ) ६ में तरुण 
राजा भ्रुतरथक्रे द्वारा किये गये तीन सी घेनुओंके दानकी 
प्रशंसा की गयी है | सण्डल ६। १६ | ४ में दुष्बन्त-तनय 
भरतके यज्ञ-दानकी तथा मन्त्र ५ में दिवोदास और भरद्दाज- 
के धन-दानकी यशोगाथा वर्णित है। मण्डल ६॥ ४।२। २२ 
में प्रसोकके, २३ में दिवोदासके तथा २४ में अश्वत्थके 
द्वारा किये गये दान-धर्मकी प्रशंसा की गयी है। इतिहास- 
पुराणेम शिवि, दधीचि, हसरिश्रन्द्र, नग, बलि, रन्तिदेव 
आदि बहुत-से दानवीरोंक्रे चरित्र म्रिल्ते हैं । महाभारतः 
अनुशासनपर्वस तो दान-धर्मके वर्णनका एक विशेष प्रकरण 
ही है; जिसमें विविध चस्तुओंके दानकी सहिमा बतायी गयी 
है। धर्म-शास्त्रोंम दानकी महत्ताका विस्तार पूर्वक वर्णन तो है 
ही, दानको अनेकानेक पाषोंके प्रायश्रित्तरूपमें भी स्वीकार 
किया गया है। धर्मसिन्धुमें दुर्मरणजनित दोषकी निद्ृत्तिके 
लिये भी नाना प्रकारके दानोंका वर्णन किया गया है। 
रघुवेंश महाकाव्यमें महाकवि कालिदासने दिलीपके 
दानकी चर्चा करते हुए लिखा है, उन्होंने नन्दिनीकी रक्षाक् 
लि्यि अपना शरीर ही दे डाला था । राजा रघु विश्वजित यज्ञम 
अपना सर्वश्व दान करके बेठे थे। उन्हों दिनों उनके यहाँ 
गुरुदक्षिणाके लिये धन माँगनेके निमित्त बह्मचारी कौत्स 
पधारे | राजाने मिद्टीके वर्तनोंमें उनके लिये पाथ, अध्य अर्पण 
किया । फिर जब ब्रह्मचारीसे उनके आगमनका कारण पूछा; 


संख्या ३ ] 


वास्तविक अम्युदय 
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तब उन्होंने सत्र कुछ बताकर कहा--आपके इन पात्रेसे ही 
माद्म हो गया कि आपके पास क्रितना धन है । अतः अब में 
अन्यत्र जा रहा हूँ | चातक भी नरद्‌ ऋतुके वादलसे नीर- 
की याचना नहीं करता--“भरखनं नादति चाठको5पि |? 
रघने कहा--अह्मन ! दो-एक दिन ठहर जाइये । 
आप-जैता याच्रक्र मेरे घर आकर खाली द्वाथ लौट जाय; 
यह कलद्ठु में नहीं ले सकता | मेरे धन नहीं है तो 
क्षात्रधर्म हैेन १ धनुपनचाण उठाता हूँ | यह कहकर 
उन्होंने धनाध्यक्ष कुवेर्पर चढ़ाई करनेका विचार किया । 
कुबेरकी पता चंछ गया। वे जानते थे कि रघु देवराज इन्द्र- 
को भी परास्त कर चुके हैं। अतः उनके घरसें उन्होंने स्वर्ण- 
मुद्राओंकी वर्षा कर दी । रघुके दानकी टेक रद गयी। 
मद्दाकवि श्रीदृर्पने नेषधीवचरितर्म नलकी उदारताका इस 
प्रकार वर्णन किया है--देवतालोंग उनऊे पास बाचक बनकर 
आये | उन्हें उस रुपमें आते देखकर नल सोचने लगे-- 
मीयतां कथमभीण्सितमेषां दीयतां कथमयाचितमेव । 
त॑ घिगस्ठु कल्यन्नपि बाब्छासर्थिवागवसरं सहते या ॥ 


जे अगर व्नम-नयनाननननन मनन 


“थहो ! ये क्‍या चाहते हैं, यह मुझे केसे मादूम हो 
और उसे इनके मॉँगनेमे पहले ही क्रेसे इनकी सेवार्मे समर्पित 
कर दूँ १ (थदि किमी तरह माद्म हो जावा तो मैं 
इन्हें मॉगनेका अबसर नहीं देता | ) उस दाताकी धिक्‍्कार 
है, जो बाच्रककी इच्छाको जानकर भी उसके मॉँगनेकी 
प्रतीक्षा करता है ( बिना माँगे ही नहीं दे देता ) |? 


प्रतिदिन प्रातःकाछ भगवान्‌ यर्य अपनी ख्वर्णमयी 
किरण?ंसि भूतल्थर अनन्त सुबर्णराशिकी वर्षा करते हैं; जगत्‌के 
जीरवोंकों नूतन जागरण, न्री चेतना, नव्रीन प्रेरणा देकर 
सबके लिये नित्पप्रति दान-धर्मका उपदेद करते रहते हैं । 
झीतरबद्मि सुधाकर अपने कमनीय करोंसे वस्रधापर छुधा 
डड़ेल्ते और महीतलके ही-तलकों शीतलता प्रदान करते हैं। 
पृथ्वी हमें रहनेके लिये स्थान, जल तृप्ति; अग्नि उप्णता॥ 
वायु प्राण-दक्ति और आकाश अवकाश देकर सब-के-सव 
समस्त संसारकों भगवर्त्रीत्यर्थ दान-यज्ञका श्ञाश्रत संदेश दे 
रहे हैं। भगवच्चरणचिन्तन और दान ही भानवोंके लिये 
मुख्य धर्म हैं। 


५० ००ााऊ बा अन्‍ज 


आय... आसन 


वास्तविक अभ्युदय 


( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


ध्कल्याण!के गताइुमें अभ्युदयका मार्ग भगवाबकी 
उपासना व्रतलछाया गया है। क्रिंठ वास्तविक्र अम्युदव भी 
भगवानकी उपासना ही है | तभी भरतजंके विपवर्मे श्रीजनक- 
जीका यह कथन संगत सिद्ध हो सकता है-- 
साधन सिद्धि राम पण नेहू ५ मोहि रुलिं परत भरत मत एहू ॥ 
गीतामें भी इस साधनाकों शाश्वतः प्रत्यवायरहित तथा 


महान्‌ भयसे त्राण करनेवाल्य वतल्मनेका यही रहस्थ है 


नेहामिक्रमनाशोउस्ति. प्रत्यवायों न विद्यते 
स्वव्पमप्यस्स 'धर्मत्त त्रायते महतों भयात्‌ ॥ 
(२। ४० ) 


यह इस मार्गकी बड़ी भारी विशेषता है कि उसपर 

आहरूद हो जाना भी बड़ा कक्याणकर है--पर्म श्रेकखलू 

है। यथार्थ बात तो यह है कि कोई बड़ा भारी भाग्वश्चाली 

पुण्यकर्मा ही भगवत्क्ृपासे इस पथका पथिक वन पाता हैं: 

अति हरि छूपा जाहि पर दोई ६ पांव देड एहिं मारग सोई ॥ 

_...इस मार्गपर चलनेकी इच्छा) आरूढ होनेकी उत्तट 
अमिल्यपा भी पापसमूहकी भस्म कर देती है-- 
यदीहमानो. विजहात्यवॉबम, | 


गत लेखमें मशकको ब्रह्मा बना देनेकी वात कही गयी 
थी | किंतु श्रीत्रझ्माजी महाराज खबमेव अपनी स्थितिका 
वर्णन इन शब्दोंम करते हैं--- 
न भारती मेंडकह्ू. म्पोपलक्ष्यते 
नये क्चिन्मे मनसो रचा गतिः। 


न में हषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्‍्मे हृदौत्कण्ठयचता छतो हरिः॥ 
( श्रीमद्धा० २ | ६॥। १३ ) 


धनाखजी | मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दीखती; मेरा 
संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता) मेरी इन्द्रियाँ कभी कुमार्गमें 
नहीं जातीं। क्योंकि मैंने बड़ी उत्कण्ठामे भगवानकों अपने 
हृदयमें धारण कर रखा है |? भगवच्रणोंकी दृदयमें धारण 
करनेका ही यह परिणाम है कि उनकी वाणी, उनकी इच्छा 
व्यर्थ नहीं जाती | यही उनका बह्मत्व हैं | किंतु वे सदा 
ही उत्कण्ठासे परम पवित्र होकर भगवानका सरण करते 
रहते हैं । यह अम्युदयको एक प्रकारसे पराकाछठा-सी हीहै। 


किसी कबिने वहुत ही सुन्दर कहा है-- 
मुंग संग जब भुंग होत है कीट महाजड़ । 
छूप्न स्टन ते रुष्न होय ती कहा अचरज वड़ ॥ 
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त्व् 


भगवानको नित्य-निरन्‍्तर सदा-स्वंदा एकांग्रचित्तसे 
उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करनेवाल्य धोरे-धीरे भगवान्‌ हो ही 
जाता है | ब्रह्ममूत्रमें इसे बड़े अच्छे ढंगसे समझाया गया 
है--“पराभिध्यानान्ु तिरोहितम््‌ ।? ( १। २४ ) आदि सून्नोंमें 
बतलाया गया है कि जीव ईश्वरका ही अंश है। जैंसे अमि- 
के अंश विस्फुलिज्ञ ( चिनगारी ) में अमिक्रे समान ही 
दाहिका तथा प्रकाशिका शक्ति है; ठीक उसी प्रकार जीवमें भी 
ईश्वरके समान ही ज्ञान, ऐश्वर्य तथा क्रियाशक्ति है; किंतु 
अग्निसे बिल्ग हुए विस्फुलिज्ञ्म वह शक्ति नष्ट हो जाती है; 
वैसे ही ईश्वरसे दूर हुए जीवमें भी वे सारी शक्तियों नए्ट हो 
गयी हैं | पर यदि वह सदा उनका ध्यान करने लगे तो वे 
सारी शक्तियोँ धीरे-धीरे लौट आती हैं और अन्त वह सायुज्य 
सोक्षद्वारा पुनः भगवत्स्वरूप हो जाता है। इ्वेताश्वतरोपनिपद्‌- 
में भी कहा गया है-- 


तस्यासिध्यानात्ततीय देहभेदे विश्वैश्वय केचल आप्तकामः । 
(१।११) 


यों विचार-भेदसे अभ्युदयकी कई कोटियाँ हैं। कोई 
अर्थको ही पुरुषार्थ मानता है; कोई “कामोपभोगपरमा:?--- 
भोग तथा स्वर्गकी ही परम सुख मानते हैं। किंतु ये सातिशय 
एवं क्षयिष्णु होनेसे तथा धर्ममूलक होनेसे दूसरोंकी दृष्िमं 
नगप्य हैं और धर्म ही श्रेष्ठ पुरुपार्थ है। राजराज्य, वैराज्य, 
स्वाराज्य, साम्राज्य, अधिराज्य तथा सार्वभौम) ऐन्द्र; प्राजापत्य 
आदि पद भी धर्ममूलक ही हैं | इसलिये धर्म ही परम पुरुषार्थ 
है। अतः सदा शौच) तप, शीतल-मनस्क) जितेन्द्रिय होकर 
धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये | पर परमरहस्यवेत्ता, 
सृक्ष्मातिसूक्ष्मतत्तदर्शी , अन्तर्तलस्पर्शिभावाभिव्यज्ञक भागवत- 
के वक्ताका डिण्डिमघोष है कि इतना होनेपर भी मन 
यदि प्रभुके चरणोंमें नहीं छगा तो सारा श्रम व्यर्थ ही 
समझना चाहिये--- 


घड्वर्गसंयसोपान्ताः. सर्चो नियमचोदनाः । 
तद॒न्ता यदि नो थोगाः स्व एवं श्रसावहाः॥ 

( ७। १४ ) 
घर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं अम एवं हि केवकम ॥ 

(१।२) 
गोताके अन्तर्मे भी बार-बार यही कहा गया है, यथा--- 


इृदू तु ते गुद्यत्तमं अवध्ष्यास्यनसूयवे ॥| 
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इति गुह्तम॑ शासत्रसिद्सुक्त सयानघ । 
५ हे > ८ 
सर्वगुद्यतर्म भूयः श्णु से परम॑ वचः । 
इृष्टोडईसि मे दृठसिति ततो वक्ष्यामि ते हिंतम॥ 
>८ ३९ +८ 
सर्वंधर्मानू परित्यज्य मासेक॑दारणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा झुचः ॥ 


इस रहस्यको ध्गुह्मतम! शब्दसे सम्पुटित तथा अभि 
व्यज्ञित किया गया है। अन्य पुराण-उपपुराणोमें भी 
उसी बुद्धिको श॒ुद्ध--मोहादिसे मुक्त+ व्यवसायात्मिका--- 
निश्चयात्मिका बतलछाया गया है, जो भगवत्स्मरणसे 
रिक्त न हो--- 


साहुद्धिविमलेन्दुशह्डघघला या साधवव्यापिनी। 
जानिअ तबहिं जीव जड़ जागा । जब सब निषय विकास बिरागा ॥ 
होइ विवेक मोह अम भागा । तब रघुबीर चरन अनुरागा॥ 
सा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥ 


और यही सर्वाधिक चठुरता भी है कि जीव सभी मल) 
आवरण तथा प्रमाद--मोहसे बचकर निरन्तर भ्रीहरिका नव- 
नवानुरागसे स्मरण करता रहे-.. 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेई जाना ॥ 
सोइ फबि कोबिद सोइ रनधीरा | जो छऊ छाड़ि भजइ रघुवीरा ॥ 

इसके विपरीत भगवान्‌क्करी अधिकाधिक विस्मृति ही 
सर्वाधिक मूर्खता-गैवारपना है--- 

सोई है गंबार, जिन कीन्हौ नहिं प्यार, 
नहिं सेयो दरवार यार नंद के कुमार कौ । 


अतः भगवस्सर॒ण ही अभ्युदय-सम्पत्ति है तथा भगवद्‌- 
विस्मरण ही विपत्ति है--- 


विपद्‌ू विस्मर्ण विष्णोः सम्पन्नारायणस्तृति: । 


किंतु यह सब भगवंत्कृपा तथा पू्वके स्मरणजनित 
अभ्यास) सत्सज्ञ) नवधा भक्तिके बिना होता नहीं; अतः 
बार-बार सचेष्ट होकर तदर्थ चेश करनी चाहिये । वास्तवमें थे्‌ 
सब उपाय भी एक प्रकारसे उपेय ही हैं तथा परम अभ्युदय- 
कोटिमं ही गणित हैं। तभी तो 'सत्सह्षः शेवधिनृणाम्‌ ।! 
तूक्क न ताहि सकरक मित्ति जो सुख करूग सतझ्षंग ॥ 
“आदि कहा गया है। यह रहस्य बड़ा ही सुन्दर तथा 


कल्याणकर है। यह सब सोचते ही बनता है, लिखते- 
समझाते नहीं । 
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छान्दोग्य-उपनिषदके कुछ मागकी व्याख्या 


[लेखक-प्रो ० श्रीसीतारामजी गुप्त, एम्‌ू० ००, पी० ई० एस (अवसरपाप्त) 


आधुनिक समयमे विद्याका अत्यधिक ग्रचार है; थोड़ी- 
थोड़ी दूरपर विद्यालय और महाविद्यालय खुले हैं और अभी 
खुलते दो जा रहे हैं। इतनेयर भी हर दिशामे बेचैनो दिखायी 
देती है | सब शान्ति-शान्ति पुकारते हैं; परंतु शान्ति न तो 
परिवारोंमें है, न संस्थाओंमं हैं और न विभिन्न देशोंमें ही 
है । इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक विद्यालयोंमे जो 
विद्या दी जाती है, वह चस्तुतः विद्या ही नहीं है। विद्या 
वह है, जो मुक्ति प्राप्त करा दे--- 

सा विद्या या विमुक्तये । 

भगवान्‌ गीता कहते हैँ--- 

अध्यात्मचिया विद्यानाम्‌ 


आत्मविद्या ही असली विद्या है; जो मनुप्यको मनुष्य 
बनाती है और इस विययाके भंडार है. हमारे ऋषियोंके दिये 
हुए, उपनिपद्‌। परंतु बड़े खेदकी बात है कि हम भारतवासी 
आज अपने इन गन्थौंको भुला बैंठे हैं। दूसरे देशोकि छोग 
करोड़ों रुपये व्यय करके बाइबलका प्रचार करते है । परंतु 
हमारे देशमें अपने घरके भन्थरून वेद-उपनिपद्‌ शाल्षोंके 
प्रचारकी ओर भी कोई ध्यान ही नहीं है। धामिक संस्थाओंकी 
भी सारी शक्ति अधिकारोंकी रक्षामें ही समाप्त हो जाती है 
और असली कार्य बहुत थोड़ा होता है। आवश्यकता है इस 
बातकी कि उपनिषदोके सरछ भागोंकों छोटे-छोटे द्ैक्ठोंके 
रूपमें छपाकर उन्हें स्कूलों और कालेजोंमें पढ़ाया जाय) ताकि 
हमारे नवयुवक अपनी संस्कृति-सम्यतापर कुछ मान कर सके। 
उपनिपदोंम जहाँ बहुत सरल भाग हैं; वहाँ कुछ कठिन 

भाग भी है। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सूक्ष्म 
और गम्भीर विचार बहुत थोड़े शब्दोंमे सूज्नोंकी तरह रखे 
गये हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि विद्वान छोग उनकी 
व्याख्या सरल रीतिसे करें | इस दिशार्म “कल्याण-कार्योलय- 
का कार्य सराहनोय है। परंतु उपनिपदोंके प्रचार और उनकी 
व्याख्याम जितना भी कार्य हो उतना ही थोड़ा है; क्योंकि 
यह ज्ञान अनन्त है और इसकी व्याख्या भी समाप्त होनेवाली 
नहीं । उपनियदोकों मनुष्य जितना ही अधिक पढ़ेगा और 
जितना उनपर विचार करेगा; उतना उसके नित्य नये विचार 

सूझेंगे और नित्य नया दी ज्ञान मिलेगा । 


अब मैं उदाहरणार्थ छान्‍्दोग्य-उपनिपद्‌के पहले प्रपाठक- 
के आठवें और नवें खण्डोंकी कुछ थोड़ी-सी व्याख्या 
पाठकोंकी सेवामें उपखित करता हूँ और विद्वानोंसे प्रार्थना 
करता हूँ कि इसी प्रकार और भागोंकी भी व्याख्या करके 
जनताकी छाभ पहुँचायें | 


इन खण्डॉमें शिलक, दाल्म्य और प्रवाहण नामके 
विद्वानोंका संवाद है । प्रश्नोत्तरके रूपमे सामगानके विप्रयपर 
विचार हो रहा है और जो उत्तर दिये गये हैं, वे अधिक 
प्रभावकारी, रोचक तथा वैज्ञानिक हैं। । 


पहला प्रश्ष--का साम्नो गतिः ? अर्थात्‌ साम-गानका 
आश्रय क्या है ! 

उत्तर--धखरः । 

संसारमे सारे व्यवहार वाणीपर ही निर्भर हैं और वाणीका, 
आधार खर_ है | खरके मधुर, तीत्र, ऊँचे-नीचे होनेसे 
मनुष्यके मनके भाव प्रकट होते हैं | सिंहका दहाड़ना, गधेका 
रँकना, घोड़ेकी हिनहिनाहट तथा कोवेकी काँव-कॉव खरसे 
ही पहचानी जाती है । इसी तरह साधारण वार्तालाप करने 
और गानेमें जो अन्तर है; वह भी खरके ऊँचे-नीचे होनेका 
ही है| सारी गान-विथा स्वरपर ही निर्भर है । खर कितने 
प्रकारके होते हैं, यह एक गूढ़ विपय है। 


दूसरा प्रक्ष--खरस्थ का गतिः ?? अर्थात्‌ खरका 
आश्रय क्या है ! 

उत्तर--“प्राणः । 

कोई मनुष्य दौड़ रहा हो; अथवा पहाड़पर चढ़ रहा 
हो और उसका श्रॉस तेजीसे चल रहा हो तो उसके लिये 
बोलना कठिन होता है और यदि वह गाना चाहे तो गा नहीं 
सकता | गानेके लिये यह आवश्यक है कि ग्राणकी गति सम 
और ञान्त हो । इसके अतिरिक्त प्राण ही सारी इन्द्रियोंका 
और जीवनऊा आधार है | उपनिपरोंमे कई जगह यह कथा 
आती है कि एक समय सब इन्द्रियोँमें विवाद हुआ कि हमसे 
कौन बड़ा है । तव प्रत्येक इन्द्रिय आँख, कान आदिके 
अलग-अलग कार्य बंद करनेपर भी मनुष्य जीता रहा और 
उसपर इन्द्रियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा) परंतु जब ग्राण 
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लिन पाक ज प्यकलकआक लाना पु पाना 


निकलनेको उद्यत हुआ तब सारी इन्द्रियोंका दम घुटने लगा 
और सबने द्वाथ जोड़कर प्राणसे प्रार्थना की कि “कृपा करके 
तुम बाहर न जाओं । तुम्हारे रहनेसे ही हम सब रह सकते 
हैं। हम हारे) तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो !? 


तीसरा प्रश्न---'प्राणस्य का गठतिः ?? अर्थात्‌ प्राणका 
आश्रय क्‍या है ! 


उत्तर--/अन्न! । 


यदि मनुष्यकी कुछ दिन अन्न न मिले तो वह अधमरा- 
सा हो जाता है। वह न चछ सकता है न कोई कार्य कर सकता 
है। यहाँतक कि बोलना भी कठिन हो जाता है। अन्नके न 
मिलनेसे ख़भाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। 


चौथा प्रश्न--“अज्नस्य का ग्ति। ?? अर्थात्‌ अन्नका 
आश्रय क्या है ! 


उत्तर--आप£ अर्थात्‌ जल। 


यह स्पष्ट ही है कि जल्से अन्न पेदा होता है।। यदि 
खेतीफो वर्षाका अथवा कुएँ या नहरका पानी न मिले तो 
खेती सूख जाती है और अन्न पैदा नहीं होता । 

पॉचबोँ प्रश्न---अपाँ का गति: १? अर्थात्‌ जलका क्‍या 
आश्रय है १ 


उत्तर---'असौ लोकः ॥? 


अथौत्‌ यह सारा वायुमण्डरू | समुद्रका जल गरमीसे 
सूखकर वायुमें मिलता है, बादल बनता है, वर्षों होती है; 
नदी-नारौम पानी चढ़ता है और फिर समुद्रमें पहुँच जाता 
है। यह चक्र ऐसे ही नित्य चछता रहता है । यदि इस चक्रमें 
विध्न पड़ जाय और यह बंद हो जाय तो प्राणियोंका जीवन 
असम्भव हो जाय और सारी सृष्टि नष्ट-श्रष्ट हो जाय | 


छठा प्रश्ष--अमुष्य छोकस्य का गतिः ? अर्थात्‌ 
वायुमण्डलका आश्रय क्या है १ 


वायुमण्डल धीरे-धीरे गायब हो जाता है जेसा कि चन्द्र 
साथ हुआ | चन्द्रमा प्रथ्वींसे बहुत छोटा है आर इस कारण 
उसकी आकर्षण-शक्ति भी बहुत कम है। सश्टकि आदिम जेसा 
बामुमण्डल पृथ्वीके साथ था; वैसा ही चन्द्रमाके साथ भी था; 
परंतु उसका वायुमण्डल उसके आकर्षणके कम होनेसे धीरे-धीरे 
उसके प्रभावसे बाहर हो गया । इसका परिणाम यद्द हुआ कि 
चन्द्रमापर न वायु है न पानीः न भाष न बादछ) न वर्षा। 

वह एक निर्जीव जगत्‌ है और उसपर बहुत बड़े करेटर 
और बहुत चौड़ी दरारें हैं| 


सातवोँ प्रधम--'अस्थ छोकस्स का गतिः ?? अर्थात्‌ 
इस प्रथ्वीछोकका आधार क्या है ! 


उत्तर--“आकाशः | अर्थात्‌ इस प्रथ्वीलोकका आधार 
आकाश है। 


आकाश पॉँचों महाभूतोमि सबसे सूक्ष्म है; इसीसे आकाश- 
वाणी सम्भव होती है । यह आकाशका ही महत्त्व है कि हम 
घर बैठे सहस्तों मील दूरके मनुप्योंकी वार्ता अथवा गान सुन 
सकते हैं । वायुमण्डलका फौलछाव तो प्ृथ्बीके आकर्षणकी 
पहुँचतक ही सीमित है; परंवु आकाश सारे विश्वर्म व्यापक 
है। सूर्यसे कोई सवा करोड़ भीलकी दूरीपर (थ्वी सूर्यकी 
परिक्रमा करती है और अन्य ग्रद्द बृहस्पति, शनि आदि 
उससे भी बहुत-बहुत दूर सूर्यकी परिक्रमा करते हैं ) ये सब 
ग्रह आकाशम ही घूमते हैं | अतः केवल प्रथ्वीका ही नहीं, 
बल्कि सब ग्रहों और नशक्षत्रोंका आधार भी आकाश ही है | 


व्यापकत्व आदि गञु्णोंके कारण आकाश ईश्वरकों भी 
कहते हैं या यह कह सकते हैं कि आकाशसे भी यूक्ष्म तथा 
आकाशका भी आधार ईश्वर है। 


'सर्वेंसिदं खलछु अग्र आसीत्‌ |! 


वही सबका आदि खतोत है और आदि संचालक है । 
् 


॥ किये इय डरे संवादका निचोड़ यही है कि अखि के इस सारे संवादका निचोड़ यही है कि अ' 
रे ९ अखिल 
उत्तर--पृथ्वी? अर्थात्‌ वायुमण्डलका आश्रय पृथ्वी है। //विश्वका आश्रय ईश्वर है | 


वायुमण्डल प्रृथ्यीकी आक(ण-झक्तिसे ही ठहरा हुआ है। 
यदि यह शक्ति पर्याप्त मात्राम न हो तो कुछ काछ बीतनेपर 


एतद्ालूम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । (क० छ० ) 


देवस्पैष महिमा तु लोके | ( इेता० ड० ) 
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खपसे वेराग्य 


[ श्रीएलेन्द्रकुमारडी निगमद्वारा ऑत्कर वाईल्डल्यी कहानी 4दि यंग किंगः का संक्षिप्त बनुवाद ] 


राज्याभिषेकके एक दिन पहलेकी वात है | तरुण राजा 
अपने सुन्दर शयनगहरमं एक पलंगपर लेट था। रात्रि 
अधिक हो चुकी थी और सभी सभासद्‌ जा चुके थे | 
अभी उत्तकी अवस्था केवल सोलह वर्षकी थी । उसके 
जन्म और जीवनके सम्बन्धर्म सही ज्ञान किसीको भी नहीं | 
सम्भवतः उसकी माता अपने योवनकाल्में किसी साधारण 
च्यक्तिसे प्रेम करने छगी थी । इसपर उसके नानाने अत्यन्त 
क्रोधित होकर उसके माता-पिताकी हत्या करा दी जब कि 
उसका जन्म हुए केवल एक ही सप्ताह हुआ था | इसी बीच 
एक गड़रिया वहँसे निकला और अनाथ वाल्ककी अपने साथ 
ले गया | कुछ-कहते ये क्रि बूढ़े राजाने खयं-वधिकोंको 
आज्ञा दी थी कि वे वालकको गढ़रियिके पास छोड़ दें। जो 
कुछ भी हो, एक दिन वह अपने धर्मपिताकी भेड़ें चरा रहा 
था.फि कुछ शिकारियोंने उसे खोज निकाछा | जब्र राजा 
बूढ़ी हुआ; तब उसे चिन्ता हुई कि कहीं किसी दूसरे बंशर्मे 
उसका राज्य न चला जाय । इसलिये उसने तरुण राजाको 
हुँढ॒वावा तथा अपने मन्त्रिमण्डल एवं समस्त प्रेजाके सम्मुख 
उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था | 
- बालक राजाने अपने सीन्दर्य-प्रेमके लक्षण दिखाने प्रारम्भ 
कर दिये | उसने तरह-तरहके कीमती एवं अभूतपूर्व सौन्दर्य 
शाली सामान प्राप्त करनेके ल्यि भारत; मिल, ईरान आदि 
देशोंकी सौदागर भेजे; परंतु उसका सर्वाधिक ध्यान उस 
लवादेपर था, जो अभिषेकवाले दिन उसे पहनना था। साथ 
ही हीरेजवाहरातेसे जड़े हुए. मुकुट" वया मोतियोंकी 
धारियोंवाले राजदण्डके विषयर्मे भी वह चिन्तित था । वह 
ल्वादा सोनेके तारोंसे बुना जानेवाला था । उसने आशा दी 
थी कि संसारभरसे कीमती जवाहरात मँगवाये जायें तथा 
कलाकार दिन-रात्रि श्रम करके कार्य पूरा करें | वह मन- 
ही-मन अपनेको वह वज्र पहने गिरजेकी वेदीके सम्मुख खड़ा 
देखता तथा प्रसन्‍नतासे उसका मुख खिल उठठा एवं उसकी 
आँखोंमे एक अजीव-सी चमक आ जाती । 
€(लनन- 


एक दिन रातकों जब घड़ियालने मध्वरात्रि घोषित की; 

तब उसने घंटा बजाया और सेवकोने आकर उसके वस्त्र 

उतार दिये तथा विस्तरपर शुरल्यव-जल छिड़क दिया। उनके 

जानेके कुछ समय बाद ही उसे नींद आ गयी और उसने 
यह खप्न देखा-- 


वह एक लंबी नीची दाल्मनमें खड़ा है और चारो ओरसे 
करघोंके चलनेकी आवाज आ रही है | मूक गम्भीर जुलाहे 
उनपर झके हुए हैं. तथा हुब॒ले-पतले निर्बल बालक वहीं 
उनकी सहायता कर रहे हैं। उनके गाल भरपेट खाना न 
मिल्नेके कारण पिचके हुए. थे | पतले-पतले हाथ कॉप रहे 
थे। कुछ ढली उम्रकी ज्ियाँ मेजोंके पात वैठी-सी रही थीं। 
उनके मुख भी चिन्ता एवं श्रमते म्लान हो रहे थे। बढ़ी 
डुर्गन्धपूर्ण एवं उमतभरी हवा थी। तरुण राजा एक 
जुलाहेके पास गया और उसका कार्य निरखने लगा | 


जुलाहैने सक्रोध उसकी ओर देखा और कहा--“इस 
प्रकार तू क्‍यों ताकता है ! क्‍या स्वामीने तुझे अपना जासूस 
बनाकर भेजा है !? 

'परंठ तुम्हारा खामी कोन है १? तरुण राजाने पूछा। 


“वह भी इमारी ही तरह मनुष्य है; अन्तर केवछ इतना 
है कि जहाँ हम चियड़ोंमें घूमते हैं; वह सुन्दर वर्लोते सुतजित 
घूमता है और जहाँ इम भूखसे अशक्त हो रहे हैं, 
अधिक खानेते कोई कष्ट नहीं हुआ |? जुलादेने बड़ी कट्तासे 
उत्तर दिया | 

जुलाहेने फिर कद्दा--थबुद्धमें शक्तिशाली लोग अशक्तों 
को दास बना लेते हैं, परंतु शान्तिम निर्धन धनवानोंके दास हो 
जाते हैं। हमें जीवित रहनेके लिये कार्य केरना पड़ता है; पर 
जो जीविका उस कार्यके करनेपर हमें मिलती है; उससे तो 
केवल मृत्यु द्वी सम्भव है। हमारी मेहनतकी कमाईसे वे अपने 
कोठे भरतेःहैं और हमारे देखते-द्वी-देखते हमारे वालक मुरक्षा 
जाते हैं | जिन अंयूरोंको इम रक्त-शोणित एक करके पेदा 
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कल्याण 
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करते हैं, उनकी मदिराका आनन्द दूसरे छोग उठाते हैं | 
इस तरह यद्यपि हमारी जंजीरें आँखें चाहे देख न सकें; 


परंतु वे हमें बाँधे हैं | चाहे लोग हमें खतन्त्र कहें) 


पर हैं हम दास ही ॥! 
क्या यह सभीके साथ है !? 


हाँ, सभीके साथ । हमारी अँधेरी गलियोंमे दरिद्रता 
क्रीड़ा करती है एवं दुराचार निवास करता है | दुःख हमें 
सुबह जगाता है एवं लज्ञा हमारे साथ राज्िको शयन करती 
है। परंतु ठुझे इससे क्या !? 

यह कहकर अत्यन्त घुणासे जुलाहेने अपना कार्य फिर 
आरम्म कर दिया | तभी छोटे राजाने देखा कि करघेपर जो 
धागा लगा था; वह सोनेका था| 


इसे देखकर एक विचित्र भयसे वह भर गया तथा 
पूछा--“यह किसका वस्त्र बुन रहे हो तुम १ 


“यह तरुण राजाका 'रोब” है, पर ठुझे इससे क्या ?१? 
उत्तर मिल | 


और इसी समय राजाने एक चीख भरी तथा उसकी 
आँख खुल गयी |, 


तनिक देर बाद वह फिर सो गया । इस बार फिर उसने 
खप्न देखा । दूसरा स्वप्न इस प्रकार था-- 


उसने देखा कि वह एक विश्ञाल नावके डेकपर लेटा 
हुआ है। गहरे छाछ रंगका साफा बॉघे एक काला व्यक्ति 
पास ही एक कालीनपर बैठा है । उत नावको सौ दास खे 
रदे थे; जिनके शरीरपर वस्त्र नामकी वस्त॒ केचल एकछँगोटीके 
रूपमें थी । प्रत्येक दास एक-दूसरेसे जंजीरद्ारा बँधां था। हबशी 
लेग चारों ओर घूम रहे थे तथा चाबुकोंसे दार्सोकरो होँक रहे 
थे। ज्यों ही वे एक खाड़ीके निकट पहुँचे, उन्होंने नाव रोक 
दी'और एक सीढ़ी पानीमें लयका दी । एक दासको; जो 
अवस्था सबसे छोटा था, पकंड़कर उसके नाक एवं कानमें 


मोम भर दिया तथा उसंकी-कमरसे एक भारी पत्थर बाँध . 


दिया। धीरे-धीरे वह सीढ़ीद्वारा पानी उतर गया । कुछ 
समय पश्चात्‌ बह एक सोती छेकर ऊपर आया | हवशियोने 


ध्थ 


उससे मोती छीन लिया और उसे फिर जलूमें ढक्रेल दिया | 
इसी प्रकार वह कई मोत्ती छाया | 


अन्तमें जब गोताजोर ऊपर आया, तब इस यार वह जो 
मोती छाया था) वह सर्वाधिक सुन्दर था । उसका आकार 
पूर्णचन्द्रके समान था, परंतु उस दासके नाक-मुँह आदिसे 
रक्तल्लाब हो रहा था| कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो 
गयी । हवशियोने उसे उठाया और नावके बाहर फेंक 
दिया । फिर नावके मालिकने प्रसन्नतापूर्वकक्च उस मोतीको 
चूमा औरकहा--<वह मोती तरुण राजाकरे राजदण्डसे लगेगा |? 


और ज्यों दी राजाने यह सुना; एक चीखके साथ उसकी 
आँख खुल गयी । 

कुछ समय पश्चात्‌ जब इसकी आँख लगी, तव उसने 
तीसरा सखप्न देखा | वह इस प्रकार था--- 


जल "एक सूखी हुई नदीकी सतहपर बहुत-से 
ल्ी-पुरुष श्रम कर रहे थे। वे प्ृथ्वीमें गहरे गड्ढे करते तथा 
उनमें घुस जाते | उनमेंसे कुछ बड़ी-बड़ी छेनियोसे चद्टामें 
तोड़नेकी चेश करते, प्दूसरे! रेतमें ही टटोलते | वे कैक्टस 
नामक पोधेको जड़से उखाड़ छेते तंथा उसकी गुलाबी 
कलियोंको पैरोंसि मसल देते | उनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त था | 

पासकी एक कन्दरामैसे '्थनलिप्साः एवं ध्मृत्युः उन्हें 
देख रही थीं। 


भृत्युने कहा---ममैं बहुत थक गयी हूँ | तू इनमेंसे एक 


, तिहाई मुझे ले लेने दे |! . 


पर धनलिप्साने अपना सिर हिलाया | बोछी--धये सब 
तो मेरे सेवक हैं |? 


इसपर मृत्युने फिर पूछा--ेरे हाथमें क्या है ९? 
फेरे हाथमें अन्नके तीन दाने हैं। पर तुझे इससे क्‍या ?? 
“उनमेंसे तू एक मुझे दे देः--मृत्युने याचना की। 


केबल एक, मैं अपनी वाटिकारमे ल्गाऊँगी और यहाँसे 
र्य 
चली जाऊुँगी |? ॥ के 


संल्या ३ ] 


खप्तसे वैराग्य 
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“उहृह, मैं तुझे एक भी न दूँगी |? यह ककर धन- 
लिप्साने अपना हाथ अपने वच्नर्मे छिया लिया ! 
मृत्यु हँसी । एक प्याल्ा उसने पानीसे भरा | उससैंसे 
धजूड़ी-ताप? निकली और वह सब मनुप्योंक्रे बीचसे गुजरी । 
उनमेंसे एक तिहाई मरकर गिर पड़े | 
इसी प्रकार दूसरी बार इनकार करनेपर झृत्युने दूसरे 
चुखारकी जन्म दिया। धुखारः उनसे होकर गुजरा तथा 
जिस-जिसकी उसने छुआ, वही मरकर गिर पड़ा | 
तीसरी बार मृत्युने पप्लेग” को जन्म दिया और उसके 
कारण कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचा | 
तरुण राज़ाने रोकर पूछा-प्ये लोग कौन ये और क्या 
इँढ़ रहे थे १? 
थे छोटे राजाके मुकुठपर मद़नेक्रे लिये माणिक एवं 
पन्ना हँढ़ रहे थे |? किसीने पीछेते उत्तर दिया । 
यह सुनकर फिर एक चौखके साथ राजाकी आँख खुल 
गयी | देखा तो चारों ओर दिन निकल आया था तथा 
चिड़ियाँ बाहर वागमें चहचहा रही थीं। 
कुछ समय पश्चात्‌ मन्त्री एवं राज्यके उच्चाधिकारी 
आये तथा उन्होंने झककर प्रणाम किया। सेवकोने सोनेके 
तारेसि बुना हुआ छवादा, उसका मुकुट एवं राजदण्ड 
सामने छाकर रुख दिया | थे अत्यन्त सुन्दर थे | पर तरुण 
राजाको शातके स्वप्न याद थे। उसने कहा --“इन वस्तुओंको 
यहँसे ले जाओः क्योंकि मैं इन्हें नहीं पहनूँगा ।? 


यह सुनकर समीको अत्यन्त आश्चर्य हुआ । कुछने 


सोचा; शायद राजा परिहास कर रहा हैं !? परंतु फिर उसने 
कहा--“इन वस्तुओंकों यहाँसे ले जाकर कहीं छिपा दो । 
यचपि आज मेरे अमिप्रेकक्ा दिन हैं) किर मी मैं इन्हें नहीं 
पहनूँगा | मेश यह लवादा 'हुःख” के करजेमे म्पीड़ाटके 
हार्थोद्दारा छुना गया है। माणिकके हृदवर्में हत्था! और 

मुक्ताके हृदयमें £्मृत्युः निवास करती है ।? 
यह कहकर नीनों स्वस्न उसने बताये । फिर भी उसके 





दरवारियेंने उसे समझानेकी चेष्टा की । उन्होंने कहा कि उन 
वखुओंकी यदि वह नहीं पहनेगा तो प्रजा उसे अपना राजा 
साननेंसे इनकार कर देगी | 


सम्भव है; आप सच कहते हों | परंतु बदि ऐसा है 
तो उचित होगा कि में जेंसा इस महलूमें आया था, वैसा ही 
उससे चल्य जाऊँ।! यह कहकर उसने सबसे विदा ली; 
पुराने भेडकी खालके वत्ल धारण किये; हाथमें गडरियों- 
वाली छाठी ली तया जंगली गुलाबकी एक शाखा लेकर 
मोड़ी ओर सिरपर पहन ली | 

और इसी छ्वादे?, “राजदण्डः एवं धमुक्ृटः को धारण 
करके वह नगरकी सड़कोंसे होकर गुजरा | लोगोनि उसे देख- 
कर कहा-ध्यह मूर्ख है [? 

नहीं) में राजा हूँ !! उसने उत्तर दिया। साथ ही अपने 
तीनों खप्न सुनावे | पर इसका उत्तर उन्होंने (नागरिकॉने) 
यह दिया कि “घनिकोंके ऐश्वर्यसे ही दरिद्रोंकी जीविका चलती 
है। खामीके लिये मेहनत करना कडुआ चाहे भले ही हो; 
परंतु किसी खामीका न होना जिसके लिये परिश्रम क्रिया 
जा सके, और भी अधिक-कष्टप्रद है |? 

जब बह गिखेमें पहुँचा, तब पादरीने एक बार फिर 
समझानेकी चेष्टा की | पर तमी बहुत तीन झोर हुआ | 
राज्यके कुछ क्रुद दरवारी तलवार लेकर उसे मारनेक्रे लिये 
भीतर आअविे। राजाने अपनी प्रार्थना समाप्त की तथा बड़े 
दुःखक्े साथ उनकी ओर देखा । 

**०"० "और तभी सबने बड़े आश्चर्यके साथ देखा कि 
खिड़कीसे आनेवाली सर्वकी किरणेनि उसके चारों ओर एक 
अत्यन्त अभूतपूर्व छ्वादा घुन दिया है जो कि उसके राजकीय 
ल्बादेंसे कहीं सुन्दर है। दाथवाली मत छाठीसे अनेक झग्र 
बर्णके पुण विकतित हो पड़े, जो किसी भी सोतीते अधिक 
सुन्दर ये । मुकुछ्ले भी गुलाबकी कलियों निकछ आयी थीं। 
जो मणियोंते भी अधिक सुन्दर थीं । इन्हीं अभूतपूर्व 
अलंकारोंकरो पहने वह खड़ा था वथा सभी समभासद्‌ एवं प्रजाजन 
घुटने टेककर नतमस्तक हो रहे थे उसके चरणोंपर ! 
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(१) 
मनुष्यमें देवता 

रायचन्दमाईका बम्बईमें जवाहरातका बड़ा व्यापार 
था। उन्होंने एक दूसरे व्यापारीसे सौदा किया । सौदेमे 
यह निश्चय हुआ कि अमुक तिथिके अंदर, अमुक 
भावमें वह व्यापारी रायचन्दभाईको इतने जवाहरात दे 
दे । सौंदेके अनुसार लिखायढ़ी हो गयी । कंद्राक्‍्ठके 

दस्तावेजपर हस्ताक्षर हो गये । 

- परिख्यितिने पलठा खाया | जवाहरातकी कीमत 
इतनी अधिक बढ़ गयी कि वह व्यापारी यदि रायचन्द- 
भाईको #कंद्राक्टके भावसे जवाहरात दे तो उसको 
इतनी अधिक हानि हो कि उसे अपना पर-द्वार- 
तक बेचना पड़े । . 

* शायचन्दसाईको जब उस जवाहरातके वतेमान 
भावका समाचार मिला, तब वे तुरंत ही उक्त ब्यापारीकी 
दूकानपर पहुँचे । रायचन्दभाईको देखते ही वह व्यापारी 
घबरा गया और बड़ी ही 'नम्नतासे कहने छगां--- 
शायचन्दभाई | में अपने उस सौदेके लिये बहुत 
ही चिन्तातुर हूँ। जैसे भी हो, वर्तमान बाजार-भावके 
: अनुसार में जवाहरातके नुकसानके रुपये आपको 
चुका दूँगा, आप चिन्ता न करें |! 

रायचन्दभाईने कहा---'क्यों भाई ! में चिन्ता कैसे 
न करूँ। जब आपको चिन्ता होने लगी है, तब मुझको भी 
होनी ही चाहिये। हम दोनोंकी चिन्ताका कारण तो 
यह कंट्राक्टका दस्तावेज ही है न ? यदि इस दस्तावेज- 
को नष्ट कर दिया जाय तो दोनोंकी चिन्ताकी पूर्णाहुति 
हो जाय ॥? 

व्यापारीने कहा--'ऐसा नहीं; मुझे आप दो दिन- 
' मुदृ्त दीजिये। मैं कैसे भी व्यवस्था करके आप- 
» पैसे चुका दूँगा |? 


रायचन्दभाईने दस्तावेजको फाइकर टुकड़े-टुकड़े 
करते हुए कहा---इस दस्तावेजसे ही आपके हाथ- 
पैर बंध रहे थे। बाजार-भाव बढ़ जानेसे मेरे साठ- 
सत्तर हजार रुपये आपकी ओर निकलते हैं। परंतु मैं 
आपकी वर्तमान परिस्थिति जानता हूँ । में ये रुपये 
आपसे छू तो आपकी क्या दशा हो ? रायचन्द दूध 
पी सकता है, खून नहीं ।! 

वह व्यापारी रायचन्दभाईके चरणोंमें पड़ गया और 
उसके मुखसे निकछ पड़ा-५आप मनुष्य नहीं,देवता हैं |? 


छल-कपट, ठगी, झ्ूठ6 और धोखेबाजीसे किसी 
भी, प्रकार दूसरे मनुष्यकी घुरी परिस्थितिका छाम 
उठानेके लिये आतुर आजका समाज इस महापुरुषके 
जीवन-प्रसड्रसे ग्रेरणा प्राप्त करे | | 


(२) 
आस्तिकताका फल 

१९४८ की बात है. | में हाईस्कूलकी परीक्षामें 
प्रविष्ट हुआ था। इसके पूर्व मैंने कर्बीके एक संस्कृत- 
विद्याल्यमें अध्ययन करके व्याकरण मध्यमा उत्तीर्ण की 
थी । कुछ मित्रोंकी सलाहसे संस्कृतका अध्ययन स्थगित- 
कर हाईस्कूलकी तैयारी करने छगा था | अबतक 
संस्क्ृतका छात्र होनेके कारण मैं गणितमें कमजोर था; 
क्योंकि संस्कृतके विधाल्योंमें उन दिनों गणितके 
अध्यापनकी व्यवस्था नहीं थी। गणितेतर विपयोंमें मुझे 
काफी संतोष था। सभी प्रश्नपत्रोंका मैंने संतोषजनक 
उत्तर लिखा; पर गणितके प्रइनपत्रमें वही हुआ, 
जिसकी मुझे आशा थी। अन्यमनस्कताके साथ मैं 
परीक्षाभवनसे बाहर निकछा। अन्य सहपाठियोंसे प्रश्नपत्र 
मिलाया | ५० अड्टलोमें केवल ११ थक्लेके प्रश्नोंका ही 
श॒द्ध उत्तर लिख पाया था । हृदय घक्‌ हो गया । सारा 


--मधुकान्त भट्ट 


संख्या ३ ] 
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उत्साह, सारी प्रसन्नता काफर हो गयी | अनुत्तीर्ण हो 
जानेकी चिन्ताने मेरे मस्तिप्कमें अपना स्थायी स्थान 
बना लिया | दुःख और निराशा लेकर मैं घर लौट 
आया । 
हमारे गाँवमें एक इद्ध साधु रहते थे | वे परम 
भगवद्धक्त तथा बीतराग महात्मा थे | महात्माजी हमारे 
गाँवमें नदीके तठपर एक वटब॒क्षके नीचे वर्षोंसे रहते 
थे। मैं जब भी छुट्टियोंमें कर्वसि गाँव जाता था, महात्मा- 
जीके दर्शन करने अवश्य जाता था। महात्माजी 
भमगवत्कथाके साथ-साथ देशकी आर्थिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक दरशाओंको छुननेमें भी बडी अभिरृचि 
रखते थे । वे विशेष पढ़े-लिखे न थे; पर महात्मा गांधी 
ओऔर १० जवाहरछार नेहरूके बारेमें उन्हें काफी 
ज्ञान था और इनकी चर्चा वे बड़े प्रेमसे सुनते थे | 
मैं जब भी जाता था, मद्ात्माजीको अखबारी दुनियाका 
हाल बताकर उन्हें रामायण या अन्य धार्मिक ग्रन्थोंकी 
कथाएँ खुनाया करता था ) इससे महात्माजी मेरे प्रति 
बड़ी कृपा रखते थे । 
- उस दिन मैं बड़ी ही आशा तथा विश्वासके साथ 
महात्माजीके पास पहुँचा और प्रणाम करके चरणोंके 
नीचे बैठ गया | उन्होंने मुझे आशीवांद दिया और 
मेरी परीक्षाके वारेंमें पूछा | मैंने गणितका प्रइनपत्र 
विंगड़ जानेकी वात उनको बतायी और फिर कहा-- 
भहाराज ! यदि मैं अनुत्तीर्ण हुआ तो मेरा भविष्य 
अन्यकारमय हो जायगा |? महात्माजी छुछ क्षणोतक 
मौन रहे, फिर बोले---“जाओ, भगवान्‌ शंकरजीपर 
१०४ कछसी जछू चढ़ाओ, उत्तीर्ण हो जाओगे | 
मैंने दीवतासे कहा---महाराज ! मेरा उत्तीर्ण होना बड़ा 
कठिन है | मैं ५० अड्डॉमें केवल ११ अड्लेके उत्तर 
ही झुद्ध लिख पाया हूँ और उत्तीर्ण होनेके लिये १७ 
अक्लका आना परमावश्यक है ! इसपर महात्माजीने 
कुछ उत्तेजित द्वोकर जोरसे मानसकी अर्पालीका यहं 





अंश मुनाया---'भाविहु सेटि सकहिं त्रिपुरारी! और 
कहा----'जाओ, शंकरजीके ऊपर जरू चढ़ाओ |? 

आदेशानुसार स्नान करके मैंने शइ्ुसजीकी प्रतिमा- 
पर १०४ कछशी जछ नदीसे लेकर चढ़ाया । इसके 
बाद मुझे ऐसा इृढ़ विश्वास हो गया कि मैं अब अवश्य 
सफल हो जाऊँगा | 

नियमानुसार परीक्षाफलू प्रकाशित होनेका समय 
आया | परीक्षाफलू-प्रकाशनकी तिथि सुनकर भेरा 
हृदय धकूघक करने लगा । परीक्षाफल / ज्ञात 
करनेके लिये गाँवसे कर्वी जानेका मेरा साहस न हुआ। 
संयोगवश कर्बीका एक व्यक्ति शीघ्र ही अपने एक 
सम्बन्धीसे मिलने हमारे गाँव आ पहुँचा । उसने बताया 
'स्कूलके छात्र कह रहे ये कि तुम उत्तीर्ण हो गये हो ॥? 
घुनकर मेरी ग्रसन्‍नताका ठिकाना न रहा। मैं तुरंत 
दौड़ा महात्माजीके पास और चरणोंमें जा गिरा | सारा 
हाल बताया और फिर उसी दिन कर्वीको भागा आया | 
समाचासत्र देखा | मैं द्वितीय श्रेणीमें उत्तीर्ण था | 

तबसे महतत्माजीके चताये इस सहज अशद्चका 
उपयोग आउश्यकता पड़नेपुर एमु० ए० तककी 
परीक्षाओंमें मैंने किया और सदैव सफल रहा | आज भी 
जब मैं किसी उलझन या संकठमें पड़ता हूँ, तब आशुतोष 
शंकर भगवानको मुफ्तके थोड़ेसे जलसे फुसछा लेता हूँ । 

--बाबूलाल गर्ग, एम्‌० ए०5 झाल्ी 
(३) 
नीयतमें भेद 

विहारीछाल' और - रामजीदास दो सगे भाई थे । 
बिहारीछाल बड़े थे, रामजीदास छोटे |: दोनोंके पत्नियाँ 
थीं और दोनोंके ही दो-दो छड़के थे-। परस्पर :बहुत. 
प्रेम था। श्रीत्रिहददीलाठ ही बड़े होनेके नाते घरके; 
मालिक थे | चारों बच्चोंको वे ही सेमाछते; उनके ,ढिये . 
कपड़े बनवाने, फरू-मिठाई छाने, - पढ़ाईकी- व्यवस्थी- 
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करने आदि सत्र कार्य बड़ी दिछ्चस्पीसे बिहारीलाल 
करते । घरकी तथा बच्चोंकी ओरसे रामजीदास निश्चिन्त 
थे | बिहारीलालके दोनों बालकोंका जैसा पिताजीपर 
अधिकार था, ठीक बैसा ही रामजीदासके दोनों बालकों- 
का ताऊजीपर | बिहारीठाल भी किसी प्रकारका भी 
भेदका बर्ताव कभी नहीं करते । चारों बच्चोंके लिये सब 
चीजें समान आती | घरमें रामजीदासकी पत्नीके लिये 
भी, जो कुछ आवश्यक होता, जेठजी ही सव करते 
और उनके किसी बर्तावसे रामजीदासकी पत्नीकों कभी 
कोई शिकायत नहीं हुई | रामजीदास दूकानका काम 
देखते, धरकी देखभाल सारी बिहारीछाल करते । 
एक दिन छुट्टी थी, दूकानें बंद थीं | अतएव 
रामजीदास घरपर ही थे | मकानके बाहरके ऑँगनमें 
एक कुर्सीपर बैठे कुछ पढ़ रहे थे | चारों बालक खेल 
रहे थे | बिहारीकाल बच्चोंके लिये फलादि छाने बाजार 
गये थे | बच्चे विहारीकालजीकी बाट देख रहे थे, क्‍या 
फल छाते हैं | थोड़ी ही देरमें बिहारीकालूजी छौट 
आये । वे एक झोलेमें आठ केले और आठ आम लाये 
थे। उनके आते ही रामजीदास बढ़े भाईके सम्मानार्थ 
कुर्सीसे उठकर एक ओर खड़े हो गये | बिहारीलाल 
कुर्सापर बैठ गये | चारों बाछक खेलना छोड़कर फर्लोके 
लिये बिहारीकालजीके समीप आकर फल माँगने गे | 
रामजीदास बच्चोंकी उत्छुकता देखने छगें। बिहारीलालका 
उस ओर कोई ध्यान नहीं था ।वे झोलेमेंसे फ निकाल 
रे थे बच्चोंकी देनेके लिये केले तो एक-से थे। 
बिहारीखालने झोलेसे निकालकर दो-दो केले चारों 
बालकोंको दे दिये | बचे आठ आम | आमेमें चार 
कुछ घटिया तथा छोटे थे। चार उनसे कुछ बढ़िया 
जातिके तथा बड़े थे । त्रिहारीलालने शोडेसे आम 
निकाले | चारों बच्चे हाथ फैछाये खड़े थे | ब्रिहारी- 
छालके बालकोंके नाम थरे--मदन, विजय ( मठ्कू ) 
, भौर रामजीदासके छड़कोंके नाम थे---मोहन तथा केसू | 








विहारीछालके चार आम एक हाथमें थे, चार दूसरेमें । 
बच्चे निर्दोपत भावसे छपके | मदन तथा मठक जिस 
हाथकी ओर लपके, उसमें घटिया छोठे आम थे । 
मदन तथा मठकूकी झटककर विहारीदाठ अछग 
हटाने छग | वे नहीं हटे, तब दूसरे बढ़िया बड़े 
आमवाले हाथको विह्ारीछाठ मोहन तथा केसूकी ओरसे 
हटाकर यों घुमाया कि जिससे मोहन-केसू उन आर्मोको 
न ले सकें और घटिया आमबाले हाथको उधर घुमाकर 
मोहन-केसूको वे आम दे दिये और मदन-मठकूको 
बढ़ियावाले दे दिये | 

रामजीदास बड़े कौतहछसे सबंथा निर्दोपभावसे 
बच्चोका खेछ देख रहे थे, परंतु बड़े भाई विहारीछालकी 
इस चीजको देखकर रामजीदासके मनमें बड़ा क्षोम हो 
गया | घटियाबाले आम खामाबिक ही उसके बच्चे---- 
मोहन-केसूको दिये गये होते और बढ़ियावाले भी सहज 
ही मदनमठकूकी मिछ जाते तो जरा भी बुरी बात नहीं 
थी । दोनों हाथोंमें सहजरूपमें लिये हुए आम थे; जिस 
ओर जो बच्चे आये, उन्हींको वे मिछ गये । पर 
बिहारीछाठकी आज यह स्पष्ट चेश हुईं कि बढ़ियावाले 
आमके हाथको उन्होंने जान-ूझकर मोहन-केसके 
सामनेसे हटाकर अपने बच्चे मदन-मटकूकों वे आम दे 
दिये और मोहन-केसूकी घटिया आमवाढा हाथ उनकी 
ओर घुमाकर वे आम दिये | रामजीदासके बात ठीक 
समझ्षमं आ गयी कि आज भाई बिहारीछालके मनमें 
भेद-बुद्धि आ गयी । आम मामूछी चीज हैं, थोड़े-से 
वैसोंके हैं---इससे मतछूब नहीं; असछ बात है---भेद- 
बुद्धिकी । 
.. छड़के तो आम लेकर चले गये | उन्हें तो घटिया- 
वढ़ियाका कोई ज्ञान था नहीं | अवश्य ही आज कुछ 
नयी-सी बात तो बचचोंकों छगी | मदन-मठकू समझ नहीं 
सके कि वाबूजीने--हम जो आग छे रहे थे, वे न 
देकर दूसरे क्यों दिये | इसी प्रकार मोहन-केसूको भी 
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कुछ अचरनज-सा छगा | पर उन निर्दोत्त बच्चोंके मनमें 
किसी पाप-भावनाका ध्यान नहीं आया । किंतु रामजी- 
दासके मनमें दूसरा भाव आ गया और बच्चोंके अछग 
चले जानेंके बाद रामजीदासने आकर भाई विहारीछाल- 
से कहा--“भाईजी ! हमें आजसे वटवारा करके अछग- 
अछग हो जाना हैं और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं 
होगी; क्योंकि आप अपनी इच्छासे मुझे जो कुछ देंगे, 
वही मुझे हृदयसे खीकार होगा |? रामजीदासकी बात 
घुनकर विहारीटल चौके | उन्हें. अपनी नीयतकी बात 
तो याद आ गयी; पर वे समझ रहे थे कि रामजीदासने 
क्यों मेरी ओर देखा होगा और क्यों इसे कोई संदेह 
ही हुआहोगा |? विहारीठाल बोले---'मैया | क्या बात हो 
गयी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ?? रामजीदासने नम्रता- 
से स्पष्ट कहा--५भाईजी | आन एक ऐसी अनहोनी 
बात मैंने देखी, जिसकी मेरे मनमें कल्पना ही नहीं 
थी। बच्चोंकी आम देनेके समय मेरी नजर इधर चली गयी। 
बात मामूली थी; पर मैंने समझ लिया कि आज भाईजीके 
मनमें अपने बच्चों तथा मेरे बच्चोंमें भेद आ गया | और 
जब भेद आ गया, तब फिर साथ रहनेमें कुशल नहीं है। 
इसीसे मैंने अछग होनेकी वात कह्दी है ।? 
ब्रिहारीछालकी आँखोंमें आँसू आ गये, उन्होंने कहा--- 
'सच्ची बात है, मैया ! मेरी बुद्धि मारी गयी थी; मैंने 
जो पाप कभी नहीं किया, वह आज कर बैठ ! मेरी 
बुद्विमं भेद आ गया । मेरे मनने कहा--बढ़िया आम 
मदन-मठकूको दे दो । मैंने मनकी यह कुशिक्षा मान 
ली | मैया ! इसका दण्ड मुझे भगवान्‌ देंगे। तुमसे क्षमा 
मौँगने छायक तो में रहा नहीं | तुम तो मुझपर विश्वास 
करके अपने द्वी-बच्चोंकी सारी देख-रेखका भांर मुझे 
देकर निश्चिन्त हो गये थे | मैंने बुरी नीयतसे तुम्हारे 
साथ घोर विश्वासघात किया | यह छोठा पाप नहीं है। 
अवश्य ही अलग ह्वोनेपर मेरे प्राण भी देहसे अछग हो 
जायेंगे | पर इस पापका तो यही प्रायश्वित्त है ! यों 
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कहकर विहारीछल जोर-जोरसे रोने छगें। विहारीअलके 
सच्चे पश्चात्तापयुक्त आँसुओंकी धाराका रामजीदासके 
हृदयपर विलक्षण प्रभाव पड़ा | उसके मनका सारा 
क्षोम वह गया | उसने बड़े भाईके पैर पकड़ लिये 
तथा रोकर क्षमा माँगी | इतनेमें बचे भी वहीं आ गये। 
वें आश्चर्यसे देख रहे थे---आज ताऊजी और चाचाजी रो 
क्यों रहे हैं? विहारीलठकी स्ली वहाँ आ गयी। 
रामजीदासकी सत्री भी दूर खड़ी होकर सब्र देखने-सुनने 
लगी । दोनों ही बड़ी भछी ब्लियाँ थीं। सब बातें जानकर 
दोनोंकी बड़ा दुःख हुआ | वे भी रो पड़ीं। पवित्र 
आँसुओंने सदाके लिये महिन भावोंका मूलेच्छेद ही 
कर दिया | सारा परिवार परम सुखी हो गया | यह 


बात सिद्ध हो गयी कि सुख त्यागमें है, खार्थमें नहीं । 


--गोविन्दराम दर्मा 
(9) 


मानवमें प्रकाशित देवत्व 

आफिसमें आये हुए नये सब्ननकी ओर सबका 
ध्यान खिंच गया | छक्ष्मीशंकरने नये नियुक्त होकर 
आनेवाले सजनकी तरफ अपनी चरमेंमेंसे सूक्ष्म दृष्टि 
डालकर देखा और सामने बैठे हुए कृकंकी ओर आँख 
मठकाकर कहा--'कोई कॉलेजसे निकला हुआ माद्ठम 
होता है |? ह 

रक्ष्मीशंकरने फिर मुसकराकर मेरी ओर देखा" | . 

(हाँ, छगता तो ऐसा ही है ।? 

फिर आफिसका कार्य यन्त्रकी तरह चलने लगा | 
में नवीन आगन्तुककी चेष्टा देखता रहता | वे बड़ी ही 
सन्निष्ठा तथा एकाग्रताके साथ अपना काम करते थे । 

कामकी भीड़में कृकछोग तीखे वचन बोला करते 
थे। वरक्ष्मीशइ्नरने तमाखू सूघते हुए कहा--“आपको 
कौन-सा विभाग मिला है ? लक्ष्मीशद्भर हमारी आफिस- 
में बड़े चालाक-चुइत आदमी समझे जाते थे | 
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धआने-जानेका और तकावीका ।! नये सजनने 
संक्षित उत्तर दिया। 'यह तो फजूछ-सा है?---और 
हम सभी छोग ठहाका मारकर हँस पड़े । 

नये सज्जन कुछ क्षण भाई लक्ष्मीशड्डूरकी ओर 
देखते रहे । उनके मुखपरकी सौम्य रेखाओंको देख- 
कर मुझे छगा कि यह आदमी किसी जुदी ही मिद्ीसे 
बना हुआ है। 

आफिसका काम चाद्व होनेपर एक दलाल आया। 
इसने नवीन सज्जनसे दस्तावेजका कागज देनेको कहा 
और दो रुपये मेजपर रख दिये | फिर दस्तावेज लेकर 
बह जाने छगा| 

वाबू | ये आपके रुपये यहाँ पड़े रह गये ? 
नये सजनने कहा ! प्यह तो आप समझ छीजिये न ! 
चाय-पानीके'" “|” दलालने सहज हँसकर उत्तर 
दिया | 

परंतु मैं चाय-पानी नहीं पीता और पैसे नहीं 
लेता ।! उन्होंने कहा। 

लब्मीशझूर और हम सभी लोग उंनके मुँहकी 
ओर देखते रह गये | “यह निरा चुद्धू माछ्म होता है | 
कृकॉमेंसे एकने घीरेसे कहा | 

'माई | मालदार होगा, यह तो सबकी रोटी मारेगा | 
दूसरेने कठाक्ष किया। दूसरे दिन गँबोंके किसान तकाबी- 
के रुपये लेने आये। एक किसानके चार सौ रुपये 
मंजूर हुए थे | उसे रुपये गिना दिये गये | उस किसान- 
ने एक दस रुपयेका नोट रख दिया | | 

भाई ! यह नोट' किसिलिये रखा ” नये 
अफसरने कहा । है - 


कभी न चाहो, 


तुम्हे मिलेगा खुन्द्र 





ध्यह तो साहेव ! सभी लेते हैं| यह तो रिवाज ही 
हो गया है !? किसानने कहा। 


सब लोग जो चाहें सो करें, तुम थोड़ी देर मेरे 
पास बैठो |! थों कहकर नवीन सज्जनने कागजपर 
कुछ लिखा और उसे लेकर वे साहेबके पास उनके 
कमरेमें चले गये | 

'सहेव ) मुझसे यह नौकरी नहीं होगी। यह 
लीजिये त्यागपत्र ॥? 

साहेवको तथा हम सभीको एक जोरका पक्का-सा 
लगा | इस वेकारीके जमानेमें रेबन्यू विभागकी बढ़िया 
नौकरीपर ठोकर मार देनेवाले इस आदर्शके पीछे पागल 
नौजवानकी विशेष बातें सुननेके लिये मानों हमारे 
श्वास रुक-से गये। साहेब तो त्यागपत्रका कागज 
दोनों हाथोंमें पकड़े कठपुतछीकी तरह स्तब्ध रह गये | 

उन नवीन सजनने कहा--साहेव ! बिना मेहनत- 
की एक पाई भी मैं नहीं ले सकता और इस बर्ताब- 
से मुझे आफिसमें सब्रका अप्रिय हो जाना पड़ेगा | 
इससे अच्छा यही हैं कि मैं किसी दूसरी जगह कहीं 
अध्यापकका या वैसा ही कोई काम ढूँढ़ छूँ और राष्ट्रका 
ऋण चुकानेकी चेश करूँ ? इतना कहकर वे' 
साहेवके कमरेसे बाहर निकछ आये | आफिसमें पंक्ति- 
बद्ध ठेबलें रखकर कुर्सियोंपर बैठे हुए कृकोंकी ओर 
देखकर वे मधुर-मघुर मुसकरा दिये | सींपके स्फटिक 
मुक्ता-सद्श उनकी उज्ज्वल दन्तावली और सौम्य 
व्यक्तिबने हम सबपर मानों एक प्रकारका जादू 
फैला दिया | सबको नमस्कार करके वे चलते बने | 
-रामशड्भर ना० भट्ट 


सेवा कराओ मत, करो 


किसी व्यक्तिसे कुछ भी सेवा। 
दो सबको निज वस्तु, बनो ठुम कभी न लेवा॥ 
ततन-मन-धनसे करो सदा 


तुम सबकी सेवा। 
प्रसु-प्रसादका मेवा ॥ 
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के» पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णांत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पृर्णयादाय पृ्णमेबावशिष्यते ॥ 
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गोरखपुर, सौर वैशाख २०१६, अग्रेल १९५९ [ संख्या हे 
वर्ष ३३ | खदुर, ६, है पूर्ण संख्या ३८९ 








सब मेरे ( भगवादके ) अपंण करो 


जो कुछ खाओ) यज्ञ-दवन जो करो करो जो कुछ तुम दान | 
जो तप करो, करो या कुछ भी? अरपंण करो मुझे सह-मान ॥ 
मैं खीकार करूँगा सभी तुम्हारा समुद्‌ खयं भगवान । 
मुक्त श॒ुभाशुभ कर्मवनन्‍्धसे होः तुम पाओगे कल्यान ॥ 


'इ2इर2इडंए- 
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कंस्याण 


याद रखौ-यंदि तुम्दारा जीवन भोगपरायण 
रहेगा, तो जीवनमें निराशा बनी रहेगी; जीवन दुखी 
रहेगा, जीवनमें नये-नये दुष्कर्म होते रहेंगे जर 
मानव-जीवन व्यर्थ ही नहीं जायगा, अनर्थोत्यादक हो 
जायगा | मरनेके पश्चात्‌ बार-बार आसझुरी योनियोकी 
और भीषण यम्त्रणामय नरकोंकी प्राप्ति द्वोगी । 


याद रक्‍्खो-भोग-परायणता भोगासक्ति तथा भोग- 
कामना बढ़ाती रहती है । कामना ऐसी आग है जो 
सदा जछाती ही रहती है । भोगोंकी प्राप्ति हो गयी तो--- 
अग्निमें इंधन-धी पड़नेपर जैसे अग्नि और भी प्रचण्ड हो 
जाती है, वैसे ही कामना और भी बढ़ जायगी । कमी 
तृप्ति होगी ही नहीं। और यदि भोगकी प्राप्ति नहीं हुई, तो 
चोट खायी हुई कामना ही क्रोधाग्रिके रूपमें परिणत 
द्ोकर स्वनाश कर देगी । इस प्रकार सदा निराशा 
और ताप रहेगा । 


याद रक़्खो-कामना विंवेककी हर लेती है, बुद्धि 
भ्रष्ट कर देती है, आसुरी सम्पदाका आश्रय कराती है, 
फलतः करमफल, परलोक, ईश्वर सबकी भूलकर भोग- 
परायण मनुष्य कामना-पूर्तिके लिये नित्य नये-नये पाप 
करता है | इस प्रकार सदा अतृप्ति, दुःख तथा पाप 
लसके नित्य सदचर बन जाते हे | 


याद रक्‍्खो-पापबुद्धि तथा पापकर्म करनेवारा 
मनुष्य भविष्यमें भी दुःखको ही प्राप्त होता है | यहाँ 
जछता हुआ जीवरनयापन करता है. और मरनेके बाद 


अत्यन्त नीच गतिको प्राप्त होता है | यद्द मानव-जीवनं- 
की व्यर्थता ही नहीं, अनर्थमयता है | इससे मानव-जीवन 
केबल असफल ही नहीं होगा, नये-नये पार्पोकि कारण 
सीषण अधोगतिका कारण बन जायगा | 


याद रक्‍्खो-मानव-जीवनका फछ या उद्देश्य भोग 
है दी नहीं | भोग तो “ुःखयोनिः? हैं. | मानव-जीवन 
सारे दुःखोंसे सदाके लिये स्वेथा छुटकारा पाकर 
भगवद्माप्तिके लिये है | अतरब भोगपरायण मनुष्य तो 
वास्तवमें मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। यह सोचकर 
तुम भोगपरायणताका त्याग करके भगवत्परायग बनो | 


याद रक्खो-भगवत्परायणता आते ही-जीवनमें तुम्हें 
कर्म बदलने नहीं पड़ेंगे, परंतु तुम्हारा प्रत्येक कर्म 
अपने आप द्वी विशुद्ध होकर भगवत्यूजा बन जायगा | 
भोग-कामना नहीं रदेगी | इससे अतृप्ति, निराशा, दुःख 
तथा पापसे सहज ही छुटकारा मिल जायगा और 
तुम्हारे जीवनका असली उद्देश्य सफल हो जायगा। तुम 
सगवानूकी या भगवानके विशुद्ध अनन्य प्रेमकों प्राप्त 
करके भागवत-जीवन बन जाओगे | 


याद रक्‍्खो-भोगपरायणता छ्वी परम दुर्भाग्य, 
महान्‌ मूखेता, भयानक पाप, असीम विपत्ति और 
भीषण भय दे तथा भगवत्परायणता दी परम सौमाः़्य, 
मह्यन्‌ बुद्धिमतता, आदर महापुण्य, अनन्त सम्पत्ति 
और नित्य निर्ममपद है | अतः विचार करो और 
भोगपरायणता छोड़कर भगव्यरायण बनो | 


(स्वत! 
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. शरीरकी रचना 
( ठेखक--खामीजी ओऔचिदानन्दजी सररूतती मद्दाराज ) 


हब्दुकार महारण्म॑ चित्तअश्रमणकारकस्‌ । 
भतः . श्रयक्षाज्ज्ञातन्य॑ तसडजैसर्वमात्मनः ॥ 


शब्दशाल्न अपार है और इस कारण वह मद्दान्‌ अरण्य- 
के समान है। अरण्वर्म प्रवेश करनेपर भूल हो ही जाती है 
और इससे चित्त अवश्य दी श्रमर्म पड़ जाता है। अतएव 
समझदार भनुष्य प्रयत्न करके आत्मतत्तको जान ले--अर्थात्‌ 
मैं कौन हूँ और यद शरीर नया है; यद समझ ले । 


यह शरीर क्या है; यह विचार आनेके साथ ही कवि 
कालिदासकी यह परिचित पंक्ति याद आती है-- 

प्ररीरमाय॑ ख्लु घर्मसाधनम । 

हम मनुष्य हैं; इसल्यि यह तो कदनेकी आवश्यकता ही 
नहीं है फि हमारी चर्चा भी मानव-शरीरके सम्बन्ध ही होगी। 
तात्पर्य यह है कि धर्मकी साधनाके साधनोंमें शरीर सर्वप्रथम 
साधन है। अर्थात्‌ शरीरके बिना धर्मकी खाधना हो ही नहीं 
सकती | अब प्रश्न यह है कि धर्मकी साधनासे अभिप्राय क्या 
है। हमारे शा्ोने मनुष्यके लिये चार युरुपार्थ बतराये हैं--- 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष । इनमेंसे बीचके दो--अर्थ और 
काम तो अधिकांश प्रारब्धके अधीन हैं; क्योंकि शरीर सुख- 
दुःखका मोग भोगानेके लिये उत्पन्न होता है और इस कारण 
वह भोग जन्मके साथ ही निर्मित हुंआ होता है। इस बातको 
समझाते हुए, प्रह्ददजी अपने सद्दाध्यायियोंसे कहते हैं--- 


सुखमैन्द्रियक॑ दैत्या देदयोगेन देहिनाम्‌ । 


सर्वत्र लम्यते दैवादू यथा दघुःखमयत्नतः॥ 
भाव यह कि हे देत्वो | तुमको ईश्वरकी शरण लेकर सुख- 
दुःख समान रहना सीखना चाहिये; क्योंकि सुख और दुःख इस और का ख 
अपने डए कम पे. जन्म 





निर्मित हुए दोते हैं. । जेंसे दुःख अनायास आ जाता है; वेसा 
ही सुखके लिये भी समझना चाहिये; क्योंकि दोनोंका निर्माण 
देवके द्वारा ही हुआ होता है। 

अब रहे धर्म ओर मोक्ष) इनकी प्राप्तिके लिये शरीर 
ही सर्वप्रथम साधन है । अब धर्म-साधनाका अर्थ इतना 
ही छुआ कि घर्मपरायण जीवन विताते हुए, यथाप्रातत 
सुख-दुशःखको समानमावसे मोग के और अन्तिम लक्ष्य मोब्र- 


ध्राप्तिका ही रखे । थरीरकी सारी प्रदृत्तियाँ हुस प्रकारकी होनी 
चाहिये कि जिनसे अन्विम ध्येयकों द्वानि न पहुँचे | 
अब दूसरे प्रकारसे देखिये--- 
सहता शुण्यपण्येन क्रीतेम॑ कायनौस्त्वया । 
पारं॑ दुः्खोदघेयातुं. तर यादन्न सिद्यते ॥ 


आशय यह दै कि है भाई ! बहुत बड़े पुण्यके प्रभावसे 
छुझको यह शरीररूपी नोका दुःखके समद्रकों पार करनेके लिये 
मिली है; इसलिये यह जवतक किसी चट्टान आदिसे टकयाकर 
टूट नहीं जाती, तबतक नदीको पार कर ले | दुःखका 
समुद्र यह जन्म-मरणरूपी संसार है | जिस प्रकार समुद्रमें लहरें 
उठा करती हैं और नाशको प्रास हो जाती हैं, उसी प्रकार 
संसार भी शरीर उत्पन्न हुआ करते हैं और नाशको प्राप्त हो 
जाते हैं | जन्म-मरणके समान दूसरा कोई भी दुःख नहीं है 
और दूसरे ढुःख भी शरीरके कारण ही ग्राप्त होते हैं । इसी 
कारण संसारकी दुःखका समुद्र कह गया है। इस प्रसद्भमें 
भी शरीरको दुःखके समुद्रसदृश जन्म-मश्णरूप संसारकों तर 
जानेका साधन ही बताया गया है। धर्मके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति 
करनेका नाम द्वी संसार-सागरसे तर जाना है। 


अब यह देखना है कि शरीरकी रचना केसी है। भ्री- 


शंकराचार्य इस सम्बन्धर्मे कहते हैं-- 
पत्चीकृतमद्दाभूतसम्भवं कर्म घ॑चितस्‌ । 
घरीर॑ सुखदुःखानां. भोगायतनसुच्यते ॥ 


तात्पर्य यह कि यह शरीर आकाशादि पश्चमहाभूतोंका 
बना हुआ है। जीवकों अनेक जन्मोके किये हुए. शुभाशुभ 
कर्मोके फल; खुख-दुःखको भोगनेके लिये एक निश्चित समयके 
ल्यि यह प्राप्त हुआ है | सुख-दुःखका भोग मोगना ही पड़ता 
है | इच्छा हो या न हो) जीवको यह शरीर छोड़ना ही पड़ता 
है। इसी कारण इसको क्षणमक्गुर कहते हैं; क्योंकि किस क्षण 
भोग समाप्त द्वोगा. और शरीर छूट जायगा चूड जायगा, इसका पहलेसे , 
शान नहीं होता। इस खितिका वर्णन करते हुए श्रीशंकराचार्य 
कहते हैं-- 

नकिनीदुलगतसलिकं तरलम । 


तद्दज्जीवितम्रतिबायचपकम, |] 


<३६ 


कक्याण 
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कमलकी पँखुड़ीपर पड़ी हुई जलकी एक दूँद जैसे तनिक 


मी पवनके लगते ही गिर पड़ती है; उसी प्रकार जीवनका इस ोकको देखिये-- 


अन्त भी क्षणमात्रम हो जाता है । काल किसीके ऊपर दया 
नहीं करता | 

न हि प्रतीक्षते रुृत्युः झृतमस्य न वा झूतस,। 

अर्थात्‌ अमुक मनुध्यने अपना हाथ लिया हुआ काम 
पूरा कर लिया या नहीं; मृत्यु इसकी राह नहीं देखती। वह तो 
समय आते ही धड़से शरीरको ले लेती है | 

पातझ्ललूदर्शनका एक सूत्र कहता है-- 

सत्ति मूछे तहिपाकों जात्यायुभोगाः ४& 


अर्थात्‌ जब॒तक कर्मरूपी मूल है; तबतक शरीरूपी फल , 


उत्नन्न होते-ही-रहते. हैं और शरीरके उत्पन्न होनेके पहले । 
ही उसकी जाति; आयु"और भोग निश्चित हो जाते हैं | अर्थात्‌ 
जबतक कर्म है, तवतक जीवको अनेक योनियोंम शरीर घारण 
करने पड़ते हैं और निमित सुख-दुःखके भोग शरीरकी 
अवधिपयंन्त भोगने पढ़ते हैं। जेंसे बीजमेंसे हृक्ष होता है 
और दृक्ष फिर नये बीज पैदा करता है; उसी प्रकार कम मेंसे 
शरीर उत्पन्न होता है और शरीरसे फिर नये कर्म होते रहते 
हैं; अतण्व़ इस चक्रका कमी अन्त नहीं होता। यह वात 
उत्तरगीताके एक छोकमें बहुत ही सरल रीतिसे समझायी 
गयी है। वह देखनेयोग्य है--- 
क्रिया पारीरोद्धवददेतुराइता 
प्रियात्रिये ते भवतः सुरागिणः। 
धर्मेतता तन्न पुनः शरीरकं 
पुनः क्रिया चक्रवदीयते भवः ॥ 

“किये गये कर्मोका फल भोगनेके लिये जीवकी शरीर 
धारण करना पड़ता है और फिर उस शरीरमें आसक्ति होनेसे 
उसके द्वारा जीव प्रिय और अप्रिय अर्थात्‌ राग-द्वेष- 
पूर्वक कमोंकी करता है+ जिससे फिर उसे शुमाशुभ कर्मोका 
फल मोगनेके लिये दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है और 
फिर उस शरीस्से कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मसे शरीर 
और शरीरसे कर्म--थों जन्म-मरणका चक्र चलता ही 
रहता है । इसका अन्त होता दी नहीं | 


अब जिस सुख-हुःखका भोग भोगनेके लिये जीव शरीर 

[कफ है; उन मोगौको मोंगे बिना काम नहीं चलता । 

है पएव दुश/खका प्रसज्ञ आनेपर व्याकुल होकर क्लेश 
न उठाये, वर्क थैय॑पूर्वक शान्तिसि उस भोगको भोग छे | 





इस बातकों समझानेयोग्य बहुत घेर्य प्रदान करनेवाले 

अवश्यन्भाविभावानां. प्रतीकारों. भवेद्दि । 

तठदा छुश्सैन॑ लिप्येरत्‌_ नलरामयुचिष्ठिराः ॥ 

भाव यह कि किये हुए. कर्मोका फल भोगनेसे छुटकारा 
पानेका कोई भी रास्ता होता तो राजा नल) श्रीरामचन्द्रजी 
तथा धर्मराज युविष्ठिककों दुःख नहीं मोगना पड़ता। वे 
तो बड़े सामर्थ्ववान्‌ पुरुष थे; तथापि प्रारव्ध भोगे बिना चल 
न सका | फिर मल; अपने-जेते सामान्य मनुष्यकी तो बात ही 
क्या | फिर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, 
इसलिये उनको कोई प्रारब्धका भोग हो ही नहीं सकता। 
तथापि उन्होंने भी सामान्य मनुष्यके समान लीला करके 
मनुष्यकी उपदेश दिया कि “भाई | प्रारब्धका भोग भोगे 
बिना किसीके लिये भी छुटकारा नहीं है [ 


यहाँतक इमने देखा कि यह शरीर पश्चमहभूतोंका 


पुतला है,और सुख-ढु/खका भोग भोगनेके लियि जीवको 


न्कम जया निश्चित कालके है। यह अधि यह अति है; 
तथापि सोक्षकी प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम साधन है तथा 
इसकी प्राति महापुण्यके प्रतापसे ही होती है । इमने 


यह भी देख लिया कि मनुब्य-दरीरकी सार्थकता धर्माचरण- 
द्वारा सोक्षकी प्राप्ति कर छेनेंमे है; विपय-भोग भोगनेे 
नहीं। क्‍योंकि वे तो शरीरके जन्मके साथ ही निश्चित 
हुए, होते हैं। और उनको भोगनेपर ही छुट्टी मिलती है; 
यह भी हमने देखा | 
ऊपर कहा गया है कि यह शरीर पश्चमहाभूतोंका पुतला 
है | पश्चमद्यभूत तो जड हैं; यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
तब फिर उनका कार्य यह शरीर भी जड होना चाहिये। 
अनुभवर्म तो ऐसा देखा जाता है कि वह चेतन है; क्योंकि उसको 
प्रतिदिन हम काम करते हुए देखते हैं | इसलिये अब यह 
विचार करना चाहिये कि यह शरीर जड़ है या चेतन ! 
अबतक हमने जिस शरीरकी बात की है; उसे स्थूल- 
शरीर कहते हैं, और वह पदञ्च महाभूतोंका कार्य होनेके कारण 
जड है। यह स्थूछशरीर काम करता दीखता है--इसका 
कारण यह है कि इसके भीतर एक सूक्ष्मदारीर है, वह 
प्र बनाता है | बह सूक्ष्मशरीर भी पद्च- 
सूक्ष्म अंशोसि बना है। अतएव स्वभावसे वह भी 
है परंतु आत्माका प्रकाश लेकर चेतन आत्माके सकाश- 
सय॑ चेतनावान्‌ वनकर स्थूलशरीरको चेंतनावान्‌ बताता है। 
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इस बातकों समझनेके लिये सूद्मधरीरक्री रचना जाननी 
चाहिये | श्रश्षकराचार्दने उसको इस प्रकार समझाया है-- 
पद्चपाणमनोदुद्धिदशेन्द्रियसमन्दितस । 


अपशब्वीकृतदतोंत्थ॑ सद्ट्माज्ञठ भसोंगलाधनम 


अर्थात्‌ पश्त॒ प्राण, सन तथा बुद्धि पांच झानेन्द्रिय और 
पॉच कर्मन्द्रिय--इस प्रकार कुछ सतरह पदार्थोका छद़न- 
शरीर बनता हे और वह पद्चमहादतेंकि चृहन अंशेसि 
बना होनेके कारण स्वयं चूह्म हैं; इसात्य सूुद्मब्ारार 
कहलाता है | नन ओर दुद्धिका अन्तःकरगर्मे समावेश करके 
कुछ लोग इसकी सोलह ऋलाबुक्त अर्थात्‌ खोरूद पदार्थोक्रा 
बना हुआ कहते हैं ओर कुछ छोग अन्तःकरणक्नी चार्रो 
वृत्तियो--मन; बुद्धि: चित्त ओर अ्ंकारकी एथक-प्थक गिन- 
कर इसे उन्नीत दत्वोंका मानते ६। यूहनझरीरको सोलद 
पदार्थोक्ा बना हुआ मानना अधिक अच्छा हैः क्योंकि हु 
बुद्धि; चिंच और अई्ईकार एक ही अन्द/करगकी चार अलग- 
अछग द्वाच्या द | 


सुइुनबारीर मी खमावसे जड दैः वह जड़ 
पद्चमहामृर्तोंका कार्य है! परंतु मन और बुद्धि पूर्णतया जड 
मी नहीं हैं, खतः चैंतन्य मी नहीं हैं; किंठ रव्ब माववाले 





हैं| अर्थात्‌ आत्माक्री चेवनवाक्ों धारण करनेमें समर्थ हैं ।/ 


आत्माकी चेतनताक्ों धारग करके मन और छुद्धि प्राण 
ठया इन्द्रिवोक्नों चेंवनावान्‌ बनावे हैं और उनके द्वारा खारा 
हटा स्थृूल्शरर चतनावान्‌ बन जाता है| हम पहल स्थूल 
शरीरको मोगावतन अर्थात्‌ मोग मोगनेका स्थान कह छुके ई 
उसी प्रकार इस दुशझ्मझरीरकों मोगका साधन-कह आवेहदें। 
इसका अर्य यह है कि वह भोग सोगवानेका साधन है। हम 
भोजन करते समय पाढ़ेके ऊपर बेठते के थाली स्थूछ 
शर्रस्‍के सामने रखी जाती हे [| हाथ कोर उठाता है ओर 
ऊँहमे डालता दे । दोत चबाता दे? रतना ( जीम ) 
खादका अनुमव करती है। शरण वृत्तिका अनुमव करते ई 
और मन-हुद्धि उसका आनन्द भोगते दें । 

यहाँ एक और वात समझने बोन्य है। 
सचामात्र हैं; अतण्व वह मोगकी ओर निखेंश 
देखता है। मन ओर चुद्धि आत्माक्रे सांनित्यमात्रसे चेतनावान्‌ 
बनकर सारे झर्रास्के द्वारा मोजनझी क्रिया कराते हैं ओर 
खानेका आनन्द मी मन और चुद्धि ही मोंयते ई 
अब आत्मा अनादिकाल्‍ते अउने सानिब्यर्म॑ रहनेवाले 


आत्मा तो 













25, 


लछ्यमग अपने ही-जैसे सृक््म मन और चुद्धिकों मोग मोगते 
देखते-देखते उनमें आसक्त हो ड्ावादै। इस_आउक्तिके- 
कारण दधंकाब्वक् आत्मा अपना खब्प भूछा रहवा-है 
दया खबं ही मानो मन-दुद्धिरुप ही हो जाता है और मन- 
दुद्धे सारे घरीरमें व्यान होकर समस्त शरीरूूप वनकर 
रहते हैं | आत्मा मी सारे शररीरमे व्याप्त रहता है। इसल्यि 
दररीसके धर्नकी अपनेंमे कल्पित कर लेता है; परिणामत्वरूप 
जीवमावको ग्रात्त होता है | 

आत्मा खर्य जन्म-मरणसे रहित है | तथारि स्थूल- 
शरीरके जन्म-मरणसे अपनेकों जन्म-मर्वाला मानता है। 
स्वृल्यरीरके जन्म ढेनेसे स्वयं जन्मका कष्ट उठाता है और 
स्थूल्दारीरकी मृत्यु होनेपर स्वयं मरणकी व्यथा मोगता है | 
प्रागको भूख छगनेसे व्याकुल्ता होती है, इसते आत्मा खर्य॑ 
च्याकुछ बन जाता है | खर्ब परम पवित्र होनेपर मी अपवित्र 
शर्ररके सज्ससे अपनेको अपवित्र मानता है और इस 
अपविच्नताके निवारणकरा प्रवत्त मी करता है। खये सुख- 
खरूुप हैं; तथापि धरीरके दुःखते दुःख पाता है और 
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उसकी निइृसिका ऊपाव करता है। सब अब दोते डुए. असझ होते हुए 
मनके साग-देपकी अपनाकर छुखी द्वोता | है । समय 


बीतते-ब्रीवते आत्मा अपने स्वरूपको सर्चया भूछ जाता है और 
परधर्मकों अपनेर्म मान लेता है। इस प्रकार जो आत्माकों 
अपने सल्मकी विस्म्ृति हुई; इसीको अज्ञान या अविद्या कहते 
ई। यद अज्ञान कारण-दर्रर कहा जाता है! क्योंकि यह जीवके 
जन्म-मर्णका कारणब्य है | आत्मार्म तो जन्म-मरण है नहीं; 
परंतु जब॒तक अज्ञानक्रे कारण वद अपनेकी “जीव” मानता 
है, जन्म-मर्णका चक्र चाढू रहता है। हमने एक 





शरोरके विपयर्मे वात शुरू की थी और तीन झरीर ई--इस 


परिमाणपर पहुँचे । कारण-दरीर कोई झरीर नहीं है; परंतु 


जीवके जन्म-मरणका कारणरूप होनेते कारण-दर्रास्क्रे नामसे 
होता है | वदि यह कारण-घरीर अर्थात्‌ खलूपका 
अज्ञान न द्वो तो आत्मार्मे जीवमाव कहाँसि आयेगा | और 


जीवमाव न दो तो उसका जन्म-मरण केसे होगा | अतणव 
इस संसार-चक्रको चादू 


स्खनेंगें कारण-दर्रीरका सबसे बड़ा 
हाथ दै। चह्मझरीरमें भी मुख्य काम तो मन-बुद्धिका 
दी है। वे खब अति सृक्ष्म होनेके कारण आत्माके चैतन्यको 
खींकार कर सकते हैँ और इससे खर्ब चैतन्य वनकर 
दोनो शरीरोकी चेतनावाद, बनाते ई। स्थूल्शरीर तो स्वाश्, 
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में जड है; उसको प्रकाश देनेवाला सूक्ष्मशरीर प्राख्घके 
भोग समास्त होनेपर जब उसको छोड़ देता है; तब वह मुर्दा 
कहछाता है और तब उसको जलाना या गाड़ देना 
पड़ता है। 
हमने निबन्धके प्रारम्भमं शरीरको धर्माचरणके द्वारा 
5 मुख्य साधन कहा है | इसलिये अब यह प्रश्न 
है..0तब क्यों नहीं उस साधनका उपयोग छोय 
धर्मके द्वारा मोक्षकी ग्राप्तिके लिये करते हैं !? 
यह प्रकश्ष सहज है; अतएवं इसका उत्तर भरुतिने पहलेसे 
ही दे रखा है | जैंसे-- 
पराल्षि कानि व्यतृणत्‌ खयस्थू: 
स्तस्मात्प्राझ्/ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
“डदायोनि अ्माने इन्द्रियोंकी वहिर्मुख रचा है। इसलिये 
' थे जगतके विषय-मोगकों ही देख सकती है--अन्तरात्मा 
को; जो शरीरके भीतर है, नहीं देख सकतीं |! इस प्रकार 
अनादि काल्से इन्द्रियाँ विषयोका ही सेवन किया करती 
हैं। इससे उनकी विषयोंमि आसक्ति हो गयी है। आसक्ति 
बढ़ जानेके कारण ये उन विपर्योसे ही चिपकी रहती हैं ओर 
जीवकी खींचकर बलपूरवंक विषय-भोगोंका मोगनेवाला 
बना देती हैं | इस प्रकार जीव विषरयेमिं इतना अधिक 
आसक्त हो गया है कि उसको विषव-सेवनके लिवा और कुछ 
सूुझता ही नहीं । 
इसी बातको समझाते हुए. गीतार्मे श्रीमगवान्‌ कहते हैं- 
मनुष्याणां. सहस्रेषपु कश्रचियतति खिद्धचे । 
यततामपि सिद्धानां करिचिन्माँ वेत्ति तस्वततः ॥ 
भाव यह है कि हजारों या छाखोंमें कोई एक मनुष्य 
. पूर्व पुण्योके उदयसे ईश्वर-प्राप्तिके लिये यत्न करता है और 
इस प्रकारके यत्न करनेवालूमिंसे कोई एक भाग्यशाली 


हिम्मत रखकर हृढ़ निश्चयसे साधन करके मेरी प्राप्ति कर 
सकता है । 





कश्याण्‌ 





[ भाग ३३ 











जीवको चाहिये कि बद मोशकी प्रासिके लिये अतः 
करणको श॒द्ध करके अपने सत्य-खवरूपकों समझे । आत्माको 
जीवमावका अभ्यास सुदीर्घध कालसे है। इसलिये उस 
अम्यासकी निड्वत्तिके लिये मी सुदीर्भ कालतक आहत्म- 
भावका अभ्यास करना चाहिये | अतएव कस्यागकामी 
पुरुषको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रातः-साय एक़ान्तर्स बैठकर 
भाव और प्रेमपृवंक नीचे लिखे अनुसार अपने खरूप- 
को समझे--- 


शुद्दो(सि बुछ्घोईसि निरक्षनो5सि 
धंसारमायापरिवर्जितोइसि । 

स्वञज्ञ॒ भोहनिद्रर 
सदाऊसा दाचमुवात  पएचसस ॥ 


है जीव | ठुम अपने मूल खरूपकोी याद कर । मन- 
बुद्धिका सज्ञ होनेके पहले तू ख्वभावसे शुरू और निर्विकार 
था और इस शरीररूपी सांसारिक मायाते असज्ध--दूर था । 
यह शरीर तथा इसके सम्पकमें आनेवाल्य यह संसार माया- 
मात्र है; अथांत्‌ खम्न-समान है | नींदसे जागनेपर जेंसे स्वप्न 
य हो जाता है; उसी प्रकार अशानरूपी निद्रासे शान- 
ञ जागति होनेपर तू देखेगा कि इस संसारके साथ तेरा 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं है | तू तो संसार तथा शरीर 
इन्द्रियाँ, मन; बुद्धि आदिका द्रष्टा पुरुष है और ये सब तेरे 
इस्य होनेके कारण ठुझसे मिन्‍न हैं तथा मृगमरीचिकाके 
समान केवल दीखनेमरके लिये हैं । 


इस प्रकार भाव और प्रेमले निरन्तर एकान्तर्म समझाने- 
से जीव अपने मूल खरूपको समझ जायगा । जीवभाव छूट 
जानेपर अपने-आप निर्विकल्प और निर्विकार तथा असझ् 


न स्थिर हो जायगा । भश्रमसे हट आत्मा अपनेकों 





झंसारस्वर्स 


ग्रीवरूप मानता था और वही उसका बन्धन था तथा उस 
निदत्ति हो जाना ही आत्माकी मुक्ति है | 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति) 


मैं नित्य शान्तिका अनुभव करता हूँ 
भगवान सर्वेछोकमहेश्वर, सर्वश, सर्वशक्तिमान हैं. और 
मुक्षपर नित्य अहैठुक स्नेह है। में सदा उनके स्नेहसे सिक्त रहता जम 


आ सकता है; न अशान्ति | न पाप आ सकता है, न ताप | 
“““: . मेरे जीबनको आप्यावित रखती है। और मैं उसमें सरावोर 
4 एरााभा"ा मा अब 


हता हूँ। इसलिये मेरे समीप न कोई टुश्ख 
भगवानकी खुहृद्ताकी सुधाधारा सदा-सर्वंदा 
इुआ नित्य परम शान्तिका अनुभव करता हूँ । 


छुखोंके भेद और यथार्थ सुखकी महत्ता 


( ठैखक---शड्रेम भीजनदयारूजी गोयन्दक्ता ) 


संसारमें प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है; पर असली सुख 
किसमें दे; इसकी ओर ध्यान न देकर वह मिथ्या सुखर्म दी 
लगा रहता ऐड जिससे उसे असली छुसकी प्राहि नहीं होती 
बल्कि बार-बार दुःख ही प्रात शेता रहता है । अतः मनुब्य- 
को मिथ्या सुखका त्याग करके सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये 
*प्रय्ष करना चाहिये। भगवानने गीतामें अठारहवें अध्यायके 
३६ वेंसे ३९ वें छोकॉर्म सुलके तीन भेद बतलाये हैं --- 
तामेंस, राजस और सात क। इनमेंसे तामत और राजस सुख 
त्याग करनेके उद्देश्यंसे और सात्विक सुख सेवन करनेके 
उद्देश्यस बतछाया गया है | सात्त्विक सुख, सात्विक त्यागः 
सात्विक पदार्थ, सात्विक कर्म और सात्तविक मावोंके सेवनका 
फल असली सुख दे) जो तीनों गुर्णोसे अतीत है परमात्माका 
! ख़रूप है और सब साधनोंका फल है | इसीकी प्राप्तिको परम- 
पद परमगति और श्रुक्तिकी प्राप्ति कहते हैं | 
अब तामस) राजस और सात्तविक सुखका क्रमशः प्रति- 
पादन किया जाता है--- 


१-तामस सुख 
तामस सुख मनुष्यकोी मोहित करनेवाल्ा और महान 
द्वानिकर है; इसलिये उसका त्याग अवश्य ही कर देना 
चादिये । तामस सुखका लक्षण भगवानलने गीतार्मे इस प्रकार 
नतलाया ऐ--- 
यदओे चानुबन्चे पे सुर्य सौहनमात्सनः । 
निद्भादास्यप्रमादोत्य॑ _ ददू ठामसमुदाहतस ॥ 
(गीता १८ | १९ ) 
धजो सुख मोगकाठमें तथा परिणामर्म मी आत्माको 
मोहित करनेवाला है, वह निद्रा$ भाल्स्य और प्रसादसे उत्पन्न 
सुख तामस कदा गया दे !? 
निद्रासे उत्तन्न सुख तामस इसलिये दे कि निद्रामे इत्ति 
मोद्दित हो जाती दे; इसमें मनुष्यको वाह्मज्ञान नहीं रहता । 
५ उस समय सम्न्मे भी जो चिन्तन होता है; उसमें भी मनुष्य 
पराधीन रहता है। एवं अधिक सोनेसे ज्ञानयोग) मक्तियोग) कर्म- 
योग आदि किसी मी योगके साधनकी सिद्धि नहीं होती ( गीता 
६। १६ ) वरं॑ इससे तमोगुण बढ़ता है। इसलिये निद्रा 
उत्पन्न सुखकों तामस बतलाया गया है । 


आल्स्यके कारण मनुष्य कतंव्यकमोंकी करनेमें विलमभ्द 
कर देता है और अकर्मण्यतामें समयको व्यर्थ बिता देता है) 
एवं कर्त॑व्य-कर्म करते समय भी मनुष्य तन्द्रामे सप्न रहता 
है। इससे कर्तेन्य-कर्मकी हानि होती हैः स्मरण-शक्ति भी 
कमजोर हो जाती है; मोह; अशान और तमोगुण बढ़ते हैं । 
लिये आल्स्यसे उत्पन्न सुखको तामस बताया गया है | 
प्रमाद दो प्रकारका होता है--१- करनेयोग्य कर्मको न 
करना और २. न करनेयोग्यकी करना । प्रमादी मनुष्य कहीं 
तो कर्तव्य-कर्मका त्याग कर देता है; कहीं तिरस्कार कर देता 
है और कहीं अवहेलना कर देता दे | इस तरह कर्तव्य-च्युत 
होनेसे उसे परिणामर्मे नरककी प्राप्ति द्ोती है | तथा वह न 
करने योग्य (पाप) कर्म--शास्त्रनिपिद कर्म तथा व्यर्थ-कर्मका 
सेवन करता है; इसलिये नरकमे जाता है | 
झुठ-कपठ चोरी-बेईमानी; मांस-भक्षण आदिका सेवन; 
आत्महत्या या पर-हत्या करना; परसीगमन आदि दुराचार 
शास्ननिपिद कर्म अर्थात्‌ पापकर्म हैं| बीड़ी। सिगरेट: मॉग 
तम्बाकू गॉजा, शुल्फा आदि मादक वस्तुओंका सेवन तथा 
सिनेमा और थियेटर; नाटक आदि खेल-तमाशोका देखना+ 
चौपड़-ताश और शतरंज आदि खेंलना$ सभी डुव्यंसनरूप 
च्यर्य-कर्म$ शरीरका प्रमाद है| 
दूसरोकी निन्‍दा। चुगली; व्यर्थ वार्तालाप, मिथ्या 
भाषण और कठोर वचन--थद्द वाणीका ग्रमाद है। 
क्रोध; मोह) मद, दम्भ; दर्प) दुराग्रह। नास्तिकता) क्रूरता 
चैर आदि दुर्गुणोंकी धारण करना तथा मनसे पापमय वासना 
और ब्यर्थ चिन्तन करना--यह मनका प्रमाद है। अतः 
चामस सुखके हेतुभूत निद्रा, आलबस्य) प्रमाद तथा तामस्त 
भोजन (गीता १७|१० » तामस यज्य ( गीता १७। १३ » 
तामस तप ( गीता १७। १९ )) तामस दान ( गीता १७। 
२२ % तामस कर्म ( गीता १८। २५ 9 तामस त्याग 
(गीता १८। ७); तामस ज्ञान ( गीता १८|२२ » तामसी 
बुद्धि ( गीता १८। ३२ ) और तामसी धृति ( गीता १८। 
३५ )--ये समी तामस पदार्थ॥ तामसी क्रिया और तामस 
“भाव आदि और अन्त मोह; अज्ञान और तमोगुणका 


उत्पादक) नरक॒दायक एवं महान हानिकर होनेके कारण इनसे 


उत्पल सुख तामस है। अतः ये सर्वथा त्याज्य हैं | 


८४० 








विचारकरके देखनेपर पता ऊगता दे कि ये समी वर्तमानमें 
और परिणामर्मे दुःख ही देनेवाले हैं। किंतु अशानसे इन 
दुःखप्रद पदार्थोमें सुखबुद्धि होनेके कारण सुख प्रतीत होता 
है | अतः इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। केवल 
शर्यर और इन्द्रियॉंकी थकाबठ दूर करनेके लिये; उनके 
विश्रामके लिये अधिक-से-अधिक छः घंटे सोना उपयोगी है । 
मगवानले बतलाया है-- 


युक्ताहारविद्दरस्थ. युक्त्वेष्टस्य... कर्ससु । 
युच्तस्वधावबीधस्य योगी भवति दुःखह्ठा ॥ 
( गीता ६ । १७ ) 


धयथायोग्य आह्ार-विह्ार करनेवालेका; कम्मोंमें यथायोग्य 
चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही दुःखनाशक योग सिद्ध होता है 


पर इस उचित शयनकालमें भी इतना सुधार कर लेना 
परम आवश्यक है कि मन) बुद्धि और इन्द्रियाँ जो चहिर्सुख 
हो रही हैं; उनको अन्तर्मुंख करके सोना चाहिये | अमिप्राय 
यह मनमें स्वाभाविकर ही जो संसारके पदा्थौंके चिन्तन- 
फा प्रवाह चल रहा है; उसको भगवानके नाम; रूप) ग्रुण) 
प्रभाव आदिके चिन्तनमें परिवर्तित करके शयन करना 
चाहिये | इससे बह शयनकाल भी साधनकालूमें परिणत 
द्दीकर शानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आदि साधनोंमें सहायक 
| जाता है एवं छः घंटेका शयनकाकू भी सार्थक बन्‌ 
जाता है। 


२-राजस सुख 


राजस सुख भी परिणामसे हानिकर है; इस कारण उसका 
भी अवश्य त्याग करना चाहिये । राजत सुखका रक्षण 
भगवानने इस प्रकार बतराया है-- 
विषयेल्द्रियसंयोगादू.. घत्‌ तद्भे5ऋतोपसम्‌ | 
परिणासे विषप्िव तत्सुरु राजस॑ सदतम ह 
(गीता १८ । ४८ ) 
जो सुख विषय और इन्द्रियोंके तंयोगसे होता है, वह 
पहले भोगकाल्म अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणामर्म 
विषके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है (? 


यह इन्द्रियों और विषयोके संयोगसे होनेवाछा सुख 
भी वास्तवर्म हुःखरूप ही है। इसमें जो सुखबुद्धि है, वह 


स्थान 


| मांग है 





उनकी कोजपशकेअअमम.ा8+ ओला केनट १ 
लीिीिजीघ जि डील: 


अशानके कारण ही है | मदर्षि पतझलिजीमे इसको अविधा- 
का ही एक भेद बतलाया है--- 








अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्याति- 
रचिया। ( योगदर्शन २। ५ ) 


“अनित्य, अपृवित्र, दुःख और॑अनात्मार्मे ऋमशः नित्य) 
पवित्र; सुख और आत्ममावकी प्रतीति ही “विद्या? है ७१ 
अतः संसारके भोर्मि सुखबुद्धि करना दुःखमें ही सुख- 
बुद्धि करना है ओर यह अशान है; क्योंकि संसारके विपय- 
सोग आरम्भमें सुखप्रद प्रतीत होते हैँ; पर वास्तवर्म उनमें 
सुख नहीं है | जैसे फर्तिमोंकी दीपककी लौमें आरम्भमें सुख 
प्रतीत होता दै। परंतु वह अन्तर्मं महान दुःखदायी है; 
क्योंकि जब दीपककी लोका स्पर्श करनेपर उनके पंख झुछस 
जाते हैं, तब वे तड़फ-तड़फकर मरते हैं | इसी प्रकार सभी 
इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्मन्न॒ राजन सुख 
आरम्भमें अमृतके समान दीखते हैं, पर परिणामर्म वे विषके 
समान हैं। 
अतएव राजस भोजन ( गीता १७। ९ ) के पदार्थोका; 
राजत यश ( गीता १७ । १२ 9 राजरा तप ( गीता 
१७ | १८ » राजस दान (गीता १७] २१ » राजस 
कर्म ( गीता १८। २४ ) आदि फलेच्छासे युक्त राजसी 
क्रियाओंका तथा राजस त्याग (गीता १८ ।॥८ » राजस 
ज्ञान ( गीता १८। २१ ) राजसी बुद्धि (गीता १८। 
३१ ) राजसी चृति ( गीता १८। ३४ ) एवं राय-दवेष, काम; 
छोम) मत्सरता; अहंकार, अभिमान; दम्म) दर्प, मान-बढ़ाई- 
प्रतिष्ठाकी इच्छा, अपवित्रता, विषय-चिन्तन, व्यर्थ आशा; 
भोगेच्छा, व्यर्थ मनोरथ और अन्यायपूर्वक अर्थ-संगरहकी 
इच्छा आदि राजस भावोंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 


जो भी इन्द्रियों और पिदयोके संयोगले उत्पत्त सुख है 
वह सब देश, काल और वस्तुसे अल्प, क्षणिकः नाशवान, 
अनित्य और असत्‌ है। उदाहरणार्थ, जिद्वाके विषयपर विचार 
करें | जब दस किसी पदार्थकों खाते हैं, तब उससे जिद्वाको 
ही सुख मिलता है, कानकों नहीं; इसलिये वह एकदेशीय 
होनेसे अल्प है। तथा भोजनकालमें ही वह सुख मिलता है; 
अन्य समयमें नहीं। इसलिये वह एककाहिक होनेसे अल्प है। 
एवं वह भोजन करनेका पदार्थ परिमित है; अतः वह वस्तुसे 
भी अब्य है। और उस पदार्थका ध्वय होता रहता है; अतः 

















्र ७-4 न्क्, यथाय 
संस््या ४ ] घुलेके मेद और ययाय छुखकी महत्ता ८११ 
क्म्रिक और अनित्य हैं; अन्त्मे वह नश्ट हो जाता है।. भी देश; काल) वलुते अत्य: क्षमिकः नाशवान) अनित्य और 
क ओर अनित्य हैँ; अन्दर्न वह नष्ट हो जाता है। भी देश, काल; वसतुते अत्य: क्षणिक्र: नाइ आनित्य आर 








अतः नाग्वान्‌ है। जो अनित्व--साह्षवान है; वद 


५ कु 
॥ 
(१ 


अर्थात्‌ उसकी केंचछ परतीतिदी दोती है; वह वासवर्ने नहीं 
कह उसका क्र्मी 4 ञअभ राव (०4 
हैः क्वॉकि सत्‌ होता तो उ कमी अभाव नहीं होता । 


मंदवादनत कहा दे: 
नासतो चिदचे सावो नासावों दिद्यते सतः।॥ 
डसयोरपि इश्ले3न्तल्वनयोस्त्वद्दिसि३ ए 
(रीवा २। १६ ) 


और सनका अमाद 
दठत्चज्वानां पुदरपा- 
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अनदत्‌ द | 
इसी प्रकार खान-पानः मोग-विललत, ऐश्व-आरामः 

खादब्ौक के; इसा-मजाक दत्-ऊुछछ, साच-गान। वाह्म-चरीयड 
खेल्वमादा। सिनेमा-यिवेदर, सकृस-क्ल्व आदि अन्यान्व 
विययोम प्रतीत होनेवाले नमी सुख देश: काछ, वर्ुसे अल्य+ 
क्षमिक, नाशवान; डुल्खदावी। अनित्य और अनत्‌ हैं। 

ही सुख प्रतीत होता हैः पर इनका 
और नहान्‌ हानिकर है | इचसल्यि 
सुखोंका भी स्वधा त्याग कर देना चाहिये। 


राग ओर प्रतिकूल्तामें देत्र 
सामाविक ही होता हैं। वह जब किसीक्रे साय वेस्-द्वेष 
सकल हरी जाता दे, तत्र उस उु 
प्रताव होता है । किंठु जब उत्तका वेंरी वा देरी वदल्य छेता 
है, उसकी क्रियाका मठीकार करदा है। तव उसे महान्‌ दुःख 
होता है। क्योंकि मिस वलुमें राय होता है; उसकी प्रासिम 
क्षणिक सुख होता हैं। किंतु उसके नाह, वियोग और अमावर्म 
दुश् होता है | जो उसके संयोगमें युद्ध होदा के 


दिल 


अठत्‌ है दया परिणाममे इुःख़दायबी दे। इसलिये सर्वथा 
त्याज्य है | 


न) मकान; जीवन, आरोग्य, 
आदिकी इच्छा करता ह््ः क्र्ति उच्की 
इच्छाके अनुसार ही इच्छित वलु प्राप्त हो जाव। ऐसी वात 

नहीं है। क्योंकि उमी मुन्दर और युदती क्ली चाहते हैं, समी 
उप्ात्र विद्ानू और सेवामाव-सम्नन्न पुत्र चाहते हैं, समी 
घन-मक्ान आदि सम्रति चाहते हैं; समी अधिक काल्तक 
जीना चाहते ढ, उसमी नीरोंग रहना चाहते हैं, समी मान- 

वद्वाई-मतिशकी इच्छा करते &ै। पर ये सब्र समीको 
इच्छानुसार प्राप्त नहीं होते, अठः इच्छा या कामना करनेंगें 
दुःखके सिद्य कोई ल्यम नहीं है | 


अ 


मनुष्य कामके वर्यीमृत होकर ज्री-उहवास करता है 
उसे क्षमिक सुस्त मिलता है | पर उसके परिणामखरूप उसके 
बछ वीर्य; ठुद्धिः तेज आयु) आरोग्य; स्रणदक्ति और 
परलोकका विनाय द्वोता दें; अतः परिणामर्म दुःखदायी ही दे 

मनुप्य व्येनक्रे वशीनत होकर घुठ) कपठः चोरी, 
बेईमानी, दगावाजी और विश्वासत्रातयूर्वक व्यागार करता है; 
अन्यायपूर्वक दय्वा वचानेक्रे लिये आय-करः विक्री-कर 
समत्ति-कर दान-कर, व्यव-कर मत्युकर आदि अनेक 
सरकारी कर्तेकी खर्य या सरकारी अधिकारियेत्ि मिलकर 
चोरी करवा है; व्यापास्म तोछ-माय और संख्वार्में अधिक 
लेवा और कम देवा है; मुनाका3 आदत: दलाली; कमीशनः 
ब्याज) भमाढ़ा आदे ठहरयाकर--तव करके उससे अधिक 
ढेता ओर कन देता है; रूईं, पाठ: सुपारी आदि वलुओमे 
जरू छिड़ककर उनका वन्नन बढ़ा देता है। जींस, 

आदिम मिट्टी-कंकड़) प्रीम वनलति-तैंछ, दूधर्म पानी) 
बुद्ध तेंल्म वदाइट ऑयल आदि वलुओंकी मिल्यकर उन- 
दूषित कर देंता हैं; बढ़िया वत्ठु दिखाकर घटिया देता 
है एवं अत्यान्य अन्वायपूर्ण उपार्योद्वरा चयवे एकत्र करता 
है| उसमें उसे आरम्मर्मे तो सुख प्रतीत होता है; पर अन्तर्म 
इस छोकर्म निन्‍दा; अपमान और बेइलती होती है तथा 
प्रलछोकर्म दुर्गतित्म मवानक कष्ट प्रात होता है । 


मनुप्य दूसरॉकी उन्नति देखकर डाह करता है; उनको 
नींचा दिलाने और नीचे गियनेकी चेष्टाकरता है; तब उसे 
कार्यकी झडलतायें सुसत-सा मतीत होता है | पर रब उसकी 
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चेष्ठ व्यर्थ हो जाती कै; तब उसके हृदयम जलन पेदा हो 
जाती है। अतः उसका परिणाम भी दुःखदायी ही है । 

इसी प्रकार जो नाम; जाति; देश, धन; विद्या, बल; 
भायु और श्रेष्ठता आदि किसी भी प्रकारका अमिमान या 
घमंड है, उसमें थोड़े कालके लिये ही सुख प्रतीत होता है 
पर उसका फछ दुःखदायक और नाशवान्‌ है; अतः वह 
अनित्य और असत्‌ है। 


इसी तरह अन्य सभी राजस सुख, पदार्थों, क्रियाओं 
ओर भावौंके सम्बन्धर्म समझ लेना चाहिये । 


गीतामें भगवानने जहाँ-जहाँ यजस ओर तासस सुख 
पदार्थ, क्रिया और भावौंका वर्णन किया है; वह उनका 
त्याग करानेके उद्देश्यसे ही किया है | अतः उन सबका त्याग 
कर देना चाहिये। एवं सात्तविक सुख, पदार्थ, क्रिया और 
भाव मुक्तिम सहायक और इहछोक तथा परलोकमें हितकारक 
होनेके कारण भगवानले उनका वर्णन अहण करानेके उद्देश्य- 
से ही किया है। 





. ३-साचिक सुख 
सात्विक सुखके लक्षण भगवानने इस प्रकार बतलाये हैं--. 
अभ्यास्ाद्‌ रमते यत्र दुश्खान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदम्रे.. विपमिव परिणामे5्छतोपमम । 
तत्सुखं॑ सात्तिक॑ भोक्तसात्मचुद्धिमसादजम ॥ 
( गीता १८ । ३६-३७ ) 
“जिस सुखमे साधक मनुष्य भजन, ध्यान) तीर्थ, ऋतः 
तप) उपवास और सेवादिके अभ्याससे सुखका अनुभव करता 
है और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है, जो ऐसा 
सुख है; वह आरम्मकालमें यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता 
है, परंतु परिणामसें अमृतके तुस्य है; इसलिये वह परमात्म- 


विपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाल्ा सुख सात्तिक 
कहा गया है ४ 


कर्ममोग, मक्तियोग या श्ञानयोगके साधनसे मनुप्यको 
परमात्माकी ग्राप्ति अवश्य हो जाती है | इसलिये इन 
साधनोंमेंसे किसी भी साधनका निष्कामभावसे तत्परताके साथ 
अम्बाद करना चाहिये; क्योंकि इन खाधरनोंके अनुसार भजन, 
घ्यान, यज्ञ) दान; तप) तीर्थ, ब्त, उपवास, सेवा आदिका 
अभ्यास करनेसे ही अन्तःकरण शुद्ध होकर सात्तिक सुखकी 

' प्राप्ति द्योती ऐ और तात्विक सुखकी प्राति दोनेपर समस्त 


कल्पाण 
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दुःखोंका अत्यन्त अमाव होकर परमात्मामें बुद्धि स्विर हो 
जाती है; जिसके फलस्वरूप उसे परमानन्दस्वरूप परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। मगवानने कद्दा है--- 


रागद्वेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरत्‌ । 
कआत्मवद्यर्विधेयात्मा प्रसादमचिगच्छति ॥ 
प्रसाद. सर्वदुःखानों. द्वानिरस्योपजायते । 


पर्यवतिष्टते ॥ 

(गीता २। ६४-६५ ) 

धअपने अधीन क्रिये हुए अन्तःकरणवाला साधक तो 
अपने बढमें की हुईं; राग-हेपसे रहित इन्द्रियोंके द्वारा 
विपयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताकों प्राप्त 
होता है | अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर उसके सम्पूर्ण 
दुःखोंका अभाव दो जाता है और उस प्रसन्नचित्तचाले 
कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हृटकर एक़ परमात्मा 
ही मलीभाँति स्थिर हो जाती है |? 

मनुप्यकी स्वाभाविक ही सांसारिक क्रियाओंमे और 
विपयभोगरूप पदार्थों आसक्ति रहती है; इस कारण सात्विक 
पदार्थों) सात्विक क्रियाओं और सात्तिक भावोंके सेवनमें प्रथम 
कठिनता प्रतीत होती है; इसीलिये उसकी आरम्भर्म विपके 
समान बतछाया गया है। किंतु उन सात्िक पदार्थों, क्रियाओं 
और भावोंका सेवन करते-करते अन्तर उससे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर पूर्ण सात्ततिक सुख प्राप्त हो जाता है; इसलिये 
सात्तिक सुखको अमृतके समान बतलाया गया है| 

अतणएव सात्तिक भोजन ( गीता १७॥ ८ ) के पदार्थका 
तथा सात्विक यश (गीता १७।११ )) सात्विक तप 
( गीता १७। १४-१७ )) सात्विक दान ( गीता१७। 
२० )! सात्विक कर्म ( गीता १८। २३ ) आदि सात्तविक 
क्रियाओंका सम्पादन एवं सात्विक त्याग ( गीता १८। ९)। 
सात्विक शान ( गीता १८ ॥२० » सात्विकी बुद्धि ( गीता 
१८ | ३० » सात्विकी धृति (गीता १८। ३३ ) आदि 
सालिक भावोंका सेवन करना चाहिये । इससे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होकर सात्तिक सुखकी प्राप्ति हो जाती है; फिर परमात्मा 
बुद्धि स्थिर हो जाती है; जिसके फलखरूप परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। जैसे गीता अ० १३ छो० ७ से ११ तक 
वर्णित शानके साघन और अ० १६ छो० १ से ३ तक वर्णित 
देवीसम्पदाके गुण-आचरणोॉका पालन मुक्तिदायक है, उसी 
प्रकार सात्विक पदार्थों, क्रियाओं और भावौंका सेवन भी 
पक्तिदायक है; अतः इनका सेवन करना परम आवश्यक है। 


प्रसन्नेचेततो. शाह चुद्धि: 


संख्या 9 | 


किंतु मनुष्यको इनका सेवन करते समय अपनेको 
कृतक्ृत्य नहीं मान लेना चाहिये और इनमें आसक्त भी नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि इनसे उत्पन्न शान और सुखमें आसक्ति 
होनेपर आगे बढ़नेमेँ रुकावट हो सकती है। भगवानने भी 
अजुनसे कहा है--- 
ततन् सर्च निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनासयम्‌ | 
सुखसद्ेन वध्नाति ज्षानसड्रेन चानघ ॥ 
(गीता १४। ६ ) 
हहे निष्पाप अर्जुन | उन तीनों गुणोंम सत्त्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाछा और विंकाररदित है। 
वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके 
अमिमानसे बाँधता है | 
अतः इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि 
सात्विक पदार्थों, सात्विक क्रियाओं और सात्विक भावोंका 
सेवन तो करें) परंतु सेवन करके अपनेमें सात्विकताका-- 
अच्छेपनका अभिमान न करे । 
उपर्युक्त तामस, राजस और सात्विक भावों आदिकी 
पहचानके लिये इनका परस्पर भेद समझना आवश्यक है । तमो- 
गुणमें मोह और अज्ञान अधिक है; बुद्धिका प्रकाश बहुत ही कम 
है और उत्तम क्रियाका अमाव है; किंद॒ रजोगुणमें तमोगुणकी 
अपेक्षा मोह और अज्ञान कमहै) बुद्धिका प्रकाश कुछ अधिक 
है और सकामभावसे उत्तम क्रियाओका वाहुल्य है । इस 
लिये तमोगुणकी अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है। क्रिंव रजोगुणकी 
अपेक्षा सच्तगुण तो बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि उसमें मोह 
और अज्ञान लेदमात्र हैं; बुद्धिका अतिशय प्रकाश है और 
क्रिया उत्तम तथा निष्काम भावसे होती है। 
८4 पनपगिय ग आ िड किया अथवा भाव हिंसा/ मोह और 
प्रमांदसे युक्त हो तथा जिसका आड्‌ 
उसको तामस समझना चाहिये। जो पदार्थ, क्रिया अथवा 
भाव लोम) खार्थ और आमक्तिसे युक्त हो तथा जिसका फल 
क्षणिक सुखकी प्राप्ति एवं अल्तिम परिणाम दुःख. सुखकी प्राप्ति एवं अर /ख़ दो, उसको 
राजस समझना चाहिये । जो पदार्थ, क्रिया अथवा भाव खार्थ; 
आसक्ति और ममतासे युक्त न हो तथा जितका अन्तिम फल 
पस्मात्माकी प्राप्ति हो) उसको सात््विक समझना चाहिये। 
४--यथार्थ सुख 
यद्यपि उपर्युक्त सात्विक सुख मी सच्चगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाला होनेके कारण असली सुखकी अपेक्षा अल्प) 


हि 


सु्खीके मेद और ययाये सुखकी महत्ता 
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अनित्य और माग्रिक ही है; तथापि सात्विक पदार्थोके सेवनः 
सात्विक क्रियाओंके आचरण और सात्विक भावोंके घारणको 
असली सुखकी प्राप्तिमें हेतु होनेके कारण “करतव्य' बतलाया 
गया है; क्रिंठु इनका सेवन करते समय उसमें रसासादका 
अनुभव करते हुए रमण नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
परमात्माकी प्रातिरूप असली सुखको लक्ष्यमें रखकर तथा 
खार्थ, आसक्ति और अमिमानसे रहित होकर साधन करते 
ही रहना चाहिये । इस प्रकार साधन करते-करते परमात्माकी 
प्रातिह्प असली सुख प्राप्त हो जाता है। भगवाचने 
गीता कहा है--- 
न प्रह्मप्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्दिजेत्‌ प्राप्य चार्ग्रियस । 
स्थिखुद्धिरसम्मूडों. ब्रह्मविद_ ब्रह्मणि.. स्थितः ॥ 
बाहमस्पर्शेप्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्‌ सुखम्र। 
5 | ब्रद्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुत्ते ॥ 
(गीता ५ । २०-२१ ) 


शो पुरुष प्रियको प्रात होकर हर्पित न हो और 
अप्रियको प्रात्त होकर उद्विम न हो, वह स्थिरबुद्धि। संशय- 
रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानन्द्घन परब्रह्म परमात्मामें 
एकीभावसे नित्य स्थित है। 


धबाहरके विप्रयोगें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 
आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्तिक आनन्द है। उसको 
प्रात्त होता है; तदनन्तर वह सब्चिदानन्दधन परबह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगम अमिन्नमावसे स्थित पुरुष अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है | 

यहाँ “विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम? में वर्णित 'सुख” ध्थ्यान- 
जनित सात्विक सुख”का वाचक है ओर 'सुखमक्षयमरनुत्तेः में 
वर्णित सुख प्परमात्माकी प्राप्तिःरूप यथार्थ सुखका वाचक 
है; क्‍योंकि इसमें 'सुखःका विशेषण “अक्षय? दिया गया है। 

इसी प्रकार-- 

योउन्तस्सुखो5न्तरारामसथान्तज्योतिरिव. थः । 

स योगी ब्रह्मनिर्वा्णं बअद्यभूत्तो5घिगच्छति ॥ 

(गीता ५ | २४ ) 

“जो पुरुष आत्मामें ही सुखवाल्म है; आत्मामें ही रमण 
करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह 
सचिदानन्द्घन परअह्म परमात्माके साथ एकीमावको प्राप्त 
सांख्ययोगी शान्त बक्षको प्राप्त होता है । 
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इस शओोकर्म आत्मा सुखवाले योगीको निर्वाण ब्रह्मकी 
प्राप्ति होनेका वर्गन है; इसल्वि यह छुख साधनकालका होनेसे 
निर्वाण 4 श 

सात्विक है। किंतु निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति ही यथार्थ 


सुख है | 
तथा--- 
यस्वात्मरतिरेव स्थादात्मतवृप्तश्ष. मानव | 
आात्मन्येव च संतुप्टस्ूस्य कार्य न विदुते ॥ 
(गीता ३। १७) 


'परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही र्मण करनेवाला और 
आत्मामें ही तृम तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये 
कोई कर्तव्य नहीं है।? 

इस छोकमें आत्मतंतुष्ट पुरपके कर्त॑व्यका अमाव बतलाया 
गया है; इसल्बि यह “आत्म-संतुष्टिहूप? सुख ध्यरमात्मप्राप्ति- 
रूप सुख है | एवं--- 

सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ चुद्धिआह्ममतीन्द्रियस । 

वेति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चलति तस्वतः ॥ 

ये लब्ध्या चापरं रास सनन्‍्यते नाधिके ततः 

यस्सिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

( गीता ६ २१-२२ ) 

“इन्द्रियोंसि अतीत, केवछ झुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा ग्रहण करनेबोग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस 
अवख्ामें अनुभव करता है और जिस अबस्थामें स्थित यह 
योगी परमात्माके खरूपसे विचल्ति होता ही नहीं तथा 
परमात्माकी प्राप्तित्प जिंत छामक्रों प्रात्त होकर उससे 
अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं सानता और परमात्म- 
प्रात्तिब्प जिस अवश्धामें स्थित योगी बड़े मारी दुःखसे भी 
चलायमान नहीं होता ( उसको जानना चाहिये )। 

यहाँ बतछाया हुआ छुख् परसात्माकी प्राप्तित्प सुख 
है; क्योंकि इसका विशेषण प्ञात्यन्तिक' दिया गया है और 
यह कहा गया है कि ऐसे सुखको प्राप्त पुरुष भारी द्भ्ख 
प्रात होनेपर भी उच्च परमात्मप्राति्प खुखसे विचलित 
नहीं होता । 

इसी प्रकार भगवानने गीता अध्याय ६ छोक २७-२८ में 

बतलाया है--- 
भशान्तरमनस छोने योगिर॑ 
उपेदि 


अान_, 


उुखमुत्तमम्‌ । 
शान्तरक्८्.. अद्ममृतमकस्मपम््‌ ॥ 


कृस्योण 


[ साग ३३ 


युअन्नेच॑ सद्ा55तमारन योगी चिगतकल्मपः । 

सुखेन. भह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमइनुते ॥ 

(क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है; जो पापसे 
रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस 
सब्विदानन्दधन-बक्षके साथ एकीमाव हुए. योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहिंत योगी इस प्रकार 
निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परह् 
परसात्माकी प्राप्तिहुप अनन्त आनन्दका अनुमव करता दै। 


यहाँ २७ वें छोकमें सुखका “उत्तम” विशेषण और 
२८ वेंमें 'अत्यन्तः तथा “अक्षसंस्पर्श! विशेषण दिया गया है) 
अतः यह परमात्माकी प्राप्तिऱ्प सुख है | 
इसी प्रकार भगवानने जो यह कहा है--- 
ब्रद्मणो हि. भतिष्ठाहसस्त्तस्थान्ययस्थ च | 
शाश्वतस्थय च धर्सस्थ सुखस्पषेकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७ ) 
'क्योंकि उस अविनाञी परब्रह्का और अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं हूँ | 
इसमें 'सुखः का विशेषण 'ऐकान्तिकः दिया गया है, 
अतः यह भी परमात्मस्वरूप सुख है। 


इसी यथार्थ सुखसब॒रूप परमात्माकी प्रातिको गीतामे 
कहीं अल्ननिर्वाग! (यीता ५। २४७ कहीं प॑निर्वाणपरमा 
शान्ति! ( गीता ६॥ १५ ), कहीं ध्परम गति? ( गीता ८। 
१३ » कहीं 'अम्ृतः ( गीता -१३ | १२ ), कहीं “अव्यय 
पद? ( गीता १५।५ » कहीं प्परमधाम? (गीता १५। ६ » 
कहीँ 'संसिद्धि! (गीता १८ | ४५ ), कहीं “प्परम शान्तिः और 
शाश्वत यान! ( गीता १८ | ६२ ) आदि नामोंसे कहा 
गया है । 

अतएव मनुप्यज्ीवनका समय बहुत ही अमूल्य और 
क्षग्रिक है--वों समझऊर; ममता-आसक्ति और अमिमानकों 
छोड़कर विवेक-चैराग्ययुक्त चित्तसे उपर्युक्त यथार्थ सुखकी 
आतिके उद्देश्यसे मनुष्यको शास्रोंम वर्णित श्ञानयोग ( गीता 
६८। ५१-५५ » भक्तियोग ( गीता ११ । ५४-५५ )$ 
केमयोग ( गीता २। ४७-५१ ) और अषश्ज्गयोग ( गीता 
५ । २७-२८ ) आदि अनेक साधनेंमेंसे किसीका भी 
अजुडान करनेके हिये क्टिबद्ध होकर ततरतापूर्वक 
आणपयन्त झीघातिश्ञीघ्र प्रयक्ष करना चाहिये । 


वन 


'हम दुखी क्यों हैं! 


( लेखक--खामीजी भ्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


हम रात-दिन जीतोड़ परिश्रम करते हैं---चोटीका 
पसीना एडीतक वहा लेते हैं। यह क्यों! केवछ 
छुखके लिये--मैं सुखी हो जाऊँ, मेरी ल्री सुखी रहे, मेरा 
लड़का सुखी रहे इत्यादिके लिये | दुःखको तो हम देखना 
भी नहीं चाहते। पर क्या छुख हमें इच्छानुसार 
मिल ही जाता है, अथवा क्या हम दुःखसे कमी अपना 
पिण्ड छुड़ा सके हैं ? कभी नहीं | चाहते हैं छुख; पर 
दुःख आकर घेर लेता है। नाना प्रकारकी कामनाएँ 
मनमें आती रहती हैं, उनके चिन्तनमें ही रात-दिन एक 
कर देते हैं; पर उनमेंसे अधिकांश कामनाएँ मनमें ही 
मिटकर रह जाती हैं. | यदि हमारी सभी कामनाएँ पूरी 
हो जायें तो यह दुनिया और-की-और ही हो जाय | 

उपनिपदूका वाक्य है कि जिस प्रकार अनन्त 





लय अप जब हम अपने खरूपको तक्तसे जान लेंगे | 
दुःख-सुख वास्तवमें हैं क्या--यह जान लेना भी 
छुखकी प्राप्तिमें और दुःखकी दूर करनेमें सहायक है । 
प्रायः हम कहा करते हैं कि दुःख-सुख प्रारव्धका भोग 
है, इसलिये बिना भोगे यह दूर होनेकों नहीं । पुण्यका 
फल सुख और पापका फल दुःख हमें भोगना ही 
पड़ेगा | पर विचार करनेसे यह बात जँचती नहीं | 
सुख-दु:ख प्रारब्ध नहीं हैं---ये तो केवछ अपने मनकी 
मान्यताएँ हैं | प्राव्ध तो केबरछ परिस्थितिको छाकर 
सामने उपस्थित कर देता है | पर उसमें खुख या ढुःख 
मान लेना यह तो ग्रारब्धका नहीं--मनका काम है| 
सुनते हैं कि नारदजीकी माता मर गयी तो वे “बहुत 
प्रसन हुए | वैसे ही नरसी भगत भी अपने एकमात्र 
पुत्रकी अचानक मृत्युपः दुखी नहीं हुए, किंधृ 


भगवान्‌ूकी लीछाको जानकर नाचने छगे| हम भी 
ऐसे ही कर सकते हैं | इस लेखके दीन लेखकने अपनी 
आँखोंसे कितने ऐसे ख्री-पुरुपोंको देखा है, जो विकट-से- 
विकट परिस्थिति पड़नेपर भी मनमें विकार नहीं उत्पन्न 
होने देते | भत; यह सिद्ध हो जाता है कि जिसको 
सुख-दुःखका विवेक है, वही प्रतिकूल परिस्थितिमें भी 
प्रसन रह सकता है । ऐसे पुरुष वास्तवमें पूज्य हैं--- 
उन्हींके लिये दुःख भी दास बनकर सुखके रूपमें 
बदल जाता है | 

जो भाग्यवादी हैं, उनको चाहिये कि ग्रतिक्छ तथा _ 
अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण शान्त बने रहें, चिन्ता और 
भयको पास नहीं फठकने दें | जो होनेकी होगा, वह 
तो होकर ही रहेगा और जो होनेका नहीं, वह छाख 
उपाय करनेपर भी नहीं होगा । फिर हम सिर क्‍यों 
फोर्ड । अपने कर्तन्यका पालन उचित रीतिसे करते 
रहना चाहिये । फल तो कर्मके अनुसार मिलता ही 
रहेगा | अपने मनको ऐसा दृढ़ बना लीजिये कि वह 
पदार्थोके आनेपर फ़रल न जाय और उनके चले जानेपर 
उदास न हो | यही तो योग है | घर बैठे योगी बन 
जाइये | एक संतने कितना सुन्दर कहा है--- 

आवत हर्ष न ऊपजे, जावत सोक न होय । 

ऐसी रही जो रहै, घरमें जोगी सोय ॥ 

ऐसे ही यदि आप ईश्वरमक्त हैं तो जैसी भी 
परिस्थिति आ पड़े---अनुकूल चाहे प्रतिकूल, उसको आप 
प्रमुका प्रसाद समझकर ग्रसन्नतापूर्वक खागत करें । 
वे परम झुहृद्‌ हैं; जो कुछ करते हैं, सब आपके हितके 
लिये ही । कोई भी माँ-बाप अपनी संतानका अहित 

चाहता | फिर जो सारे जगतके पिता हैं, 

वसा भक्तवत्सल और खार्थरद्दित हैं--..वे 
अपने दासका अद्वित कैसे कर सकते हैं | वे तो पग- 


आर कंईयॉण [भांग ३६ 


व््च्््य्स्स्य््स््स््स््य्ल्ल्य्च्च्च्य्ल््च्च्य्च््स््््््््य्य्््सलच्च्य्स्स्स््ल्ल््ल 


पगपर क्षण-क्षणमें हमारे कल्याणकेलिये ही छुख-दुःखका 
नया-नया विधान बनाते .रहते हैं | वह भक्त नहीं, 
हल! दिये हुए परम प्रसाद---खुख-दु :खको खीकार 
करनेके लिये तैयार न हो। भगवान्‌ तो परम कृपा करके 
हमारे उत्थानके लिये ही सुख-दुःख भेजा करते हैं | 
इस प्रकारसे बिचार करनेपर सिद्ध हो जाता है. कि 
ईश्वर्की कृपापर निर्भर रहनेवाछा भक्त तथा ग्रारब्धवादी 
मनुष्य सुख-ढुःखकी परवा नहीं करता | अतः दुःख 
भी उससे दूर ही भागता रहता है। दुःख और 
मृत्यु---ये दोनों उन्हींके पास दौड़ते हैं, जो इनसे भय 
खाता है । जरा अकड़कर खड़े हो जाइये---तो दुःख 
भी दुम दवाकर भाग जायगा। 


जो भी मनुष्य सुख चाहता हो, उसे संसारसे 





कुछ भी लेनेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। इस 
क्षणमहुर तथा अनित्य संसारसे मिल ही क्या सकता 
है । जो कुछ भी मिलेगा, उससे वियोग तो अवश्य होगा। 
और वियोगमें ही दुःख निहित है. | अतः सबकी सेवा 
तत्परतापू्वंक करते चले जाइये, पर उसके वढदलेमें कुछ 
लीजिये नहीं तो आप देखेंगे कि प्रसन्नता आपके पाससे 
कहीं जायगी नहीं । सभी आपसे प्रेम करेंगे तथा 
उनकी सदूभावना मिलते रहनेसे आपका जीवन खुखपूर्ण 
हो जायगा। काम, क्रोध, छोम--ये आपके अन्तःकरणसे 
निकलकर नष्ट हो जायेंगे और आपका हृदय प्रभुका 
मन्दिर बन जायगा | आप संसारके ऋणसे मुक्त होकर 
कतकृत्य हो जायेंगे । सदा स्मरण रखिये----भ्रतिकूछ 
परिस्थिति प्रभुका प्रसाद है ।? 





गीतामें खधमंका स्वरूप 
( लेखक--श्रीमिश्रीछाछजी ऐडवोकेट ) 


जिज्ञासा 


कल्याण? अड्ड: ८ सन्‌ १९५८ के “गीता श्रेयःका 
प्रदनः शीर्पक लेखमें दिखलाया गया था कि श्रेयःसिद्धिका 
साधन “्खधर्मः का पालन है। उसके अतिरिक्त भी श्रीमद्‌- 
भगवद्गीतामें खधर्म निधन श्रेयः'के सिद्धान्तानुसार खधर्मके 
पालनमें प्राणोंतक्के चले जानेकी चित्ता न करनेका उपदेश 
है और यह भी आदेश है---“सहज कर्म फौन्तेय सदोषमपि 
न त्यजेतः अर्थात्‌ खघमंकों सदोप होनेपर भी न त्यागे। 
उधर स्वधर्मकी अदम्य प्रवृत्तिका इतना बलवती होना वर्णन 
किया है-- 
सच्य॑ चेंप्टते खस्या: परक्ततेज्ञोनवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति ॥ 
( गीता ३ । ३३ ) 
अर्थात्‌ प्राणिमात्र प्रकृतिके अनुकूछ आचरण करते हैं| 
एक शानवान्‌ पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुकूछ ही चलता 
है | कारण कि भूतमात्र प्रकृतिके वश हैं ओर प्रकृतिकी 
प्रदृत्तिको रोकनेम समस्त प्रयास प्रायः व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। 
इसीसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कह दिया थ[--- 


यद्हँकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मनन्‍्यसे | 

मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाँ नियोध्षयति ॥ 

सखमसावजेन फोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कर्तु नेच्ठसि यन्मोहात्करिप्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
(गीता १८ | ५९-६० ) 
अजुन ! यदि तुझे यह अहंकार हो कि युद्धमें प्रश्नत्त 
होना अथवा न होना तेरे हाथमें है तो तेरा यह विचार और 
प्रयास व्यर्थ है । तेरे क्षत्रियधर्मका स्वभाव तुझे युद्ध करनेके 
लिये विवश कर देगा। स्वाभाविक प्रद्नत्तिमें अदम्य शक्ति होती 
है | श्रीकृष्ण जानते थे कि अर्जुन सचा क्षत्रिय है, एक 

अवसरपर उन्होंने अजुनसे कहा था--- 

सा छुचः सम्पद देवीससिजातोडसि पाण्डव ॥ 
(गीता १६। ५ ) 
“अजुन ! तू शोक मत कर, देवी गुणोंके प्रमावसे तेरी प्रकृति 
ओततग्रोत है।? निष्कर्ष यह है कि जब स्वधर्मकी इतनी महिमा और 
इतनी शक्ति है; तब उससे छाम उठानेके लिये ग्राणिमान्को 
उसके स्वरूप और तत्वसे भमलीमाति परिचित होना चाहिये । 


संख्या 9 ] 


गीतामें खधमंका खरूप 
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खधमंका खरूप 


स्वथमंका शब्दार्थ तो बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु 
उसका भाव कुछ गूढ़ है। “धर्म” शब्दके भी अनेक अर्थोमें 
प्रयुक्त होनेके कारण किसी विशेष स्थानपर उसके सही अर्थको 
न समझकर दूसरा अर्थ छुगानेसे अर्थका अनर्थ हो जाता है। 
अतः गाता वर्णित पखधर्मः शब्दके असली भावकों 
* समझनेमें भी कठिनाई रहती है। 


यहाँपर खधर्मका अभिप्राय किसी मत-मतान्तरसे नहीं है; 
उससे हिंदू, मुसलमान) ईसाई आदिका मतलब नहीं समझना 
चाहिये | गीतामें 'सधर्मः शब्द खाभाविक कर्तव्य कर्मके 
अर्थमं प्रयुक्त हुआ है; जिसमें ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य, झद्र 
तथा ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ) वानप्रस्थी ओर संन्यासी एवं डाक्टर 
वेश, दूकानदारः अध्यापक; जज आदिके नामको सार्थक 
करनेवाले उनके खामाविक सच्चे गशुर्णोंका समावेश हो। 
'खधर्म? शब्दका ऐसा ही अर्थ होनेका प्रमाण गीतामें मगवान्‌ 
श्रीक्षष्णके उपदेशमें मिलता है, जो उन्होंने अर्जुनको दिया 
था | उसमें कहा गया है-- 


खघर्ममपि चावेद्य न विकम्पितुमहँसि । 
धर्म्याद्धि धुद्धाच्छरयोअन्यव्क्षन्नियस्य॒ न ॒विद्यते ॥ 
(गीता २। ३१) 
प्वधर्मके विचारसे भी तुझे युद्धसे नहीं हटना चाहिये । 
घर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म क्षत्रियके लिये नहीं है ।? 
पुनश कहा गया है-- 
अथ चेत्वमिम॑ ध्य संग्राम॑ न करिप्यसि । 
ततः स्वधर्म फीरति च॑ हित्वा पापसवाप्ससि ॥ 
(गीता २। ३१३ ) 


ध्यदि तू इस धर्मयुद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्मसे च्युत 
हो जायगा और पाप तथा अपकीर्तिका मागी' बनेगा ९ 


खधमंकी सहज धर्म अथवा सहज कर्म भी कहते हैं। 
, सहजका रछाब्दार्थ तो है--जो जन्मके साथ उत्पन्न हो; 
| परंठ व्यक्तमें उन प्रद्वत्तियोँकी भी; जो जन्मके पश्चात्‌ 
स्वभावका अज्ञ बन जाती हैं, सहजधर्म कह करते हैं। गूढ़- 
भाव यह है कि खधर्मको स्वभावका अज्ग होना चाहिये और 
उसके पालनमें कतंव्यपरायणताकी भावना इतनी प्रबछ होनी 
आवश्यक है कि मनुष्य स्वधर्मके त्याग और अवहेलनाको 
मृत्युते अधिक दुःखदायक समझे | 


यहाँपर यह श्ढा उठनी खाभाविक है कि यदि खमावाज् 
होना खधर्मका लक्षण है और उसे सदोप होनेपर भी त्यागना 
नहीं चाहिये तो देवी गुर्णोसि युक्त खधर्मके पालनार्थ तो यह 
नियम उचित है परंतु क्या काम; क्रोधादि आसुरी गुणोंके 
खमावाह् बन जानेपर भी “८न त्यजेत्‌? का सिद्धान्त 
लागू होगा ! 
इस झाछ्लाका समाधान गीतामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
निम्नलिखित वाक्योंसे होता है | उन्होंने कहा है-- 


आसुरी योनिमापत्ना सूढा जन्मनि जन्मनि। 


मामग्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम ॥ 
(गीता १६॥। २० ) 


“आसुरी खभाववाले मूर्ख प्राणी भगवानकी न पाकर 
जन्म-जन्मान्तरमें अधम योनियॉमें श्रमते रहते हैं ।! पुनः कहा 
है कि आसुरी प्रकृतिके मूछ कारण) नरकके तीन छार काम) 
क्रोध और छोम हैं। अतः-- 


एवैचिंमुक्तः.. फौन्तेव... तसोद्वारेखिमिनरः । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्तती याति परां ग़तिस्‌ ॥ 
(गीता १६। २२ ) 


'नरकके तीनों ढार काम) क्रोध और लोभसे जो बचा 
रहता है, उसकी आत्माका कल्याण होता है और वह परमगतिको 
प्राप्त होता है |? 

इन उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिके गुण 
खमावाड्ञ हो जानेपर 'खधर्मः की परिभापामें नहीं आते । 
वे तो निपिद्ध कर्म हैं और त्याज्य हैं। 


भगवान श्रीकृष्णने तो यह कहा है कि निषिद्ध कर्म ही नहीं, 
अपितु समस्त काम्यकर्मोकोी, जो मन और इन्द्रियोंकी 
प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं; त्याग देना चाहिये | करनेके 
कर्म तो उन्होंने केवल वे बतलाये हैं, जो यज्ञ) दान और 
तपकी परिमापार्म आ जाते हैं । यज्ञ, दान और तपको उन्होंने 
“वावनानि मनीपिणाम!--मननशील पुरुषोंको पवित्र कर देने- 
वाला बतलाया है | परंतु उसके साथ यह भी कहा है कि उनके 
करनेमें खार्थको स्थान नहीं) मोग-विछास अथवा लोकेपणा 
उनका उद्देश्य नहीं और खर्ग-प्राप्तिकी कामनाका मी उनमें 
प्रवेश नहीं । तीनों निरस्वार्थभावते छोक-कल्याणके लिये 
किये जाते हैं | भेद केवछ इतना है कि तप व्यक्तिगत 
उत्थानके लिये; दान दूसरोंकी उन्नतिके ढिये और यश्ष 


विश्वकल्याणकी भावनासे किये जाते हैं | उनमें भी बढ़े दितोंके 
आगे छोटे हिरतोंको त्याग दिया जाता है और इस प्रकार 
यश; दान और तपके रूपमें ख्वधर्मका पालन किया जाता है। 
आएछरी भावनाओंके लिये चाहे वे मनुष्यके खमावका अज्ञ 
बन गयी हों, खधमके क्षेत्रम कोई स्थान नहीं | 
सदोष होनेपर मी खधर्मको न त्यागें, इस आदेश 
दोषका आशय आसएउुरी प्रकृति नहीं है) किंठ दैवी गुणेमिं ही 
एक दूसरेके वारतम्यमं कम गुणवाल्ा होना समझना चाहिये | 
अतः कहां है-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मों वियुणः परचर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
(गीता ३ | ३५; गीता १८ | ४७) 
दूसरोंके सुचारुरूपसे सम्पादित होनेवाले तथा अधिक 
फल देनेवाले गुणौंकी अपेक्षा यदि अपने कर्तव्य धर्म ( खधर्म ) 
में कम शुण भी हों, तो मी अपना खधर्म ही श्रेयस्करहै | इस 
मावक्री अधिक हृढ़ताके साथ चित्तमें धारण करनेके लिये 
गीताका यह ऊपर उद्धृत शोकार्दः तीसरे तथा अठारहवें 
अध्यायमें दो बार आया है| अतः सदोपका माव विशुण है 
जो सापेक्ष गुणरहित होनेके अर्थम है | 
खधर्मके खरूपकी जिशासाके प्रस्ठुत विषयपर पुनः 
आते हुए गीताने खधर्मको नियत कर्म भी कहा है और 
आदेश दिया है--- 
नियतं कुर कम त्व्न॥ (गीता ३। ८ ) 


रे प्यू अपने नियत कर्मका पालन करः और यह भी 
कहा है-- 


नियतस्थ॒ तु संल्यासः कर्मणो नोपपच्ते | 
मोहदात्‌ तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
( गीता १८ । ७ ) 


नियत कर्मका त्याग नहीं होना चाहिये | यदि मोह 
अथवा अशानवश उसका त्याग किया जाता है तो ऐसा त्याग 
तगोगुणी त्याग माना जायगा ।! 


ये नियत कर्म तीन प्रकारके होते हैं-.... १ 
( २) सांसिद्धिक और ( ३ ) नैमिलिक | ( १) प्राकृतिक) 


(१ ) प्राकृतिक--जो प्रकृति अर्थात्‌ ईंश्वरकी रची 
हुई सष्टिके निवमानुकूल नियत हैं और जिनको दष्टिकी 
रचनाके साथ ही सवा गया है। सोना, जागना, खाना, पीना; 
शौच; लघुशझ्क इस्यादि प्राकृतिक कर्म नियत कर्मोके उदाइरण 


[ भाग ३३ 


हैं। यदि इनको न किया जाय अथवा अनिवमित रुूपसे 


किया जाय तो ये हानिकारक सिद्ध हगेि | 


(२ ) सांखिद्धिक--जो पृ्व॑जत्मके संस्कारोंद्वारा। 
माता-पिताके शु्णोंसे उनके रजोबीयंद्वारा अथवा समाजके 
संसर्गद्वारा प्राप्त तथा उपाजित हैँ अथवा कतेव्यकर्स समझकर 
अभ्यासद्वारा खभावके अज्ज बन गये हैं। 

(३) नेमित्तिक--जो मनुप्यकी किसी विशेष 
परिस्थितिवश किसी विशेष निमित्तते नियत किये गये हौ--जैंसे 
सहस्थपालनके निमित्त व्यापारादि करनेके लिय्रे नियत कर्म | 


उपयुक्त तीनों प्रकारके नियत कर्म शारीरिक! मानसिक 
तथा आध्यात्मिक समस्त क्षेत्रॉमे समानरूपसे आचरणीय हैं। 
जिस प्रकार दैनिक कार्यक्रम ओर दिनमभस्के परिश्रमके कारण 
शारीरिक थकानको तथा पसीने और रेत-मिदट्टी आदिसे 
मैंले हो जानेवाले देहके अज्ञोके मेलको विश्राम) स्वानः दाथ- 
मुँहके प्रक्षाबन आदिद्वारा प्रतिदिन दूर किया जाता है और 
जिस प्रकार रातज्रिके शयनके पश्चात्‌ प्रातःकार शौचादि 
तथा दन्‍्तधावन आदिद्वारा शारीरिक क्षेत्रम शरीरकी 
खच्छता एवं खख्ता खिर रखी जाती है; उसी प्रकार 
संसारम रहते हुए अनेक अवसरॉपर काम, क्रोध, छोम) 
मोहादिके वातावरणमें आमेसे मानसिक क्षेत्रम भी राग-देषादि- 
का अज्ञात प्रमाव मन और बुद्धिपर पढ़ता है; जिससे काम- 
क्रोधादिके संस्कार चित्तरर जमने छगते हैं | यदि इन 
संस्कारोंका शोधन दिन-प्रति-दिन न कर दिया जाय तो वे 
भी संचित और परिवर्धित होकर एक दिन मनुष्यके स्वमावमें 
भीषण विकार उत्तन्न कर देते हैं। अतः उनको भी दूर 
करनेके लिये शारीरिक शौच-स्तानादिकी साँति प्रतिदिन 
संध्या; जप, तप) ध्यान सत्सज्ज, स्वाध्याय आदि मानसिक 
साधनोंका प्रयोग करना पड़ता है । इसी प्रकार मायाके 
वशीभूत होकर दिन-रात अपना-बिराना करते हुए स्वार्थ 
और भेदभावके वातावरणमें मनुष्यके आध्यात्मिक विचार भी 
मल्नि हो जाते हैं। अतः उनके लिये भी नित्य नियमसे 
अवण, मनन) निदिध्यासन अथवा ईश्वरचिन्तन आदि 
आवश्यक हैं | इन नियत कर्मोंको “नित्यकर्मः कहते हैं और 
नियमितरूपसे करनेके लिये शात्त्रोंमि नित्यकर्मपद्धतिका विधान 
है। अवस्था और परिस्थितिके अनुसार इन नित्य कर्मोमे 
परिवतेन हो सकता है; परंतु उनकी अवद्देलना नहीं हो सकती | 
अवददेलना करनेसे हानिं होती डै। .“_ 


घंझ़्या 8 ] 


गीतामें खधर्मका खरूप 
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प्रकृतिद्वारा नियत कर्मोके सम्बन्धर्मं गीतामें श्रीकृष्णने 
कद्दा है-- 
घातुर्देण्य॑ सया गुणकर्मविभागदाः । 
(४। १३) 
मैंने ( ईश्वरने ) चारों वर्गोंके आधाररूप धर्मोको गुण 
भौर कमोंके सिद्धान्तपर; 'सहयज्ञाः प्रजाः सष्ठ!? सूष्टिम प्रजाके 
साथ-साथ रचकर--- 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां. छाद्राणाँ च परंतप । 
कमोणि अविभक्तानि खमावप्रभवेगुंगेः ॥ 
(१८।४१ ) 
--म्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्षुद्ब-चार्रों वर्गोंके कमे 
ध्वामाविक गुर्णोके आधारपर विभाजित कर दिये हैं ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि सष्टिको चलानेके लिये जीवोंकी 
इत्पचिके साथ उनके कर्मोके स्चनेकी भी आवश्यकता थी। 
परंव सृष्टिकी रचनाके पश्चात्‌ समाजकों सुचारुरूपसे चलाने- 
कै लिये चारों वर्णके अनुरूप कार्यविमाग करना भी अनिवार्य 
था | अतः स्मृतियोंद्वारा उसके नियम बनाकर चारों वर्णोके 
त्ाम्राजिक कर्म नियत किये गये । इन स्थृतियोंमें मनुस्मृत्ति 
प्रधान स्मृति समझी जाती है । अतः गीता और मनुस्मृतिमें 
पर्णित चार्रों वर्णोके कर्मोंका परस्पर मिलान करनेसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि गीतोक्त वर्णधर्म प्रकृतिनियत हैं और 
भनुस्मृतिर्मं वर्णित प्रत्येक वर्णके धर्म समाजतंगठनके 
विचारसे निर्धारित किये गये हैं | 


गीतोक्त ब्राह्मणधर्म 
इमो * दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑ंबमेव च। 
घान॑ विज्ञानमास्िक्य॑ब्रह्मकम स्वभावजमस्‌ ॥ 
(१८ | ४२ ) 
“शाम ( मनकी शान्ति ») दम ( इन्द्रियॉंकी शान्ति 
6प5 पविन्नता। क्षमा3 सरलता, ज्ञान) विशन---ये ब्राह्मणके 
ल्वामाविक लक्षण हैं |? 


खष्टं 


मनुस्मृति्मं वर्णित ब्राह्मणधर्म 
खध्यापनमध्ययनं. यजन॑ याजनं. तथा। 


अतिप्रह॑ चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
( १॥। ८८) 


“पढ़ना+ पढाना, यज्ञ करना$ कराना; दान देना$ केना--- 
पै कर्म ब्राह्मणोंके लिये नियत किये गये । 


३---७--- 


दानं 


गीतोक्त क्षत्रियधर्म 


शोर्ष तेजो उतिदांद्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीखरभावश्वच क्षात्र कर्म खसावजम ॥ 
(१८ । ४३ ) 
धधूरवीरता, तेज ( प्रताप » पैर्य; कार्यकौशल) युद्धर्म 
पीठ न दिखाना, दानशीलता ओर शासन करनेकी छ्मता--- 
ये क्षत्रियके खामाविक धर्म हैं। 


मनुस्प॒तिमें वर्णित क्षत्रिय-धर्म 


रक्षणं.. दानभिज्याध्ययनमेव च। 
क्षत्रिययय समासतः ॥ 
(१। ८९) 


धप्रजाकी रक्षा करना? दान देना यज्ञ करनाः पढ़ना और 
सांसारिक भोगविलासमें अधिक प्रीति न द्ोना संक्षेपतः ये 
क्षत्रियके लिये निर्धारित किये हुए कर्म हैं। 


इसी प्रकार वैश्य और श्वूद्रोंके जो कर्म गीता और 
मनुस्मृतिर्म वर्णन किये गये हैं, उनके मिलानेसे प्रकट होता दे 
कि गीतोक्त वर्णधर्म सैद्धान्तिक हैं; शाश्वत हैं; ओर 
गुण तथा स्वमावके आधारपर सृष्टिके साथ रचे गये हैं। 
मनुस्मृतिर्मं निर्धारित वर्णधर्म समाजकी आवश्यकताओं- 
को पूर्ण करनेके लिये नियत किये गये हैं। चार्रों वर्णोके 
सम्बन्ध मनुस्मति तो कहती है कि अमुक-अग्रुक वर्ण 
अमुक-अमुक धर्मोका पाछन करे और गीता कहती है कि जो 
अमग्रुक-अमुक घर्मोका स्वमाव रखते हैं) वे ही ब्राह्मण) क्षत्रिय, 
वेब्य अथवा छाद्व हैं। दोनों प्रकारके धर्मोके शीक और 
स्वरूपमें श्रुत और स्मृतिके समान सिद्धान्तोंका भेद है । 
गीतोक्त वर्णधर्म शत धर्मोके समान हैं; जो परिखितिके 
अनुकूल नहीं बताये गये; अपितु परिस्थिति उनके अनुकूछ 
बना करती हैं। मनुस्मृतिर्मे वर्णित धर्म स्मातं हैँ, जो समाजको 
ठीक प्रकारसे चलानेके लिये परिस्थितिके अनुकूल बनाये गये 
हैं और परिस्थितिके अनुकूछ संमय-समयपर बदलते मी रहते 
हैं। सम्भवतः जन्मसे जातिका नियम भी समाज-संगठनके 
सिद्धान्तपर ही अवल्म्बित है। परंतु जन्मसे जाति होती है 
अथवा गुण) कर्म और स्वमावसे--यह प्रश्न यहाँपर नहीं है। 
जन्मसे हो अथवा गुण) कर्म, स्वमावसे--यदि वर्णघर्मकी 
प्रदृत्तियाँ मनुष्यका स्वभाव बन जाती हैँ और उसके कर्म 
परिस्थितिजन्य अथवा प्रकृतिजन्य नियत कर्मोकी कोटि आ 


प्रजानां 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व 
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जाते हैं तो उन प्रद्त्तियोंकी भी मनुष्यका स्वधर्म ही माना 
जायगा और स्वघर्म-पालन करनेके सिद्धान्त दोनों अवस्थाओंमे 
छागू होंगे | वस्ठुतः आवश्यकता दोनों प्रकारकी प्रदृत्तियोंकी 
है | गीतामे वर्णित वर्णधर्म, जो स्वभाव और शुर्णोके 
घाधारपर हैं; यदि पारमार्थिक क्षेत्रके लिये आवश्यक हैं; तो 
मनुस्मृतिद्वारा निर्धारित धर्म भी समाजसंगठनके लिये उपादेय 
हैं । धर्यका लक्षण भी 'यतोड्स्युद्यनिःश्रेयलसिद्धिः स घ्मेः 
के अनुसार छंतारमें अम्युदय और मरणानन्तर मृक्तिछाम 
दोनोंको आवश्यकीय बतलाता है। अतः दोनों स्वधर्म हैं। 
भेद फैवल इतना है कि स्वमावनियत धर्मम प्रकृति स्वयं 
स्वघर्मानुकूछ आचरण करनेके लिये मनुष्यको बाध्य करती 
है और स्माज-क्षेत्रस कर्तव्यपरायणताकी तीव्र मावना एवं 
परिस्थिति नियत कर्मोको करनेके लिये प्रेरित किया करती हैं | 
खधर्म-पालनके नियम 
खघमका खरूप जाननेके साथ ही स्वधर्मके पालनकी 
विधिका मी जानना आवश्यक है। प्रत्येक कार्यके करनेकी 
उफलता उसके तम्पादनकी विधिपर निर्मर रहती है। अतः 
खघम-पालन करनेमें निम्नोक्त नियमोपर ध्यान रखना 
ग्ावस्यक है- 
( १) खधमम गुण और दोष देखनेकी आवश्यकता नहीं। 
छूपर बतलाया जा चुका है कि निषिद्ध और काम्यकर्म 
वो ख़घर्मकी परिसाषासें आते नहीं; जो आते हैं उनमें यह 
नहीं देखना चाहिये कि मेरे कर्मसे दूसरेका कर्म ऊँची कोटिका 
है। अथवा सेरा कम छामदायक है और दूसरोंका अधिक 
ला पदायक है। कम्योगका मौलिक सिद्धान्त 'कमेण्येबाधिकारस्ते? 
हैं, बित्के अनुसार क्ंव्यपालनमें सुख-हुःख, अच्छा-बुरा) 
झनुकूलअतिकूछ, अथवा सरल और कठिन नहीं देखा 
जाता । कैवल कर्म करनेकी धारणा स्थिर रखी जाती है। 
कार्यके गुण-दोषका विचार उसके फलमें आसक्तिकी ओर 
हंकैत करता है; अतः खधर्ममें गुणदोष देखना फल्मसक्ति- 
पूर्वक खघमेका सम्पादन करना है; जो वजित है | गीता 
कहा है--- 
छद्दज कम फौोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
पदोरम्भा दि।ः दोषेण धूसेनापिरिवाइताः ॥ 
( १८ । ४८ ) 
£ खामाविक कर्म ( धर्म ) चाहे दोषयुक्त हो--स्यागना 
नहीं चाहिये | क्‍योंकि कर्स कोई सी ऐसा नहीं है, जिसमें 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








अम्मिमें धूँएकी माँति किसी-न-किसी प्रकारका दोष नहो। 
इस विषयम यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सब कर्म 
ईइवरके हैं । उसने जिस-जिसको जो-जो कर्म करनेका विधान 
किया है; उस-उस कर्मको करके ईर्वरकी आशाका पालन 
करना चाहिये । 

(२) खधर्मके पालन करनेमें आलस्य और प्रमाद नही 
करना चाहिये । 

जब किप्खधर्मे निधन श्रेयः” के अनुसार मुृत्युका मी 
मय न करके स्वधर्म-पालन करनेका विधान है। तब फिर उसमे 
आलस्य और प्रमादको स्थान कहाँ है | 

(३ ) खधर्म-पालनमें नियमब्रद्ध रहना चाएँयि । 
गीता कहती है-- 


चुकाहारविद्वारस्य युक्तचेषस्य कर्मंसु ! 
युक्तसप्नावबोधत योगो सवति दुग्खहा ॥ 
(६।१७॥ 


धआहार। विहार, रहना-सहना तथा अन्य चेष्टाओं 
को एवं सोने; जागने आदिको विधिवत्‌ और नियमपूर्वक 
करना चाहिये | ऐसा करना एक महायोग है, जो बदढ़े-बदे 
कष्टों और दुःखौंका नाश करनेमे समर्थ है | 
(४ ) सधमे-पालनमे कम-त्याग नहीं) फल-त्याग होना 
चाहिये । गीता कहती है--- 
नियतसथ तु संन्यास; कर्मणो नोपपयतदे | 
( १८।७) 
खधर्मका त्याग वर्जित है। पुन+--- 
कार्यमित्येव' यत्कर्म॑ नियतं. क्रियते3र्जुन ! 
सह त्यक्त्वा फलूं चेव स त्यागः सात्तिको सतः ५ 
(१८१९) 
नियतकर्मको क्त॑व्यधर्स समझकर आसक्ति और 
फलेच्छाके त्यागपूर्वक करना चाहिये | ऐसा त्याग सात्विक 
त्याग कहलाता है। पुनश्च-- 
नियतं॑ सद्नरहितमरागद्वेषतः. कझृतस्‌ २ 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्‌ तत्‌ सास्विकमुच्यते ध 
(१८ । २३ ) 
“नियत कर्मको कर्तृत्वामिमान त्यागकर रागद्वैषकी भावना 


तथा फलकी कामनासे रहित होकर करना सात्विक 
कर्स कहलाता है |! 


हंज्वा ४ ] गीता 


खधघमंका खरूप ८ण१ 








घात्विक कर्मते चिचकी शुद्धि ओर चित्तकी शुद्धिद्ारा 
इरमयदकी प्राप्ति होती है । 
लघमके पालम करनेके सम्बन्धर्म उपर्युक्त नियर्मोपर 
विचार करनेते यह स्पष्ठतया समझमें आ जाता दै कि सवघर्म- 
के आाचरणमें कर्मदोग। मक्तियोग और शानबोग--तीर्नोका 
पर्यात उमावेश है | ऊपर--उद्धत झछोकति कर्मबोगका 
सावन प्रयुक्त होना तो स्पष्ट है। परंद इसीके साथ जो 
झपने प्रत्वेक्त क्मझो भगवानका कर्म समझकर उसे करते 


हक 


द् ष् 


2) 


॥ै, थे सक्तियोगके मार्गकक्ा मी अदल्मन ठेते है | इस 
इम्दन्थर्म तीचेका उद्बूत एक प्रमाण ही पर्यात दोगा | गीता 
ऋदटती -- 


सदोणि 


एलु सदोणि छर्माजि मयि संन्यन्य मत्यराः। 


सनन्पेनेंद योगेन साँ ध्यायन्त उपासदे ॥ 
टैवानई. समुद्ृता झत्युसंसारसागरात्‌ । 
सर्मे भचिरात्पाथ भय्यावेशिदवेतसाम ॥ 


( १२ । ६-७ ) 
जो बपने कर्को मेरे ( ईम्बरके ) ऊपर छोड़ देते हैं और 
प् मगवानरम द्वी अनन्यमक्ति रखते दे; उनको मैं ( ईश्वर ) 
एत्युरूपी उंसार्ठागरसे श्वीम्र दी पार कर देता हूँ।? 
इटदी प्रकार खबर्म-पालनमें श्ञाननोगका साधन मी काम- 
द॑ आता दे | प्रमाणक्ते ल्यि देखिये नीचेके उदाहरण 
शुभा गुणेपु दर्तन्‍्त इति मत्वा न सजते। 
(गो० ३।२८ ) 
हाप3 रज; तम--तीनों गुण ही कारणरूपसे अपने-अपने 
दार्यमे विद्यमान रहते दें। पुदप कुछ नहीं करता--चद मावना 
ख़पम-पालनम कदृित्वामिमानके त्वागर्म रहती दे। अतः 
सां स्वसिद्वान्तके अनुसार यद शानयोग दे | 
अह्मर्पण ब्रह्म हविश्नद्या्नी बह्मणा छुतम्र। 


>> 








की समस झक्तियाँ मी बक्षलप हैं और उव कर्मोझा फरू भी 
न्र्॒नको ही प्राप्त होता है। फञ्मतक्ति त्यागकर सूघर्मपाणन 
करनेवालेकी यदी भावना रहती है; अतः वेदान्त-विद्धान्तके 
अनुतार यह छानवोग दे । 
खधरमका माहात्म्य 
इसके पश्चात्‌ खघर्म-पालन करनेके माहात्म्यक्ी विचारिये 
तो वह मुक्तिका द्वार है और श्रेयःसिद्िक्ा खापन है । 
सखबर्म-पाल्नके माहात्म्यके सम्बन्धर्म गीता दद़्ती है-- 
स्सावनियत कर्स  कुर्वनासोति किल्विदम । 
( १८ ४७ ) 
खमावद्वारा निवत कर्म अर्थात्‌ खधमके पालन करने- 
से मनुष्य समस्त प्रकारके पार्योसि बचा रहता है | 
पुन/-- 
सवे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लगते चरः। 
(42८४५ ) 
अपने-अपने कर्तव्य कर्म ( खधर्म ) को पूर्णयोगसे पालन 
करता हुआ पुरुष मुक्तिददका राम करता है। और यइ 
छाम किस प्रकार होता है? इस सम्बन्धर्म खर्य प्श्द उठाकर 
गीता कद्दती है--- 
यतः भरन्नत्तिदतानों येन सर्वमिंदं ततम््‌ । 
खकमणा तमम्यर्च्य सिद्धि दिन्दत्ति सानवः ॥ 
(१८ | ४६ ) 
जिठ ईश्वरने उश्को स्वकर जीवों मोर नीवेकि 
क्मोकी बनाया दे; उन कर्मोको करते हुए मनुष्य ईश्वरकी 
आज्ञाओंका पावन करता दे ओर यह उसकी सर्वोच्च पूजा 
और आराधना दे। जिससे वह मोध्षका अधिकारी वनता है । 


उपसंहार 
खधर्मके स्वरूप और माहतत्म्यका उपर्युक्त उपदेश गीतार्म 


वहाँव देन गन्तब्प॑ बहाकर्मसमाधिना ॥ भगवान्‌ श्रीकृण्ने अज्जुनको एक निमित्त बनाकर मनुम्पमाद- 
(गो० ४। १४) क्षेद्वितार्थ दिया है [ प्राणिमात्रका कर्तव्य है कि दद उसपर 
कर्म हैं, सब साधन मी ब्रह्मरूप हैं; करने- चलकर कल्याणपदकी प्राप्तिका अधिकारी बने । 
>+<4>5४59:0-&#-597#- 
सेप न रखना खोलिएपु बरू खोलिम तरवारि। 


खुनत मधुर परिनाम हित वोलिआ वचन बिचारि॥ 





( दोद्ववी ) 


मानसमें श्रीहनुमच्चरित्र 


( केखक--श्रोकुन्दनछालजी नन्‍्दौरया ) 
[ पू्वप्रकाशितसे आगे | 


अब हनुमानजी सोचते हैं कि माता सीताजीने कह तो 
दिया परंतु तीन बारके कहनेपर ही सुत-स्वीकारोक्तिकी 
घामशगिकता ठहरायी जाती है। जेंसा कि दानिशिरोमणि 
सर्वत् परम प्रमुने खायम्भुव मनु और शतरूपाजीको वर देनेके 
खबय कहा था-- 


चुए्डव में अभिराष तुम्हारा ५ सत्य रुत्य पन सत्य हमारा) 
अतणएव हनुमानजी कहते हैं--- 
छुनु माता साखामृग नहिं बक बुद्धि बिसाकू 
भ्रभ्तु प्रताप दें ग्रदहि खाइ परम रुघु ब्याझू ॥ 
महावीरकी ऐसी निरमिमान वाणीकी सुनकर मांताने-- 
वासिष दीन्हि रामप्रिय जाना) होहु तात वर सीकू निधाना ऐे 
ब्छश् अमर गुननिधि सुत होहू | फरूुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
हनुमानजी अपने लिये दूसरी बार सुतका सम्बोधन 
दुष्प “करहुँ कृपा” ऐसा सुनकर पूर्ण प्रेममें मम्म हो जाते हैं 
आर ऐसी प्रेममयी अवस्थामें बारंवार माता सीताजीके 
आर्फेओ सिर नवाकर कहते हैं--- 
स्य झतछत्य भगठ में माता | आसिष तद अमोध बिख्याता ५ 
'घुनहु मु मोद्धि अतिसय भूल कामि देखि सुंदर फल रुखा ७ 
झव माताजी तीसरी बार सुतका सम्बोधन इस प्रकार 
अली हैँ... 
सुनु झुदर फरहिं विषिन रखवारी ५ परम सुभट स्मनीचर भारे ७ 
करे | अभी कुछ क्षणोंके पूर्व ही तो उन्होंने अपने 
छुदकी-- 
एनफ.. सूुधराफार सरीश ५ समर भयंकर अतिबरू बीरा ७ 
खा दै; परंतु इसे वे भूल जाती हैं और अपने नन्हे 
छुत्के लिये उनके छदयसें वात्सल्य छलकने लगता है । 
व्ास्तद माताके इस वात्सल्यमय स्नेहका पान करनेके 
छल ही लो इनुमानजीकों एकाएक अतिशय भूख लगती 
है ६ इए प्रकार पतिपरायणाः सती-साध्यी सीता-ऐसी मांताके 
झूद के एफ विश्वाती; आशिप्युक्त एवं वात्सल्य-स्नेहसिक्त 
छुत यन जाते हैं। ऐसे शक्तिशाली साधनेंसि सुतज्ञित हो 
छत्लेरर थे कइते ई-- 


हिन्द कर भय माता मोहि नाहीं । जो तुम्ह सुख मानहु मन माही ॥ 

माता अपने बच्चेको भूखा केसे देख सकती है! 

अतख--- 

देलि बुद्धि बकू निषुन कषि कहेठ जानकों जाहु ५ 

रघुर्पतती चरन हृदरग घरि तात मधुर फर खाद ऐ 

इसी बहाने लड्ढडाको जलाकर और चिहखरूप 
चूड़ामणि लेकर तथा-- 

जनकसुतरि समुझाद करि बहु विधि घीरजु दीन्ह 

उरन फमझ सिर नाइ कि ग्लनु शाम पहिं फीन्द ७ 

लौटनेपर यह ठोली देखती है-- 
फटिक सिरा बेठे दो भाई। परे सकहझ फपि चरनन्हि जाई ७ 

इतना महान्‌ गौरवशाली कार्य कर आनेपर मी हनुमानजी 
अपने शीलके कारण, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैः 
सबके पीछे चुपचाप खड़े रहते दें | वे तो इतना मी कहना 
नहीं चाहते कि माता सीताजीने उन्हें रुत स्वीकारकर लिया 
है; क्योंकि ऐसे कथनमात्रतकर्म उन्हें गवंकी गन्ध मादूम 
पड़ती है। अतएवं उनकी ओर इच्चित करते हुए--, 
जामदंत फह सुनु रघुराया १जा पर नाथ करहु छुम्ह् दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसऊ निरंतर १ सुर नर मुनि प्रसक्ष ता ऊपर ॥ 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर ६ ताप्तु सुजलु त्रैकोक्क उजागर # 

सीताजीके छुत वनकर आनेका पहला संकेत श्रीसमजीको 
यहीं मिल जाता है) क्योंकि उनके पुत्रोंके लिये भी ये ही 
विशेषण प्रयोगमें आये हैं । 

यथा--- 
हुई सुत सुंदर सीता जाए १ रूव कुस बेद पुरानन्द गाए ह 
दोठ बिनई बिनई गुन्मंदिर १ हरि प्रतिबिंद मनहुँ अति सुंदर 8 

तत्पश्चात्‌ उनके नामका उल्लेख करदे हुए. जाम्बवंतजी 
नाथ पचनसुत कौन्हि जो करनी । सहसहें मुझ न जाइ से बरनी 8 
पवन तनय के चरित सुहाए १ जामबंत रघुपतिंद्दि छुनाए है 

अब हनुमावजीसे पहला प्रश्न श्रीरामजी ऐसा कर देते 
हैं, जिससे जानकीजीकी दशाकी जानकारी प्राप्त हो जाय और 
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साथ ही यह मी स्पष्ट हो जाय कि हनुमानजी सच्चे अर्थमें 
'वीताजीके सुत बनकर आये हैं| प्रश्न है-- 
ऋहदु ताद केहि भाँति जानकी १ रहति करति रच्छा स्वप्नान की ॥ 
भीरामजी 'आपन चरित कहा हम गाई' के अनुसार 
एनुमावजीकी सुना चुके हैं कि साथमें ले चलनेके लिये 
जानकीजीने कहा था-- 
आननाथ तुम्द विनु जग माही + मो फहुँ सुखद कठहुँ कछु नाहीं ॥ 
'जिय ब्रिनु देह नदी बिनु बारी) तेसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
भर |्र भर भर 
च्न दुरू नाथ कहें बहुतेरे | भय विषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु वियोग रूवकेस समाना ५ सब मिंक्ति होहिं न कृपानिधाना ॥ 
अस्त जिये जानि सुजान सिरोमनि १ केइअ संग मोहि छाड़िआ जनि ॥ 
१८ >८ | >् 
ऐसेट बचन फठोर सुनि जों न छृदठ बिरूगान 
हो प्रभु विषम वियोग दुख सहिहृदिं णादर प्रान॥ 
अस कहि सीय तिकक भइ भारी १ बचन वियोगु न सकी सभारी ऐ 
और फिर शशज्जवेरपुरमें सुमन्‍्त्रजीको विदा करते समय 
भी कहा है-- 
प्रमु फरनाप्तय परम बिभेकी ५ तनु तजि रहति छाँद किमि ठेकी ॥ 
प्रभा जाइ कहें भानु विहाई ६ कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
आदि-आदि 
तो अब किस प्रकार प्राणोंकी रक्षा करते हुए रहती हैं ! 
-इस प्रश्नमें हनुमानजीको माताजीके प्रतिव्यद्धथात्मक 
पुट मादूम पड़ती है; अतएव-- 
शपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । 
पघहसे सु पिठृन््‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( मनुस्मति २। १४५ ) 
अर्थात्‌ उपाध्यायसे दसगुना आचार्यका) आचार्यते सौगुना 
पिताका और पितासे हजारगुना बड़प्पन माताका है |? 
--हस शाल्नोक्तिके अनुसार श्रीरमजीके--रहति कर्रति 
*, रच्छा स्वप्नानफीः--इस गृढ़ प्रश्नका उत्तर देते हुए हनुमानजी 
स्वयं प्रश्न कर बैठते हैं, यथा-- 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट 
कोचन निज पद जंतित जाहिं प्रान केहिं बाद ॥ 
ऐसा खरा, उत्तर पाकर भीरामजी दंग रह जाते हैं और 
“डन्हं निश्चय हो जाता है कि सीताजीने इनुमानजीको छुतके 


मानसमें श्रीहनुमचरित्र 


छ्ज्डे 








रूपमें स्वीकार कर लिया है | इसी कारण' हनुमानजी आरती 
माताका पक्ष लेकर अपने शीलके विपरीत उत्तर मौगनेक 
साहस कर रहे हैं, इस प्रकार भ्रीरामजीकी मिंदत्तर 
देखकर हनुमानजी चूड़ामणि देते हैं, फिर जनककुमारीका 
दुश्खपूर्ण संदेश सुनाते हैं । अन्तर्में अपनी असहाय छु् 
दीन माताकी दयनीय दशाके स्मरणमात्रसे द्रवित होकर 
जब उनका गला झेंघने लगता है? तब कावर होकर के 
कहते हैं 
सीता के अति त्रिपति बिस्ताका ९ ज्िनहिं कहें भझि दौनदयार पा 

निमिद निमिए करुनानिधि जाहिं फरुप सम बोति ६ 

बेंगि चलिअ प्रभु आनिज भुज बकू खल दर जीति ऐे 

प्रभु यह जानते हैं कि अशोकवाटिकामें सीताबदिछः 
प्रतिबिम्बमात्र है। फिर' भी-- 
छुनि सीता हुख प्र सुख अबना ५ भरि आए जऊ राजिद नमन 


इस प्रकार प्रभुकों खेद-खिन्न देखकर उन्हें ढाढप 
इँधानेके लिये हनुमानजी कहते है--- 
कैतिक बात प्रभु जातुधान की १ रिपुद्दि जीति आनिबी जानडी 
इतना सुनते ही श्रीरामजीका ध्यानः हनुमानजीकी केनल 
भगुवत्मीत्यर्थ सेवाकी ओर आकृष्ट हो जाता है और के 
अपनी अनुपम) अद्वितीय+ अगाघ एवं असीम कृचरला 
प्रकट करते हुए. कहते हैं--- 
सुनु कषि तोहि समान उपकारी । नहिं कोड सुर नर मुनि तनुष्छते 0) 
प्रति उपफार करों का तोरा ) सनमुख होइ न सकत मन साख ऐ) 
इसे हनुमानजी अपना मुख नीचा किये हुए सुक रहे 
हैं। इसी समय प्रभुको कृतशतासूचक अपने उपर्युक्त झन्दशि 
कुछ कमीका भान होता है, अतः वे अन्तर्मे कह देंते है-- 
सुनु सु ताहि उरिन मे नाहीं । देखेंडें करि विचार मन माही हे 
यह सब कहते जा रहे हैं और-- 
पुनि पुनि कपिंहि चितव सुरत्राता । झोचन नौर पुरुक अति गाल 0 
हे प्रभु ! आपकी यह झाँकी वाणीसे परे है । छन्य हैं 


प्रभु ! धन्य हैं आप और धन्य है आपका मानवन्चस्कि ॥ 
संसार पिठासे पुत्र उक्रण नहीं होता, ऐसा देखने-सललेलो _ 






कृतज्ञता भी बता-रहे-हैं।जे कदाचित्‌ ही कहां झुलके- 


< ५४ 


कल्याण 


[ साथ शे३ 








| इसीलिये तो काकभुझुण्डिजी कहते हैं-- 
छत सुभाठ हुँ सुनठ न देखऊ १ केहि खगेस खु्ति सम रेड ॥ 
इनुमानजीकी अपने लिये केवर 'सुतःके सम्बोधनकी 
छाटता रही है; परंतु प्रभु ददेवके लिये ऋणी भी वन जाते 
हैं। ऐसे अद्भुत और महान, आमारके नीचे महावली 
पवनकुमार इतने दबे जा रहे हैं--- 
सुनि प्रभु बचन विजेकि रुख गत हरावि हनु्भत १ 
चरन परेड प्रमाछुझ त्राहि व्राहि भण्ंत॥। 
एनुमानजी पेमसे व्याकुल होकर और प्रभुके चरणोंका 


संग सिसुरतिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भदन बुरूयों ॥ 

पाय पल्षारि, पूजि दियो आसन, असन वर्न पदिरागे ) 

मेंके चर चार चारयों सुत माथे दाथ दिदायो॥ 
-+आदि; आदि ( गीनादकी १७ ) 
आये थे करतल निरखने ओर रेखाएँ देखनेके बहाने चरण- 
स्पर्श करने, परंतु माता कौसल्या प्रभुको श्रोशहुरजीके उरणों- 
पर डार देती हैँ ओर 'मांथे हाथ दिदायो* उनके मायेपर 
शंकरजीसे हाथ भी रखदाती हैं| इन त्रिभुवनपति क्ौरामजी के 
मलकपर हाथ रखनेके विशाल बढड़प्पनकोी आज खयय सेवक- 


सदर लेकर पुकरने रण जाते हैं कि ( में दवा जए रहा हूँ) उछुत चनकर एवं प्रणुके चस्णेमि अपना माणा रखकर उस 
अग्नु | मेरी रक्षा करो; रक्षा कसे | ऐसे सेवक-छुतका अपने. ही अर्पण कर देते हैं और तब उन परबक्ष परमात्माके कमतल- 
चरणोम अधिक उमयतक पड़े रहना शरणागत-भक्त-बत्तल खरूपी हाथकी अपने सिरपर रखा हुआ पाते हैं । इस प्रकार 


भगवाबसे मल कैसे देखा जा उकदा है। अतः 

दर बार प्रध्ु चहुइ उठादा ' प्रेत मगन तेहि उठब ने भादा 
वास्च्ार अर्थात्‌ एक बार उठाना चाहा तो नहीं उठा 

पके) दूसरी बार उठाना चाहा) तो भी नहीं उठा सके | इस 

प्रकार पभुके कई बार उठाना चाहनेपर भी हनुमानजी प्रेसमें मम्न 

होकर उठना नहीं चाहते । अखिल्व्ह्माण्डनायक प्रथ् 

यदि हए मानते हैं तो ऐसे ही मक्तोंसे | इसी प्रेमके दशीभूत 


शेच्र: *जु+क॥ 


प्रभु कर पंकज कपि के स्ीसा १ 
भर्चु अपना कमरूखरूपी हाथ हनुमानजीके सिरपर रख 
देते हैं, भोर तव--- 
सुनिरि से दसा मगन गौरीणा॥ 
इस दश्शाका स्स॒रण करके शंकरली मग्न हो जाते हैं--- 
अपना आप खो बैठते हैं, और वह इसलिये कि--- 
झानि रुम सेदा रूरस समुझि कस ब्लुमान) 
5ुय८ा हे सेदक भा हर ते मे हनुमान _ 
( दोहावली १४३ ) 


श्रीर्षकरजी स्रय॑ इनुमानजीके रूपसे अपने सिरपर प्रजुके 
ऋसकमणके रुके आनन्दर्म डूब रहे हैं| अयोध्यापुर्समें 
भीशकरजीकी अपना दाथ बारूक रामके सिरपर रखना पड़ा था--- 


युथा[--- 
अ्च आजु आपजी पकु झाये ९ 


5%रतऊ निरस्धि कहत सब शुनगन, बहुतन्ह परिचौ पाये 0 
बह बड़ो प्रमानिक ज्ार्ृन संकर नाम सुदहायो ३ 


परम रिता रामाख्य रखुपुंग अपना भी वाल्वल्थ प्रदान 
करते हुए-- 


कि उठाई प्रभु हृदय रूगावा ३ कर गहि परम निकट बैठादा है 


उपयुक्त अर्धालीमं (१) "कर गहि! और (२) प्परस 
निकट! शब्द विशेष सहत्वके हैं | 


( १ ) 'करगहिः---अर्थात्‌ भगवान्‌ जिसका हाथ पकड़ 


लेते हैं; उसे फिर कमी नहीं छोड़ते--भगवान्‌ उसे अपना छेसे 


हई और वह भगवानका ही हो जाता है। 


( २) "परम निकट!---अर्थात्‌ श्रीयमजी और शीहलु- 
भानजीमें अन्तरका कोई व्यवधान नहीं रह जाता और यह 
ठीक भी है; क्योंकि युत्र तो पिताका ही अद्ध हुआ करता है । 

इस प्रकार पहले दिनकी मेंटके समय इनुमादजीकी जो 
साध थी--- 


'रेदक सुद पति मातु भरोसे ५ रह अस्ोद बन प्रद्ध पोसे ४ 


“756 पूर्णल्डेण सफल हो जाती है और वे निश्चिन्द हो 
जाते हैं । अतएव प्रसुको उनका पालन-पोषण करते ही बनता 
है; जेसा कि आगे बताया गया है--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भो गीतार्मे इसी आशयकी पृष्ठि करते 
छुए कहते हैं- 
अनन्याश्रिन्तान्तो मो ये जनाः पर्युपासते 
तेषाों वित्यासियुक्ताना योगछ्षे्स वहाभ्यहस्य है 
(५९६२४ ॥ 
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जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरकी निरन्तर 
चिन्तन करते हुए, निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले पुरुर्षोका योग-क्षेम मैं स्वयं प्रात कर देता 
६--उनके कल्याणके लिये में जिम्मेदार हूँ । 


तदनन्तर वानर-सेनाके साथ समुद्र पारकर श्रीरामजी 
छट्छापर विजय प्राप्त करते हैं एवं विभीषणको लज्केश्वर बनाकर 
प्ुख्य-मुख्य सेनापतियोके साथ अयोध्याको लेटते हैं, जहाँ 
पीरामजीका राज्याभिषेक होता है; और--- 

नित नव मंगछ कौसरूपुरी ५ हरषित रहहिं लोग सब कुरो ॥ 

भर भ८ >८ >< 

प्रकानंद मगन कषि सब कें प्रश्ु पद प्रीति) 

जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास घट बीति॥ 
बिसेरे गृद्द सपनेहुँ सुधि नाहीं ५ जिमि परद्रोह संत मन माहीं॥ 

तब भ्रीरामजी सबको अपने-अपने घर भेजते हैं, यहाँतक 
कि अज्भदके वहुत अनुनय-विनय करनेपर भी-- 

निज उर सार बसन मनि वालितनय पहिराइ १ 

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ 

परंतु इनुमानजीको तो सुत बना लियाहै और “कर गहिः 
-छाथ भी पकड़ा है; सो ऐसे पुत्रका घर ही कहाँ--जहाँ जाने- 
फो कह । अब तो भगवानका धर ही इनुमानजीका घर है | 


हाँ, अयोध्यापुरीसे चलते समय सुग्रीवजी कतिपय कारणो- 
दे एनुमानजीको अपने साथ छे जाना चाहते थे | इनकी 
पह इच्छा इनुमानजीकी पेनी दृप्टिसे छिपी नहीं रहती । 

अतएव--- 
दब सुत्ीव चरन गहि नाना | भाँति विनय कीन्हें हनुमाना ॥ 
दिल दस फरि रघुपति पद सेवा + पुनि तद चरन देखिहठ देवा ॥ 
पुल्प पघुंड तुम्ह पदनकुमारा  सेवहु जाइ कृपा आगाराओ 

घुक भ्रकास्से हन॒ुमानजीकों छुट्टी मिल गयी। परंतु यह 
सवा दिन उनके लेखेमें कभी आता ही नहीं क्योंकि नो 
दिनके बाद फिर वही एक) दो; तीनके अक् झरू हो जाते 
8 | अतण्व युगल सरकारकी सेवा ही हनुमानजीका अजर- 
कमर जीवन बन जाता है। ऐसी परम पुनीत सेवामें-ही 
इलुमावजी नित्य-निरन्तर निमम रहते हैं | 

पहली भैंठके समय इनुमानजीकी वन्दनाके अन्तिम 
शब्द हैं-- 


मानसमें श्रीहनुमचरित्र 


जज 





ध्वनइ प्रमु पॉर्सेी--अर्थात्‌ प्रमुको पालन-पोषय करना 
ही पड़ता है; जैसा कि ऊपर कहा गया है । अपने ऐसे सेवक- 
छुत एवंप्रिय भक्तकी इस याचनाको श्रीरामजी बढ़ी सुन्दरता 
निभाते हैं। 


राजभोगके लिये रक्वजटित कश्चन-थार्लमे सुधा-सइश 
खादिष्ट अनेक प्रकारके व्यश्नोकी सीता माता सजा-सजाकर 
खयं छाती हैं, यधा--- 


जद्यपि भृहँ सेवक सेवकिनी । बिपुक सदा सेवा विधि गुनो ॥ 

निज कर गृह परिचरजा करई १ रामचंद्र आयछु अनुसरई ॥ 

जेहि विधि ऋृपासिंचु सुख मानइ १ सोइ कर श्री सेदा विधि जानर ॥ 
और जब प्रभु-- 


अनुजन्ह संजुत भोजन फरहीं ६ देखिसकर जननी सुल भरहीं ६ 


तब जैंसे स्वभावतः हास-परिहास होते रहनेसे भोजन 
विशेष रस आता है और फिर प्रभ्ठ तो छछ्भा-विजयके 
पश्चात्से ही-- 

मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेत्रि नेति कह बेद । 

कृपासिधु सोइ कपिल्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 


कपियोंसे अनेक प्रकारके विनोद करते रहे हैं; सो यहाँ 
भी भोजन करते जाते हैं और वीच-बीचमें अपने थार्लेमिसे 
कभी पूड़ी) कचोड़ी और कभी छडड्ध आदि भोज्य एवं 
चर्व्य व्यक्षनोॉँंकी उठा-उठाकर एक ओर बैठे हुए हनुमान: 
जीकी तरफ फेंकते जाते हैं। हनुमानजी इन्हें ऊपर-के-ऊपर 
ही पकड़ छेते हैं और उदरस्थ करते जाते हैं एवं राजमहलके 
आँगन विचरनेवाले खग) म्गगादिकों भी कुछ खिलाते जाते 
हैं । इतनेपर भी प्रभुको आशझ्ला रहती है कि उनका लाढ़ढा. 
हनुमान्‌ कहीं भूखा न रह जाय। 


अतएव वे अपने थार्लमें कुछ अधिक सामग्री छोड़ देते 
हैं। प्रभुकी इस जूँठन प्रसादीकों हनुमानजी बड़े चावसे खाते 
हैं; परंतु वानरी चश्चलताके कारण उनके अन्ञअत्यज्ञेर्मि लेहा 
एवं चोप्य व्यज्ञनादि जैसे खीर खड़ी, कढ़ी श्रीखण्ड, 
चटनी आदिके छग जानेसे उनका चित्र-विचित्र वेष बन 
जाता है और तब उनको देख-देखकर चारों माई) माता सीता 
एवं अन्य बहुएँ तथा बूढ़ी माताएँतक हँसते-दँसते लोठ-पोट 
होने लगती हैं । 'मूमि सप्त सागर मेंखझ! के एकमाह 
सरकार इस प्रकारके अनेक विनोद करते हुए इचुमावजीका 
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दृत्तियुक्त पालन-पोषण करते हैं और तब इतुमानजी भी कुदक- 
फुदककर अपने वरकारकी आशाओंका पाछन बड़ी लगनसे 
झरते रहते है। 

ऐसा है पवनकुमार भीहनुमन्तलालजीका परम उज्ज्वल 
घरित्र | 


कल्याण 


__ 3__कुीुईऑ-ऑ- ््््ल्‍कि्छ२ि कि सि::तिीत-_:य न न ततनिताच7नननतर कट 
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च्त्न बन आह 


इसीमें है कि अपने-आपको इन युगल सरकार---श्रीतीताराम- 
जीका सेवक और सुत मान ले और उनपर दृढ़ भरोत्ता रख 
कर अपने क्तव्य-कर्मो--स्वधर्मकाः जितनी उत्तमतासे हो 
सके, पालन करते हुए निश्चिन्त हो जाय । तब फिर प्रस॒-कपा 
यथाविधि उसका पालन-पोपण द्ोता ही रददेगा--इसमें तिल- 


॥ उपसंहार मात्रका संदेह नहीं है और इसके लिये अपनेसे बाहर दादी 
इस चरिनसे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्यका कल्याण. अन्यत्र प्रमाण दूँदढ़नेकी भी आवश्यकता नहीं द्दै। 
कनणलकनभाी +उ 93727 कफ ००- न 
ऋग्वेदीय मन्तद्रण 


( ठैखक---ऋग्वेद-भाष्यकर्ता प॑० श्रीराभगोविन्दजी त्रिवेदी ) 
[ गताछ्ट्‌ एछ 4०० से आगे ] 


मनु ब्रक्काके मानत पुत्र थे। इनकी संख्या १४ है--- 
खायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेबत) चाह्षुष) 
बैवस्व॒त; सावर्णि। दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि; रुद्रसावर्णि, धर्मे- 
धावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि | प्रति कल्पमें ये १४ 
पनु होते हैं। इस समय बैवस्वत मनुका अधिकार है। 
परंतु शऋग्वेदर्म ये बातें नहीं हैं| मनुके सम्बन्ध ऋग्वेद 
नो कुछ लिखा है; वह आगेकी पड्क्तियोमे द्रष्टन्य है-- 


मानवोंके पिता मनु थे (१॥६०॥ ३ )। ये कहीं 
शजा। कहीं राजर्षि ओर कहीं प्रजापति कहे गये हैं । 
वैबस्वत मनु और सावर्णि मनुका भी उल्लेख है। मनुने 
अम्निदेवसे खर्मकी कथा सुनी थी ( १।३१।४)। 
इसी ३१ सूक्तके ४ में पुरूरचा राजा और ११ में पुरूरवाके 
पीत्र नहुषका उल्लेख है | १७ वेंमें मनुके साथ वी ययातिका 
पी नाम आया है। १।४५। १ में तो देवोकी भी सनु- 
पुत्र बताया गया है |१। ४६ | १३ में मनु ध्सेवक 
यजमान? कहे गये हैं। १।८०। १६ में मनु समस्त 
प्रजाके पितृ-भूतः बताये गये हैं। १ । ९६ । २ का 
कथन है--“मनुके प्राचीन और स्थुति-गर्भ मन्त्रसे संतुष्ट 
होकर अग्निदेवने मानवीय सृष्टि की थी |? अश्विदयने मनुको 
प्रथम गमनमार्ग दिखाया था और अन्न देकर उनकी 
रक्षा की थी (१। ११२। १६ और १८ )। मनुके लिये 
गायें “सर्वार्थ-माता? थीं (१। १३० | ५ )। मनु प्रख्यात 
याशिक ये (३ | ३१।५)। मनु “खर्ग-प्रदर्शकः ये 
(६। १५ | ४)। ७। ३५। १५ में मनु ध्यजनीय 
प्रजापति! कहे गये हैं।|८ | १९ | २४ में मनु “अग्नि- 


स्थापकः बताये गये हैं| ८ | २७। ७ में प्मनु-वंशधरो 
की यश-परायणता? का कथन है। वहीं २१ वें मत्त्रभ मनु. 
कऋषि 'हव्यदाताः और 'प्रकृष्शानी? कद्दे गये हैं।वालखिंल्य" 
यूक्त ४ । १ में विवस्वान्‌ मनुका उल्लेख है। ९। ९२१ ५ 
में मनु “राजर्पि? बताये गये हैं। मनु “अश्वमेध-यश-कर्ता! 
ये (१०। ६१। २१) । १० । ६२ | ८९ में सौ अश्वे 
और हजार गायोंके दाता सावर्णि मनु कहे गये हैं | इसी 
९ वें मन्‍्त्रम लिखा है--“मनुके समान कोई भी दान देनेमे 
समर्थ नहीं है। सावर्णि मनुका दान नदीके समान सर्वत्र विस्तृत 
है १० | ६३ | १ में विवस्वानक्े पुत्र मनुका उल्लेख है) 
मनुके यश इला, भारती और सरम्वती उपस्थित थी 
( १०।७० | ८)। ८। २७-२८ और ३०-३१ सूक्तके 
द्रष्ट वैवस्वत मनु हैं। ९ । १०६ ( ७-९ मन्‍्त्रों ) के 
अप्सु-पुत्र मनु ऋषि हैं और १०। १३ के विवाद 
मनु हैं। 
मनुके पुत्र नाभा नेदिष्ट थे । ये ३१०। ६१-६२ के मन्नत 
द्रष्ट हैं। इन्होंने १० । ६१। १८ में अपनेको सूर्यका बन्छे 
बताया है । इन्होंने अपनेको “अश्वमेघ-यश-कर्त्ता मलुका पुत्र! 
ओर '्सर्वश? कहा है। 
अगस्त्य महातेजा और मद्दातपा ऋषि थे । समुद्रस्थ 
शक्षसोंके अत्याचारसे घबराकर देवतालोग इनकी सेवामे 
गये और अपना दुःख कह सुनाया। फल यह हुआ कि ये सारा 
समुद्र पी गये और राक्षसोंका समूल विनाश दो गया। 
इनकी ज्री लोपामद्रा ब्रद्मयादिनी थी | अगस्य द्रविद 
सम्यताके प्रवर्तक माने जाते हैं। तमित भाषाका आदि 


घंस्या 9 ] 


ऋग्वेदीय मन्त्रद्रषटा 
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म्थाकरण इन्हींका माना जाता है। इनके नामपर संस्कृतके 
अनेक ग्रन्थ प्रचलित हैं | अगस्त्व नक्षत्र भी प्रसिद्ध है 


क्ग्वेद ७। ३३। १३ से विदित होता है [के मित्र 
और यरुणके द्वारा कुम्म या वसतीवर कलशसे अगस्त्यका 
त्न्म हुआ था । यही बात १। ११७। ११ में भी है। 
१। १७९ युक्त अगस्त और लोपामुद्राका कथोपकथन 
है। अगस्त्य दजार स्तुतिवाले कहे गये हैं (१ । १८० | 
८) । अगस्पके दोदहित्र बन्धु) सुबन्धु) श्रुतवन्धु) विप्रबन्धु 
आदि कहे गये हैं (१०।६०।६) | १। १६५ से 
१९१ यूक्तोंके ऋषि ये ही माने जाते हैं | 

अगस्त्वके पुत्र दृढच्युत ९ | २५के और दृठच्युतके 
पुत्र इध्मवाद ९। २६के मन्त्र-द्रष्टा हैं | 


भगु अक्षाके मानत पुत्र थे। ये अन्यतम प्रजापति भी 
पाने जाते हैं | दक्ष-पुत्री ख्यातिसि इनका विवाह हुआ 
था | इनकी कन्या लक्ष्मी हैं और धाताः विधाता नामक्रे दो 
पृत्र हैं । ये भूगु भागु-वशके प्रवर्तक और धरनुविद्याके 
कर्ता साने गये हैं । एक बार मुनिर्योकी इच्छा यह जाननेकी 
हुई कि ब्रक्मा। विष्णु और शिवमें कौन श्रेष्ठ है। परीक्षक 
पनकर म्गु ब्रत्मा और शिवके पास गये तो; परंतु 
पर्यादानुकूल प्रणाम नहीं किया; जिससे ये दोनों रुष्ट हो 
गये । यहुत अनुनय-विनयके पश्चात्‌ इन्हें सतुष्कर अन्तकों 
प्रगु विप्णुके पास गये | विष्णु सो रहे थे। भगुने उनके 
बक्षःस्थल्पर छात मारकर जगाया । परंठ विष्णु रुष्ट होनेके 
ध्यानपर संकोच और शालीनताके साथ मुनिवरसे यह चिन्ता 
प्रकट करने छगे कि पमेरे कठोर वक्षःस्थलपर लगनेसे कहीं 
पैस्में व्यया तो नहीं हो गयी १? साथ ही भगुकी चरण- 
ऐेवा भी करने छगे विष्णुकी ऐसी विद्यालद्धदयता और 
उच्चातिशयता देखकर अगुने निश्चय किया कि देव-श्रेष 
और ह्राक्षणोंके पूज्य विष्णु ही हैं । विष्णुके दृदय-देशपर 
आजतक भगु-पद-चिह्न विद्यमान है | 


ऐसी पौराणिक कथा ऋग्वेदमें तो नहीं है; किंठ झगु 
और भार्गवोंके सम्बन्धर्म यथेष्ट उल्लेख है | भार्गव विख्यात 
याशिक थे | ये भूगुओंके पास प्रथम मातरिश्वा अग्निदेवको 
ले आये ये (१। ६० । १)। भार्गवोंने अग्निकी सेवा करके 
उन्हें जल; स्थल और वायुमें स्थापित किया था ( २। ४ 
२ )। इनके अभिलाषा-दाता अग्निदेव ये (३। २ | ४)। 
मरुओंने ही दावानल-रूपमें अम्रिको वनमें स्थापित किया था 


(४।७॥।१ )।| अपने आश्रमपर भी इन्होंने अग्निको 
स्थापित कर रखा था (६ १५। २ ) | इन्द्र अकर्मण्योंका 
धन लेकर भार्गवोंको देते थे ( ८ । ३। ९ )। ये इन्द्रके 
भी उपासक थे ( ८। ३। १६ ) । अग्निदेवोंके उपासकोमे 
भूगु और मनु मुख्य कहे गये हैं (८।४३।३)। 
यज्ञ-विष्नकारी मखका विनाश भी भंगुओंने किया था 
(९।१०१। १३ )। प्रजापतिके शरीरसे नो भ्ूगुओंकी 
उत्पत्ति हुई थी ( १०। २७ | १५ )। भार्गव रथका भी 
निर्माण करते थे ( १० | ३१९ | १४ )। ये ऋषियोंमे भी 
पपण्डितः बताये गये हैं ( १०। ४६। २ ) । इन्होंने 
स्तुतिके द्वारा अम्निको प्राप्त किया था ( १० | ४६ | ९ )। 
प्रथम अथर्वाने यज्ञके द्वारा देवोंकों संतुष्ट किया था | अनन्तर 
भरुओंने यज्ञ-सम्पादन किया (१० | ९२ | १० )। 

भार्गव वेन सोमामिपवकर्ता थे (९ | ८५ | १० )। 
ये ९ | ८५ और १० । १२३ के मन्त्र्रष्ट हैं। भार्गव नेम 
बड़े तेजखी ऋषि थे। उन्होंने इन्द्रपर भी कभी शझ्ला की 
थी (८ | ८९ | ३ )। इस ८९ वें वूक्तके ये ही वक्ता हैं | 
भार्गव इंट १०।१७१ के, भ्गुके अपत्य सोमाहुति २ | ४- 
७ के और मार्गव स्यूमरह्िम १० | ७७-७८ के ऋषि हैं | 
स्यूमरश्मिके शन्रुकी अग्निदययने तीर मारा था ( १। ११२। 
१६ ) | भार्गव और्व और आम्मवान्‌ भी प्रसिद्ध अप्मि-्सेवक 
थे (८।९१।४) | वेनके पुत्र प्रभु प्रसिद्ध खोता ये 
( १० | १४८ । ५ ) । इस १४८ सूक्तके ये ही 
ऋषि हैं । इनके पुत्र तान्व १०। ९३ के ऋषि हैं। 
इसी यूक्तके १४ वें मन्‍्त्रमे बली राजा रामका नाम आया है। 
यदि ताड़काका वध करानेके लिये राम और लक्ष्मणको ले 
जानेवाले विश्वामित्र मन्त्रद्रश विश्वामित्र हैं तो मन्त्र-लिखित 
राजा राम भी दाहरथि राम हैं। ऋग्वेदम ऐसे अनेक मन्त्र 
द्रष्ठ ऋषियों और राजा-राजर्षियोंका भी विवरण है जिनका 
साक्षात्कार भीरामचन्द्रसे हुआ था । 

कवि उशनाका बहुत उल्लेख पाया जाता है। उशना शुक्रा 
चार्यका नाम है; परंतु ऋगेद ( ५ | ३१ | ८) में ये भार्गव 
बताये गये हैं। ९। ४७---४९ और ७५--७९ सूक्तोंके 
ऋषि भी भयु-पुत्र कवि उशना हैं । ये इन्द्रके उपासक ये। 
(१। ५१ । १०-११ )। गायोंके उद्धार्में उशनाने इन्द्रकी 
सहायता की थी (१ | ८३।५)। बत्न-वधके लिये उशनाने 
इन्द्रको वचत्र दिया था (१।१२१। १२ ) । इन्द्रने 
उशनाकी रक्षा की थी (१ । १३० । ९ )। भावावेशमें 
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वामदेवने कहा है कि “में ही उशना कवि हूँ? (४। २६। १)। 
इनके विशिष्ट उपकारक इन्द्र थे (६।२०। ११) | 
मनुके गहमें उशनाने ही अग्निकी सखापित किया था ( ८) 
२३ । १७ ) | काव्य वा खोत्र करनेमें उशना प्रवीण थे। 
९१९७ । ७)। अश्विदयने उद्यनाको संकट्से बचाया था। 
(१० | ४० | ७ )। इन्दने उशनाके मज्ञछके छिये अत्कको 
पशय था (१० । ४९१ ३६)। ८। ७३ और ९। ८७- 
८९ के द्रष्टा उशना हैं । 


अन्विरके पुत्र एक कुत्स ऋषि १। ९४-९८ और 
१। १०१-११५ सूक्तों तथा ९। ९७ के ४५---५८ ) 
मन्‍्त्रोंके वक्ता हैं | दूसरे अर्जुन-पुत्र कुत्त ऋषि थे ( ४। 
२६। १ और ८।१। ११) । इनके सहायक इन्द्र थे 
(१।६३ | ४ ) । कुत्त एक बार कूएँमे गिर गये थे। 
इन्द्रने उनका उद्धार किया था ( १। १०६ | ६ )। इन्द्रको 
भी अर्जुन कहा गया है (१। ११२। २३ )। कुत्सके 
पमस्त शत्रुओंका वध इन्द्रने कर डाछा था (२। १४। ७ ) 
इन्द्र कुत्तके ग़हमें तो जाते ही ये, दोनों एक साथ रथपर 
भी जाते थे (४। १६ । ९-१२ )। कुत्सले डरकर अपनी. 
'शत'संख्यक सेनाओकि साथ पणि असुर भाग गया था । ( ६ । 
२० १४) | कुत्सके शत्रु शुप्णका वध इन्द्रने किया था 
( ६) ३१। ३ और ७।१९। २)। इच्द्ने कृत्स 
एज्षिके लिये दो प्रकारसे शजुनाश किया था (८।२४- 
रं५ ) । एक अन्य मन्त्र (२।१९।६) में भी कुत्स 
एर्ज्षि कहे गये हैं । एक दूपरे स्थान (१०। २९ | २)परभी 
इनद्रके साथ कुत्सका रथपर गमन लिखा है | इन्द्रने प्रसन्न 
शेकर कुत्तको वेतसु नामका देश दे दिया था ( १०। ४९४) | 
पता नहीं वेतसु देश कहाँ था| उद्धरणोंसे शाव होता है कि 
क्षृत्ख नामके कई ऋषि और राज थे । 
अथर्वा ऋषि बश्के ज्येष्ट पुत्र थे | ब्ह्मने इनको जद्षा- 
विद्या पढ़ायी थी, जिसे इन्होंने अन्य ऋषियोंको दिया था। 
पह भी कहा जाता है कि अथर्वाने ही अरणि-मन्‍्थन करके 
एर्षप्रथम अग्निको उपन्न किया और सबसे पहले इन्होंने ही 
यज्ञ किया-करावा था | कर्दम ऋषिकी पुत्री शान्तिसे इनका 
विचाइ छुआ था; जिससे दधीचि ऋषिका जन्म हुआ । 
इघीचिकी दष्यड भी कहा गया है। ऋग्वेद ऐसी कोई 
ध्या नहीं है। हाँ, दधीचिके पिता अथर्वा कहे गये हैं । 


९।८० | १६ से विदित दोता है कि अथर्वा, मनु 


और दघीचिने बहुत यज्ञ किये ये। यज्ञमे चुरायी गयी गार्योका 
मार्ग अथर्वाने ही बताया था ( १ | ८३ | ५) । 
अथर्वाने अरफि-मन्थन करके अग्निकों उत्तन्न किया और 
दधीचिने अग्निको समुज्ज्यलित किया ( ६ । £$५ ! 
१३-१४ ) । सत्यको असत्यसे दवानिवाले राक्षसोंकी दुष्य 
अथर्वा मार डाल्ते थे (१०। ८७। १२ )। एक मन्त्र 
(१० | ९२। १० ) में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि अथर्वानि 
सबसे प्रथम यशके द्वारा देवोंकी संतुष्ट किया था। अयवकि 
पुत्र मिषक्‌ १० | ९७ के ऋषि हैं। अथर्वाके दूसरे पुत्र 
बृहदिव १० । १२० के ऋषि हैं। ये ऋषि श्रेष्ठ और 
धमहाबुद्धि? कहे गये हैं ( १० | १२० । ८-९ )। 

अथवंकि पुत्र दधीचि विख्यात शैंव थे | इन्होंने अपने 
शिष्य नन्‍्दीको शिव-मन्त्रसे दीक्षित किया था। इन्होंने ही 
दक्षप्रजापतिको शिव-हीन यज्ञ करनेसे मना किया था। दक्षके 
न माननेपर ये यज्ञ-स्थलसे चले गये ये । जन्नासुरके द्वारा 
खर्गसे खदेड़े जानेपर देवोंने जाना कि दधीचिकी हड्डीसे यने 
अख्रके द्वारा ही इन्चका नाश होगा | फलतः इन्द्रने इनकी 
सेवार्मे पहुँचकर सारा अभिप्राय कह सुनाया । ये देवोपकारके 
लिये शरीरका दान “अद्भुत संयोग” समझकर शान्तचित्त दो 
गये और योग-बलके द्वारा शरीरका त्याग कर दिया | इन्द्रने 
इनकी हड्डीसे वद्जात्र बनाकर उससे चूत्रका वध कर डात्ठा | 
किंठु ऋग्वेदके उल्लेखसे इसमें थोड़ा भेद है | 

१|। ८४ | १३-१४ में कहा गया है कि ५इन्द्बने 
दधीचिकी हृड्डियोंसे घत्रादि अछुरोंको नवगुण-नवति ( ८१०) 
बार मारा । पव॑तमें छिपे हुए दधीचिके अश्व-मस्तकफो 
पानेकी इच्छाले इन्द्रने उस मस्तककों शर्यणावत्‌ सरोवर 
( कुसक्षेत्रस्थ ) में प्रात किया | हो सकता है कि पहले इस 
सरोवरके पास पर्वत रहा हो; जहाँ दधीचिने शरीर छोड़ा हो | 
१॥ ११६ । १२ में कहा गया है--अथर्वाके पुत्र 
दधीचि ऋषिने घोड़ेका मस्तक घारणकर अर्थात्‌ सुहढ 
मस्तिष्कसे अश्विद्दयकी मघु-विद्या सिखायी थी। यही बात 
१।११७ | २२ में भी है। यह विद्या इन्द्रसे दधीचिकों 
मिली थी । यही विद्या “प्रवर्ग विद्यारहस्य” कहलायी । 
कक्षीवान्‌ ऋषि कह रहे हैं--'अधिद्वय | तुमने दधीति 
ऋषिका मनोरथ पूर्ण किया था | उनके अश्र-मस्तकने तुस्हें 
मघुविद्या प्रदान की थी ? (१। ११९। ९ ) मनु अज्िरा 
आदिके साथ दीचि '्यूबंकालके ऋषि? कहे गये हैं ( १ । 
१३९ । ६ )। इन्द्रके मना करनेपर भी द्ीचिये 
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भश्विद्ययको मधुविधा सिखायी थी; इसलिये इन्द्रने दधीचिका 
' सिर काट डाला अर्थात्‌ दधीचिके मस्तिप्कसे वह विद्या 
निकल गयी | 


च्यवन ऋषिके पिता भगु थे और माता पुलोमा थीं । 
शनके गर्भस्थ रहते ही इनकी माताको एक राक्षस छे जाने 
लगा | घबराहटमें ये गर्भसे च्युत हो गये, इसलिये इनका 
नाम च्यवन पड़ गया | शिश्रुके प्रचण्ड तेजते राक्षत जलकर 
मस्म हो गया । यथासमय ये तपस्या करने छगे। अनेक 
वर्षातक समाधिस्थ रहनेके कारण इनका दारीर दीमकोंसे 
छिप गया | एक बार राजा दर्याति सदलनबल वहाँ जा 
रहुँचे । दीमकर्मे छिपे ऋषिकी आँखें चमक रही थीं। राजा- 
की पुत्री सुकन्‍्याने कीवृहल-वश आँखोंमें कटे गड़ा दिये | 
शषि रष्ट हुए । अन्तको राजाने सुकन्याका विवाह च्यवनसे 
फ़रा दिया | इन्हें प्रमति नामका पुत्र हुआ। अश्िद्ययके 
प्रतापसें इनको तारुण्य प्राप्त हुआ । 
ऋग्वेद ( १।११६। १० ) में कहा गया है कि “अश्वि- 
दयने ज्यवनका वार्दक्य दूर किया था १। ११७। १३ से 
हात होता है कि मैपज्यके द्वारा ही अश्विदयने ऋषिको नव 
यौवन प्रदान किया था । ५। ७४ | ५ में कहा गया है-- 
उमर दोनों ( अश्विद्यय ) ने जराजीर्ण च्यवनके देय और पुरातन 
कुरूपको कवचके समान विमोचित किया था। जब तुम 
दोनेनि उन्हें पुनर्वार युवा किया था। तब उन्होंने सुन्दरी 
कामिनीके द्वारा वाओ्छित मूर्ति (पुत्र) को प्राप्त किया था ।? 
प्रायः यद्दी बात ७। ७१। ५ और १० ३९।४ में भी है । 
त्रित ऋषि भी ब्रह्माके मानस पुच्र थे। मतान्तरमें ये 
पौतम ऋषिके पुत्र थे । इनके द्वित और एकत नामके दो 
सहोदर भाई इन्हें पिताके समान मानते थे। एक बार 
विपिनमें ये भेड़िया देखकर भागे ओर कुएँमें गिर पड़े । 
छुति करनेपर देवोंने इनको बचाया। सभी बातें तो नहीं, 
परंतु अन्यान्व ऋषियोंके समान ऋग्वेदसे इनकी कुछ बातें 
मिलती हैं । 
जैसे दुसरे ऋषि अपने नाम ले-छेकर मन्‍्सत्रोंमें अपना 
कथानक कहते हैं, वेंसे ही त्रितने भी कहा है। अनेक 
सानोंमि इनका नाम आपत्य त्रित आया है। ये अपने देखे 
१| १०५ सूक्तके ९ वें मन्त्र्म कहते हैं--५ये जो सूर्यकी 
७ किरणें हैं, उनमें मेरी नाभि) मर्मात्मा वा वासस्थान है। 
यह बात आपत्य त्रित जानते हैं और कूपसे निकलनेके लिये 


रश्मिसमूहकी स्तुति करते हैं |? इसी यूक्तके १७ वें मन्तर्मे 
पुनः कहते हैं---“कृूपमें गिकर त्रितने रक्षाके लिये देवोको 
पुकारा बृहस्पतिने उसका उद्धार किया |? नितके द्वारा वर्दधित 
होकर इन्द्रने अबु॑द असुरको नष्ट किया था ( २।११। २० )। 
त्रितके शन्रुओंका विनाश मरुतोंने भी किया था (२। 
३४ | १० ) | इनके रक्षक इन्द्र भी ये ( वाल्खिल्य ४। 
१ )। त्रितने खयं क्लिप्न ओर हरित सोमको प्रस्तुत किया 
था (९।३२। २ और ३८। २ ) | चित अनन्य पितृभक्त 
थे । इन्होंने अपने पिताके युद्धाओ्ंकी लेकर युद्ध किया और 
त्रिशिर असुरका वध कर डाला (१०।८।॥७-८ )। 
क॒दाचित्‌ त्रित नामके कई ऋषि थे ( १० | ४६। ३ ) | 


८ ।४७ ९। ३३ और १०२-१०३ तथा १०॥ १-७ 
यूक्तोंके द्रश् आपृत्य त्रित हैं। इनके पुत्र भुवन ऋषि 
१० | १५७ के द्रष्ट हैं। 


सोभरि ऋषि प्रसिद्ध तपस्वी थे। अन्य कई ऋषियोंकि 
समान इनका भी विवाह महाराजा मान्धाताकी कन्यासे हुआ 
था | परंतु अन्तकों ये शहस्थीका त्यागकर गहन कान्‍्तास्मे 
तपोनिरत हो गये | इनकों कहीं सौभर और कहीं सोमरि 
भी कहा गया है। इस प्रकारकी गड़बड़ी अनेक ऋषियोंके 
नामोंके अक्षर-विन्यासमें है । कदाचित्‌ यह लिपिकारों और 
मन्त्र सुन-सुनकर कण्ठरथ करनेवालके कारण हुईं है। 


सोभरिके वंशजोके रक्षक अग्निदेव थे (८। १९। ३२) । 
ये और इनके पिता अश्विद्यके पूजक थे (८। २२। १५ )। 
इन्होंने पुनः-पुनः अमिका आवाहन किया था ( ८| ९२। 
१४ ) | इस ९२ वें यूक्तके ये ही ऋषि हैं। कण्वगोत्रीय 
सोमरि ८।१९-२० के ओर कण्वपुत्र सोमरि ८2२१-२२ के 
द्रश हैं | कदाचित्‌ इस नामके कई ऋषि ये | १०| १२७ 
के द्रश् सोमस्-पुत्र कुशिक कहे गये हैं । 

अश्विदयके उपासक कण्वगोत्रीय वत्स ऋषि ये 
(८।८। ८) | यहीं ११ वें मन्त्रमे ये मेधावी और मेघावीके 
पुन्न कहे गये हैं । इनका स्तोत्र मधुमय होता था। ये खोत्रोंले 
अश्विद्यको संवद्धित करते थे ( वहीं १५ और १९ )। 
अश्विद्यय इनकी रक्षामें रहते थे। इन्होंने सोम और घर्म 
( हविर्विशेष ) से यज्ञ किया था (८। ९। १ और ७ )। 
देवोंको इनकी स्व॒ति अत्यन्त प्रिय थी (८। ११५॥७)। 
ये ८। ६। ७ और ११ यक्तोंके ऋषि हैं। १० | १८७ के 
ऋषि अमि-पुत्र वत्त हैं | 
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अ्रचीक ऋषिके मेंझले पुत्र और विश्वामित्रके भागिनेय 
शुनाक्षेप थे। विश्वामित्नने इनका नाम देवरथ रखकर इन्हें 
गोष्यपुत्र बना लिया । 


परंतु ऋग्वेद (१। २४। १३ ) में कहा गया है कि 
जुनशशेपने घृत और तीन काठोंमें आबद्ध होकर अदितिके 
पुत्र बरुणका आह्ान किया था। इस सूक्तमें शुनःशेपने 
पहले अग्नि और सूर्यकी स्तुति की है और अन्त वरुणदेव- 
की | ऋमग्वेद्म ये अजीगर्त्तके पुत्र कहे गये हैं। ऋषीकका 
नाम अजीगर्त भी था । 


१ | २४-३० और ९। ३ युक्तोंके द्रश झुनःशेप हैं। 


रथ और एतश ऋषियोंका एक साथ ही बहुत वार 
उल्लेख है। इनके रक्षक इन्द्र थे ( १। ५४। ६ )। इन्हें 
युद्धसे इन्द्रने बचाया था ( १।६१। १५ ) | एतशने इन्द्र- 
को सोम प्रदान किया था (२। १९। ५)। इन्द्रके द्वारा रक्षा- 
फ्री यात अनेक मन्त्रोंमे है (४। ३० । ६ और ५। ३१। 
११ )। इन्हीं एतशको एक मन्त्र (८। १।११ ) में 
एजर्षि भी कहा गया है। 


आह्विसस अयास्य ऋषि विख्यात देवपूजक ये 
(९।४४। १) ये संसारके हितेषी-बताये गये हैं ( १०। 
६७ | १) । पणियों हारा चुरायी गायोंके उद्धारमें अयास्यका 
भी हवथ था ( १०। १०८। ८ ) | ये ९। ४४-४६ और 
१०। ६७-६८ सूक्तोंके ऋषि हैं । 


विमद ऋषि प्रजापतिके पुत्र थे।ये इन्द्रोपासक ये 
(१।५१। ३ )। पुरुमिन्र राजाकी कन्यासे अश्विदयने इन- 
का विवाद कराया था (१॥११२। १९; १| ११७| २० 
और १०। २९७ ) । ये परम याशिक थे ( १०।२०। १०; 
१०१११। १ और ६ )। इनके वंशर्जोने (विलक्षण और विस्तृत? 
स्तोत्र आविष्कृत किये थे (१०।२३।६ )।ये १०। 
२०-९६ के क्षि हैं । 


शंवु ऋषि बृहस्पतिके पुत्रथे (१ ।३४।६ और 
१४३२ | ४ )। अश्विदयने इनकी गायको दुग्ध-पूर्ण किया 
प्‌(१।११७।२० और १।११८ ८ )। अश्विद्यय 
इनके रक्षक थे (१०।४०।८ ) | ६।४४-४६ और ४८ 
दक्तोंके ये ही ऋषि हैं । 


गौरवीति ऋषि इन्द्रके विशिष्ट स्तोता थे (५। २९। 
११ )। ये शक्ति ऋषिके पुत्र थे । ५। ९५ ९॥ १०८ और 
१० | ७३-७४ के ये ऋषि हैं । 


देवल कऋषिके पिता असित थे और अनुजका नाम 
धौम्य था। इन्हीं देवलके आश्रमपर विख्यात राजर्षि जेगीपव्य 
इनके पहले ही सिद्ध पुरुष हो गये | फलतः देवलने इनका 
शिप्यत्व अहणकर मोक्ष प्राप्त किया। ९। ५-२४ सूक्तोके 
ऋषि असित और देवल हैं। ये फश्यपगोत्रज थे | 


वालखिल्य मुनि ब्रह्मके मानसपुत्र थे। कद्वा जाता है कि 
इनकी संख्या साठ हजार थी। 


परंतु ऋग्वेद ( १०। २७। १५ ) में कहा गया है कि 
(इन्द्ररूप प्रजापतिके उत्तरी शरीरसे वालखिलय आदि आट 
उत्पन्न हुए ।? अष्टम मण्डलके अन्त और नवम मण्डलके 
आदिसमें इनके देखे ११ सूक्त हैं। प्रथम सृक्तके ऋषि 
कण्वपुत्र प्रस्कष्व, द्वितीयके प्रष्टिगु तृतीयके श्रुश्गि, चतुर्थवे 
आयु, पशञ्चमके मेध्य, षष्ठके मातरिधा, ससमके कृषि: 
अष्टमके पप्प्न; नवम और दशमके भी मेध्य और एकादगशके 
सुपर्ण ऋषि हैं । इन सूक्तोपर सायणने भाष्य नहीं लिखा है । 

वम्न ऋषि इन्द्रके उपासक थे ( १।५१। ९ ) | इनके रक्षक 
अश्विदय भी थे (१। ११२। १५ ) | ये विखनसके पुन्न 
थे। १०। ९९ के ये ऋषि हैं। 


अतिथिग्व और आयु ऋषिके शबत्रुआंका वध इन्द्रने 
किया था ( ३। १४। ७ )। इन्द्रने आयुके वंश इनके 
शन्रुओंको कर दिया था( १०) ४९। ५ )। इन्द्र इनके 


सदा रक्षक थे ( वाढखिल्य ५। २ ) | ये वालखिल्य यूक्त 
४ के ऋषि हैं। 


इन्द्रने प्रवाहशील जलके पार जानेके लिये तुवीति और' 
वय्य ऋषियोको मार्य दिया था (२। १३। १२ )।५।. 
७९-८० सूक्तेंके द्रष् सत्यश्रवा ऋषिके वय्य पिता ये 


“इन्द्रने तुर्वीति ऋषिके निवास-योग्य एक स्थान 


बनाया था ( १।६१। ११ )। ये अर्जुन या इन्द्रके पु७+ 
कहे गये है ( १। ११२। २३) | 
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यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल 
( लेखक--श्रीविद्वामित्रजी वर्मा 
[ गताझ्ू एछ 4०४ से आगे ] 


आत्मसमपंण 


इस प्रकार विषव्यसनसे रोग होनेपर शरीरमें भीतर या 
पाएर कोई अज्ञ रोगी हो गया हो, घाव या गाँठ हो गयी हो; 
वह सड़ रहा दो तो उसपर दवा या इंजेक्शन उपयोगी न 
हनेसे चीर-फाड़द्वारा उसे काट निकालकर या सुधारकर रोगीको 
जिंदा रखने, उसका उपकार करनेकी वैज्ञानिक प्रथा; 
परकारकी अनेक रुपो्म टैक्स या चंदा देकर जनताद्वारा 
धय॑ पोषित हे । शरीर-विशानकी विशेष शिक्षा और 
छुरीवाजीकी कलाके अम्यासमें विशिष्ट संस्थाओंसे दक्ष होकर 
निकले हुए एवं सरकारद्वारा छायसेंस पाये हुए “डॉक्टर- 
पर्जनः ही इसे करनेका अधिकार रखते हूँ | अन्य साधारण 
व्यक्ति करे तो अपराध) जुर्माना, सजा | रोगीका उपकार 
करनेमें सिद्धदर्त ऐसे अधिकारीसे अज्ञानवद, संयोगवश 
भथवा लाल्चवद्य या अन्य ऐसे ही कारणोंसे रोगी प्राण 
त्याग दे तो उनका कोई अपराध नहीं। क्‍योंकि पहले रोगीसे 
लिखा लिया जाता है--प्मैं अपनी मर्जीसे आपरेशन कराना 
चाहता हूँ?” और वह अपनी मर्जीति देहपर छुरी चलनेके 
लिये सेकड़ों हजारों रुपयेकी फोस-मजदूरी उस अधिकारीको 
इहले दे देता है | 

भारतके उदाहरण तो जीते-जागते इन वेज्ञानिक 
पूचढ़खानोंर्मि रोज मिलेंगे किंतु इस जधन्य रक्तपातको देखने- 
के लिये जनसाधारणको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता---चाहे वह 
कितना भी निकट सम्बन्धी हो | वहाँ तो केवल छुरी और 
विष-घंघेके अधिक्रत जातिबन्धु दी रहते हैं । अमेरिकाफे एक 
ऐसे ही कुशछ विशेपज्ञ सर्जनके पास एक इठालियन महिला 
अपने निदान और इल्जजके लिये गयी | बताया गया) पेट 
गाँठ है। ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा खतरा होगा । 
इस महिल्वको छः मास पूर्व गर्भपात हो गया था और उसके 
तीन मास पश्चात्‌ वह पुनः ग्र्मंबती हो गयी। परंठ उसे 
गर्मस्थितिकी कल्पना न हुई समझा कि पहलेका कुछ अंश 
कर गाँठ बन गयी है; इसलिये वह डॉक्टरके पास गयी 
धी । इस अज्ञानवश अपने घरवाले भोले इटालियन परिवारके 
छोगसि परामर्श ओर आशा लेकर वह महिला निश्चित दिन 


ऑफ्रेशनके लिये आयी | इस डॉक्टरने इस ऑपरेशनकी 
अपनी कुशलता दिखानेके लिये अपने अन्य मित्र डॉक्टरॉको 
भी बुलाया था; एक लेडी डॉक्टर भी थी। जब वह महिला 
स्वयं छुरीका शिकार बनने बारीक वस्र पहने उस वैज्ञानिक- 
की टेबलपर आयी तो उपस्थित लेडी डॉक्टर तथा अन्य 
डॉक्टरोने बारीक वस्त्रमेसे उसके उदर-भागकों आँखें फाइकर 
देखा और परस्परकी ओर आश्रर्यसे देखने लगे । वे जान 
गये कि यह महिला गर्भवती है | एक डॉक्टरने विशेष 
सर्जनसे पूछा--'साहब ! आपने इनकी पूरी परीक्षा कर 
ली है! 

साहब बोडे--तुम क्‍या मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि 
परीक्षा किये बिना में ऑपरेशन फरूँगा ! तुम मित्र हो 
अन्यथा कोई दूसरा होता तो ऐसा प्रइन सुनकर मैं उसे 
बाहर निकाल देता। 

साहबने छुरी चछायी और उस गाँठको काटकर निकाक 
लिया | वह गाँठ नहीं थी, सजीव गर्म गर्भाशयमें था । दूसरे 
डॉक्टरने चीरकर उसे देखा और इस गर्मको साहब अपनी 
मोटरमें अपने घर प्रयोगशालामें ले गये; एक बड़ी बोतढूमें 
भरे रासायनिक मिश्रणमें डाल दिया, अपनी कौशलका 
नमूना--पुरस्कार | और वह महिला चार दिनमें संसारसे 
विदा हो गयी । परंतु डॉक्टरी धंघेके कठोर नेतिक बन्धनमे 
बंधे हुए कोई डॉक्टर ओऑंपरेशनसे पहले या बाद कुछ नहीं 
कह सके | ये सब बातें आपसमे गुप्त रखने, परस्पर मिल- 
छुलूकर काम करने) परस्परकी गलछतीपर कभी विरुद्ध गवाही 
न देनेके कठोर नियम हैं और सभी छोग धार्मिक कट्टरता 
पूर्वक इस व्यापारिक नियमको निभाते हैं | यह धर्म संसारके 
सब धर्मोसे श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म या समाज देश) जाति या 
परिवारका व्यक्ति, भाई-भाई आपसमें विरुद्ध गवाद्दी; कानूनी 
कार्यवाही कर सकते हैं, परंतु ये डॉक्टर आपसमे एक माँसे 
उत्पन्न भाइयोंसे बढ़कर, रूह एक) शरीर अनेककी 
तरह मिले-जुले संगठित हैं, धयूब्ें मणियणा इव” एक सूतरमें 
पिरोबे हुए मालछाके दानेके सदृश हैं । 

ऐसे ही बहुत-से मामछोंका अमेरिकाका एक ईमानदार 


<ढेदे 


( परंतु डॉक्टरी दृश्टिसि द्रोही) डॉक्टर नॉस्मन बानेसबी 
एम्‌० ढी० ने अपनी मोटी पुर्तक #“डॉक्टरी अन्पेर 
धौर पाप!मैं भण्डाभोड़ स्पष्टऊूपसे साक्षी होकर किया है | 
आजकल तो इस विशाल मानव-शरीरके अज्ज-प्रत्यज्ञकी 
चिकित्सा व चीर-फाड़ करनेके लिये विशेषज्ञ सर्वत्र व्याप्त हे। 
ठारे शरीरके सब अज्ञ परस्परसे समन्वित हैं) इसीसे एकमें 
विकार द्वोनेंसे दूसरा भी रोगी होता है; इतना न जानकर ये 
देशनिक विशेषश अमुक अज्भविशेषकी अछूग चिकित्सा 
करते हैं। सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा नहीं करते, मानो सव अज्ञ 
अलग-अलग हाँ । यह कैसा अन्धेरका विज्ञान है । आँखका 
डक्टर पेटके विपयम कुछ नहीं जानता या करता | दातवाला 
केवल दाँत उखाड़ेगा, दवा नहीं बतायेगा, अन्यथा उसपर 
अपराध कायम हो जायगा। दवा बताना, देना दूसरे डॉक्य्एका 
झ्ाम है | 
इश्वरके शुरु 
प्रकृति कहिये; अथवा परमात्माने अपनी दृष्टि और कला- 
पोजनाते सानवकी ऐन्द्रिक शक्तियाँ सीमित बनायी हैं, असीम 
नहीं | असीम-ससीमका यही सम्बन्ध है, सूक्ष्म और स्थूलका | 
इन इन्द्रियोंसे दूरकी देख, सुन; बोल न सकने और पार्थिव 
घनत्वके कारण पानीपर या भीतर तथा हवामें तैर न सकनेके 
कारण उसने अपनी बुद्धि दौड़ाकर प्रयोगोंते अब दूरवालॉकोी 
देखता; सुनता; उनसे बातें करता और जलवायुमे तीत्रगामी हो 
गया है। ईर्वर-पूजाकी अब उसे आवश्यकता नहीं। वह 
आत्मपूजक पुरुषार्थों खयं ब्रक्षका नगाड़ा बजाने छगा है। 
ईश्वरने सनुष्यके साथ दो अन्याय किये हैं । वैशानिकोने पता 
लगाया है कि शरीरमें छोटी-बड़ी ऑतोक्रे जोड़में पअन्च- 
पुच्छ च्यूर्थ लगा दी है और उसे ये रोगियोंके पेट फाडुकर 
काटकर निकाल फेंकने छगे हैं। ईश्वरकी भूलको सुधारनेवाले 
ये ईंब्वरके शुरू | दुनियाके किन्हीं देशोंमे तो आजकल 
जन्मजात बच्चोंके पेट चीरकर ये उसके अन्न्रपुच्छकोी निकाल 
देनेकी प्रथा वेशनिक संस्कारके रूपमें चल्य चुके हैं. जिससे 
कागे उसे कोई वैसा रोग न हो | 
इंश्वरका दूसरा अन्याय अथवा भूल यह है कि उसने 
माजुष चोला अन्धकारमय बनाया है; बाहर चर्मपरसे भीतर- 
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का कुछ दिखता नहीं | सो उसके भीतर सब कुछ अच्छी 
तरह देखनेके लिये भी इन्होंने तिलस्मी वेशानिक ग्रकाश्], 
यना लिया है जो यूर्यके प्रकाशसे भी अधिक सूक्ष्म ६॥ वह 
मानुप-कक्कालका दर्शन कराता ऐै । 
वहत्तरसे सत्ताईस 
जन्म लेनेके राथ ही शरीर बढ़ना आरम्भ हो जाता ऐैः 
छोग इसे वर्षोकी संख्याके साथ उम्र बढ़ना समझते | किंते 
वास्तव समझें तो उम्र घटना आरम्भ हो जाता है; नयोंकि 
लोगॉकी यह भी धारणा है कि विधाताने निश्चित कालतक इमें 
इस मृत्युछषोक्मे कर्म करनेके लिये अथवा पूर्वकर्मोकों मोगनेदे 
लिये भेजा है। उसीके अनुसार हमें रोग और मृत्यु प्राप्त होती 
है। ५० वर्ष होनेपर व्यक्ति ५१वेंमें प्रवेश करता है; ४९वेंग 
वापस नहीं लौटता। ज्यो-ज्यों उम्रकी संख्या बढ़ती है; ऐन्द्रियिक 
शक्ति घव्ती है; इसलिये शरीरायुको दीर्घ करनेके जिशासु' 
संसार-वासनाके प्रेमी हमेशा जवान बने रहनेदी इच्छा 
हजारों वर्षोसे ऐसे रस-रसायनकी खोज करते आये हैं) जिससे 
सदा जवानी कायम रहे | 
अभी एक ऐसे जिश्मासु वेशानिकने चार वर्ष पूर्ष एक 

७२ वर्षके व्यक्तिपर वेज्ञानिक उपचारसे उसकी उम्र उलटने 

का प्रयत्ञ किया था | लन्दनके इस विख्यात विशेषशने उछ 
व्यक्तिकी उम्रको “उल्टी गज्ञार की तरह बहाना चाह्य कि 
७२ से वह व्यक्ति २७ वर्ष-जेसा जवान बन जाय । 


आप छोगोंकों यह वेशानिक प्रयोग सुनकर अवश्य 
आश्चर्य होगा | कदाचित्‌ आपको भी अपने लाचार छुढ़ापेले 
घुणा होकर; विजलीकी चमककी तरह पहलेकी खोई हुई 
जवानीकी उमंग पा जानेकी उमंग मनमें पैदा हो जाय | यह 
प्रयोग कायाकल्पकी क्रियासे बिल्कुल भिन्न है। इसके पूर्व 
३० महिलाओंपर वे डाक्टर अपने प्रयोग कर चुके हैं। उन ' 
महिलाओंके चर्मपर परिवर्तन हो गया था, रक्तके लालकण 
बढ़ गये थे, सफेद बालू काछे हो गये थे | उन सबकी औसत 
उम्र ७५ वर्ष थी। इसी प्रयोगके अनुभव-आधारपर उस 
डॉक्टरने ७२ वर्षके महोदयपर प्रयोग करनेकी प्रेरणा व 
उत्साह पाया। 

इस प्रयोगका वैज्ञानिक इन्द्रजाछ सुनिये । डॉक्टर्रॉका 
कहना है कि शरीरकी ग्रन्थियोंकी क्रियाशीर्तारो जवानी फायम 
रहती है और शियिलतासे बुढ़ापा आता है। अतएव यदि 

_ जप़घ 


संस्या ४ ] 


भ्राकस्मिक दुर्घभटनाओँंसे मरते हुए जवान आदमियोंकी 
एड्रिनल अन्यियाँ चूढ़ोंकी लगा दी जाये तो अन्थियोकी 
ढचेजित क्रियासे जवानी छोट सकती है; उससे सारे शरीरकी 
शलायनिक क्रियार्ये परिवर्तन हो जावगा | 


कतिपय डॉक्टर ॥ ऐसे ही अन्य प्रयोग करके असफल 
शेकर इसे छोड़ चुके द और इसते सहमत नहीं है | 


कायाकल्प रसायन 


नयसे भगवानने मनुष्य बनाया और आयु पूरी करके 
वह मरने रूगा; अथवा जबसे मनुष्यकी अवतार लेनेके बाद 
अपनी गलतीसे रोग, ताप) मृत्यु होने छगी। तबसे बुद्धिपूर्वक 
वह रोग) ताप संत्युसे छड़ने, सदा जवान और अमर बने 
रहनेका रसायन खोजने-बनानेम अव्रतक छगा हुआ है | अपने 
अंतिपीनन) जसंयम, व्यसन और कुकर्मी पश्मप्रइ्त्तिपर 
आत्मविजयका खर्यमें सामर्थ्य न पाकर/ अपनी इन दूषित 
प्रारक प्रहृत्तियोंको सुखदायीरूप मानकर कायम रखते 
हुए मजे जीनेके ल्यि हीरा-भस्म सेवन करके, अब वैज्ञानिक 
बनकर पशु एवं अन्य प्राणियोंके रक्तः मछ मुृतसे 
भी पैसा रसायन बनाने छगा हैं ! ऐसे एक चमत्कारी 
धुनर्वोवनकारक प्रयोगके अन्वेषणका समाचार लन्‍्दनसे १७ 
प्रई १९५८ के प्रकाशित “डेली मिररः अखबारमें छपा है; 
जिलसे मादूम होता है कि अपना पाप वढ़ानेके लिये कितनी 
दस्तक वैज्ञानिक मानवने अपनी धृणित बुद्धि दौढ़ायी है।णक 
वूढ़ेकी चुवा बनानेका नुस्खा एक डॉक्टरके दिमागमें वूझा | 
डॉ० नीदान्सने एक गर्भिणी मेढ़की जिंदा चीर-फाइ़कर 
मार डाल) उसका गर्भाशय निकालकर जल्दीसे अपनी मोटर- 
मै वैशानिक प्रयोगशाला छे गये; वां चीरकर उसमेंसे गर्मस्य 
जिंदा अरूण मेमनेको निकालकर उसको भी चीर डाछ 
और उसके मस्तिप्क; छूृदय) यक्षत आदि अज्ञोंकी निकाला 
और उन्‍हें अलग-अलग काँचके वर्तनेर्मि सुरक्षित रख दिया; 
निनमें पहलेसे कोई तरल रासायनिक पदार्थ रखा हुआ था। 
प्रत्यैकर्म उन अनज्ञौकी बोलकर उन्‍्दोंने ६० इन्जेवद्न तैयार 
किये | ये इल्जेक्शन उन धनाव्य बूढ़ोंकों दिये जायेंगे जो 
अपनी जवानी वापस बुलाना चाहते हैं | इस प्रयोगते दो मासमें 
८० वर्षवाले ६० के; ६० वाले ४०के और ४० वाले २० के 
बन जायेंगे [ 

यहुत वर्ष पहले लोग बंदरकी अन्थियोके प्रयोग कर 
जुके हैं। इन राखायनिक हत्यारे प्रयोगसे मनुष्य) भेड़) बंदरः 


यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल 


<ष्र 








सूअरके रस, रक्त; पीव और अद्भगोको वैज्ञामिक पद्धतिसे अपने 
शरीरम प्रवेश करवाकर स्वयं क्या भेड़ बंदर, सूंअरु नहीं वनता 
जा रहा है! भेड़; बंदर; सूअर अब भनुप्यके चोलेगें प्रविष् 
हो रहे हैं | अथवा कहिये कि विकास-कमसे जो बंदर मनुष्य 
बन गया है, वह अब; वैज्ञानिक साधनसे छोटकर भेड़ बंदर, 
सूअर बन रहा है। मनुप्य जैसा खाता है वैसा बनता है ! 

बताया जाता है कि दूधकों फाड़कर चीज ( पनीर ) 
बनाया जाता है और उसे वैज्ञानिक विधिसे रखकर कालान्तरसे 
जब उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं तब उन कीआणुओंको 
मारकर उसको ठोस बनाकर रख दिया जाता है। तद यद 
खानेयोग्य और शरीरके लिये बढ़ा पोषक होता हैं | 

सम्भवतः ऐसे पदार्थ खानेवालने ही कीआणुवादका शोध 
किया | और वद् विज्ञान इतना विकसित हुआ कि कच्छ; 
मच्छ वाराह अवतारके, उश्टिकालके आदिम चरणयुग अत्र 
वैज्ञानिक रूपमें अपनी आँखोसे देख लीजिये | 

इन सब विपाक्त घुणित प्रयोगोसे भूमि, फसल) भीजन। 
पानी सब विपाक्त होनेसे मानव॒की सामाजिक फसछ--संतान 
भी कीयाणुबत्‌ बन रही है। कुछ सौ वर्षोमें आगेके मानव 
सृष्टि करनेयोग्य न रह जायेंगे, फिर सबके मर जानेपर 
पृथ्वीपरते मानव छप्त हो जायगा । पश्म-पक्षी, कीठाणु मात्र 
बच रहेंगे, न विज्ञान रहेगा; न वैज्ञानिक रहेंगे | 

इतना सब्र पढ़कर आप कहेंगे--में बढ़े अंधेरकी 
बातें लिख रहा हूँ? जो विज्ञान सारी दुनियामें प्रचलित 
सरकारोद्वारा पोषित है; वैशानिक छोग अपने त्योंको 
प्रयोगद्वारा सिद्ध करते हैं; क्‍या सब दुनिया बेवकूफ- 
पागल है ! चिकित्सा-शास्त्र सैकड़ों वर्षते चछा आ रहा है | 

मैं कहता हूँ इस विशानका साक्षात्‌ नतीजा देख जिये। 
कोई भी बात बहुमात्य अथवा घुरानी होनेमात्रसे सत्य शिप 
सुन्दर होनेका प्रमाण नहीं है | उसके गुण-दुर्गुणका परिणाम 
देखिये | अधिक नहीं; गत पचास वर्षोर्मे विशानने जो 
उन्नतिका नयाड़ा पीटा है; उससे मानवका रोग कितना घटा है; 
खास्थ्य कितना बढ़ा हैं? उसे पीष्टिक भोजन; पानी) वातावरण, 
मानसिक शान्ति) प्रसन्नता क्रितनी. मि रही दे ! विशान 
मनुप्यकी हत्या कर सकता कै मनुष्यक्रों पेदा नहीं कर 
सकता। मनुष्य सोना पैदा करे; किंठ॒ सोना मनुष्यको नहीं पैदा कर 
सकता । जंगलीपन और नास्तिकता सबसे पुरानी और 
आदि-कारल्मे प्रचलित थी; फिर इसीको अच्छा क्यो 
नहीं मानते ! 
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हिंसक कलाकार 


जंगली प्रदेशकी जंगली जातियोंकी फिल्म मानव 
बल्षि'के प्रसंग सिनेमामें दिखाये जाते हैं कि देवी-देवताओंके 
कीपसे होनेवाली मह्यमारीसे बचनेके लिये वे पश्मुबक्ति या 
मानवबलि उन देवताओंको चढ़ाते हैं, यह समझकर कि 
देवी-देवता रक्तके भूखे-प्यासे होते हैं। आजकल वैज्ञानिक 
धभ्यता और मानवताके आदर्रमें इस प्रकारकी 'बलि'प्रथाकी 
भमानुषिकताकी दूर करनेके लिये अहिसावादी धार्मिक 
तंस्थाओं और कानूनी प्रतिबन्धका विकास हुआ है; फिर 
भी 'पश्ु-बलिः्का उतना विरोध नहीं है; अब तो भेड़- 
पकरोंके साथ भाय-बैछ; गधे-घोड़े और झकरको वैज्ञानिक 
विधियन्नोंसे हलाल करनेका विश्वव्यापक व्यापार नित्य होता 
है; मानवका अन्न-पानीसे पेट नहीं भरता, वह इन पशुआओंको 
इलाल्कर उनके रक्त-मांससे अपनी भूख-प्यास बुझाता है। 
मानवताकी धार्मिक संखा और समताका कानून फेबलछ 
धानवके अपने लिये है। 


परंतु इस व्यापारके साथसाथ अब अहिंसावादका 
वैज्ञानिक रूप तो हमारे सामने है| उस व्यवस्थामें मनुष्यको 
जिंदा रुखते हुए मनुष्य मनुष्यको उसका रोग-दुःख दूर 
कफरनेके लिये अमृत औषधके नामपर विषभरी दबा देकर; 
मीठे भ्रान्त और अनिश्चित शब्दजालमय विज्ञापनसे उसे 
धुलावा देकर; उसे कीमतसे दवा देकर उसके रक्तमें चिप 
शोलकरः उसके शरीरपर छुरी चलाकर और. प्रचलित 
प्रातिक जल, दूध एवं भोजनके तत्वोंकों विषाक्त बताकर 
उनकों शुद्ध सुपाच्य बनानेके धोलेसें विष घोलकर--- 
उसे रोगी बनाते हुए:--चूस-चूसकर धीरे-धीरे उसका--- 
अपने मानव-बन्धुका बलिदान किया जाता है। किसी देवी- 
देवता परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये नहीं; वर॑ अपनी 
ही पेटकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये, अपने विज्ञपन-कला 
और विज्ञानद्वारा अज्ञानियोंके अज्ञानके कारण उनकी ही 
पलि चढ़ाते हैं | और ये अज्ञानी रोगी खूब धन देकर; 
स्वास्थ्यके सर्गीव सुख पामेक्ी मगतृष्णा---मृगजालसे 
#सकर स्वयं बलिदान होते हैं| ऐसा आ्रेलियाके अध्मतालकी 
एक ईमानदार '्मेटरन'ले स्पष्ट कहा है--प्तौ की लकड़ी नब्षे 
लचेः 'रकेकी सुर्गी नौ टका किराया |? ठीक इन कहावतोंके 
4 4 आज दवाका व्यापार है। दो पैसेकी दवा; चार आनेकी 
गैज्ली; पैकिंग और बारह आनेका विज्ञापन । अमेरिकार्मे 


बीस हजार अखबारोंको अधिकांश मुनाफा इसी विशापनसे 
होता है। दवा बनानेवार्लेकी जितना सुनाफा द्वोता कै 
उससे कई गुना मुनाफा विज्ञापन करनेवाले अखब्रारः 
शेडियोबार्लेकी होता है । और एक दवा हमेशा उसी नामसे 
कायम न रहकर हर साल नये नामसे नये चमत्कारी शुणसे 
विज्ञापित होती है| साल्भरमें पूर्व विज्ञापित दवाकी उपयोग 
प्रभावहीन जानकर जनता उससे मन मोड़ लेती है; तव उसे 
नयी चमत्कारी चीज बताकर प्रसार किया जाता है। इस 
व्यापारमें शब्द बेचनेवाले साहित्यकार और चित्रकारोंका भी 
प्रमुख हाथ है। शब्द-स्चनाके आकर्षक ढंगसे और चित्रकारीसे 
अजशानी रोगी जनताकों ये शानी और कलाकार वैवकूफ: 
बनाते हैं, फुसछाते हैं, अपनी कलापर दवावालेसे घन 
कमाते हैँ | दवा ही महीं---बीड़ी, सिगरेट, शराब-जैसी घातक 
बस्तुएँ भी ऐसे ही विशापनसे ही तो फैल रही हैं। भारतमें 
यह रोग बुरी तरह झपादे-से फैल रहा है | 

राजनैतिक और जनताको उभाड़नेवाले भाषण देनेपर 
वक्तापर कानूनसे रोक छगायी जाती है | पकड़कर ५्शान्ति 
भज्ज? करनेके अपराधपर जुर्माना-जेलकी सजा होती है | उनके 
भाषण अखबारमें छपनेके पहले “सेंसर” होते हैं; परंतु 
वेज्ञानिकता, रोगनाश और स्वास्थ्य-साधनके नामपर ये 
दवाके घंघेधारी अधिकारी लछोग अपनी शब्दचातुरी 
वाकचातुरी, चित्रचाठुरी अथवा छुरीचातुरीसे दुखी-रोगी 
जनताका “शरीर? भंग करते हैं, जिनका अखवारोपर रुपयेके 
बलपर आधिषत्य है जिन्हें कानूनकी ओरसे कोई रोक न 
होकर पूरी स्वतन्त्रता है। आजकछ उन जंगली जातियर्योद्वारा 
परसात्माकी असन्न करनेके लिये ध्मानव-बलिः की प्रथाको 
हम अज्ञानका युग कहते हैं; परंतु उसके स्थानपर प्मानव 
बलि! आजकल सभ्य मानवद्दारा जीवित रूपमें विश्ानक्े 
थुग्मे दिन-दहाड़े विश्वव्यापक है। मनुष्य मनुष्यको जिंदा 
स्जते हुए धीरे-धीरे बुद्धिपूवक वैज्ञानिक विधिते श्चूस-चूसकर 
खाता है | यह है हमारी मानवताका मानवक़े प्रति आत्मवत्‌ 
व्यवहार | चुद्धिमान्‌ सूर्खको खाता है, सबल निर्बकों खाता 

? शासक शासितकी खाता है, धनिक गरीबकों खाता है। 

भक्ष्य अपने भक्षकके आश्रयमें पता है, उसे ऊपना पोषक 

रक्षक मानता है। अज्ञानपर ज्ञानका चमत्कार | कहनेका 
तालय॑ यह है कि हे मेरे देशके रोगी-ब्यसनी साताओ-पिताओ॥ 
मुर्दार होनहार संतानके माताओ) पिताओ और भ्रेरे देशके 
भाई-बहिनो ! यदि आपको सात्विक नीरोगी बनकर जीवनका 
आनन्द लेना है, सच्चे अहिंसक बनना है, तो इन देशी-विदेशी 


'संख्या 9 ] 


यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल 
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| वैज्ञानिक प्रचारित वस्तुओं, दवाओंका विशापन; धंधा और 

। प्रयोग अपने परिवारमें बहिष्कार कर दें | केवल राजनीतिक 

' ख़तन्त्रता निरर्थक है | जबतक कि राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्ति 
सात्त्तिक खस्थ सबर न हो) खतन्‍्त्रता कंकाल्मात्र और 
ढोलकी आवाजमात्र है | कितना भी बीमार पड़नेपर दवा) 
केप्सूल, गोलियाँ; इंजेक्शन मरते दमतक न लें | आप 
कहेंगे जीवन-रक्षा, आत्मरक्षाक्रे लिये कुछ भी पाप नहीं हैः 
जीनेके लिये दवा खाना, अपने शरीरमें दूसरेका रक्त डालना 
(3]004 '५०॥50५409 ) आवश्यक है, दवा था ऐसे 
वैज्ञानिक साधनोंके बिना मनुष्य मर जायगा। 


यह निरी श्रान्ति है, गछत विचार है। कोई भी व्यक्ति; 
महामूर्ख भी; अपना बमन किया हुआ भोजन) 
अपना ही मलू-मूत्र नहीं खा-्पी सकता; अपना ही रक्त नहीं 
पीता, दूसरे पशुओंके रस, रक्त-पीत्र, मल-मूत्र नहीं खान्पी 
सकता; उसे घुणा होगी; परंतु वैज्ञानिक मिश्रणसे इन्हें मुँहसे 
तथा चर्मरक्तद्वारा अपने शरीरमें, अपना रोग-नाशके लिये 
प्रविष्ट कराता है--यह उसकी वैज्ञानिक बुद्धिके लिये कितनी 
घुणित और शर्मकी बात है। इसकी अपेक्षा तो अपना ही 
रस, रक्त) मलः मूत्र खाओ-पियो तो कहीं श्रेष्ठ है । 

भचौरासी छाख प्रकारके प्राणियोंमें मानवके अतिरिक्त 
किसीको वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है। उनको इतना रोगी होते नहीं 
देखा गया | वे वेशानिक दवाइयाँ, अन्य प्राणियोंके रक्त- 
रस आदिसे बने घृणित पदार्थ नहीं खाते । फिर ऐसा करनेमें 
मनुष्यकी कौन-सी श्रेष्ठता है और उसने अबतक अपनेको 
श्रेष्ठ मानकर क्‍या पाया है ! जैसे सब प्राणियोंका शरीर 
संयम और आत्मशुद्धिसि खस्थ रहता है; उसी नियमसे 
मानव-शरीरकी भी रचना है । इसे किसी अन्य डॉक्टर या 
साधनकी कोई आवश्यकता नहीं है | वह खय॑ अपनी 
चिकित्सा, नवनिर्माण और विषाक्त तस्‍्वाँसे अपनी रक्षाके 
लिये जन्मसे ही समर्थ बनाया गया है | दवाके बिना वह 
मेरेगा नहीं; वरं॑ दवाके बिना उसे खस्थ होनेमें अपनी 
शक्तिका प्रमाण देनेका अवसर मिलेगा | 

लात मार दी 

हमारे भारतमें ऐसे घातक खाद्य पानी) दवा; व्यसन 
और सौन्दर्य-प्रसाधनोंके निर्माता साहित्यकारों, चित्रकारोंसे 
आकर्षक कहानी चित्र प्रतिस्पर्धाका विज्ञापनकर उन्हें 
भारी पुरस्कार देते हैं, अधिकारी डॉक्टरोंको किसी प्रकार 


५... 


प्रसन्न कर अपने पेटेंटपर उनका प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं, 
जनताके शुमनाम कल्पित हस्ताक्षरसे उन वस्तुआँसे छाभान्वित 
आपबीती कहानी छापते हँ---विज्ञापनके ये बड़े हथियार 
जनताको बेवकूफ बनानेमें सफल होते हैं। भारतके औषध- 
निर्माण तथा प्रचार क्षेत्र यह पाप आगकी तरह बढ़ रहा है | 

फेम बिटामिन होता है; प्राकतिक भोजन है; यह बात 
समझानेके लिये केलिफोर्निया ( अमेरिका ) का एक शराब- 
निर्माता एक विख्यात प्रमाणित डॉक्टरके पास पहुँचा कि 
फल अधिक काल्तक नहीं टिक पाते) दूर भेजनेमें खराब हो 
जाते, सड़-गल जाते हैं| अतः फर्लोंके गुणसे टिकाऊ छाभ 
लेनेके लिये उनका रस हम निकालकर शराब बनाते हैं। 
आप इस तथ्यकों लेकर एक छोटी-सी पुस्तिका लिख दें, 
प्रचार होगा, इसके लिये में एक छाख डालर ( पॉच छाख 
रुपये ) आपको दूँगा। 

डॉक्टर बोढछे--फल खानेमें ढुर्गुण नहीं है। लेकिन 
शराबसे मैतिक, सामाजिक, आशिक हानि कितनी होती है, 
आप ख़यं आँखोंसे देखते हैं। ऐसी पुस्तक मैं लिखेँ तो 
छोगोंको मेरे शब्दौसे प्रोत्साहन मिलेगा | ऐसा करना समाज- 
द्रोह/ मानवद्रोह और देशद्रोह है; देशका पतन होगा । मैं 
ऐसी पुस्तक लिखकर अपने देश-भाइयोंकी घोखा नहीं 
देना चाहता । देशका पतन नहीं होने दूँगा। मैं सब-कुछ 
जानकर भी एक छाख रुपये पानेके लिये ऐसी पुस्तक 
लिखेँ तो यह अपनेको स्वयं धोखा देना है। मैं न तो पुस्तक 
लिखूँगा , न रुपये दूँगा । मैं इतना नीच; जघन्य नहीं हूँ ।? 

इतना सब पढ़-जानकर आपमें मानवता; आत्मीयता 
कुछ जाग्रत्‌ हुई १ डुनियाको सुधारनेकी ठेकेदारी मेरी या 
आपकी नहीं है | दूसरेको कोई जबरदस्ती न तो कुछ दे 
सकता है; न सुधार सकता है । किंठ॒ दुनियामें नित्य होनेवाले 
इस वैज्ञानिक समभ्यताके अंधेरको जानकर इससे प्रत्येक 
व्यक्तिको सावधान हो जाना चाहिये | आप भले तो जग 
भला | व्यक्ति-मात्रके खय॑ सुघरनेसे समाज) देश और 
दुनियाका सुधार अपने-आप होता है | 

अपनी आत्मा बेचनेवाले भारतीय साहित्यकार; कलाकार 
और विज्ञापकॉकी इस उदाहरणसे सीखना चाहिये । 
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संत-महात्माओंकी दृष्टिमं संसार 
( छेखक-पं० भ्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


गीतामें सगवान्‌ श्रीकृष्णने इस संसारकों “अनित्य, 
सुखहीन॑ तथा दुःखालठय और अशाश्वतेः कहा है। 
भागवतकारने इसका नाम “दुःखग्राम” ( १ |३।॥२९ ) 
रखा है | गोखामी तुल्सीदासजी इसे अविचारित तथा 
आपातरमणीय बतलाते हैं, वस्तुतः वे इसके वास्तविक 
खरूपको अत्यन्त भयंकर बतलाते हैं-- 

अनबिचार रमनीय सदा संसार सयंकर भारी । 

वेदान्तियोंकी इघिसि यह प्रतिक्षण पख्विर्तमान 
तथा निस्सार है. 


देखत ही कमनीय, कछ नाहिन पुनि किए बिचार । 
( विनय० १८८ ) 


विशेषकर इसका आकर्षक स्वरूप नितान्त निस्सार 


तथा क्षणिक है---- 
ज्यों कदकी तर मध्य निहार्त कबहुँल निकसत सार। 
राजतरब्विणीकारकी दृश्टमिं संसारमें निरवच्छिन् केश 
तो है, किंतु विशुद्ध, दुःखासंस्पृष्ट, निरवच्छिन् घुख 
नहीं है---- 
दुःख खुसेन पृथरोवमनस्तदुश्ख- 
पीडाजुवेधविधुरा न छुखस्य चृत्तिः। 
(६। ७-८ ) 
१. अनित्यमसुखं छोकमिर्म प्राप्य भजस्र साम्‌ । 
(९।२४ ) 
२५ ' 'दुशखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमों गता। ॥ ( ८। १५ ) 
३. जन्म युद्यं भगवतो य एतत्‌ प्रयतो नरः | 
साथ॑ प्रा्तणन्‌ मकक्‍त्या दुःखग्रामाद्‌ विमुच्यते॥ 
इस स्ठोकके “दुःखग्आम? पदका श्रीधर॒स्वासी तथा प्रायः 
अन्य सभी टीकाकार्रोने (संसारः ही अर्थ किया है| 
४- किसी अन्य कविने भी कहा है--- 
अयमविचारितचारुतया संसारो भाति रमणीयः | 
अन्न पुनः परमार्थडशा न किमपि सारमणीयः ॥ 


सांख्यदर्शनकी दृष्टिमें सी सांसारिक सुख दुःख- 
शबलर होनेके कारण दुःखमें ही परिगणित होने 
योग्य हैं-.- 
कुत्रापि कोषपि झुजीति तद्पि हुःखशवलमिति 
डुश्खपक्षे निःक्षिपन्ते बिविचकाः। . (६ । ७-८ ) 
योगदर्शनके अनुसार भी परिणाम आदिपर विचार 
करनेसे संसारके छुख भी भयानक उपद्रव तथा दुःख- 
कारक ही हैं... 
परिणामतापसंस्कारदुःजैगुणवृत्तिविरोधात्व 
दुशखमेव सब विवेकिनः । (२।१५ ) 
अर्थात्‌ दुःख तो दुःख हैं. ही, सुख भी परिणामरमें 
दुःखयोनि हैं | उनके वियोग होनेपर परिताप तथा 
हृदयपर संस्कार जम जानेसे बादमें याद पड़कर गृह, 
मित्र, जाया आदि शोकके कारण होते हैं | यही उनका 
परिणामदुःख, तापदुः:ख, संस्कारदुःख आदि है । 
भर्तृहरिकी इृश्टिमें यह संसार विषमय है | एक अन्य 
कवि भी यही कहता है-..- 
दुश्खाज्ञारकतीतः खंसारोदयं महानसी गहनः। 
इदबविषयास्तछालूख मानसमाजोर मा निपत ॥ 
सूरदासजी भी इस संसारकों विषयरूपी विषका 
सागर बतलाते हैं--.. 
यह संसार बिवय बिफ्र सागरे रहत सदा सब घेरे। 
( सूरविनयपत्रिका, गीताप्रेस। ९१ ) 
कबीरदास कहते हैं--.. 
५. विष॑ विषयवैधम्यं न॒बिषं विषमुच्यते। 
जन्मान्तरन्षा विषया एकदेहहरं विषम्‌॥ 
( योगवाशिष्ठ १। २१९ | १३) 
विषयोंकी तीश््णता ही विष है, विष उसके सामने कुछ 


नहीं | विष एक ही देहका नाश करता है; विषयोका प्रभाव 
तो जन्मान्तरके शरीरोंको भी नष्ट करता चल जाता है । 


संख्या ४ ] 


संत-मद्गत्माओंकी दृश्टिमें संसार 


८५७ 





यह संसार कागद॒की पुडढ़िया, दूँद पड़े घुक जाना है। 
यद्द संसार कॉँटकी बाड़ी, उलझ पुलझ मरि जाना है॥ 
यह संसार झाडढ़ और झ्ाँखड, आग छगे जरि जाना है । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतग्रुरु नाम ठिकाना है ॥ 

( भजनसंग्रह, भाग १५ गीताप्रेस, २१७ ) 


गोरखनाथजीकी वाणी है---- 


नाथ कहे तुम जापा राखों, दहृठ करि बाद न करणा । 
यह जग है कॉटेकी बाड़ी, देख देख पग्र घरणा॥ 


श्रीमद्भागवरतमें शुकदेवजीने महात्मा जडभरतके द्वारा 
विस्तारपूवंक भवाटवीका वर्णन कराया है | उसकी 
तीक्ष्णता तथा भयानकता पश्चम स्कन्‍्धके १३ वें, 
१४ वें अध्यायमें देखनी चाहिये | उसे लिखनेसे यहाँ बहुत 
विस्तार हो जायगा | 


गोखामी तुल्सीदासजीने--- 


राम कहत चल, राम कहत चछु, राम कद्दत चल, भाई रे । 
नाहिं त परियों भव वेगारि महू, छुटत जति कठिनाई रे ॥ 


में तोहि अब जानयौो संसार 


---झइत्यादि विनयप्रत्रिकाके भजनोंमें संसारकी 
भयानकता दिखलायी है | तथापि भारतवर्पमें मानव-शरीर 
ग्रहणकर संसतिग्रस्त प्राणी मी भगवद्धजनके सह्दारे अपना 
श्रेय सम्पादन कर सकता है | सभी ग्रत्येभनोंसे बचकर नित्य- 
निरन्तर भगवत्स्मरण तथा खधर्मानुष्ठान करनेवाला प्राणी 
देवताओंसे भी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त कर सकता है, किंतु 
यहाँ भगवत्ममरणसे रिक्त समयका यापन तथा खधर्म- 
विरोधी कर्तन्योंका अनुष्ठान अवश्य भारी चिन्ताकी बात 
हैं | इस भयंकर विपत्तिकी स्थिति तथा अत्यन्त क्षणिक 
किंतु दुर्लभ मानव-दरीरकों पाकर भजन न करना ही 
सबसे बड़ी हानि है-- 





द्वानि कि जग एहि सम कछु भाई । 
भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 


इयमेव परा हानिरुपसर्गोव्यमेच. हि। 
अभाग्यं परम चैतद्‌ वाझुदेवं न यत्‌ स्मरेत्‌ ॥ 
यन्मुहतें क्षणं वापि केशव नैव चिन्तयेत्‌ । 
सा हानिस्तनन्‍्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिस्लैच विक्रिया ॥ 
( स्कन्द० काशीखण्ड; गरुड़पुराण, पूव॑ंखण्ड ) 
इस तीक्ष्ण विपाप्नमिमय दंदह्ममान संसाररूपी 
कड़ाहमें भी भगवत्स्पृति दिव्य सुधा है। इसका 
तात्रिक खाद मिल जानेपर तो परम कल्याण 
सुलम ही है | पर जबतक विपयरूपी विपकी मिथ्या 
माघुरी दूर नहीं हुईं, तबतक इसका वास्तविक खाद शज्ञात 
दी समझना चाहिये | 
तुलसी जब छगि विषय की मुधा माधुरी मीठि । 
तोलीं सुधा सहस्न समर राम भगति सुठि सीठि ॥ 
( दोह्ावली ) 
वस्तुतः सत्सड्, भगवत्स्मृति, भगवद्चर्चा तथा खधर्मा- 
नुष्ठानमात्र ही इस संसारमें सार पदार्थ हैं-- 
विपमविपयतोये.. मज्तामष्ठवानां 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 

( वामनपुराण ९४। १९ ) 
असारे खलुसंसारे सारमेतत्वयं स्मृतम। 
काइयां वासः खतां सेवा मुरारेः स्सरणं तथा॥ 
विष्णुरेकादशी गह्ढा तुलसी विप्रधेनवः । 
अखारे हडुर्गसंसारे पद्पदी मुक्तिदायिनी ॥ 
छुलसी त्राह्मणा गायों विष्णुरेकादशी खग। 
पद्चम्रवाहणान्येव भवाब्धी मजतां सताम्‌॥ 
दाने सत्यं दयां चेति सारमेतजगत्नये। 

( गरुड० उत्तर० १९ [ २२-२३; २८ | ३७ ) 


महाराष्ट्रकी मीरों संत जनाबाई 


( लेखक--डा० श्रीकृष्णछालजी हंस, एम्‌० ए० पी-एच० डी० ) 


हिंदीके संत-साहित्यमें जो स्थान मीरॉँबाईको प्राप्त 
है, वही स्थान मराठीके संत-साहित्यमें जनाबाईको प्राप्त 
है| दोनोंकी भक्तिअरणाली भी छगमग एक-सी ही है | 
जनावाईके बिल अथवा पाण्डुरड़् ही मीराँबाईके 
गिरघर गोपाल हैं | जनाबाईका आविर्माव-काल 
मीराँवाईसे लगभग दो शताब्दी पूर्व हुआ था| 
जनाबाईका स्थान महाराष्ट्रकी संत कवियित्रियोंमें 
सर्वोच्च है। उसकी भक्ति-भावना ही नहीं, काब्य- 
वैभव भी अपूर्व है| उसके काब्यमें कल्पनाकी उड़ान 
और भाषाकी प्रगल्मता नहीं है | भाषाकी सरछ्ता तथा 
भोले और प्रेमाद हृदयकी भक्ति-विहुछता ही उसके 
काव्यकी वे विशेषताएँ हैं, जिन्होंने उसे मराठीके संत- 
साहित्यमें सदाके लिये अमर बना दिया है । उसके 
द्वारा रचित अभन्ठ आज छगभग छः सौ वर्षके पश्चात्‌ 
भी मराठीमाधियोंकी वाणीपर तर्लित दिखायी देते हैं | 
गोदावरीके पुनीत तटपर गंगाखेडनामक एक छोठा-सा 
ग्राम है | वहीं इस भक्तिमती देवीका जन्म एक शद्व 
परिवारमें हुआ था । इसके माता-पिता विट्ठल्भगवानके 
परम भक्त थे | वे प्रतिवर्ष पंढरपुरकी यात्रा करते थे | 
भक्त माता-पिताकी संतानके हृदयमें भक्तिका बीज 
उज्ब॑सित होना खामाविक ही था। जनाबाई जब केबल 
पाँच वर्षकी ही थीं, अपने माता-पिताके साथ पंढरपुरकी 
यात्राकों गयीं। चह वहाँ विट्वलभगवानकी मूर्तिके 
दर्शन करते ही मुग्घ हो गयी । उसके माता-पिताने 
उसे बहुत समझाया, किंतु वह मन्दिरसे हटनेको 
सहमत न हुईं | यह देखकर उसके पिता दामा तथा 
माता कहंडने उसे नामदेवके पिता दामा सेठको सौंप 
-... दिया। बह नामदेवके परिवारकी एक सदस्या बन गयी | 
उससे जब कोई यह पूछता कि वह किसकी लड़की है, 


वह उत्तरमें यही कहती कि वह नामदेवकी दासी है | 
अपने अभड्ठींम भी उसने (दासी जनी? शब्दका ही 
प्रयोग किया है | इस परिवारमें रहते हुए उसकी 
भगवदूभक्ति और भी विकसित हो गयी । नामदेवकी 
सेवा करना और उनके साथ संगवदूभक्तिमें तहीन 
रहना ही उसके जीवनके कार्य थे | कहते हैं, खयय॑ 
नारदजीसे उसने दीक्षा ग्रहण की थी | उसने खर्य॑ 
नामदेवके सत्सकसे भक्तिका प्रसाद प्राप्त होना खीकार 
किया है. 


ऐसा जान पड़ता है कि जनाबाई आजन्म 
अविवाहित ही रही और हरि-स्मरणमें द्वी उसने अपना 
जीवन बिता दिया | वह निष्कामकर्मयोगिनी थी । 
उसकी भगवदूभक्ति किसी कामनासे न थी, वह केवल 
भगवानके सांनिध्यकी आकाह्लिणी थी | वह केवल यही... 
चाहती थी कि उसे स्वेत्र और सर्वकार उसके परम 
प्रियतम आराध्यके दशेन होते रहें--. 
देंचि देई हषीकेशी | तुझे नाम जहर्निशी ॥ 
रूप न्‍्याटाठीन डाछा । पुढें नाचेन वेलोचेका ॥ 
सर्वोदायीं तुज॒ पाहेँ । ऐसे देकनि करीं साहे ॥ 
धार्वा करितां राजन झालली । दासी जनीसि भेटी दिली ॥ 

वह कहती है--...है हृपीकेश ! मुझे यही वरदान 
दे कि मैं राजि-दिवस तेरा नाम छेती रहूँ । मेरे नेत्रोंके 
सामने तेरा रूप नाचता रहे | मैं सर्वत्र तुझे देखती 
रहूँ । व्‌ मुझे इस प्रकारका वरदान देकर मेरी सहायता 
कर | जब मुझे दौड़ते-दौड़ते रात्रि हो गयी, तब 
भगवानने मुझे दर्शन दिये |? अब वह आराष्यमय हो 


गयी । उसे प्रत्येक वस्तु आराध्यखरूप दिखायी देने 
न लत अमल सन पलपल नकद कफ थअ द। 


१. जनी हणे जोड़ झाली विठोबाची | 
दासी नामयाचि <रूणोनिया ॥ 


संख्या 9 ] महाराष्ट्रकी मीरों संत जनावाई ८६९ 
न्च््च्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्च््च्स्ल्च््य्च्य््ल्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल््््स्‍स्ंिःड2स्‍डस्‍>2डअस्‍2ं2डड>2>ःलडइस्‍डंडस्‍डड_िॉफ/ह: जज 
लगी | वह भगवानूमें तन्मय होकर कहती है---'मैं उसकी वेणी अपने हाथमें लेकर माताकी तरह सँवारने 
देव खाती, देव पीती और देवपर ही सोती हूँ । मैं देव छगता है । धन्य है उसकी भगवदूभक्ति ! 
देती, देव ही लेती और देवके साथ ही व्यवहार करती. बह रात्रिके तीसरे प्रहरमें उठकर चक्कीसे अनाज 
हूँ | यहाँ-वहाँ सर्वत्र देव ही है | कोई भी स्थान देव- पीसती और सुरीले कण्ठसे गीत गाती जाती है | उसके 
से शृत्य नहीं है | मेरा अन्तर और बाह्य देवसे ही ख़रके साथ किसी दूसरेका भी गीत-खर सुनायी देता है । 
पूर्ण है ।” नामदेवकी माता गोणाईको उसके साथ किसी अन्य 
कितनी महान्‌ भाग्यशालिनी है वह ! उसे अपने पुरुषके होनेका संदेह होता है और वह करछुछ 
प्रियतम आराध्यके बिना चैन नहीं, उधर उसके लेकर उसे मारने जाती है | वह वहाँ देखती है कि 
आराध्यको भी उसके बिना चैन नहीं है | वह सदैव उसके साथ कोई पुरुष नहीं, पर दूसरी एक खत्री पीसती 
उसीके आगेयीछे डोछ्ता रहता है । वह उससे एक हुई गीत गा रही है और वह अपना नाम 'बिठाबाई? 
क्षणकी भी बिग नहीं होता | वह जहाँ जाती; वहीं बतढाती है | गोणाईके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहता, 
वह उसके साथ चला जाता और उसकी उसके प्रत्येक वह छजित होकर लौट आती है | नामदेव समझ लेते 
कार्यमें सहायता करता है । “वह पानी भरने जाती, हैं, यह बिठाबाई और कोई नहीं, पर उसका परम 
उसका आराध्य उसके साथ वह्दीं चला जाता और प्रियतम आराध्य 'विट्वछः ही है, जो कभी पुरुषवेशमें 
अपने द्वाथसे उसकी गागर भरने लगता है। वह और कभी ख्रीवेशमें सदैव अपनी अनन्य भक्ता जनाबाई- 
जंगलमें कंडे बीनने जाती है, उसका आराध्य पीताम्बर ।के साथ बना रहता है 
पहिने उसके साथ कंडे बीनता दिखायी देता है | वह जनाबाईकी अनन्य भक्तिके कारण ज़से सदैव अपने 
घान कूटना आरम्भ करती है, उसका प्रियतम उसके आराध्यका मधुर मिलप प्राप्त था | वह प्रत्येक कार्य 
हाथसे मूसछ लेकर खयं कूटने लगता है | कूटते-कूटते ईख्राप॑ण-बुद्धिसि करती और अपने उन कार्योंमें अपने 
उसके द्वाथमें छाले पड़ जाते हैं, पर वह्द मूसल नहीं आराध्यका ही योग अनुभव करती थी । इस प्रकार उसे 
छोड़ता | अत्यधिक कार्यब्यस्तताके कारण जनी तादात्म्य स्थिति प्राप्त थी । उसे यह इढ़ विश्वास हो 
अधिक दिनोंतक अपना सिर नहीं धो पाती, वह खय॑ गया था कि उसके सब काम ईश्वर ही करता है | वह 
इसी मधुर भावनासे अपने सब कार्य करती थी। 
१ देव खातें देव पितें | देवावररी मी निजते॥ उसकी इस मावनासे उसकी सब क्रियाएँ पुनीत हो गयी 


देव देतें देवा परेतें | देवासवें व्यवहारितें ॥ कि ४ 
देव येथें देव तेयें । देवा वीण नाहीं रितें॥ भी और वह अपने हृदयमें नित्य नूतन ब-संचारका 


जनी म्हणे विठावाई | भरूनि उरली अन्‍्तर्वाहीं॥ अनुभव करती थी । इससे उसका जीवन 

२. पाणी आणावया गेली | तिच्या मार्गे धांव झाली॥ अजलिन्त पवित्र और आह्ाददायक बन गया था | 
घागर घेऊनी हवातांत | पाणी ओती रांजणांत । उसके अनेक अभन्नोंसे ऐसा जान पड़ता है कि उसकी 
३. शेणी वैंचू गेलें राना | पाठीमोण उमा कान्हा॥ ५. आपुले हार्तीवेणी घाली | जनी म्हणे माय झाली॥ 
>्द >८ 4 ६. एकलीच गार्ण गात | दहुजा साद उमरत ॥ 
पितांवराची घाली कास | शेणी बैंची सावकाश ॥ कोण गे तुझे बरोबरी | गा गातो छल्ले घरी॥ 
४. हाता आछे. फोड़ | जनी म्णे मुसछ सोड़॥ खूण कक्लली नामदेवा | विद्चछ जनींचिया भावा ॥| 
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अपने आराध्यके ग्रति मातृत्वकी भावना भी कम नथी | 
वह उसे किंचित भी अपनी इश्टिसे ओझलछ देखती तो 
वह उसी प्रकार उसके लिये बिछखने लगती, जिस प्रकार 
शिशु अपनी माताके लिये बिलखने लगता है | शिशुको 
बिल्खते देख जैसे माता अपना सब कार्य छोड़ उसके पास 
दौड़ी आती है, इसी प्रकार उसका आराषध्य भी उसका 
क्रन्दन सुन दौड़ पड़ता है। वह कहती है----ैं तेरे 
बिना कैसे जीवित रहूँ, अपने प्राणोंकी जानेसे कैसे 
रोकूँ । मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं, मेरी माता ! 
शीघ्र ही दौड़कर आ | हे माता | मैं तुझसे प्रार्थना 
कर रही हूँ, त्‌ आकर मुझे दर्शन दे । वह एक दूसरे 
अभ्में अपने उद्धारकी प्राथना करती हुई कहती 
है---.हे विट्वल ) क्‍या तू न आयेगा ? मुझसे ऐसा 
कौन-सा अपराध द्वो गया है? त्‌ ही मेरा माता-पिता 
और खामी है, मेरी खुध ले और मेरा उद्धार कर । व॒ने 
अनेक बड़े-बड़े पापियोंका उद्धार किया है। मेरे-जैसी 
पापिनीका उद्धार करना तेरे लिये कौन कठिन है । 
हे दीनानाथ ! हे दीनबन्धु ! हे कृपासिन्धु ! मेरा भी 
उद्घार कर |? कितनी बिहल्ता औरे प्रेमार्दता है जना- 
बाईकी वाणीमें । 

जनाबाईके कुछ अमझ्लोंमें दार्शनिक मावनाएँ भी 
बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त हुईं हैं | वह एक अमड्में कहती 
है--...ैंने पंढरपुरके चोरको उसके गलेमें रस्सी बाँघकर 
पकड़ लिया है | मैंने अपने हृदयको वन्दीगृह बनाकर 


उसमें उसे बंद कर दिया है| मैंने शब्दोंकी जोड़कर 


१. तुजविण काय करूँ | प्राण किती कंठीं धरूँ ॥ 
आता जीव जाऊँ पाहे। धांवघाली माझे माये || 
माझ्नी भेटेना जननी । संता विनवी दासी जनी |) 

२. कां ग॒ न येसी विद्चला | ऐसा कोण दोष मरा | 
मायवाप तूंचि धणी। मल सांभाछी निर्वाणी ॥ 
त्वां वा उद्धरिले थोर | तेथें कोण भी पामर ॥ 
दीननाथा . दीनबंघू। जनी म्हणे कृपासिंधू ॥ 
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बेड़ी तैयार की और वह बेड़ी बिट्वलके पैरोंमें डाछ दी 
है | इसके पश्चात्‌ जब मैंने उसे 'सो$ं? शब्दकी 
चाबुकसे मार छुगाना शुरू किया, तब वह कायल हो 
गया | मैंने उससे कहा कि 'हे ब्िह्वछ | अब मैं तुझे 
इस जीवनमें कभी भी अपने हृदयके बन्दीगृहसे मुक्त न 
करूँगी | जनाबाईके इस रूपकर्मे जो उसके हृदयका 
सौन्दर्य परिलक्षित है, वह काव्यके महान्‌ सौन्दर्यसे 
किसी प्रकार भी कम मूल्यवान्‌ नहीं है | यदि भगवान्‌ 
अपने ऐसे भक्तके लिये घान कूठने, अनाज पीसने, 
कपड़े धोने, पानी छाने और कंडे बीननेका कार्य करें तो 
इसमें आश्वय ही क्या है । 

%॥>लब भक्त अपने भगवानमें पूर्ण तन्मय हो जाता है, 
उसके बिरहमें क्रदन करने छगता है, उसके मिलनका 
अनुभव करके नृत्य करने रगता और निशि-वासर उसके 
ध्यानमें आत्मविस्मृत बना रहता है, तव भगवान्‌ सर्वथा 
उसके वशमें हो जाते हैं और उसके संकेतोपर दौड़े- 
दौड़े फिरते हैं। वह भक्त धन्य है, जिसके संकेतपर, अपने 
संकेतपर समस्त विश्वका संचालन करनेवाला खर्य॑ 
चलनेकी विवश होता है। जनाबाई महाराष्ट्रकी एक 
ऐसी ही भक्तप्रवरा थी। वह अपढ़ थी, असंस्कृत थी, 
शूद्रकन्या थी; किंतु उसकी अनन्य भक्तिने उसे संतोंके 
लिये भी वन्दनीय बना दिया | 


'अन्य भगवद्धक्तोंकी तरह जनाबाईके जीवनसे 
सम्बन्धित भी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ सुनी जाती 
हैं । उसमेंसे एक घटना इस ग्रकार है | एक दिन 
उप न रा मत 5673. 


३. धरिछा पंढरिचा चोर । गव्ण बांधोनिया दोर || 
हृदय वंदीशात्य केले | आंत विद्चला कोंडिलें ॥ 
शब्दें केली जुड़ा-जुड़ी | बिद्चलपायीं घातली बेड़ी ॥ 
सेहं शब्दांचा मारं केला | विद्चछ काकुछ्ती आला ॥ 
जनी महणे बा विद्चला | जीवें न सोडी मी तुला ॥| 

४« दछण कांडण धु्णं धोबुनी पाठी डोईवरी। 

गवर॒या वेंचुन आणी घरी॥ 


फ्क 
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महाराष्ट्रकी मीरों संत जनाबाई 
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रात्रिके तृतीय प्रहरमें बिद्वलमगवान्‌ जनाबाईके साथ 
पीसने बैठ गये और उसके खरमें खर मिलाकर गाने 
लगे | गीतोंकी तह्लीनतामें उन्हें. समयका ध्यान न रहा। 
प्रात:काछकी आरतीका समय हो गया, विंतु भन्दिरमें 
भगवान्‌ नहीं हैं; यह स्मरण आते ही जनाबाईने तुरंत 
ही विट्वल्भगवानूकी मन्दिरमें भेज दिया । शीघ्रतामें 
जनाबाईका कम्बठ उनके साथ चढछा गया । मन्दिरमें 
भगवानकी कम्बल ओढ़े देखकर ब्राह्मणोंकी बड़ा 
आश्चर्य हुआ | पता छगानेसे बिदित हुआ कि वह 
कम्बल जनाबाईका है; फिर क्या था, उनके क्रोघकी 
सीमा न रही । उन्होंने सोचा, 'जनाबाईने भगवानका 
खर्णपदक चुरा लिया है और यह चोरी छिपानेके ढिये 
उसने अपना कम्बछ उन्हें ओढ़ा दिया है 0 उन्होंने 
जनाबाईके लिये पग्राणदण्ड धोषित कर दिया । वह 
झूलछीपर चढ़ानेके लिये वध-स्थलमें छायी गयी | उसने 
मृत्युके पूर्ष जैसे ही अपने आराध्यका स्मरण करते 
हुए शूछीकी ओर देखा, शूछी जलके रूपमें पस्विर्तित 
हो गयी | उपस्थित जनसमूह यह चमत्कार देखकर 
स्तम्मित हो गया और जनाबाईकी भगवदूभक्तिकी मुक्त- 
कण्ठसे प्रशंसा करने लगा | 
जनावाईका साहित्य 

- इस अपठित संत गायिकाद्वारा रचित छगभग तीन 
सौ. अमभज्क अवश्य उपलब्ध हैं | अध्यात्म, भगवदूभक्ति, 
हरिनाम-महिमा, नामदेव-पअशंसा, पौराणिक आख्यानादि 
इसके अभड्ढडोंके प्रमुख विपय हैं। ख्री-सुलम बिनीत 
और कोमल भावना, आतंहृदयाभिव्यञ्ञषना, भक्तहदयकी 
बिह॒लता एवं, अपने जराध्यके प्रति व्यक्त की गयी 
अनन्यता इसके काब्यकी विशेषताएँ हैं| कुछ अभन्ज 
प्रसज्ञालुसार पहले दिये जा चुके हैं | उसके एक 
बात्सल्य-रस-पूर्ण अभड्डका भावार्थ इस प्रकार है--- 
श्ैकुण्ठम. निवास करनेवाला हरि यशोदाके घरके 
आँगनमें रेंग रहा है। उसके सिरपर जवालकी वेणी 


है | पैरोंमें पैजनी और कड़े तथा हाथमें मक्खनका 
लौंदा है | माता यशोदा ! तू धन्य है,। यह दासी 
जनी तेरे चरणोंकी वन्दना करती है |” 


भगवान्‌ जनाबाईके घर आते हैं | वह उनका 
सम्मान करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है | वह कहती 
है---'भगवन्‌ ! मैं तेशा खागत कैसे करूँ १ तू तो 
वैकुण्ठके रत्न-सिंहासनपर आसीन रहनेवाला है । मेरे 
घर तो एक कुरूप खुरदरा आसन है, जिसपर मैंने 
एक फटा कपड़ा ब्रिछा रखा है ।त्‌ विश्वम्भर है, 
मैं तेरा सम्मान कैसे करूँ एक टूटी हुई खाट है, 
जिसपर एक गुदड़ी बिछी हुईं है| तेरे समान सुकुमार- 
को उसपर निद्रा कैसे आयेगी ? तू मेरे घरके छूटे 
तूँनेमें जल कैसे पीयेगा ? रुक्मिणी सुखादु व्यज्ञनोंसे 
थाली सजाकर तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं | हे बिल ! 
क्‍या तू मेरे घरके रूखे-सूख्रे बासी खादहीन ठुकड़े 
खा सकेगा ?' उसकी विवशता कितनी द्वदयस्पर्शिनी 
है | जनाबाईके सभी अभज्जोंमें उसके हृदयकी सरलता 
और उसके हृदयमें प्रवाहित होनेवाले प्रेमका विमरू 
स्नोत देखा जा सकता है | साहित्य-सौन्दर्यकी दृश्सि 
उसका साहित्य भले ही उच्चकोटिका न हो, किंतु 
१. वैकुंठीया हरी । ताना यशोदेचा घरी॥ 
रांगत से हा अंग णी। मार्यां जावव्वाची वेणी ॥ 
पार्यी पैंजण आणि वाल । हार्ती नवनीताचे गोले ॥ 
धन्य यशोदा माय ] दासी जनी वंदी पाय ॥ 
२. खड़तरले आसन त्यावर झुड़तरले बसन। 
ठुज॒ कैंचे रत्सिंहासन रे बिठोबा॥ 
काय करूँ उपचार भक्तिभावाचा छाचार | 
तो तूं विश्वी विश्वम्भर स्ंसाक्षी रे विठोबा॥ 
मोड़कीसी बाज त्यावर वाकंब्वाची सेज | 
ठहुज सुकुमायसी नीज केसी येईलछ रे विठोबा ॥ 
फुटकासा छुंबा कैसा उदक पिशी बा। 
ताट वाढुनि रुक्सिणि रंभावाट पाहे रे विठोबा ॥ 
वाल॒ले चिछ्ले कुण्कें शिछ्ठे आणि ठुट्के। 
मज दासी जनी घरीचे विटके खासी रे विठोबा ॥ 





भक्ति-साहित्यकी इृश्टिसि वह अत्युत्व कोठिका अवश्य 
है | उसकी इसी ओेष्ठताने उसे मराठीमाषियोंका 
कण्ठहार बना दिया है| उसके काव्यका गान करते 
हुए कोई भी आत्मविभोर हो सकता है | जनाबाईके 
कृष्णजन्म, हरिश्विन्द्र, प्रह्माद-चरित्र, द्वौपदी-चीरहरण 
आदिसे सम्बन्धित अमद्ढ भी प्राप्त हैं | 


दिव्यलोकअयाण 
महाराष्ट्रकी इस भक्तप्रवरा भगवहुणगायिकाका 


कल्याण 


| भाग १३ 
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वि० को हुआ था | उसने समाधिस्थ होनेके 
पूर्व एक अमज्ञमें कहा है कि 'मेरे मनमें जो- 
जो था, वह हरिक्षपासे मुझे प्राप्त हो गया है ।? 
जनाबाईके समान अनन्य भगवद्धक्तिगरायणकी समस्त 
इच्छाएँ पूर्ण होना आश्चर्यजनक नहीं है। जिसकी 
अटल और निष्काम भक्तिसे प्रसन होकर भगवानने 
साकारखरूपमें अहर्निंश उसके साथ रहनेमें आनन्दानुभव 
किया, उसके लिये उसे कया अदेय हो सकता था । 





विशुद्ध मानव 'श्रीमरत' 
( लेखक--प० श्रीगोविन्दप्रसादजी मिश्र ) 


रामानुज लक्ष्मण ससैन्य मरतको आते देख मानवता- 
के संहारके तीर-तरकश सम्हाल धनुप्र टंकारकर खड़े 
हो गये यह कहकर--- 
कुटिल कुबंधु कुअबसर ताकी। जानि राम बनबास एकाकी ॥ 
फोटि प्रकार करूपि कुटिछाई । आए दुरू बठोरि हो भाई 0 
राज्ययदसे बौराकर चढ़कर भरत आज आ गये 
हैं, अब मन नहीं मारा जाता | 
आजु राम सेवक जसु लेके । भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥ 
राम निरादर कर फल पाई। सोचहुँ समर सेज दोड भाई ॥ 
जो सद्दाय कर संकर आई। तो मारदझेँ रन राम दोहाई ॥ 
भरतकी मारकर तब जरक पीझँगा | आकाश- 
वाणी हुई-. 
सदहसा करि पाछ पछिताहीं | 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीनी लक्ष्मणसे कहा---भरत 
मुझे मनाने और अयोध्याका राज्य सौंपने आये हैं; तुम 
यदि राज्य चाहते हो तो भरतसे तुम्हें दिला दूँगा; 
पर तु-- 
सुनहु कपन भर भरत सरीसा। 
विधि प्रपंच महेँ सुना न दीसा ॥ 


भरत मानवताकों बटारकर उसके रक्षणके लिये सैन्य 
किस आवक 8 032 मद 68: के 2 


२. माले मर्नी जज दोतें। तेंतें दीघले अनंतें॥ 


लेकर आये हैं। विधि-प्रपश्ममें ऐसा मानव न जन्म 
लेकर कभी आया था न आया है--.. 
भरत हंस रबि बंस तढ़ागा। 

रविवंशर्मे खार्थी देवताओंके आग्रहपर शारदाके 
माध्यमसे मन्‍्थरा और कैकेयीको आड़ बनाकर दानवी 
विकराल रूप अवतरितिकर मानवताका द्वास करनेको 
जाग उठी थी---जिस मानवीने शम्बरासुरके युद्धमें अपने 
स्नेह और पातिब्रससे एक मानवके भाग्यसिन्दूरको 
सुरक्षित रखा था, वह कुसडूसे विकराल खरूप ले 
विंक्ृत वात्सल्य तथा पुत्र-स्नेहकी लेकर भ्रमित, भठकी 
हुई दशरथको चाट गयी । शी और संकोचके सागर, 
कोमलचित्त राम-से पुत्रको निवासित करा राजतिलुकको 
मृत्यु-उत्सवर्मे परिणत कर बैठी--किसीकी सीखको नहीं 
माना---सीता और रछक्ष्मणको लेकर वनको वे चल 
दिये। सारी अयोध्याको इमशान बना दिया, परिजन भूत 
वन गये | मानव रामके पीछेयीछे दौड़ पड़े | उस 
बिखरी और शोक-दग्ध मानवताको बटोरकर भरत-सा 
जुद्ध मानव ससैन्य चछ दिया वनकी ओर | 


विक्ृत वात्सल्यको मौन किया---.स्थिर किया । कैकेयी- 
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की मानवताका उल्ल्वन किया | कौसल्याके संदेहका 
विपवृक्ष उखाड़ फेंका, वह शुद्ध मानव आ रहा है. 
रामशरणमें--- 
नियादको भी भ्रम हुआ था कि वह मानवताका 
 उपहास करने आ रहा है | जुझाऊ वाजे और 
ढोल बजवा दिये थे, पर वस्तुस्थिति जानकर बंद 
१ करने पड़े .। क 
भरद्वा जजीको भी श्रम हो गया था, उन्होंने भी 
वस्तुस्थिति जानकर कहां--- 
अब अति कीन्हेहु भरत भर तुम्हहि उचित मत एहु 
सकल सुमंगल मूछ जग रघुबर चरन सनेहु ॥ 
। तुम्द ती भरत मोर मत एहू। घरें देह जनु राम सनेहू ॥ 
;। , भरत मानवताके उत्खननके हेतु पयादे चलते हुए 
। फू खाकर पिताका दिया राज्य छोड़कर रामको मनाने 
'जा रहे थे---जाते हुए जहाँ रामका निवासस्थर मिलता, 
भरपेट आँसू बहाते | आँसू वहाते-बहाते विंकछ होकर 
-“मू्च्छित हो जाते । रामजीके पद-अक्ल जहाँ पाते, छोट 
| जाते, रुदन करते, निपाद उठाते--उठते और--- 


कहत राम सिय राम सिय उम्रगि उम्रगरि अनुराग । 
यहि दुख दाह दहइ नित छाती । भुखन बासर नीद्‌ न राती ॥ 


,ज+ +जमन००>क 


मैं भगवानका अधिक-से-अधिक स्नेहपात्र बनता जा रह्दा हूँ 
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ऐसा विशुद्ध मानव मानवताकी खोजमें चित्रकूट 
जा रहा था | जाकर पुरुषोत्तम रामकी चरण-शरणमें 
लकुट इव गिर पड़ा | 

भगवान्‌ रामसे विवाद किया | वशिष्ठसे हठ किया 
और विजयमें छी मानवताकी पाँवरी, छौटकर 
स्थापना की राज्य-सिहासनपर अयोध्याकी मानबता- 
की पाँवरी ! 

छोड़ दिया ऐश्वय, भोग और सुख; बैठ गया नन्दि- 
ग्राममें--विज्ञुद्ध॒ मानवताकी धूनी रमाकर, युफ्रा 
खोदकर और जबतक पुरुषोत्तम न आये उत्खनन करता 
रहा---कराता रहा मानवताका फिर । संत बन जगत्‌- 
को विशुद्ध संतके पदसे कृपाकी दीक्षा दी | पृवर्धमें 
विशुद्ध मानवता-सेवा धर्मके माध्यमसे की और उत्तरा्ध॑- 
में विशुद्ध संत बन प्रभुका अनुगमन किया | 

प्रमाणपत्र मिला था मयादा-पुरुपोत्तमसे--- 

मिटिहं पाप प्रपंध सब अखिल अमंग़ल भार। 


लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम छुर्द्वार ॥ 
भरतसरिस भक्त' " “बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा। 


भरतजीने मानवताका दाह, दुःख, दम्भ, दारिद्वय, 
दूपण छुयशके मिस अपहरण किया था। 


न क्‍ुल्ह 2२०. 


में सगवानका अधिकसे-अधिक स्नेहपात्र बनता जा रहा हूँ 


भगवान, ही समस्त जगतके सारे प्राणियोंके रूपमें प्रकट हैं। यह रहस्य भगवानकी छृपासे मुझे 

, माल्म हो गया है। अतए्व अब मेरे लिये न तो कोई पराया रहा है न कोई दूसरा ही है। सभी मेर 
पूज्य; मेरे आराध्य हैं। मैं सभीमें सदा अपने भगवानको देखकर मन-ही-मन प्रणाम करता हूँ और भिन्न- 
भिन्न वेशभूपा तथा नाम-रूपचाले ध्राणियोमें भगवानको पहचानकर अपनी वेशभूपाके अज्लुखार व्यवहार 

! करता हुआ भी--डनकी पूजाके लिये ही सव व्यवद्यार करता हूँ। में अनुभव करता हैँ कि मेरी राग-द्वेष- 
रहित आदर तथा प्रीतिपूर्वक की हुई खकर्मरूप पूजासे मेरे भगवान्‌, मुझपर वहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मैं 


उनका अधिक-ले-अधिक स्नेहपात्र बनता जा रहा हूँ। 


+++++++-पहजछलछद८अटक-2०--- 


६ै--- 


वा 


सह-शिक्षा ' 
( लेखक--श्रीशेषनांरायण चंदेले ) 


मानव-समाज विश्वका जीवनसूत्र है | अतः विश्वके 
संरक्षण-हैतु उसकी सुब्यवस्था एक अनिवाये वस्तु बन 
जाती है। भारतीयोंने इस तत्तकी महत्ता प्रारम्मसे ही 
समझ ली थी । आय-प्रन्थोंके * अध्ययनसे भारतीयोंकी 
विचार-पद्धतिका हमें वोध होता है, जो आधुनिक 
ढंगसे सर्वथा पृथक है. । भारतीयोंने जीवनकी जिस 
इश्कोणसे देखा है, वह पाश्चात्य भावनाओंसे सर्वथा 
विपरीत है। आज हमारे देशमें विदेशी रूहर दौड़ रही है, 
वर्तमान युग संघर्पो्में व्यतीत हो रहा है---विचारोंके, 
भावनाओंके । उसके जीवनकी गतिविधिमें क्रान्तिका 
आगम है । परम्परागत रूढ़ियोंको झटठकेमें तोड़ डालने- 
का उद्देक है, तो प्राण-प्यारी संस्कृतिकी रक्षाका मोह 
भी है। विद्वके अन्यात्य देशोंमें विज्ञानकी भौतिक 
इष्टिने आमूछ परिवर्तन कर दिये हैं, किंतु भारतकी 
स्थिति अमीतक अर्जुनके मोहका अभिनय कर रही है। 
इसी संघर्णम सह-शिक्षाका प्रश्न भी पश्चिमी हवाकी 
एक सर्दी है। 
भारतीयोने जीवनकी सदैव एक गहरी मनोदृष्टि- 
अध्यात्मके अनोखे परदेपर देखा है | वहाँ विज्ञानकी 
पहुँच नहीं | अध्यात्मके घरातछपर जीवनका अदूश्॒त 
विइलेणण हुआ है। तथा दीर्घ मन्थनोपरान्‍त उसका 
उद्देश्य निर्धारित किया है--अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ! 
उक्त बातें विषयान्तर नहीं हैं | जबतक भारतीय और 
पाध्षात्य इष्टिकीणोंका अन्तर समझमें न आये, सह- 
शिक्षाके विरुद्ध दी गयी हमारी दलीलें थोथी जान 
पड़ेंगी । अस्तु, भूख और प्यासकी तरह कामका वेग 
मानत्रमात्रके डिये खाभाविक हैं | किंतु उसपर यदि 
६ नैतिक गतिबन्ध न हो तो समाज और मल्ष्यके 
वैयक्तिक जीवनके छिये भी वह घातक सिद्ध होगा। 


सर्वत्र उच्छुइछता और अनैतिकता फैल जायगी | 
इसीलिये उसपर धर्मकी अगला है| जीवनके मर्मशेने कमी 
भी “आर्थ-लिप्सा! और 'काम-(मोग)-लिप्सा'को प्रोत्साहन 
नहीं दिया | धर्म अपने वन्धनोंद्वारा सदैव उसे विरक्तिके 
द्वारतक पहुँचानेका प्रयत्न करता है। विश्लेषण करनेपर 
ज्ञातहोगा कि अर्थ और काम ( भोग )-की लिप्सा ही विखके 
समस्त संधर्षोका मूछ है । अतः समाजमें सुब्यवस्थाके 
लिये उसपर कठोर नियन्त्रणकी आवश्यकता है, किंतु 
राज्यका शासन उसके नियन्त्रणके लिये पर्याप्त नहीं । 
इस कार्यके लिये घर्मकी नियुक्ति हुई है | वह मानव- 
हृदयमें सदृद्ृत्तियोंका बीजारोपण करता है, मनुष्यको 
नैतिक साहस प्रदान करता है । अर्थ और कामके 
उचित प्रयोगके 'लिये मनुष्य खय॑ अपनेको जिम्मेदार 
समझने लगता है । अर्थ और कामकें अधिक-से-अधिक 
त्यागकी महत्ता यहीं समझमें आती है, जो मानव- 
समाजके लिये कल्याणकारिणी और व्यक्तिके सात्विक 
जीवनका उत्थान करनेवाली है। पाश्चात्य इृष्टिकोणमें 
धर्म एक आडम्बरमात्र है | आधुनिक सम्यता त्यागको 
मू्खता ठहराती है | आज भारत और विद्वकी जिसे 
हम उन्नति समझते हैं, उसका आधार भोग है. तथा 
खार्थोंसे परिपूर्ण होनेके कारण बह संधर्षोकी भूमिका है। 
यहाँतक भोग-बृत्तियोंकी अवाज्छनीय सिद्ध किया--- 
व्यक्ति और समाज दोनों इष्टिसे। अब जब सह-शिक्षापर 
विचार-बिमश किया जाता है, तब वह इसी भोग-बृत्तिकी 
पोषिका दीख पड़ती है | मनुष्यकी समस्त कामनाओंको 
उन्मुक्त रुपसे प्रवाहित होने देनेका सिद्धान्त श्रमपूर्ण 
है | भारतीय दार्शनिक कामनाओंके अस्तित्वकालमें 
मनकी शान्ति कमी नहीं मानते; क्योंकि दुःख या 
अशान्तिकी उपलब्धि कामनाकी अपूर्णताका परिणाम 


संख्या 9 ] 


सह-शिक्षा 


<७ज 








है | कामनाकी शान्तिके बिना मनकी शान्ति असम्भव 
है | यह कहना गलत होगा कि “खामाविक होनेके 
कारण कामनाओंको रोकना नहीं चाहिये |? क्योंकि 
कठिन होते हुए भी उनपर नियन्त्रण असम्मव नहीं 
है | यह भी कहना उचित नहीं जान पड़ता कि 
'कामनाओंकी पूर्ति करते रहनेसे अन्तमें उससे विरक्ति हो 
जायगी |! क्योंकि विषयोंके संयोगसे इन्द्रियोंकी मोग-लिप्सा 
बढ़ती है तथा हर संयोगसे मस्तिष्कपर उसका अद्भुन-- 
संस्कार गहरा बनता जाता है तथा संस्कार उसे उसी 
कर्मकी ओर प्रेरित करता है| बाढक और बालिकाओं- 
के विशिष्ट उम्रमें साथ-साथ रहनेसे ग्रतिक्षण मानसिक 
व्यमिचारका---कुवासनाओंका संस्कार गहरा होता रहता 
है। पाश्चात्य सम्यताके झोंकोंमें आकर वे भले ही वाह्म- 
रूपसे भाई और बहिनके शिष्ाचारका पालन करते रहें, 
किंतु उनके मनमें रह-रहकर मानसिक व्यभिचार होता 
रहता है | अपने हृदयमें वे इस सत्यको अखीकार नहीं 
कर सकते। श्रवण, दर्शन और मननरूप क्रियाओंका 
गहरा प्रभाव मस्तिष्कपर पड़ता है । ऐसी स्थितिमें 
सह-शिक्षा कहाँतक उचित है, यह विचारणीय है । 
ऊपर बताया गया कि युवक-युवतियोंके आपसमें 
मिलनेसे उनके अन्तर्मनपर बुरा असर पड़ता है | 
बहुतोंका कहना है. कि ध्युवक-युवतियोंकी परस्पर न 
मिलने देना संकी्णता है, इससे उनका मानसिक पतन 
होता है; क्योंकि कार्यरूपमें जो अमिछाषा पूरी नहीं 
होती, उसका सदैव चिन्तन होता रहता है और वह 
किसी-न-किसी रूपमें प्रकट होती है |? किंतु सोचने- 
का यह ढंग उचित प्रतीत नहीं होता | यदि आपसी 
मिलनका न होना ही “चिन्तन?का प्रधान कारण है तो 
उन्हें (मिलने देनेसे? चिन्तन-क्रिया दूर हो जानी चाहिये; 
किंतु ऐसा नहीं होता | वास्तवमें उनके चिन्तनका या मनन- 
का प्रधान कारण है----/काम (मोग)-लिप्सा |? अतः इस 
काम (मोग)-लिप्सापर ह्वी कठोर नियन्त्रण होना चाहिये | 


इसीलिये प्राचीन शिक्षा-प्रणाढीमें सह-शिक्षाका अमाव 
होते हुए भी संयमका बहुत बड़ा स्थान था | 
प्राचीन कालकी शिक्षा-प्रणाठी अपना अनोखा आदर 
उपस्थित करती है | तत्कालीन विद्यार्थी नगरोंसे 
दूर रहकर प्रकृृतिकी रम्य क्रीडाओंमें जीवनका निर्माण 
और बिद्याकी प्राप्ति करता था | वह ब्रह्मचर्यके 
कठोर नियमोंके पालनसे तेजोमय और विद्या-बुद्धिका 
भंडार बनता था। इसके विपरीत आधुनिक छात्रोंकी 
दुर्दशापर किस विचारशीलका हृदय द्ववित न 
हो उठेगा ? इस दुर्दशाका कारण उनकी संयमहीनता 
है । महाविद्यालयेंके अनैतिक वाताबरणमें जो नित्यग्रति 
लज्जास्पद घटनाएँ धटती हैं, उन्हें देखते हुए भी सह- 


-रिक्षाका पक्षपात करना उचित नहीं | ग्राचीन काढमें 


किसी भी गुरुकुलमें कन्याओंकी शिक्षाका उल्लेख नहीं 
मिलता, किंतु वे अशिक्षिता भी नहीं होती थीं | माता- 
की गोदमें उनके मधुर नारीत्वका विकास होता था । 


सह-शिक्षा होनेके कारण कन्याओंकी पढ़ाई भी 
पुरुषोके ढंगपर रखनी पड़ती है, किंतु यह उचित नहीं; 
क्योंकि नारियोंका क्षेत्र पुरुषोंसे सर्वथा मिन्र है। 
पुरुष बाह्य क्षेत्रका खिलाड़ी है, स्री गृहकी खामिनी है | 
पुरुष और नारियोंके कार्य-क्षेत्र मिन्न हैं । आधुनिक 
शिक्षाद्वारा इस विभाजनपर धावा बोछना समाजमें नवीन 
समस्याएँ उठानेके अतिर्क्ति कुछ भी नहीं । 


वर्तमान शिक्षासे नारियाँ शिक्षित होकर घरसे बाहर 
कदम रखने लगी हैं और इसे हम मानवीय सम्यताका 
विकास समझ रहे हैं; किंतु इसके साथ यह भी स्पष्ट है 
कि भ्रष्टाचारके छज्जास्पद चित्र अधिक रूपमें सामने आ 
रहे हैं [दूसरी ओर वेकारीकी समस्याको बहुत बड़ा सहयोग 
भी मिल रहा है; क्योंकि स्ियोके नौकरी करनेसे पुरुपका 
हक छीना जाता है, जिसके आश्रित पूरा कुटुम्ब रहता 
है | नारील---मघुर भावना एँ नारियोंकी कमजोरी नहीं, वह 


[ भाग ३३ 


कल्याण 





ििनिनिभिननिनिीनिनी किक न छा 
एक दाम्पत्य-बैमव है, जहाँ दोनोंका जीवन कर्मक्षेत्रकी नारीब आ जाय तो सोनेमें सुगन्ध है; किंतु नारियोमे 
कठोर भूमिसे उतरकर विश्राम लेता है. | बालकपर माँ- यदि पुरुपत्व आ जाय तो वे रण-चण्डैका रूप लेकर 
के जीवनकी गहरी छाया रहती है | अतः नारी यदि समाजको निगल सकती हैं । तात्पय यह कि दोनोका 
अपनी कोमछताको अपनी कमजोरी समझ ले तो क्षेत्र सर्वंथा मित्र है | अतः दोनोकी शिक्षा-दीक्षा अछग- 
संततिपर इसका क्या असर पड़ेगा ? बाह्य क्षेत्रमें कदम अलग ढंगपर होनी चाहिये। अन्यथा दोनोंके खाभाविक 
पड़नेपर संततिकी उपेक्षा होने लगेगी । कहा है, पुरुषोंमें गुणोंका सम्यक्‌ विकास न होने पायेगा। 


+>भै---<$र3हैं3..-२4०--- 


महासती सावित्री 


( लेखक--भ्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 
[ गताझ्ू छुछ 4१६ से आगे ] 


( ३) 
थोड़े ही दिनोंके पश्चात्‌ देवताका आशीर्वाद फला--विफलू 


तो होता ही केसे | कुछ दिन जाते-जाते राज्यभरमें: 


यह शुभ संवाद फ्रैल गया कि राजरानी गर्भवती हुई हैं। सारे 
मद्गरदेशम इस समाचारसे प्रसन्नता छा गयी। 
क्रमशः नौ मास व्यतीत हुए। यथासमय राजरानीने 
एक अपूर्व सुलक्षणा कन्या प्रसव की । देवताओंकी देह जेंसे 
नाना प्रकारके शुभ लक्षणादिसे सुशेमित होती है, वैसे ही इस 
कन्याका शरीर भी जन्मते ही नाना छुभ लरक्षणादिसे दीपत 
होने लगा | जिस मुहूर्तमें इस अपूर्व बालिकाने धरतीका 
स्पर्श किया; उसी घड़ीसे धरतीने मानो एक आश्रर्यमयी शोभा 
घारण कर ली। कन्याके चारो ओर मानो एक उज्ज्वल 
प्रकाश थोड़ी देरके लिये चमक ऊठा। खगीय वीणा-ध्वनिके 
समान एक मनोहर वाध्यप्रसूतिकाके कार्नरमि एकाएक झंकार 
उठा । महाराज अश्वपति और महारानी मालवी देवी देवताके 
दिये हुए उस कन्यारूपी प्रसादकी मस्तकपर भारण करके 
स्वर्गीय आनन्द मम्न हो गये । 
मद्रदेशका वह बड़े ही हर्षका दिन था। प्रत्येक स्थान 
और मन्दिरमें देवताओंकी पूजा होने लगी । सारे मार्ग और 
गली-कूचौंमि असंख्य पुप्पमालाएँ वायुके झोकोसे इधर-उधर 
लहराने रूमीं। नगरके प्रत्येक द्वार और सभी राजपर्थो्े 
मज्जल-शहझू बजने लगे | नवजात बालिकाकी मद्भजल-कामनाके 
लिये अश्वपतिने उस दिन बहुत्त-सा दान-पुण्य भी किया। 
-दौन-दुखियोंकी इतना अन्न-धन दिया गया कि उसकी सीमा 
'रदी। अन्न-वस्य) घन-धान्य, पात्र आदिसे उनका घर 


भर गया । ब्राह्मण) पण्डित) विद्वान्‌ दानकी वस्तुओंको 
गठरियों बॉध-बॉधकर भी अपने घर नहीं ले जा सके । सभी 
परम तृप्त हो गये | चारो ओर एक अत्यन्त आनन्दकी 
घूम मच गयी। 


राज-कन्याके जन्मका समाचार सुनकर चारो ओरसे अनेक 
लोग राजकुमारीको देखनेके लिये आने लगे । दूर-दूरके लोग 
भी इसी निमित्त मद्रदेशमें आये। ब्राक्षण और ऋषि-मुनि 
आ-आकर उस सर्वसुलुक्षणा कन्याको आशीर्वाद देने छगे। 
राज्यके प्रधान-प्रधान अधिकारी और सेठ-साहूकार आकर 
बहुमूल्य रक्त राजकुमारीको मेंटमें देने छगे। साधारण घनी और 
गरीब प्रजाजन खाली हाथ ही आकर राजमहलके विस्तीर्ण 
प्राज्लणको जय-जयकारसे निनादित करने लगे । उनके सच्चे 
निस्खार्थ और भक्तिभरे मावके सामने मानों अश्वपतिके 
विपुल उत्साहकी छठ भी म्लान-सी हो गयी। 


(६ ४) 
इसके बाद अश्वपतिके कितने ही दिन बड़े सुखसे कटे) 
किंतु सुखके दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तेरह-चोदह वर्ष 


न जाने कहाँ चले गये | अश्वपतिको मानो उनका भान भी 


नहीं रहा । धीरे-धीरे अश्वपतिकी पुन्नीने बाल्यावस्था छोड़कर 
किश्ोरावस्थामें पदार्पण किया । 


सावित्री देवीकी कृपासे कन्या प्राप्त हुई है, इसलिये अश्व- 
पतिने कन्याका नाम '्सावित्रीः रखा। अवस्थाके साथ ही 
साविनीके शुण भी धीरे-घीरे बढ़ने लगे | 


साविन्नीका सेनेके समान सुन्दर वर्ण धीरे-धीरे सौंदनीकी 


संख्या ४ ] 


तरद्द निर्मल और ल्लिग्व हो उठा | कमलकी पँखडीके समान 
दोनों नेत्र गम्भीर होकर परवित्रताका खज़ाना बन गये। 
मस्तकके केदा बद़ते-बदते लद्राती हुई सरिणीके समान उसके 
मुख-कमछतर लदराने छगे। सावित्रीका दर्रीर इतना सुकोमल 
हो गया कि उठते बैठते कमल-नालकी भाँति झकता हुआ 
दिखायी देने छगा | 
सावितीके मनकी सुन्दरता भी साथ-हीं-साथ खिल उठी। 
जो एक वार उसे देख छेता या उसकी दोन्‍चार बातें खुन 
लेता; वही समझ जाता कि इसका यह बादरी सौन्दर्य इसके 
भीतर्री सौन्दर्यका दी एक रूप है | साविभ्ोने वचयनके सब 
खेलोंको धीरे-धीरे छोइकर अपने असली कर्तव्यकी पकड़ा | 
घूलमें खेलनेके बदके शत-पूजादि आरम्भ किये और दीन- 
इुखियोंकी सेवा-झश्रृपामें चित्त छगाया | 
सावित्रीके इस पर्विर्तनपर अश्वपतिक्री दृष्टि पड़ी | 
उन्होंने देखा कि प्वालिक्ना सावित्री धारेधीरे किश्योर-अवख्ार्म 
पहुँचकर विवाद-योग्य दोती जा रहीं है ।? यद्द देखकर वे 
सावित्रीके लिये सुयोग्य वर खोजनेमें व्याकुछ हुए। मनर्मे 
विचारा कि मेरे क्रेवल एक कन्या है और बह भी ल्य्मे 
व्क्मी और गुणमें सरस्वतीके समान है | इसलिये इस कन्वाको 
मैं मलीमाँति खोजकर संसारक्ते सर्वोत्तम पुरुषकों ही दूँगा ।? 
यह सोचकर अश्रयतिने देश-देशमें निपरण भार्येक्रों मेता और 
मगर-नगरमें डॉडी पिंटवा दी। कई स्थानोके पान्ोके गुण-दोपकी 
परीक्षाक्रे लिये भी वहुत-सी व्यवस्थाएँ की गयीं। कई देशेमिं 
अनेक गुमचर नियुक्त हुए | समी राजदूत निमन्त्रण-पत्र ढे- 
लेकर देश-विदेशकों जाने लगे | 
किंतु आश्रय है कि इतना प्रयत्न करनेपर मी विशेष फछ 
नहीं हुआ | ज्ञात होता है; इसमें विधाताकी इच्छा अबड 
है; क्योंकि इतनी चेश करके मी अश्पति साविर्नीके योग्व 
एक बर मी पसंद नहीं कर सके | छूले-लेंगड़े और काने- 
बहरोंका भी विवाद होता है; पर खेदका विषय है कि साविननीके 
विवाह इतनी वावा कैसे आयी | इतना अवदय है कि वह 
अधिक रुप-शसुणवत्री थी। उसकी सब प्रवीणताओंके बीच 
यहाँ एक बाबा थीं| उस रूपकी छटा मानवोंकी आँखें नहीं सह 
सकती थीं। जो उसकी ओर देखता था; उसीके नेत्र झलस- 
से जाते ये | इसील्यिं समी उसको देवी समझकर भवमीत दो 


पढ़ते थे | कितने ही राजा आये; राजकुमार आये) मन्त्रिदुत्र 


और जागीरदारोंके कुँवर आगे; किंठ साविनीकी और प्रगव- 
इष्टित देखनेकी किसीकी भी आँख न उठी । 


मह्ासती सावित्री 
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यह बात वे पहले ही सुन छुके ये कि सावित्री अपूर्व- 
रुप-गुणवती है। इसीसे वे छोग वन-ठनकर आये थे । पर 
सात्रित्रीके रूपमें तो ऐसी एक विजलछीकी तेजी थी; जिसे वे 
लोग नहीं जानते थे। अब वहीं तेजी देखकर उनकी आँखें 
बंद हो गयीं) मस्तक अपने-आप नीचे हो गंवे और सावित्री 
की आपूर्व वालिका-मूर्तिये वे एक अद्भुत देवी-मूर्ति देखकर 
शद्धित मनते अपने-अपने राज्योंको छोट गये। 

धीरे-धीरे वात चारो ओर फील गयी | देवताके बरसे 
राजा अश्वपतिके मवनमें कोई खर्गकी देवी आकर अवतीर्ण 
हुई हं---यह बात देखते-देखते राज्यमरमें प्रसारित हों गयी | 
समीने सुना कि 'राजकन्याके मुखक्ी ओर जो भी देखता 
है, उसकी आँखें मुँद जाती हैं; उसके मनमें भक्तिका उदय 
हो जाता है और उसका मस्तक अपने-आप उस देवीके 
सामने झुक जाता है !! यह वात सुनकर सभी बड़े 
गद्धित हुए और विवाहार्थी होकर भी दूर रहे | किसीने 
उसके विवाहका प्रस्तावतक सुननेका साहस नहीं किया। 
इसीलिये चारो ओरतसे अश्वपतिके दूत नियाश होकर लौटने छोोें। 


देश-विदेशसे सब भाट छौट आये हैं, दूत भी अद्भुत 
समाचार लेकर वापस आ गये हैं। विवाहकी ब्रात सुनते 
ही कई राजकुमार कानों अँगुली देते हैं और दूर्तोकी उल्दी- 
सीधी सुनाये बिना नहीं छोड़ते | कहते हैं--“बढ तो हमारी 
पूजनीया माताके समान है; उसके लिये ऐसी वात हसते क्यो 
कहते हो ? नाक-कान कटवा दिये जायेंगे। कितने ही उसके 
पीछे छले जा चुके दें | फिर कौन इस झंझटमें पढ़कर इथा 
दुख सहन करेगा £! 
ऐसी बातें सुनकर अश्वपति बेसुध हो गये | हाय; 
इतनी आदरकी कन्या; जो आजकलमें ही इतनी बड़ी हुईं 
है, फिर भी उसका विवाह नहीं होता | विवाह तो दूर रहा; 
बरतक नहीं मिल रहा है | इससे तो शत द्वोता है कि उसके 
रूप; गुण और परनैश्च्यकी मोहिनी शक्ति भी विफछ हुई ! 
यह क्‍या कम चिन्ताकी वात है ! इसी सोच-विचारमे 
अश्वपतिने आद्वार3 निद्वा--3त परित्याग कर दिये । उनकी 
इसी चिन्ताके साथ सावित्री दिनोंदिन और भी बढ़ने लगी। 
रूप-गुणके लिये विवाइ न हो वह एक अनोखी बाच 
है। क्योंकि स्मणीका सौन्दर्य कामनाकी उत्तत्ति करना 
जानता हैः पर वह इच्छा-त्याग भी उत्नन्न करता है।यह वात 
तो हमने कहीं भी नहीं छुनी। केवल सावित्रीके चरित्र दी 
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हम इस अलौकिक आश्चर्यकी देख पाये हैं। सावित्री सचमुच 
ही रमणी-कुछ-भूषण और समस्त नारियोमे एक छद्मरहित 
देवी है । उसने अपने बलसे जो संसारमें. धर्म 
फैलाया और धर्मराजकोी परास्त करके अपने मतपतिको 
कर कर छौटाया, उसकी सूचचना मानो इस स्थानपर मिल 
"रही है| 


सावित्रीका जब किंसीसे भी विवाह नहीं हुआ तब 
अश्वपतिने एक विचार स्थिर किया । वे सोचने लगे कि 'मेरी 
कन्या अपूर्ब तेजखिनी है | इसीसे कोई इसका पाणि- 
ग्रहण करनेके लिये साहस नहीं करता | इसलिये अब मैं इसका 
खयंबर रचूँगा। उसमें साविन्नी अपनी इच्छासे जिसे वरण 


कर लेगी) वहीं उसका पति होगा और कदापि उसे त्याग 
नहीं सकेगा |? 


यह सोचकर अश्वपति खयंबर स्चनेका सुयोग दहूँदने 
लगे । उन्होंने यथासमय कितना ही व्यय करके खयंवरकी 
रचना करायी । बहुत प्रयत्न किया) तो भी स्वयंवर-मण्डप 
खाली पड़ा रहा | अब सावित्री किसको वर-माल पहनाये १ 
सोचनेकी बात है कि छोटी-बड़ी राज-कन्याओके स्वयंवरमें 
हजारों राजपुत्र एकन्न हो जाते हैं; पर साविन्नीके स्वयंवरमें 
कोई भी नहीं आया । यह देखकर अश्वपति बहुत ही निराश 
हुए और दूसरा उपाय सोचने लगे | 


. इस बार अश्वपतिने साविन्रीको तीय-यात्रार्म भेजना 
निश्चय किया | तीर्थेमि भ्रमण करनेसे मन पवित्र होता है; 
कर्म-दोष नष्ट होते हैं और अनेक छोगेसि परिचय भी हो 
जाता है। सावित्नी अपूर्व बुद्धिमती है। तो क्या वह इस 
सुयोगसे अपने पतिकीं खवयं न खोज सकेगी १ यही सोचकर 
अश्वपतिने एक दिन सावित्रीसे यह बात कही। 


देव-मन्दिरोंमे शक्ल बज रहे हैं; झालर-घंदाओंकी ध्वनि 
चारो ओर सुनायी दे रही है, नौबत बज रही है और भगवान- 
के जय-जयकारका दब्द सुनायी पड़ रहा है| सारे दिनकी 
उपवासी सावित्री भगवत्‌-पूजा समाप्त करके खाली फूलोंकी 
डाली हाथमे लिये हुए. मूर्तिमती देवीके समान अन्तःपुरमें 
प्रवेश कर रही है। ऐसे ही समयमें अश्वपतिने उसे पुकारकर 
कहा--जैटी ! एक बार यहाँ आकर सुनो तो !! 


पिताका पुकारना सुनकर साविन्नी तुरंत आयी और 
, “,. अली फूलोंकी डाली नीचे रखकर पिताजीको सादर प्रणाम- 
फर खड़ी रही । 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


अश्वपतिने एक बार सावित्रीकी ओर अच्छी तरह 
निगाह भरके देखा । प्सावित्रीने पंद्रह चर्ष पूर्ण कर दिये हैं। 
सोलहवें वर्षम पदार्पण करनेसे उसके शरीरमें कान्तिका सागर 
उमड़ पढ़ा है। खाभाविक निर्मव मुख-मण्डल लजावनत हो उठा 
है और लछाठ, भौंहों एवं पलकॉके केशोकी सुलभ सरलताके 
बदले एक प्रतिभामण्डित छज्ञाकी छाया आकर क्रीड़ा कर 
रहा है ।? अश्वपतिने समझ लिया कि अब कनन्‍्याको विवाहे 
बिना ठीक नहीं होगा; क्योंकि धर्मका कभी छोप 
नहीं होने देना चाहिये । जाति जाय) कुछ जाय और वचंश- 
गौरव नष्ट हो जाय, फिर रहा क्या ! इसलिये अश्वपतिने 
साविन्रीसे यद्दी बात कही--बेटी ! 


प्राप्तः प्रदानकालस्ते न च कश्रिदू बृणीति माम्‌ । 
स्वयमन्विच्छ भरत्तोरं गरुणैः सददामात्मतः ॥ 


“अर्थात्‌ तेरे दान देनेका[समय आ गया है, किंतु कोई 
भी तेरे लिये मुझसे प्राथना नहीं करता । अतएव अब वू 
खय॑ ही अपने शु्णोके समान पतिको हूँढ् ले |? 


अश्वपतिने यह बात कहकर साविन्रीसे.तीर्थयात्रा करने- 
की बात भी कह डाछी | सुनकर सावित्रीने नीचा मुख कर 
लिया | उसका मुख-मण्डल लाल हो उठा | उसने कोई ब्रात 
नहीं कही। बात करना तो दूर रहा; गर्दनतक नहीं उठायी। तब 
क्या सावित्रीको छ्मा आ गयी थी ! अवश्य आ गयी होगी; 
क्योंकि विवाहकी बात सुनकर कौन आर्य-कन्या छजासे 
संकुचित नहीं होती ! पर साविन्नीके मनमें उस समय लज्ञाके 
साथ एक और भी उत्तम भाव जाग उठा था । वह पर- 
डुःखसे हुःखित होनेका--पर-ढुःख देखकर स्वार्थ-त्यागके 
अनुरागका पवित्र भाव था। साबित्री सोचने लगी---“अहा ! 
मेरे ऐसे स्नेहमय पिता, ऐसी स्नेहमयी माता--इनको इतना 
ढुःख और क मेरे ही लिये हो रहा है ! और मेरे ही लिये 
उनको इतनी अश्ञान्ति है| हाँ, मैं ही तो उनकी सारी 
चिन्ताका कारण हूँ | प्राण देकर भी क्या मुझे उनका यह 
कष्ट दूर करना उचित नहीं है ! अवश्य ही उचित है | छजा 
हो तो क्या करूँ; यह गुरुभार मुझे छेना ही होगा |? 

सावित्रीने इस प्रकार सोचते-सोचते थोड़ी देरमें ही 
अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। वह इसलिये नहीं कि 
खतन्त्रतासे विवाहके बारेंमें प्रेमकी बातें अच्छी तरह कर 
सरूगी | यह तो कुछ भी आनन्द नहीं है। बल्कि माता-पिता- 
के इग्ल दूर करना ही उसने अपना मुख्य कर्तव्य समझा 


संख्या ४ ] 


महासती सावित्री 


८७९ 
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और यही सोचकर उसने इस शुरुतर भारको ग्रहण करनेमें विल्कुल 
आनाकानी नहीं की | फिर भी सिर मनसे--विनीत भाव- 
से वह पिताके पास खड़ी रही कि कदाचित्‌ पिताजी और 
भी कुछ कहें । 

अश्वपतिने फिर कहा--“्रेठी, चिन्ता न करों। ठुम 
खिखुद्धि हो, झात्र जाननेवालो हो, बुद्धिमती हो और 
कर्त्तव्यपरायणा हों । इसीलिये इस गुरु भारको ग्रहण 
सकोगी। ऐसा मेरा विश्वास है। इसीसे आज ठुमकों यह 
आज्ञा देता हूँ। तुम्दारी सहायताके लिये बहुत-से मनुप्योको 
तुम्हारे साथ भेजूँगा। राज्यके इद्ध मन्‍्त्री और दासियाँ--सभी 
तुम्हारे साथ जायँगे। उनकी सहायतासे अवद्य ही तुम 
कृतकार्य हो सकोगी । उनके साथ तीथेमें और नगरोंमें 
भ्रमण करके जिसकी इच्छा मनमें कर आओगी, में विचास्कर 
उसीके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा |? 


यह कहकर अश्वपतिने साविन्नीको आशीर्वाद दिया । 
सावित्रीने भी मस्तक नवाकर पिताजीके चरण छुए और 
पिताका आज्ञापालन करनेकी स्वीकृति प्रकट की । इसके वाद 
वह धीरे-धारे चली गयी | 
सावित्रीके चले जानेपर अश्वपतिकी दोनों आँखोंसे ऑस, 
टपक पढ़े | हाय; उनकी इतने आदरकी छक्ष्मीतुल्य कन्या; 
उसे भी आज पति खोजनेके लिये वनको जाना पड़ रहा है ! 


तदनन्तर एक दिन शुभ घड़ीमें देव-चरणोंमें पुप्पान्नलि 
चढ़ाकर सावित्री तीर्थ-प्रमणके लिये प्रस्थित हुई | दासियाँ; 
कितने ही आदमी और इृद्धमन्त्री उसके साथ-साथ चले | 
प्रिवतमा कन्याके निर्विन्त श्रमणके लिये अश्वपतिने 
किसी बातकी कमी नहीं रखी । अपूर्व सुन्दर रथ उसे लेकर 
चला | महाराज अश्वपति अपनी छाड़ली पुत्रीकों बहुत 
दूरतक पहुँचाने गये। 

सावित्रीका प्रिय रथ अनेक नदी-नद, उपजाऊ भूमि 
और वन-र्व॑तकी पार करता हुआ जाने छगा | नगरके 
बाहर प्रकृतिकी अपूर्व शोभा देखकर सावित्री बहुत आनन्दित 
हुईं | प्राचीन भारतके तपोवन) उपवन और वर्नोकी शोभा- 
सम्पदाका वर्णन जिन महात्माओंने किया हैं; उनकी प्रतिभा 
आज भी देशथ्य-विदेशमें प्रकाशित है | उस वर्णनको पढ़ते- 
पढ़ते एक दिन विदेशी कवि गेटे अपनेकी भूलकर कह उठे 
थे---धवासबर्मं यदि कहीं खर्ग है; तो यहाँ है |? 
शोभाकी गोंदमें छाल्ति-पाल्ति होकर हमारे ऋषि-मुनियोंने 


एक समय एक विश्वविजयिनी शक्तिसे जगत्‌कों मुग्ध कर 
दिया था | 

सावित्रीने रथमें वेठे-बैंठे मार्गमें वहुत-से मनोरम दृश्य 
देखे | कहीं स्वच्छ-सलिला नदी कलक॒छ शब्द करती हुईं 
बहती जा रही है | कहीं नाना प्रकारके पक्षी श्यामल इश्षोंकी 
शाखाओंपर बैठे हुए आनन्द-ध्वनि कर रहे हैं। कहीं 
झरनोंका निर्मल जल लहराता हुआ बह रहा है | कहीं फसल- 
से भरे खेतोमें वायुके झोंकोँंसे श्यामल तरझ्डें उठ रही हैं | कहीं 
वादलोके ठुकड़े संध्याकी छालीके साथ किलोल करते हुए 
दिगन्तोंकों उद्धासित कर रहे हैं । कहीं शान्त तपोवनर्मे 
तपस्वियोंकी मधुर बेद-ध्वनि चारो ओर एक अद्भुत खर्गीय 
भाव फैला रही है | कहीं मेप-शावक मनोहर रुत्य कर रहे हैं; 
कहीं मयूर नाच रहे हैं। कहीं मुग-शित्षु और गौएँ शान्त 
भावसे विचर रहे हैं | यह सब दृश्य देखते-देखते साविन्नीका 
हृदय वनकी सुन्दरतासे भर गया । वह वास्वार अग्रुली 
उठाकर मन्त्रियोंते इन सब दृश्योंके विषयमें बहुत-सी बातें 
पूछने छगी | मन्त्री भी उसे कई प्रकारकी अनेक नयी-नयी 
बातें सुनाकर उसका मनोर्ञन करने लगे | 

वह दिन समाप्त होनेपर केवल उसी रातके लिये वे सब 
एक तपरख्रीके आश्रममें जाकर विश्राम करनेको उतरे | 
अगश्व॑पतिकी कन्या पति खोजनेके लिये भ्रमण करनेकी आयी 


है, यह बात जानकर आश्रमकी मुनिपत्िियों और मुनि- 


वालिकाएँ दौड़कर उसके पास आयी | (शिवतुल्य वर-छाभ 
करो? यह कहकर सबने साविन्रीकों आशीर्वाद दिया । 
सावित्रीसे मिलकर उन्हें वड़ा आनन्द हुआ । उर्हें ऐसा 
भासने लगा कि मानों कोई स्वर्गकी देवीके पधारनेसे हमारा 
तपोवन एकदम हँस उठा है| वे साविन्नीकों पास बिठाकर 
रातभर धर्म-बिपयक्री अनेक बातें करती रहीं। उनकी मधुर 
बातें सुनते-सुनते साविच्नीके छुदयमें एक अपूर्व आनन्द भर 
गया । उसे प्रतीत हुआ मानो ऐसी शान्ति, ऐसा- 
आनन्द मुझे और कहाँ भी नहीं मिला था | नगरके राज- 
भोगकी अपेक्षा ऋषियोंकी यह शान्‍्त वन-भूमि साविचीकों 
अति पवित्र जान पड़ी । ऋषि-कन्यांओंके विमल सहवाससे 
साविन्नीकी वह रात परम सुखसे कटी । 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुनि-पत्रियोंसे विदा छे तथा 
ऋषि-ुनियोक्रों सादर प्रणाम करके सावित्री रथमें बैठकर 
चली | फिर भी मार्गके बहुत-से स्मणीय दृश्य साविन्रीके 
चित्तमे प्रसन्नता उत्पन्न करने लगे | 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


इस प्रकार दिनमें भ्रमण और रात्रिमं आभ्रमपर विश्राम 
करते-करते सावित्नीने धीरे-धीरे कई तीथोंका भ्रमण कर 
डाला | साथ-ही-साथ उसने दान-पुण्य ओर देव-दर्शन भी 
जारी स्खे। तीर्थ-तीर्थमं देव-दशंन, आश्रम-आश्रममें ऋषि- 
मुनिर्योकी वन्दना ओर नगर-नगरमें ब्राह्मण, पण्डित एवं 
दीन-दुखियांको प्रचुर अन्न-वत्न-धन-रज्ञादि दान करते हुए 
दिन-पर-दिन, सप्ताह-पर-सप्ताह और पखवाड़े-पर-पखवाड़े 
अतुल आनन्दसे कटने लगे सावित्ीको मार्गकी कोई थकावट 
नहीं है, परिश्रम नहीं है; आलस्य नहीं है। वल्कि आनन्दसे 
वह भ्रमण करती है। राजाके परम स्नेह) ऋषि-मुनियोंके 
प्रेमपू्ण आशीर्वाद और वनवासिनिरयोके सरल, कोमछ 
व्यवहारके कारण साविन्नीको मार्ग चलनेका कष्ट कुछ भी शात 
नहीं हुआ । उसके चित्तमें धीरे-धीरे मानो एक अपूर्व भाव 
भरने लगा; हृदय सराहनीय हो गया; धर्मका भाव अधिका- 
घिक हृढ़ होने लगा | इसी भावसे वह मद्रदेशकी सीमा भी 
पार कर गयी । मद्रदेशकी सीमाके बाहर और भी कितने ही 


सुन्दर-सुन्दर राज्य हैं। कितने ही सुन्दर-सुन्दर तपोवनः 
उपवन और आश्रमोंने भारतकी गोदकों शोमित कर रखा 
है। साविन्नी उनमें भी भ्रमण कर चुकी | वह जहाँ पहुँचतीः 
वहीं सब उसका आदर करते थे। साविन्षी भी अपने सद्गुण 
और मधुर व्यवहारसे उन्हें प्रसन्न कर लेती थी | 


इसी तरह अनेक दिन बीत गये । केवछ एक दिन 
साविज्नीकी मनोकामना पूर्ण होनेकी सूचना हुई । वहुत-से 
देश, बहुत-से तीर्थ ओर कई आश्रमेंमें वह भ्रमण कर चुकी 
थी। एक दिन संध्याकालकी वायु धीरे-धीरे उसके कपोलोका 
स्पर्श कर रही थी, तथा सुदूर प्रान्तकी गोधूलि-कणिकाके साथ 
संध्याकी आलोक-रश्मि आकाशसें विलीन हुई जाती थी। 
इसी समय वह एक रमणीय काननमें एक अंधे तपस्वीकी 
कुटीमें आकर ठहरी। बढ़े-बड़े नगरोंमें, बड़े-बड़े राजमहलेंमें, 
बड़े-बड़े धनिर्योके घरोंमें जो रत्न नहीं मिलता है; उसी 
अमूल्य रल्का इस दरिद्रकी कुटीमें पता छगा। विधाताकी 
क्या ही विचित्र लीला है| ( क्रमशः ) 





बीसवी शताव्दीके महान्‌ तत्तज्ञ पुरुष श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


( लेखक---श्रीइजारीमलजी बाँठिया ) 


भारत-भूमि सदासे संतोंकी उबंरा भूमि रहती आयी है। 
यहाँ अनेक महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं, जिनका स्थान विश्व- 
के इतिहासमें बेजोड़ है। इसी 'ह्ूलासे बीसवीं शताब्दीमें भी 
एक ऐसे ही अलौकिक, आध्यात्मिक महापुरुष श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रका आविर्भाव हुआ है, जिनकी जीवनचर्याकी 
अमिट छाप विश्ववन्ध महात्मा गान्धीजी-जैंसे पुरुषपर पड़ी । 
गान्धीजीने अहमदाबादमें आयोजित “श्रीमद्‌ राजचन्द्र-जयन्ती? 
पर सभापतियिदसे कहा था--- 


फरे- जीवनपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाईका ऐसा स्थायी 
प्रभाव पड़ा है कि मैं उसके वर्णन नहीं कर सकता | उनके 
विषयम मेरे अपने विचार हैं। मैं कितने ही वर्षोंसे भारतमें धार्मिक 
पुरुषकी -शोधरमम हूँ; परंतु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष भारतमें 
अवतक नहीं देखा, जो श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाईके साथ प्रति- 
स्पर्धा खड़ा हो सके । उनमें ज्ञान, वेराग्य और भक्ति थी। 
ढोंग। पक्षपात या राग-द्वेष न थे | उनमें एक ऐसी महती 
शक्ति थी; जिसके द्वारा वे प्राप्त हुए. प्रसज्ञका पूर्ण छाभ उठा 
सकते ये। उनके लेख अंग्रेज तत््वज्ञानियोँकी अपेक्षा भी 
'ण भावनामय और आत्मदर्श हैं । योरपके तत्त्वशानियोंमें 


में टालस्टायको पहली श्रेणीका और रस्किनको दूसरी श्रेणी- 
का विद्वान्‌ समझता हूँ, परंतु श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाईका अनुभव 
इन दोनोंसे भी चढ़ा-बढ़ा था । 

“इन महापुरुषके जीवनके लेखोंको आप अवकाशके समय 
पढ़ेंगे तो आपपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । वे प्राय: 
कहा करते थे कि मैं किसी बाढ़ेका नहीं हूँ और न किसी 
बाड़ेमें रहना ही चाहता हूँ।ये सब उपधर्म मर्यादित हैं; 
और धर्म तो असीम है कि जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती । 
वे अपने जवाहरातके धंधेसे विरत होते कि तुरंत पुस्तक 
हाथमें लेते । यदि उनकी इच्छा होती तो उनमें ऐसी शक्ति 
थी कि वे एक अच्छे प्रभावशाली बैरिस्टर, जज या वायसराय 
हो,सकते थे । यह अतिशयोक्ति नहीं, किंतु भेरे सनपर उनकी 
४४0 | उनकी विचक्षणता दूसरेपर अपनी छाप लगा देती 

उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट झलकता है कि श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
निस्संदेह एक महान्‌ तत्तज्ञानी, दार्शनिक और युगपुरुष थे | 
महात्मा ग़ान्धीको हम महान्‌ मानते हैं और गान्धीजी जिसको 
स्वयं महान समझते थे, वह महापुरुष निश्चय ही महान 


45, 
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बीसवीं झताब्दीके महान्‌ तच्नज्ञ पुरुष श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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था, इसमें कोई भी अतिश्चयोक्ति नहीं हे | महात्मा गान्धी 
जब डख्न (दक्षिण अफ्रिका ) में थे; तब उनके मनमें 
हिंदू-धर्मके प्रति छड्ढा हो गयी और उनका झुकाव ईसाई 
पादस्थिके उपदेंदासे ईसाई-धर्मकी ओर हो गया था | उस 
समय उन्होंने २७ प्रश्नोंके उत्तर श्रीमद्से माँगे थे; मिनका 
उत्तर श्रीमदने मितती आमोज वर्दी ६ शनिवार, विक्रम संवत्‌ 
१९५०कों दिया | इससे गान्वीजीकी सब दड्ा आंका समाधान 
हो गया और उनकी इिंदू-धर्मम पूर्ण आस्था हो गयी | सत्य, 
अहिंसा और दया-घर्मका मन्त्र गान्वीजीकों श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 
से ही मिला था, जिसके बल्पर उन्होंने हमारे देशकों आजाद 
कराया | श्रीमद्‌ राजचन्द्रसे गान्धीजीकी प्रथम मेंढ जुलाई 
सन्‌ १८९१में जब वे विलायतसे बंबई आये थें। हुई थीः 
डसके वाद तो निरन्तर सम्पर्क बढ़ता हीं गया | अब दम इस 
लेखमें श्रीमद्के जीवनके बारेमे कुछ संक्षेपमं बताना चाहते दैं। 
आशा दे वह पाठकॉकों दृदयगम्य होगा और उनकी 
जीवन-दिखाकी एक नयी मोड़ देगा | 
जन्म 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म विक्रम संवत्‌ १९२४ ( सन्‌ ' 
१८६७ ) मिति कार्तिक झुदी पूर्णिमा रविवारके दिन 
काठियावाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत बवाणिया गाँवमें दशा- 
श्रीमाली वैश्यजातिम हुआ था । इनके पिताका नाम रवजीभाई 
पंचाण और माताका नाम देववाई था । श्रीमद्के एक भाई: 
चार बदिनें, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। इनकी एक पुत्री 
श्रीमती जबल्वेन अब भी मौजूद हें; जिनके दर्शन मैंने हाल- 
मंही किये हें, उनकी उम्र इस समय ६५ वर्षके लगभग दै | 
हा बाल्यावसा 
बालक राजचन्द्रकी सात वर्षकी वाल्वावस्था नितान्त खेल- 
कूद बीती थी ।| इस दद्याका उन्होंने अपनी आत्मचर्यर्मे 
डिखा है--५सात वर्षतक एकान्त बाल्छुलभ खेल-कूदोंका सेवन 
किया। इतना मुझे उस वक्तके सम्बन्ध बाद दू कि उस समय 
मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनाएँ हुआ करती थीं। खेल-कूद- 
तकमें विजय प्राप्त करने और राजराजेश्वर-जैसी उच्च पदवी प्राप्त 
करनेकी परम जिज्ञासा दोती | वस्त्र पहिनने, साफ रखने; 
खानेयीने और सोने-बैंठनेके सम्बन्धर्म विदेद्दी दा थी | 
#फिर भी मेरा हृदव कोमल था | वद दर्शा अब भी याद 
आती है। अवका विवेकी ज्ञान उस समयमें होता तो मुझे मोक्षके 
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लिये इतनी अधिक जिशछासा नहीं रहती | उस समयकी ऐसी 
निर्दोष दद्या दोनेसे वह पुनः-पुनः स्मरण हो उठती दै [? - 

उनकी सात वर्षने तेरद्द वर्षतककी आयु झिक्षा-अभ्यासमें 
ब्रीती | वे बचपनने ही मेधावी छात्र थे | उनकी स्मृति बड़ी 
तीत्र थी।जो पाठ झिल्नक पढ़ाता) उसका भावार्थ तत््षण ही वे 
समझ लेते और वह उन्हें कण्ठस्थ हो जाता | अपने शित्षाकाल- 
के बारेंमे श्रीमद्‌ सं ब्खिते हं--अभ्बरासमें बहुत प्रमादी 
था; वाकूयढठ) खिल्यड़ी और मौजी था । पाठमात्र गिक्षक 
पढ़ाते, उतना ही में पढ़कर उसका भावार्थ कद जाता। इसल्यिे 
पढनेकी ओरसे निश्चिन्तता थी। उस समय कब्पित बातें करनेकी 
मुझमें बहुत टेंवे थी | आठवें वर्षम मेने कबिता की थी; वह 
पीछे जाँच करनेपर समात निकली | उस समय मैंने क्रितनेक 
काव्यग्रन्थ पढ़ें थे | उसी प्रकार अनेक प्रकारके उपदेशझन-ग्रन्थ 
थोड़े डल्टे-सीघे मैंने देखे थे, जो प्रायः अब भी स्मृतिमे हैं।? 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रको सात वर्षकी अल्यायुर्मे ही जातिस्मरण- 
रुप शान हो गया था । उन्हें अपने पूर्व-जन्मके भावोका आभास 
हो गया था| पुनर्जन्मकी सिद्धि उन्होंने प्रत्वक्ष एबं परोक्ष 
प्रमाणँति की है| छुवयम ही उन्हें तत्वज्ञानकी प्राप्ति हो सयी 
थी। इस सम्बन्धमें एक जगह श्रीमद्‌ राजचन्द्रने स्वयं लिखाहै- 

र्खु बय थी, अद्भुत थयो तस्त्वज्ञान नो बोध ६ 

अञ सूचये पएमे के, गति अगाति का शोघ॥ा 

जे संस्कार थवा घंटे। अति अम्यासे क्‍्योय।) 

विना परिश्रम ते थयो; भत्र छांका णी त्वॉय॥ 

अर्थात्‌---मुझे जो छोटी-सी अवस्थासे तत्त्वज्ञानका बोध 
हुआ है; वही पुनर्जन्मकी सिद्धि करता है; फिर गति-अगाति 
( पुनर्जन्म ) की झोधकी क्या आवशद्यकता है? तथा जो 
संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके वाद उत्तन्न होते हैं; वे मुझे 
बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं, फिर अब पुनर्शन्मकी 
क्या बड्डा है ! 

बालक राजचन्द्रपर ईश्वर-भक्तिकी छाप उनके पितामह- 
द्वारा पड़ी । वे श्रीकृ्णके उपासक एवं भक्त थे। वाढक 
राजचन्द्र उनके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करता | अवतारोंकिे 
चमत्कारिक जीवनसे वाल्क राजचन्द्र बहुत प्रभावित हुआ | 
किंत धीरे-धीरे बालक राजचन्द्रका झुकाब जेनवर्मकी ओर 
हुआ । इसके विपयमे वे स्वयं लिखते हं--:धीरे-धीरे मुझे 
उनके ( जेन ) प्रतिक्रमणणयत्र इत्यादि अन्य पढ़नेको मिले | 


उनमें अति विनयपूर्बक सर्च जगत्‌-नीवेसि मित्रताकी कामना 


८८२ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


दिल नल सम कक सरल एप जम लत जल मम आनाका्कप्पाएपपरा्शमकपप्रध्थमपम््फाक्कफएअरश्वप्पफम्फ पक्का [करत प्रदयकगक फष्सष्फशत्यत्कावकप्पभ्फण फापस्कटएउव्याापा मर फन्दप कट कमरठपपपलए्क्फयच॒ 


सकलबलक--7 


की है | इससे मेरी प्रीति उनमें भी हुई और पहली मान्यतामें 
भी रही । धीरे-धीरे यह प्रसज्ञ आगे बढ़ा । इतना होनेपर भी 
खच्छता तथा दूसरे आचार-विचार अब भी मुझे वैष्णवोंके 
प्रिय थे और जगत-कर्ता होनेमें विश्वास था | यह मेरी १३ 
वर्षकी अवस्थातककी चर्चा है। पीछे मैंने अपने पिताकी 
दुकानपर बैठना शुरू किया। मेरे अक्षरोंकी छठाके कारण जब 
मैं लिखनेके कार्यके लिये कच्छदरबारके यहाँ चुलाया जाता, 
तब यहाँ जाया करता |? 


बालक राजचन्द्रने गुजराती भाषाके सिवा अन्य किसी 
भाषाका नियमित अभ्यास नहीं किया था। फिर भी संस्कृत, 
प्राकत और मागधीपर आपका अबाघ अधिकार था | आपकी 
क्षयोपशम शक्ति इतनी तीत्र थी कि जिस अर्थकी अच्छे-अच्छे 
मुनि और विद्वानछोग नहीं समझ सकते थे, उन्हें आप पूर्ण- 
रूपसे समझ छेते थे । कहते हैं कि श्रीमद्‌ राजचन्द्रने सवा वर्षके 
भीतर ही सब आगमोंको हृदयंगस कर लिया था | स्मरण- 
शक्ति इतनी तीत्र थी कि जो पाठ पढ़ लेते; उसे कभी भी 
भूलते नहीं थे | अंग्रेजीका अभ्यास करनेके लिये आप 
एक बार राजकोट भी गये, पर वहाँ पढ़नेकी व्यवस्था न बैठने- 
से वापिस बवाणियाँ लौट आये । आपकी अद्भुत पठन-पाठन 
एवं लेखन-शक्तिसे प्रभावित होकर कुछ भ्रीमन्‍न्त आपको 
विद्याभ्यासके लिये काशी भेजना चाहते थे; किंतु श्रीमदने 
दूसरोंसे आर्थिक सहायता लेकर जाना स्वीकार नहीं किया | 


गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश 


श्रीमद्‌ ज्यों-ज्यों वयस्क होते जा रहे थे; त्यों-त्यों उनका 
अध्ययन, मनन एवं चिन्तन परिपक्व होता जा रहा था । 
उनकी उदासीनता एवं वेराग्यभावना बढ़ती जा रही थी, किंतु 
पूर्वकर्मोके भोगसे, कन्या-पक्षवालेकि 'आग्रहः और उनके प्रति 
'ममत्वभाव! होनेके कारण श्रीमद्ने विवाह-प्रस्ताव स्वीकार 
किया था | आपका विवाह विक्रम-संवत्‌ १९४४ माघ सुदी 
१२ को १९ वर्षकी अवस्था गान्धीजीके परम मित्र डा० 
प्राणजीवन मेहताके बड़े भाई पोपटछालकी पुत्री झबकबाईके 
साथ हुआ था। गहस्थाश्रमम प्रवेश करनेके बाद भी ज्ली एवं 
संसारके अन्य सुख उनको किंचिन्मात्र भी आकर्षित न कर 
सके । उनकी उस समय भी यही धारणा रही कि 'कुट्म्बरूपी 
काजलकी कीठरीमें निवास करनेसे सेंसार बढ़ता है | उसका 
कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससें जितना संसारका 
क्षय हो सकता है, उसका सौंवा भाग भी उस काजलके घरमें 





| 


न बसीजतटजारन्‍ग ना 


हि नहीं हो सकता; क्योंकि वह क्रपायका निमित्त है ओर 





अनादिकालसे सोहके रहनेका पर्वत है |? 


शतावधानका प्रयोग 

तो श्रीमद्‌ू १४-१५ वर्षकी आयुसे ही अवधान- 
प्रयोग करने छगे थे और क्रमशः शतावधानतक पहुँच गये । 
उन्नीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने बम्बईमें डा० पिटर्सनफे 
सभापतित्वमें एक सार्वजनिक सभामें एक सो अवधानोंका एक 
साथ प्रयोग करके बड़े-बड़े छोगोंको आश्रर्यंचकित कर दिया। 
श्रीमद्की इस अछोंकिक शक्तिकी उस समयके सभी पत्रों-- 
पायनियर+ ठाइप्स आव इंडिया आदिने भूरि-भूरि प्रशंसा की 
और उन्हें प्साक्षात्‌ सरखती” की उपाधि प्रदान की | वे 
चाहते तो इस शक्तिद्वारा विपुल मात्रामं धन अजित कर 
सकते थे, परंतु उन्होंने थोड़े ही दिनों बाद यह प्रदर्शन बंद 
कर दिया | 

कुशल व्यापारी 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र परम तत्त्वज्ञानी होनेके साथ-साथ 
एक परम कुशल व्यापारी भी थे । उन्होंने २२ वर्षकी 
आयु--विक्रम संवत्‌ १९४६ में श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनके 
सश्ेमें बंबईमें जवाहरात, कपड़े तथा किरानेके आयात-निर्यात- 
का काम झुरू किया। जवाहरातके धंधेमें बहुत कुझाग्र 
बुद्धिकी जरूरत होती है। वे इस धंघेमें पूरे पारखी एवं निपुण 
थे | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके व्यापारिक जीवनके बारेमें पूज्य बापू 
लिखते हैं---“धार्मिक मनृष्यका धर्म उसके. प्रयेक कार्य... 
झलकना चाहिये । यह रायचन्द्र भाईने अपने जीवनमें 
बताया था। उनका व्यापार हीरे-जवाहरातका था। वे रेवाशंकर 
जगजीवन झतवेरीके साझी थे | अपने व्यवहारसें सम्पूर्ण प्रकारसे 
वे प्रामाणिकता बरतते थे । ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप 
डाली थी। वे जब सोदा करते तो में कभी अनायास ही 
उपस्थित रहता । उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 
धवालाकी?-सरीखी कोई वस्तु उनमें में न देखता था। 
दूसरेकी चालाकी वे तुरंत ताड़ जाते थे, वह उन्हें असक्य 
मादूम होती थी ! ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ़ जाती 
ओर आँखोंमें छाछी आ जाती, यह मैं देखता था | 

“धर्मकुशल लोग व्यवहार-कुशल नहीं होते, इस वहम- 
को रायचन्द्र भाईने मिथ्या सिद्ध करके बताया था; अपने 
व्यापार वे पूरी सावधानी और होशियारी बरतते थे | उनके 
जो तक होते थे, वे अधिक्रांश सच्चे ही निकलते थे | इतनी 
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सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्धिमता 





अथवा चिन्ता न करते थे। दूकानमें बैठे हुए भी जब अपना , 


काम समात्त हो जाता; तब उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक 
अथवा कॉपी, जिसमें वे अपने उंद्ार लिखते थे, खुल जाती थी। 
मेरे-जैंसे जिज्ञासु उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके 
साथ धर्म-चर्चा करनेमें दिचकते न थे । इस तरदके अपवाद होते 
हुए भी व्यवद्र-कुशलता और धर्मपरायणताका सुन्दर मेल 
जितना मैंने कवि ( रायचंद्र भाई ) में देखा हैं; उतना किसी 
दूसरेंम देखनेम नहीं आया ।? 
रहन-सहन 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रका रहन-सदन अत्यन्त सादा एवं 
संयमित था | “सादा जीवन; उच्च विचार? के वे ज्वलंत प्रतीक 
ये | गान्धीजीके शब्दमिं श्रीमद्का 'रहन-सदन, सादा और 
पहनाव अऑगरखा, खेद्य, गर्म सतका पैंट और धोती दोंते | 
भोजनके लिये जो मिलता, उसमें संतुष्ट रूते | उनकी चाल 
धीमी थी और देखनेवाद्य समझ सकता कि वे चलते-चलते 
भी अपने विचारों मम्न हैं | ऑखमिं चमत्कार था, अत्यन्त 
तेजस्वी विहलता जरा भी न थी। ऑखमिं एकाग्रता खींची 
थी। चेदरा गोलाकार। होठ पतढे, नाक अणिदार भी नहीं, 
चपटी भी नहीं; शरीर एकहरा। कद मध्यम वर्ण ध्याम और 
देखनेमें गम्भीर-मुद्रा थे | उनके कण्ठमिं ऐसा माधु्य था कि 
जिमको मुनते-मुनते मनुष्य थकते नहीं! चेहरा हँसमुख और 
प्रफुल्हित था | उसके ऊपर अन्तरानन्द्रकी छायथ थी | 
उनकी भाषा परिपूर्ण थी। ऐसा वर्णन संयमीके सम्बन्धर्म ही 
सम्भव हो सकता दे |? 

महिला-उद्घारक 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रके हृदय जी-जातिके प्रति बड़ा 
सम्मान था | उन्हेंने नारीको 'नरककी खान! नहीं समझा 
था। ख्री-सम्बन्धी ब्रवेचनपर श्रीमद राजचन्द्र अपने एक 
पत्रमे लिखते हैं--“ख्रीमें कोई दोप नहीं परंतु दोप तो 
अपनी आत्मार्म है। तरीकों सदाचारी शान देना चाहिये 
और उसे एक सत्मज्ली समझना चाहिये | उसके साथ धर्म- 
बदिनका सम्बन्ध रखना चाहिये | अन्तःकणासे किसी भी 
तरह माँ-बहिनमें और उसमें अन्तर न रखना चाहिये | 
उसके शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके 
बद्से उपभोग किया जाता हैँ | उसमें थोगकी ही स्मति* 
रखनी चाहिये । उससे कोई संतानोलत्ति हो तो वह एक 





साधारण वस्तु है--यह समझकर ममत्व नहीं रखना चाहिये |? 
स्री-समाजकी बोध देनेके लिये आपने १६ वर्षक्री आयु- 
में ध्रीन्‍नीतिवोध! नामक एक पद्मग्रन्थ भी बनाया था | इस 
अन्थर्म ल्षियोंकों सुंघर बननेके लिये हर प्रकारका उपदेश 
दिया है| अनमेल एवं ब्रा्विवाहके आप विरोधी ये | 
हियोंकोीं शिक्षा देनेकी आवश्यकंतापर बल देते हुए आपने 
एक पद्चमं बताया है--- 
भवा देश आबाद सौ होंस धारो, भणादी गणादी बनिता सुधारों १ 
श्रति आय भूमि ब्रिपे जेह हानी, फरो दूर तेने तमें हित मानी ॥ 
कषि लेखक और साहित्यकार 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्मजात कवि एवं सिद्धदस्त लेखक थे। 
वे संस्कारी ज्ञानी तथा साहित्यकार थे | उनकी काव्य-्प्रतिभा 
अनूठी थी। उनकी कविता जितनी सरल है, उतनी ही मौलिक 
एवं सरस है। प्रत्येक  कवितामे गशब्द-योजना और भाव 
अनूठे दूँ । जैसे सरिताका नीर सहज गतिसे प्रवाहित होता 
है, बेंसे ही आपकी काव्यधारा छृदय-मन्थनका नीर है। 
श्रीमद्की कविताके लिये श्रम नहीं करना पढ़ता था । 
उपराम, भक्ति, चारित्र; तत्ववान आदि सभी विपयोपर 
श्रीमद्ने गद्य एवं पद्चम लिखा है । गान्धीजीके भब्दोंमें 
“उन ( श्रीमद्‌ )के छेखोंकी एक असाधारणता यह है कि 
उन्होंने ख़यं जो अनुभव किया; वही ढिखा है | उसमें कहाँ 
भी कऋृत्रिमता नहीं, दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा । उनके 
पास हमेशा कोई-न-कोई धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी 
पड़ी ही रहती है। इस कापीम थे अपने मनमें जो विचार 
आते; वे लिख छेते थे | ये विचार कभी गद्यमें और कभी 
पद्मम होते थे |? 
श्रीमद्ने ८ वर्षकी उम्रसे कविता करना झुरू कर दिया 
था। ९ वें वर्षमे रामायण और महाभारतको संभ्रित्तर्म पश्चोंमि 
टिख दिया था | १० वर्षकी उम्रमें आपके विचार काफी 
परिपक्ष हो गये थे | ११ वर्षकी उम्रमें आपने कई निवन्ध 
लिखे, जिनपर उन्हें पारितोपषिक मिछा | १२ वर्षकी उम्रमें 
'बढ़ियालःपर तीन सौ पंक्तियोंकी एक कविता लिखी | “छ्री- 
नोतिबोध?, “काव्यमालाः, पयचन-सतसती” और चौथी रचना 
धुपपमाला--ये सब श्रीमद्की १६ वर्षके पूर्वकी स्वनाएँ हैँ | 
जिस तरद् जापमाछाके १०८ दाने होते दे, उसी तरद श्रीमदू 
राजचन्द्रने सुबह-द्षाम) निव्त्तिके समथ पाठ करनेके लिये 
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१०८ राजा, वकील) श्रीमंत, वालक) युवा; चुद्ध। धर्माचार्य; 
कृपण; दराचारी; कसाई आदि सभी तरहके लछोगोंके लिये 
हिठतकारी वचन लिखे हैं | श्रीमद्कों पोँचवी रचना 
पोश्षमालाः है| यह सोलह वर्ष; पाँच महीनेकी आयु लिखी 
गयी थी । मोक्षमालमें जैनधर्मके सिद्धान्तोंका सरल और 
आधुनिक शेलीसे १०८ पाठोंमे रोचक वर्गन किया गया है | 
सत्र हःखोंकी जननी “तृष्णा? है । तृष्णाक्री विचित्रताका 
किस सुन्दर ढंगसे मोक्षमाल्यमें श्रीमदूने वर्णन किया है, 
बथा-- 


करोचली पढ़ी डाटी डाचातणो दाद वल्यो, 


काली केशपटी वि, :इवेतता छवाई गई ६ 


सुंघवू, सॉभडञु ने; देखबुं ते मांडी बल्यूं, 
तेम दांत आउली ते, खरी के खबाई शई 
दही फी, हाड गया, अंग रंग भय, 


उठवानी आयु जता, छाकडी केबाई गई) 
ओर राजचन्द्र एम, युवानी हराई पण, 
मन थी न सेंड ममता मराई गई 


अर्थात्‌ मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गयीं, गार पिचक गये; 
काली. केशकी पश्टियाँ सफेद पड़ गयीं; झूँघने। सुनने और 
देखनेकी शक्तियाँ जाती रहीं और दाँत सब पड़ गये; कमर 
जेढ़ी हो गयी, हाइ-मांस सूख गये ओर शरीर काट हो गया; 
उसमें बेठनेकी शक्ति जाती रही ओर चलनेके लिये हाथमें छाठी 
लेनी.पड़ गयी । अरे राजचन्द्र | इस तरह युवावथासे हाथ 
थो बैंठे, परंतु फिर भी मनसे यह रॉड ममता नहीं मरी | 


विक्रम-संवत्‌ १९४२---अठारह वर्षकी आयुर्मे आपने 
धभावनाबीध! नामक अन्थ लिखा | भावनावोधमें अनित्यः 
अशरण, एकत्व; अन्यत्व, अशुचि; संसार; आश्रव; संवर; निर्जरा; 
और लोक-सखरूप---इन १० भावनाओंका वर्णन किया गया है। 
तत्ववेत्ताओंके उपदेशका सार बताते हुए श्रीमद्‌ कहते हैं 
“इन तक्ववेत्ताओआने संसारसुखकी प्रत्येक सामग्रीको शोकरूप 
बतलाया है। यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास; 
वाल्मीकि, शंकर गौतम, पतक्नलि, कपिंछऊ और युवराज 
शुद्धोधनने अपने प्रक्वनोंमे मारमिक रीतिसे और सामान्य 
रीतिसे जो उपदेश किया है; उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमें आ 
जाता हैं--“अहो प्राणियों | संसाररूपी समुद्र अनन्त और 


अपार हे इनको पार करनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो, 
4५९ करो || 2 


कल्याण 
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महात्मा गान्वीका प्रिय भजन -- 


अपूदे अवसर एदो क्योरे आवशे, क्या रे थईशु बाह्मांतर निग्नेन्थ जो ) 
श्ते सम्बन्ध नुं बंधन तीक्षण छेदीने, वि्चरीशुं फ व महत्पुरुषने पंथ जो* 
सर्द भावथी औद|सीन्य वृत्ति फरी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो ॥ 
अन्य फारणे अन्य फशु कर्पे नहिं, देहे पण क्िंचित्‌ मृच्छो नव जोय जो ॥ 


इस भजनके वारेमें गान्धीजी लिखते हँ---'रायचन्द्र 
भाईकी १८ वर्षकी उम्रके निकले हुए अपूर्व उद्गारोंकी ये 
पहली दो कड़ियाँ हैं; जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछक रहा है; 
वह मेंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयसे प्रत्येक क्षणमें उनमें 
देखा है 


१९ वर्षकी अवस्थामें श्रीमद्‌ राजचन्द्रने १२० वचनोंका 
धवचनाम्तः लिखा है । वचनामृतके वचनोंकी मार्मिकता 
हृदयस्पशिनी है। जीवनकोी नयी मोड़ देनेकी रामबाण 
ओपधि है । 


बीसवें वर्षमें श्रीमद्‌ राजचन्द्रने प्रतिमाकी ( मूर्तिपूजा- 
की ) सिद्धिके ऊपर एक बृहद्‌ निवन्ध लिखा था। इसमें 
आगम, इतिहास, पुरातत्त्व, परम्परा और अनुभवके प्रमाण- 
से प्रतिमा-पूजनका मण्डन किया है | 


इसके वाद अन्य कई काव्य लिखे, जो तत्कालीन 
विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाअमे छपे थे। कुन्द-कुन्द। पंचास्तिकाय 
और दरबेकालिक सूजकी कुछ गाथाओंका सुन्दर अनुवाद 
भी भ्रीमद्ने किया था | बनारसीदास, आनन्दधन, चिदानन्द 
और यशोविजय प्रभृति मस्त योगी-संतोंके पद्म श्रीमद्को 


बहुत प्रिय थे। इन पदोंका सुन्दर विवेचन भी श्रीमद्ने 
लिखा था। 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी प्रौढावस्था यानी २९ वर्षकी 
अवस्थामं लिखा गया गअन्थ ५्ञात्म-सिद्धि-शास्त्र' है । 
यह आत्मज्ानका अमोघ शास्त्र है। इसमें १४२ पद्य हैं | यह 
अन्य श्रीमद्ने श्रीसौभाग्यभाई, श्रीअचछभाई आदि सुमुष्षु 
तथा भव्य जीवोंके हितके लिये नडियादमें रहकर बनाया 
था। इस अन्धमे (१) आत्मा है; (२) वह नित्य है 
( ३ ) वह निज कर्मका कर्ता है, (४ ) वह भोक्ता है; ( ५ ) 
मोक्ष है; (६) मोक्षका उपाय है--इन “छः? पदौंकी विस्तृत 
व्याख्या करके उसे सिद्ध किया है| इसमें कविता बड़ी ही 
शत्य कोटिकी है। पड़दर्शनका खरूप इस छोटी पुस्तक 
बहुत ही वारीकीके साथ आ गया है| इस भ्रन्थके हिंदी; 


संख्या 9 ] 


वीसबीं शताद्दीके महान्‌ तन्तज्ञ पुरुष श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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अंग्रेजी एवं मराठीमें अनुवाद हो चुके हँ। इसका अंग्रेजी 
अनुवाद तो खयं गान्धीजीने किया था | 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रने कुछ काव्य हिंदीमें भी लिखे थे | 
श्रीमदकी गान्धीजीकी तरह नित्य डायरी लिखने भी विशेष 
झचि थी | श्रीमदूका समस्त साहित्य “श्रीमद्राजचन्द्र! नामक 
विशिष्ट अन्यमें परमश्रुत प्रभावक मण्डल”) बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है | जिज्ञासु पाठकोंकी जिज्ञासा उस अन्थके 
पठन एवं मननसे तृत्त हो सकती है। यहाँ तो अति ही संक्षेप- 
में सब्र कुछ लिखा जा रहा है | 
महान तचवेत्ता, दाशनिक, धर्मोपदेशक 
और सुधारक 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र महान्‌ तत्वशानी, असाधारण दार्शनिक 
और संत थे । भारतके समस्त मुख्य दर्शनक्रा आपने गहरा 
अध्ययन एवं अभ्यास किया था | जैन-तत्त्वज्ञानके आप जिस उच्च 
कोटिके विद्वान थे; बेदान्त, सांख्य तथा ब्रीद्धादि दर्शनोंमें 
भी आपका पाण्डित्य उतना ही विशाल एवं गहरा था। वे 
सभी धर्मोका समानरूपसे आदर करते थे। क्षौर-नीरःके 
विवेकवत्‌ सबसे साररूप अदण करते थे । कुरान, जिंदअवेस्ता 
आदि पुस्तक भी आप अनुवादके जरिये पढ़ गये थे | 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रने “आत्मा?को ही धर्मका स्वरूप समझा 
था | धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं। धर्म आत्माका गुण 
है और वह मनुप्यजातिमेँ दृस्य अथवा अदृश्य रुपसे 
विद्यमान है | धर्म वह साधन है, जिसके जरिये हम अपने- 
आपके “निज सख्वरूप'को ख्र्यं जान सकते हैं । मर्तों) 
साम्प्रदायिकता एवं बाडाबंदीके आप सख्त विरोधी थे। जैन- 
धर्म और समाजक्री वर्तमान दशासे आप बहुत ही 
क्षुब्ध थे । आप दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदा्योक्ी 
एकताके प्रबदछ पक्षपाती थे। आपका स्पष्ट कहना था कि 
दिगम्बरः खवेताम्बर आदि मत-दृष्टिते ऋचापनामात्र हैं»। 
राग-देप और अज्ञानका नष्ट होना ही जेन-मार्ग है | वे सब 
धर्मोका मूल ८आत्मधर्म” मानते थे। श्रीमद्‌ स्पष्ट झब्दोर्मि 
कहते थ्रे--- 
भिन्न-भित्त मत देखिये, भेद दृष्टि नो गेह 
पक तत्त्वनां मूक मां, व्याप्या मानो तेह॥ 
तेह तत्तरुप वृक्षनु 'आत्मर्थर्म' छ मूक 
खभावनी ऐिद्धी फरें; धर्म तेज अनुकृक ॥ 
अर्थात्‌ जगत्‌में जो मिनन-भिन्न मत दिखायी देते हैं; 
वह केबल दृष्टिका मेदमात्र है। इन सबके मूलमे एक तत्व 


रहता है ओर वह तत्त्व आत्मधर्म है | अतएव जो निजभाव- 
की सिद्धि करता है, वही धर्म उपादेय है | ॥॒ 

जैन-मत और वेद-मतकी तुलना करते हुए श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रने एक वार कहा था--जैन स्वरमत है और वेद 
परमत है; यह हमारी दृष्टिमें नहीं है। जेनकों संक्षिप्त करें 
तो वह वेदमत है; और बेदमतको विस्तृत करें तो वह 
जैनमत है। हमें तो दोनंमिं कोई बड़ा भेद नहीं प्रतीत होता । 

ईइवर-प्राप्तेकि लिये सदगुरु और सत्‌-शात्रका साधन 
नितान्त आवश्यक है | श्रीमद्ने जगह-जगह इन दोनोंको 
स्मरण किया दै। श्रीमद्के रचित 'औसदगुरु-भक्ति-रहस्य? 
के २० दोहे प्रातः और साय॑ पठनीय एवं कण्ठाग्र करने 
योग्य हैँ। एक़ दोहेंमे आप कहते हैं--- 

प्रभु, प्रभु रूम कागी नहीं, पदयो न संदगुरु णाय 

दीठा नहीं निज दोष तो, तरिये फौन उपाय ९ 


और भी श्रीमद्‌ कहते हैं--- 
बिना नयन पाते नहीं, दिना नयनकी बात) 
सेंवे सदगुर्के चरन, सो पवे साक्षात॥ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र दार्शनिकके सिवा उम्र सुधारक भी थे | 
रूढ़िवादियोंकों आपने खूब आड़े हाथ लिया है। वे +देद्हित? 
कार्य करनेके लिये लोगोंको उपदेश देते थे। च्त्री-शिक्षाके 
लिये आपने बहुत कुछ कहा था | वर्तमान कालमें क्षयरोग 
( 7'. 8, ) जिस त्वसितिगतिसे देशमें फेछ रहा हैं; उसके 
इलाजके लिये आप अपने विक्रम-सं० १९५६ वैशाख सुदी ९: 
के पत्रमे मोरबीसे लिखते ये---वर्तमान काल्में क्षयरोग विशेष 
बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है | इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्य- 
की कमी, आल्स्य और विपयादिकी आसक्ति है। क्षयरोंग- 
नाशका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, शुद्ध साक्त्विक आहार-पान 
और नियमित वर्तन है |? इसी तरह ॥गर००४ग्तं०्त 
( मह्यामारीका ठीका ) आदि क्रूर प्रथाओंका भी श्रीमद्ने 
घोर विरोध करके अपनी समाजसुधारक लोकोपकारक 
चृत्तिका परिचय दिया है | 

इस प्रकार हम देखते ह--श्रीमद्‌ राजचन्द्र “आत्म- 
विकास”की उच्चदद्माको पहुँचे हुए थे और इसी दशाका आपने 
थुद्ध समकितः के नामसे उल्लेख किया है। वे अपने 
स्ववृत्तान्तमें लिखते हैं--- 

घन रे दिवस आ आहो, जागि रे शान्ति अपूर्दि । 

दश वर्ष से, चारा उहूसी, मस्यो दयकर्म नो गे रे॥. , 

ओगणीससें ने एकत्रीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे 

ओगणीस ने वेताढीसे, अद्भुत वैराग्य धार रे॥ 
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ओगणीरुसे ने सुडताडीसे, समकित सुदधू भफा्युं रे 
भ्रुत अनुभव बघती दशा, निज स्व॒रूप अवभद्दयुं रे ॥ 


एकान्तवासी 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रमें ज्यों-ज्यों आत्मविकास हो रहा था। 
यॉन्यों उन्हें एकान्त प्रिय छूगने लगा। उन्होंने ईंडरकी 
शुफाओंम महीनों एकान्तवास किया था और निर्भय होकर 
शुजरातके अन्य पहाड़ों और वनोंमें मी आपने प्रवास किया 
था। वे गुत्त रहते थे, तो भी दर्शनाभिल्लापी उनका पीछा 
करते रहते थे | ईडरमें रहते वक्त उन्होंने इंडरके राजाकों 

भी प्रतोध दिया था। अन्त 
अन्तमें श्रीमद्‌ राजचन्द्र संतारके नाना सत-मतान्तरोंसे 
बहुत दुखी हो गये थे । श्रीमद्‌ बहुत बार कहा करते थे कि 
भेरे शरीरमं चारो ओरसे कोई बरछी भोंक दे तो में उसे 
सह सकता हूँ; पर जगतर्म जो झूठ, पाखण्ड, अत्याचार चलछ 
रहा है, धर्मके नामपर जो अधर्म हो रहा है, उसकी बरछी 
मुझसे सही नहीं जाती । गान्धीजीने राजचन्द्र-जयन्तीपर 
कहां धा--अत्याचारोंसे उन्हें अकुलते मैंने वहुत वार देखा 
है। ने ( श्रीमद्‌ ) सोरे जगवक्ो अपने कुट्म्बके-मैसा 
समझते थे । अपने भाई या वहिनकी मोतसे जितना दुःख 
हमें होता है, उतना ही दुःख उन्हें संसारमें दुःख और 

मृत्यु देखकर होता था ॥! 

इस तरह श्रीमद्‌ राजचन्द्र संसार-तापसे संतत थे । 
अत्यधिक शारीरिक और भानसिक अ्रमके कारण आपका 
स्वास्थ्य दिनो-दिन गिरता गया। स्वास्थ्य सुधारनेके लिये 
आपको धर्मपुरः अहमदाबाद, बढ़वाण कैंप और राजकोट 
रखा गया और नाना प्रकारके इलाज कराये गये | पर सब 
निष्फल हुए | कालकी श्रीमद्‌ राजचन्द्र-जैसे अमूल्य रतका 
जीवन प्रिय नहीं हुआ ओर उन्हें इस नश्बर देहको 
छोड़ना पड़ा । कहते हैं कि विक्रम संवत्‌ १९५६ में श्रीसद्‌ 
राजचन्द्ने व्यवहारोपाधिसे निद्धत्ति छेकर स्री और लक्ष्मीका 
परित्याग करके, अपनी सातुश्रीसे आज्ञा मिलनेपर संन्यास ग्रहण 
करनेकी भी तैप्रारी कर ली थी । मृत्यु-समय श्रीमद्का वजन 
. १३२ पोंडसे घटकर कुछ ४३ या ४४ पौंड ही रह गया था। 
इस तरह श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी आत्मा इस विनश्वर देहको 
विक्रम-संबत्‌ १९५७ मिती चेत बदी ५ मज्ञल्वारको दोपहरके 
२ बजे राजकोटर्स छोड़कर प्रयाण कर गयी। देह-त्यागके 
५-६ धंण पूर्व श्रोमद्के अन्तिम उदगार ये थे--'तुम निश्चिन्त 
रहना, यह आत्मा झाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको 


प्रात दोनेवाली है। तुम शान्त और समाधि-भात्र चर्तन 
करना । जो रक्षमव शानवाणी इस देहृद्वारा कही जा सकेती। 
उसके कहनेका समय नहीं | तुम पुरुषार्थ करना) मनमुख। 
दुखी न होना) माँकों ठीक रखना । में अपने आत्मस्वरूपभ 
लीन होता हूँ । इस तरह वह पवित्र देह _और आत्मा - 
समाधिस्र हो छूट गयी। लेशमात्र भी आत्माक छूट जानेके 
चिह प्रकट प्रतीत नहीं हुए । ल्पुशद्ा। दीषशक्का मदर 
पानी; आँखेंमें पानी अथवा पसीना कुछ भी नहीं था। उस 
समय श्रीमदका समस्त परिवार तथा ग़ुजरात-काठियाबाड़के 
बहुत-से मुमुक्षु उपस्थित थे । 


श्रीमदके जीवनसे शिक्षा 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रके सम्पूर्ण जीवन और शानसे गान्धीजीके 
प्रवचनानुसार हमें चार बातोंकी झिल्षा मिलती है--( १ ) 
शाश्वत वस्तु ( आत्मा ) में तन्‍्मश्रता, ( २) जीवनकी 
सरलता, ( ३ ) समस्त संसारके साथ मैत्नीभाव, (४) सत्य- 
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0०९2 श्रीमद राजचन्द्र-अलुभवन्‍्वाणी ' 


१-व्यवहारमें बालक बनो। सत्यम युवक्न बनो और 
शानमें बद्ध वनो । 

२-राग करना नहीं; करना तो सत्पुरुपपर) देप करना 
नहीं, करना तो कुशीलपर । 


३-भूरवीर कौन १ जो छ्लीके नयन-कश्क्षमे घायल न हो । 


४-सतू पुरुषोक्ा क्षणभरका भी समागस संसाररूपी 
समुद्रको पार करनेमें नोकारूप होता हैं---यह वाक्य 
महात्मा शंकराचार्यजीका है और वह यथार्थ ही मालूम 
होता है| 

७५-तू किसी भी धर्मफी मानता हो) इसका मुझे पश्षपात 

हीं। कहनेका तातलये इतना ही है कि जिस राहसे संसार- 

महैका नाश हो, उस भक्ति; उस धर्म और उस सदाचारका 
तू सेवन करना | 

६-अजाके दुःखः अन्याय और कर, इनकी जॉन 
करके आज कम कर । तू भी है राजन ! कालके घर आया 
हुआ पाहुना है | 

७-श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगकी विचारना | उपाजन 
करनेका कारण आज हूँढ़कर कहना | 

८-तू चाहे जो धंधा करता हो, परंतु आजीविकाके 
लिये अन्यायसम्पन्न उव्यका उपार्जन नहीं करना |] 

4 सहजात्मस्वरूप परमगुरु) का नित्य जाप करो | 


मुरली ओर माला ४ 


( लेखक-श्रीकमल्यकरजी '्साहित्यरत्ः ) 


एक वार दारद-पूर्णिमाके महारासमें आनन्द चरम 
सीमापर था | स्याममुन्दरकी बॉसुरीसे अमृत झर रहा 
था और भुवनमोद्दिनी खर-वहरीपर गोपियाँ झूम-झुमकर 
नाच रही थीं | 
बात कुछ ऐसी हुई कि नठनागरकी किसी 
योगिनामप्यगम्प छात्यमुद्रामें बनममाछझाका छोर उछलकर 
चाँसुरीयर झूलने व्गा | 
मानिनी मुरठिका हारका भार न सह सकी । 
उपेक्षापृ्नक उसने माछाकों आड़े हाथों लिया | तमक- 
कर बोली--प्तेशा यह साहस ? ऊपर चढ़ने छगी 
अधोमुखी ! निम्नगे !) अपनी सीमामें रह न ? 
माठाने सुरभि विखेरते हुए कहा--'ी 
अधरगदायिनि ! कुपित क्‍यों होती हैं ! चढ़कर ऊपर 
आ भी गयी तो क्या तेरा खर चुरा छंगी ? समीप हूँ; 
तबतक सौरभ ही ले !! 
धवड़ी आयी सौरभवात्ती ! मेरी समानता व्‌ कैसे 
कर सकती है ? कहाँ मैं मूर्तिमनयी माया, भगवानको 
त्रिभड्ठी बनाकर नचानेवाठी और कहाँ त्‌, नगण्य एक 
छुमनमाक |? 
मालछाने और विनम्रतासे कहा--“वहिन मायाविनि ! 
माना तेरी महिमा अपार है । 7, अधिकारके गौखसे 
इप्त है, नादत्रह्म तुझमें भक्त है । सत्य है मैं तेरे 
, पासंगमें भी नहीं; किंतु अरी मैं तो केवल उत्सर्गकी 


नि औ+++5 


एक अकिंचन भावना हूँ | मेरे सुमन तो बस, मूर्तिमान्‌ 
समर्पण हैं | वे नित्य इसीलिये खिछते और मुसकराते 
हुए विंधते हैं कि रसिक-शिरोमणिके हृदयसे छगें और 
टूट भी जायें तो चरणोंपर गिरें । मेरा प्रत्येक पुष्प 
केवछ इतना जानता है कि हमारे पुण्य कितने महान्‌ 
हैं, जो आज भक्तवत्सलके कुछुमादपि कोमल हृदयपर 
झूल रहे हैं; नहीं तो क्या बृन्दावनमें फूलोंकी कमी 
थोड़े ही है |? 

“उपदेश देने छगी री सुमनान्निनि !? मुरलीने 
कटाक्ष किया | 

“उपदेश नहीं देवि | सचाई है |? वनमालछा बोली | 
धतू सोच तो सही, विश्वकी वनराजिमें क्या बाँसोंका 
अभाव है ? तुश्न-जैसी करोड़ों बाँसुरियाँ बन सकती 
हैं | हम क्‍यों न इसे अपना अहयोमाग्य मानें कि 
सर्वाधारने तुझे अधरसे छगाया और मुझे हृदयसे । 
गहराईसे विचार करके देख कि तेरे माधुर्यमें ख़र 
किसका है--उसीका न, जिसका सौरभ मेरी पाँखुरी- 
पाँखुरीमें है! | 
माछाकी बात छुनकर बाँसुरीको जैसे बोध हो गया | 
बोली--- 

'अपराध हो गया री सहोदरे ! क्षमा फरदे, मेरी मॉ-जाई |? 

और तब गदगद होकर माछा बाँसुरीसे लिपट- 
लिपट गयी । 





में सदाके लिये भगवानका हो गया हूँ 


मेंरे भगवान कहते हैं कि तुम सब धर्मोंको छोड़कर एक ही परम धर्मको अपना छो । वह परम 
धर्म है--“भगवानका हो जाना ।? भगवानमें ही मन छगाना/ भगवानकी ही भक्ति करना, भगवानकी ही 
पूजा करना भगवानको ही नमस्कार करना और भगवानके ही कर्म करना। मैं ऐसा ही फरता हूँ । अब 
मेरी मेरे भगवानके अतिरिक्त न कहीं आसक्ति रही है न ममता। और मेरा सारा अहंकार सव जगहसे 
निकलकर एक ही जगह केन्द्रित हो गया है कि “में भगवानका हूँ | में नित्य-निरन्तर सदाके लिये 


भगवानका हो गया हैँ ।! 


रे 


रा 


- आस्तिकके चरणोंमें 
[ कद्दाली | 


( लेखक--ओऔरीविजय निर्दोध ) 


पु 4 


मिंयोंके दिन: संध्याक्षा समय और उसपर भी मन्थर 
गतिते बहती हुई शीतल बयार अपने स्पर्से हरी-हरी दूवपर 
लेटे हुए नासिकको वलत ही अचेत किये दे रही थी | 
सहसा मन्दिरकी घण्टने तन्द्राको भज्ञ कर दिया और कानोंमे 
पड़ी एक मधुर भजनकी रसभीनी पड़क्ति-- 

मेर तो गिरवर गोपाऊ, दूसरा न कोई 

उसके क्रोधक्की सीमा न रही ओर पानलछोंकी भोंति वह 
बड़बड्ा उठा--“आखिर यह भगवान्‌ है क्या मुसीबत ! जिसे 
देखो, उसीकी अक्लछका दिवाल्म निकला नजर आता है। हर 
वक्त राम, राम, राम'*“”*'मेरी तो समझमें नहीं आता 
आखिर दुनियाको हो क्या गया है !? 

'ऐसा न कहो दोस्त; ऐसा न कहो" " * उस सर्वशक्ति- 

मानकी सरत्ताको ऐसे अस्वीकार मत करो |! एक अहृरय 
आवबाजने उसके भावके तूफानकों सहसा रोक दिया | 


'कौन १ कौन हो तुम ! तुम कौन हो ! सामने क्यों 
नहीं आते ! वह बड़वड़ाया। प्युशषे अपनी हाहझ्ाओऔंका 
समाधान चाहिये ॥ 

शायद वह कुछ ओर भी कहता) परंतु एक घयोदृद्ध 
साथुने उसके छृदयपर एक छाप-सी छूगा दी और चाहनेपर 
भी कुछ क्षणके छिये वह बोल नहीं पाया । 

पुम भव्क रहे हो दोस्त' *" * 'भगवानकी इस प्रकार 
भूलनेसे काम नहीं चलेगा ७ साधुकी वाणीमें माधुर्य था और 
अमि> स्नेह । प्आपके भगवानकोी आजतक किसीने देखा 
भी है या वह केवल कल्यना-लोकका ही विषय रहा है १,१ 
नास्तिकने बड़ी उत्सुकतासे पूछा । 

'आँखें होते हुए भी अगर कोई उसे देख न पाये तो 
फमी केबल देखनेवालेकी है'*“* मेरे भगवान तो नित्यप्रति 
अनेकानेक रुसोमे छील्मका प्रदर्शन करते ही रहते हैं | ऐसा 
कौन-सा काम है: जो बिना उनकी सहायताके पूरा हो सकता 
हो !! साथुने विनम्र-सा ऊत्तर दिया | 

“इनका मतलब हमें खाना भी आपका भगवान्‌ खिलाता 
है !! उसने व्यंग्य किया | “इसमें भी क्या संदेह है ९ साधुके 
स्व॒स्में दृदृता थी और आँखोंमि आत्मविश्वासक्ती झलक | - 


रा 


्ट्‌ 


। 
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और यदि में स्वयं न साऊँ तो क्या आपके भगवान्‌ 
मुझे मार-मारकर खिलायेँंगे !! उसने सशझ्ू-त्वर्म फिर पूछा । 

प्रश्न बे-ठुका होनेपर भी साधुके मुखते निकल ही तो 
पड़ा; हाँ !! प्ठीक है तो में भी अब उसी समय खाना 
खाऊँगा; जब भगवान्‌ मुझे मार-मारकर खिल्ायेंगे; अन्यथा 

नहीं।* कहते हुए नालिक सामने खड़े पीपलके इक्षपर चढ़ने 

लगा और साधुके बार-बार समझनेपर भी जमीनपर नहीं 
उत्तरा । 

रात हुईं, साधु चला गया; किंतु नास्तिक एक कठिन 
प्रत लिये उसी प्रकार बेठा रहा | अगले दिन दोपदरको एक 
व्यक्ति विश्वासार्थ उसी पेइके नीचे रुका, सोया और जगनेपर 
जल्दीमं अपने साथका खाना और पानी वहीं रखा भूलकर 
अपने रास्ते छूगा । 

भूख ओर प्यासने उसे हथियार डाल देनेके लिये विवश 
तो अनेक बार किया; किंतु निश्चयक्री दृढ़ताने नास्तिककों 
झुकने लेशमात्र भी नहीं दिया | धीरे-धीरे साँस बढ़ी और 
रात हो गयी | 

अचानक ही रानत्रिकी नीर्वताको टापोंके सखवरने भज्ञ कर 
दिया और दृक्षपर बैठे हुए नास्तिकने देखे जलती हुईं मशार- 
के साथ उसी ओर आते हुए कुछ छटेरे। प्रकाश बढ़ता 
चला गया और अन्त नेताके आदेशपर पूरा गिरोह आ 
टिका उसी पेड़के नीचे । 

(वाह चुपड़ी और दो-दो)! एक छटेरा उछला | 

(क्या है; नं० ५१० ९ सरदारने उत्सुकतासे पूछा। 

“खाना और ठंडा पानी | छुटेरेने दुगने उत्साहसे जवाब 
दिया । रुकी, इसे हाथ मत लगाना" “ * 'यह किसी शरारती- 
का काम है, जो हमें जहर देकर तमाम मार खुद हड़प जाना 
चाहता है [? हृढ़ताके साथ सरदार गरजा | 

मशाले अपराधीकी खोजमें दौड़ने लगीं और कुछ क्षण 
पश्चात्‌ सरदार बरस पड़ा नास्तिकपर | 
'नोचे उतरो' *“*अगर जिंदगीकी खैर चाहते हो तो 
उतरो |? 'नहों उतरता |? नास्तिकने वहीसे उत्तर दिया। 
“नं० ७ | तुम पेड़पर चढ़कर इसे नीचे फेंक दो।? सरदार- 
को वार्णमिं विप था और आँखोंति धघकती हुईं ज्वाला । 


नीचें 


संल्या ४ ] 








पलक झपकते आज्ञाका पालन हुआ और पेड़पर बैठा 
हुआ नास्तिक बलछात्‌ नीचे फेंक दिया गया; किंतु गिरते-गिरते 
भी वह यह कहना नहीं भूला कि पध्वह खाना नहीं खायगा? 
और भूलछता भी कैसे, आखिर बिना मार खाये खाना न 
खानेका न्रत जो ले लिया था उसने । 

धयह सब इसीकी शरारत है' * “ * 'नं० ७] तुम इसे मार- 
मारकर खाना खिलाओ '“*'जिससे न रहे बाँस न बजे 
बाँसुरी ।? 

नं० ७ नास्तिकके लिये भगवान्‌ बन गया । उसका 
ब्रत पूरा तो हुआ; परंतु साधना बड़ी महगी पड़ी । 

>८ >८ >८ 

अब यही नास्तिक संसारके लिये संत महढ्कदास बन 
गया और अपने अनुभव एवं विश्वासको केवल दो पंक्तियोंमें 
ही उसने इस प्रकार व्यक्त किया--“अजगर करे न चाकरी 
पंछी करे न काम | दास मढका कह गए सबके दाता राम? ॥| 

मकदासका आलसी सम्प्रदाय देशके कोने-कोनेमें फैलना 
शुरू हो गया | उसके अनुयायी न काम करते न धंधा | 


रस-लीछा 
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दानका खाना और मन्दिरमें सोत्ता--यही था उनके जीवन- 
यापनका एक सात्र ढंग । मुगलसम्राद्‌ इसे सहन न कर सका 
और उसने निश्चय किया संतकी परीक्षाका | सहसा एक रात 
सन्दिर आगकी लपदेंसे चमक उठा; संतके शिष्य भाग 
खड़े हुए; किंतु अपने प्रमुख शिप्यके साथ संत अविचलित 
पड़ा रहा उसी मन्दिरमें' ' “ * धीरे-धीरे रूपये शरीरको भस्म 
करने लगीं और प्रमुख शिष्य भी बड़बड़ा उठा--अब तो 
उठिये गुरुदेव | लपदें शरीरको झुलसने लगीं ।? 

ठुझे बोलनेमें आल्स्य नहीं आता |? संतने स्थिर भावसे 
पूछा | (विधाताकी इच्छाको टाल कौन सकता है। यदि उसे 
हमारा जीवन अभीष्ट है तो यह मामूली आग क्या हमें जला 
सकेगी और यदि उसकी इच्छा है कि हम जल मरें तो 
क्या सागरमें भी आग नहीं छूगती १? 

खट' ' “ ' 'खट'' “ ' 'खठ, सरकारी आग बुझानेवाले 
संत और शिप्यकी खाट उठाकर मन्दिर्से बाहर ले आये*** 
संत परीक्षामं पास हुआ और मुगल्सप्राट्‌ झुक गया 
आस्तिकके चरणमिं ! 


«०.20 च940- 


रस-लीला 
( लेखक-कु० श्रीरेहाना तैयबजी ) 


“जीवनमें बहुत मुसीब्रतोंका सामना करना पड़ता 
है | निराशाएँ भी आदमीको कमी-कभी इस तरह 
घेरती हैं कि उसका दम घुट जाय | आदमीको जीना 
दूभर हो जाय | इतना सव होते हुए भी छुछ 
मिलाकर अगर अलिप्तमावसे सोचा जाय तो जिंदगी 
जीनेमें एक अजीब छुत्क है। रोज नये-नये अनुभव, 
नये-नये विचार, मुसीबतें, निराशाएँ भी नयी-नयी। 
जिंदगी सचमुच एक दिलचस्प चीज है। क्‍या 
आपका भी यह अनुभव नहीं है ! आपके पास रोज 
नये-नये छोग अपना अन्तरंग खोलने आते हैं । 
इसलिये जिंदगीके इस दिलचस्प पहछका अनुभव 
आपको अधिक उत्कटतासे होता होगा । अपने पिछले 
लेखमें आपने इस वातका कुछ जिक्र किया है। 
अपने निजी अनुभवोंसे आप इसका ज्यादा विस्तार 
कर सके तो अच्छा होगा ।? 


रु 


“बड़ी मजेदार चर्चा छेड़ी है तुमने, मैया | इसमें 
शक नहीं कि जिंदगी एक अनन्त रसलीछाही का नाम 
है । जैसे तुमने कहा है, दुःख हो या सुख, चैन हो 
या बेचैनी, आराम हो या बेआरामी, अमीरी हो या 
गरीबी---जीवनका हर पहछ, जीवनकी हर घटना, 
एक रसझरनी हुआ करती है | लोग समझते हैं ( और 
मैं मी समझती थी ) कि रस असाधारणतासे ही पैदा 
हो सकता है, लेकिन जीवनने मुझे सिखाया है कि 
जीवनकी हर बात 'साधारण? होते हुए भी सदा ही 
असाधारण हुआ करती है। बेशक मेरी जिंदगीमें 
बड़े अजीब किस्से बनते भी हैं और आते भी हैं; 
लेकिन जो नन्ही-नन्‍्ही रोजमर्राकी बातें होती हैं, सो 
भी तो कुछ कम रसिक नहीं होतीं। अगर नयन 
रसद्रष्ट और रसपारख वनना सीखें तो चौबीस पघंटोमें 
कोई ऐसी चीज नहीं होती, जो रसविहीन हो और 


5 कल्याण [ भाग हे३े 


ख्िच़ झट लिसलिसिसिि लिन त 'अनामायारयाकरायााकागाममयवकक 
2 यहा धान कमान २ नकटपियाम3कम करी पर. अन्‍ी जम जिक्र फलटकनाकिमा जा मम कही. 





जो अपनी रससाधनासे ज्यादा और ज्यादा रसिंक न खास तौरसे हसीन, ढतीफ और पुरखुरूर बनानेकी 
बनायी जा सके | हुजुरका फरमान है. कि (मिंदगीकी कोशिश करते रहना सावनावा बहुत ही मौलिक 
हर हाल्तमें, हर काममें, हर सम्बन्धमें हस्त (सौन्दर्य), और महत्त्वपूर्ण अंग होता है. । एक उदाहरण दे । 
दुत्प (रस) और सुरूर ( आनन्द ) पैदा करते बरसों पहले हमारे यहाँ एक रसोइया था, मिसे मैं 
सीखी | यह काफी नहीं कि तुम शुद्ध, संजन और मिर्जा कहूँगी | गाँवका छड़का था। पकाता तो ठीक 
अध्यात्मप्रेमी बनो | तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा था, ईमानदार था, शरीक था। मगर सदा ही 
जीवन, तुम्हारी नन्‍्ही-सी दुनियाके बागमें एक हुस्न, $ुगा-फुगा-सा; चिढ़ा-चिढ़ा-सा रहता था । हंजूर्‌ने मुझसे 
लुत्फ और सुरूरका महँकता फूल बन जाना चाहिये ! साधना झुर् करवायी | हुकुम हुआ कि मिजोके 
इस दृश्टबिन्दुने जीवनमें एक अजीब छुत्फ और रंगरस साथ स्नेह-सम्बन्ध पैदा क्रिया जाय । उसकी खास 
पैदा करना झुरू किया | मुझे घरके कार्मोसे बड़ी तरीकत बतायी गयी। खुबह प्रार्थना खतम होनेपर 
बेजारगी रहा करती थी । हुजरके फरमानकों पाकर अल-मन्दिर ( रसोधघर ) जाना और तिर्जाको 
मैंने हर काम एक रसलीला बना देनेवी कोशिश शुरू. 'सलामारैकुम वेट !! कहना । रोज रातको अन्न्मन्दिर 
की | हज्रने फरमाया, 'ुन्दावन जानेकी कौन जरूरत जाना, मिर्जाकी खबर पूछना और “खुदा हाफिज! 
है ! तेरा घर ही इल्दावन क्यों न बन जाय £ जहाँ था जय भगवान; बेटा )! कहकर रातकी बिदाई 
कृष्ण, वहीं बन्दावन !? चुनांचे जब बावरचीका हिसाब- लेना । कुछ हफ्तोंततक बस इतना ही चला। धीमे- 
किताब लेने बैठती हूँ, तब्र उसे भी एक दुन्दावनी धीमे मिर्जा पिघलने छगा, मुसकुराने छगा;। जरा 
रसठीछा बनानेकी कोशिश जारी रहती है | अछाहका ० अपनेपनसे बात करने छगा । धीमे-धीमे 
दिया कितना खर्च हुआ; उसमें कौन-कौन ज्यादती हम नजदीक आने ल्गे और चंद महीनोंमें मिर्जा 
हुई; वहाँ-कर्दाँ किफायत हो सकती है। रखोहयेने - मेरा बेठा कहिये, मित्र कहिये, बड़ा अंगत खजन 
बदों खास सतत मोनदाए और विवेक विचार न बेहतर नौकरीपर है। 
कार्य लिया: “उतने दो जप लोदी नी यो खेतों भी मेरा सच्चा मित्र और सहायक माना 
खागी उसे विस बिक साधना देखना था जो है | यह साधना बैसे तो बहुत सादी-सी 
चाहिये; कहाँ शाबाशी और कहाँ प्रोत्साहन देना मानी जा सकती है, के मैं इसे अपने जीवनके 
चाहिये--गरज, रोज झुबह हिसाब-किताबका कार्यक्रम खास महत्लपूर्ण अनुभव अक्वित करती हूँ । मित्रोके 
एक वीर रे आयन्त रधिक सहसावना लेन बारेमें भी यही दइश्टिकोण काम करता रहता है । 
जाता है, जिसमें रसोइया और मैं दोनों ही मगवानके सजनको मुझपर बड़ी शक्का थी | वह 
सहचर बने हुए होते हैं | जिन्हें हम 'नौकरः मानते बिल्कुल गड़बड़ाये गड़बड़ाये-से रहते थे । पहले तो, 
हैं, उनका महल कुराने-पाकमें सबसे बढ़कर माना ३ समझें न आता था कि मैं हिंदू हैँ, या मुस्लिम 
और बताया गया है। अछाहके सामने वह हमारे हम हर ले; & ' अब्र हम रहे सहसाधक ! 
सत्य गा ढोते है. और दोगे । छिहाण एल सहसाघना हो कैसे ! इसने बढ़ी सदी दमा 


सहसाधना हो कैसे ! हुजूरने बड़ी सादी 
हनन चर ! ? सादी-सी तरीकतपर 
न कर-सहसाधकों? के साथका सम्बन्ध और व्यवहार चढ़ा दिया | वे सजन जब-जब आते, तब-तब उनके 





संख्या ४ ] 
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साथ झान्त प्रार्थनामें बैठनेका हुकुम हुआ | वहस- 
मुबाहिसा नियिद्ध कर दिया गया | मह्ठीनों यही 
साधना रही कि में उनकी इबादतमें शरीक रहूँ। 
कुछ जादृई असर हो गया इसका ! जब उन्होंने 
देखा कि मेरी शिरकतसे उनकी इब्राइतमें कोई 
वाघा या त्रित्न या बेचैनी पैद्या नहीं होती, तब उन्हें 
यक्रीन होने लगा कि मेरी साथना कैसी भी हो, में 
कम-अज-कम प्रमुत्रिमुख या आत्मविमुख तो नहीं ! 
इस निश्चयसे उनकी दिमागी गड़बड़ मिट्र गयी और 


। 


आज हमारी सहसाधना बड़े मजेमें चल रही हैं, 


अलहम्दुल्ल्णह ! बिगड़े दाम्पत्यकों भी हुज्‌र इसी 
तरह सुधार देते हैं | पहला फरमान यह होता है कि 
सुबह उठते ही पति-पत्नी सहसय्रार्थना करें और 
सोनेसे पेइतर भी इकट्ठी प्रार्थना कर छें । दोनों 
एकमेकके आशीवोद कमानेकी भरसक कोशिश करते 
रहें । आखिर सफल जीवन क्या है  कम-से-कम 
हाय, ज्यादा-से-ज्यादा आशीबोद कमाना! कफ 2 

( मंगल प्रभात ) 
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(१) 
एक गद्दात्माका आतिथ्य 

जिन सब्चे साधु-संतोंको हम अपनी अज्ञानताके 
कारण ढोंगी, झख्ची, आउम्बरी इत्यादि-इत्यादि समझते 
हैं, कभी-कभी वे भी हमारे सम्मुख इस अकार उपस्थित 
होते हैं कि उनकी एक ही करामातमें हमारे हृदयका 
सारा अज्ञान रश्ूचक्र हो जाता है और उसी क्षण 
श्रद्धा तथा भक्तिसे उनके पाद-ग्मोमें हमारा हृदय खतः 
ही नत हो जाता है । ऐसी अनेक आत्माएँ साधारणतया 
हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं, फिर भी हम देखते 
ही रह जाते हैं | अफसोस - 

लगभग दो वर्ष हुए, हम तीन साथी पाताल- 
मुबनेश्वर्की गुफा देखने गये | यह गुफा अल्मोड़ेके 
गंगोलीहाट नामक क्षेत्रके निकट स्ित है | स्थान बड़ा 
स्मणीय है, जहाँफे मनोहारी दढस नास्तिकोंके हृदयमें 
आस्तिकतावी छहर-सी पैदा कर देते हैं । ञ्स्तु ] हमने 
गुफाकी प्रत्येक चमत्कारिताका निरीक्षण किया और 
खानेसे निदत्त हो, ग्रफाके वाहर एक जल्ल्नोतके 
निकट, घूनी रमाये एक बाबाके सम्मुख बैठकर अपनी 
थकान मिंठाने छगे । 


महात्माजीको हम सबने दण्डवत्‌-प्रणाम किया | 
मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही | जब मैंने देखा क्रि-- 
महात्माजीके सम्मुख कैपस्टन, सीजर, नेशनछ गोल्ड 
फ्लैक, बीड़ी, सुपारी छ््यादि-इत्यादिके पैकेट और चार 
दाने संतरेके भी रकक्‍्खे हैं | पास ही राम-कृष्ण-शिव 
आदि देवताओं और उर्वशी-जैसी अप्सराओंके रंगीन 
चित्र भी रक्खे हैं । 


मैंने और मेरे साथियोंने यह निश्चय कर लिया कि 
ये महात्माजी शायद उसी श्रेणीके हैं, जो सच्चे साधु- 
संर्तोका नाम बदनाम करते हैं | सम्मत्रतः मुझे उनपर 
क्रोध भी आया और मेरे साथी तो अंग्रेजी भाषामें उन्हें 
अंठ्संठ कहने भी लगे | 


महात्माजीने हमसे परिचय पूछा और वे भगवतत्‌- 
सम्बन्धी चर्चा करने छंगे | उनकी भगवत्‌-चर्चामें भी 
मुझे, “नाकी रही भावना जैसी? के अनुसार काम- 
क्रोध-छोम ही दिखायी देने छगे | एकाएक कैपस्टनके 
डिब्वेको देखकर मेरे मुँहमें पानी भर आया; क्योंकि 
यहाँ पर्वतीय प्रदेशमें ऐसी सिगरेट अन्यत्र कहाँ उपलब्ध 
थी--आखिर मैं अपने व्यसनकों काबू न कर सका। 
मैंने कह्य--महात्मानी ! और बात तो होती रहेंगी, 
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वतन हक तो शा टेप 
हम इस समय आपके अतिथि हैं, कुछ आवभगत होनी संतरे नहीं। पहि का बात थी और यदि 
। चतब्रा जा 4१... पुपा 2 । 
चाहिये--बस, हमें एक-एक संतरा, एकएक विकारोंको चंबा. जाए हे जे 
न ख जीप सुपारीकी आवश्यकता है।! तुमको पागल ही-होना- है. तो-यह. देखो, हे अंग 
हूँ ने हेँ। लिये बनो। ( दूसरा चित्र अप 
सुनकर महात्माजी हँसे और इतने हँसे दिखाकर ) इसके 3० 8 दे 
पर रहे कप हे दिखाकर ) इसके छिये नहीं । में यही तुम भे 
ड के उन्‍हें मा अतिथियोंका सत्कार कर सकता हूँ । जो मेरा वास्तविक 
हमने उन्हें पागल 


३ बे आतिथ्य है, इसे ग्रहण करो |? 

“अब आये राहपर” वे बोले---'अच्छा बेटा, तुम गा पा 
का उस समय हमारे आत्माके सामनेसे एक परदा-स 
सिगरेट भी पीता है !! हाँ ! इच्छा बड़ी प्रबल होती है, समय हमार आए 


कैपस्टनका डिब्बा देखा तो मुँहमें पानी भर आया, का इआ और इसने महत्माजीके चरण 
परंतु काश ! मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं तुम-जैसे * हे हा 
भोले अतिथियोंकी सेवा कर सकूँ | इस घटनाको जीते आज दो का हो गये 

उन्होंने कैपरटनका डिब्बा उठाया--बोले, यह लो. + + मेरे दो साथी समल भी गये हैं, पर मैं अभागा फिर 
कैपर्टन |? ( डिब्बा खाली था, ) वे बोर जता भी न समल सका । काश ! मैं भी सँमल पाता | 
सीजर पिजोगे !” उन्होंने सीजरका पैकेट उठाया ( वह - परदे मैं न सभडँ, पर मुझे विश्वास है कि मेरे भाई जो 
भी खाली था ) । वे हँसकर बोले, 'छो पिओ ! अच्छा हा घटनाको पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, वे अवश्य ही 
बीड़ी ही सही |? उन्होंने बीड़ीका बंद डिब्बा उठाकर रण जायेगे । 


खोला तो उसमें गोबर भरा था, “अरे ! अच्छा सुपारी -उैैलडकुमार गन्धर 

चबाओगे १ ( पैकेट उठाकर ) लो |? ( वह सुपारी न (३२) 

थी, तु्सीकी मालके बिखरे दाने थे ) | 'छो ! फिर कजदारसे शरम 

संतरे खाओ |? ( उठाकर ) वह केवल संतरेका बाहरी श्रीरामतनु लाहिड़ीकी बहुत-सी जीवनियाँ लिखी 

संख था | ५ जा चुकी हैं | उनके जीवनकी अनेक घटनाएँ शिक्षा- 
महात्माजी फिर ठहठहाकर हसने लगे--..तृष्णा प्रद हैं | कहते हैं एक बार वे कछकतेकी एक सड्कपर 

बड़ी बुरी चीज है बेठा !! 


अपने एक मित्रके साथ चले जा रहे थे एकाएक 
उन्होंने एक गलीकी मोड्पर अपने मित्रकी बाँह पकड़ 
ली और उसे साथ लिये एक गछीमें झपाठेके साथ घुस गये । 
जल्दी-जल्दी कदम रखते हुए वे चलते रहे और उस 
समयतक नहीं रुके, जबतक पीछे देखकर उन्होंने यह 
निश्चय न कर लिया कि उनका पीछा तो नहीं किया 
जा रहा है। उनके मित्र उनकी यह हरकत देखकर 
बहुत चकित हुए और कुछ समयतक तो उनके मुँहसे 
बोलतक न निकला | अन्तमें उन्होंने पूछा कि उनके 


. हम चित्रलिखित-से उनके सभी चमत्कार देखने 
लगे और समझ न पाये कि ये क्‍या कर रहे हैं | 
एकाएक मेरा एक साथी बोल उठा--भहाक्षाजी यह क्या ] 
हम आपके अतिथि हैं और आप मजाक-सा कर 
रहे हैं 0 वे हँसते हुए बोले--.'बेटा ! मजाक नहीं सच 
है और विल्कुछ वास्तविक चीजें तुम्हें दिखा रहा हूं ) 
देखो, यदि तमको पीना ही है तो क्रोषको पिओ, सिगरेट पीना ही है तो क्रोधषको पिओ, सिगरेट 
नहीं | यदि तमको खाना ही है तो अहंकार खाओ, 
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पढ़ो, समझी ओर क्रो 
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इस प्रकार घबराकर दौंड पइनेका क्‍या कारण था £? 

रामतनु बाबूने अबतक अपने मित्रका हाथ छोड़ 
दिया था | उनका दिमाग भी ठीक-ठिकाने आ गया 
था | उन्होंने कह्ा---भोह, मैंने एक आदमीको देखा 
या | वह दूरसे निश्चय ही हमछोगोंकी ओर आता 
दिखायी दे रहा था। 


लेकिन इससे क्या ? उससे बचकर भागनेकी ऐसी 
क्या जरूरत आ पड़ी और वह भी इतने विचित्र 
ढंगसे ? आपको उससे ऐसा डर ही क्‍या था ! 


असल बात यह है---रामतनु बाबूने कहा कि 
वह आदमी बहुत अरसेसे मेरा कर्जदार है | धन तो 
बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु वह उसे वापस करनेमें 
असमर्थ हैं. ? (किन्तु उससे बचकर इस तरह भागनेका 
यह तो कोई कारण नहीं है |” उनके मित्रने उन्हें 
टोककर पूछा । 

'कारण तो है | रामतनु बाबू बोले---समझो जरा, 
यदि हम दोनोंकी भेंट हो जाती तो हम दोनोंको 
ही एक दूसरेके सामने पड़नेसे शरम जाती और वेचैनी 
महसूस होती । वह तुरंत मुझसे क्षमा माँगता और धन 
लौटानेका ऐसा वादा करता, जो वह कमी भी पूरा नहीं 
कर सकता था | असझमें ऐसे ही वादे बह प्रीछे करता 
भी रहा है| अब मैं यह चाहता था किन तो वह 
छजञ्जित हो और न उसे मेरे कारण फिरसे झूठ ही 
बोलना पड़े |! 

“किंतु इससे तो अच्छा यही था कि उससे आप 
कद देते कि आपने कर्ज छोड ही दिया और इस तरह 
सारा मानझ ही हडछ हो जाता |? मित्रने कहा | 

. * शायद मैं यही करता भी, रामतय बावून कहा-परंतु 
फिर मुझे यह खयाल आया कि मेरे ऐसा करनेसे उसके 
आत्मसम्मानकी चोट छगेगी | इससे वेहतर मैंने यही 


सोचा कि उसके सामने ही न पड़ा जाय | इससे 
उसका यह आत्मसम्मान बना रहेगा कि उसपर किसीका 
कर्ज तो चाहिये और वह उसे अवसर आनेपर अवश्य 
छौठा देगा | कभी-कमी आदमीका श्रम बने रूनेसे भी 
उसका आत्मविश्वास नष्ट नहीं होता |? 
उनके मित्र यह देखकर दंग रह गये कि रामतनु 
बावूमें दूसरोंकी भावनाओंका खयाल रखनेकी कितनी 
क्षमता है | उनका तो यहाँतक खयाल था कि इस 
संसारके भीतर शायद ही इतनी छुकोमछ भावनाएँ रखने- 
वाढा दूसरा आदमी मिल सके । निश्चय ही रामतनु 
वाबू-जैसे मनुष्य इस धरतीपर जल्दी दिखायी नहीं 
देते । ( 'परागः ) 
प्रेषक--वलभदास विन्नानी 
(३) 
यह व्यापार 
भाव बढ़ने-बढ़नेकी धारणासे खरीदकर इकट्ठी की 
हुईं मूंगफली अकस्मात्‌ आग छगकर सब भस्मीभूत हो 
जायगी, ऐसी कल्पना भी किसने की थी ? छालाजी- 
की तो मानो छाती ही बैठ गयी | कैसे न बैठती ! 
दूसरोंसे रकम लेकर, जितनी खरीदी जा सकती थी, 
उतनी मूँगफडी खरीद छी थी। भाईका अन्तकाल हुए 
अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि यह घावकों ताजा 
करनेवाडी नयी त्रिपत्ति आ गयी। इस विश्ञदके साथ 
बड़ा तीखापन था| अपनी इच्छा न होते हुए भी भाईने 
मूर्खताभरी मूँगफछीकी खरीद की और उसकी व्यवस्था 
किये बिना ही वह इस दुनियाको छोड़कर चढा गया 
और उसके बाद यह दुर्दशा आ पड़ी | 
अग्निके कारण आयी इस विपत्तिके समय कितने ही 
व्यापारी, सगे-सम्बन्धी आश्वासन देने छाणजीके पास 
आये | परंतु छाछाजीके इस व्यापारमें जिनकी रंकम 
लगी थी, वे बाबू जब आये तब तो छाछाजी कॉँप 


: ,. मदौनगी, वाह 
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उठे | बात शुरू होते ही छालाजीने उनसे कहा--- 
ध्बाबूजी ! मैं बिल्कुल टूठ गया हूँ । मेरा भाई मर गया 
और मुझे भी मारता गया | मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी 
परंतु" “***”छाछाजीकी आँखोंसे आँसू बहने लगे | 
आश्वासन देने आये हुए बाबूने फोन करके अपना 
खाता मेंगवाया | 

खाता आया और बाबू उसे खोलकर उसके पन्ने 
उल्टने छगे | छार्लीजी छगभग पैरोंमें पड़कर कराह 
उठे, बोले---“बाबूजी, घावपर नमक | जरा तो विचार 
कीजिये | मैं इस समय कैसे क्या करूँगा, अभी कुछ 
दिन ठहरियि, पीछे दंडॉन्नडनग ४ 


बात यह थी कि खाता मंगवानेवाले बाबूने छालाजी- 
को एक बड़ी रकम व्यापारके लिये ब्याजपर उधार दे 
रक्‍्खी थी; परंतु ऐसे बुरे समयमें उन्हें खाता उल्ठते 
देखकर उक्त छालाजी घबराकर विनती कर रहे थे । 

बाबूने खातेके जिस पन्‍नेमें उघारकी रकम लिखी थी 
और इकरारनामा था; उस पन्‍्नेको खातेसे निकाछा 
और फाड्कर दूर फेंक दिया बिना किसी हिचकके। 
'लालाजी तो आँख फाड़कर उनकी ओर देखते रह गये। 


(9) 
एक अंग्रेज महालुभावकी मानवता 


गत संबत्‌ १९८२ की बात है | मैं मुगछसराय 
स्टेशनसे कछकते जानेके लिये डाकगाड़ीके मध्यम 
श्रेणीके डिब्बेमें बैठा | उसी डिब्बेमें एक अंग्रेज संजन भी 
सवार हुए । वे मेरे पास बैठ गये | में उस समय 
झाड़-झाड़कर पगड़ी बाँध रहा था | अंग्रेज सजनने 
कहा--:यह तो-बहुत अच्छी लगती है |? मैंने हँसकर 
कहा---“अच्छी लगती है तो आप क्यों नहीं बाँधते ?? 


इतना सुनते ही उन्होंने पेटी खोलकर एक फोटो 
निकाल । फोठो उन्हींका था । इसमें उन्होंने साफा बाँध 
रक्‍्खा था ( जैसा सेल्वेशन आर्मवाले बाँधते हैं ) । 
एक दूसरा फोटो ओर निकाला । उसमें इनके अपने फोटोके 
साथमद्रासके गवरनरका फोटो भी था। गवर्नर महोदयके द्वारा 
लिखा हुआ था--«ये सजन बड़े दानी और आत्मबली 
पुरुष हैं |! मैंने उनसे इसका रहस्य पूछा | तब उन्होंने 
अपना कोट उतारा और पतढछनके बटन खोलकर 
दाहिनी जाँघका वह स्थान दिखाया, जो बहुत मांसल 
होता है | मैंने देखा वह समूचा स्थान कठा हुआ था। 


बाबूने कहा--“छाछाजी, आपकी आबरू मेरी. हाथमें, और उसमें गड्ढे पड़े थे । 


है और मेरी आबरू आपके हाथमें है.। मेरे रुपये 
और इकरार सब आपके भाईके साथ था| वे जीवित 
होते तो चाहे जिस दिन रकम वसूल हो जाती | वे 
गये तो उनके साथ यह उधार और इकरार भी हूट 
गया । छाती हो तो दूसरी रकम ले जाइयेगा । यह 
तो व्यापार है. व्यापार ।! इतना कहकर बाबूजी उठे 
और चलते बने । 
छाछाजी तो इस व्यवह्ारकी देखकर अवाक रह 
गये । अन्तरमें धन्यवाद देते रहे--बाह रे तेरी 
खेल दिली ! घन्य । 
--शशीकान्त प्र० दवे 


फिर बटन बंद करके उन्होंने बतछाया कि “एक बार 
मेरा खास्थ्य खराब था, इसलिये मैं अस्पताल गया था | 
वहाँ सिविल्सजेनके पास बैठा था कि इतनेमें एक 
भिखारी एक आठ साछकी छड़कीको लेकर आया । 
उसकी छाती सड़ गयी थी और वह बहुत ही दुखी 
थी। सिविल्सर्जन महोदयने देखकर बताया कि (इसके 
अच्छे होनेका एक ही उपाय है और वह यह कि कोई 
खस्थ मनुष्य अपना ताजा मांस काटकर दे और इसका 
सड़ा अंश निकालकर वह: मांस वहाँ जोड़ दिया जाय। 
पर ऐसा कौन करेगा ? मैंने कहा--सिविल्सर्जन 
महोदय | मेरे शरीरका मांस काटकर जोड़ दिया 


की अजशआाओ.. अर 
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पढ़ो, समझो और करो 
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जाय [? सिविल्सर्जनने कहा--५आप नशोमें हैं क्‍या ? 
इसमें कष्ट तो भयानक होगा ही, मृत्युतककी नौबत 


, आ सकती है |? मैने कहा--ैं कभी नशा करता ही 


नहीं |? तब सिविल्सर्जन महोदयने मुझे दूसरे दिन 
आनेको कहा । मैं दूसरे दिन पहुँचा और मांस काठकर 


. उसके ढगानेके लिये सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर 


मैंने उनकी लिख दिया | तदनन्तर डाक्टरने ७० 
ढुकड़े मांस काटकर छड़कीके सड़े मांसकों निकालकर 


. उस जगह जोड़ दिये | में वेहोश हो गया था | दो 
दिनके बाद मुझे होश आया | छड़की बिल्कुछ अच्छी 


>> जकन ५5 


हो गयी [? 


मैंने उन अंग्रेज सजनसे पूछा कि आप क्या काम 
करते है १-...उन्होंने बताया कि 'मं हिंदुस्तान आनेवाले 
ईरानी छोगोंकी देख-रेख रखता हैँ | मुझे इतना वेतन 
मिलता है |? वेतन बड़ा था । मुझे उन्होंने बताया कि 
“वे अपने लिये बहुत थोड़े पैसे खर्च करके शेप सब 
अस्पतालॉमें दे देते हैं | इसीसे गवर्नर महोदयने उनको 
<दानी? बतछाया है और शरीरका मांस काटकर दिया 

था, इससे “आत्मबढी? कहा है |? 
उनकी बातें घुनकर मुझे उनकी मानवताके प्रति 
बड़ी श्रद्धा हुई । प्राचीन कालमें जो काम द्धीचिने किया 
था, वही इन्होंने किया | तदनन्तर एक खानशामा 
खानेका प्लेट छाया तो उन्होंने केवछ चाय-बिस्कुट 
लेकर और चीजें छोटा दौं--कहा कि “ये निरामिपाहारी 
माखवाड़ी मेरे पास बैठे हैं:---इन्‍्हें कष्ट होगा |? धन्य ! 
--हरीबकस नवछूगढ़िया 

(५) 
रणजीतसिंहकी उदारता 


पंजाबके महाराणा रणजीतसिंह बड़ी उदार 
प्रकृतिके व्यक्ति थे | एक बार वे कहीं जा रहे थे । 





निज जज 


उनके साथ उनके अड्गरक्षक और सेनाके अधिनायक 
भी थे | जब वे शहरके बीचोबीचवाली सड़कपर 
पहुँचे, तव अकर्मात्‌ एक ढेला आकर उनके माथेपर 
लगा । इससे उन्हें बहुत तकछीफ हुई । 

उनके अट्डरक्षक और सेनाके छोग दौड़े और 
एक बुढ़ियाको छाकर उनके सामने उपस्थित कर दिया। 

बुढ़िया भयके मारे काँप रही थी | उसने हाथ 
जोड़कर रोते हुए कहा--“सरकार | मेरा बच्चा तीन 
दिनसे भूखा था, खानेको कुछ नहीं मिछा | मैंने 
पके बेलको देखकर ढेछा मारा था | ढेला छग जाता 


, तो बेल टूट पड़ता और उसे खिलछाकर मैं बच्चेके 


प्राण बचा सकती, पर मेरे अभाग्यसे आप बीचमें 
आ गये | ढेछा आपको लग गया | मैं निर्दोप हूँ । 
मुझे माछ्म न था कि आप आ रहे हैं | नहीं तो, 
मैं****'मुझे क्षमा कर दीजिये महाराज !? 

महाराजाने करुणाभरी इश्सि बुढ़ियाकी ओर 
देखा । फिर अपने मन्त्रीसे बोले---'बुढ़ियाको एक 
हजार रुपये और खानेका सामान देकर थआदसूर्बक 
घर भेज दो |? 

मन्त्री बोला---धयह क्‍या कर रहे हैं सरकार ! 
इसने आपको ढेला मारा, इसे तो दण्ड मिलना चाहिये |? 

महाराजा हँस पड़े । उन्होंने कहा--#मन्त्रीजी, 
जब निर्जाब और बिना बुद्धिवाछ्य पेड़ ढेल मारनेपर, 
सुन्दर फल देता है, तब मैं प्राण और बुद्धिवाल 
होकर इसे दण्ड कैसे दे सकता हूँ !” 

महाराजाकी बात काठनेवाछा वहाँ कोई नहीं था । 
सबने उनकी उदारता और सरछ प्रकृति देखकर 
श्रद्धासे सिर झुका दिये । उस बुढ़ियाकी उसी दिन 
एक हजार रुपये और भोजनका सामान खजानेकी 
ओरसे दे दिया गया | 


प्रेपक--वछभदास बिन्नानी 


भाग 
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(६) सुन्त ठी | तब मैं यह पंक्ति उसी समय गाने छगी--- 
प्रभुने पुकार सुन ली धोविन्द हरे गौपाल हरे | जय-जय प्रश्य॒ दीनदयाल 


एक बार मैं एक आवश्यक: पुस्तक ढूँढ़ने छगी। हरे |! बस, पंकिकरा समाप्त होना था कि मेरी' नज़र 
बहुत चीजें पठकी, बहुत देरतक ढूँढ़ा, पर वह पुस्तक बहुत-सी चीजोंके गिचइ-पिचइमें उस पुस्तकपर पड़े 
न मिली, न मिली | यहाँतक कि मेरा जी ऊब गया । गयी । मैंने भगवानको घन्य-धन्‍्य कहा और तब मेरा 
तब मुझे भगवानूकी याद आयी । मैंने प्रशसे कहा-- भगवानके प्रति इतना ग्रेम बढ़ गया कि मैं रोने छगी । 
हे भगवन्‌ ! मैं दो पंक्ति गाऊँगी | अगर वह पंक्ति बात छोटी-सी है पर विश्वास बढ़ानेवाली और कभी बड़ी 
समप्त द्वोतेद्ोते मुझको वह पुस्तक नहीं मिलेगी तो थिपत्तिसे तारनेवाली है । 
मैं आपसे निराश हो जाऊंगी । प्रश्नने मेरी विनती 
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में भगवानका ही हो गया । 


मेरे भगवान्‌ मेरे हैं और मैं उनका हैँ । जब उनका हो गया; तब दूसरे किसीका अब मुझपर कोई 
अधिकार नहीं रहा। अवतक में घनका, धामका) कामका) नामका, मकानका$ जमीनका बड़ाईका» मानका+ 
सम्पत्तिका3 खुखका) मनका, इन्द्रियोका--न माल्यम किस-किसका गुलाम वना हुआ था और उनकी नीच 
गुरूमीमे पड़ा नरकयन्त्रणा भोग रहा था--छुखके भोहमे पड़ा दुःखोंके समुद्र डचता-उतराता था। अब 
मेरी सारी ग़ुढामीकी वेड़ियाँ कट गयीं। अब मैं घरके कारागारसे सुक्त हो गया। अव मैं रागद्नेपरूपी चोरो- 
से छूट गया; क्योंकि में सदाके लिये भगवानका हो गया। मैं भगवानका ही हो गया। 


>->-००<:४४४>००---० 


--कु० उपा अग्रवाल 


. जानना-न-जानना 
मेँ क्या हे? ह “सब सब तरह एक हैं, थे, रहेंगे-****- 
यह क्‍या है ? ; भिन्न-भिन्न; भाँति-भाँति के भासते हुए भी।! 
वह क्या है! | और इस जाननेसे न जाननेकी अकुलाहट शान्त 
मैं नहीं जानता । ... हो जाती है। 
कभी जान पारऊँगा--यह भी संदिग्ध है। पान ० 
हम पक दे कभी भी जान पाने-न-जान पानेकी संदिग्धता 
तना जानता है कि यह, वह, मैं एक- सस्वहीन होकर रह जाती है। 
दूसरेसे अलग नहीं है। जनेयाम 
। 'पायेका-ला सहज आनन्द बाहर 
कोई एकात्मताका विद्युत-प्रवाह सबमें नित्य- सर्वत्र छा जाता है'-* ““'सदैवके कक । ४2 
& न 
निरस्तर दौड़ रहा है और कह रहा है-- 


--हरिकृष्णदास शुत्त (हरिः 
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भगवानकी विभूति--पीपल, नारद, चित्ररथ 
ओर कपिल 

हरिकी दिव्य विभूति अमित हैं, हे अनन्त उनका विस्तार । 

वता रहे हैं उनमेंसे कुछ जो प्रधान हैं सबमे सार ॥ 


हैँ नारद देवर्पिवर्गमें, चृुक्षोमें में हूँ पीपछ। 
हूँ गन्धव चित्रथ में ही सिद्धोमे मुनि सिद्ध कपिल ॥ 


न--चशच्च्च्च्थिडड92 डे व्क-4ी++> 
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याद रक्खो---जबतक भजन-साधन बोझ माद्धम 
दोता है, बिना मन किया जाता है, बला ठालनेकी तरह 
जल्दी-जल्दी समाप्त किया जाता है, तबतक वह भजन- 
साधन है ही नहीं । 


याद रक्खो--बोझ तो नहीं माछृम होता, किया | 


भी जाता है मनसे, परंतु उसके लिये समय निर्दिष्ट है.। 
जितना आज करना है, उतना हो गया तो फिर आज 
अधिक कुछ करनेकी कल्पना नहीं । कभी फुरसत न 
मिलनेपर न हो सका तो कोई बात नहीं, उसमें कोई 
दानि है, यह कल्पना नहीं---यह भी यथा साधन नहीं है। 
याद रक्खो--साधन यथार्थ वह है, जो जीवन 
बन जाता है। जिसके होनेमें कोई भी प्रयास या 
कढ्निता नहीं होती, जिसके लिये कोई समय निर्दिष्ट 
नहीं, जिसके लिये मन लगने या जल्दी समाप्त करने 
या छोड़नेकी कल्पना ही नहीं, जो नित्य-निरन्तर बना 
रहता है, जिसके क्षणमर भी न होनेपर चित्तमें अत्यन्त 
प्याकुलता हो जाती है। वह साधन है | 
याद रक्‍्खो---साधन खामाविक होता है और 
हीता है वह जीवनरूप | वह किया नहीं जाता । होता 
हे । वह है, सदा है | उसके बिना चलता ही नहीं । 
जैसे श्वासकी क्रिया अपने-आप होती है, की नहीं जाती। 
शास ही जीवन है; वह जबतक आता है, तमीतक 
जीवन है । श्षणमरके लिये उसका रुकना सहन नहीं 
होता । श्वास जरा-सा रुकते ही इतनी अधिक ब्याकुछता 
होती है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। 
खास सदा ही अनवरतरूपसे सोते-जगते, चलते-बैठते, खाते- 
पीते, जुप रहते---बात करते, प्रेम करते---विवाद करते, 
पूजा करते----व्यापार करते, हँसते--रोते---सभी समय 
सहज चलता रहता है | चलते रहनेमें जरा भी कठिनाई 
नहीँ, प्रयास नहीं, उकताहट नहीं, समयकी सीमा नहीं, 
- किसीको दिखाना नहीं | पर यदि जरा रुक जाय तो, 


किसी भी काम करते समय, उसी क्षण उसका पता 
लग जाता है और चित्त अत्यन्त बेचैन हो जाता दे | 
इसी प्रकार जब साधन-भमजन सहज जीवनरूप बन जाता 
है. | तभी वह यथार्थ साधन होता है | 
. याद रक्खो--इस साधनमें न किसी कर्तन्य-बोधवी 
आवश्यकता है, न किसी विशेष फलकी । न कोई 
इसका खास अभिमान होता है, न मनमें गौरव बुद्धि 
होती है । यह तो जीवन है---सहज जीवन है | 
कोई बाहरसे छायी हुई नयी चीज नहीं जिसके लिये 
किसी विशेष आदर-सत्कार, या समालकी जरूरत हो | 
यह स्वभाव है, यही फल है, यही अपना खरूप दै | 
इस प्रकार जब साधन साधकसे अछूग नहीं रहता और 
साध्यकी भी साधनसे प्ृथकृता नहीं रह जाती, जब 
साधक, साधन और साध्य तीनोंकी एकरूपता “साधन- 
रूपता? हो जाती है, तभी यथार्थ साधन होता है | 
जबतक ऐसा न हो तब्रतक प्रयत्न करो । 
याद रक्खो---छुढ़ मान्यता या सरल अट्टठ विश्वास 
ही वह प्रयत्न है जो साधनको जीवन बना देनेमें समर्थ 
है | यह किसी बाहरी क्रियासे नहीं होता । इसीसे 
सत्संगकी महत्ता है---जिससे ऐसी दृढ़ मान्यता और अद्टूट 
विश्वासका उदय होता है जो इस प्रकारके साधनरूप 
जीवनका या जीवनरूप साधनका निर्माण करनेमें हेतु है| 
याद रक्खो---समय जा रहा है, शरीर मृत्युके 
समीप पहुँच रहा है । मनुष्यशरीरका यह दुर्लभ अवसर 
व्यय न चछा जाय, अनर्थोत्पादक न हो जाय | इसकी 
सार्थकता साधनमें ही है। उसीमें ठग जाओ | भगवत्कपासे; 
जो सदा तुमपर अनन्त है और सत्संगसे, जो नित्य 
अन्तयोमी भगवान्‌ एवं उनके दिये हुए विवेकके रूपमें 
तथा संत-शास्रके रूपमें तुम्हें नित्य प्राप्त है, तुम इस 
साधनकी मूमिकापर अनायास पहुँच सकते हो | ती# 
इच्छा पैदा करो। 


“शिवा 
>-4दु-नन 


खास्थ्य 
( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 

लेखका शीर्षक देखकर पाठकोंकी ऐसा छगेगा कि. हे पदे वन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च। 
मानो यहाँ कोई आयुर्वेदकी चर्चा की जायगी; परंतु. ममेति वध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते ॥ 
यह शाइग आवश्यक नहीं है | भीतिक दृष्टिति. “बन्ध और मोक्ष देनेवाले दो पद हैं | वे हैं-.. 
खास्थ्यका अर्थ शरीरकी नीरोगता किया जाता है, यह ( १ ) ममता और (२) ममताका सर्वथा अमाव 
तत्य है; परंतु तनिक और विचार करनेसे जान अर्थात्‌ अकिंचनपना । कहीं भी ममता बाँधनेसे 
हा हर हर प 033 गा 2 प्राणीको बन्धन होता है. और आसक्तिमात्रके त्यागसे 
) इससे वा सुखकी प्राप्ति नही । + 3 -्भ 
आध्यात्मिक इशिसे देखें तो “में अर्थात्‌ निजखरूपमें अमर पाक 2 0 ही कक ! 


अखण्ड स्थिति बनी रहनी ही सचा खारथ्य है; क्योंकि शुक्रस्य विगमे ढुशख॑ न दुःख ग्रहमूपके ॥ 
ऐसे खास्थ्यसे ही परम खुखका अलुभव सदा बना कहते हैं कि भमताका सम्बन्ध बाँवना ही सब 


रहता है। दुःखोंका मूल है. और कहीं भी ममता न बाँधनेसे 
इस प्रकारका खास्थ्य प्राप्त करनेके लिये ईश्वरकी ः मिलता है | इश्टान्त देते हुए समझते हैं 
भक्ति एक अमोध उपाय है। यह भक्ति कैसे हो | कवि घरमें पाठ्त्‌ झुक और चूहे दोनों रहते हैं; 
सकती है, यह बतलाते हुए कुन्तीजी कहती हैं---. ९ परंतु झुकमें ममता होनेसे उसकी मृत्यु होनेपर दुःख 
अन्मेश्वरयश्रुतश्नीमिरे धमानमद्‌ः पुमान। होता है और चूहेमें वैसा भाव न होनेपर उसके 
नैवाहत्यमिधातुं चै._ त्वाम्किचनगोचरम्‌॥ _ “मरनेपर दुःख नहीं होता । 
हे भगवन्‌ ] जो जन्म, ऐड्र्य, विधा, धन आदियें मनका ऐसा खभाव है कि वह अपने सर्वखका 
ममता बनाये रहते हैं तथा इनके द्वारा देहामिमानका त्यागकर देता है और फिर अति तुच्छ विषयोंमें आसक्त 
पोषण करते हैं, वे तुम्हारा भजन नहीं करसकते | श्स हो जाता है | हरिनमें आसक्ति होनेसे राजा भरतकें 
"प्रकारके मनुष्य भजन करते देखे जायें, तो भी वे हरिन-जन्म प्राप्त करनेका इतिहास जगत्‌-असिद्ध है | 
प्रनोवाज्छित विपयोंकी ग्राप्तिके लिये ही तुम्हाता भजन एक उच्च कोठिके साधुको एक क्षुद्र वेरमें आसक्ति 
करते हैं |? तब फिर सच्चा भजन कौन कर सकता है? हो गयी, इससे उन्हें उप्त वेरमें कीड्ा होना पड़ा | 
-इसका उत्तर देते हुए कहती हैं कि “जो अकिंचन एक दूसरे महात्माको चमचमाते जूतेमें आसक्ति रहनेसे 


हैं अथोत्‌ जिनकी किसी प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिके मोचीके यहाँ जन्म लेना पड़ा था | इस प्रकारके 
प्रति लेशमात्र भी ममता नहीं, वही तुम्हारा यथार्थ अनेक दृष्टन्त हैं, जिनसे यह शिक्षा मिल्ती है कि 
भजन करनेमें समर्थ होते हैं; क्योंकि तुम अकिंचन- यदि मनके ऊपर खूब कड़ी चौकी या पहरा न 


गोचर हो तथा अकिंचनके सर्व हो |” इस प्रकार रखा जाय तो वह कहाँ आसक्त हो जायगा, इसका 

अकिचिन हुए बिना; चारो ओरसे आसक्ति ह्‌ठाये पता भी नहीं लगेगा | मनुष्य ऐसा मान लेता है कि 

बिना यथार्थ भजन नहीं होता । मैं तो अकिंचन हो गया हूँ, परंतु मन छिपे तौरपर 
इस बातकी साक्षी देती हुई श्रुति भगवती कहती है---.. अपनेमें कुछ-न-कुछ भरे रखता है । 
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कल्याण 
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इस बातको समझानेवाला एक इश्टन्त लीजिये । 
राजा जनक अपने महलूमें पलंगपर सोये थे। उनको 
एक सपना दीख पड़ा कि मानो वे खय॑ भिखारी हैं 
और फठेपुराने कपड़े पहने हुए हैं | मोजनके लिये 
भीख माँगते फिर रहे हैं, पर तीन दिनसे कुछ भी 
खानेके लिये नहीं मिला है। चौथे दिन एक अन्न-सत्रमें 
पकायी हुईं खिचड़ी वेट रही थी और उसे लेनेके लिये 
मिखारियोंकी टोली चछी जा रही थी | वे खय॑ भी उसके 
साथ हो लिये । वे मिट्टीके एक खपरेंमें खिचड़ी लेते हैं 
और सोचने लगते हैं---अहा | खानेके लिये तो 
मिछा, अब एक जगह निराले बैठकर खाऊंगा | इस 
प्रकार विचार करते जा ही रहे थे कि पीछेसे एक 
गायने सींग मारा और वे जमीनपर गिर पड़े और 
वह मिट्टीका खपरा हाथसे छूठकर टूठ गया तथा 
खिचड़ी जमीनपर बिखर गयी। 
गिरनेकी चोठसे सहसा नींद टूट गयी । जागनेपर 
देखते हैं कि वे खय॑ अपने महरूमें पलंगपर सोये हुए 
हैं। वे मिखारी नहीं हैं, भूले भी नहीं हैं और न 
वह मिट्टीका खपरा और न खिचड़ी ही कहीं दीख रही 
है। इस खप्नका प्रभाव उनके मनपर इतना गहरा 
पड़ता है कि वे अपने आपसे खयं पूछने लगते हैं कि 
यह सच है. या वह ” अपने-आप कोई समाधान 
नहीं होता; तब वे जो ही आता है, उसीसे पूछते 
हैं. कि 'यह सच है या वह सच है!” | इस प्रश्नका 
कोई क्या उत्तर देता | 
एक दिन अष्टावक्रजी वहाँ आ पहुँचे। राजाने उनसे 
भी यही प्रइन पूछा | मुनिने उत्तर दिया--वथ्या तो 
दोनोंकों सच्चा मानो या दोनोंको मिथ्या मानो !ः 
राजाने कहा---“भगवन्‌ ! दोनोंको सच्चा कैसे 
मानें : औरमिध्या भी कैसे समझें ) एकको सच्चा कहें तो 
दूसरेको मिध्या कहना ही पड़ेगा |? अशवक्रजी बोले... 
'शाजन्‌ ! देखो | इस जाग्रतू प्रपञ्चमें ब्रह्म ह्दी जगतू- 


रूपमें अवियाके योगसे प्रतीत होता है; इसलिये 
अधिष्ठान-इष्टिसे जगत॒की सच्चा कह सकते हैं | इसी 
प्रकार खम्नमें भी सम्तद्रश् अपने आपको खप्तअपज्चके 





'रूपमें देखता है, इसलिये अधिष्ठान-इशष्टिसे खप्त-प्रपन्‍न्व- 


को भी सत्य कह सकते हैं । इसी प्रकार नामरूप- 
इष्टिसे जाग्रत्‌ और खन्त दोनों ही मिथ्या हैं |? 

इस उत्तरसे राजाके मनका समाधान हो गया 
और उन्होंने बड़े ही आदर-सत्कारसे मुनिको अपने 
यहाँ रखा | अब वे अश्टावक्र मुनि प्रतिदिन सार्यकाल- 
को वेदान्तपर ग्रवचन करने छगे | राजा जनकके 
दरबारमें बहुतेरे उच्चकोटिके सर्बख-स्यागी संत-महात्मा 
तथा संन्‍्यासी रहा करते थे । प्रत्येकको उनकी इच्छाके 
अनुसार रहनेके लिये कुटी बनवा दी जाती तथा जो 
कुछ वे माँगते थे उसकी भी पूर्ति कर दी 
जाती थी | राज्यकी ओरसे ही नियमित रूपसे-उनकी 
मिक्षाका प्रबन्ध था | वे सभी महात्मा प्रवचनमें आते 
थे और अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानपर बैठ जाते थे | 
राजा जनक भी उपस्थित होते ही थे। किसी समय 
राजाको आनेमें देर हो जाती, तब नीचे लिखे अंजुसार 
संवाद प्रारम्भ हो जाता | 

महात्मागण--'मुनिवर | कथा प्रारम्भ कीजिये, 
समय हो गया है |? मुनि--'महाराजक्रो आने दीजिये |! 

महात्मागण----'मुनि महाराज | वे तो राजा हैं । 
उनको राज-काजसे अबकाश मिलेगा, तब आयेंगे । 
कथाके अधिकारी तो हम हैं | राजा तो केवल हमारी 
प्रसन्‍नताके लिये आकर उपस्थित होते हैं | हम तो 
आत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये सर्वत् त्यागकर अकिंचन 
हो गये हैं और राजा जनकको मिथिलाका राज्य 
चढाना है। अतएव हमें तो ऐसा लगता है कि राजा- 
के आगमनकी वाट देखकर उनको आवश्यकतासे 


अधिक महत्त्व दिया जाता है | इसलिये कथा आरम्भ 
कीजिये |! 


0 लक ध् 


संख्या ५ ] 


स्वास्ध्य 
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अश्टावक्रने कुछ उत्तर नहीं दिया न राजा 
जनकके आनेके पहले कथा ही आरम्म की। 

इस प्रकारके प्रसन्न दो-चार वार आ चुके, तब 
मुनिने इसका कोई उपाय करनेका विचार किया। 
एक दिन कथा आरम्म हुई | थोड़ी देरके वाद ही 
अछात्क्र मुनि वीचमें ही बोल उठे--देखो, देंखो, 


* चारो ओर प्रचण्ड आग छगी दीखती है. | ऐसा छगता 


है, अठी सत्र कुछ जल जायगा [? सब महात्माओंने 
पीछे फिर्कर देखा तो सामने ही आगकी लपटें दीख 
पड़ीं | सभी अपनी-अपनी बस्तुएँ बचानेके लिये दौड़े । 
अपने आसनपर कोई भी नहीं रह्य | तब अछ्टवक्रजी 
राजा जनकसे बोले--(राजन्‌ | यह प्रचण्ड आग छग 
गयी हैं; उसे देखते नहीं जो यहाँ बैठे हुए 
हो? जल्दी जाओ, नहीं तो यह आग देखते-देखते 
सारी मिथिलाको भस्मसात्‌ कर देगी। ये सर्वखत्यागी 
लोग अपनी-अपनी वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़ गये हैं, 
यद्द देखते हुए भी तुम क्यों नहीं जाते ?? 

राजा जनकने उत्तर दिया---“महाराज | सारी 
मिथिला यदि जल जायगी तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं 
जलेगा | जिस मिथिछाकी रक्षा करनेके लिये आप 
कहते हैं, वह मिथिला जिसकी है, वह उसकी रक्षा 
करनेमें समर्थ है | मैं किसलिये चिन्ता करूँ ? आपकी 
कपासे में यह अनुभव कर सका हूँ कि--- 

अकिचनभवं खास्थ्यं कौपीनत्वेषपि डुर्लभम्‌। 

इस विज्ञमें मेश कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह 
सब परमेख़रका है । इस ग्रकारके निश्चयसे उत्पन्न 
खास्थ्य सर्बख-त्यागी कौपीनधारीको भी दुल्भ है । फिर 
आज तो आपने इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही करा दिया |? 

अष्टवक्रजी वोले---“अमयं ग्राप्तोत्सि जनक --- 
राजा जनक ! अब तुमने निर्मयपदमें विश्रान्ति 
ग्राप्त कर ली है । 





विज्ञ पाठकइन्द | ईडरकी मायाका ययार्थ 
रूप यहीं देखना है। ये महात्मा ग्रारब्धसे प्राप्त घर- 
वार, खेती-बाड़ी तथा कुटुम्बीजनोंको त्यागकर एक 
कौपीन घारण करके घरसे निकले होंगे और इसी 
स्थितिमें राजा जनकके यहाँ पहुँचे होंगे राजा जनक- 
के द्वारा सत्कृत होकर कुछ ही समयतक वहाँ रहे 
होंगे। कुटी तथा सर्वसामग्री राजाकी दी हुई हैं, 
यह भी जानते होंगे। तथापि किसीकी लगोटीमें, किसी- 
की कमण्डलुमें तथा किसीकी पुस्तकर्म आसक्ति-ममता 
बँव गयी होगी; कुछ छोगोंने खानेकी सामग्री इकट्ठी 
कर रखी होगी । ऐसी ख्िरितिमें वे अपनी मानी हुई 
बस्तुएँ बचानेक्ने लिये दौड़े होंगे, यद्यपि वस्तुतः कोई भी 
वस्तु उनकी थी ही नहीं | 


इधर राजा जनकको मिथिल्वका राज्य प्रारब्धसे ही 
प्राप्त था, तो भी वे उसको अपना नहीं मानते थे; इसी 
कारण वे अडिग पैर्यक्षे साथ अपने आसनपर स्थिर 
बैठे रहे | 

इसलिये प्रतिदिन मनका निरीक्षण करता रहे; 
जिससे यह कहीं कुछ भर न ले | प्रतिदिन इसको 
साफ करता रहे, जिससे कहीं भी ममताकी मैल न 
लग जाय | इसी कारण श्रीशंकराचार्यने कहा है--- 

अहर्निशं कि परिचिन्तनीयं 

संसारमिथ्यान्वशिवात्मतत््वम्‌ । 
दिन-रात किसका चिन्तन करते रहना चाहिये १ 


उत्तर देते हैं कि (१ ) संसारका कोई भी विषय 

सुख नहीं दे सकता, इसलिये उसमें मनको आसक्त 
न होने दे | इस प्रकार संसारके मिथ्यात्वका 

और (२) "मैं सुख-खरूप_आत्मा_ हँ---इसका 

विस्मरण न होने दे | इस प्रकार शिवात्मतत्तका 

नित्य चिन्तन करना चाहिये । 
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ज्ञानकी सात भूमिकाएँ 


( लेखक--श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


श्रीवसिष्ठजीने बताया है--- 
शानभूमिः शुभेज्छाख्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा ट्वितीया तु ठ॒तीया तनुमानसा॥ 
सच्त्वापत्तिश्चतर्थी स्यात्‌ ततो5संसक्तिनामिका | 
पदार्थोभावना पष्ठी सप्तमी तुयंगा स्खुता॥ 
( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८ | ५-६ ) 
पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, 
चौथी सच्वापत्ति, पाँचव्रीं असंसक्ति, छठी पदार्थामावना 
और सातबरीं तुयेगा--इस प्रकार ये ज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ मानी गयी हैं. [? 
इनके खखरूपको प्रथकूप्रथक्‌ इस प्रकार समझना 
च्ाहिये--- 
१. शुभेच्छा 
स्थितः कि सूढ एवासिस प्रेक्ष्येपह शास्रसज॒नेः । 
चैराग्ययूवेमिच्छेति  शुभेच्छेत्युच्यते चुथेंः ॥ 
( योगवासिष्ठ; उत्पत्ति० ११८ । ८ ) 
“मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शा््रों और 
सत्पुरुषोंक द्वारा जानकर तत्तका साक्षात्कार करूँगा---- 
! इस प्रकार वेराग्यपूवक्त मोक्षकी इच्छा होनेकों ज्ञानी 
| ज्ेने 'शुभेच्छा? कहा है|” 


अमिप्राय यह कि समस्त (पापमय ) अशुभ इच्छाओंका 


अथौत्‌ चोरी, व्यमिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, 
हिंसा, अमक्ष्य-मोजन, दुर्ग्यसन और प्रमाद ( व्यर्थ चेष्ठ ) 
भादि शाद्-निषिद्ध कर्मोंका मन, वाणी और शरीरसे 
है करना; नाशवान्‌, क्षणभह्वुर, ख्री, पुत्र और धन 
प्रिय वस्तुओंकी प्रातिके उद्देश्यसे तथा रोग-संकटादि: 

की निद्ृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तय 
है उपासनादि काम्यकर्मोंको अपने खार्थके लिये न 
; मान, वड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र और धनादि 


जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारू्धके अनुसार प्राप्त हुए 
हों, उनके बढ़नेकी इच्छाका त्याग करना; अपने छुखके. 
लिये किसीसे भी धनादि पदाथोंकी अथवा सेवा करने 
की याचना न करना और विना याचनाके दिये हुए 
परदार्थोकी या की हुईं सेवाकों खीकार न करना तथा 
किसी प्रकार भी किसीसे अपना खार्थ सिद्ध करनेकी' 
मनमें इच्छा न रखना; ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, 
माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ) दान, तप तथः 
वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह 
और शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूर्ण कतंब्यकर्मोरमे 
आल्स्यका तथा सब प्रकारकी सांसारिक कामनाका 
त्याग करना एवं प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐतरेय उप० १। ३)-- 
व्रह्म विज्ञानधन है, “अयमात्मा ब्रह्मे ( माण्डूक्य 
उप० २ )--यह आत्मा ही पखस्रह्म परमात्मा दै 
“(तत्रमसि? ( छान्दोग्य उप० ६। १२ | ३ )--वद 
सचिदानन्दघन ब्रह्म तू ही है. और “अहं त्ह्मास्तिः 
( बृहदा० उप० १॥ ४ । १० )---मैं देह नहीं हैं, 
ब्रह्म हूँ---इन वेदान्त-वाक्योंका एकमात्र परमात्माके 
तत््व-रहस्य-ज्ञानपू्वंकक उनको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
सत-शाज्रोमें अध्ययन करना और सत्पुरुषोका सद्ग 
करके उनसे इन महावाक्योंका श्रवण करना दी 
हनन परलन नामकी प्रथम भूमिका है । इसलिये इस 
भूमिकाकों *अवण' भूमिका भी कहा जा सकता है । 
२. विचारणा 
शास्रसज्नसम्पकंवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तियो प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
( योगवासिष्ठ; उत्पत्ति० १९८ । ९) 
'शा््रोके अध्ययन, मनन और सत्पुरुतोंके सज्ञ तथा 
विवेक-वैराग्यके अभ्यासपूर्वक सदाचारमें प्रदत्त होना--- 


संख्या ५ ] 








यद “विचारणाः नामकी मूमिका कही जाती है । 
उपयुक्त प्रकारसे सत्पुरुषोंके स्ठ, सेवा एवं आज्ञा-यालन- 
से, सत-शा्त्रोंके अध्ययन-मननसे तथा दैवी सम्पदारूप 
सदगुण-सदाचारके सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक 
( विवेचन ) ही “विचारणा? है | भाव यह कि सत- 
असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम 
(विवेव:? है | विवरेंक इनका भलीमौति प्थक्ऋरण कर देता 
है। सब अवस्थाओंमें और प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा 
और लनात्माका विश्लेषण करते-करते यह विवेक सिद्ध 
द्वोता दे | 
का नाश होता है, वह “असतः है | भगवानने कहा है--- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृ्टो5न्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमिः ॥ 
(गीता २। १६ ) 
मअसत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सतका 
अमाव नहीं है।इस प्रकार इन दोनोंका ही तत््त 
तत्वज्ञानी पुरुषोंद्दारा देखा गया है |? 
इस नियमके अनुसार जो_दृश्य_जड पदार्थ हैं, 


वे उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण असतू हैं और 


थरमात्मा ही एक सत्‌ पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश 
होनेकेवारण सत्‌ है | अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार जीवात्मा 
और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं, मायाकी उपाधिके 
सम्बन्धसें उनका भेद प्रतीत होता है | जैसे महाकाशके 
एक होते हुए भी घड़ेकी उपाधिके सम्बन्धसे घटाकाश और 
महाकादा अलछग-अछग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटठाकाश, 
मद्गाकाश एक ही हैं, इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा 
थास्तवमें एक ही हैं-..-इस तत्तको समझ लेना “विवेक है| 

उपर्युक्त विवेकके द्वारा जब सत्‌-असत्‌ और नित्य- 
अनित्यका प्रथक्वरण हो जाता है, तव असत्‌ और 
अनित्यसे आसक्ति हट जाती है, एवं इस छोक और 
| लेके सम्पूर्ण पदायोंमें और कमोंमें कामना और 
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९०के 


आसक्तिका न रहना ही धैराग्यः है | महर्षि पतल्नलि- 
ने कहा है-.- 
दृ्शाजुअविकविपयवित्ण्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ 
(योगदर्रान १ | १५ ) 
८स्नी, घन, भवन, मान, वड़ाई आदि इस छोकके 
और खर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयों तृष्णारह्वित हुए 
चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम 
वैराग्यः है |? 
समस्त इन्द्रियों और विषयोंके सड़से उत्पन्न होने- 
वाले जितने भी भोग हैं, वे सब अनित्य हैं; किंतु अद्ान- 
से अनित्यमें नित्यवुद्धि होनेके कारण विपयभोगादि 
नित्य प्रतीत होते हैं| इसलिये उनको अनित्य मानकर 
उनसे वैराग्य करना चाहिये | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 
मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णखुखडुश्खदाः । 
आगमापायिनो 5नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(गीता २ | १४ ) 
दे कुन्तीपुत्र | सर्दो-गर्मी और सुख-दुःखको देने- 
वाले इन्द्रिय और विपयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील 
और अनित्य हैं; इसलिये हे भारत! उनको तू सहन कर।॥? 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ | 
समदुःखखुर्ख धीरं॑ सो5स्तत्वाय. कल्पते ॥ 
(गीता २। १५ ) 


(क्योंकि हे पुरुपश्रेष्ठ |दुःख-सुखको समान समझने: 


वाले जिस धीर पुरुपको ये इन्द्रिय और विपयोंके संयोग 


व्याकुछ नहीं कर सकते, वह मोक्षके योग्य होता है |? 
अतः वैराग्यकी प्राप्तिके लिये संसारके विषयभोगों- 
को अनित्य और दुःखरूप समझकर उनमें आसक्तिरहित 
होना परम आवश्यक है, यों समझकर ही विवेकी 
मनुष्य उनमें नहीं रमते | भगवानने कहा है--- 
थे हि संस्पर्शजा भोगा डुग्खयोनय एवं ते। 


आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते चुधः ॥ 
(गीता ५ | २२ ) 
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«जे ये इत्रिय जौर विषयोकि संयोगसे उत्पन्न होने- “ और मन-न्दरियोंसहित शरीरका निम्नद, इस लोक जोर ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होने- । और मन-इन्द्रियोसहित शरीरका निम्नह, इस छोक और 


याले सव भोग हैं, " यथ्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप परलेकके सम्पूर्ण भोगोमें आसक्तिका जअमाव. और 
भसते हैं, तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्त- अहंकारका भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग 
वाले शर्थात्‌ अनित्य हैं; इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान आदिमें दुःख और दोपोंका बार-बार विचार करना; 
बिवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।? पुत्र, स्री, धर और घन आदियमें आसक्तिका अभाव, 
इस प्रकार विवेक-बैराग्य हो जानेपर साधकका, ममताका न होना तथा प्रिय और अग्रियकी प्रातिमें 
चित्त निर्मल हो जाता है; उसमें क्षमा, सरव्ता। सदा ही चित्तता सम रहना; मुझ परमेश्वरमें अनन्य 
पवित्रता तथा प्रिय-बा्रियकी मराहिमं समता आदि गुण योगके द्वारा उत्यमिचारिणी भक्ति तथा एकान्त.और 
जाने ठगते हैं; उसके मन, इन्द्िय ओर शरीर विषयोसे झद्ध देशमें रहनेका खमाव और विषयासक्त मनुष्योंके 
हटकर वशर्म हो जाते हैं, फिर उसे गझतठ, तीर्थ- सैसुदायमें प्रेमका न होना; अध्यात्मज्ञानमें नित्य-स्थिति 
स्थान, गिरिगुहा, वन आदि एकान्तदेशका सेवन ही और तज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना---यह 
च्छा लगता है; उसके ममता, राग-द्वेष, विक्षेप और मान- रोने ज्ञान है और जो इससे निपरीत है, वह अज्ञान है--- 
पे इच्छाका अमभाव-सा हो जाता है; विषयभोगोंसे यों कहा गया है ॥! 
ल्वाभाविक ही उपरति हो जाती है एवं विवेक-ैराग्यके | दूसरी भूमिकामें परिपक्त हो जानेपर उस साधकों 
प्रभावसे वह नित्य परमात्माके खरूपके चिन्तनमें ही उपर्युक्त गुण और आचरण आने छगते हैं | 








व्णा रहता है । ! ऊपर प्रथम भूमिकार्में बताये हुए महावाक्योंकः 
भगवानने गीतामें ज्ञानेक साधन बतढाते हुए निरन्तर मनन और चिन्तन करना ही प्रधानं होनेके: 
कहा है कारण इस दूसरी भूमिकाको (बिचारणा? कहा गया है, 
अमानित्वमद्म्भित्वमहिसा.. श्षान्तिराजबम। अतः इसे 'मननः भूमिका भी कहा जा सकता है | 
आचायोपासन॑ शौच स्थैय॑मात्मविनिग्रहः ॥ 
इन्द्रियाथेपु. वैराग्यमनहंकार एच. च] ३. तनुमानसा 
जन्मरूत्युज़राव्याधिदुःखदोषालुद्शैनम ॥ .. विचारणाशुभेच्छास्यामिन्द्रियार्थष्वसक्तता . । 
कस ; पुन्रदारणहादियु। यात्रा सा तमुताभावात्‌ प्रोच्यते तमुमानसा ॥| 
मवि त्त समचित्तत्वमिष्ठानिशेपपत्तिषु | ( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८॥ १० ) 
विविकदेशसेचित्वमरतिजैनसंसरि जासलि ५ भक्तिरव्यभिच 52 ; “उ्पबुक्त जुभेच्छा और विचारणाके द्वारा इन्ह्रियोंके 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तक्तजशञानार्थद्शनम। .. सभोगोंमें आसक्तिका अभाव होना और अनासक्त हो 
पतज्दानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोउन्यथा॥  संसारमें विचरण करना---यह तनुमानसा? है; इसमें मन 


(१३।७-११) शुद्ध होकर सूक्ष्मताकों प्राप्त हो जाता है, इसीलिये इसे 

श्रेष्ठाके अमिमानका अमाव, दम्भाचरणका अभाव, “तनुमानसा? कहते हैं |? 
कैसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमामाव, अमिप्राय यह है. कि उपर्युक्त कामना, आसक्ति 
वाणी आदिकी सरलता, अ्रद्धामक्ति-सहित अस्की और ममताके अमावसे; सस्ुर्षोंके सक़ और सत- 
धनी, चाहरभीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी खिरता शाज्रोंके भम्याससे तथा विवेक-वैराग्यपूर्वक निद्ध्यासन--- 


संस्या ५ ] 


ज्ञानकी सात मूमिकाएँ 


5 हक 








ध्यानके साधनसे साधककी बुद्धि तीक्ण हो जाती है 
तथा उसका मन झुद्ध, निमेछ, सूक्ष्म और एकाग्र हो 


तो विपयोंके साथ संसर्ग होनेपर_भी उनमें आसक्ति 
नहीं होती; क्योंकि उसके निश्चयर्म एक सचिदानन्दघन 


जाता. है, जिससे उसे सूह्रमातिसृक्ष्म परमात्मतत्नको (रमात्माके सिव्रा अन्य कोई वस्तु रढती ही नहीं । अठ 
प्रहण करनेकी योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है ४ परवैराग्य हो जानेके कारण उसके अन्तःकरणशकी 


इसीको “ततुमानसा? भूमिका कहा गया है | 

इस तीसरी मूमिकामें स्थित साघकक्ले अन्तः:करणमें 
सम्पूर्ण अवगुणोंका अमाव होकर खाभाविक ही अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, अनसूया ( दोपदृश्टिका 
छमभाव ); अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोत, शम, 
दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, पैये, अद्रोह, 
निर्भयता, निरहंकारता, शान्ति; समता आदि सद्युणोंका 
आवि्माव हो जाता है | फिर उसके द्वारा जो 
भी चेष्ट होती हैं, वह सत्र सदाचाररूप ही होती है 
तथा उस साधकको संसारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके 
कार्य होनेसे सर्रथा अनित्य हैं और एक सचिदानन्दधन 
परमात्मा ही सर्तत्र समभावसे परिपूर्ण हैं--ऐसा इढ़ 
निश्चय होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थों और 
कर्मोमें उसकी वासनाका भी अभाव हो जाता है। भाव 
यह है कि उसके अन्तःकरणमें उनके चित्र संस्काररूप- 
से भी नहीं रहते एवं दरीरमें अहंभाव तथा मन, वाणी 
ओऔर शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कमोर्में कर्तापनका 
अंमिमान नहां रहता; क्योंकि वह परवैराग्यको प्राप्त 
हो जाता है। परवैराग्यका खख्प महर्षि पतन्नलिने 


यों बतल्या हैं--- 
तत्पर पुरुषख्यातेगुणबैंदप्ण्यम । 
( योगदर्शन १ | १६ ) 


शअकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके ज्ञानसे तीनों 
युर्णो्में जो तृप्णाका अत्यन्त अभाव हो जाना है, यह 
परवैराग्य या सर्वोत्तम बेराग्य है |? 

पूर्वोक्त दूसरी भूमिकामें स्थित पुरुषकी तो विप्रयोका 
विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी 
सकती है; परंतु इस तीसरी भूमिकामें पहुँचे हुए पुरुषकी 


९ब+०क कक, 


बृत्तियाँ सम्पूर्ण संसारसे अत्यन्त उपरत हो जाती हैं । 
यदि किसी काठमें कोई स्फुरणा हो भी जाती है तो भी 
उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी एक 
सचिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें ही निरन्तर गाढ़ 
स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कमी-कमी ते 
शरीर और संसारका विस्मरण होकर समापि-सी हो 
हैं। ये सव छक्षण परमात्माकी ग्रात्तिके अत्यन्त 
[य पहुँच जानेपर होते हैं | 
सच्चिदानन्दधन पस्ह्म परमात्माका चिन्तन करते- 
करते उस परमात्मामें तन्‍्मय हो जाना तथा अत्यन्त 
वैराग्य और उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें ही 
नित्य स्थित रहनेसे मनका विश्वुद्र होकर सूक्ष्म हो 
जाना ही “तनुमानसा” नामकी तीसरी भूमिका है । 
अत: इसे “निदिध्यासनः भूमिका भी कह सकते हैं । 
बे तीनों भूमिकाएँ साथनरूपा हैं | इनमें संसारसे 
कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहाँतक सावककी “जाग्रत 
अवस्था? मानी गयी है | 
४. सचापत्ति 
भूमिकात्रितयाभ्यासाबिचे5र्थ विरतेवंशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः छुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥ 
( योगवासिष्ठ; उत्पत्ति० ११८११ ) 
“ऊपर वतायी हुईं शुभेच्छा---श्रवण, विचारणा--- 
मनन और तनुमानसा--निदिष्यासन भूमिकाओंके 
अम्याससे चिच्के सांसारिक विपयोंसे अत्यन्त विरक्त हो 
जानेके अनन्तर उसके प्रभावसे आत्माका छुद्ध तथा 
सत्यखरूप परमात्मा्ें तद्रप हो जाना 'सचापत्तिः कह 
गया हैं |? 


कल्याण 
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उपयुक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासनके तीत्र 
अम्याससे जब साधक सचिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
दो जाता है, तव उसीको '्सत्त्वापत्ति” नामकी चौथी 
भूमिका कहते हैं | इसीको गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति 
कह गया है--- 
यो5न्तःखुखो 5न्तराशमस्तथततज्यॉतिरिव यः। 
रू योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो5घिगउछति ॥ 
(५।२४) 
जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही 
समण करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, 
बह स॒चिदानन्दधन पर्रह्म परमात्माके साथ एकीमावको 
प्रा5--मैं ही ब्रह्म हूँ? इस प्रकार अनुमब करनेवारा 
ब्वान्योगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है |? 


जिस प्रकार गद्जा-यमुना आदि सारी नदियाँ बहती 
हुईं अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें ही विलीन हो 
जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
होकर परम दिन्य पुरुष परात्पर परमात्माको ही प्राप्त हो 
जाता है, उसीमें बिछीन हो जाता है---. 
यथा नद्यः स्यन्द्मानाः समुद्दे- 
5सत॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विछान, नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं॑ पुरुपमुपैति दिव्यम ॥ 
( मुण्डकीपनिपदू ३ | २।८ ) 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--..- 
अह्मभूतः असन्ात्मा न शोचति न काह्लृति। 
समः स्चषु भूतेषु मद्भक्ति रूभते पराम्‌ ॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान्यश्वासि तत्त्वतः | 
तनो मां तत्त्वतों शात्वा विशते तद्नन्तरम्‌ ॥ 
हि हु ( १८ | ५४-५५ ) 
में ही ब्रह्म हूँ? इस प्रकारके अनुभवसे सचिदानन्द- 
न ब्रह्ममें एकीमावसे स्थित, असन्न मनवाल्य ज्ञानयोगी 
तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी 
प्राकाह्व] ही करता है । ऐसा समस्त ग्राणियोंमें सम- 


भाववाला योगी मेरी पराभक्ति ( ज्ञाननिष्ठा ) को प्राप्त 
हो जाता है। उस ज्ञाननिष्ठारूप पराभक्तिके द्वारा वह्द 
मुन्न परमात्माको मैं जो हैँ और जितना हूँ, ठीक बेसा- 
का-बैसा तच्वसे जान लेता है. तथा उस ज्ञाननिष्ठासे 
मुझको तत्तसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट दो 
जाता है|? 


जब साधकको पसत्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो जाता हे; 

तब वह. ब्रह्म ही हो जाता है-- 

स॒योह चैतत्‌परमं बहा चेद बहाव भवति। 

( मुण्डकोपनिपदू ३े। २। ९ ) 
फिर उसका इस शरीर और संसारसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता । ब्रह्मवेता पुरुषके अन्त+- 
करणमें शरीर और अन्त:करणके सहित यह संसार 
खप्नवत्‌ प्रतीत होता है । जैसे ख़प्नसे जगा हुआ 
पुरुष खप्नकी घटनाकी मनकी कल्पनामात्र समझता 
है, वैसे ही उस बह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह संसार 
कल्पनामात्र ग्रतीत होता है. अर्थात्‌ इस संसारकी 
काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है | खप्तमें और इसमें 
इतना ही अन्तर है कि खप्नका समय तो भूतकाल है 
और संसारकी खप्नवत्‌ ग्रतीतिका समय वर्तमानकाछ 
है; तथा खप्नमें तो जो मन-बुद्धि थे, वे वर्तमानमें भी 
इस जीवात्माके साथ सम्बन्धित हैं, किंतु जब मनुष्य 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, तव उसके मन-बुद्धि इस 
शरीरमें ही रह जाते हैं, उस अ्रह्मवेत्ताके साथ अहामें 


सम्बन्धित नहीं होते, इसलिये ब्रह्मकी दृष्टिसे तो इस 
संसारका अत्यन्त अभाव है । 


वास्तवमें तो अह्मके कोई दृष्टि ही नहीं है | केवल 
समझानेके लिये उसमें इष्टिका आरोप किया जाता है | 
अह्मकी दृष्ठिमें तो केवल एक अझ्म ही है, उसके सिवा ' 
अन्य कुछ भी नहीं | बह्मवेत्ताके शरीरका जो अन्तः- 
करण है, उसमें इस संसारका तो अत्यन्त अभाव और 


संख्या ५ ] 
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सचिदानन्दधन त्रह्मका भाव प्रत्यक्ष है | यह ब्रह्मवेत्ता- 
का अनुभव है | इसी अनुभवके बलपर शा्रोंमें यह्‌ 
कहा गया है कि एक सचिदानन्दधन ब्रह्मके सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं है | 

जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म ही बन 
. जाता है | श्रुतिमें भी कहा गया है---'अह्रैव सन्‌ 
"ै अह्माप्येति! (बूह॒दारण्यक० 9 ।'9 | ६)--वह अक्म ही 
होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है |? इसलिये वह लौटकर 
' भद्दीं आता | श्रुति कहती है-. 

नल च पुनरावर्तते।न च पुनरावर्तते। 

( छान्दोग्य० ८ । १५। १ ) 

धैफेर वह कभी नहीं लोटता, फिर वह कभी नहीं 
छीटता |? 

जब ब्रह्मकी इृश्टिमें सृष्टिका अत्यन्त अभाव है, तब 
श्रह्म ही हो जानेपर झौठकर कौन कैसे कहाँ आवे | 
गीतामें भी बतलछाया गया है--- 


+' तद्व॒ुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराचृत्ति शाननिर्धृतकल्मषाः ॥ 
(५। १७ ) 


“जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 
पदूप हो रही है. और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही 
जिनकी निरन्तर एकीमाबसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण 
वृरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुन्याबत्तिको, 
भथोत्‌ पुनः न छौटनेवाली परम गतिको प्राप्त होते हैं |? 


भाव यह कि उसका मन तद्ग॒प--अ्रह्मरूप हो 
वाता है | पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द; शान्त आनन्द, 
हे न आनन्द, अचछ आनन्द, घुब आनन्द, नित्य 
/आनन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानखरूप आनन्द, परम 
शनन्द, महान्‌ आनन्द, एक आननन्‍्द-दी-आनन्द 
रिपूर्ण है, एक आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
--इस प्रकार ब्रह्मके खरूपका मनन करते-करते जब 


मन तन्मय---ब्रह्ममय हो जाता है, तब उसको ०तदात्मा? 
कहते हैं | 


: उपर्युक्त प्रकारके विशेषणोंसे विभूषित ब्रह्मका मनन 
करते-करते जब मन ब्रह्ममें विडीन हो जाता है और 
उन बिशेषणोंकी आवत्तिके प्रभावसे अह्मके विशेष 
खरूपका बुद्धिमें अनुभव हो जाता है, तब बुद्धिके 
द्वारा अनुभव किये हुए उस ब्रह्मके विशेष खरूपको 
लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्मका ध्यान करता है । 
यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करनेवाला साधक ध्याता 
है और बुद्धिकी वृत्ति ही ध्यान.है । इस प्रकार ध्यान 
करते-करते जब बुद्धि उस ब्रह्ममें विछीन हो जाती है, 
तब उसे ५्तदूबुद्धिः कहते हैं | इसके पश्चात्‌ जब 
ध्याता, ध्यान और ध्येयरूप त्रिपुटी न रहकर साधककी 
ब्रह्मके खरूपमें अभिन्न स्थिति हो जाती है, तब उसे 
धतन्िष्ठ? कहते हैं | इसमें ब्रह्मका नाम, रूप और ज्ञान 
रहता है; इसलिये यह प्रारम्भिक 'सबिकल्प समाधि? 
है | इसीको सवितक सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। महृ्िं 
पतञ्नलिने बतछाया है--- 
तन्न शब्दार्थशानविकल्पः संकीणो सवितकों समापत्ति:। 

( योगदर्शन १। ४२ ) 
“उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनेकि 
विकल्पोंसे मिली हुईं समाधि सवितर्क है |? 
इस प्रकार सविकल्प समाधि होनेके बाद जब 
खतः ही साधककी निर्विकल्प समाधि हो जाती है; 
तब बह्मका नाम ( शब्द ), रूप ( अर्थ ) और ज्ञान--- 
ये तीनों विकल्प भिन्न-भिन्न नहीं रह जाते, एक अर्थ- 
मात्र वस्तु---ब्रह्मका खरूप ही रह जाता है | इसीको 
निर्वितक सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं | महर्पि पतश्नलि- 
ने कहा है--- 
स्मृतिपरिशुद्धो. स्वरूपशुत्येवार्थभाचनिभाौसा 
निर्वितकों । ( योगदर्शन १ ४३ ) 
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( शब्द और प्रतीतिकी ) स्वृतिके मलीमौति छ॒प् 
हो जानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सदृश केवल 
ध्येय मात्रके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( अन्त:करण- 
की स्थिति ही ) निर्वितक समाधि है |? 

इसमें साधक खय् ब्रह्मचरूप ही बन जाता है | 
के उसको “तत्यरायग”ः कहते हैं | इस निर्विकल्प 

वेका फल जो निर्वोज असम्प्रज्ञात योग है, वही 
वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति है; उसीको यहाँ गीतामें 
अपुनराज्त्ति कहा गया है; क्योंकि त्रह्मज्ञानके द्वारा जिसके 
मर, विक्षेप और आवरणरूप कल्मत्रका नाश हो गया 
है, वह त्रह्मको प्राप्त पुरुष भ्रह्म ही हो जाता है; चह 
लौटकर नहीं आता | 


यही “स्वापत्ति? नामकी चौथी भूमिका है । इसमें 
पहुँचे हुए पुरुषको धह्मवितः---अल्यवेत्ता कहा जाता है। 
इसमें संसार उस ज्ञानी महात्माके अन्तःकरणमें खप्नवत्‌ 
भासित्‌ होता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी 
'सप्तावस्था? मानी जाती है | 

श्रीयाजवल्क्यजी, राजा अश्रपति और जनक आदि 
इस चौथी मूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं | 

योगवासिए्ठमें जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त पुरुषकी 
चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं भूमिकाके रूपमें चार 
भेद बतलाये गये हैं, इस प्रकारके भेद गीता, रामायण, 
भागवत्‌ आदि ग्रन्थों नहीं पाये जाते | परमात्माको 
प्राप्त पुरुषके लक्षण तो गीतामें जगह-जगह आते हैं, 
किंतु उसके इस ग्रकारके अछग-अछग भेद नहीं बताये 
गये हैं | वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके पश्चात ज्ञानी 
महात्मा पुरुषका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता; 
क्योंकि वह देहामिमानसे सर्वथा रहित होकर ब्ह्ममें 
तल्‍्डीन हो जाता है । अतः योगवासिष्ठमें बताये 
गये उन भेद्ोंको ब्रह्मग्राप्त पुरुफके भेद न समझकर 
उसके अन्त:करणके भेद समझने चाहिये। 





कल्याण 
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५. असंसक्ति 
द्माचतुण्याभ्यासाद्संसइफलेन चई. 
रूढसच्वचमत्कारात. प्रोकासंसक्तिनामिका ॥ 

( योगवासिछ) उतपत्ति० ११८। १२ )' 

शुभेच्छा, विचारणा, तनुमादसा, सल्वापत्ति--इन 

चारोंके सिद्ध हो जानेपर खामाविक अभ्याससे चित्तवेः 

वाह्माम्यन्तर सभी बिश्यसंस्कारोंसि अत्यन्त असह्ढ 

(सम्बन्ध-विच्छेद) हो जानेपर अन्तःकरणका समापियें 

आरूढड--स्थित हो जाना ही “असुंसक्ति' नम्की 
पाँचवीं भूमिका कहा गया हैं | 


परम बैराग्य और परम उपरतिके कारण उस 
त्रह्मप्राप्त ज्ञानी महात्माका इस संसार और शरीरसे 
अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है; इसीलिये इस पाँचवी 
भूमिकाको असंसक्ति कहा गया है | 


ऐसे पुरुषका संसारसे कोई भी प्रयोजन नहीं 
रहता | अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये 
वाध्य नहीं है | गीतामें भगवानने कहा है---.- 
नेव तस्य कृतेनाथों चाकृतनेह कइचन | 
न चास्य सर्वेभूतेषु फरक्चिद्र्थव्यपाक्षयः- ॥ 
( ३। १८ ३) 
“उस महापुरुषका इस विश्वर्में न तो कर्म कंरनेसे' 
कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही 
कोई प्रयोजन रहता है. तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी 
इसका किश्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता |! 
फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुषके सम्पूर्ण कभे' 
शाल्सम्मत और कामना एवं संकल्पसे शून्य होते 
हैं । इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञानहप अग्निके 
द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी 
पण्डित कहते हैं--... 
यस्य सर्वे समारस्थाः कामसंकल्पवर्जिताः 
शानापझिद्ग्धकमोणं तमाहुः पण्डित॑ बुघा३ ॥ 
( गीता ४ | १९ ) 
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 'अतः ऐसे पुरुषको उसके सम्मानके लिये 
' 'ग्ह्मविहरर! कहा जा सकता है| ऐसा महापुरुष जब 
समाधि-अबस्थामें रहता है, तब तो उसे सुपृप्ति 
अवस्थाकी भाँति संसारका बिल्कुड भान नहीं रहता 
और व्युत्यान अवस्थामें---व्यवहार-कालमें उसके द्वारा 
पूर्वके अभ्याससे सत्ता, आसक्ति; कामना, संकन्प और 
कर्तृल्राभिमानके बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं । 
उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे शासरव्रिहित ही 
दोते हैं | उसकी कभी समाधि-अव्रस्था रहती है और 
कभी व्युत्थानावस्था, उसकी किसी दूसरेके प्रयत्नके 
बिना खत: ही ब्युत्यानावस्था हो जाती है। किंतु 
तस्तवर्में संसारके अभावका निश्चय होनेके कारण 
उसकी व्युत्यानावस्था भी समाविके तुल्य ही होती है, 
इस कारण उसकी इस अवस्थाकी “छुप्ृप्ति-अबस्था? भी 
कड़े हैं । 
श्रीजडभरतजी इस पाँचवीं भूमिकामें स्थित माने 
ज्ञा सकते हैं। 

६- पदार्थोभावना 
श्रूमिकापश्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया दढम। 
आशभ्यन्तराणां चाह्यानां पदाथोनामभावनात्‌ ॥ 
परप्रयुक्तन. चिरं धयत्नेनाथभावनात्‌ | 
परदाथीभावनानाम्नी पटष्ठी संजायते गतिः॥ 

( योगवासिप्ठ, उत्तत्ति० ११८ | १३-१४ ) 


“उपयुक्त पाँचों भूपिकाओंके प़िद्र हो जानेपर 
खामाबिक अभ्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके 
प्रभावसे उसके अन्तःकरणमें संसारके पदार्थोका अत्यन्त 
अमात्-सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर-भीतरके किसी 
मी प्रदार्थका खर्य भान नहीं होता, दूसरोंके द्वारा प्रयक्ष- 
पूर्वक बहुत काछठतक प्रेरणा करनेपर ही कभी किसी 
पदार्थका भान होता है; इसलिये उसके अन्तःकरणकी 
धदार्थाभावना? नामकी छठी भूमिका हो जाती हैं । 

पाँचवीं भूमिकाके पश्चात्‌ जब वह बक्प्राप्त पुरुष 


छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब उसकी नित्य समाधि 
रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं 
होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे संसार- 
का और शरीरके वाहर-भीतरका विल्कुछ ज्ञान नहीं 
रहता, केवछ झ्वास आते जाते हैं; इसलिये उस 
भूनिकाको “पदार्थामावना? कहते हैं | जैसे गाढ़ सुपुप्तिमें 
स्थित पुरुयको बाहर-भीतरके पदार्थोंका ज्ञान बिल्कुछ 
नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता। 
अतः उस पुरुषकी इस अवस्थाकों “गाढ़ सुपरुत्ति अवस्था? 
भी कहा जा सकता है। विंतु गाढ़ सुपृप्तिमं स्थित 
पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण अपने कारण 
मायामें विछीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति 
तमोगुणम्री है; पर इस ज्ञानी महापुरुषके मन-सुद्धि 
ब्रह्ममें तद्प हो जाते हैं ( गीता ५॥१७ 9» अतः 
इसकी अवस्था गुणातीत है । इसलिये यह गाढ़ सुपृप्तिसे 
अत्यन्त विलक्षण है | 
तथा गाढ़ सुप्रप्तिमें स्थित पुरुष तो निद्राके परिपकत 
हो जानेपर खतः ही जाग जाता है; किंतु इस समाधिस्थ 
ज्ञानी महात्मा पुरुषकी व्युत्थानावस्था तो दूसरोंके वारंवार 
प्रयत्न करनेपर ही होती है, अपने-आप नहीं | उस 
व्युत्थानावस्थामें वह जिज्ञासुके प्रइनन करनेपर पूर्वके 
अम्यासके कारण ब्रह्मविग्षक त्लन-रह॒स्यकी वतला 
सकता है | इसी कारण ऐसे पुरुषको 'ह्मविद्दरीयान! 
कहते हैं | 
श्रीक्पमदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा 

सकते हैं । 

७ तुर्यगा 
भूमिपद्कचिरास्यासादू._ भेद्स्यानुपलम्भतः । 
यत्स्वभावेक्रनि्ठ त्व॑ सा शेया सुर्यगा गतिः ॥ 

( बोगवासिष्ठ; उत्तत्ति० १६८) ६५ 


हर 
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८पर्युक्त छहों भूमिकाओंके सिद्ध हो जानेपर खाभाविक 
चिस्कालतक अम्यास होनेसे जिस अवस्थामें दूसरोंके 
दास प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करनेपर भी भेदरूप संसारकी 
सतत्ता-स्फृत्तिकी उपलब्धि नहीं होती, वर अपने आत्म- 
मावमें खाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थितिको उसके 
अन्त;करणकी 'तुयेगा? भूमिका जानना चाहिये | 

छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका खतः ही 
हो जाती है। उस ब्रह्मवेता ज्ञानी महात्मा पुरुषके 
हृदयमें संसारका और शरीरके बाहर-भीतरके लोकिक 
ज्ञानका अत्यन्त अमाव हो जाता है; क्योंकि उसके 
पन-बुद्धि ब्रह्ममें तद॒प हो जाते हैं, इस कारण उसकी 
व्युत्यानावस्था तो न खतः होती है और न दूसरोंके 
शरा प्रयज्ञ किये जानेपर ही होती है। जैसे मुर्दा 
त्रमानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी 
भौति हो जाता है । अन्तर इतना ही रद्दता है कि मुर्देमे 
प्राण नहीं रहते और इसमें ग्राण रहते हैं तथा यह 
धास लेता रहता है | ऐसे पुरुषका संसारमें जीवन- 
निर्वाह दूसरे छोगोंके द्वारा केवल उसके प्रारब्धके 
पंस्कारोंके कारण ही होता रहता है । वह प्रकृति और 





उसके कार्य स्व, रज, तम--सीनों गुणोंसे और जाप्रत, 
खप्न, सुषुत्ति--तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर ब्रह्म 
बिलीन रहता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणवी 
अवस्था 'तुर्यंगाः भूमिका कही जाती हैं । 


ब्रह्मकी दृश्टिमें संसारका अत्यन्त अभाव हैं। उपरुक्त 
महात्मा पुरुष उस सब्विदानन्दधन ब्रह्मको नित्य ही 
प्राप्त है | अतः उसके मन-बुद्धिमें भी शरीर और 
संसारका अत्यन्त अभाव है | इसलिये ऐसे पृरुषको 
भ्रह्मविद्वरिष्ठ कहते हैं । 


ऐसे ही बद्मविद्वरिष्ठ महापुरुषसे वात्तोलाप न होनेपर 
भी उसके दर्शन और चिन्तनसे ही मनुप्यके चित्तमे 
मर; विक्षेप और आवरणका नाश होनेसे उसकी छृत्ति 
परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर उसका कल्याण दो 
सकता है । 

इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योकी 
विवेक-बैराग्यपूवंक सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें 
निरन्तर स्थित रहनेके लिये तत्परतासे प्रयत्न करना 
चाहिये । 


जाता 


प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे हैं 


सच्चे सफल एवं यथार्थ सुखमय जीवनके लिये में भगवा 
पत्येक परिस्थितिके लिये भगवानका छृतश्ञ होता हैँ तथा उसके 
सदुपयोग करता हूँ। 'अभ्रावक्रे रूपमे भगवान ही हमारे स 


अजुसखार अपने सामने उपस्थित होनेवाली प्रत्येक अभावकी परिस्थितिको अपनी सामथ्यंके अनुसार भगवत 


करता हूँ। ऐसा करके भी मैं अपनेमे किसी भी प्रकार 


प्रशुकी शक्ति ही सब-कुछ कर रही है पेसा मानता हँ। प्र 
ह् है, ऐसा अनुभव कर र 
दायित्वले अपनेको सुक्त हुआ मानता हूँ और इसे विचारसे हृदयमे 


सेवा मुझे खीकार कर लिया है, प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेचाका 


रूप मानकर उसे सच्चे अथेम पूरा करनेक! प्रयत्न 
की श्रे्ठठाकी गंध भी नहीं आले देता, प्रत्युत प्र 
फी प्रत्येक वस्तु पभुुक्री सेवामे प्रयुक्त हो रही 


नपर अपने मनको केन्द्रित कर जीवनमे प्राप्त 
दर भगवानकी यथासम्भव सेवाकर उसका 
।मने उपस्थित होते हैं?--संतोके इस आदेश 


डख चस्तुके सम्यक्‌ रक्षणक्रे उत्तर 
अत्यन्त प्रसन्न होता हूँ कि प्रसुने अपने 
अवसर प्रदान कर रहे हैं । 
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पूर्णबह्म पराषपर राम 


( लेखक--९० ीजानकीनाथजी शर्मा ) 


इधर कई विद्यानोने रामायणपर अनुसंधान-कार्य क्रिया 
है। हनमेंसे अधिकांश लोगोंने रामको साधारण मनुप्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्त किया है। एक संधानकर्ता महोदयकी बड़ी 
प्रशंता है। उन्होंने अधिकोश राम-कथाओंका आलोकन 
किया है। पत्र-पत्षिकाओंतकको नहीं छोड़ा है। पर ये इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे कि वेदोंमे जो 'सीता! या 'राम' शब्द आया 
है, वह अन्य अर्थम है। दाल्मीकिरामायणके रामको अवतार 
बपतलानेवाके सभी खल क्षेपक्र हैं। मदाभारतके भी ऐसे 
स्वल पीछेसे जोड़े हुए हैं। बौद्ध जातकग्रन्थों तथा जेन- 
प्रन्थेमि रामकी “परता नहीं कटी गयी। कथाएँ भी सब 
एकसी नहीं मिलती । अतः सिद है कि रामकथाकी कर्पना 
सर्वप्रथम वाल्मीकने की और उसी आधारपर अन्य लोगोंने 
भी अपनी चूझा-बूसके अनुसार इस दिशामे कुछ भ्रम किया। 
शन्तमें गमकीो ईथर मान लिपा गया | 


ऐसे अनुसंधानोंका अन्त नहीं । कईने तो मह्षि-बाल्मीकि- 
को दक्षिण तथा सध्यभारतके भूगोलसे भी अनभिश लिखने- 
की धृष्टता की है। कइयोंने ल्ाको ही मध्यभारतरमें 
क्व पयका है । भ्षीमाघवराव किबरेके अनुसार रावणकी 
रूडव अमरकण्टक पहाडपर स्थित थी। प्रोफेसर जेकग्रीके 
भनुसार लट्टा कहीं आसाममें थी । सीलोनको लड्ढा 
पाननेवाले तो बड़ी उदारता करते हैं। यदि ये विचार छपते 
नहीं तो कोई विशेष बात नहीं थी। दिंतु आज प्रकाशनका 
मुग है। सब चीजें छपकर प्रचारित तथा प्रसारित हो जाती 
हैं। इसते अनजान छोगोंको ईसाई बनाने तथा अन्य धम्मो्मे 
भन्तरित करनेसे सहायता मिलती है। साधारण साधक तथा 
भद्धाल व्यक्तियोंको भी बड़ी ठेस लगती है, अतः इसपर 
दिचार करना परमावश्यक हो जाता है । 


वस्तुतः विधर्ियोंका रामकथा-विषयक अनुसंधानका 





१. देसिये भीषुस्फेकी रामकपा ए० ११८ । 

२० एम्‌० वीकिये--इण्डियन ऐस्टारिकल फार्टरली, भाग ४ 
पृ० ६५९३-७०२; एपिस एंड पुरानिक स्टडिज---भांडारकर 
इंस्टिच्युट---२० १३७-१ ३८ । 

३ देखिये--'कल्याण) रामायणाइ--ए० ह६१७। 


उद्देश्य ही इसकी निस्सारता दिखलाकर अपनी और भाकुए 
करना रहा है और इसका प्रयास बहुत दिनोंते चल रहा है। 
परिणामतः अनेक भारतीय हिंदू ईसाई, सुसल्मान आदि गन 
गये ओर अनेक भारतीय विद्वान उन्हींके मतसे प्रभावित 
होकर वैसा ही अनुसंधान करने लगे | यदि इन विद्वानोंको 
सी जिशासा होती तो इनके समाधानके लिये एकमात्र 
पूज्यपाद गोस्वामी शीत॒ुलसीदासजी महाराज ही पर्यात ये। 
ययपि आज उनका शरीर हमारे बीचमें नहीं है; तथापि 
उनकी भासवत्ती भगवती अनुकम्पा, उनकी प्रतिभा: व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि: विचार उनकी वाझायी सूति हमारे सामने 
ही हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन रामचरितकों ही सुनने; 
गाने; सनन करने तथा लिखनेमे समर्पण कर दिया था। 
उनती प्रतिशा ही थी--'सबनन्हि ओर कथा नहीं सुनिहों। 
रसना और न गेहों ।! उन्होंने किसीसे भी कम अनुसंधान तथा 
भगवशरित्रमय साहित्यका आलोडन नहीं किया था । पे 
रामचरितके परम रसश थे और इसमें अवगाहन करते हुए 
कभी भी तृप्त नहीं होते थे। इन विभिन्न रामचरिचरोफे 
अ्रद्धापूवंक सनन-पठनसे उन्हें पूर्ण विभान्ति तथा सुख-शान्ति 
प्रास हुईं थी-- 
७ सुनत भवन पाहम निधामा ० 
'बुध विधाम सक़क जन रंजनि १ * 
रामफथा. करिककुष निकंदनि ६४ 
९ «००० पायठ प्स विशाभ ००५ 
»** * “स्वान्तसम/्शान्तये ९ 
भाषावदमिदं चकार छुलसी- 
दासस्तथा सानसम ! 
'स्वान्वस्सुखाय तुलसी. रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धम्नतिस्रम्शुरुमातनोति ४! 


--हत्यादि उनके वचनोंसे यह अत्पन्त स्पष्ट है ; राम 
चरिनमें संदेह उनके निर्देशानुसार घोर क्लेश तथर ऐेदका 
कारण होता है। 'सेइसित गन तगी बढ़ाई ७ संसारी व्यक्ति 
शुरुफे बिना कभी श्रीरामभद्गका रहस्य नहीं समझ सकता-- 

पे किमि जानहिं रघुपतिदि मूढ़ परे तम यूप ७ 

पुर गिनु अनिधि तर ने फोई ४ 


९१२ 
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ओऔर वास्तव इन अनुसंघानाभिमानियोंके मोहमय 
तमसाच्छन्न अनर्गल उन्मत्ताछापको पढ़कर साधारण साधकको 
भीषण रलछानि तथा मानसिक अशान्ति होती ही है | 


- सत्से बड़े आश्वर्यकी बात तो यह है कि इन दुलंक्ष्यपूर्ण 
अन्वेषकोके तकेमि कोई दम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणर्मे 
प्रायः एक हजार वचन ऐसे हैं, जिनसे श्रीरामकी परमोपास्थता 
सिद्ध है। पर ये गवेषक उन सभीको प्रक्षिस मानते हैं । जहाँ 
भक्तसमुदाय वाल्मीकिके प्रत्येक छोकेकी मज्जलमय परमात्मा 
का चाहमय विगरह, तथा-- 

चरित॑ रघुनाथस्य 
एकेक्सक्षर पुंसों 


शतकोौटिप्रविस्तरम । 
सहापातकनाशनम्र ॥ 


-के अनुसार प्रत्येक अक्षरकी महापातक-नाशक 
मानकर पढ़ता-सुनता है, वहाँ ये विपरीत दिशामे हीं 
प्रयक्षशील हैं। किंठु विचारणीय है कि तृणमूलफलाशीः 
परमनिष्काम वनवासी तप्स्वीको शतकोटि छोकॉमि किसी 
साधारण नरके चरित्नचित्रणमे निष्प्रयोजन आयु नष्ट करनेका 
क्या तुक हो सकता है। स्पष्ट है कि जिन श्रीरामके नामकों 
उल्टा जपनेसे दे व्याधकी चिन्तनोय अवस्थासे महामुनिकी 
स्थितिको प्राप्त हुए; उनका चरित्रकीतन ही उनके द्वारा 
समुचित था | अतः परतह्य परमात्मा, सर्वोपरि श्रेष्ठतत्वका 
अनुसंधान-गान द्वी उन महाप्रतिभाशाली, परमचुद्धिमानकी 
बुद्धिमत्ताके उपयुक्त कार्य होता और वह्दी अन्य श्रेष्ठ कवियोकि 
भी अनुरूप था। फिर यदि इनके मतानुसार एक हजार 
छोक अन्षित्र हैं तो दूसरेके मतानुसार अन्य कई हजार 
छोक जिनमें श्रीरामके ई-धरत्वका उल्लेख नहीं है; वे प्रक्षित 
माने-जा सकते हैं । फिर तो रामायणका अखित्व ही न रह 
जायगा | जब भौगोलिक स्थिति दस-पाँच चर्षोर्मे, साधारण 
भूकम्यादिसे ही कुछ-की-कुछ हो जाती है; तब दो करोड़ 
वर्षोकी भौगोलिक स्थितिकी आजके जउच्मेसे कैसे परीक्षा छी 
जा सकती है। भल्ण; महाभारतके रामावतारप्रतिपादक बचनोंको 
प्रक्षित कहना कितने दुस्साइसकी बात है | महाभारत 
भगवान्‌ व्यासकी रचना है | उन्होंने सभी पुराणों तथा महा- 
भारतमे भी दद्मावतारोंका कीर्तन तथा यदोगान किया है| 
महाभारतके प्रतिपाद्य तत्त्व ही भगवान्‌ श्रीक्षष्ण हैं | विष्णु, 
वाराह, वायन; कूमे, मत्स्य, अहम आदि पुराणोंका नामकरण 
ही अवतारोंके नामपर है ) प्रायः सभी पुराणोंमें ही बार-बार 
शसचरित्रका समास या विस्तारते वर्णन है। यह क्षेपक-शझ्ठा 





पिशाची कहाँतक जायगी १ ये पुराण ही वस्तुतः वेदार्थ हैं। 
प्रायः प्रत्येक पुराणके ही उपोद्धातमें व्यासदेवने चेतावनी 
दी है--- 
इतिद्ासपुराणाभ्यां. वेद समुपनूंहयेव्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्‌॒ बेदी सासय॑ महरिष्यति 0 
वेदोंका अर्थ पुराणोद्यारा ही समझा जाय; अन्यथा 
कोई लाम न होगा | 
शऔीरामके पूर्णअद्मत्वप्रतिपादक इतने अन्थ हैं ओर इतने 
वचन हैं, जिनका संग्रह करनेका साहस नहीं हो सकता। “घधर्सोत्सा 
सत्यसंधश्न रासो दुष्रथियंदि | पोरुषे चाप्रतिदन्दरः शरेनं 
जहिं रावणिम! यह छोक वास्मीकि युद्धकाण्ड; अध्यात्म और 
आनन्दादि कई रामायणोंमें आया है । इस वचनके प्रभावते 
लक्ष्मणके बाणने मेघनादका वध कर दिया । इससे रामका 
विश्व्में सर्वातिशायी पौरुष सिद्ध है; जो बिना भद्यके सम्भव 
नहीं । अगस्य॒संहितामें श्रीममकी सभी अवतारोंका मूल 
बतलाया गया है--- 
सर्वेपासवताराणामवतारी रघूत्तमः । 
रामपादनखज्योत्सया परनमहीति. गौयते ॥ 
यहाँ श्रीरामकी नखज्योत्स्नाको परबरह् कहकर भीरामको 
ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसमें भक्त्यतिशयता 
दी हेतु है । दृहदूघहासंहित्तामें एक ऐसा वचन मिलता है, 
जिसमें सभी अवतारों तथा भ्म-विष्णु-मद्देशद्वारा साकेतमें 
श्रीरामको सेव्य बताया गया है--- . 
'तस्िन्साकेतलोके. विघिहरद्दरितिः संततं सेज्यमाने 
दिव्ये सिंहसने स्वे जनकतनयया राधवः शोभमानाः 
थुक्तो सत्स्येरनेके:ः करिसितपि तथा सारसिहैरनन्जः 
कूमेंः ओजनन्दनन्देईयगरूहरिसिर्नित्यमाशोन्मुखेश्न ॥ 
यज्ञः केशववामनी नरवरों नारायणों धर्सजः 
श्रीकृष्णो हलएक तथा मधुरिषुः श्रीवासुदेवो5परः । 
एसे नेकबिधा महेन्द्रविधयों दुगोदयः कोडिशः 
श्रीरासस्य घुरो -निरदेशसुसुखा नित्यास्तदीये पढे ॥ 
वाराहसंहितामें भी 'नारायणो5पि रासांशःशहूचक्रग॒दयरए 
विष्णुकी श्रीरामांश बतलाया है | सुन्दरीतन्‍्त्, आननन्‍्दसंद्दितता, 
रामोपनिपद्में ऐसे अनगिनत वचन हैं | हलुमत्संद्िता, 
हनुमदुपनिषद्‌ तथा ज्योतिषके परम प्रामाणिक अन्य पराशर- 
मुनिम्रणीत वृहत्पाराशर-होराशाख्र्मं भी श्रीरामको सभी 
अवतारोमि श्रेष्ठ बवलाया गया है। वहाँके वचन हैं--- 








संज़््या ५ ] कौन तुम ? ९१३ 
अवताराण्यनेकानि. छाजस्थ परमात्मनः। कुछ पुराणों तथा श्रीठुल्सीदासजीके भी कुछ ग्रन्थर्मि 
जीवानां कर्मफ़डदी अहरूपी जनादेनः ॥ श्रीरामको मह्विष्णुका अवतार बताया गया है। इसपर लोगोका 
देल्वानां . बलनाभाय देवानां. बलदुद्धये । कहना है कि इस उसक्तिमें एक प्रकारका “वदतो व्याबातः दोष 


घर्मसंस्थापनार्थाय अहा जाता; झ॒ुभाः क्रमात्‌ ॥ 
रामोध्वतारः सूर्यस्थ॒चन्द्वस्य यदुनायकः । 
जइुसिंदों भूमिपुत्र्य बुद्ध: सोमसुतस्थ च 
बासनों विद्युधेज्यस्स भागों भारगवस्थ च। 
कूर्मा भास्करपुत्रस्थ सेंहिकेवस्य4 सूकरः ॥ 
( बृदृत्पारा० छोरा १ | २६-२९ ) 
वाल्मीकिरामायणकी ५शिरोमणि!नामक टीकाकी प्रखावना+ 
कृष्णाक्न पृ० १६६-६७५ मानसपीयूप-चालकाण्ड, प्रथम भाग, 
प्ृ० २४९ आदि स्थर्लोपर भी श्रीरामकी महत्ता प्रतिपादित है। 
गोखामी श्रीतुल्सीदासनीके मतानुसार भी भगवान्‌ 
राम ब्ह्मा-विष्णु-धंकरके ब्रह्मत्वादिके कारण हैं-- 
इरिंहि हरिता, त्रिधिहि विधिता, सिवृद्दि सिंदता जिन दई॥ 
सोइ जानकी-पति मधुर मृरति, मोदमय मंगठ मई।॥ 
जाके बढ बिरंचि हरि ईसा ५ पारत सृजत हरत दससीसा॥ 
विष्नु कोटिसत पाहलफर्ता। सकोटि सतत सम संहर्ता ॥ 
विधि सत फोटि सृष्टि निपुनाई ५ साख, कोटि कोटि चतुराई ॥ 
अन्तमें वे इन सब उपमारओकोी भी श्रीरामके लिये 
न्यून ही वतछाते हैं--- 
जिमि कोटि सत खद्दोत सम रत्रि कहत अति रुघुता रहे 


आता है; किंतु ऐसी वात नहीं है। वास्तवर्म महाविप्णु तथा शंकर 
भी ब्रह्मके ही खरूप हैं| साथ ही इसमें कल्पमेंदकी भी बात 
है। इसपर 'नारद्‌ वचन सत्य सत्र करिहईः तथा 'मोर साप करि 
अंगीकारा'आदि चोपाइयॉकी प्मानसपीयूपष! व्याख्यामें अनेकानेक 
विद्वानोंका श्रद्वेय मत देखने योग्य है | 


श्रीरामनामको भी प्रायः सभी जाप्येमे श्रेष्ठ बतल्यया गया 
है।इसके प्रतिपादक वचन असंख्य हैं। सभी छोंग मानते हैं कि 
रामका छक्ष्यार्थ परत्रह्म है। नानक कबीर आदि निगुंगो- 
पासक तथा सूरदासजी-नैंसे कृष्णोपासर्कोंने भी श्रीरयमनामके 
महिमा-वर्गनमें अनगिनत पद लिखे हैं। कुछ छोग रामचन्द्र- 
जीको १२ कलछाका अवतार बतलाते हैं; किंठु ठुलसीदासजी 
तो ध्वाल्चरितमय चंद्रमा यह सोलह कला निधान |? ( गीता- 
बली ) लिखकर उन्हें १६ कलायुक्त ही बताते है। अतः 
शरीरामोपासकॉकी अपनी साधना इन अनर्गल प्रलापोत्ति तनिक 
भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये | अनधिकारियिोंकी तो 
संदेह होना तथा विपरीत परिणामपर पहुँचना उचित ही है--- 


उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति ५ 
पावहिं मोह विमृढ़ जे हरि ब्मुख न धर्म रहि॥ 


“--+*<348:--9---व 


कौन तुम जो साथ रहते ? 


ठुस्त दे करका 


नहीं 


छ4:6665656656्6०---- 


कौन तुम ! 


नित्य+ पछभर भी न हटते। देखते सब, कुछ न कहते ॥ 


सहारा तुम बचा छेते। सहमते ॥ 
आते सामने पर सदा 
हो अनोखे सत्य-स्नेही जो कभी बदला न चहदते ॥ 
2००««>०्न्‍न्म्ब्बग्पय जि उ(फ2270:क--+अ-+००० 
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में मुखर करता अवज्ा घोर अचहेला सदा ही0 
सूढ़तापर मुसकरा देते, सभी चुपचाप सहते ॥ 
कभी जो गिरने रूूगा में अन्ध अपनी सूर्ख॑तासे, 


सचब॒ संभाल रखते ्र 


झ&6€<66€<&< 


# मानसपीयूषके पूर्वोक्त खखपर भी इस पदका यहीं अं माना गया है । 


४... 


। द्‌ ९ 
जीवन-दशन 
[ संसारमें रहनेका तरीका | 
( लेखक--श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालुंकार ) 


जापति अपने आश्रमर्म ब्राह्वेलासे पद्मासनपर 
विराजमान हैं | एक ओर मगशावक स्वच्छन्दरभावसे खेल 
रहे हैं और दूसरी ओर शिष्यगण विनम्रभावसे आचार्यके 
संकेतकी प्रतीक्षा बैंठें हैं। बातावरण कुछ देरतक सर्वथा 
निःस्पन्द रहा | अपने नेत्रोंको अर्ध-उन्मीलित करते हुए 
आचार्यने एक शिष्यकी ओर प्रश्नतचक दृष्टिसे देखा | शिष्य 
बोला--“गुरुवर ! धृष्टता क्षमा हो । कल आपने तपके विषय- 
में उपदेश दिया था। आज हमें जीवन-दर्शन समझाइये, ताकि 
आपके श्रीचरणोंसे विदा होकर जब हम शिष्य संसारमें जाये 
तब हमें जीनेकी विद्याका कुछ परिचय प्राप्त हो जाय |? 
मानव-जीवनकी श्रेष्ठता 
प्रजापति-सबसे पहले तुमको यह निश्चितरूपसे समश लेना 
चाहिये कि यह मानव-जीवन विश्वमे सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव- 
देहको---“देवमन्दिर!, 'अमृतकुम्भ”, "देवी नाव? इत्यादि 
नामोंसे शास्रोंमि कहा गया है। संसार-सागरंकी पार करनेके 
लिये इससे अधिक अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। बेदमें 
इस शरीरको “देवोकी नगरी? कहा गया है | 
शिप्य-तो क्या हम इस शरीरको पुष्ठ करना और अलंझृत 
करना ही अपना ध्येय समझें ! 
प्रजापति-नहीं, यह शरीर तो साधन है। इसकी 
विशिष्टता तभीतक है। जबतक इसमें आत्माका निवास है । 
आत्माके चले जानेके बाद तो यह शरीर---चाहिे वह कितना ही 
खखस्र और सुन्दर क्यों न हो--मिट्टीके सह हो जाता है 


और उसे जल्‍्दी-से-जल्दी घरसे बाहर निकालकर अमिके मेंठ ' 


कर दिया जाता है | 
शिप्य-तो फिर इस मानव-दरीरकी क्‍या सार्थकता हुईं ! 
प्रजापति-मानवशरीरकी सार्थकता इसीमें है कि मोक्षकी 
ओर आननन्‍्दकी प्राप्ति तथा भगवानके दर्शन इसी शरीरमें स्थित 
हृदय) आत्माया अन्तःकरणद्वारा कर सकते हैं। किसी पशु-पक्षी 
और क्रोट्यतंगके शरीरद्वारा यह रश््यं-सिद्धि कभी नहीं हो 
सकती । इसलिये प्रातःकाल उठते ही मनुष्यकों यह सोचना 
जाहिये कि--- 
उत्थाग्रोत्थाय बोछूब्य किसद्य सुकृतं मया । 
जआायुप: खण्डमादाय रविरस्त ग़मिष्यति ॥ 


जाग-जागकर मनुष्य यह सोचे कि मैंने आज कौन-कौन 
अच्छे काम किये हैं; क्योंकि आयुके एंक दिनकी लेकर आज 
शामको सूर्य अस्त हो जायगा |! 

शिष्य-आपके एक शिष्य विरोचन हैं | बे आपके 
आश्रमसे बाहर जाकर यह प्रचार कर रहे हैं कि प्यह शरीर ही 
सबकुछ है, इसको खूब मोटा-ताजा ओर सुन्दर बनाओ । बसः 
यही जीवनका लक्ष्य है। इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा 


या नहीं; यह कीन जानता है |? भगवन्‌ ! विरोचन यह भी 


कहते हैं कि यदि आत्मदर्शन और मोक्ष-प्राप्ति करनी भी है 
तो बह बुढ़ापेमें करनी है; जनानी तो खाने-पीने और मोज करने- 
की उम्र है |! 


शिष्यकी इस युक्ति और विरोचनके प्रचारकी बात सुन 
प्रजापति कुछ मुस्कराये ओर दृढ़ खबरें बोले--“वत्स ] 
विरोचन इस आओश्रममें कुछ दिन ही रहा था। उसका सह- 
थाठी इन्द्र था । विरोचन राक्षसोंका ओर इन्द्र देवताओंका 
प्रतिनिधि था || दोनोंकी मैंने एक साथ शिक्षा दी; पर 
विरोचन एक दिन आधी शिक्षा सुनक्रर ही भाग गगा और 
यह प्रचार करने छगा कि यह शरीर ही सब कुछ है। इन्द्रने 
पूरे समयतक शिक्षा प्राप्त की और वह मेरी शिक्षाआँका ठीक 
प्रकारसे प्रचार कर रहा है । इन्द्रने विरोचनकी कई बार 
समझाने, बैठकर इस सम्बन्धमें पूरा विचार करने और निर्णय 
करनेके लिये बुलाया; पर वह कभी सामने नहीं आता और 
इधर-उधर छुक-छिपकर ऐसे श्रमपूर्ण मिथ्या सिद्धान्तोंका 
प्रचार करता रहता है | 


प्रजापति बोले---विरोचनका यह कहना सर्वथा युक्तिहीन 
और प्रमाणझृत्य है कि यही जीवन है और इसके बाद क्या 
होगा--कौन जानता है। क्या कभी बिना पूँजीके भी कोई 
कारोबार प्रारम्भ करता है! क्या कभी बिना नौंवके भी मकान 
खड़ा किया जाता है ! केवल न जाननेसे ही किसी सत्यका 
अभांव नहीं माना जा सकता | हम अपनी पीठको ही नहीं 
देख सकते; अपने शरीरके अंदर होनेवाली हजारों 
क्रियाओंकी नहीं देख और जान सकते, तब क्या इससे ही 
उनका अभाव हो जायगा ! कई योगीं और विद्वान पुरुष 


संख्या ५] 


जीवन-दर्शन 


९१५ 








पिछले जन्मोंगी बात अन्तश्रक्षुसे जान भी जाते हैं। यदि 
पिछला कोई जन्म न हो तो बालक पेदा होते ही रोता क्यों है! 
और खयमेव माताके दूधको केसे पीना शुरू कर देता है ! 
इसलिये यह विश्वास करना चाहिये कि यह जीबन अनन्त 
जीवन-?स्तूलाकी एक कड़ी है | 
विरोचनकी यह बात कि जवानीमें विषयोका मजा छूट 
लो और घुद़ापेमेँ भक्ति कर लेंगे---केवल अपनेको धोखा 
देना है। पहली बात तो यह है-- 
यावत्सखस्थमिंदं कलेचरगृहू यावत्य दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्तिहता यावव्क्षयों नायुषः। 
जात्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्य: प्रयल्तो महान 
प्रोद्दीप्ते भवने व कृपखनन अत्युधमः कीहशः ॥ 
“जबतक यह शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है; जबतक 
इन्द्रियोंकी शक्ति कम नहीं हुई है और आयुका हास नहीं हुआ 
है, तभीतक मनुप्यको चाहिये कि वह आत्म- 
कच्याण कर ले | मकानमें आग छगनेपर कूँआ खोदनेसे क्या 
ल्यम हो सकता है ११ 
दूसरी बात यह कि मनुष्यकी आयु समाप्त हो जाती हैः 
पर संसारके विधय समाप्त नहीं हो सकते-- 
* भोगा न भुक्ता बयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं चयमेव तप्ताः। 
फालो न यातो बयसेव याततास्तृष्णा नजीर्णा वयमेद जीर्णा: 0॥ 
( भर्ठृंदरि ) 
(भोग समाप्त नहीं हुए; पर हमीं समास्त हो गये; तप 
नहीं किया गया; पर हमीं विध्योंसे संततत हो गये; काल नहीं 
गया) पर हमी चल दिये; तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई) हमीं 
बूढ़े हो गये ।? 
प्रजापतिने कहा-सौम्य [ में तुमसे कह रहा था कि 
सबसे पहले इस मानव-जीवनकी श्रेष्ठठामें दृढ़ आखा रखनी 
चाहिये | जब तुम विश्वासपूर्वक्१त यह मान छोगे; तव॒ इस 
प्रात्त अवसरसे अधिक-से-अधिक छाभ उठानेका प्रयक्ष करोगे। 
शाल्लोंमिं भानव-योनिकी श्रेटतापर बहुत बल दिया गया है। 
इसी जगतमें रहना होगा 
प्रजापतिने इसी प्रसद्धको जारी रखते हुए कहा---दूसरी 
बात सानवको यह समझ लेनी चाहिये कि उसे इसी जगत्‌में 
रहना है; उसका खर्ग और नरक यही है। जैसे मछली- 
का समूचा जीवन जलके भीतर ही है और जलसे बाहर 
निकलते ही उसका अन्त हो जाता है; इसी प्रकार मानवका 


सारा जीवन इसी प्ृथ्वीपर है; इसी संसारमें है और इसी दुनियामें 
है। इंश्वरके कोई एथक्‌ विभाग नहीं हैं | वेदका उपदेश है-- 
इंह त्वा भूयों चरेदुपत्मन्‌ दोषावस्तदीदिवां समजुयून्‌। 
कीलन्तरत्वा सुमनसः सपैसामि: शुस्ना तस्थिवोसो जनानाम ॥ 
( कछा० ४ (४।१८५९ ) 
'हे सनुप्य [तू प्रतिदिन---दिन-रात--इसी संसारमें अपने 
चमकनेवाले आत्मासे बहुत पदार्थोको जान | व्‌ घन, यश) 
तेजको दृढ करता हुआ; अच्छे मनवाल्ा होकर सब जनोंके 
साथ दृढ़ रहता हुआ प्रभ्रुकी पूजनेवाला बन ।? 
केन-उपनिषद्‌मं भी बहुत सुन्दर ढंगसे उपदेश दिया 
गया है--- 
इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति, न चेद्हापेदीन्सहती 
विनष्टि; । भूतेषु भूतेषु विचित्य घीराः मेत्यास्याल्लोकादसता 
भवन्ति ॥ (२।५ ) 
धनुष्य [यदि तूने इस जन्मसें और इस संसारमे रहते हुए 
ही आत्मतत्व जान लिया, तब तो ठीक है; नहीं जाना तो महा- 
विनाश है। उत्तम पुरुष इस विश्वके जड-चेतन पदार्थोंको 
जानकर इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि मूल-तत्त्व यही है । ऐसे 
उत्तम पुरुष ही इस लोकके बाद अम्ृतपदको प्राप्त होते हैं।? 
शिष्य--भगवन्‌ ! एक शह्झ है। 
अजापति-वत्स ! कहो; क्या शझ है ! 
शिष्य-इस दुनियाकी ही अगर सब कुछ मान ले, तब 
इससे छुटकारा केसे होगा ! 
प्रजापति---इस संसारसे तो जीवित रहते हुएए एक क्षण 
भी छुटकारा सम्भव नहीं है | कोई भी प्राणी और मनुप्य तो 
सर्व॑था नहीं एक क्षणके लिये निरचेष्ट रह सकता है। जब इस 
संसारमे रहना ही है; तब क्यों न अच्छा बनकर रहा जाय ! 
प्रजापतिने आगे कहा--निरल्तर प्रयत्ष ओर हृढ़ संकल्प 
तथा भद्धाकी भावनाके साथ जो साधना करता है। वह उच- 
तम पदको प्राप्त करता है। वेद भगवानके शब्दोमिं--- 
अयुतोी5हमयुती स आत्सायुतस । 
अयुतो5हूं सबेः ॥ ( अथवें० १९ | ५१ ) 
'मैं अनन्त शक्तिवाला हूँ, मेरा आत्मा अनन्त शक्तिवाला 
है, में सब ओरसे अनन्तशक्तियुक्त हूँ ।! 
शिष्योंकों सम्बोधित करते हुए प्रजापतिने अन्तमे कह 
“इस जीवनमार्गपर चलते हुए तुम निश्चय ही विजब 
प्राप्त करोगे ( 
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७ [५ ५ 
भ्रद्वाज-आश्रममें श्रीमरतजीका अनुपम आतिथ्य 
( छेखक--हुवर श्रोरानेन्द्रतिंदजी, एमू० ए०, एल-एलछ० वी० ) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासके कारण भरतजीकी भगवती श्रीसीताजी और अनुज ल्क्ष्मगजीके सहित वन-वनमें 


७. हुए च्टड 
समनोब्यथा अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी थी; उनके दृदय- नाना भातिके कष्ट सदन करते हुए. विचरण कर रहे ६ और 
में विरदृजन्य दावामि बरावर धधकती रहती थी। उन्होंने उनके वियोगमें स्वयं भरतजी और अयोध्यावासी नस्नारी शत 


महाराज्र वसिएजी; माता कौसल्याजी, सचिवगण तथा प्रजा- करनेका नियम लिये हुए है| वे समी--- 


(मु 


के इस प्रस्तावकी कि वे राज्यासन मरहण करें; अवहेलना पय अहार फल असन एक निर्सि भोजन एक छोग १ 
करके यही निश्चय किया क्रि-- ' फरत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥ 
/£ ।| देखें बिनु खुनाथ पद जिय के जरनि न जाय) फिर भरतजी अकेले नहीं है | उनके साथ अयोध्याका 


“और अयोध्याके समस्त समाजके साथ चित्रकूटक्ी ओर. सारा राजसमाज हैः ब्रह्ममण्डल है, परिजन और पुरजन हैं; 
प्रश्ान किया । मार्गम प्रभुके स्मारकोंकी देखकर वे बढ़े पुरा रनिवास है, राज्यकी सेना तथा नाना प्रकारके वाहन आदि 
विहल हो जाते थे | श्भवेरपुरमें जिस शिंगपाइक्षेके नीचे हैं। इतनी बड़ी भीड़के सत्कारमे महर्षि भरद्वाजजीकी भी बढ़ा 
प्रभुने विश्राम किया था; उसके दर्शन करके उनकी आत्मग्छानि- कष्ट सहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह बात कुछ 
की सीमा नहीं रही थी | प्रयागराजमें त्रिवेणीमें लान करते बढ़ी अग्योभन-सी छगती है कि इस घोर दुःखके समय भरत- 
समय उन्हेंने जिन प्रेमविगलित शब्दोंमें यह वरदान माँगा जी सारे समाजके साथ आतिथ्य अरदण करें | उनके सेवक- 
था कि-- धर्ममें एक विपयंय-सा उपस्थित होता है । एक ओर तो यह 
सीताराम चरन रवि मोरें) अनुदिन बढ़ड अनुअह तोरें। संकोच है और दूसरी ओर गुझुतुल्य महर्पिकी अवशाका प्रश्न 
जरूदु जनमभरिसुरति विसारठ ५ जाचत जकू पत्र पाहन डारठ॥ है| भरद्वाजजीने बड़े प्रेमसे वह प्रेमका निमनन्‍्त्रण दिया है। 
चातकु रथने घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेमु सब भाँति भराई॥ उतनेके इस प्रेमका निरादर भी तो नहीं किया जा सकता | 
फनकहिं बान चढ़इ जिमि दाहें १ तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ . भेरतजी इस समय बड़ी दुविधाममं पड़ गये । वे विचार करने 

“उनकी समानता विश्वका साहित्य कोई उदाहरण प्रस्तुत झंगे और विचार करते-करते उनको यह स्मरण हो आया कि 
करनेमें असमर्थ है| फिर वे महर्षि भरद्वाजजीके आश्रममें ऊँछे इसी प्रकारक्ी मनःस्थितिमं भगवान्‌ शंकरजीको भी 
पहुँचे | महर्पिने उनका स्वागत अ्॒पूर्व ढंगसे किया और , "ना पड़ा था; और उन्होंने भी यही निर्णय किया था कि-- 
भरत-यद्य-चन्द्रःका साज्लोपाह्ञ वर्गन करके अपनी वाणीकी [ सिर धरि आयु करिभ तुम्हारा | परम घरमु यह नाथ हू धरि आयसु करिअ तुम्हारा | परम घरमु यह नाथ हमारा॥ 
सार्थकताकों प्रमाणित किया । पारस्परिक कथोपकथनके उपरान्त अस्तु, महर्षि भरद्वाजकी वाणी ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
भरतजीको पूर्णरूपसे सान्त्वना देकर और यह कहकर कि--._ है। उसका समादर करना ही सब प्रकारते उचित है | उसका 
ठात करहु जनि सोचु विसेषी । सब ठुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ पालन बिना किसी प्रकारका विचार किये ही करना चाहिये-- 

मुनिवरने कहा कि जिस प्रकार भगवानकों प्रेम ही प्रिय. 'गुरोराज्षा गरीयसी ।? यह निश्चय करके भरतजीने भरद्वाजजीके 

है, उसी प्रकार परम भागवत होनेसे तुम भी केवल प्रेमके ही चरणोंकी वन्दना की और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनीत भाव- 
ग्राहक हो; क्योंकि-- से अक्षरद्; वे ही शब्द कहे, जो श्रीशंकरजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जकू अंजरि दिए जीसे कहे थे | बास्तवर्मे भरतजीकी इस समय महर्षि 

दम इस योग्य तो नहीं हैं कि तुम्हारी पहुनाई करें। “रछ्लाजजीके विग्रहमें प्रभुकी मूर्तिके ही दर्शन हो रहे हैं। 
हमारे पास तो केवल प्रेम ही है। उसीके निहोंरे हम प्रार्थना विनेयपनिकामें कहा भी है--- 
करते हैं कि तुम हमारे प्रेमके अतिथि होओे | हम कन्द-मूछ, 
फछ-कूछ-जो कुछ दें; उसे कृपा करके अज्जीकार करो | 

महर्षि भरद्ाजजीका यह प्रेम-निमन्त्रण पाकर भरतजी 
बड़े असमझसमें पड़ गये | उनके प्रभु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 


प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मुरति महिदेवमई है। 
जिस प्रकार श्रीक्ष॑करजीके स्वीकृति-सचक वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी संतोप हुआ था-- 


प्रमु तेपेड छुनि संकर बचना। 


संख्या ५ ] 


भरद्वाज-आश्रममें श्रीमरतजीका अनुपम आतिथ्य 
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उठी प्रकार भरतजीके बचन भी मुनिश्रेष्ठ भरद्ाजजीको 
मनभावन लगे। वे भी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पवित्र 
सेवकों और शिप्योंकी निकट बुलाया । स्मरण रहे कि वही 
सेवक गुचि और वही शिष्य सत्‌शिप्य कह जा सकता है; जो 


रे 


अपने प्रभुके आशा-पालनमें मनसा-चाचा-कर्मणा सदैव तत्यर 
रहता है और जिसके लिये सब धर्मोसे बड़ा धर्म यही है कि 
खामीकी आशाको शिरोधार्य करनेमें किसी प्रकारका आगा-पीछा 
न करे। महर्पिने उनसे कहा कि भरतजीकी पहुनाई करनी | महर्पिने उनसे कहा कि भरतजीकी करनी 
चाहिये; उसके लिये कन्द, मूल और फल जाकर ले आओ | 
द्रिष्यों और सेवकॉने * नाथ ! बहुत अच्छा |? कहकर सिर 
नवाया और बड़ी प्रसन्नतासे जिसको जो काम सौंपा गया: 
उसको करनेके ल्यि चले। महर्षि भरद्वाजजी उदासीन भावसे 
सदेव तपस्थामें निरत वनमें ही रहते थे। उनके पास न 
किसी प्रकारकी कोई राजोंचित सामग्री रहती थी और न 
उसकी कभी कोई आवश्यकता ही पढ़ती थी। वे खय॑ कन्दः 
मूल और फछ्की ही अपने व्यवहारमें छाते थे और उनके 
सेवर्की और शिप्योंको भी इन्हीं बस्तुओंकी बनसे लानेका 
अवसर पड़ता था| उनमेंसे कुछ कन्द, कुछ मूल और कुछ 
फलके लानेकी सेवा करते थे और एक प्रकारसे अपने-अपने 
कासके विशेषज्ञ हो गये थे | इसी कारणसे उनको इस समय 
अलग-अलग काम भी सौंपा गया और वे अपने-अपने काम- 
को करनेके लिये बड़ी प्रसन्नतासे चले | एक तो वे समी 
शुचि सेवक थे, अपने स्वामीके आज्ञापालनमें, उनकी सेवा, 
वे जो कुछ करते थे, सदैव प्रसन्न होकर ही करते थे; दूसरे 
इसी समय तो उनको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई; 
परम भागवत श्रीमरतजीके आतिथ्यके लिये सामग्री संचित 
करना है। अस्तु, उनकी प्रसन्नताका क्या कहना | इन झुचि 
सेवकॉनि मरद्वाजजीसे यह भी नहीं पूछा 'कि आपके अतिथि तो 
करोड़ोंकी संख्यामे हैं; उनके लिये पर्यात मात्रामें कन्द-मूल- 
फल हम छायें तो कहाँसे छायें |? वात यह है कि ये सब सेवक 
भरद्वाजजीके द्विप्य हैं और उनका अपने गुरुकी कृपामें 
अह्टूठ विश्वास है| वे जानते हैं कि गुरुकी कृपासे संसारमें 
कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 
मह्ि भरद्वाजजीने अपने सेवकों और शिकष्योंकी मेज 
तो दिया; परंठु वे विचार करने छो कि “आज हमारे 
आमन्नरित अतिथि हैं महाभाग भरतजी ! कन्द-मूल- 
फलका जो सत्कार हम करने जा रहे हैं; वह तो उनकी 


जैसा देवता हो? वैसी ही 
महानताके अनुरूप नहीं है | जैसा देवता हो/ वेसी ही 


उसकी पूजा भी द्वोटी.जाहिबे-। हमारा आजका अतिथि 
तो बहुत बड़ा है, परंतु उसकी पूजाकी सामग्री बहुत ही 
तुच्छ है !? जान पड़ता है कि भरतजीके आगमनपर जिस 
प्रकार सब देवता आकाशमें आकर उपस्थित हों गये थे; 
उसी प्रकार अणिमादिक ऋद्धि-सिद्धियोँ भी महर्षि भरद्वाजजी- 
के आश्रममें एकत्रित हो गयी थीं और इस प्रतीक्षामें थीं 
कि कदाचित्‌ हमको भी कुछ सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो 
जाय | ऐसा लगता है कि महर्षि भरद्वाजजीको अपने 
अतिथिके योग्य पहुनाईकी चिन्तामें सोच हुआ तो वे 
जोरसे बोल उठे कि “हमारे निमन्त्रणका अतिथि तो बहुत 
बड़ा है और नियम यह है कि देवताके पूजनके ल्यि 
उसके अनुरूप ही पूजन-सामग्री ,भी होनी चाहिये |? 
अणिमादिक ऋद्धि-सिद्धियोंने यह बात छुनी तो उनको 
अपने जीवनके सफल करनेका अवसर मिला | वे दुरंत 
भरद्वाजजीके पास गयीं और निवेदन किया कि हे गोसाईं ! 
है प्रभु !! जो आज्ञा हो, उसका हम पालन करें ।? 
ऋद्धि-सिद्धियॉँकी यह प्रार्थना सुनकर सुनिश्रेषठ 
भरद्वाजजीका सोच मिट गया | उन्होंने प्रसन्न होकर कहा 
कि “अपने छोटे भाई झन्रुन्ननी और अयोध्याके समाजके 
सहित भरतजी राम-विरहमें व्याकुछ हैं। उनकी पहुनाई, 
उनका अतिथि-सत्कार करके उनके श्रमकों दूर करो !? 
पृज्य गोखामीजी आगे कहते हैं --- 
रिपि सिधि सिर घरि मुनिवर वानी १ बढ़भागिनि आपुहि अनुमानी॥ 
फहहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुकित अतिथि राम रुघु भाई॥ 
मुनि पद बंदि करिय सोइ आजू । होइ सुखी सत्र राज समाजू॥ 
अस कहि रचेउ रचिर झृह नाना १ जेहि विकोकि विरुखाहिं विमाना॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राख 'देखत जिन्हहि अमर अभिराषे॥ 
दासीं दास साजु सब ढीन्‍्हें । जोगव॒त रहहिं मनहि मनु दोनहें ॥ 
सब समाजु सजि सिधि पर माही जे सुख सुरपुर सफ्नेहँ नाहों॥ 
प्रथमहिं बस दिए रूव केही | सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 
ऋद्धि-सिद्धियोने महर्षि भरद्वाजजीके वचनोंकों शिरोधार्य 
किया और अपनेको बड़ी भाग्यवती समझा | सब सिद्धियाँ 
आपसमें एक-दूसरेसे कहती हैं कि “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं, जिनकी ठुलना नहीं हो सकती |? 
यह कहकर वे एक ओर तो अपने परम सौभाग्यकी 
सराहना करती हैं कि “हमारे बढ़े भाग्य हैं जो आज हमको 
ऐसे अनुपम अतिथिकी सेवा करनेका अवसर मिला? और 
दूसरी ओर वे मानो इज्लित करती हैं कि “अयोध्याके जिस 
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राज्यकी सराहना देवराज इन्द्र करते रहते है और जिसकी 
सम्पन्नताके सम्परुख कुबेर भी लजित हो जाते हैं. उसका 
भी त्याग करनेवाढे, रामग्रेममें ब्िभोर; परम भागवत 
भरतजीका आतिथ्य हमको करना है। परंठ हमसे यह 
शक्ति कहाँ कि हम राम-विरहमें व्याकुल भरतजीका श्रम 
निवारण कर सकें ।? वे मानों कहती हैं कि “भरतजीकी तो 
वात अछग है; हाँ, राजतमाजकी हमे कदाचित्‌ खुखी 
करनेमें समर्थ हो सकें | परंतु वह भी साधारण कार्य नहीं 
है; उसके लिये भी हमको मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके चरणोंकी 
वन्‍्दना करके विशेष बल ग्राप्त करना चाहिये (? बात यह 
है कि मिद्धियोंकी शक्तिका मूल उद्दमस्थान खामिनी 
श्रीसीताजीके चरण-कमल हैं | अस्तु; जो भक्त माताके 
चरणमिं अनुरक्त हैं; उन्हींमे यह सामरथ्य है कि वे सिद्धियोंकी 
वेछ दे सकें | इसीसे वे भरद्वाजजीकी चरण-वन्दना 
करनेक्रा निश्चय करती हैं। इस कारणसे शद्धिःसिद्धियाँ 
कहती हैँ कि पुनिके चरणोंकी वत्दना करके हमकी आज 
वही करना चाहिये; जिससे राजसमाज सुखी हो ॥ 
यों कहकर ऋद्धि-सिद्धियोंने बहुत-से सुन्दर-सुन्दर 
घर रचक़र बनाये, जिनको देखकर देवताओंके निवास- 
स्ान--विमान लजित होकर भानो रोते हैं । इन सुन्दर 
घरोंमे भोग और ऐड्बर्यकी ऐसी सामग्री भर कर रखी 
थी कि जिसको देखकर देवतागण भी ललचाने लगते 
हैं और उनके भी छृदयमें यह अभिवापरा होने छगती है 
कि हम भी यदि इस समाजमें होते तो हमकी भी इस 
ऐड्वरयंके भोगका अवसर मिलता | इन घरोंमें ऐसी 
दाकत-दातियाँ नियुक्त हैं; जो सब सामग्री लिये हुए, छोगोंके 
मनसे अपने सनको एकाकार करके उनके मनकों ताक्ती 
रहती हैं. कि जिस समय जिस किसीके मनमें, जिस किसी 
यस्तुके लिये रुचि उत्पन्न हो, हम बिना माँगे ही वह वस्तु 
भस्तुत कर दें | जो सुख देवलोकयें खमप्में भी नहीं है, 
उसकी उपलब्धिका सब साज-सामान पलभरमे चाजकर 
सिद्धियोने सबसे पहले सबको उनकी रुचिके अनुकूल 
सुन्दर और सुखदायक निवास-स्थान दिये | 
पाठकोंकों स्मरण होगा कि बिवाहके अवसरपर 

परिक्रमाके समय भी कहा है कि 

मधुपके मंगठ द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महूँ चहें । 

भरे कनके कोपर फरुस सो तब किहिं परिचारक रहें ॥ 


उस समय भी भगवती सीताजीके प्रभावसे सिद्धिरूपी 
सेवक उपस्थित थे | 


चहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिप्रि अत आयु दीन्‍्ह 
विधि विसमय दायकु विभव मुनिवर तप्नल फीन्ह 
ऋद्धि-सिद्धियोंकी जहाँतक गति थी और उनको जो 
करना था, उन्होंने किया। नाना प्रकारके सुन्द्र-तुन्दर 
गहोंका निर्माण क्रिया, उनमें सुरहुलंभ भोगकी सामग्री 
प्रचुस्माचार्म भर-भरकर रख दी; सेवाके लिये मनकी 
गतिको जाननेवाले दास-दासियोक्री नियुक्ति की और सबको 
अपनी-अपनी रुचिक्रे अनुक्रूछ निवास-स्थान दिया ) यह सत्र 
सेवा युरवासियोकी हुईं, जिनके लिये सिद्धियोने 'राज-समाज? 
शब्दोंका प्रयोग क्रिया था। खयं भरतजी और उनके 
कुढ़म्बीजनने ऋद्धि-सिदियोंकी ओर देखातक नहीं । 
मुनिश्रेष.्ठ भरद्ाजजीने तब अपने तपोवरुसे ऐसे बेभवकी 
यष्टि की, जिसको देखकर स्वयं विधाताकों आश्रर्य होने छगा | 
ब्रह्माजीको अपना रचना-कीशल अत्यन्त तुच्छ जान पड़ने छगा। 
बात यह है कि भरद्वाजजीने ऋद्धि-सिद्धियोंसे कबनेकी तो कह 
दिया कि “रामविरहसे ब्याकुल भरनजी तथा उनके छोटे भाई 
और उनके साथके समाजका अम निवारण करो |! पर॑तु वे जानते 
ये ओर आऋद्धि-सिद्धियाँ भी समझती थीं कि राज-समाजक्ता 
श्रम चाहे उनकी सेवासे शमन हो जाय; परंतु भरतजी और 
उनके परिवारके लोगोंके लिये वे चाहे जो कुछ करें, वह निरर्थक 
होगा। भरद्वाभजीका तपोवल ऐसा उत्कृष्ट था कि जो वैभव 
ऋद्धि-सिद्धियोंकी तो बात ही क्या खबं ब्ह्माजी भी प्रस्तुत 
करनेमे असमर्थ थे, उसको उन्होंने उत्पन्न कर दिया । 
उन्होंने सोचा कि जब ब्रह्मलेकके ऐश्वर्यम ही किसी 
प्रकारका शोक-श्रम नहीं रह सकता त्तब्र उससे भी 
श्रेठुतर वैभवके मध्य अपनेको पाकर भरतजी और 
उनके परिजनोंका श्रम कदाचित्‌ निवारण ही हो जाय । अस्ठु, 
इस प्रकारके; ब्ह्माजीको आश्चर्यमन् करनेवाले वैभवक्रो प्रकट 
करके मुनिबर मरद्वाजजीने भरतजीकों कुडुम्बसहित उसके 
लिये निर्धारित निवास-स्थानमें ठहरनेकी आज्ञा दी ! 
महर्षि भरद्वाजजीनी अपने तपोबल्से कैसे वेभवकी 

उष्टि की, इसका वर्णन आग्रेकी चोपाइयोंगें है--- 
मुनि प्रभाउ जब भरत बिक्लोका । सत्र रुषु गे कोकपति कोका ॥ 
घुछ्ड समाज नहिं जाइ बखानी ' देखत विरति ब्रिसारहिं ग्यानी ॥| 
आउन झरूपन सुब़न बिताना) बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूछ फड अमिभ समाना । जिमरू जडासय बिबिध बिधना 
अपन पान सुचि अमिअ अभी से । देखि कोग सकुचात जमी से ॥ 
घुर सुरभी सुरुतर सबही के । हखि अभिडाषु सुरेस सची के ॥ 
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रितु बसंत बह त्रिप्रिचि बयारी ५ सब्र कह सुरूम पदार्थ चारी ॥ 
रुक चंदन बनितादिक मोगा ५ देखि हरए बिसमय बस कोण ॥ 
पाठकोंकी स्मरण होगा कि महर्षि भरद्वाजजीने भरतजीसे 
अपनी धारणा इन दब्दोंमि बतायी थी--- 
तुर्द्द तो मरत मोर मत पहू ५ घेर देह जनु राम सनेहू॥ 
यह राम-स्नेह जब भरद्वाजजीकी भावनाके अनुसार 
शरीरधारी होकर भरतजीके विग्रहके रूपमें उत्तन्न हुआ, तब 
जिस प्रकार भरतजीको भरद्वाजजीका प्यायसु? इस कारणसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ा था कि उन्होंने उसको प्रभुकी ही 
आज्ञा समझा था; उसी प्रकार महर्पिकी दृष्टि भरतजी भी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें दिखायी देने लो । 
यों भी भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका खरूप एक-सा ही था| 
मरत सम ही की अनुहारी | सहरसा रुखि न सकहिं नर मारी ॥ 
महर्षि भरद्ाजजीकी आज उन भरतजीका सत्कार करना 
है, जो भगबानसे सर्वथा अभिन्न हैँ ओर जिनके विग्नहमें 
मुनिबरकी अखिलब्झाण्डनायक सर्वेश्वर साकेतविहारी 
भगवानके दर्शन हो रहे हैं | ऋद्धि-सिद्धियोंने जो सामग्री 
प्रस्तुत की थी; वह देवलोककी थी। उससे भरतजी या उनके 
कुडम्वियोका किसी प्रकारसे मनोरज्ञन न हुआ; उन्होंने उसकी 
ओर दृष्टिपाततक न किया । यहाँ एक रहस्पकी बात है । 
जब साकेतविद्ारी भगवान्‌ रामका एथ्बीपर प्राकतव्य होता है 
तब्र उनके नित्य पार्मद्गण ही उनके कुट्ठम्बियोंकि रूपमें जन्म 
लेते हैं। वे भगवानका सामीप्य छोड़ ही नहीं सकते | भरत- 
जी और उनके परिजनोंके प्रति महर्षि भरद्ाजजीकी ऐसी ही 
भावना हो गयी कि मानो साक्षात्‌ परम प्रभु एवं उनके नित्य 
सहच्र पार्षदगण आ गये हों। अस्तु, मुनिराजने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे मानो एक दूसरे साकेतकी दी रचना कर डाली। 
उनकी इस रवनाके करनेके समय यह भूल-सा गया कि 
प्रभु नरलीतद्य करनेके लिये अवतीर्ण हुए है औरमाधुयंभावसे 
अनुप्राणित होकर मनुप्योके अनुरूप ही सब व्यवहार कर 
रहे हैं । प्रभुका माधुर्यभाव भरद्वाजजीको विस्मरण हो गया 
और उसका स्थान छे लिया ऐश्वर्यभावने । अस्त॒) उन्होंने 
देवलोक) इन्द्रलोक और ब्रह्मलेकसे भी ऊँचे देवताओं, देव- 
राज इस्र और ब्रह्माजीकों भी दुर्लभ; साकेतके ऐश्वर्यके 
समान, प्रचुर मात्नामं सभी दिव्य ऐर्य प्रस्तुत कर दिये । 
जब्र भरतजीने मुनिका यह प्रभाव देखा, तब उन्हें सभी 
लोकपालॉके लोक तुच्छ छगने छगे | इस प्रसज्ञर्म यह स्मरण 
रखना आवश्यक है कि भरद्वाजजीकी जैसी धारणा भरतजीके 
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प्रति है, उसके सर्बथा विपरीत) भरतजी अपनेको तुच्छातितुच्छ 
एक क्षुद्र प्राणीमात्र समझते हैं ओर अपनेकों कलड्ढका अवतार 
मानते हैं । " 

सुखकी सामग्रियों जो इस समय एकत्रित थीं; उनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | वे ऐसी हृदयग्राही और 
आकर्षक थीं कि उन्हें देखकर ज्ञानीजन वैराग्यकी भूल जाते 
थे। वराग्यकी परिपक्क अवस्थामें ही शानकी उपलग्धि होती 
है। बिना बैराग्यकी युष्ट साधनाके ज्ञान हो ही नहीं सकता | 
शानीकी सबसे मूल्यवान्‌ सम्पत्ति वैराग्य ही है। इसी बेराग्यके 
आश्रयसे ज्ञानी ब्रह्मसुखके अनुपम सुखका अनुभव करते हैं--- 

ऋकसुखहि अनुभवहिं अनूषा। 

इस समय भरद्वाजजीके तपोबलसे ऐसे सुख-समाजकी 
सृष्टि हुई कि उसको देखकर ज्ञानी अपने ब्रह्मानन्दके सुखको 
तुच्छ मानने लगे, उनका बैराग्य विस्मरण होने छगा। वास्तव- 
में साकेतके समान पर्मानन्दकी सामग्रीके सम्मुख ब्रह्मानन्दः 
का सुख और उस सुखका मूलभूत वैराग्य ठहर ही कहों 
सकता है | 

दिव्य आसन ( शब्या )) सुन्दर वत्म। परम शोभासम्पन्न 
चँँदोवे, नन्दनकाननके समान वन; जिसमें नाना अकारके सृग 
विद्र कर रहे हैँ; देवदुर्लभ सुन्दर वाटिका, जिसमें भाँति-भाँति 
के पक्षी अपनी सुन्दर तानसे मानों प्रभुका शुणगान कर रहे 
हैं, जिसके दृक्षोंमें परम सुगन्धमय पुष्प प्रफुछित, हो रहे हैं 
और अमृतके समान अनेक प्रकारके खादयुक्त मधुर और 
सरस फल फले हुए हैं तथा निर्मल जरसे परिपूर्ण जलाशय, 
परम पवित्र और अमृतके भी अम्गृत) सुधासारससहृश खाने 
और पीनेके पदार्थ ऐसे विलक्षण थे कि उनको देखकर संयमी 
भी सकुचाने छगे | अयोध्यावासी नर-नारी सभी संयमके 
नियममें इस समय बँधे हुए; हैं; वे सभी भूषण और भोगका 
त्याग किये हुए; हैं। इन दिव्य पदार्थोको देखकर उनको 
इसका संकोच हो रहा है कि ये हमारी इृत्तियोंकी आकर्षण 
करके कहीं हमारे संयममें बाधा न उपस्थित कर दें; कहीं 
हमारा ब्रत भज्ञ न हो जाय |! इतना ही नहीं; समीके निवास- 
गहोँगे प्थक-पृथक कामधेनु और कल्पदृक्ष हैं, जिनको देखकर 
देवराज इन्द्र और उनकी धर्मपत्नी देवी शचीको भी इसकी 
अमिलापा होती है कि हमको भी कहीं भोग-पदार्थ मिल 
जाते | वास्तवरमें) साकेतकेसे वैभव और ऐश्वर्य, कामघेनु और 
कल्पदृक्षकों देखकर इन्द्र और इन्द्राणी ईर्ष्या-सी करने लगे 
और उनको अपना ऐश्वर्य तुब्छ जान पड़ने लगा । ऋत॒राज 
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चसन्तका समागम है ओर शीतल मन्द, सुगन्ध पवन बह 
रहा है | सभीको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सुलूम हो रहे 
हैं-“-और सुलम क्यों न हों! काम और अर्थके देनेवाले 
कामघेनु और कव्यवृक्ष हैं ही, ओर भगवत्-प्रेमकी मन्दाकिनी 
जो इस समय प्रवाहित हो रही है, वह सभी धर्मोको देनेवाली 
है। रहा मोक्ष, वह तो महर्षि भरद्वाजजी-ऐसे संतोंके सत्सज्ञ- 
के प्रभावसे मानो सबके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा है। सुन्दर- 
कांण्डमें कहा गया है-- 
तात राग अपन सुख घरिथ तुला एक्र अंग) 
तूक् भ ताहि सकल मिकि जो सुख रूव सतसंग॥ 

जब साकेतके समान सभी सुखदायक पदार्थ इस प्रकार 
उपलब्ध हो गये, तब वहाँके निवासियोंके नित्य व्यवहारत्री 
वस्तएँ-..सुगन्धित मालछएँ और चन्दन--क्यों रह जायें; 
वे भी प्रस्तुत हो गये | कोमलछ, मधुर कण्ठसे भगवानकी 
शुणावदीका गान करनेवाली और साकेतवासी परम 
सौभाग्यवान्‌ भगबानके नित्य सहचरोंके हृदयोंके तार-तारको, 
भगवत्‌ग्रेमसे परिपृणं अपनी स्वरलूहरीसे झंकृत करनेवाली 
दिव्य महिलाओं अर्थात्‌ अप्सराओंके बिना कुछ अपूर्णता रह 
जाती--अस्ठु) वे भी आ गयीं और इस प्रकार भोगकी 
सभी सामग्रियां प्रस्तुत हो गयीं | इनकी देखकर सभी लोग 
हष और बिस्मयसे अभिभूत हो गये | हर्ष तो इस पृथ्वीपर 
सक्षात्‌ साकेतके अनुरूप सुख-समाजको देखकर हुआ और 
विस्मय महर्षि भरद्वाजजीके तपका प्रभाव देखकर | 

इस ग्सज्ञम यह शछ्ला की जा सकती हैकि महर्षि 
भरद्वाजजी सर्बश होते हुए भी क्या यह न जान पाये कि 
जिसकी भगवान्‌ श्रीरामजीके चरणकमलमें भक्ति है, वह इन 
भोगादिकी तो बात ही क्‍या; भुक्तिका भी निरादर कर देता 
है---'मुकुत्ति निरादर भगति लोभानेः--फिर अयोध्यावासी 
इन सब वस्तुओंका उपभोग कैसे कर सकते हैं १ वेतो 
भगवानके अत्यन्त प्रिय हैं। उनके लिये स्वयं श्रीमुखवाक्य हैं--.. 

अति प्रिय मोहि इहों के बारी | मम घामदा पुरी सुखणासी ॥ 

वास्तव वात यह है कि भरद्दाजजीने स्वयं कहा था 

कि तस पूजा चाहिभ जर देवता ४१ उन्होंने यह सब सामग्री 
सह समझकर नहीं प्रस्तुत की थी कि भागवतश्रे्ठ भरतजी 

उसका उपभोग अवश्य करेंगे | वे तो उसी भावसे अनुप्राणित 
थे, जिस भावसे एक़ उच्च कोटिका आराधक अपने आराध्य- 
की पूजाके लिये अपनी श्रद्धा और भक्तिके प्री 
सर्वोत्तष्ट और अच्छी-से-अच्छी बस्तुएँ, जो वह पा सकता है, 





प्रस्तुत करके स्वयं संतोष प्राप्त करता है और कतकृत्य हो 
जाता है । 

एक बात और है |इस प्रसक्ष्मं वनिताओंकी चर्चा 
करके यद भी दिखाया गया है कि भोगक्ी सभी सामग्रीकी 
उपेक्षा भी भगवद्भक्त कर देते हैं | त्यागका महत्त्व पूर्णरुपसे 
प्रमाणित हो गया | सह्ृदय पाठकोकी यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि भक्तिके प्रभावसे ऐसी कौन-सी वस्तु है 
जो दुलूभ हो और विलासकी ऐसी कौन-सी सामग्री है; जो 
भक्तको आकर्षित कर सके । पूज्य गोस्वामीजी भागे 
कहते हैं-- 

संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयत खेशवार ) 
तेहि निलि आश्रम पिंजरॉँ रखे भा भिनुसार॥ 

देवलोक और साकेतकी-सी समस्त भोग-सामग्री ऋद्धि- 
सिद्धियोने और भरद्वाजजीके तपोबरलने प्रस्तुत कर दी। 
परंतु किसीने उसको ग्रहण नहीं किया | पुरजन तो थोड़ी 
देरके लिये उसको देखकर इस संकोचर्में भी पड़े कि कहीं 
हम इन प्रलोभनेमिं फँस न जायँ और हमारे नियम-जतके 
पालनमें बाधा न पड़े; परंठु भरतजीने उनकी ओर देखातक 
नहीं | परिणाम यह हुआ कि सारी भौग-सामग्री ज्यॉ-कीन््यो 
रखी रही और भरतजी उन सब उपादानॉसे प्रथक्‌ ही रहे | 
महर्षि भरद्वाजजीकी आशासे भरतजी इस समस्त भीग- 
सामग्रीके समीप बैठे तो रहे, परंतु उसकी ओर भूलकर भी 
इृष्टिपाततक नहीं किया । वे मानो सम्पत्तिते वियोगी ही बने 
रहे । पूज्य गोस्वामीजीने इस स्थानपर बढ़े सुन्दर सम अमेद- 
जपकका उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रकृतिका यह नियम है 
कि रात्रिके समय चकवा और चकईका संयोग नहीं होता-- 
वे परस्पर वियोगी ही बने रहते हैं। यदि कोई खेलवाड़ 
फरनेवाला व्यक्ति चकवा और चकईको पकड़कर रात्रिमें 
एक ही पिंजरेमं ६द कर दे, तो भी उनके नियम बाधा 
न पड़ेगी | वे एक दूसरेसे उदासीन ही बने रहेंगे | यही दशा 
ईस समय भरतजी और इन सब देवदुर्लभ प्रसाधनोंकी हुईं। 
सारी सम्पत्ति मानो चकई है, भरतजी चकवा हैं और 
महर्पि भरद्वाजजीकी आज्ञा बह खेल करनेवाला व्यक्ति है; 
जिसने इन चकवा-चकवीकों आश्रमरूपी पिंजरेंमें रात्रिके 
उसय एक साथ बंद कर दिया है | परंतु भरतरूपी चकवा 
सम्पत्तिरूपिणी चकईकी ओरसे मुख फेरे हुए उदासीन ही रहा | 
उसने अनुरक्त होना तो दूर रहा, उसकी ओर मुँह उठाकर 
देखा तक नहीं | इसी पारस्परिक वियोगकी दह्मामें सारी 
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रात्रि व्यतीत हो गवी और प्रातःकाल हो गया । भरतरूपी 
कोककी तो भानुकुछ-भानुके बिना सभी कुछ अन्धकास्मय 
दिखायी देता है । बिना उन प्रमाकरके दर्शन हुए थे किसी 
प्रकारके भोग-विलामरूपी कोकीकी ओर दृष्टिपाततक नहीं कर 
| सकते । घुनिकी आज्ञासे उन्होंने इन विधाताको भी विस्मव- 
में डालनेवाले पदार्थोंके समीप रहना तो स्वीकार कर लिया; 
परंतु मुनिवरका साया प्रयास एक कौतुक-सा होकर रह गया | 
इस असद्धमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 
भरतजीने भरद्वाजजीद्वारा प्रस्तुत सामग्रीकी उपेक्षा तो की; 
परंतु उनकी आज्ञाका निरादर नहीं किया | पूर्व प्रसज्ञसे 
यद स्पष्ट है कि भरद्वाजजीने भरतजीकों यद्दी निमन्‍्त्रण दिया 
था और इसीको भरतजीने स्वीकार भी किया था-- 
कंद मुझ फ फूछ हम देंहिं टेहु करि छोहु १ 
बस, उन्होंने केवछ वही ग्रहण किया | और सब सामग्री 
तो केवल भरतरूपी मद्दान्‌ देवताकी पूजाके लिये अपने द्ृदय- 
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की उछसित भावनाकी परितुष्टिके देतु भरद्वाजजीने प्रस्तुत 
की थी और यही उसकी सार्थक्रता थी । भरतजीके त्याग- 
की पुष्टिम मगवासिनी स्लियाँ भी आगे चलकर कहती हैं-- 

चल्त पयादें खात फू पिठा दीन्ह तनि राजु १ 

जात मनावन रखुवर्रहे बस्त सरिस को आजु ॥ 

एक बात और है। महर्षि भरद्वाजजीके पास भरतजी 
अकेले ही गये थे और अकेलेमे ही भरतजी और भरद्वाज- 
जीके बीचका संवाद हुआ | पुरजन; परिजन आदिको न तो 
भरद्वाजजीके निमन्‍्त्रणका पता था और न उनको यह शात 
था कि भरतजीने केबल फल-फूछ तथा कन्द-मूलका ही 
आतिथ्य स्वीकार किया है। अस्तु, इन सब छोमोंने जो 
त्याग किया, वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 

घन्य हैं. श्रीभस्तजी और धन्य है अयोध्याका समाज; 
जिनमें ऐसे अनन्य भगवत्‌-प्रेमके दर्शन होते हैं. |# 

बोलो श्रीअनन्त थुगलसरकारकी जय | 
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ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा 
( छेखक---ऋरम्वेद-भाष्यकर्तो पं० श्रीरामगोविन्दजी भिवेदी ) 
[ गताक्न ए४ <६० से आगे | 


पुरुकुत्स ऋषिके सद्ायक इन्द्र थे ( १।६३। ७ )। 
अध्विद्ययने इनकी रक्षा की थी ( १।॥११२ ।७)। 
इनके अश्वके रक्षक भी ये ही थे (१। ११२। २१)। 
युरुकुत्स बंदी हो गये थे | दुर्गहके पुत्र पुरुक्रुत्सकी ज्ीकी 
ग्रार्थनापर सप्तप्रियोने यश्ष करके चसदस्यु नामका पुत्र छ्रीके 
लिये प्रात्त किया था (४।४२ | ८-९ ) । पुरकुत्स 
गिरिक्षिति-गोत्रीय ये। 

इनके पुत्र चसदस्यु थे | इनके रक्षक इन्द्र थे (७। 
१९।३) | १०।३३। ४ में कहा गया है कि ये 
कुरुअवण राजाके पिता थे । सोमरि ऋषिका कहना है कि 
पुरुकुत्सके पुत्र असदस्युने मुझे ५० मित्र दिये हैं | वे बड़े 
दानी; आय॑ और स्तोच्रपाल्क हैं । चसदस्यु राजा महान्‌ दानी 
थे (४ । ३८। १ )। चसदस्युके पुत्र तृक्षिको अश्विदयने 
प्रचुर धन दिया था ( ८। २२ | ७ ) । चसदस्युको इन्द्रने 
धन प्रदान किया था ( वालखिल्य १। १० ) | युद्धके 





समय अग्निने चसदस्थुकी रक्षा की थी ( १० १५० | ५ )। 
४ | ४२ बूक्त और मतान्तरम ५। २७ तथा ९। ११० के 
ऋ्रपि चसदस्यु हैं । 

चिवृष्णके अपत्य राजर्पि व्यदणने शकस्-युक्त दो बेल; 
दो अश्व, बीस गौएँ और दस हजार स्वर्ण दान किये थे ( ५। 
२७ | १-२) | कुछके मतसे ५। २७ और ९ | ११० 
के ऋषि ज्यरुण हैं। 

अश्वमेघ भरतके अपत्य थे | वे किसी याचककी खाली 
हाथ नहीं जाने देते थे | ये सौ-सीौ बैठ एक साथ देते थे 
(५। २७ | ४-5६ ) | किसीके मतसे ५ | २७ के ये ही 
ऋषि हैं। कहते हैं---पुरुकुत्स, चसदस्यु, ज्यदण और अश्वमेष 
क्षत्रिय थे। 

भरतके पुत्र देवश्रवा और देववात अरणि-मन्थनसे अमि 
उत्तन्न करते ये ( ३। २३। २-३ ) | भरतवंशीय विपाशा 
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( व्यास ) और श॒त॒द्रु ( सतलूज ) के पार चले गये ये 
(३। ३३ | १-२)। ये ३। २३ के ऋषि हैं । ये क्षन्िय 
तो थे; परंतु पता नहीं सूर्यवंश्म थे; चन्द्रबंशमें थे अथवा 
किस वंशमे थे | भरत मामके राजा इन सभी वंशोमे थे। 

कश्नीवान्‌ उशिजू-पुत्र कहे गये हैं (१। १८। १ )। 
ये बृद्ध राजा थे ( १।५१। १३ )। १। ११७ । ६ में ये 
आक्विस्त कहे गये हैं | १। १५०। ५ में ये वच्रवंशी कहे 
गये हैँ । सिन्धु-निवासी स्वनय राजासे कक्षीवानले सौ बेल; 
से घोड़े; १०६० गायें) दस रथ; सी निष्क दानमें पाये थे ( १ | 
१२६ | २-३ ) | ४। २६ | १ में ये दीर्घतमाके पुत्र कहे 
गये हैं। ये अश्विद्ययके विशिष्ट स्तोता थे ८ ८। ९१० )। 
अश्विद्ययने इन्हें नवयौवन दिया था ( १०। १४३। १ )। 
ये१। ११६--१२५ और ९। ७३ के ऋषि हैं | १०। 
१३१ के ऋषि इनके पुत्र सुकीति और १० । १६९ के 
इनके पुत्र शबर दें । उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि कक्षीवान्‌ 
नामके कई पुरुष थे | 

गोतम-पुत्र नोधा ऋषिने इन्द्र-पूजा करके महती शक्ति 
प्रात की थी (१।६१। १४ )। इन्होंने प्रिय वस्तुका 
आविष्कार भी किया था ( १। १२४ | ४ )। १ | ५८--- 
६४) ९ | ७७ ओर ९। ९३ सूक्तोंके द्रष्टा नोधा हैं| इनके 
पुत्र एक्यु ऋषि ८। ६९ के द्रष्टा हैं| ये देव-तृप्तिकारक 
थे(८।६९| १० )। 

च्यब्वक्रे पुत्र वेयश्व प्रख्यात खोता थे (८। २४। 
१४ ) | इस २४ वें सूक्तके ये ही ऋषि हैं । वैयश्वका ही 
नाम विश्वमना भी था। ये प्सर्वार्थ-दर्शकः कहे गयेह ( ८। 
२३। २)। विश्वमनाके यज्ञम्मे इन्द्र पधारते थे (८। 
२४। ७ )। ८। २३--२६ यृक्तोंके ये ऋषि हैं । 

रेभ ऋषिको बॉधकर एक राक्षसने कुएँमें फेंक दिया था। 
अश्विद्यने उन्हें बचाया था ( १ ११२ | ५ ) । उस कुएँमे 
ये नो दिन, दस रात पड़े थे ।रेभके जो अज्ग हट गये थे, उन्हें 
ओपधसे अश्विद्रयने ठीक किया था ( १। ११६ | २४१ १ | 
११३ | ४ और १२ ) | ये कश्यपग्रोत्रीय रेभ ऋषि इन्द्रके 
विशिष्ट भक्त थे (८।८६ | १२९) । एक बार इन्हें 
शत्रुओनि मत-प्राय करके गुफामें रख दिया था | अश्विद्वयने 
इनको उवारा था ( १०।२१९ | ९)। ८ | ८६ «के ये 
कषि हैं | 

वन्‍्दन ऋषि भी कूप-जलमें फेंके गये थे ( १| ११२। 
५३ १। ११६ | ११ ) | अश्विद्यने इन्हें कृपते निकाला था 
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(१। ११७ | ५५१ । ११८। ६; १। ११९ । ६ और 
१० | ३९ ८ )। वन्दनके पुत्र और इन्द्र-भक्त छुवस्थु 
ऋषि १० | १०० के द्रष्टा हैं | 

बृहस्पतिके ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दीघेतमा थे | 
इनकी माता ममता थी । ये जन्मान्ध थे | प्रद्देपीसे इनका विवाद 
हुआ था, जिससे गौतम आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेदमें 
इससे मिलतो-जुलती कथा है। परंतु उतथ्यकी कहीं उकृध्य 
लिखा गया है और कहीं उचथ | 

दीघेतमा तपोमृत्ति थे | बृहस्पतिके शापसे ये अंधे हुए 
थे। अग्निदेव और सोमदेवने शापसे मुक्तकर इन्हें आँखें 
दी थीं ( ४ । ४ । १३ और १०। २५। ११ )। 
उचथ-पुनत्र दीघतमा १। १५८ । १ में अश्विद्ययकी प्रार्थना 
कर रहे हैं| इसी सूक्तके ६ ठे मन्‍्त्रमे कहा गया है कि 
“दसवें काल ( रात ) के बीतनेपर ही ये जीर्ण हुए थे ।? १। 
१४०--१६४ यूक्तोंके सन्‍्त्र-द्रष्टा ये ही हैं । विख्यात “अस्य 
वामीय” पृक्तके द्रष्ट भी ये ही हैं | 

पराइज छँगढ़े थे, साथ ही अंधे भी थे | इन्द्रने इन्हें पेर 
और आँखें दी थीं (१।१११।८॥ २। १३१। १५ 
२॥ १५। ७ और १० | २५। ११ )। 

ऋजाइव भी अंधे थे। अश्विद्यने इन्हें नेत्र दिये थे (१॥ 
१११५ । ८ और १।३१२०।६)। १। १०० सूक्तके 
द्रष्टाअमि ये हैं। ये चषागिएके पुत्र कहे गये हैं । 

ऋणजिशवा उशिजके पुत्र थे। इनके पिता थे विदीथ। एक बार 
क्ुद् होकर इन्द्रने इन्हें बंदी बनाया था । (४। १६। 
१३ )। पीछे प्रसन्न होकर इन्द्रने इनके लिये पिप्र असुरको 
व्यीभूत किया था ( ५। २९ | ११) | ऋजिश्वा नामके 
दूसरे ऋषिने इन्द्रकी पूजा की थी ( वहीं ) | इन्द्रने इन्हें गौ 
और सुवर्ण दिया था | ( वालखिल्य १। १० ) उशिजू-पुत्र- 
ने इन्द्रकी स्तुति करके बज्नद्वारा पिप्रुके गहको विदोर्ण किया 
था (१० | ९९। ११ ) | यही बात १० | १३८ । ३ में भी 
है। भरद्वाज-पुत्र ऋजिश्वा ६ | ४९ .) ५२ और ९। ९८ 
और १०८ के कुछ मन्त्रोंके द्रष्टा हैं | इस नामके कई 
ऋषि थे । 

वसुक्रके पुत्र वसुकर्ण बसिष्ठवंशधर थे ( १०। ६५। 
१५ ) | ये समस्त भुवनोंमें विचरण करते थे ( १० | ६६ | 
१५ )। १० | ६५ | ६६ के ये वक्ता हैं | एक इन्द्रके पुत्र 
बयुक्त ऋषि १०। २७-२९ के द्रश हैं । 





संख्या ५ ] 

वध्यश्वके पुत्र सुमित्र महान्‌ याजक थे। सुमिचने 
इन्द्रके लिये एक सौ स्तोन्र पढ़े थे। इनके भाई दुर्मिचने 
भी पढ़े थे ( १० | ६९ | ८-९ और १० | १०५ ११)। 
१० । ६९-७० और १० | १०५ के ये ही ऋषि ५ । 

१० | ८१-८२ के ऋषि शुवन-पुत्र विश्वकर्मा हैं। ये 
खष्टि-कर्ता बताये गये है | इन्होंने खर्य सारे संसारका 
हवन करके अग्रिम प्रवेश किया। फिर प्रथम जलको उत्पन्न 
किया | अनन्तर घावाप्रथ्िवीकों बनावा। ये सबसे महान 
सर्व-अे८् और सर्व-द्रण ५ै। ये उत्पादक और पालक भी 
है| देवोंके नाम-कर्ता भी ये ही हैं । विश्वकर्माकी नाभिमें 
ब्रह्माण्ड है। इन दोनों यूक्तोर्मे स्वाधीन चिन्ताकी पराकाष्टा 
है। दोनों कण्ठल्ख करने योग्य हैं । समस्त मन्त्र देखनेपर 
स्पष्ट बिंदित होता है कि ये विश्वकर्मा और फोई नहीं, 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं | ऐसा ही ८२ सूक्तके ७ वें मन्त्र 
कट्दा भी गया है--'जिन विश्वकर्माने सारे प्राणियोंको 
उत्पन्न किया है; उन्हें तुमछोग ( मानव ) नहीं जानते | 
तुम्हारा अन्तःकरण उन्‍हें समझनेकी शक्ति नहीं रखता। 
हिमल्‍ूप अज्ञानने आचछन्न होकर छोग नाना प्रकारकी 
कल्पनाएँ करते हैं। लोग अपना पेट पालते और केवल 
सोन्च करके खर्ग-प्रातिकी चेश करते दैं--ईश्वस-तत्तका 
विचार नहीं करते ।” “विश्वकर्मा मुवन-पुत्र है? इसका 
आदाय यह है कि जड-चेतनका रक्षण और सारे प्राणियोंकी 
प्रिचर्या परमात्मा वैसे ही करते हैं? जेंसे पिताकी सेवा 
शहैत॒ुकी की जाती है। ऋग्वेदके नासदीयसूक्तः पुरुषसूक्त) 
हिरण्यगर्मयूक्त और अस्यवामीयसृक्तके समान ही इन दोनों 
सूक्तोंका भी महत्व है | 

विश्वकर्माका आर्थ भी ईश्वर है । पुराणोम सूर्य और 
देवशिल्पी विश्वकर्माकों बताया गया है। इनके पिता 
प्रभाममर्त्‌. और माता योगसिद्धा थीं। उूर्य-पक्ती संज्ञा 
इनकी कन्या थी | ऋत्राछुर्के वधके लिये इन्होंने ही 
दर्धीचिकी दृझ्लियोसे वज्ात्न बनाया था | परंतु ऋग्वेदमे 
ऐसा कुछ नहीं है। 

यमराज दक्षिण दिशाके दिकपाछ हैं। ये सूर्ययुत्र 
हैं| सूर्ससे प्रात्त एक कुत्ता इनका साथी है। ये जीवोके 
पाप-पुष्यके निर्णायक हैं । इनके मन्‍्त्री चित्रगुप् ह। 
इन्हींके अवतार बिदुर थे | इनके तेरद्द पुत्र थे । इनके 
प्रधान नाम हैं--यम+ शामन) कतान्त) अस्तकः दण्डघर 

दण्डपाण, भमराज) पिठपति आदि । ये धर्मराजके रूपमें 
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पुण्यका और यमराजके रूपमें पापका विचार करते हैं। 
आग्वेदम ये वैवस्वत कहे गये हैं । 


क्रुग्वेदके १० वे मण्डलके १४ वेंसे १८ युक्तोर्मे 
यमराज; धर्मराज यमधानी, नरक; स्वर्ग, पितऊ कुक्कुर, 
खधा, कव्य, यमदूत, यमपुरीमार्गग झमशानः भेत: 
पिशाच; अभिदाह, चिता आदिका विस्तृत विवरण है, जो 
ययेष्ट मनोरक्षक और शातव्य है। स्थानाभावसे यहाँ विवरण 
नहीं दिया जा सका। 

दशम मण्डलके १४ वें सूक्तके द्रष्टा वेवस्वत यम, १५ बेके 
शह्कु) १६ वैंके दमन, १७ बेंके मथित, १८ के संकुसक और 
१९ के देवश्रवा हैं। ये शहू आदि पॉचों ऋषि यमराजके 
पुत्र हैं। १०। १३५ के ऋषि यमगोन्रज कुमार हैं। 
१० | १८४ के ल्वष्ठा। ८-९ के त्वइ्ट-पुत्र चिशिरा, १० के 
यम-यमी, ४२-४३ के घोषा-पुत्र सुहस्त+ ५३ के देवहन्द, 
७९ के वाजम्भर-पुत्र सप्ति; ८० के सौचीक वैश्वानस ८८ के 
मू्डन्चान/ ९० के नारायण, ३७ के सूर्य-पुत्र अमितपा) 
१५८ के सूर्यपुत्र चक्षु) १८१ के सूर्य-पुत्र धर्म, १७० के 
सर्पुन्न विश्वादः २५-३६ के घनाकपुत्र छृद्झ १११ के 
वैरूप अष्टादंष्ट, ११४ के बैरूप सप्तिः १२६ के शिल्भषपुत्र 
कुल्मलवर्हिंप8 १३६ के जृति आदि, ११२ के विरोपगोत्रज 
मभाप्रमेदन। ११३ के शैबरूप शतअमेदन, ११५ के 
चृष्टिहव्यपुत्र उपह्ृत, ११६ के स्थूलपुत्र अम्रिषुत, ११८ के 
अमहीयमोत्रीय उद्रक्षय, १४६ के इरस्मदपुत्न देवमुनिः 
१४७ के गिरीषपुत्र सुवेदा/ १६६ के वेराजऋषभ) ११९ के 
उशीनरपुत्र शिवि। १८५ के वरुणपुत्र सत्यध्षति, १६८ के 
बातमोत्रीय अनिछ और १८६ के बातगोत्रीय उलऋषि हैं । 
१० | ८४ सूक्तके वाकपुत्र प्रजापति, १२९ के परमेष्ठी 
प्रजापति, १८३ के प्रजापति-पुत्र प्रजावान। १३१ के 
हिरण्यगर्भ, १६१ के यक्ष्मनाशन, १३० के यज्ञ और 
१७७ के पतन्न ऋषि हैं । हिरण्यगर्म आदि चारों प्रजापतिके 
पुत्र हैं। १०। ९३ सूक्तके एंश्ु-पुत्र ताम्त॥ ४१-८२ के 
छुकक्ष अथवा श्रुवक॒क्ष ८३ के पूतदक्ष वा बिन्हु; १३८ के 
उद्पुत्र अज्ञ) १३९ के विश्वाबसु गन्धर्व, १४० के अर 
१२४५ १४१ और ५१-५२ के अभि आदि, श्५६ के 
अमिपुत्र केतु, १८८ के अमिपुत्र इयेन। ४८-५० के 
इन्द्र, ३े८ के सुष्कवान इन्द्र, ११९ के लूबरूपी इन्द्र 
१८० के इल्ह्पुत्त जयः १०२ के भर्माश्रपुत्र मुद्रछ; 
७६ के इरावानके पुत्र जरत्कर्ण १६५ के निेति-पुथ 
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कपोत, ७१-७२ के लोकनानापुत्र बृहस्पति, १८२ के 
बृहस्पति-पुत्र तपुमूर्डा, १९१ के संवनन, १६२ के ब्रह्मपुत्र 
रक्षोहा, १०८ के पणिगण और सरमा; १४२ के जरिता 
आदि पक्षी, १४४ के तादय॑-पुत्र सुपर्ण, १७८के ताद्ष्यपुत्र 
अरिश्नेमि, ९० के अर्दुंद और १७५ यूक्तके अर्जुद-पुत्र 
ऊर्ध्यग्रीवा ऋषि हैं। 

जरिता आदि पक्षी गरड़वंशीय हैं | गरुड़ दिव्यप्राणी 
और भगवत्संनिधानमें रहनेवाले हैं । इन पक्षियोंकी 
साधारण पक्षी नहीं, देवी समझना चाहिये । १०८ कूक्तके 
ऋषि आइ्विरस दिव्य हैं; परंतु इसमें पणियाँ और सरमाकी 
उक्तियाँ हैं, इसलिये ये ही ऋषि कह दिये गये हैं । इसी 
प्रकार जिन यूक्तोंमें इन्द्र, अमि आदिके कथन हैं; उनके 
क्रपि ये ही कहे गये हैँ । वस्तुतः केवल मन्त्रद्रश ही 
क्षि कहलाते हैं। 

१। १६५ सूक्तके ऋषि इन्द्र, मर्त्‌ और अगस्तथ--- 
तीनों हैं; क्योंकि यूक्तमें तीनोंमे बातचीत हुई है। ९ | ९७ 
(४ से ६ मन्त्रों ) के ऋषि इन्द्र-पुत्र प्रति हैं | इन्द्र और 
इन्द्र-पुत्र वृषाकपि १० । ८६ के कुछ मन्न्रोंके ऋषि हैं । 
४। १८ के ऋषि इन्द्र, अदिति और वामदेव हैं। क्योंकि 
इसमें तीनोंकी उक्तियाँ हैं। ९। ५०-५२ के उतथ्य, 
३। ५४-५६ के विश्वामित्रपुत्र प्रजापति, ८६० के 
सुदिति, ६। ३५-३६ के नर; ६। ३३-३४ के शुनहोत्र 
और ६। ३१-३२ के सुहोत्र हैं। सुहोच्षके पुत्र अजमीर्ह 
और पुरुमील्ह यदास्व्री और ज्ञानी थे। इन्होंने श्यावाश्व ऋषिको 
से गायें और 'मृल्यवान? धन प्रदान किया था ( ५। ६१। 
९-१० )। ४। ४३-४४ के ऋषि ये ही हैं। ८। ९१ के 
बृहस्पतिपुत्र अम्नि; ९| १०६ ( १-३ और १०-१४ 

म्न्‍्त्रों ) के चक्षुःपुत्र अग्नि और ९। १०९ के ईश्वरपुत्र 
अमि ऋषि ईं। कदाचित्‌ अग्नि नामके कई ऋषि थे । 
९ | ८६ ( ११-२० म्न्रों ) के सिकता और निवावरी; 
२१-३० मन्‍्त्रेके अज और पृश्नि; ४१-४५ के अनि, 
४६-४८ के गृत्समद और शेषके आइृष्ट और माष ऋषि 
हैं। ८। ९ के कण्वगोत्रीय शशकर्ण तथा ९| ६६ के 
शतबेखानस ऋषि हैं। 

भाडन्दन बत्सप्रि ९५) ६८ और १०। ४५-४६ सूक्तों- 
के ऋषि दे । ऐतिहासिकॉके मतसे ये वैश्य थे | 

चन्द्रवंधी गा शतीपके पुत्र और भीष्मके पिता शंतनु 
ये । इन्हें स्पर्श करनेपर बुद्ध भी यौवन प्रातकर शान्त हे 


जाते थे। इसलिये इनका नाम शांतनु पड़ा। इनकी प्रथम 
पत्नी गन्जादेवीसे भीष्म (देवब्रत) और द्वितीय पत्नी 
मत्स्यगन्धासे चित्राज्ञद और विचित्रवीर्य हुए थे | इनके भाई 
थे देवापि, जो तपोबल्से विश्वामित्र और सिन्धुद्दीपके समान 
ब्राह्मणल प्राप्त कर चुके थे । 

ऋग्वेदम देवापिके पिता ऋषि ऋषिषेण कहे गये हैं | 
देवापि १० | ९८ के द्रष्ट है| इस ९८ यूक्तके ७ वें मन्त्रमे 
देवापिको शंतनुका पुरोहित बताया गया है । शंतनुके 
यशमें देवापिने पौरोहित्य किया था| इस सूक्तमं इन दोनोंके 
सम्बन्धर्मं अनेक ज्ञातव्य विषय हैं। सायणाचार्यने झांतनुको 
कोरव बताया है | पूरा यूक्त द्रष्टव्य है | 

१॥१०० सूक्तके ऋषि अम्बरीप और सहदेव, ९ । 
९८ के ब्धागिर्‌ राजाके पुत्र अम्बरीष, ९ | १०१ ( ४-६ 
मन्‍्त्रों ) के नहुषपुत्र ययाति, ९। १०८ के उर। इृंतयश्ञा 
और ऋणंजय, १। १२७-१३९ के दिवोदासपुत्र परुच्छेद, 
९ | ९६ के दिवोदासपुन्र प्रतर्दन, ९ | १११ के परुक्षेप- 
पुत्र अनानत, १०। १३३ के पिजवनपुत्र सुदास, १०। 
१३४ के योवनाश्व मान्धाता; १० । १७९ के द्वितीयमन्त्रके 
काशीनरेश्ञ प्रतर्दन और तृतीयके रोहिदश्वपुत्र चसुमना। १० । 
३०-३४ के ईढूपपुत्र कप और १० | ९१ के वीतहव्य- 
पुत्र अरुण ऋषि हैं । ऐतिहासिकोके मतसे अम्बरीपसे 
अरुणतक सब क्षत्रिय ऋषि हैं । 

क्षत्रिय और वेश्य ही नहीं, अनेक देवियाँ भी 
ऋषिकाएँ हो गयी हैं।१०। ९५ यूक्तमें राजा पुरूरवा 
और उरझीका कथोपकथन है । ९ मन्त्रोंमि उर्वशीकी 
उक्तियाँ हैं। इसलिये वह इन मन्‍्त्रोंकी ऋषिका मानी 
गयी है | १०। १३४ के ७ बें मन्त्रकी ऋषिका गोधा 
है। ६। १० के द्वितीयमन्त्रकी ममता हैं। ८। १ के ३४ 
वें मन्‍्त्रकी ऋषिका अज्ञिराकी पुत्री और असन्ञकी हज्ली 
शश्वती हैं। १। १२६ के ७ वें मन्‍्त्रकी छोमशा, १० | 
१५४ की विवस्वानकी पुत्री यमी; १० | १५५ की आम्भण- 
पुत्री वाक! १०। १०९ की जुहूें, ५ । २८ की विश्ववारा; 
$० ! १८९ की सार्पराशी, ८ | ८० की अन्रिपुन्नी अपाला, 
१। १७९ के १-२ मन्‍्त्रोंकी लोपासुद्रा, १०। ८५ की 
सूर्य, १०। १५३ की इन्द्रमाता, १० | १४५ और १० | 
हक कुछ मन्नोंकी इन्द्राणी, १० | १५९ की पुलोमपुत्री 

तथा ९० | १५१ की कामगोन्ीय श्रद्धा ऋषिका हैं। 
१० । ३९-४० सूक्तोकी नक्षवादिनी ऋषिका थोषा हैं। ये 


संख्या ५ ] 


कश्मीयान्‌ ऋषिकी पुत्नी थीं। इन्हें कुष्रोग हो गया था। 
ये बुद्ापेतक पितृ-यहमें अविवाहिता रहीं। इनका कोढ़ 
अश्विदयने दूर किया था (१।११७। ७ )। अश्विद्य 
प्रख्यात चिकित्सक थे ही | उन्होंने इनको तारुण्य प्रदानकर 
इनका विवाह करा दिया था ( १०। ३९ | ३ )। इन्हींके 
युत्र सुदस ऋषि थे। 

यह मन्त्र-दरष्ठऑंका बाह्य विहगावलोकन है; सो भी 
अत्यन्त संक्षित | आन्तर चिहृगावछोकन कठिन, जटिल और 
विकट है। जो किसी दूसरे लेखका विषय है। वस्तुतः 
कूग्वेदीय मन्‍्न्रोंके कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदेविक और 
कहीं आधिभौतिक अर्थ दे । कहीं समाधि-भाषा) कहीं परकीय 
भाषा और कहीँ लीकिक भाषाका प्रयोग है | सायणने तीनों- 
का अर्थ और रहस्य बतानेका प्रयास किया है। मन्त्रोंमें 
उपमा। उद्मेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, लछाटानुप्रास। दृश्टान्त+ 
उदाहरण, पुनरुक्ततदाभास आदि अलंकार भी हैं। इन सब 
अथथों, भाषाओं और अलकारोंकी ध्यानमें रखकर वेदार्थ 





महासती सावित्री 


५२५ 





करनेंकी चेश्ठ करनेपर ही ऋषियों और उनकी उक्तियोंका 
रहस्य समझर्म आ सकेगा | 

वैदिक ऋषियोंकी दृष्टि व्यापक और विश्ञाल थी | उन- 
की माता पएथिवी थी और पिता स्वर्ग था (१ | ८९ | ४ )। 
वे प्रत्येक अवसरपर सारे ब्रह्माण्डका स्मरण करते थे । उनके 
बचन उदार थे; उनके मन विराट थे। उनके कर्म 
पिण्ड-अह्माण्डव्यापी थे। वे अपनेमें विश्वको देखते थे और 
विश्वरमें अपनेकी देखते थे । वे मानव ही नदीं। अतिमानवः 
महामानव और मानवेन्द्र थे। ऐसे दिव्य पुरुषोंका सर्वत्र 
देवता और चेतन-लीला देखना स्वाभाविक था। 

सेतिहास वेद विशेषतः अध्यात्म-विद्याका अनन्त आंगार 
है| वह विश्वके शाश्वत नियमोका प्रतिपादन करता है। 
उसके एक-एक मन्त्र्मे नियूढ़ रहष्य भरा पड़ा है। उसे 
समझनेके लिये महान पैर्य और सतत स्वाध्यायकी 
आवदयकता है। यह मानवधर्म और संस्कृत साहित्यका 
जनक है। आश्चर्य है कि इधर अध्येताओंका ध्यान अत्यस्प है 





महासती सावित्री 


( लेखक---श्रीक्ृषष्णगोपालजी माथुर ) 
[ गताड पृष्ठ 4८० से आगे ] 


साविन्नीका रथ जब उस तपोवनके पास जाकर पहुँचा) 
तब उस आश्रमकी एक बगलमें विस्तृत प्राज्गणपर एक अद्भुत 
खेल चल रहा था। दरी-दरी दूवपर बैठा हुआ एक बालक 
बड़े अद्भुत खेलमें व्यस्त था। वालक बिल्कुल ही बालक 
नहीं था| उसकी उम्र क्िद्योरावस्थाको पार करके यौवनावसखथा- 
में पहुँच गयी थी। यौवनकी छठामें उसका स्वाभाविक 
अज्ञ-प्रव्यज्ञ बहुत छुछ उज्ज्वल हो उठा था। उसके नेत्र 
और मुखसे एक अपूर्ब तेजस्विताका भाव प्रकट हो रहा था) 
तो भी बाछककी बालक कहना ही उचित जान पड़ता था; 
क्योंकि समस्त यौवनके लक्षणोंके बीच उसका भाव नितान्त 
बच्चों जैसा था । बालकके यौवनावस्थामं पदार्पण करनेपर भी 
उसके सारे शरीरसे एक आश्रर्यमयी कोमछता और सरल्ता 
मानो फूटकर निकल रही थी | देखते ही शात होता था कि 
यह कोई ऋषि-पुत्र है। बालकके मस्तकपर जठाजूट वल्कल- 
वस्र और समस्त दारीरमें ऋषियों-जैसी पवित्र ज्योति थी। 
डस ससय वह एक छोटे-से अश्वशावक्रके गछे छगकर अनेक 


प्रकारके आमोद-प्रमोद कर रद्दा था | कभी उसे घाछ खिलाताः 


कभी आदर्से उसकी पीठपर हाथ फेरता और कभी उसके 
साथ थोड़ा-थोड़ा दौड़ता था | देखकर मादूम होता था कि 
मानो वह छोटान्सा पद्म भी इसमें अधिक आनन्द भसान रहा 
है; क्योंकि बह अपने स्वामीकी असन्न करनेके लिये बारंबार 
उछल-कूदकर अनेक प्रकारके अद्भुत-अद्भुत उत्य दिखा रहा 
था । इसी दश्शामें ऋषि-पुत्रने एकाएक बनके पास एक अपूर्य 
रथ आता हुआ देखा। 

थोड़ी ही देरमें रथ आश्रममें आ पहुँचा । रथते अमूल्य- 
अमूल्य वल्लाभूषण छेकर नस्नारी उतर रहे हैं। यह दृश्य 
देख वालक ब्रीड़ा करता हुआ दौड़कर उनका परिचय पानेके 
लिये गया | उस समय उस आश्रममें एक बुद्ध शालहक्षके 
नीचे बैंठे हुए और भी दो ल्ली-पुरुष ध्यानमें मम थे। यही 
बालकके माता-पिता हैं। इनमें पिता अंधे हैं और दोनों ही 
बुढ़ापेसे बढ़े दुःखित दें | इसलिये आश्रमकी देख-भाल; माता- 
पिठाकी सेवा-शुभूषा और अतिथि-सत्कार--ये सब काम सदा 
बालकफो ही करने पड़ते हैं। इसीमे आज वह पहले द्वी उनकी 
अस्यर्थना करनेकों गया | बालकका अश्व-शावक भी पीछेन्पीढ्े 


ण्र्‌ 


न) 
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दौड़ता गया, मानो वह भी खामीकी सहायता करने जा 
रहा हो | 

वहाँ पहुँचकर बालक आगन्तुर्कोका अपूर्व रथ और उनके 
उज्ज्वल वस्थाभूषण देखकर अवाक हो गया | सावित्रीकी 
अपूर्व देवीमूतिं, उसकी सखिर्योकी अद्भुत रत्राभरण-भूषित 
दिव्य देह और मन्त्रियोँंकी वेश-भषा-मण्डित गम्भीर आकृति 
देखकर बालक सोचने लगा कि इनमें खास अतिथि कोन है। 
यह जाननेके लिये वह आगे बढ़ा | किंदु इसके पहले ही उसे 
देखकर मन्त्रियोमेसे एकने कहा--“आृपिपुत्र | हम कई देशों- 
का भ्रमण करके आ रहे हूँ, उद्देश्य और भी देश-श्रमण 
करनेका है। आज रातभर इस स्थानमें विश्राम करना चाहते 
हैं। बोछो--कर सकते हैं ? यह किसका आश्रम है १ 


बाल्कने कद्य--“महाद्रवय ! आपल्ेेग आज राजर्षि 
चुमत्सेनके आश्रम उपस्थित हुए हैं । मेरे पिता घुमत्सेन इस 
आश्रमके अधिपति हैं। किसी समय वे शालदेशके राजा थे) 
पर समयका फेर है कि आज वे अठारह वर्षसे अंधे और 
राज्यते च्युत होकर यहीं निवास करते हैं| अब वे तपस्री हैं। 
आइये, आयछोर्गोकी उनके पास ल्यि चलता हूँ |? 


ब्राल्ककी बात सुनकर सभी बड़े आश्चर्यमें हुए और 
अकर्मात्‌ उस निर्जन वनमें शालदेशी राजाके अपूर्व ज्ञौर्॑- 
सम्यन्ष एकमात्र पुत्रको ऋषि-पुत्रके वेशमें देखकर उनके 
अचरजकी सीमा न रही | सावित्रीने विचारा कि ऐसा देव- 
तुल्य पुरुष मेने इसके पहले कभी भी नहीं देखा था | राज- 
पुत्रका वह ऋषिवेश और बक्वचर्बानुराग उसके नेत्रॉंकों बड़ा 
पवित्र और दुर्लभ प्रतीत हुआ | बादलोंके वीच जैंसे बिजली 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती है, नीछाकाशमें जेंसे तारगण अति 
सुन्दर खिले रदते हैं, वेंसे द्वी सावित्रीने दरिद्रवेशर्मे भी 
राजतनयको अत्यन्त उज्ज्बल देखा | 

राजमन्त्रीने बालककी पुकारकर कहा--'कुमार * ० * “** 

किंतु बीचमें ही वाठक वात काटकर बोल उठा-- 
“मद्दाश्य | सुझे सत्यवान्‌ या चित्राश्य* कहकर पुकारिये। मैं 
अब कुमार नहीं, केवछ कषि-पुत्र हूँ ॥? 


# सत्यवानकी वालपनेम घोड़ीके वच्चेसे चढ़ा प्रेम था | जहाँ 
मौका पाता, वही जमोनपर वह अश्वचित्र बनाया करता था | पिछले 


एछमें उसके इसी भेसका परिचय दिया गया दै। शसालिये उसका 
दूसरा नाम 'नित्राश्र? पढ़ा था। 


द््याण 
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सत्यवानके इस विनीत प्रतिवादसे सावित्री और उसके 
अनुचर बहुत प्रसन्न हुए | राजपुत्नका यद्द निरहंकार-भाव 
सावित्रीकों बड़ा दही मनोरस और पवित्र रूगा | गर्बित 
और अइंकारी राजपुत्नेके इथा आडम्बरके साथ सावित्री 
सत्यवानके इस अपूर्व सीधे-सादे भावकी तुलना करके मन-ही- 
मन उसकी पूजा करने लगी | 

राजमन्नीने तब उसे “सत्यवान!ही कदकर सम्बोधन 
किया और कद्ा--सत्यवान्‌ | आज हम एकाएक इस रमणीय 
स्थानमें राज चुमत्सेन और उनके इकत्गैते पुन्न सत्यवान- 
को प्रत्यक्ष पाकर बड़े ही आनन्दित हुए हैं। हमें भी आप 
राज-अतिथि ही जानें | में मद्रदेशके अधिपति महाराज अश्वपति- 
का प्रधान मन्त्री हूँ, और यह उनकी इकल्ओैती कन्या सावित्री 
है। चछो, आज हम आपके परम धर्मनिष्ठ माता-पिताके 
चरणारविन्दोंकि दर्शन करके धन्य हो गये |? 

अश्वपतिक्री कन्या साविन्नीको सम्मुख उपस्थित देखकर 
सत्यवान्‌ भी कुछ विस्मित हुआ | सावित्री उस समय पुलकित 
नेत्रोते उसकी ओर देख रही थी। फिर साविन्नीका परिचय 
पाकर सत्यवान्‌ भी उसकी तरफ ट्कथ्की लगाकर देखने लगा। 
इस समय साविचत्रीने उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर 
इृष्टि नीची कर ली | तब सत्यवान्‌ भी दूसरी ओर देखने छगा | 


अन्धमुनि ओर उनकी पत्नीने जब सुना कि अश्वपत्तिकी 
कत्या सावित्री उनके यहाँ अतिथि होकर आयी हैं, तब वे बड़े 
प्रसन्न हुए । थोड़ी देरके पश्चात्‌ साविन्नीने खयं आकर 
प्रणाम किया | उस समय उनके आनन्‍न्दकी और भी सीमा 
न रही । वे सावित्रीको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद 
देने लगे। 


नाना प्रकारके कुशलप्रश्न और कथोपकथनके बाद 
उन्होंने सत्यवानकी पुकारकर कहा--“ब्रे | इनका सत्कार 
भलीभौति करना, किसी प्रकारका कष्ट इन्हें न होने पाये |? 
आशानुसार सत्यवान्‌ प्राण-पणसे ऐसी ही चेष्टा करने रूगा| 


उस वनके दूसरी ओर थुमत्सेनके सिवा और भी कई 
तेजसी ऋषि-मुनि निवास करते थे। साविन्षीके आनेकी 
बात सुनकर वे सब भी उसे देखने आये | ऋषि-वालिकाएँ 
और ऋषि-पत्िियों भी आकर साविन्नीके आस-पास खड़ी हो 
गयीं। साविज्ञी उनके बाच चन्दन-मण्डित युष्पके समान शोभा 
पाने छगी | छन्न बालिकाओंके शान्त और सदार भादतसे 
सावित्री बहुत विस्लित हुई | याल्किओमे बहुते दिनोकी 
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खतपि-पक्तियोँ भी उसे आश्वावाद देती हुई बद्ुत बातें 
पूछने छर्गीं। थोड़े समन दी उनके साथ सावित्रीका विश्येप 
प्रितय हो गया | उन्होंने भी उठे तनोवनके कई खानोंमें 

दे जाकर अनेक प्रकारके ध्थ्य दिखाये | 
सावित्रीने इसके पहले और मी बहुत-से त्रोवन देने थे; 
परंतु ऐसा मुल्दर तपोंबन मानों उसने कहीं देखा दी न 
थे ० 


नहीं कं: ह--- 2 फट आनन्द-दी [>श 
नहीं हे | केबल 


विय८ ब्यान्तिमव भाव छावा हुआ है। कहीं मबूर-मवूरी 
नाच रहे ई; कहीं माथवी छता सुगन्धित मझ्री-युक्त आम्रसे 


डिपट रहीं है; कहीं झकतनआारिका दर्लोक्ी झालाओंपर बेंठे 
हुए मधुर गान कर रहे हे, कहीं सग॒के वच्चे निर्मबर होकर 
मुनि-व्राल्किओंका अक्भ-स्पर्श कर रहे ई कहीं तमूह-के-समूह 


वन्यपुष्प खिल्कर घ्यामठ पत्चोक्री आइसे झाक रहे 
ई। ऐसा छाठ होता था; मानो वे भी मगुनिन्कन्याओंकी भाँति 
अपना-अपना रूप और छटा दिखानेगे संकुचित हो रहे दे ! 
कहीं ऋषि-वालक एकत्र होकर नाना प्रकारके खेल कर रहे 
हैं, कहीं तपस्वीगण यहके घुएँसे चारों दिल्याओंकों पवित्र 
करते हुए. उच खरे मन्वब्वनि कर रहे ई। कहीं छोटा-सा 
निर्म७-जछ्ोोंत पर्ववे गिरकर मधुर झब्द करता हुआ नदी- 
के सन्मुख बद्ता जा रद्द है; कद्दीरर अद्भुत-अद्भुत जछाद्यव 
हूं, उनमें राज-इंस कमब्नाढोपर बूमते-फिरते ह।| उनके 
पॉवोस छुचछे हुए, सरोवस्के कमल कभी-क्रमी मररिक्त 
आहखिइनसे खट्टे हो जाते दे और खट़े दोकर छलावती 
कामिनीके समान दँसते-हँसते जल्में छिप जाते दे | 

सावित्री वह इच्य देखकर मोहित हो गयी) मनमें विचारने 
लगी कि जिनका ऐसा खान; ऐसा भाव और ऐसा पवित्र 
लीवन-बापन है; उनके समान छुली जगतर्मे कौन हो सकता 
है | सावित्री कितनी दी बातें सोचने छगी। सोचते-सोचते 
संब्याकी छार्डीके साथ-द्वीसाथ आश्रमकी छोट आबी | 

आश्रमर्म आकर सावित्रीने एक ओर भी पवित्र दृद्व 
देखा | संध्याके पश्चात्‌ खुले मेदानमें वेठकर मुनि-ब्राछ्क 
एक साथ सांब्यन्सोत्रका पाठ कर रद ढँ। उस टब्वका 
हुलना नहीं हो सकती ! सावित्री तो यद्द देखकर मानों जयत्‌- 
को मूछ गयी | वह खतोत्र कितना मडुर है; बढ ब्वनि कितनी 








अब - 


प्राम-त्यद्ििनी दे | मुनि 
देखकर: उनकी सुमधर 








वबाल्कोका वह तेजस्वी 
तान झुनकर सावित्री एक प्रकारकी 


मायामे छीन हो गयी | सत्यवानकी मीठी ध्वनि सनकर उसके 
मनमें हुआ कि क्या में ख्वम्न देख रही हूँ। साविश्रीने उठ 


०० विद. 


उसके हृदयकों मोंदित कर दिया हो | 

संब्व-स्तोत्र समात होनेपर सबने फछ-मूल खाये | उने- 
मेंसे सावित्रीने भी हिंसा पाया | आह्यर कर छेनेके पश्चात्‌ 
सत्रित्री पुनः इंद्ध दग्पतिके पास बहुत-सी धर्म-विषयकी बातें 
सुननेक्रो जा बैंठी। अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश; 
उचम्र-से-डचम उपाख्यान सुनते-मुनते सावित्रीका मुख उज्च्बछ 
हो उठा आर वह रात अधिक दीत जानेपर उस छोर्टी-सी 
कछुथ्याकी तृण-दाव्यापर पस्म आनन्दसे सो गयी। वद रात 
मानो उसे सुख-स्मके उम्ान व्यतीत हुई | सावित्वीके साथी 
भी बृक्षोके नीचे सो गये । 

आतःकारछू डठकर खावित्रीने सबको प्रणाम किया और 
विंदा मॉगी। अद्या | मुनिलव्राल्कीकी क्‍या ही सच्ची मित्रता 
है! वे उस समय सज्छ नेत्रेंसि छाविच्रीकी ओर देखते रदे | 
मुनि और उनकी पत्रियोने भी आकर अनेक शुभादीर्वाद 
देते हुए. सावित्नीको विदा किया। सत्ववान्‌ उसके स्थको 
चलनेके लिये सारथि वनकर गया | 

चढते समय सत्ववानक् माता-पिंताने सावित्रीस पूछा-- 
धेटी | अब किस देंदकी जाओगी 7? 

साविन्रीने यह बात सुनकर अपना प्रकुछ मुख-मण्डल 

संकुचित कर लिया ओर फिर छज्तित होकर बोडी--#माँ ! 
अब कहीं मी जानेकी इच्छा नहीं है; अब तो देंदकों दी 
| ब्रृद्धदस्यतिनेवद उत्तर मुनकर छुछ आश्चर्य माना। 

वृद्धमन्त्रीनी भी प्रस्यानके समय सावित्रीसे यही 
प्रश्ष किया; क्योंकि चृद्धदम्पतिके साथ जो सावित्रीकी बात- 
चीत हुई थी। उसे वह नहीं जान सका था | इससे उसने 
पूछा--वेटी ! अब क्रिस ओर चढछना होगा !? 

स्त्यववान्‌ उस समय रथ तैयार करके आश्रमकी ओर 
लोंट रहा था | उसके वच्कछ-बब्जसे बिरे हुए; उन्नत झगीरकी 


(4! 
ना 
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ह 


ओर देखकर कुछ अनमने भावसे सावित्षीने उत्तर दिवा--- 
धमन्त्रिवर ! अब कहीं भी जनेकी आवश्यकता नहीं हैं | 


अब तो दशकों दा अच्ना चादये 7 
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हृद्धवम्पतिके समान मन्त्री भी इस उत्तरते कुछ आश्चर्बो- 
न्वित हुआ । पर उसने तत्काल ही सारथिकों वही आज्ञादी | 
एक यार सावित्रीके मुखकी ओर और एक बार सत्यवानके 
अपूर्च उन्नत शरीर्की ओर देखकर उसका मुख एकाएक 
प्रफल्ल हो उठा । इसके पश्चात्‌ उनका रथ तीत्रगतिसे 
चल निकला | 


नारद मुनिको हरेकका काम विगाइनेमें ही अधिक आनन्द 
आता है। इसीसे व्रह्माजीनि उनकी चुललकर कहा--“नारद ! 
सावित्री पतिको चुनकर अपने देशको लेट रही है। अब तुम्हें 
कुछ परिश्रम करना होगा; क्योंकि इसमें विशेष कार्य है | तुम 
अभी मनुप्यछोकम जाकर जिस तरह हो सके, उसे बताओ 
कि सत्यवानकी उप्र बहुत थोड़ी है। आजसे टीक एक वर्षके 
प्राद उसकी मृत्यु हो जायगी; यह विधाताका अय्ल विधान है।? 

मुनिजी तो यह बात चाहते ही थे | मनकी बात पाकर 
बड़े प्रसक्ष हुए. और उसी समय बगलमें एक पोथी और 
हाथमें मस्त वीणा लेकर राग अछापते हुए, वाहर निकके और 
देखते-द्वी-देखते खर्गसे मृत्युछोकर्मं आ गये | 

इधर सावित्री नगरकी ल्ेंट रही है, प्रायः राजमहलूके 
निकट आ पहुँची है। ठीक इसी समय क्रषिवर नारद 
अश्वपतिकी सभामें उपस्थित हुए। नारूजीको देखकर राजा- 
को बढ़ा हर्ष हुआ । उन्होंने आश्रहपूर्वक उनके पॉव पखारे 
ओर अनेक प्रकारकी मृदुल बातें करते-करते मुनिवरकी अपने 
आसनपर विठाया। कुशलप्रश्नके पश्चात्‌ मुनिराजने इधर- 
उधरकी बहुत-सी वार्ताएँ उन्हें सुनायी । 


उसी समय सभार्मे संवाद पहुँचा कि साविन्नी छोट आयी 
है। साथ ही दास-दासी, सारथि, भनन्‍त्री आदि भी लौट आये 
हैं| सभी सभाके द्वारपर महाराजके दर्शर्नोंके लिये खड़े हैं। 
यह बात सुनकर अश्वपति बड़े व्याकुल हुए | सोचने छगे कि 
हाय; साविन्नी न जाने क्या कर आयी है | कन्याका सोल्हवाँ 
वर्ष समाप्त होनेकी है और सन्नहवाँ छगनेमें कुछ दिन शेष 
हैं। अब भी यदि सावित्री विफल-मनोरथ होकर आयी होगी 
तो न जाने क्या अनर्थ होगा | अश्वपति इसी बातकी चिन्ता- 
से भयभीत हो गये; किंतु उन्होंने उसी समय कन्याको समभामें 
भआनेकी आज्ञा दी । 


सावित्री सभामें आयी। उसकी उज्ज्वल एवं स्निग्घ 
आभासे सारी सभा सानो आलोकित हो उठी | बनमें भ्रमण 
करने और ऋषि-मुनिर्योके समीप रहनेसे साविच्नीके स्वाभाविक 


कल्याण 
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सैन्दर्यपर एक पवित्रताक्ी ज्योति आ गर्ी थी | उसी 
ज्योतिमे उसका देवीभाव मानो और भी उज्ज्बल दीखने छग 
गया था | सभी उसकी और टकब्की छगाकर देखते रहे। 
मुनिवर भी राजा अश्वपतिके ग्रहम ऐसी देवी-तुल्य कन्याको 
देखकर बहुत देरतक अचेत-से हो गये | उनके हाथसे वीणा 
गिर गयी। तो भी उनकी हृदयतन्त्री उसी समय एक भक्ति- 
भावके सुर बज उठी थी । 
सावित्रीने आकर पहले नारद मुनिकी सादर प्रणाम किया । 
उसके बाद सिलसिलेसे पिता और गुय्जनोंको प्रणाम करके 
कुछ लजासे नीचा मस्तक कर खड़ी रही | नारद उसकी ओर 
देखकर मन-ही-मन असंख्य आश्षीर्वाद देने लगे। उनको 
मनुप्यछोकर्स आना सकल लगा | 
मुनिजी छड़ानेवाले होकर भी मनसे बढ़े अच्छे हैँ। किसी 
की घुराई वे कभी नहीं चाहते । परंतु सबके कार्मोर्म केवल 
विष्न डालकर तमाशा देखनेकी इच्छा रखते ६ । इसका भी 
दूसरा ही हेतु है।वे सोचते हैं कि निर्विवाद और निर्विष्न 
रहकर तो सभी साघु हो सकते हैं और जो धनवान हैं; वे भी 
सबकी घन बॉँट सकते हैँ | इसमें तो पुरुपार्थ ही क्या | पर 
जो विपदूर्म पड़कर अपनी साधुता ज्यों-की-स्यों। रखता है, हुःख 
और कष्टमं पड़कर धर्मको नहीं भूछता--प्राणोंके अन्ततक 
भी असत्य सार्गपर नहीं जाता और अपनी ओर न देखकर 
धर्म-रक्षाकी ओर देखता है, वही मनुप्य राजा पुरुषार्थी है। 
इसी अभिप्रायसे मारद सबके कार्मोमे विष्न डालकर हमेशा 
उनके मनुष्यत्वकी जाँच करना चाहते हैं---सुनार जैंसे आम 
तपाकर सोनेकी परीक्षा करता है, ठीक बैंसे ही | इससे जगत्‌ 
और मनुष्य दोनोंका ही उपकार होता है। जगत तो 
देख-सुनकर शिक्षा प्राम करता है और मानव धीरे-धीरे उन्नति- 
के पथपर अग्रसर होते हैं । जो इस परीक्षार्म उत्तीर्ण होते हैं; 
वे तो जगत्‌मे अपूव॑ कीति छोड़ ही जाते हैं; पर जो उत्तीर्ण 
नहीं हो पाते; वे भी अपनी-अपनी दुर्बलता मिठानेकी पूरी 
चेष्टा करते हैं। अन्ततः फछ इसका भी उत्तम ही होता 
है | इसीलिये नारदमुनि प्रकटरूपसे छड़ानेवाले होकर भी 
अन्तःकरणसे हमारे लिये विशेष हितकारी मित्र हैं | 
धुनिजीने साविज्रीको देखकर मनमेंविचार किया कि ध्यह्‌ 
७३8३ 233 बे क ये जगत्‌का विशेष 
चाहिये [? ऐसा विचारकर वे बोढे-.. दल कर 
कन्या पूर्ण सुलक्षणा और अपूर्व की कज 82५ है 
पूव शुणबती है | इतनी बड़ी 


संस्या ५ ] 


कन्याकोी आपने अबतक झुँवारी रखा; इसका क्या कारण है! 
और अब यद कहँसे आ रही है ?? 

नारद मुनि सब कुछ जानते थे; पर जान-बूझकर भी 
मुंसिफ़ोंकी तरह पूछने लगे। 

अश्वपतिने कहा--थप्रमो |! भाग्यकी वात भला; आपके 
सिवा कौन पूछे ! साविन्नीका विवाह होगा भी) मुझे तो अभी- 
तक इसकी आशा नहीं है; क्योंकि उसके रूप-गुण दी तो 
इस कार्यमें भारी बाधक बन रहे हैं | ये रूप-गरुण देखकर ही 
कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता । इसी कारण सावित्री 
मेरी आश्ञासे खय॑ं अपना पति खोजनेके लिये गयी थी । अब 
न जाने क्या करके आयी है, यह उसीके मुखसे शात होगा |? 

यह कहकर अश्वपतिने साविन्नीते कहा--'ेठी | ठुम 
क्या करके आयी हो वह सब मुनि महाराजके सामने भढीभाँति 
कहो तो | हम सभी तुम्हारी बात सुननेको व्याकुल हो रहे हैं। 
छज्ञावश कोई वात छिपाना मत |? 

पिताजीके वचन सुनकर साविन्ीने अपनी कद्दनी कहना 


स्थृतिपुष्प 


९२९ 





आरम्भ किया | लजासे नीचा सस्तक और संकुचित मुख करके 
धीरे-धीरे सारी बातें वह कहने लगी। छज्माके साथ विनय और 
अधीनताकेसंयोगसे वह उस समय बड़ी ही सुन्दर दीख रही 
थी। फेवल रूजा ही अच्छी नहीं, केवल विनय ही अच्छी नहीं) 
किंठु दोनोंके मिश्रणसे एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। यह 
बात हमारे देशके वाढुक-बालिकार्ओकी खूब अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिये । गुरुनन जिस कामको करनेकी आज्ञा दें; उसमें 
लजावद् प्रमाद करना ठीक नहीं । पहली आज्ञासे कार्य 
नहीं किया और दूसरी आशा पाकर उसका पालन किया तो 
यह भी अच्छा नहीं है| छज्मा रमणीका भूपण अवश्य है; 
अतः छज्ञा रखना ही चाहिये; किंतु साथ ही यह भी ध्यान 
रहे कि लजामें कर्तव्यकी भूल न होने पाये । देखिये, सावित्री 
इतनी सुकोमछ, इतनी लछजावती होकर भी पतिकी खोज 
करनेके निमित्त वनमें गयी ओर वही आज पिताकी आशासे 
राजसभार्मं खड़ी होकर अपनी प्रणय-कहानी प्रकट करनैको 
तैयार है केवल कर्तन्यके नाते | ( क्रमशः ) 


गा ०: “अर 


स्मृतिपृष्प 


(छेखक--शऔतारा पण्डित एम्‌ू० ८० ) 


( १) 
ध्वेटा ! रामनाम छेते रहो । इंसीसे तुम्हारा कल्याण 
होगा | अच्छा !? 
“डी; मैं मानता हूँ ।? 


दूसरी बार फिर गुरुजीसे मेंट हुई | वे और शिष्योंके 
साथ बैठे थे। मैं भी वहीं था। मेरी ओर देखते हुए वे 
बोले-- 

वेट | रामनाम चलता है न ?? 

“जी | कोशिश तो करता हूँ। परंद बहुत कम होता है |? 

(कोई बात नहीं । किंठ कोशिश न छोड़ना । समझे १? 

'अच्छा) गुरुजी !--शुरुजीके चरणकमलपर सिर 
झुकाकर में वहाँसे चल पड़ा । 

अबकी वार गुरुजी मेरे ही घर आये हुए थे । 

वेट | रामनाम कैसे चल रहा है !? 

मैंने साफसाफ कह दिया-- 

“गुरुजी | सच वात बताऊँ तो यह है--अनश्षते रामनाम 

नहीं लिया जाता । दिनभर मैं काममें लगा रहता हूँ और 


हूँ 8 <ूतल्‍्स 


आपने ही तो कहा है कि अपना कर्तव्यकर्म ठीकसे करना 
चाहिये | बताइये) मैं रामनाम केसे छे सकता हूँ १? 

गुरुजी बोले---“बात तो सच है; अपना कर्तव्यकर्म तो 
नहीं छोड़ना चाहिये; परंठु तुम काम करते केसे हो 7? 

'हाथसे करता हूँ? गुरुजी !!--मैंने आश्रयके साथ कहा। 

८ठीक | उस समय तुम्हारा मुँह क्या काम करता है ? 

“कुछ भी नहीं गुरुजी ! 

(फेर उस समय मुँहसे तो रामनाम अवश्य लिया जा 
सकता है ।? 

जी; गुरुजी | किंठु माला द्वाथर्में लेकर बेठनेके लिये 
तो मैं समय नहीं पाता । इसीलिये मैंने वेंसे कहां था |? 

माला हाथमें लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | हाथसे 
काम करते रहो और मुँहले रामनाम लेते चलो। अच्छा, बैठा !? 

प्जी) गुरुजी | कलसे में ऐसे ही करूँगा (? 

“कलसे नहीं) बेटा | आजसे ही; अभीसे करो | ठुम जानते 
हो; भक्त कबीरने कद्दा है-- 

काक करे से आन कर, आज फरे से भव 


९३० 


बाए्पाण 


[ भाग ३३ 


मिशिििििनिनीनिनकी लग >>>>---«७४७४ 


मी, 
> 


है >८ 

गुरुजी जब गाँव आते; तब किसी एक भक्तके घर 
ठहस्ते और शिप्यगण उनके दर्शनके लिये वहाँ प्रतिदिन जाया 
करते | शुरुजी एक वार आये और मुझे जब इसका पता लगा) 
तब मैंने सोचा कि कम-से-कम एक दिन सुझे उनके दर्शनके 
लिये अवश्य जाना चाहिये | में एक दिन हो आया | फिर 
गुरुजी कब गाँव छोड़कर चछे गये; मुझे पता नहीं | 


इसी तरह फिर गुरुजी एक बार आये। समाचार मिलते 

ही मैं दर्शन करने गया | छौठते समय मनमें सोचता रहा-- 
एक भारी काम समाप्त हो गया; अच्छा हुआ | अब मजेमें 
घूमने-फिरने जा सकता हूँ । दूसरे दिन पता नहीं कैसे गुरुजी- 
की याद आ गयी | परंतु दोपहरमे आलस्यके कारण में सो 
गया। शामको जाना था मिन्नीके साथ । मम्मे सोचा--- 
(एक बार तो दर्शन कर ही लिया है। आज नहीं जाऊँगा तो 
क्या हानि है । गुरुजी तो अभी दो-तीन दिन और ठहरेंगे 
ही। फ़िर कभी हो आऊँगा |? बस | मजेमे सिनेमा देखकर 
लौट आया | तीसरे दिन किसीके यहाँ भोजन था। मनमें 
सोचा--दोपहरम भोजन है। संध्याको दर्शन करने जा सकता 
हूँ। घर छोव्कर लेटनेका विचार कर रहा था कि एक 
भादमीने आकर कहा--गुरुजीने आपको बुलाया है | वे 
आपकी याद कर रहे हैं |? 

अब तो जाना आवश्यक था ही । मैं वेंसे ही चल पड़ा | 
रास्तेमें दूसरे शिष्य मिले | वे भी वहीं जा रहे थे | 

धआप आज प्रथम ही दर्शन करने जा रहे हैं !-...मैंने 
उनसे पूछा । 

“जी नहीं। मैं तो प्रतिदिन जाया करता हूँ।जबतक गुरुजी 
गाँवमें हैं, तबतक प्रतिदिन उनके दर्शन करना आवश्यक है। 
आप भी प्रतिदिन जाते होगे ११--वे बोले | मैंने कह्ा---५जी 

नहीं; मैं प्रतिदिन तो नहीं जाता |! यह बात कहते हुए, मनमें 


ब्िड 


मैं लजित-सा हो गया था । 

इतनेमें घर आ गया। हम दोनो अंदर गये । गुरुचरणों- 
पर मस्तक टेककर दोनों अपनी-अपनी जगहपर बैठ गये | 
गुरुजी मुझसे बात करने छंगे--- 


वैटा | अच्छे हो न १! 

जी; अच्छा हूँ ५ 

“अभी जानेकी जब्दी न हो तो कुछ पढ़कर सुनाभागे 7 

भ्जीक गुरुजी ।* 

गुरुजीने 'नाथभागवत” खोलकर एक निश्चिए्ट समास 
मेरे सामने रखकर कहां--- 

"पढ़ी इसे ॥? 

मैं पढ़ने लगा । पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगा मानो मैने 
कुछ अपराध किया है। तदनन्तर सत्सन्नकी मद्गान्‌ महिमा 
पढ़ते-पढ़तै--- 

धरा शएी फामपेनु ५ दबढिती न पोसरे ग्दगुनु 

तेंदी श्रीसमनाम उष्पसनु ५ नाइटा जणुं. नरदेदी १ 


इस पंक्तितक जब मेरी आँग्ये पहुँची, तब तो मेरे नेत्रेमि 
आँसू भर आये | मन-ही-मन मैंने अपनेकी अधम कहा। 
गुरुजीके दर्शनका अल्भ्य वाभ प्रात करनेका सुअवसर मैने 
ही अपने हाथों खो दिया था। अरे | कितना नीच है मेरा 
मन। बाहर भठकना। खाना-पना--सब कुछ मुझे अच्छा छग 
रहा था और मैं केवल गुरुजीके दर्शनकी अल रहा था | 

मैंने कठिनाईसे वह्लोँतक पढ़ा और एकाएक उठकर मैंने 
गुरुजीके चरणोंपर मस्तक रख दिया। मेरा मन कह रही 
था--गुरुजी, ऐसी भूल अब कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा 
कीजिये ।१ 

मेरे नेत्र जलसे परिपूर्ण थे; यह उन्होंने जान लिया | 

मेरी पीठपर हाथ फेस्कर वे प्रेममावसे बोले--“बेण । 
बीच-बीचमें आकर मुझे कुछ पढ़कर सुनाते रहोगे तो अच्छा 
होगा । इससे अपना भला-बुरा समझना आसान हो जायगा। 
मनको भी शान्ति प्राप्त होती है। अब तुम घर जाओ । 
कछ प्रातः हमको गाँव छोड़कर चले जाना है? 

शुरुजीको अनन्य भावसे प्रणाम करके मैने उनकी 


आशा ली। गुरुजीके प्रेमपूर्ण शब्द याद आ रहे थे | मनमें 
पूर्ण शान्ति छायी थी । कानमें कोई कह रहा था--- 


दुलभो सानुषो देहो देहिनाँ क्षणमझुरः । 
तत्रापि हुलेभ॑ सन्‍्ये वेकुण्ठप्रियदर्शनम, 


जाता ७ 5 आय बम 


बन 


अन्नके अभावसे बचना चाहते हो तो अन्नदाताकी रक्षा करो 


[ धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ] 
( लेखक--अक्षचारी औहरिदेवजी ) 


एक वह समय था क्रि सारा विश्व भारतमें देवी अन्न- 
पृर्णाका निवास अनुभव कसता था और आज यह दा है 
कि भान्त पेट भन्नेके लिये संसारके अन्य देशोंसे अन्की 
भखत्र माँगता दिखानी देता है। देशके प्रत्येक राज्यमें अन्न- 
संकट मद्राविक्रााल रूप धारण करता जा रहा है| जन-जनमें 
त्ाहिआहिकी पुकार सुनायी दे रही है। राज्यकी ओरसे 
अन्नाभाव दूर कबनेके लिये नित्य नये कार्य-क्रम। नयी 
योजनाएँ, नयी व्यवस्थाएँ, अयनायी जा रही हैं, पर सफलताके 
स्थानरर असफछता-ही-असफल्ता मिल रही है। जनता दैरानहैः 
देशके बुद्धिमान बचारक, तार्विक--सभी चक्करमेहैं; किसीकी 
समझमे नहीं आता। सब सोचते हैं--सरकारकी दूसरी पश्चवर्पीय 
योजनाका समय पृछ्ण हो रद्दा है: तीसरी योजना चाद होने जा 
रही है। कितने बाँध बन चुके हैं, कितनी नहरें निकल 
चुकी हैं; बिजलीने कितने कूप चलने लगे हैं; फिर भी अन्न 
दद॒ता नहीं | सरकार्ने धरती भी सब तुड्डवा ली है; ऊसरऊ 
जंगछ, बजर। गोचर) नद्दां किनारे! वाग-बगीचे--यहाँतक 
कि मकानोंके ऑयनमे भी ट्रैक्टर चलवा दिये गये हैं | पर 
अन्नमें बस्कत नहीं, जनतामे चारों ओर वही “हाय रोटी, हाय 
रोटीःबी ही पुकार सुनायी दे रद्दी है। प्मर्ज बढ़ता गया 
ज्यो-ज्यों दवा की? वाली बात हो रद्दी है। आखिर वात क्या है ! 


सीभे-सरल ढंगसे विचारा जाय तो यात स्पष्ट है। सब 
जानते दें भारत एक कृपिप्रधान देश है, कृषिपर ही भारतीय 
जीवन अधिक निर्मर है। आज भले ही देशकी कुछ धरती- 
पर ट्रैक्टरसि खेती होने लगी है; पर बह प्रयत्न कहीं भी 
अधिक सफल होता दिखायी नहीं दिया । अधिकांश धरती- 
पर भैलसे ही सारा काम होता है। आज ही नहीं, अनादि- 
फालसे ही बैंड हमारे जीवनका सच्चा साथी बना रहा दै 
और इसके महान उपकारोंके कारण ही इसे प्ञन्नदाता?- 
ऐसे श्रेष्ठ पदसि विभूषित किया गया है | इसके प्रति सदा 
आदरका भाव रखा; इसके रक्षणक्री चिन्ता की, इसकी हर 
अवस्थामें योग्य सेवा करनेकी व्यवस्था बनायी गयी । यहाँ- 
तक कि इसीके मन्दिर बनाकर इसका पूजन तक किया। 
भारतरूपी महादेवके महान्‌ शरीरकी उठानेवाले बाहनके 
रूपमें हमने इसी नन्‍्दीको ही देखा । इतिहास साक्षी है-- 


जबतक इस भारतमें “अन्नदाता? इस बैका योग्य संरक्षण 
हीता रहा, थोड़ी धरतीपर हल चलनेपर भी अन्नकें मंडार 
भव्यूर होते रहे, सारे विब्वका पेट भर सकनेका सामथ्य 
भी हमें ग्राम रह । और आज हम भूखों मरनेक्री नोबतपर 
आ गये हँ तो इसका एक ही कारण है---“अब्नदाता? को 
हम रुष्ट कर चुके हैं। जिसे पश्म नहीं, देवके रूपमें भारतीय 
महापुरुषोंनि पहचाना, जिसकी प्रसन्नतामात्र्म भारतीय 
तल्वेचाओने अपने जीवनका कल्याण माना, आज वहीं 
नन्‍दी नन्दीका सारा वंश हमारी दानवताका शिकार बनकर 
समाप्त हो रहा है। जीवनभर जिसकी तपस्थाओं, सेवाओंसे 
हमने आनन्द दूटे, आज उसके इद्ध होनेपर उसकी सेवाके 
स्थानपर मानवीय आदइसे गिरकर हमने उसे क्षणभर भी 
अपनी आँखेोंके सामने खड़ा देखना सहन न किया और 
कसाईकी छुरीके नीचे कर दिया। आह ! कितना पतन है 
मानवताका | और इसपर भी हम चाहते हैं सुख-द्यान्तिका 
आनन्दका अनुभव करना । कितना मिथ्या है यह सपना | 
कितना पागलपन है यह हमारा | अपने ऊपर उपकार करने- 
बालेसे भी दगा करनेवाला संसारमें कया कभी सुखी हो 
सकता है! कदापि नहीं | और ठीक यही दशा आज 
हमारी है | ब्रैछको “अन्नदाता” तो कहां ही गया, साथ ही 
हमारे धर्मका प्रतीक भी माना गया है; और हमारे धर्म-शास््र 
उच्च स्वर्से श्रोषणा कर रहे हैं---'घर्म॑ एवं इतो दन्ति धर्मों 
रक्षति रक्षितः ।!---धर्मकी हत्या करनेवालेकी धर्म हत्या कर देता 
है। और जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता 
है, पालन करता है। भगवान्से प्रार्थना है कि वह हमें उक्त 
मर्मको समझनेकी शक्ति दें; बुद्धि दें और हमें गोवंशके रक्षण- 
पालनकी प्रेरणा प्रदान कर महान्‌ संकर्टोसे बचायें, हमें धमंका 
पालन करते हुए. सुख-शान्तिके मार्गकी ओर अग्रसर करें । 


मानवताके इस महान्‌ प्रश्रवा आज हमारे पास क्‍या 
उत्तर है! ध्यैछ अन्नका दाता है; फिर क्‍यों काया जाता 
है? कऋषियोंके इन महावाक्योंकों हम कहाँतक झुठला 
सकते हैं | पगोबंशकी हत्यासे प्रजा तथा राजा दोनोंका सर्वनाश 
हो जाता है |? “जहाँ गोबंदाका रक्त गिरता है, उस भू-भागको 
दुम्काछ, महामारी आदि अनेक आपकदाएँ बेरे रहती हैं |? 


#कबक-००८औ( कया 


वैज्ञानिक अन्धविश्वास 


( ढेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) 


निस्गमें खर्ग 

यह लेख किसी साम्प्रदायिक संकीर्णता, राष्ट्रिय कद्रता 
अथवा अपनी रूढ़िगत प्राचीन परम्पराके प्रति अन्धभक्तिसे 
नहीं लिखा जा रहा है; न आधुनिक वेशानिक कही- 
मानी जानेवाली किसी प्रदइत्तिके प्रति द्वेपभावसे ही; 
वरं समस्त मानव-जातिके परमार्थ हित एवं भारत माताके 
आर्थिक और नैतिक दुःख-निवारणार्थ; निष्पक्ष एवं छुद्ध 
प्राकृतिक चैज्ञानिक आधारपर जीवनरक्षार्थ यह प्रयास 
किया जा रहा है | 

वर्तमानमें भारतकी प्रजाका दुःख-दर्द ठालनेके लिये 
जो चिकित्साकी प्रणाली चल रही है; वह विदेशियोंके द्वारा 
विज्ञनका नाम देकर हमारे देशमें अपने शासनके साथ 
पोपितकर प्रविष्ट एवं प्रचलित की हुईं है। पिछले दस 
वर्षोंसे यद्यपि विदेशियोंका प्रभुत्त हमपर समाप्त हो गया है; 
फिर भी वे अपने छगाये हुए दृक्षका फल खा रहे हैं। 
दुःखकी बात तो यह है कि केवछ भारतपर ही नहीं 
पर विश्वभरमें इस वेश्ञानिक अन्धविश्वासका भ्रमजाल 
वा इन्द्रजार फैला है और संसारका प्रत्येक व्यक्ति 
कानूनसे इस मकड़जालमें फँसा हुआ है । इससे बचकर 
जन्म लेना; जीना और मरना भी अवध है। और इस 
वैज्ञानिक प्रान्त-परम्पराकी संसारके अन्य जनतन्त्र देशोकी 
तरह हमारे भारतवासी भी तन-सन-धनसे पार-पोष रहे हैं 
और नित्य हानि उठाते हुए, भी नहीं चेतते । 

योरप अमेरिकाके कतिपय विख्यात अनुभवी डाक्टर्रों- 
द्वारा इस पद्धतिका विरोध होनेपर और किसी दवा) 
इंजेक्शन याचीरफाड़के बिना रोगनाश एवं सवास्थ्य-छाभ होना 
सिद्ध होते देख, हमारे देशके लिये इसे हानिकारक जानकर 
एमारे प्रथम दिव्यद्रष्ट पृज्य महात्मा गांधीने इससे मुक्ति 
पानेके लिये निसर्गोपचारका प्रचार आरम्भ किया | जिस 
प्रकार विदेशी वल्न तथा अन्य वस्तुओंके बहिष्कार एवं 
खादीप्रचार्से देशवासियोंका धन विदेशकी ओर बहनेसे 
रुका और छाखों गरीबोंको रोजी और रोटी मिली; 
निसगोपचारसे भी उसी प्रकार भारतकी जनताका तन और 
भन बचेगा । हमारे देशमें निस्गोपचार तो परम्परासे 


प्रचलित है; परंतु. अंग्रेज आये और हमें अन्धविश्वासी 
असम्य बताकर उन्होंने हमारे पूर्वजोंकी रीति बंद की 
और अपनी मनमानी रीति चछायी जो हमारे देशके 
जलवायु). धर्म-कर्म, रहन-सहनः रीति-रिवाजके सर्वथा 
प्रतिकूल है और आर्थिक दृष्टिसे भी हमारे देशके लिये 
वह दिन-दिन अधिकाधिक असह्य एवं घातक होती जा 
रही है; क्योंकि विज्ञानगा चोला पहिने वह वास्तवमें 
अन्धविश्वास्युक्तः अवैज्ञनिकः परमात्मा और प्रकृतिके 
अचल अबवाधित नियमोंके विरुद्ध एवं प्राणियोंके नेसर्गिक 
दया और प्रेमका नाश करनेवाली है; इसका कारण यह है 
कि इसमें हिंसा समायी हुई है। पृज्य बापूजीने इसीलिये 
इसका त्याग करनेका आदेश दिया था। 


व्यक्ति, समाज और देशको अपने कर्मानुसार सुख-दुःख 
मिलते हैं। कोई बाहरसे हमें सुख-दुःख देता है; कीयाणु 
हमें रोग देते हैं---ऐसा समझना मूर्खता है। 


सुखस्य दुः्खस्थ न को5पि दाता 
परो ददातीति. छुबुद्धिरिषा । 
यथाक्ृतिमंनुष्यस्थ प्रकृतिजायते तथा। 
निसगोों भवति स्वर्गों छजुकूलंचरेद्‌ यदा ॥ 


मनुष्यकी प्रकृति ( तन्दुरुस्ती या बीमारी » अपनी 
करनीके अनुसार होती है; यदि अनुकूल आचरण किया , 
जाय तो कुदरतका संसार ही खर्ग बन जाता है |? 


अपने किये हुए कर्मोका फल भोगे बिना अनैक 
जन्मोंमें भी छुटकारा नहीं होता--महापुरुषोंके इस वचनको 
न मानकर धंधाधारी अर्थ-कामी विदेशियोंकी बुद्धिको 
अपने माथेपर चढ़ाकर भारत सरकारका खास्थ्य-विभाग 
जनताका दुःख-दर्द मिटाने और उन्हें खस्थ करनेके लिये 
करोड़ों रुपयोंका प्रतिवर्ष खर्च बढ़ा रहा है और करोड़ों 
मूक निरपराध प्राणियोंकी तड़पा-तड़पाकर हत्या करके, 
उनके शरीरसे रक्त-मांतमजा और उनके अन्य अड्ढः काट 
निकालकर उनमेंते दवा नामक घुणित दुर्गन्धित पदार्थ 
बनाकरः उसे चमत्कारिक रोगनाशक खास्थ्य-वर्धक 
रसायन कहकर; मानवके नीरोग अज्ञॉमिं डाल रहा है--- 


रंस्या ५] 


वैज्ञानिक अन्धविश्वास 
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इस मोहमयी धारणासे कि इससे रोग नहीं होगा; रोग पाकर मेरा मन दृढ़ होता और मैं निर्विषयी होकर सुखी 
होता । 


मिट जायगा | 


अन्ध-परम्प्रा 

इस वैज्ञानिक अन्धबुद्धिकी राक्षसी प्रदृत्तिकों देखकर 
बापूजीने अपने उद्बार निकाले थे--मैं जो विचार आपके 
सामने रखता हूँ, वे मेरे खयंके हैं; परंतु मैंने ही ये विचार 
बनाये नंहीं हैँ । पश्चिमके सुधारकोंने तो मेरी अपेक्षा 
कठोर शब्दमें लिखा है और # वकील-डाक्टरोंको खूब 
फण्कारा है| 

'जैसा और जितना तुम्हें डॉक्टरोंसे मोह है; मुझे भी 
था। एक समय ऐसा था कि में खुद डॉक्टर बननेका इरादा 
रखता था ओर डॉक्टर बनकर देशकी सेवाकी धारणा थी; 
अब वह मोह चला गया। हम तो वेध-डॉक्टरके धंघेको 
अच्छा समझते ही नहीं। डॉक्टरोंने हमें घबरा दिया है। 
डॉक्टरोंकी अपेक्षा तो नीम-हकीम अच्छे--ऐसा कहनेकों 
मेरा जी चाहता है। रोग क्‍यों और केसे होता है ! अपनी 
भूलसे | में बहुत-सा खा हूँ, मुझे अजीर्ण हो जाय, मैं 
डॉक्टरके पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे हाजमेकी गोली दें) में 
अच्छा हो जाऊँ, फिर खूब खाकर फिर गोली खाऊँ, ऐसी 
बात बन चली । यदि में गोली न खाऊँ तो अजीणका दु/ख 
भोगूँ; फिर वेहद न खाऊँ। बीचमें जो डॉक्टर आया, उसने 
. गोली देकर मुझे बेहद खानेमें मदद की (असंयमी बनाया )-- 
जिससे मेरे शरीरकी आराम मिला; परंतु मन निर्वल हो गया। 
ऐसा चलते आखिर मेरी ऐसी दशा हो गयी कि मन ओर 
जिद्ापर कुछ भी नियन्त्रण न रहा। मैंने विषय किया | 
रोगी हुआ | डॉक्टरने दवा दी और में ठीक हो गया । क्या 
मैं पुनः विषय नहीं करूँगा १ यदि डॉक्टर बीचमें न आता 
तो कुदरत अपना काम करती; दुःख अनुभवकर शिक्षा 

# वकील), वेश्या और वैच-तीनों प्रायः एक दी भेणीमें कह्दे गये 
हैं; परंतु श्नर्मे वेश्या उत्तम मानी गयी है। क्योंकि वह अपने 
आइकोंकी तन-मन देकर प्रसन्नकर धन कमाती है; परंतु वकील- 
डॉक्टर तो जनताकी सत्य और प्रकृतिके विरुद गुमराह करते हें । 
भेईमानी और रोग जितने श्नसे बंढ़े दें, कानून और दवाकी 
आइमें, वेश्याइत्ति उतनी नहीं वढ़ी; क्योंकि वेश्याइत्ति सामाजिक 
तिरस्कार-बहिष्कार के फरूखरूप लाचारीसे उत्पन्न--एक कलाकों 
केकर निवोद करतो दैं। जब कि वकाकत और डॉक्टरी-- 
कानूनी जावश्यकताएँ दें। 


“अस्पताल पापकी जड़ हैं, शरीरकी खोटी सेवाके लिये 
प्रतिवर्ष छाख्लों जीवोंकी हत्या करते हैं । विज्ञनके नामपर 
ऐसा करना किसी भी धर्म कबूल नहीं है। डॉक्टर हमें 
धर्म-भ्रष्ट करते हैं, उनकी बहुत-सी ऊँची मानी जानेवाली 
दवाओमें चर्बी या शराब होती है; इन दोनोंमे एक भी वस्तु 
हिंदू या मुसल्मानके लिये खपनेवाली नहीं है | सभ्यता और 
वेशनिकताकी इस चमक हमलोगोंकी आँखें फिर गयी हैं 
और अन्य सब पुरानी वार्तोकी बहम समझकर हम मनमानी 
करें तो दूसरी बात है। इसका परिणाम यह होता है कि हम 
छोग निर्बल और नपुंसक बनते जा रहे हैं। अंग्रेजी या 
यूरोपियन डॉक्टरी विद्या सीखकर अपनी अधोगति करना 
है। हम डॉक्टर क्‍यों बनते हैं ! इजतदार ढंगसे पैसा 
कमानेका धंधा करना, परोपकार नहीं । इस धंघेमें परोपकार- 
की भावना नहीं है। में तो कहता हूँ इससे हानि है। 
डक्टर तो आडम्बर--ढोंग करके लोगोंसे बढ़ी फीसकी रकम 
लेते हैं, एक आनेकी दवाका रुपया लेते हैं | अच्छे होनेकी 
आशा और विश्वासमें छोग ठगाये जाते हैं। भछाईका ढोल 
बजानेवाले इन ठर्गोंसे तो नीम-हकीम माने जानेवाले खुले 
ठग अच्छ हैं ॥ 

महत्मा गांधी हमारे देशके नेता थे---इस दृष्टिसे उनकी 
बात चाहे सर्वमान्य हो | परंतु वे डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं थे; 
डॉक्टरी उन्होंने नहीं पढ़ी-सीखी थी। अतएव वैज्ञानिकोंको 
उनकी बातोंपर आपत्ति हो सकती है। परंतु उन्होंने स्वयं कुछ 
न कहकर, ईमानदार वैज्ञानिकोकी बात केवल दुह्रायी है। 
किसीके घरका अन्तरज्ञ भेद घरवालोंसे ही मिलता है; अवएव 
आइये; देखें, अनुभवी सुधारक डॉक्टरोंने क्या कहा है | 
न्यूज़ीलैंडके प्रथम रेडियो-डॉक्टर उलरिक विलियम्सने 


लिखा है---# मेडिकल साइन्स और कुछ नहीं, केवल नयी 


+ पा]ल० जराण5, ४6 रांड्॒जडी': रिबसा0 तए०८तए 
रण पिठज खिल्यॉंब्राएते, 8प्रणत5 एए--'फाट्संट्डोीं $शेधाठठ 58 
ग्रणाांप्रह्ठ 9० था. बए्वेए०78 तब ण॑ एणएल्काए ब०ाा6 
ग्राहट88 गंघए छऐाए०फोए.. तं5९४४७,. ९. रांगजाह जे 
0्एल्ट रबला एफरेहए (०: ध्राढ. फराशाल्ड्ू० ण॑ फरांणड 
€डोल्शांप्रधाध्त.. ऐए.. शा, 06. #0फुॉपबों फ्राइप/णा 
खेल्डलफ़ल्त ४8 घं७ *8९१४७७८९४४ फैपॉकिटाए फ्राब्ाध. हुत05 
०7 गए ०४४ ० फुंधबोीं. प्रध्याए०5,.. फदि86४ 0०, >.-785, 
ह0च56०८ए.. घ6 ग्रणाणएड ४ णैँणाएओफऊु.. ग्रीए्टटांट्बा 
550 कब्लेएणें ४एशाफएपुप०७ ० कंगालाांग्रह पं हपप 
इ9०:6ह४ँं7६8  प्पाशध. 





९१६ 


कश्योण 


( भाग ६३६ 


ल्शशश्ख्ं्ुु्ेुल।्ल्चखच्खच्खच्लचच्ल् च््लज्»् ,ल्््»््आआलथल्ल््‌लच्ज ् ्यल।ल अरला्ःलच्सत तट 


सजनमीनक जी बरी बा जि. 


यीमारीको पुरानी बीमारी बनानेका धंधा है; फिर भी बीमार 
एक शिकारकी तरह इस प्रकार लछाचार होकर ऑपरेशन 
थिवेटरमें एक-एक करके बृूचड्खानेकी तरह हल्यछ होने 
आते हैं । रेडिवम, एक्स-रे ओर चीर-फाड़ केवछ एक गंदी, 
नाममझ और दर्दनाक बूर क्रियाके अतिरिक्त और कुछ नहीं; 
इनसे तो जआवनके दिन क्रम होते और दुःख बढ़ते हैँ | 

डों० जे० एच ० टिल्डनने २५ वर्षतक डॉक्टरी ओरसजन- 
सम्बन्धी ऋुशलताके पश्चात्‌ उसे छो इकर प्राकृतिक उपचारको 
अपनाया ओर ९० वर्षकी उम्रतक करते रहे । उन्होंने लिखा 
है-+ “आजकल जो मेडिकल साइन्सके नामसे विख्यात 
धंधा चल रहा है; वह शुरूसे अन्ततक भ्रान्त है। ईसाई 
भक्त किसी शेगीके लिये भगवानसे प्रार्थना करता है; डॉक्टर 
भी गेगीको दवा देता है; परंतु ये दोनों उस रोगीको रोगो- 
त्पादक-वर्धक व्यसनों आदिसे जबतक नहीं रोकते; तबतक ये 
दोनों प्रकारके चिकित्सक अज्ञानी और नास्तिक हैं । जबतक 
रोगका बीज विद्यमान है, तदतक तंदुरुस्ती नहीं आ सकती-- 
यद्द मोटा बात कीई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है ।? 


सफेद झूठ 

अपनी ही आँखों देखकर हम अपने देशकी दुर्दशापर 
विचार नहीं करते कि पच्रास वर्ष पहले जो आँख, दौँतके 
रोग बूढ़ोंकी हुआ करते थे; छकवा, दृदय-रोग, कैंसर, मधुमेह 
इनेगिने लोगोंकी बुढ़ापेमें हुआ करते थे | वे अब सच्योजात 
बश्चोर्मे भी पाये जाने छो हैं ओर जन्मते ही उन्हें नाक 
धआक्मीजन! की ट्यूब दी जाती है तथा जीवनमरके लिये 
वे दवा, इंजेक्शन; नकली दाँत और चब्मेके गुलाम बचपन- 
से ही बन रहे दें । वैशानिक भोजन, रहन-सहन, सम्यता और 
इल्ाजकी गुलामीसे दाँत खोये, आँखें खोयीं, रोग खरीदा; 
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अपंग बने । हम इंजेक्शन और ऑपरेशनसे मोत टाल रहे 
हैं| बिस्तरपर द्विल-डुल न सकने छायक हम जिंदा हैं| 
विज्ञाकी करामातकी हम धन्यवाद देते हैं कि अपना दुःख- 
दर्द बोल सकने छायक भी हम न रह गये; ओऔर मोत चाहने, 
बुलाने, मौंगनेपर भी नहीं मिल सकती कि हमें दुःखोंसे मुक्ति 
मिल जाय | हम अपने सगे-सम्बन्धी या डॉक्टरसे अपनी 
“हत्या? के लिये प्रार्थना भी नहीं कर सकते; करें भी तो 
कौन हमारी हत्वा करके हमें दुःखसे मुक्त करनेका उपकार 
करनेमें कानूनकी फॉसी अपने गले लगायेगा १ यही कारण 
है कि बहुत वर्षोतक दवाइयां खाकर भी शेगी बने रहकर 
कृतिपय पुरानों बीमारियों; खासकर पाचन-सम्बन्धी रोगों तथा 
तजन्ध मानसिक या चर्मतेगादिसे परेशान होकर कितने ही 
लाचार छोग रेल-मोयरके आगे सड़कपर कूदकर) विप्र खाकर 
या अन्य उपायोंते आत्म हत्या कर छेते हैं, स्वयं 
मुक्तिका यह अन्तिम साधन कर छेते ईं--न रहेगा शरीर न 
रहेगा रोग | फिर भी अखबारम दावा किया जाता है, 
चमत्कारी संजीवनी दवाओंके शोधका डंका बजाया जाता है; 
असंयम) पाप और आयु बढ़ाने नयग्रे नुस्खे ( यथा---संतति- 
नियमन ) बनाये जाते हैं और कानून तथा विज्ञानके छाण 
उनका प्रचार किया जाता है कि रोगपर विजय मिल गयी 
संसारमें तंदुरस्ती और आयु बढ़ रही है । क्रिंठ यह सब 
सफेद झठ है । 
हमारे गौराज्ञ अधिपति हमें कायदेसे स्वतन्त्रता सॉपकर 
वसीयतमे विशानके नामपर विनाशके नुस्खे हमें ओर हमारी 
भविष्यकी पीढ़ियोंकों अंधा, अपगः नपुंसक बनानेके लिये 
छोड़ गये हैँ | केवछ भारतका ही में पक्षपात क्यों करूँ; सारी 
दुनियाके देशो यह वैज्ञानिक विनाशक अंध-भक्ति परम्परा 
बनी उन्नति कर रही है । इनके चमत्कारी यन्त्रोंते रोगियोंका 
रोग निदान करनेमें महीनों छग जाते हैं ओर निदान होनेपर 
अन्त जब चीर-फाड़ द्योती है; तव उसके द्वारा इहछोकसे मुक्ति 
ही मिल जाती है। आजकल अन्त्रपु्छ ( 997००० ) के 
ऑपरेशनका खूब प्रचार है और सजन छोग ऐसे ऑपरेशन 
करके अपने गलेमे मुण्डमाल्ाओंकी संख्या बढ़ाकर कुशछ 
विख्यात दो रहे हैं | वास्तवमे इनसे बहुत-से ऑपरेशन 
अंदाजमात्रसे होते हैं। एक गरीब ब्राप्मण कृपककों कब्ज 
रइता था | उसने उम्र झुलाव ल्या, जिससे मरोइसह्वित उसे 
कई दस्त छगे; कमजोरी बढ़ी तो दस्त रोकनेके लिये शामक 
“कपूर! की दवा छी | अब उसकी भूल जाती रही। सढू सी 


संस्या ५ ] 








नहीं निकछा | सर्जनने अंदाजी निदानसे उसके अपेण्डिक्स- 
का ऑपरेशन कर डाछा, जिससे उसका दर्द सौगुना बढ़ 
गया | वास्तवर्मे उसे छोटी आँतमें एक स्थानपर कैंसर था; 
जिससे आँतका वह स्थान यूखता-सिकुड़ता जा रह्य था और 
सारी पाचन-प्रणाढी मुर्शर हो रही थी; परंतु सर्जनको ये 
बातें नहीं सूझी । 
सक्ष्म-विज्ञान 

पंजाबके अम्बाला जिलेमे कभी ऐसे आम आपने खाये हैं 
जिनमें सौंफ या अजवायनऊी सुगंध मिलो हो ! आमकी गुठली- 
को सौंफ या अजवायनके पानोर्मे या झुद्ध दूधमे भावना देकर 
वो दिया जाब तो आमके प्रत्येक फर्म सौंफ दूध या 
भजवायनकी खुशबू आपके पद्मीस वर्षतक या पेड़के सारे 
जीवनतक उसके फर्छमिं मिलेगी, यद्यपि पेड़की जड़में दूध) 
अजवायन या सींफका छेशमात्र भी वैज्ञानिक खोजसे न मिले | 
इस तथ्यके आधारपर यह निश्चय है कि आजकल सारे देशमें 
नर्लेद्यार प्राप्त होनेबाले म्युनिसिपलिटीकी वैशानिक अन्धभक्ति 
एवं अज्ञानके फलस्वरूप फ्लेराइड-घुके पानामे, भोजनकी 
बनावटी वस्तुओं घुऊे-मिले डो० डी० टी० तथा व्यसनकी 
बस्तुओमें घुली-मिली प्कोल्तारःके सुगन्धित विर्षों और 
रासायनिक दवाइयोंका असर मानवकी वंशानुगत पीढ़ियोंम 
अनन्तकालके ल्थि कितना व्यापक रहेगा; इसकी कल्पना 
वैज्ञानिकोकी सूझमें नहीं आतो । भौतिक विशान केवल स्थूछ 
और साक्षात॒की देखता है। किंतु प्राकृतिक विज्ञान इतना यूक्ष्म 
है कि बह परोक्ष, अनन्त और असमीमके गर्भमें है। उसके 
प्रमावक्रा नाश नहों हो जाता | साधारएण-सी बात लीजिये | 
एक बोतलमें स्थाही आधा भरकर ऊपरसे दूध डालकर भर 
दें; फिर चाहें कि उसमेंसे दूध पी लें और स्याहीसे लेखनका 
काम लें तो क्‍या ऐसा मिश्रण पीने या लिखनेके काम 
, आयेगा ? इसमेते वर्षोतक किसी भी प्रकारकी मिलावट बार- 

, बार करते रहनेपर क्या दूध और स्थाही अलग होंगे ! 


नित्य आविपष्कारम घोषित होनेवाली चमत्कारी दवाइयोंके 
प्रयोग-अनुभव होनेपर जो घातक परिणाम ससारभरमें 
रोगियोपर हुए. हैं, उनके विपयर्म प्रख्यात डॉक्टरोने गम्भीर 
चेतावनी दी है; जिन सबका सख्थानाभावसे यहाँ विखार न करके 
इम केवल उन अनुभवी डॉक्टरोंके कुछ वचन यहों देंगे | ये 
सब यूरोप-अमेरिकाके सामयिक डॉक्टरी सस्याओंके अखबारोमिं 
कई यार प्रकाशित हो छुके है---“स्टेप्टोमाइसिनके प्रयोगदे 


वैज्ञानिक अग्धविश्वास 
बी मल जलन लक मिट मकर जटिलमीलजिलिलमिमिशकिल लि 
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मनुष्य सदाके लिये बहरा और मन्द-दृष्टि हो सकता कै 
पेनिसिलिनके समान ही इसके प्रयोगसे शरीरके चर्मपर भयंकर, 
प्रतिक्रिया होती है और क्लोरस्पेनिकोलसे कभी कभी 
अखिद्रवमें, जहाँ छाल रक्तकण बनते हैं; गम्भीर विपमयता 
उत्न्न हो जाती है, जिससे घातक रक्ताल्पता हो जाती है [? 


क्लोरटेट्रालाइक्लीन और आक्सीटेदासाइक्लीन इतने 
तीत्र विष हैं कि इनके प्रयोगसे पाचन-प्रणालीके सहायक 
कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं । योग्प-अमेरिकाके वेशानिक 
अखबारेंकि जानकार सम्पादक छोग इन बातोंको स्पष्ट निष्पक्ष- 
भावसे प्रकाशित कर देते हैं, जब कि हमारे जनतन्त्र देशके 
भारतीयमापी लोकप्रिय अखबारोंके अनजान माल्िकि और 
सम्पादक उनके विधयमें प्रचार-छेख और विज्ञापन छापते 
हैं-यह कितने अंघेरका अशान और स्वार्थ है ! 
अधूए संविधान 
हमारे देशके संविधानमें चार प्रकारकी स्वतन्नता्मेसे 
दूसरे नंत्ररकी स्वतन्त्रता "हमारे राज्यमें सबको सोचने; 
बोलने, लिखने, धर्म और पूजायाठकी पूरी स्वतन्त्रत' होगी? 
हमारी दृष्टिसे बिल्कुल अधूरे संविधानका चोतक है। देशकी 
स्वस्थ जनता ही देशकी मौलिक सम्पत्ति है। जनता रोगी 
पद्छु; अन्ध, नपुंसक हो तो किसी भी प्रकारकी स्वतन्त्रताका 
संविधान बनाना और ऐसी वेशानिक उन्‍नति करना फेवछ 
पाखण्ड और तमाशा है | संविधानकी इस कलममें यों सुधार 
होना आवश्यक है कि '्यत्येक व्यक्तिको अपने शरीरको, तन- 
मनको स्वस्थ रखना खयकी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार या 
कानूनकी कोई जबरदस्ती ठेकेदारी कायम करना; जबरदस्ती 
टीका-इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ पिछाना अन्याय है (? 
अज्ञानजन्य यह वैज्ञानिक जबरदस्त ठोंगा जनताकी भविष्य 
पीढ़ियोंके लिये कितना घातक होगा, यह आज नहीं ज्ञाना जा 
सकता | हमारी सरकार और जनता जबतक रोगनाश और 
स्वास्थ्य-साधनके लिये विनाशक विज्ञानकी विषाक्त दवाओंके 
गुलाम रहेंगे तबतक खतन्‍्त्रताका संविधान अधूरा है । 
% डॉ० डब्ल्यू० एस्चू० व्हाइट एम० आर० सी० एलू०; 


एलू० आर० सी० पी० ने लिखा है---रोगपर हम स्वार्थदत्तिसे 


+ पू)$8९5668. 9860रा68. 8 एल्४ॉल्प पाडारए॥,. बाएं 
€णाश्लंएएभंए ०८ एएट०पर४संएप्शफ 06 वैठ्लगएब विधवा ६ 
4७ हाथी 4. ३8 8 एण्शाएणा कंडटाएबॉगा दवा 0०टागर 
ए7०वं७०७.. ऐ.ं5688९.,. कै77००ए९४. 786 ऋरोा०6. ह8एैल्फा 
हाते फ॒गं।080फएफ7 ० 0ए7 वेलबाएड चांध्र ६0. दांध8869 
5. 977808६०७७ 


९३६ 





घंचा करते हैं। ऐस देखा गया है कि डॉक्टर ही रोम 
उत्पन्न करते हैं। अधिक क्‍या करँ--रोगपर प्रयोगके विपयर्म 
हमारा सारा सिद्धान्त और कार्यप्रणाी आत्त है | 
व्याख्या 
प्रचलित डॉक्टरी चिकित्सा-विज्ञान ऐलोपैथी है। जिसे 
आर्थोडॉक्स मेडिकछ प्रेक्टिस कहा जाता है । देखिये इन 
शब्दोंका अर्थ क्या है ! 


#0एशए--6 क्षण ए्थ्थाए ॥0९885 
लार्भभट्ट॒ ०६ तांइ९४६९० 8९४०7 79 शावंप्रलभष्ट 8 
तार-रव६ सितव ण इला०ा 6. 2०प५४--- 
4 जरतल्व्प वीएड४८९त श९११९वा ै९४०णाशफ- 
ए€950९४४ [58(८:0४००7० 0९ग07्ध४ए ० ६6 
प्रम९ए॥5॥ 7.572899526 में इसकी ब्याख्या यों दी है. 


#री0एथशाीए--॥6 इघशा गल्तांल्वां 


79780९६४९0९ जाट शआंप्राड 00 ९०ग्रा४: 0[8९८85९ 
5ए #४6 प्र5&९ 0 इग्ाध्वां€8४ ज्रांदा एझऋाणवेप९९ 
शीढट5 ताटिल्य णा /05९ एछ7०१प.०८९९ 929 
59९८लंशों 645285९ (£९६८८९, 


0४0०९ ए0]०90०9४5४ में. छिखा है--- 
एफ्ट्क्ा७7. ० 608९85६ फ. फ्रपधपएेएइ 8 
(0820९४४ ॥८॥46४८५ए. 

अर्थात्‌ बीमारीका इलाज करनेमे उससे भिन्न लक्षण 
उत्पन्न कर देना। जिस घरमें चोर घुसा हो, उसे घरमेसे 
निकालनेका प्रयत्न तो दूर, वरं उसमें एक जबरदस्त डाकूको 
लाकर घुसा देना--थही इस इलाजका विज्ञान है। ये दोनों 
मोसेरे भाई कितना भला करेंगे--यह वैज्ञानिकोंकी सूझमें अभी- 
तक नहीं आया ) 077४040०% का अर्थहै--साधारण विश्वास- 
के अनुसार, माने हुए विचार धारण करना---4०९००।१४४४ 
६0 8द्ाढाणों 92९7 70क्‍्तए४ ४००९०७८८त [९एा8. 
इसीको “मेडिकल साइंस” कहा जाता है | 

विज्ञान ओर विश्वास--दो अछग-अल्य बातें हैं, परस्पर 
विरोधी हैं; विशानमें विश्वासकी पैठ नहीं | विज्ञानका अर्थ 
होता है---विशेषरूपसे जानकर सिद्ध किया हुआ शान | 
जिस बात; क्रिया था वस्तुकों हम तर्क या क्रियाद्वारा सिद्ध 
नहीं कर सकते परंतु श्रद्धाभावसे अनुभव कर सकते हैं; वह 
विज्ञान नहीं; विश्वासकी भूमिका है । इस वैज्ञानिक दृष्टिसे 
“इंखरः विश्वास या अन्धविश्वासकी वर्ु है | फिर भी 

चिकित्सा-विशानकी जब “आर्थोड्टोंब्स मेडिकल प्रेक्टिसः कहते 


कह्याण 


[ भाग रे३ 


हैं तो उसका अर्थ होता है कद्धर अन्धविश्वासयुक्त | इसमें 
वैज्ञानिकता कहाँ रही ! यह तो विश्वासकी चीज है । और 
यदि इसमें लेशमात्र विशान द्वोता तो संसारका दुःख दूर 
होनेके बदके बढ़ता क्यों ! इनकी परिभाषा एवं क्रियाप्रणाढी- 
से खयं स्पष्ट होता है कि ये परम्परानुगत विश्वासके अनुसार 
इलाज करते हैं और वह इलाज भी रोग तथा रौगके कारण- 
को दूर करनेका नहीं) वर रोगकी दशामें रोगीके शरीरमें उम्र 
विप प्रविष्ट करके दूसरे छक्षण उलन्न कर देना है। तब इसमें 
वैज्ञानिकता कहाँ रही १ 


उद्दार 
डॉ० मेविल कीय एम्‌० डी० ने लिखा है--डॉक्टरका 
अथ है आचार्य, शिक्षक। परंतु ये हमे कोई भलाईकी बात न 
बताकर केवल जहर देकर हमारे शरीरकी बिगाड़ते हूँ। टीका 
बच्चोंके जीवनके लिये अभिशाप है | हम तो घोषणा करते हैं 
कि डॉक्टरी धंधा मूर्ख, दुष्ट और अज्ञानियोंका दे । 


प्रोफेसर ईवान्स, एफू० आर० सी० एस० छत्दनने 
लिखा है--हमारे जमानेका यह डॉक्टरी धंधा सबसे अधिक 
अनिश्चित और असंतोपप्रद है । इसमें कोई समझदारीका 
सिद्धान्त नहीं है कि कोई उसपर विश्वास कर सके | 
फ्रांसके शरीर-विजश्ञानी डॉ० मेजांडीने लिखा है--दवा धोखेकी 
चीज है। मैं जानता हूँ इसे विशान कहते हैँ, परंतु इसमें 
विज्ञान-जैसी कोई बात नहीं है । डॉक्टरी तो गोरख-घंधा है। 
हमछोग नहीं जानते कि दवा क्या वस्तु है |.दुनियामें कौन 
जानता है कि रोग और दवा क्‍या चीज है ? 

डॉक्टर विलियम हावर्ड एम० डी० ने लिखा है---“जब 
डॉक्टरलोग एकमत न हों तो इसका यही अर्थ हुआ कि 
रोगके विषयम सभी श्रान्त हैं ) अंधोके पीछे अंधे चल रहे 
हैं। साधारण सिरदर्द दूर करना भी डॉक्टरी धंघेके बूतेके 
बाहर है |? 

फील्डिंगने लिखा है--हरेक डॉक्टर खय॑ एक-न-एक 
हे बीमारीमें फँसा रहता है | फिर ये दूसरोंका क्या इलाज 

९१ 

इंगलैंडके प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन मेसन गुडने लिखा है--- 
ध्युद्ध, अकाल और महामारीसे जितने छोग मरे हैं, उसकी 
अपेक्षा दवाओं और डॉक्टरेंसे बहुत अधिक लोग मरे हैं। 
और खं असंयमसे जितने छोग रोगी होते हैं, उसकी अपेक्षा 
दवाओं और डॉक्टरोंसे अधिक रोग रोगी होते हैं। 
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संख्या ५] 


श्रीराधाका त्यागमय एकाड़ी निर्मल भाव 


६३७ 
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केवल भारतमें द्वी नहीं, सारी दुनियामें जहाँ-जहाँ 
एलोपैथीका जंजाल सरकारने फैलाया है; तमाम रोग बढ़ रहे 
न अन्धवे 2 ०० री... मेडिकल 
» और इस अन्धवैज्ञानिक पद्धति ( आशर्थोडॉक्‍्स मेडिकल 
साइंस) की व्यथंता एवं खोखलेपनका बहुत वर्षोतक 
अनुभव करके वयोइद्ध डॉक्टरॉने दवा और चीर-फाइकी 
निर्दयी प्रथाका भंडाफोड़ करते हुए अनेकों पुस्तकें लिखी 
हैं। अमेरिकाके एक आहारविज्ञानी डब्ल्यू हिंक्सने 'रिवोल्ट 


मोटी पुर्तकमें बहुतसी रहस्यमय बातें विस्तारपूर्वक 
साक्षीरूपमें लिखी हैं | 

इंगलैंडके विख्यात डॉक्टर सर आरबुथनाट लेनमे 
प्रचलित डॉक्टरी विज्ञान और धंघैके खोखलेपनका विरोध 
किया; तब डॉक्टरी संगठनकी स्वार्थनीतिको यह ईमानदारीके 
उद्बार सहन नहीं हुए. और उन्होंने सर आखुथनाटकों 
डॉक्टरी रजिस्टरसे प्जात बाहरः कर दिया। ऐसे बहुत-से 
हिम्मत करनेवाले स्पष्ट हृदयवादी डॉक्टरॉने दवाका विषाक्त 
और चीर-फाड़का निर्दवी घंधा त्यागकर प्राकृतिक पद्धतिे 


अगेन्‍्ट्ट डॉक्टर्स! ( डॉक्टरोंके विरोधमे ) और डॉ० नार्मन_ इछाज करना आरम्भ किया और सफल हुए. । 
वार्नवी एम० डी० ने प्डॉक्टरी अंघेर ओर पाप” नामकी ( शेष अगले अड्डमें ) 
शा ८ > “का + बल 


श्रीराधाका त्यागमय एकाड़ी निर्मल भाव 


पवित्रतम प्रेमसुधामयी श्रीराघाने प्रियतम प्रेमार्णव 
श्रीश्यामसुन्दरके दर्शन करके सर्वसमर्पण कर दिया। अब 
वे आठों पहर उन्होंके प्रेम-रस-सुधा-समुद्रमें निमम्न 
रदने लगीं | श्यामसुन्दर मिलें-न-मिलें---इसकी तनिक 
भी परवा न करके वे रात-दिन अक्रेलेमें बैठी मन-ही- 
मन किसी विचित्र दिव्य भावराज्यमें विचरण किया 
करतीं । न किसीसे कुछ कहतीं, न कुछ चाहती, न 
कहीं जाती-आती । एक दिन एक अत्यन्त प्यारी सखीने 
आकर बहुत ही स्नेहसे इस पर-अज्ञात विलक्षण दशाका 
कारण पूछा तथा यह जानना चाहा कि तु8 सबसे 
विरक्त होकर दिन-रात क्या करती हो १ यह सुनकर 
श्रीराधाके नेत्रोंसे अभ्रुविन्दु गिरने छगे और वे वोलीं--- 
(प्रिय सखी | हृदयकी अति गोपनीय यह मेरी महामृल्य- 
मयी अत्यन्त प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य मैं भी नहीं 
जानती, किसीको दिखलाने, वतछाने या समझानेकी 
वस्तु नहीं है; पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय ख़ुला रहा 
है। द्‌ मेरी अत्यन्त अन्तरब्डा, मेरे ही खुखके लिये सर्वस्व- 
त्यागिनी परम विरागमयी मेरे रागकी मूर्तिमान्‌ प्रतिमा 
है; इससे तुझे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अमिवपा- 
का किंचित्‌ दिग्दर्शन कराती हूँ | छुन--- 


क् 


धप्रेय सखी [ मेरे प्रभ्॒के श्रीचरणोंमें मैं और जो 
कुछ भी मेरा था, सव समर्पित हो गया | मैंने किया 
नहीं, हो गया | जगतमें पता नहीं, किस काल्से जो 
मेरा डेरा छगा था, वह सारा डेरा सदाके छिये उठ 
गया | मेरी सारी ममता सभी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितियोंसे 
हट गयी, अब तो मेरी सम्पूर्ण ममताका सम्बन्ध केवल 
एक प्रियतम प्रभुसे ही रह गया | जगतमें जहाँ कहीं 
भी, जितना भी, जो भी मेरा ग्रेम, विश्वास और 
आत्मीयताका सम्बन्ध था, सब मिट गया। सब ओरसे 
मेरे सारे बन्धन ख़ुल गये | अब तो मैं केबल उन्हींके 
श्रीचरणोंमें घ गयी | उन्‍्हींमें सारा श्रेम केन्द्रित हो 
गया। उन्हींका भाव रह गया | यह सारा संसार 
भी उन्हींमें विलीन हो गया | मेरे लिये उनके सिवा 
किसी ग्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी सत्ता ही शेप नहीं रह 
गयी, जिससे मेरा कोई व्यवहार होता | पर सखी ! मैं 
नहीं चाहती मेरी इस स्थितिका किसीको कुछ भी पता 
लगे | और तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे प्राणग्रियतम 
प्रमुसे भी सदा अज्ञात ही रहे । प्यारी सखी ! मैं सुन्दर 
सरस सुगन्धित सुकोमछ सुमनसे ( सुन्दर मनसे ) सदा 
उनकी पूजा करती रहती हूँ; पर "बहुत ही छिपाकर 
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करती हूँ; मैं सदा इसी डरसे डरती रहती हूँ, 
कहीं मेरी इस पूजाका प्राणनाथकोी पता न चछ जाय ॥ 
मैं केवल यही 'चाहती हूँ कि मेरी पवित्र पूजा अनन्त 
काछ्तक सुरक्षित चलती रहे । मैं कहीं भी रहूँ, कैसे 
भी रहूँ, पर इस पूजाका कभी अन्त न हो । और मेरी 
यह पूजा किसी दूसरेको---प्राणप्रियतमको भी आनन्द देनेके 
उद्देश्से न हो, इस मेरी पूजासे सदा सर्वदा मैं ही 
आनन्द-छाम करती रहूँ। इस पूजामें ही मेरी रुचि सदा 
बढ़ती रहे, इसीसे नित्य ही परमानन्दकी प्राप्ति होती 
रहे। यह पूजा सदा बढ़ती रहे और यह बढ़ती हुई 
पूजा ही इस पूजाका एकमात्र पवित्र फू हो। इस 
पूजामें में नित्य-निरन्तर प्रियतमके अतिशय मनभावन 
पावन रूप-सौन्दर्यको देखती रहूँ | पर कमी भी वे 
प्रियतम मुझको और मेरी पूजाको न देख पायें । वे यदि 
देख पायेंगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा 
हो जायगा । फिर मेरा यह एकाझ्ली निर्मेल भाव नहीं 
रह सकेगा । फिर तो प्रियतमसे नये-नये सुख प्राप्त 
करनेके लिये मनमें नये-नये चाव उत्पन्न होने छगेंगे |? 

यों कहकर राधा चुप हो गयी, निर्निमेष नेत्रोंसे मन- 
ही-मन प्रियतमके रूप-सौन्दर्यकी देखने छगी 











हुआ समर्पण पभ्भु-चरणेंमें जो कुछ था सब, में, मेरा । 
अग-जगसे उ् गया सददाकी चिरसंचित सारा ठेरा ॥ 
मेरी सारी ममताक्ा क्र रहा सिर्फ़ पअभ्लुसे सम्बन्ध | ' 
प्रीति, प्रतीति, सगाई सबही मिटी, खुल गये सारे बन्ध ॥ 
प्रेम उन्हींमें, भाव उन्हींका, उनमेंही सारा संसार। 
उनके सिवा, शेप कोई भी बचा न, जिससे हो व्यवहार ॥ 
नहीं चाहती जाने कोई, भेरी इस स्थितिक्री कुछ बात। 
मेरे प्राणग्रियतम अभ्लुसे भी यह सदा रहे अज्ञात ॥ 
सुन्दर सुमन सरस सुरभित झूदुसे में नित अर्चन करती । 
अति गोपन, वे जान न जायें कभी, इसी डरसे डरती ॥ 
मेरी यह छझुचि अचो चलती रहे सुरक्षित काल अनन्त | 
रहूँ कहीं भी, कैसे भी, पर इसका कभी न आये अन्त ॥ 
इस मेरी पूजासे पाती रहूँ नित्य में ही आनन्द | 
बढ़े निरन्तर रुचि अर्चामें, बढ़ें नित्य ही परमाननद ॥ 
बढती अर्चा ही अचोका फरक हो एकमात्र पावन । 
नित्य निरखती रहूँ रूप में, उनका अतिशय मनभावन ॥ 
वे न देख पायें पर सुझको, मेरी पूजाको न कभी | 
देख पायेंगे थे यदि, होगा मजा सभी किरकिरा तभी ॥ 
रह नहिं पायेगा फिर मेरा यह एकाज्ली निर्म भाव ।' 
फिर तो नये नये उपजेंगे प्रिय” से खुख पानेके चाव ॥ 





भगवान्‌ ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं विवेकके मूल स्रोत हैं 


मेरे भगवान्‌ मेरे हृदयमें नित्य विराजमान हैं और वे ही मेसे शक्ति) शान्ति एवं विवेकके मूलस्रोत 
हैं। आज मैं अपने हृद्यमे स्थित भगवानकी ओर उन्मरुख होता हैं । भगवानकी शक्तिसे अब मेरा प्रत्येक 
कार्य बड़ी सरलता और खुब्यवस्थासे सम्पन्न हो रहा है। भगवानके सत्य विवेकसे मेरा विवेक पुए हो रहा 
दे और मैं प्रत्येक परिस्थितिका वड़ी अच्छी तरह सटुपयोग करता हूँ । . 

जीवनमे नाना विषमताएँ थीं, भगवानकी ओर उन्म्रुख होते ही थे सव विल्लीन हो गयी हैं। अब 
जीवनमें पूर्ण सामञस्य है। अब मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्यके सम्वन्धर्म पूर्ण विश्वस्त और अपने लिये 


तथा अपनोके लिये पूर्ण निश्चिन्त हूँ। अब मैं सब प्राणियोंको स्नेहपूरित 


घेय और क्षमाभावनासे परिप्छुत है | 


दइप्टिसे देखता हूँ, अब मेरा हृद्य 


भगवान्‌ ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं बिवेकके हेतु हैं । 





पृज्यपाद श्रोत्रिय त्ह्मनिष्ठ महात्मा श्रीनथुराम शर्मा 
( अनु तथा प्रेषक--भ्रीसुरेश एमू> मंठ ) 


महापुरुषोंने भारतको पुण्यभूमि कहा है । इस भूमि- 
पर समय-समयपर अनेक संत, महात्मा और अवतारी 
पुरुषोंने प्रकट होकर इसकी आध्यात्मिक सम्पत्तिको 
बढ़ाया हैं| मानव-जीवनके सनातन सत्योंको प्रकट किया 
है | किसी अलौकिक ईश्वरीय योजनाने भारतमें मानव- 
जीवनकी भूमिकाको उच्चस्थितिमें रखनेके लिये अनेक दिन्य 
आत्माओंका आविर्भाव खीकृत किया है. | इसलिये यहाँ 
सनातन मानव-धर्मके श्रेष्ठ तत्तोंका पुप्प-गुच्छ दिखायी 
पड़ता है | ऐसे मानब-घर्मके श्रेष्ठ तत्तोंकी परम्पराके 
पुरस्कर्ता सदगुरुषय श्रीमान्‌ नथुराम शम्माका जीवन- 
परिचिय प्रस्तुत किया जा रहा है | 


आचार्यश्रीका जन्म सौराष्ट्रम,ं छीमडीके पास 
मोजीदड गाँवमें संचत्‌ १९१४ की आश्रिन शुक्का 9 को 
हुआ। सदाचारसम्यन्न, धर्मनिष्ठ ब्रह्मणदम्पतिका यूहाज्रण 
इस महापुरुषके जन्मसे भाग्यशाली बना और भविष्य- 
के महान्‌ तच्ज्ञानी, समस्त मानवको शाश्रत अभयमन्त्रके 
दाता, सनातन मानव-धर्मकी प्रत्यक्ष मूर्ति, आत्माकी उन्नति 
शिवपदतक की जा सके, ऐसे वेदान्त-ज्ञानके साथ योग- 
विद्याके प्रचारक महात्मा पुरुषकी प्रभुने महागुजरातको 
भेंट दी । 

पूज्यपादश्रीने बचपनमें प्राथमिक शिक्षणका अभ्यास 
समाप्त करके ब्राह्मणके कुछ-परम्परारूप विद्यावितरणका 
व्यवसाय ग्रहण किया | तत्काढीन अनुकूछतानुसार राज- 
कोट ट्रेनिंग कालेजमें शिक्षा प्रातकर; कलिजकी उच्च- 
परीक्षामें प्रथम कक्षामें उत्तीर्ण होकर अध्यापनकारय आरम्भ 
किया । किंतु उन्होंने मह्यन्‌ शिक्षक होनेके लिये जन्म 
लिया था | इसलिये उनकी नैसर्गिक शक्ति, भावना और 
कर्तव्यनिष्ठाके लिये यह क्षेत्र पर्यात नहीं बन सका | 
अतण्व आचार्यश्रीने अध्यापन-कार्यका त्याग करके छोक- 


्् 


शिक्षककी तरह संत-महंतोंके द्वारा भारतमें स्थापित मार्ग 
प्रहण करनेकी तैयारी की और इसके लिये उन्होंने 
ऋषि-मुनि तथा देवोंके द्वारा सतत सेवित और जहाँसे 
आय-संस्क्ृतिकी अस्खल्ति धारा प्रवाहित हुई, उस 
नगाघिराज हिमालयकी शरण ली । 

हिमाल्यमें अति कठिन तपश्चर्याके बाद श्रीदक्षिणा- 
मूर्ति महेश्वरके कल्याणकारी आदेशकों हृदयस्थ करके 
प्तितपावनी गद्भाके तठपर मोक्षपुरी काशीके समीप 
आनन्दगुहामें विशेषरूपसे तपस्या की। इसके बाद 
पुराणप्रसिद्ध गिरनारकी तलहटीमें मुचकुन्दगुद्मामें काष्ट- 
मौन घारण करके तप किया | दीर्घकालकी तपश्चर्याके 
बाद मानव-घर्मके प्रचारके लिये उन्होंने सदूगुरु-आचार्य- 
की भाँति समग्र ग्रुजरात-सौराष्ट्रमें विचरण करना आरम्भ 
क्या । 

“आचार्य'का अर्थ ऐसा किया जाता है कि जिन्होंने 
ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीतापर समर्थ भाष्य 
किये हों, जो खय॑ं शाल्रोक्त सदाचारके अनुसार आचरण ' 
करनेवाले हों और जनताको भी उसीके अनुसार आचरण 
करनेके लिये प्रेरित करें, उन्हें आचार्य कहते हैं। पूज्यपाद 
श्रीनथुराम शर्माने इसी आदरशेके अनुसार आचार्यपदपर 
अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । तदुपरान्त वे अनेकों 
शा्त्रोंके रहस्यभूत व्याख्यान, लेख और पुस्तकोंके द्वारा 
सदाचाररूप धर्मका प्रचार करने छगे | उन्होंने संस्कृत 
भाषाके प्राचीन उत्तम ग्रन्थोंमें भरे हुए तत्वज्ञानकों सीधी- 
सादी गुजराती भाषामें अवतरित करनेका प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया । गुजरातमें जिन आचायोंने सदाचार और 
सद््‌विद्याकी अजस्र घारा प्रवाहित की, उनमें आचार्यश्री- 
का नाम उल्लेखनीय है | 

कर्म, उपासना, ज्ञान और योग आदि विपयोपर 
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आचार्यश्रीने अनेकों पुस्तकें लिखकर जनताके कल्धाणके 
लिये ज्ञान-वितरणका महान्‌ का किया है । प्रस्थानत्रयी- 
की टीका, विचारसागरका पद्मविभाग; पंचदशी, महर्षि 
पतन्नल्कि योगदर्शन एवं कपिल्मुनिकृत सांख्यद्शन 
आदि महान्‌ ग्रन्थोंपर झुमधुर गुजराती भाषामें टीका 
लिखकर आपने गुजेर भाषाकों समंद्ध किया । इनके 
अतिरिक्त उपदेशग्रन्थावलि, अन्तयोमीके आदेश, योग- 
कौस्तुम, योगग्रभाकर, परमपदबोधिनी और विवेकभास्कर 
आदि उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी रवना करके आचार्यश्रीने उनको 
प्रकाशित किया । जिज्ञास्ु पुरुषोंके प्रश्नोंके उत्तररूपमें 
लिखे हुए आचार्यश्रीके पत्रोंका संग्रह “सदुपदेशदिवाकरः 
नामक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो चुका है, जो 
व्यवहारशुद्धि और अध्याममज्ञानके माग-दशनके लिये 
अत्यन्त सुन्दर है | तदुपरान्त आचार्यश्रीके व्याख्यानेंके 
संग्रहरूपमें अनेकों पुस्तकें हैं। यों कुछ मिलकर छोदी-बड़ी 
छगमग १२५ पुस्तकें आचार्यश्रीने जनताके कल्याणके 
लिये प्रदान की हैं । छपाईकी शुद्धिके लिये आचायेश्री इतने 
सावधान थे कि वे खयं प्रू८ पढ़ते थे | इसीसे आपके 
द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तकमें शुद्धिपत्रक देनेकी 
आवश्यकता नहीं हुईं | इसी प्रकार मानवधर्मकी विश्वुद्धि- 
के लिये भी आचायश्रीकी तत्परतामें बहुश्रुतता एवं ब्रह्म- 
निष्ठता भोतप्रोत दिखायी पड़ती थी । 

आचार्यश्रीने अपने निकठ-परिचयमें आये हुए 
मुमुक्षुओंको विशुद्धि प्रदानकर उन्हें. पवित्र नित्यकर्ममें 
प्रवत्त किया और आध्यात्मिक कर्तव्य-पालनके साथ-साथ 
उनको न्यवहारद॒क्ष भी बनाया | जनकल्याणके इस महत्‌ 
कार्येके लिये आचार्यश्रीने सौराष्ट्रगुजरातको ही नहीं, 
बम्बई, नासिक और कराँचीके ग्रदेशोंमें मी परिभ्रमण करके 
सुप्त जनताको जाग्रत्‌ किया । ल्‍ 

पूज्यपादश्रीका समग्र जीवन निष्काम सेवारूप 
प्रवृत्तिमें संल्य रहा | जीवनके एक क्षणका भी निरर्थक 
व्यय न हो, ऐसा आचार्यश्रीका अलिखित मुद्रालेख था | 


श्र 





अध्यात्मविद्याके वितरणके साथ उन्होंने खाध्यायद्वारा 
संस्कृत, मराठी, बैंगला, हिंदी, उ्द और अंग्रेजीका भी 
अम्यास किया । 

हिमाल्यकी तपोमूमिमें प्राप्त आदेशके अनुसार 
आचार्यश्रीने अपनी जो जीवनचयां नियत की थी, उसका 
आपने आजीवन अस्खलित आचरण किया । 

आप प्रातःकाल ब्राह्ममुहतमें उठकर राज़िको ग्यारह 
बजे शयनके समयपयन्त, अनेकों छोटे-बड़े छोकहितकर 
कार्यो रत रहते हुए ठीक समयपर सब काम सुन्यवस्थित 
आचाररूपसे करते थे | उनका सदा सादा, नियमित 
व्यवहार और आदर्श आचार था । आचार्यश्रीकी 
दिनचर्यामें व्यवह्दरा और परमार्थका युगपत्‌ समन्वय 
रहता था | किसी भी प्रसज्ञमें रजोगुण या तमोगुणके वेगसे 
आचायेश्रीमें क्षोम, प्रमाद या अस्थिरता दिखायी नहीं 
पड़ती थी | चित्तकी व्यग्रता या स्खलनसे सर्वथा रहित, 
सदा एकरस धीर-गम्भीर दिनचयों आचार्यश्रीकी एक 
अनोखी आकषेक बस्तु थी। 

आचाय्यश्रीक सदा-सबबंदा प्रसन मुखमुद्रामें शान्त 
दर्शन होते थे | कठोर समयपालन, कर्तब्यनिष्ठा, ज्ञान- 
भंडार एवं जनकल्याणकी तीव्र भावना आदि सहुणोंसे 
आचार्यश्रीके समागममें आनेवाले संत विद्वान, अधिकारी 
पुरुष और राजनीतिक नेता--सभी आश्चर्यमुघ हो 
जाते थे। आचार्यश्रीकी अक्रोध प्रकृति एवं जितेन्द्रियता 
सर्वाधिक आकर्षक तथा ग्रशंसनीय थी | खाश्रित सह्ृण 
और खच्छता आपको बहुत प्रिय थी | आपकी तीज्र 
स्मरणशक्ति आश्चयेमयी थी। परिणामका खच्छ दर्शन और 
किसी भी विषयका , तल्स्पर्शी विचार--ये आचार्यश्रीमें 
सहज ग्राप्त थे । स्वेधम-सममाव, घर्मपालन, निःस्पृही- 
बत्ति और परोपकारकी उत्कट भावनासे आचार्यश्रीके 
जीवनमें सदा दैवी ओजस्‌ दिखायी पड़ता था | प्रत्येक 
क्षणका सदुपयोग करनेकी तत्परतासे आचायय॑श्रीमें 
महापुरुषका आदर जीवन प्रतिबिम्बित होता था | 


संल्या ५ ] क्षमा 
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उदार परमत-सहिष्णुता, मण्डनात्मक उपदेशपद्धति, 
ब्वान-तिज्ञानका तलत्पर्शी आकलन ए्र साक्ष और 
निरक्षरकी पात्रतानुसार उसे सरल भाव और भाभामें 
समझानेकी कुशल्तासे आचार्यश्री मानवर्धमके आचार्य- 
पदपर विराजित होकर अनोखा आदर्श उपस्थित करते 
थे। नैप्ठिक अह्मचयका ओजसू आपकी भव्य मुझमुद्रापर 
सदैव अद्लित रहता था। 

संत-महात्माओंके विहरगसे पवित्र हुए गिरनारकी 
पुनीत छायामें बीठखा ( सौराष्ट्र ) स्थानमें स्थापित 
आनन्दाश्रम आचायेश्रीका निवरासस्थान था । आपके 
निवाससे वह आश्रम भी सात्तिक, सुन्दर और शान्तिप्रद 
बन गया | इस आश्रमकी सादगी मुमुक्षुओंके लिये सदा 
आक्णक बनी रही । आश्रममें प्राचीन-अर्थाचीन पद्धतिका 
विलक्षण समन्त्रय था। उसमें श्रीदक्षिगामूर्ति-पुम्तकालयमें 
साहित्यका ब्रिंपुल भंडार है | बहाँ अभी श्रीदक्षिणामूर्ति 
नाथमन्दिर और पूज्यपादश्रीका समाधिमन्दिर छुन्द्र 
बगीचेसे छुशोमित हैं । 

आनन्दाश्रमके नियमानुसार वहाँ प्रमाद, आल्स्य, 
दीर्घमूत्रता आदिका त्याग करके आश्रमवासियोंकी अपने 
विशुद्ध नित्यकर्ममें अनुरक्त रहना पड़ता है । सावधानीसे 
कर्तन्यपालन, नियमितता एवं विशुद्ध सदाचरण करने- 





वाले नियमानुवर्ती व्यक्ति ही वहाँ रहते हैं | पूज्यपादश्रीने 
अपने जीवनमें जैसा सिद्धान्त मूर्तिमान्‌ किया और 
जिनका उपदेश किया, उन्हीं सिद्धान्तोंका उन्होंने 
आनन्दाश्रमद्वारा प्रचार किया । 


आचार्यश्रीके उपदेशमें “्यवहारशुद्विपर पूरा बल 
रहता था, सारांश यह कि उन्होंने व्यवहारका सेवन 
धर्मबुद्विमें चरितार्थ किया जाय' यह शिक्षा दी। जगवके 
सर्वधर्म--महासागरमें जैसे सरिताएँ मिल जाती हैं, उसी 
तरद्द मिल जाते हैं उस महासागा सनातन-मानवधर्ममें । 
उस मानव-धर्मका विशुद्धिपूषक सदाचरण आचार्यश्रीने 
जीवनपर्नन्‍त किया और उसीका उपदेश दिया । उनके 
प्रबचनका छाम सभी धर्मों एवं वर्णोके छोगोनि प्राप्त 
किया था | आचार्यश्रीने किसी धर्मकी दीका-ठिपणी न 
करके सर्वर्मसमन्व॒यकी पद्धतिको अपनाया था। 

ऐसे धुरंधर, सहुरुवर्य आचार्यने पचास बरषोतक 
सतत सदुपदेशका प्रवाह बह्बाकर ७३ वर्षकी वय 
होनेपर खरूपावस्थान किया । आज उसे २६ वर्ष 
बीत चुके हैं; किंतु आचार्यश्रीकी अक्षयकीतिंका प्रसार 
करता हुआ आपका अक्षर देह सदा विव्स रद्दा है। 

[ “आकाशवाणी! राजकोट्से साभार अनुवादित |] 


क्षमा 
भोले) पेसा भोलापन दे || 


भूलूँ और क्षमा कर पाऊ? ऐसा मुझको मन दे ॥ 
नेकी करूँ; कुपँमे डाले) पत्युषार न चाहूँ। 
वदी करे जो/ उससे बदला कभी न छेना चाहँ॥ 
चुरा किसीका कभी न चाहूँ» करूँ धुरा न किसीका ) 
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करूँ बड़ाई और भरता ही करूँ व चाहूँ सबका ॥ 
पकड़ सीधी राद व बोल. सीधीसच्ी वाणी। 
मनमे समझूँ हैं ये मेरे आत्मरूप खब प्राणी ॥ 
अपनेको भी क्षमा कर सकूँ? बरूँ मित्र मैं अपना । 
माधवके प्रश्चु भोले शंकर | सत्य करो यह सपना ॥ 


--सथुसूदन वाजपेयी 


बन्‍कक्‍्न्‍कुण्०- ८2.22 /ब्गुरचत न 
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कथा-सत्र 
( छेखक--अझ्ायचारी भ्रीप्रसुदत्तजी महाराज ) 


ुश्रूपोप.. अ्रदधानस्थ वासुदेवकथारुचिः । 
स्थान्महत्लेवया विम्ाः. पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ 
श्यण्वतां खकथां कृष्ण: पुण्यश्रवणकीतेनः । 
हद्यन्तःस्थो हाभद्राणि विधुनोति खुहत्सताम्‌ ॥# 
( श्रीमद्धा० १ | २। १६-१७ ) 
छ्पय 
सुनहु विप्रगन ! परस रहसमय बात सुनाऊँ। 
छोक और परलोक बने, सो युक्ति बताऊँ।॥ 
भ्रद्ध हैं अ्रवनेच्छु पुन्प तीर्थनि में रहि के 
करि संतनि को संग प्रेम तें तिनि पद गहि के ॥ 
पुन्य श्रवन कीर्तन रसन, कृष्ण कथा निज रुचि करें । 
उभ्य लोक सुखकर करें, प्रभु हिय के सब अघ हरें ॥ 
जीवनमें किसी प्रकार भी यदि भगवानकी कथाओं- 
में रुचि हो जाय, भगवत्‌-कथया कानोंको मधुर और 
हृदयको खुखकर लगने लगे तो हृदयके सभी मर घुल 
जायें; किंतु विषय-भोगोंमें ही सुख समझनेवाले हम 
संसारी ग्राणियोंको कृष्ण-कथामें अनुराग होता नहीं । 
वैसे किसीकी निन्‍्दा-स्तुति सुननी पड़े तो पूरी रात्रि 
बिना सोये बिता देंगे; किंतु जहाँ भगवत्‌-कथा 
सुननेका प्रसड्न आया कि आँखोंमें झपकियाँ आने 
लगेंगी, चित्त चाहेगा कब यह समाप्त हो । आप सोचिये--- 
देवदत ऐसा था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, उस 
माता-बहिन-पुत्रीनी' यह किया, यज्ञदत्त वैसा है, 
विश्वमित्र वड़ा पाखण्डी है । इन बातोंके कहने और 
सुननेसे क्या मिंछ जायगा । यदि वे बुरे हैं तो तुम्हारे 
चुराई करनेसे वे अच्छे तो हो नहीं जायेंगे | उछ्टे 
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# सूतजी कहते ईं---हे विप्रगण | श्रद्धावान्‌ श्रवणेच्छु 


पुरुषकी मद्वापुरुषोंकी सेवासे तथा पुण्यस्तीर्थेमिं वास 
करनेसे भगवान्‌ वासुदेवकी कथामें रुचि उत्पन्न होती है। 
जो भगवान्‌ साथुजनोंके सुद्दद्‌ हैं तथा पुण्य-अ्रवण-कीर्तन हैं, 
वे भद्धाठ भक्तोंकि छुदयमें विराजमान होकर उनकी समस्त 
अश्ञभ वासनाओँकों नष्ट कर देते हैं | 


उनके दोष कहते-कहदते कुछ दोष तुम्हारे भीतर भी 
चिपके रह जायेँगे। जैसे गीले वल्यमें आठा छो और फिर 
उसे किसीको छौठा दो तो कुछ-न-कुछ आठ उसे 
चिपका रह ही जायगा, उसी प्रकार दूसरोंके दोष 
कहनेवालेके मनमें कुछ दोष तो अवश्य आ जायँगे | 
इसीलिये श्रीमद्भागवर्ते कहा है--- 

यद्घर्मझत॑ पाप॑ खूचकस्यापि तद्‌ भवेत्‌। 

धअधम करनेवालेकी जो पाप छगता है, उस पापको 
जो दूसरोपर प्रकट करता है, उसे भी पाप छगता है |! 
इसी प्रकार जो दूसरोंके पुण्यकर्मोंकी प्रशंसा करता है, 
उसे भी पुण्यका कुछ भाग ( कमीशन ) प्राप्त हो 
जाता है। 

इससे सिद्ध हुआ कि पर-चचो, पर-निन्दा करनेसे 
न तो अपना ही कोई छाम है, किंतु हानि ही है 
और न जिसकी निन्‍्दा करते हैं, उसीका कोई सुधोर 
हो सकता है । पर-निन्दा एक ऐसा विषाक्त व्यसन 
है, जो पान करनेमें तो मीठा लगता है, किंतु उसका 
परिणाम अत्यन्त दुःखद है। ग्राम्य कथा-परचचो न 
घुनकर यदि प्राणी कृष्ण-कथा सुने, भगवच्चर्चा श्रवण 
करे तो उसके यह छोक और परलछोक दोनों ही बन 
जायेँ । मानव-जीवनकी सफलता एकमात्र भगवत्‌- 
कथा-श्रवण ही है। भगवानकी कथाओंमें रुचि हो 
जाय तो फिर बेड़ा पार ही हैं; क्तु प्राणियोंकी 
खाभाविक प्रवृत्ति तो विय्योमे है, तब भगवत्‌-कथाओंमें 
रुचि कैसे हो ! 

अगवानकी कथाओंमें रुचि होनेके चार ही साधन 
हैं | सर्वप्रथम तो प्राणीके हृदयमें सुननेकी इच्छा होनी 
चाहिये, चाहे वह आरम्ममें यत्किंचित्‌ ही क्‍यों न हो | 
बिना कुछ श्रवणेच्छाका बीज हुए कोई कथा-श्रवणमें 
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प्रदत्त ही नहीं हो सकता | थोड़ी इच्छा बढ़ायी जा इसने मुझे चीर दिया था, तब मैं भी इसके चीरको अनन्त 
सकती है; किंतु जिसके हदयमें सुननेका बीज ही कर दूँ | तमी तो दस सहस्त हाथियोंके बछ्वाला 
न हो, वह तो छाख प्रयत्म करनेपर भी कथामें बैठेगा दुश्शासन पूरी शक्तिसे चीर खींचता जाता था | रंग-विरंगी 
ही नहीं | आरम्ममें थोड़ा हो तो वह अनन्त हो साड़ियोंके पहाड़ छग गये; किंतु उस ह्रपदसुताके चीर- 
सकता है | इस सम्बन्धमें एक कथा है | का अन्त नहीं हुआ | उसका चीर अनन्त बन गया। 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके राजसूय दुश्शासनको बल घव्यी, घव्यो न दस गज चीर । 
यज्ञ्मं आये थे | पाण्डव तो अपना सर्वख्॒ श्रीकृण्को .. कहनेका अभिम्राय इतना ही है. कि सुननेके कुछ 
समर्पण करके निश्चिन्त ही रहते थे | सब सार-सम्हार छिपे हुए भी संस्कार अवश्य होने चाहिये | संस्कारहीन 
इ्यामसुन्दरको ही करनी पड़ती थी | कुछ काम करते पुरुष रात्रि-दिन समीप रहनेपर भी भगवत्‌-कथाओंसे 
हुए भगवान्‌ बाहुदेवकी उँगलीमें चाकू आदिसे कुछ छाम नहीं उठाते । इसलिये श्रवणेच्छा प्रथम गुण है । 
चोट छग गयी, रत बहने छगा | अन्तःपुरकी बात दूसरा गुण है--भगवत्‌गुणोमे श्रद्धा होना | बिना 
है---वहुत-सी लियाँ थीं, सत्र हय-द्य चिह्लाने लगीं। , के कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता | यह पुरुष श्रद्धा 
कोई कहती---यानी छाओ; कोई कहृती---शीव्रतासे एक प्र है--..जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, वह बैसा ही हो 


वल्न तो छाओ, इसमें वॉधना है | द्रौपदीजी भी वहाँ जञायगा | देबतामें, तीर्षमें, भगवत:अतिमाओंमें _ तथा 
थीं। वत्लका नाम सुनते ही वे जो बहुमूल्य साड़ी गरुमें और ओषधिमें श्रद्धाके ही अनुरूप फछ घिलता है,। 


पहिने थीं, तुरंत उन्होंने फाड़कर श्यामसुन्द्रकी उँगली- 
में बाँध दिया । भगवानने कहा--“अरे द्रौपदी | यह सकता | इसलिये भगवत्‌कथाओंमें रुचि होनेके लिये 
क्या कर रही हो ? इतनी मूल्यवान्‌ साड़ीको फाड़ रही श्रद्वा होगा अचिवाय है. । 
ह हक ३ पात्मारीने स्वयं पुस्तकोंद्वारा पढ़ लेनेमें तथा महापुरुषों---संत- 
आजोन अत भाव पबरलित बहाल्नअमो । महात्माओंके निकट रहकर उनके मुखारविन्दसे सुननेमें 
इस अनित्य और तुच्छ साड़ीका बिगड़ा ही क्या: बहुंत जन्‍्तर है| जड पुरवके माष्यमंसे जो हुना या 
वास्तविक उपयोग तो इसका अभी इज । उुष्हारी दी पढ़ा जायगा, उसमें ज्ञान तो रहेगा ही, बोध तो हो ही 
हुई यदि तुम्हारी सेवामें छाग जाय तो यही तो वस्तुओं- जायगा; क्योंकि उसमें भी किसी चैतन्यद्वारा ही ज्ञान 
का सदुपयोग है | इस अनित्य नाशवान्‌ शरीरको सजाये (२ गया है । विल रू साक्षाद जैतन्यके द्वारा--संत- 
रहना---यही तो वस्तुओंका उपयोग नहीं है | 46 महात्माओंके मुखसे जो छुना जायगा उसमें ओज, तेज, 
भगवान्‌ हँस पड़े और वोले---/हुपदनन्दिनी ! | स्फूर्ति और चैतन्यांश अधिक होगा । वह भी यदि 
जो अल्प अपण करता है, उसके बदलेमें मुझे हक बहुत-से साधु पुरुषोंके बीचमें बैठकर सुना जाय तो उसमें 
देना होता है; क्योंकि में अनन्त हूँ, जीव तो अल्प अनन्तगुना रस वढ़ जायगा | कारण कि उन सभी 
ही है |! समुपस्थित संतोंकी भावना मिलकर एक अपूर्व वातावरण- 
इसीलिये जब दुश्शासनने द्रपदखुताका चीर खींचा, को उत्पन्न कर देती है | उसमें विद्युत-जैसी शक्ति आ 
तब भगवानको उसके दिये हुए चीरकी याद आयी । जाती है । इसीलिये महाराज पृथुने भगवानसे यही वर 
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माँगा था--प्रभी ! महापुरुतोंके मुखसे निस्त आपकी _ आए 
अम्ृतमयी कथा मुझे छुननेकी मिछ जाय कथा मझे सननेको मिछ जाय, मेरे कानोंमें 


हसे सुननेके लिये दस सहश्न कानोंदी-सी शक्ति आ 
जाय, यही वर सुझे दें; क्योंकि महापुरुषोंके मुखसे 
निस्युत आपके चरणारबिन्दोंके क्णोसे युक्त वायु तत्- 
मार्गको विस्मृत जो योगश्रष्ट साधक हैं; पतित योगी हैं; 
उनवी स्पृतिको पुनः जाम्रत्‌ कर देता है । अर्थात्‌ 
मगवत-कथा-प्बगसे ही उन्हें अपने पूर्वजन्मेंकि किये 
हुए छुक्ृत स्मरण हो आते हैं । इसीसे उनकी कथा- 
श्रवणमें अधिकाधिक इच्छा बढ़ती है.। इसीलियें आपकी 
सुयश-कथा-सुधाके अतिरिक्त हमें कोई भी दूसरा 
अन्य वर नहीं चाहिये [# 
श्रीमद्भागवतमें तथा अन्यान्य सभी प्रन्थोंमें बारंबार 
इसी बातपर बढ दिया गया है. कि महापुरुषेके 
मुखसे निस्यृत जो कथामृत है, उसीसे समस्त क्लेश, दुःख, 
क्षुधा-पिपासा आदि शोक-मोह शान्‍्त हो जाते हैं। 
इसलिये आरभम्ममें श्रद्धा थोड़ी ही क्‍यों न हो, कयामें 
बैठकर श्रद्धापू्नक उसे सुनना चाहिये । 
तीसरा गुण श्रवणकर्ता साधकर्मे यह होना चाहिये 
कि उसका अनुराग महापुरुषोंकी सेवा-जुश्रुपामें हो। 
संसारमें नो कुछ भी प्राप्त दोता है, मेबासे ही प्राप्त होता 
है । संसारमें जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो यश, 
कीर्ति, प्रतिष्ठा, नामतथा महत्त्व प्राप्त किया है, एकमात्र 
सेवामे ही किया है---त्रह सेत्रा चाहे धमकी हो, जाति- 
की हो, समाजकी हो, देशकी हो, भगवान्‌ अथवा संत- 
महात्माकी हो | सेवासे आप जो भी चाहेंगे, वही प्राप्त 
कर सकेंगे | “सेवया कि न लम्यते?---संसारमें ऐसी कौन-सी 
॥स उत्तमदछोक  महन्मुखच्युतो 
भवत्यदाम्भीजसुधाकणानिछ: । 
स्मू्ति पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां 
' कुयोगिनां नो बितरत्यरू बरेः ॥| 
( श्रीमद्धा० ४ | २० | २५ ) 
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दुर्लभ वस्तु है, जो सेवासे प्राप्त न हो सके । नीतिकारों- 
का कथन है--यह सम्पूर्ण प्रथिवी खुबरणके पुण्षोसे छदी 
हुई है, किंतु उन सुवर्ण-पुर्णोकों सभी नहीं तोड़ सकते। 
तीन लोग ही उन पुष्पोंको तोड़कर एकत्रित कर सकते 
रुपसे विद्या प्राप्त की हो और तीसरे वे जो सेवा करना 
जानते हों.। शूरवीरता और विद्या भी बिना सेत्राके प्राप्त 
नहीं होती | अत: सिद्ध हुआ कि एकमात्र सेवाब्रती ही 
समस्त कार्योंमें सफल्ता प्राप्त कर सकता है | अतः कथा- 
प्रेमी, भगवद्‌ू-भजन-यूजनमें निरत परमार्थ-पथके पश्चिकेकि 
साथ रहकर ही कथाको श्रवण करना चाहिये | सत्र 
उसे कहते हैं कि कुछ समान विद्या-ुद्धिवाले साधक 
मिलकर भगवत्‌-चर्चामें समय बितायें---उनमेंसे कोई एक 
वक्ता बन जाय, शेष सब श्रीता हो जायें। सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार और सुनातन॒---ये चारो भाई विद्या, बुद्धि, तप 
तया प्रेममें समान थे | वे जब सत्र करते, कोई भी एक वक्ता 
बन जाता, शेष तीनों श्रोता बनकर सुनते । तभी कथामें 
रस आता है, तभी उसमें अपूबे आनन्दकी अभिदृद्धि 
होती है | अपनेसे विद्या-बुद्धि तथा वयमें जो बड़े हों, 
उनकी सेवा करनेसे उनका सम्मान, आदर तथा अमिनन्दन 
करनेसे श्रद्धा बढ़ती है, पात्रता आती है, विनय-सदाचार- 
की वृद्धि होती है और आयु, विद्या, यश तथा बलकी 
अभिवृद्धि होती है | अतः सेवाभावकों मनमें रखकर उसे 
कार्यरूपमें परिणत करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिये । 
चौथा गुण है पुण्य तीथोंका निषेवण | मनपर 
वातावरणका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप किसी स्थानमें आते 
ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे । किसी साधु-महात्माके 
शुद्ध पवित्र स्थानपर जाते ही मन बड़ा ही शान्त हो 
जाता है। पहले मैं यहीं झसीमें समीप ही हंसतीर्थमें 
एक विशाल बठवृक्षके नीचे रहता था | वृक्ष बड़ा भारी 
विशाल सघन है, उसके नीचे एक छोटी कुठी थी, 
उसमें बहुत-से संत पूर्वमें तपस्या कर चुके थे नीचे 
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हमने बड़ा भारी चबूतरा बना लिया था, कुछ प्रेमी वन्धु 
उसे बहुत अधिक खच्छ रखते, छीप-योतकर निर्मछ 
रखते | गद्गा-किनारे शान्त एकान्त निर्जन रमणीक 
खच्छ डिपे-पुते उस स्थानकों देखकर जो भी वहाँसे 
निकलता, उसीके मुखसे हठात्‌ निकछ पड़ता--“कैसा 
शान्त स्थान हैं;? कोई कहता--“काकमशुण्डिका स्थान 
है।! इस प्रकार स्थानका मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
तीयेमिं युग-युगसे हमारी पत्रित्र भावना रही है | अब 
भी न्यखों यात्री पत्ित्र भावनासे श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं। 
इससे बहाँक्े बातातरणमें अब भी आध्यात्मिकता संनिदित 
हैं | इसीलिये तीर्थ-स्थानोंमि किया हुआ जप, 
अनुष्ठान, यज्ञयाग तथा दूसरे धार्मिक इृत्योंका अन्य 
स्थानसे सहस्नोंगुना फल बताया गया है; सुतरां बदि तीर्य- 
सेबनपूर्वक भगवत्‌-कथा सुनी-सुनायी जाय तो उसका 
प्रभाव अनन्तगुना श्रेष्ठ होता हैं. | 
इस प्रकार तीर्ब-स्थानमें रहकर साथु-संतोंकी सेवा 
करते हुए थ्रद्धापूर्वक्त जो झुश्रूठ्ठ कथाका श्रवण करते 
हैं, उनकी झाने:-दाने: भमगवत-कथाओंमें रुचि बढ़ने 
लगती हैं । आरम्ममें जिन्हें हृटपूवंक बेठना पड़ता 
था, अब उन्हें कथामें रस आने लगता हैं, बिना कथा- 
श्रवण किये रहा ही नहीं जाता। जैसे छोटे बच्चे- 
को आरम्भमें जब माता अन्न खिछाती हैं, तब उसकी 
इच्छाके विरुद्ध ही उसके मुखमें हँस देती है| वह मुँह 
बनाता है, अनिच्छा प्रक्र करता है, उसे उगढ देता है; 
फिर भी माता उसके मुखमे नित्य ही अन्नका ग्रास देती रहती 
है, अभ्यासको चाछ रखती है; नित्य निगछते-निगछते 
अब उसकी अन्नमें रुचि बढ़ने छगती है, रुचि 
बढ़तेबढ़ते वह अन्नमय हो जाता है; फिर उसे एक 
समय भी अन्न न मिले तो आकाश-याताल क्रोधके 
कारण एक कर देता है | इसी प्रकार कथा सझुनते- 
सुनते जिनकी रुचि बढ़ जाती है; उनका जीवन भी 
कथामय हो जाता है; उन्हें. एक दिन भी कथा सुनने- 
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को न मिले तो उस दिनको वे अमागा दिन समझते 
हैं | ऐसे ही एक कथाग्रेमी भगवद-भक्त थे; वे कहीं 
ऐसे गाँवमें पहुँच गये, जहाँ कथा-कीर्तन-सत्सड़का 
कोई ढंग ही नहीं था। जाड़ेके दिन थे, शरीरमें 
चुभनेवाली ठंडी-उंडी वायु चल रही थी; बादल घिर 
रहे थे, घनधोर घठाएँ छा रही थीं; आकाशमें विजली 
चमक जाती, बादल गरजते। आँधी, पानी, अन्धकार--- 
सभी था | एकने कहा---आज तो बड़ा दुर्दिन है । 
इसपर वें भक्त बोले---“अरे भैया ! आकाश मेघोंसे 
आच्छन हो जाय, आँवी-पानी आ जाक, अंधेरा हो 
जाय---यही दुर्दिन नहीं है, वास्तवमें दुर्टिन तो वह 
है, जिस दिन भगवत्‌-कथासे प्राणी बश्चित रह जाय | 
तद्‌ दिन दुर्दिनं मन्‍्ये मेघाच्छल्न नदुर्दिनम्‌। 
यद्‌ू दिन रृप्णपीयूपषकथापानादिवर्जितम्‌ ॥ 
वास्तवमें जिसके सम्बन्ध ऐसी भावना हो जाय, 
उसीका नाम दुर्दिन है| मगवानकी कथा घझुनते-सुनते 
जन्म-जन्मान्तरोंके कल्मप्र कटते जाते हैं, आगीके पूर्व- 
जन्मके सुक्ृत उदय होने छगते हैं | इससे उसकी अशुभ 
वासनाएँ नष्ट होती हैं, अन्तःकरण शुद्ध होने छगता 
है और झुद्ध अन्तःकरणमें भगवान्‌ आ विराजते 
हैं । जिसके शुद्ध हृदयमें भगवान्‌ निरन्तर 
विराजमान इशप्टिगोचर हों, वह प्राणी ऋतार्थ हो 
गया, विमुक्त बन गया | अतः परमपदकी प्राप्तिका 
सहज-सरछ उपाय भगवत्कथाओंका श्रद्धापूर्वक श्रवण 
करना तथा श्रद्धालु भक्तोंकी सुनाना ही है । इसीलिये 
भक्ति-शाल्रोंमें वारंत्रार कथा-श्रवणपर बड़ा व दिया 
गया है. और सज्नोंकी यही एकमात्र पहचान बतायी 
गयी है कि उनके यहाँ नित्य-नियमसे कथा होती है | 
आजसे कुठ ही दिन पूर्वतक हमारे देशमें पूव॑से 
पश्चिमतक, उत्तरसे दक्षिणतक छाखों त्यागी-विरागी संत- 
महात्मा विचरण करते रहते थे, जो छोगोंकी निःशुल्क--- 
अपना धर्म अथवा कतेंन्य समझकर नित्य 
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कथा छुनाते थे। काल्के प्रभावले न तो अब उतने 
त्यागी-विरागी सदाचारी कथा सुनानेवाले संत-महात्मा 
ही रह गये हैं और न जनतामें ही पहिले-जैसी रुचि 
ही रही है। अब जो कथा-बाचक हैं. भी, उन्होंने 
कथा कहनेको भी एक व्यवसाय बना लिया है; उनकी 
दृष्टि कथामें उतनी नहीं रहती, जितनी चढ़ावेपर 


#॥7 संटपर रती है | देनेवाले तो भगवान्‌ ही हैं, 


प्रार्धका छिखा तो अवश्य मिलेगा ही; फिर तुम 
अपने भावोंको दूबित क्यों करते हो ? छोगोंको 
छोमसे न रिझाकर उन महान्‌ र्झिवार श्यामसुन्दरको 
रिझ्ाओ । तुम्हारे छोक-परलोक दोनो ही बन जायँगे। 

बहुत दिनोंसे हम सोच रहे थें--जैसे पहले झसीमें १४ 
महीनेका अखण्ड कीतैन एवं जपानुष्ठान हुआ था, जिसमें साधक 
मौनी तथा फलाहारी रहकर ६४ मात्ाओंका जप करते हुए. बिना 
क्षौर कराये कथा-कीर्तन और सत्संगमें रंगे रहते थे। बैसे 
ही अबके एक कथा-सत्न भी एक वर्षके लिये किया जाय। 


दक्याणं 
ख्ं़््िलल्ं्ख्अचिख्््ख्््च्च्च्च्च्च्ख्च्च्््च्च्थचििचच्च्च्च्च्च््य्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्सल्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल 
््स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्स्ल्ल्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्स्ः 
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उस कीर्तनानुछानका समस्त देशने हार्दिक अभिनन्दन किया 
और उसके कारण सम्पूर्ण देशमें भगवत्‌-कीर्तन-अनुष्ठानको 
बहुत कुछ प्रेरणा मिली । भगव्नामकीर्तनका व्यापक 
प्रचार हुआ | उसो प्रकार कथाका भी प्रचार हो । 

यदि भगवत्‌-कृपा हुई तथा योग्य साधक और समुचित 
साधन जुट गये तो इसी गुरु-पूर्णिमासे ६-६ महदीनिके दो अनुष्ठान 
करनेका विचार है। जो साधक उसमें सम्मिलित हों) उनके 
निवास; भोजन तथा पुस्तकादिका सभी प्रबन्ध आश्रमकी ओरसे 
हो। उसमें निरन्तर कथाओंका क्रम चलता ही रहे । योग्य 
विद्वान कथा-बाचकोंके द्वारा उन्हें कथा कहनेकी शिक्षा दी 
जाय | यह एक प्रकारसे कथाका प्रशिक्षण होगा। भगवान्‌ 
नन्दनन्दनके चरणारबिन्दोमे हमारी यही प्रार्थना है कि वे 
अपने चरणारविन्दोंम हमारा अनुराग उत्लन्न करें और 
हमारे देशमें विशुद्ध परोपकारी त्यागी विरागी सदाचारी 
अधिक-से-अधिक कथावाचक उतसन्न हों) जो गॉँव-गँवमें 
जाकर लोगौंको त्रितापोँंको नाश करनेवाली भगवानकी 
ललित लीलाओंकी कमनीय कथाओंकी सुनाकर उनके लोक- 
परलेक दोनोकी सुखमय बनावें |%# 


अब भगवदीय शक्ति मेरे के मेरे जीवनमें सक्रिय हे रही है 


भगवान, सुझपर विना किसी शतके बिना किसी अपेक्षासे सहज ही अपनी कृपा-छुधाकी वर्षो कर 
रहे हैं। इस भगवत्कपाके प्रभावसे मुझे निश्चय हो गया है कि मेरा जीवन नित्य-निरन्तर मझलसे - कल्याण- 


से ही ओत-प्रोत है। 


_ मुझे विश्वास है कि भगवान निरन्तर मुझे अपने वाड्छित शुभसे भी कहीं अधिक अनम्त शुभ दे रहे 
हैं, कितु उस शुभको अहण करनेके लिये अपनेको तैयार करना मेरा काम था। इस तैयारीमें सबसे पहले 
मुझे अभाव: दैन्य, संघर्ष एवं रोगघूलक पिचारोंको अपने मनसे निकाल वाहर करनेकी आवश्यकता थी । 


सो उनको मैंने भगवानकी कृपाशक्तिके वकछ निकाल 


दिया है। अब में ज़ीवनमे भगवच्छक्तिके अतिरिक्त 


[कप (५ हि है 
अन्य किसी शक्तिको सक्रिय नहीं होने देता । भगवच्छक्ति परम मनश्लकूमय है; अतएव मेरा जीवन मड़लसे 
भर गया है तथा स्थान न पानेके कारण अभाव आदि खतः कूच कर गये हैं। 


. अब मैं अपने जीवनको घृणा, अखंतोष, दुःख, निराशा ग्लानि आदिके प्रभावसे सर्वथा परिष्कृत- 


कर उसे भगवानके पेम) संतोष, प्रसन्नता, आशय उत्साह, 


विवेक और विश्वाससे ओतग्रोत पाता हूँ | और 


इसलिये में चिन्मयी भगवदीय दशक्तिको अपनेमे तथा अपने माध्यमद्धारा जगतसमे सक्रिय होनेमेँ सहायक 


सिद्ध हो रहा हूँ। 


अब भगवदीय शक्ति मेरे जीवन सक्रिय हो रही है। 
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पूरा परिचय लिखकर यहाँ भेजें और जबतक यहाँसे बुलवेका पत्र न जाय, 


रखनेका विचार दै । 


तबतक आयें नहीं । ५० नये साधक अभी इस सन्नमें 


रस-दर्शन 


( लेखक--साधंवेपमें एक पथिक ) 


संसारमें समी प्राणी रसके प्रेमी हैं, रसके पीछे 
चारो ओर भागदीई दीख पड़ रही है, सभी रसकी 
अतृप्त प्यास बुझाना चाहते हैं | कहां-कहीं तो यही 
प्रतीत होता है. कि अब ऐसा रस मिछ गया कि पूर्ण 
तृप्ति हो गयी, इससे अधिक कुछ चाहिये ही नहीं; 
पर कुछ ही क्षणेक्ति बाद वही तृप्ति नवीन कामनामें 
विंडीन हो जाती है। रसकी प्यास घुझनेके बदले 
और अधिक बढ़ती दोख पइती है । रसाखादके 
प्रछोमनसे ही जीवनमें प्रगति होती है; पर जहाँ रसा- 
खादका भोग होता है, वहीं जीवनकी गति रुक जाती 
है और अप्ननति होने छगती है | इसे त्रिविकी ही देख 
पाते हैं | यधपिं हम सभी प्राणी अपने सत्र अद्नोंके 
द्वारा रसाखादकी प्यास बुआकर नित्य तृप्त रहना 
चाहते हैं, फ़िर भी हम देखते हैं कि जीवनकी सारी शक्ति 
रसकी भेंठ देकर अन्तमें अतृप्तिका अनुमव करते हुए 
अपनेसे आगे बढ़े हुए रसके प्यासे पश्रिक अतृप्त ही 
हैं । गुरु-विवेककी ऋपासे यह दीख रहा है कि रूपका 
रस छेते-लेते आँखोंकी ज्योति चडठी गयी, शब्दका 
रसपान करते-करते कान बहरे हो गये, रसनाका 
रस लेते-लेते दाँत गिर गये, स्पर्शका रस छेते-लेते 
लचा संज्ञाशन्य हो चली, गन्धका रस लेते-लेते 
प्राण-शक्ति क्षीग दो गग्री; पर तृषप्ति न हो सकी, 
रसाखादकी तृपष्णा वैसी ही बनी रही। संसारमें जहाँ 
कहीं रसकी प्रतीति होती है, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था तथा परिखितिके द्वारा रस्ताखाद मिल्ता है, 
वहीं---उसीसे ममता-मोह-छोम हो जाते हैं | रसासक्त 
प्राणी जिस वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिख्ितिके 
संयोगसे रसाखादन करता है, वह कुछ भी नित्य नहीं है; 
जो कुछ भी मिव्ता है, जिस किसीका भी संयोग दोता 


है, उसको कोई भी सदा बनाये नहीं रख सकता; 
उसमें पस्ितंन हैं, दास हैं, उसका कमी-न-कमी 
विनाश होता हैं | रसास्रादके परिणाममें ही न चाहते 
हुए भी जो दुःख-कष्ट देखने पड़ते हैं, उनसे वचनेके 
डिये एक अमोध उपाय यह हैं कि अनित्य वस्तुको 
रसका आश्रय न मानकर नित्य-अपसिर्तनशीछ सत्यको 
ही सर्वभावसे रसका परमाश्रय जान छिया जाय | 
प्रपश्नी और परमार्थी मानवमें यही अन्तर है कि 
प्रपश्नी अपनी तृप्ति सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके 
द्वारा करना चाहता है, सांसारिक वस्तु तथा व्यक्ति 
अनित्य हैं, इसलिये वस्तु-यक्तिके हास-विनाश होनेपर 
प्रपश्नी सुखका अन्त दुःखरूपमें देखता है | परमार्थी 
मानत्र अपनी तृप्तिके लिये अविनाशी परमात्माकी शरण 
लेता है---उस परमात्माका जिसका खर्य कोई रूप नहीं 
है, अपना कोई भाव नहीं है, जो सर्वरूपमय तथा 
सर्ब-भावमय वन सकता है; यही कारण है कि 
परमात्माका प्रेमी किसी भी भाव, रूप या स्थानमें 
उसकी उपासना करते हुए खतन्त्रतापू्वक तृप्त होता 
रह सकता है. | परमात्माके भावस्य रूपमें द्वास-विनाश 
होना ही नहीं है, इसलिये परमात्माके भक्त उससे 
सम्बन्ध जोड़कर अपने भावानुसार रस लेते रहनेके 
लिये खतनत्र हैं; इसके विपरीत संसारके वस्तु-व्यक्तिसे 
भावानुसार रस छेते रहनेमें सभी प्राणी परतन्त्र हैं । 
निम्न कोषोंमें शब्द-स्पश-गन्ध-रूप-रसका आखाद 
लेते रहनेकी जो भूख है, उसे वछात्‌ दवानेके लिये 
हृठपूेंक कोई तपका आश्रय भछे ही छे; पर उसको 
मिठाया नहीं जा सकता; इसीलिये साधन-विज्ञानके 
अनुभवी महापुरुषोंने निम्न कोपकी इस मूखको तृप् 
ब्लनेके छिये परमेश्वरमें दी दिव्य रूप-शाब्द-स्पदीनान्थ- 
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रसकी भावना की | इस प्रकार सर्व-भावमय परमात्माकी 
खतन्त्र उपासनासे निम्न कोषोंकी तृप्ति करनेके छिये 
किसीने वात्सल्य-माव, किसीने दास्य-साव, किसीने 
सख्य-भाव तथा किसीने कान्ता और मधुर-भावसे 
उपासना करते हुए निम्न-कोयोंके अमिमानी जीवकी 
रसप्पासाकी तृप्त करते हुए विज्ञानमय कोपके 
विकसित होनेपर भगवत्तत्तके अनुमवर्से अखण्ड रस 
ओर आलन्दमय कोपको साधन बनाकर प्रेमयोग---- 
भक्तियोगद्दारः अनन्त रसके आखादनका संदेश 
परमार्थी साथकोंकों प्रदान किया | अन्मय, ग्राणमय, 
मनोमय और विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोपकी सीमा- 
में रसानुभूति मिन्न-मिन्न प्रकारकी होती है| अन्नमय 
कोपके अमिमानीकों मूख तथा नींदकी पूर्तिम रस आता 
हैं; प्राणमय कोपके अभिमानीको इन्द्रियोँफे बिपय- 
संयोगमें रस आता है, यहाँ क्रियाकी प्रधानता रहती 
है । मनोमय कोपका अभिमानी कामना-पूर्तिमें रस 
लेता है, यहाँ माव अथवा अपनत्वकी प्रधानता है | 
विज्ञानमय कोषके अभिमानीको सदू-असदू-विवेचन--- 
तत्न-दशनमें रस आता है, यहाँ ज्ञान-विवेककी 
प्रधानता है | आनन्दमय कोषके अभिमानीको सत्य-- 
परम प्रियतमसे अमिन्न होनेमें रस आता है, यहाँ 
निष्काम प्रेम प्रधान है | मानवमें जवतक विज्ञानमय- 
आनन्दमय कोप विकसित नहीं होते, तबतक निम्न 
कोब्रेंमिं छोम-जोह-भान-भोगकी ही प्रबछ॒ता रहती है | 
मानवका अन्तिम लक्ष्य जीवनमें पूर्णता प्राप्त करना 
है; यह पूर्णता उससे नहीं मिछ सकती, जो खर्य॑ अपूर्ण 
हे | सर्च मनुष्य पुरुषार्थ-- प्रयत्नके द्वारा संसारमें 
आश्चयेजनक सफलता प्राप्त करता है, कहाँ-कहीं उसे 
अपनी सिद्धिपर पूर्ण संतोष होता है; पर काल्यक्रमें 
चछते हुए सफलता और सिद्धिके अभिमानीको विवेक- 
प्रकाशमें स्प् दीखने छगता है कि संसारकी समस्त 
सफडठता जौर सिद्धियोँ आदुछ्तासे अवुरज्धित हैं, 





प्राप्तिकालमें, रक्षाको तथा भोगक्रे कालमें विनाशकी 
चिन्तासे क्रमश: संयुक्त और क्षीणता तथा शोकसे ग्रस्त हैं । 
जीवनमें बड़ी-बड़ी सफछताओं और सिद्धियोंके साथ जहाँ 
कहीं अशान्ति-अतृप्ति आती है, चहीं बढ्मत्‌ वह पूर्णताके 
योगके लिये ग्रेरित करती है तथा रस-लोहप जीबके 
रसाखादमें बाधा वनकर रिक्षा देती है. कि यह 
नीरसताके सम्पुटमें घिरा अनित्य रस है । जीवनमें 
पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अथवा अखण्ड रस या 
अनन्त रसमय धाममें पहुँचनेके लिये आरम्भमें साधन- 
रूप क्रिया, क्रियाके पीछे सुविधि, सुविधिके साथ 
पत्ित्र प्रीतियुक्त सदभाव, सदभावके साथ विवेक-ज्ञान, 
विवेक-ज्ञानके साथ ग्रेम-योग अत्यन्त आवश्यक हैं | 
क्रियाजनित रसकी अपेक्षा भावजनित रस अधिक 
श्रेन्‍्ट सुखकर है; भावजनित रसकी अपेक्षा ज्ञानमनित 
रस अत्यधिक उत्तम हैं; ज्ञानननित रसकी अपेक्षा 
प्रेमजनित रस परभोत्तम है; इससे भी परे वोधजनित रस 
है, पर वह अवर्णनीय है | क्रियाजनित रसकी आसक्ति 
भावविकासमें वाधक है | भावजनित रसका राग 
ज्ञानजनित समाधिके रसमें बाघक है। ज्ञानजनित 
समाविका रस प्रेमजनित रसके बोधमें वाघक हो जाता 
है | निम्नकोटिके रसकी आसक्तिका ध्याग करते ही 
उससे उत्तम रसकी उपलब्धि उत्तरोत्तर होतीं जाती है। 
साधनकी पूर्णतामें आरम्मसे अथबा मध्यमें बाघा 
डालनेवाली क्रियाजनित अथवा भावजनित रसकी 
आसक्ति है | जबतक मनको रसका आखादन मिलता 
रहता है, तबतक लक्ष्यआपिके लिये व्याकुछता प्रबल 
नहीं होती | ब्याकुछतासे ही साधनमें प्रगति होती 
है, व्याकुछताकी बेदनामें संसारके सारे रस नीरस 
दीखने छग जाते हैं । साधनकी सिद्धि-असिद्धिका 
दशन---गति-दुर्गति-सद्गति-परमगतिका भेद विवेकबंती 
बुद्धिके द्वारा द्वी दीखता है. जबतक साधककी 
साधनामें विवेकका योग नहीं होता, तबतक बिना 
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बुछाये आनेवाले छोभ, मोह, अभिमान, , प्रमाद, 
सच्छन्दता आदि विश्नकारी दोपोका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
हो पाता | कद्ाचित्‌ दोपोंका ज्ञान भी हो गया, 
तो दोपोकि रनेका पूर्ण दुःख नहीं होता; सहुण 
तथा ग्रेमकी कमी होते हुए भी पूर्णताके लिये व्याकुछता 
नहीं होती | व्याकुछता इसलिये नहीं होती कि 
कुछ करते-मानते-जानते हुए रस आता रहता है | 
रसका प्यासा ग्राणी न जाननेके कारण अनित्य बस्तुफे 
संयोगसे नित्य तृत्तिकी आशा करता है और कमी-न- 
कमी उसे निराश होना पड़ता है. | संसारमें जितने 
प्राणी वियोग, हानि, अपमान, अपयश, अमभात्र तथा 
अन्यान्य कारणोंसे जहाँ कहां दुखी होते हैं, वे केरल 
अनित्य बस्तु-यक्ति-अवस्था-परिस्थितिमें रसासक्त होनेके 
कारण ही दुखी होते हैं और दुखी होकर भी दुःखक्रे 
मूछ कारण नहीं जान पाते ) 

गुरुविवेकमें ज्ञात हो सका कि रसके चार भेद 
हैं--.अनित्य, शान्त, अखण्ड और अनन्त | अनित्प 
बस्तु, व्यक्ति; अबस्था और परिस्थितिके संयोग, भोग 
तथा डपयोगसे जो रस मिलता है, वह अनित्य है। 
अनित्य रससे विरक्त होनेपर प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था और परिख्ितिक्रे प्रति राग---अपनत्वका त्याग 
ही शान्तरसका आखादन है; इसमें अन्यसे आशा 
या सम्बन्धकी अपेक्षा नहीं रहती । राग-मोह-ममता, 
संयोगकी दासता, आशा-कामना-इच्छाके त्यागसे यह 





निरपेक्ष रस अपने-आपमें सुछझम होता है। शान्त 
रसका खतन्त्रतापू्षक आखादन करते हुए महात्यागी- 
को अखण्ड, चिन्मात्र परमात्म-तत्तका बोध होता है; 
इस बोधमें जो रस आता है, वही अखण्ड रस है । 
अखण्ड रसका आखादन करनेवाले. महात्माको 
खानुभूत अखण्ड-तत्व जब अनन्त नाम-रूपोंके 
प्रकाशक परमाश्रय सर्वाधिष्ठान-रूपमें बोधित होता 
है, तब उससे अमिन्नताकी अनुभूतिमें जो रत्त आता 
है, वही अनन्त रस है | अनित्य रसका आखांदन 
इन्द्रिय-मनका संयोगी भोगी करता है, शान्तरसका 
आखादन कोई चवुद्धियोगी त्यागी करता है, 
अखण्ड रसका वोष किसी परमात्म-तत्तके ज्ञानीको 
होता है. और अनन्त रसकी स्थितिमें कोई प्रेमी ही 
पहुँच पाता है | अनित्य रसमें आसक्त भोगीजन 
शान्तरसका आखादन नहीं कर पाते; शान्त रससे 
संतुष्ट हो जानेवाले त्यागी पुरुष अखण्ड रसका 
अनुभव नहीं कर पाते और अखण्ड रसमें तहीन 
तत्तवेता महात्मा अनन्त रसकी महिमा नहीं समझ 
पाते | अनित्य रसके उत्कृष्ट मोगके लिये तप और 
पुण्यका संचय आकश्यक है; शान्त रसकी उपलब्धिके 
लिये अशान्तिपरक इच्छा-कामनाका त्याग आवश्यक 
है, अखण्ड रसके अनुभषके लिये गुरुकपाकी परम 
आवश्यकता है. और अनन्त रसका बोध परमेश्वरकी 
कहणा-अनुकम्पासे होता है । 
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( लेखक--डा० श्रीरामचरणजी मह्देन्द्र एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


अशन्वित्वी अभय॑ नाः छणोतु।' 
(अथव॑बेद ६ | ४० । २ ) 
शन्ररहिंत इन्द्रदेव हमें शन्रुऑंकी ओरसे निर्भय करें। 
दूसरोकि अति वैरभाव रखनेसे मानस-क्षेत्रमें उत्तेजना 
और भसंत॒लन उ्चन्न हो जाता है | दम जिन व्यक्तियों- 
या शत्रु माने हुए लोगोंसे घृणा करते हैं, उन्हें याद कर 
अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। गुप्त मनमें उन वस्तुओं, 
व्यक्तियों या शत्रुओंके प्रति भय बना रहता है | मानसिक 
जगतूमें निरन्तर बैर और शन्नुताका भाव बना रहनेसे 
हमारे खास्थ्यपर दूपित प्रभाव पड़ता है | शत्रुभाव हमारी 
भूख बंद कर देता है, नींद भड़ हो जाती है, रक्त- 
संचालनपर बुरा प्रभाव पड़ता है | अंदर निरन्तर उत्तेजना 
बंनी रहती है | फल यह होता है कि हमारा खास्थ्य 
और प्रसन्नता सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं | हम जीवित 
रहकर भी दुर्भावनाओंके कारण नरककी यातनाएँ 
भोगते हैं। 
स्मरण रखिये---यदि आपके शन्रुओंको कहीं यह 
ज्ञात है जाय कि आप सदा उनके बारेंमें सोचा 
करते हैं या चिन्तित रहा करते हैं, वे आपके मनमें सदा 
टकराते रहते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होंगे | अत: शत्रु- 
भाव कदापि मनमें नहीं रखना चाहिये | 
औरंगजेब मुगछ-साम्राज्यका अन्तिम शासक था, 
जिसने सबसे अधिक दिनोंतक राज्य किया । उसका 
भान्राज्य दूर-दृरतक फरैछा हुआ था | ऐसश्वर्यकी विपुर 
सामग्री उसे सहज ही प्राप्त थी। किंतु वह कमी 
मानसिक शान्ति प्राप्त न कर सका । उसका मन सदा 
शत्रुओंके आक्रमणके भयसे भरा रहता था। उसने 
अपने भाशयोंफे साथ दुर्व्यवहार किया था | हिंदुओंपर 
कर छगाये थे-। बह संगीतादि कछाओंका गत था। 


उसके शन्नुओंकी संख्या भी बहुत थी । फछ यह हुआ 
कि दीर्घेकाठतक राज्य करने और एक विशाल 
भूखण्डका खामी होनेपर भी वह सदा अतृप्त और 
अशान्त ही बना रहा | जो किसीसे शन्नुताका भाव 
रखेगा, उसे बदलेमें श॒तन्नता ही मिलेगी । 

आज विश्में क्रोध, खार्थ और हिंसाका प्राचुर्य है। 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको त्रिध्यंस कर देना चाहता है । 
एक-से-एक उम्र और विष्य॑ंस्रात्मक बम बन रहे हैं । 
बड़े राष्ट्र छोटोंकी हड़प जाना चाहते हैं | विश्रमें 
झगड़े और मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। शबुताका 
वीज बोया जा रहा है और एक दूसरेको नष्ट 
करनेकी नाना योजनाएँ बन रही हैं | यह सब 
हम मानवोंका दुर्भाग्य ही है कि विश्व एक ज्वाला 
मुखीपर खड़ा प्रतीत होता है। 

दैनिक और पाखिरिक जीवनमें दवेप, कठुता और 
वैर-भाव पनप रहे हैं | भाई-भाईमें, सास-हूमें, पिता- 
पुत्रमें, अफसर-मातहतमें, पति-पक्नीमें कठुता है | इसीसे 
द्ोह, कठुता, बैर और मनोमाहिन्य अंदर-ही-भंदर 
पनप रहे हैं | ऐसी परिस्थिति कैसे शान्ति 
स्थापित हो सकती है और मलुष्य कैसे सुख, शान्ति 
तथा आन्तरिक आनन्दका उपमोग कर सकता है| 


कडुतासे कटुता बढ़ेगी | हिंसासे हिंसा फैंलेगी 
विद्ेषसे विद्ेष ही पनपेगा, और इनसे विनाश 
अवश्यम्भावी है। कौरब-पाण्ड्वोंका विद्ेप कैसे भारतके 
पिन तथा शक्तिह्वासका कारण बना, यह सर्वेविदित 
है | भाई-माईका तनिक-सा वैमनस्थ देशकी अमूल्य 
जन शक्तिके हासका कारण बना | उस महायुद्धमें 
देशके सर्वश्रेष्ठ योद्धा नष्ट हो गये और वन्‍ोतक द्वम 
उठ न सके | ह 


सस्या ५] 


मैन्नीमावना एक अमोघ अमृत है 


९५१ 








अन्‍्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें हिटलर और मुसौलिनीका उत्थान 
ले लीजिये | कितनी हिंसा, दमन-चक्र, करूरता, बर्बरता, 
खार्थ और अत्याचारोंसे उन्होंने कमजोर राष्ट्रोको 
चूसा, अनगिनत अत्याचार किये, असंख्य निद्दोत्र 
व्यक्तियोंकी हत्याएँ हुईं, अपरिमित समदा और जायदादें 
नए हुईं, सर्वत्र विद्वेष फैछा | कुछ दिनोंतक हिंसा 
और आतझ्ुका बोलवाछा बना रहा, पर अन्तमें हिंसा 
और कटुताका विप्रैत्ला वातावरण फूठ निकला | सब 
कुछ ज्वालामुखीकी तरह जलकर क्षार-क्षार हो गया | 
शत्रुभाव एक संक्रामक रोगकी तरह है, जो धीरे-धीरे 
समस्त वातावरणमें व्याप्त होकर उसे विष बना देता है। 
शत्रुभावकी गंदी विचार-लहरें धीरे-धीरे फैलकर 
परिवार; समाज, प्रान्त, देश और फिर विश्व भरमें छा 
जाती हैं | वातावरणमें तनाव आ जाता है | तनावसे 
चारो ओर दम घोंटनेवाछा वातावरण फैल जाता है। 
इसमें रहनेसे मनुष्यका त्रिकास रुक जाता है---यहाँ- 
तक कि जानवर भी उस दूषित वातावरणसे घबरा जाते हैं | 
शत्रुभाव मनोवैज्ञानिक इश्सि अप्राकृतिक है । 
मनृष्यकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि वह परस्पर ग्रेम 
करना चाहता है, मिठजैत्कर '्यात्से लिंदा छूना 
चाहता दै । सहयोग और सौह्ाद उसके लिये आसान 
हैं। प्रेममय रहनेसे उसका व्यक्तित्व खमावतः सही 
दिशाओंमें अपने-आप व्रिकसित होता रहता है | शह्रु- 
भाव मनमें प्रविष्ट हो जानेसे व्यक्तिवके बहुत-से कोमल 
ओऔर मानवोचित भाग नष्ट हो जाते हैं | मनुष्य ग्रेमकी 
ओर खामाविक रूपसे अग्रसर हो सकता है | कमी- 
कभी हम मनुष्यको ऊपरी दइश्टिसे ही देखकर यह गरूत 
धारणा बना लेते हैं कि वह शत्रु-भावसे पूर्ण होगा; 
पर यदि हम उसे गहराईसे देखें, उसकी आत्मासे 
निकलनेवाले विचारों और भावनाओंको परखें तो हम 
पायेंगे कि वह वस्तुतः शुभ, पवित्र और कल्याणकारी 
है; उसमें किसीके विरोधका तत्व किंचित्‌ भी नहीं 
है | यह गुप्त आतक्मतत्र ही मलुष्यका सच्चा दैवी 
खरूप है, जिसमें सबके लिये पुनीत मेत्रीमाव 
विराजमान रहता है | प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, 


मैत्री हमारे देवी खरूपके दिव्य गुण हैं, जिनके कारण 
हमें गौरवका अनुभव करना चाहिये और सदा इन्हींको 
विकसित करनेका प्रयत्न करना चाहिये | जब_मनुृष्य 
अपने दैवीगुणोंसे गिर जाता है, तब उसे ख्य॑ अपने 
ऊपर छ्ज्जाका अनुभव होता है। वह आत्मग्लानि- 
से भर जाता है | वह ऐसा अनुमव करता है. जैसे 
अपने महान्‌ उत्तरदायित्वसे नीचे गिर रहा हो। बड़े-से- 
बड़ा आदमी यदि किसी दुर्भावनाका शिकार होता है 
तो आत्मिक पतनका अनुभव करता है | 
स्मरण रखिये, अन्यायपूर्वक किसीको सताना 
दुष्टता है। आप यदि किसीको सताते हैं तो एक 


लो आयेगा, जब आपसे शक्तिशाली व्यक्ति 
आपको पीसेगा, दुखी करेगा और अनुचित छाम 
प्रयन्ञ करेगा | अथवेवेदमें कहा गया है--- 

मा ते हृद्यमपियम्‌ 

“किसीका दिल न दुखाओ ।! 

उप प्रयन्तो अध्चरम्‌ (ऋ० १।७४। १) 

हम यज्ञका सम्यक अनुष्ठान करते हुए ( अभ्निदेवके 
लिये स्तोत्ररूप मन्त्रका पाठ करें ) 

वह कार्य करो, जिससे दूसरोंको कष्ट न हो | उन 
मानसिक पापोंसे सदा बचते रहो, जिनसे दूसरोंको कष्ट 
पहुँचता है और शत्रुता बढ़ती है । 

शत्रुता, ईर्ष्या और द्वेषके कुबिचारोंकी दूरकर मनमें 
शान्ति और संतुरून बनाये रखनेका साधन मैत्रीभावका 
दीर्घकालीन अम्यास है मैत्रीमावका अर्थ है यह मान 
लेना कि मेरा कोई शत्रु नहीं है | मेरी सबसे मित्रता है। 
मैं सबको मित्रभावसे ही देखता हूँ। मित्रताका ही 
न्यवहार करता हूँ। चारो ओर मेरे मिन्र-ही-मित्र हैं | 
मैत्रीमाव रखनेवाछा मनमें यह सोचता है--- 

/*द सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र और हितैपी 
हैं | मेरे कोई भी अहित करनेवाछा नहीं है। मैं 
किप्तीका कुछ बिगाड़नेका भाव कभी मनमें नहीं रखता । 
मैत्रीमाव' रखनेसे अब मेरे मनमें न कोई घबराहट 
है, न मानसिक या शारीरिक क्लेश या दुःख-दर्द । 


९५२ कल्याण | भाग है॥ 

५ कक चक कल छा उ 0ऋऋढमा#ाका छा मम_मल_म्ननम_ 
जिस तरह परम सतासे सारे कार्यव्यापार चलते हैं। एक मैत्रीमावसे ठकराकर सब शलुताएँ। तनाव, 

हैं, उसी तरह इस परम पुनीत मैत्रीमावसे मेरा मानसिक खिंचाव, रंजिश समाप्त हो जाती हैं । 

जगत्‌ संचालित होता है | मैत्रीके मेघ बरसते हैं, महर्षि पतन्नल्का तात्पय हँ कि मनुष्य यदि किसी 

ध्यार और सौहादकी फसलें उगती हैं | इसी भव्य पुरुषको सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रताका भाव करे। 

विचारसे मेरा रक्तसंचार होता है, विचार सकुरित होते यदि किसीको ठुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी 





हैं । मेरा सारा जीवन मैत्रीसे ओतप्रोत है । करुणा ( सहानुभूति ) प्रदान करे | यदि पुण्यवानको 
मैन्नीकलणामुदितिपिक्षाणां खुखडुःखपुण्यापुण्य- देखे तो प्रसन्न हो और यदि उद्ण्ड पापीकों देखे तो देखे तो 
विपयाणां भावनातश्रित्तप्रसादुनम्‌ । उसके ग्रति उपेक्षा करे अर्थात्‌ उससे. तटस्थ रहे । 


( योगवत्र १। ३३ ) [ल चारो भावनाओंका अभ्यास करनेसे चित्तका उद्देग 
महर्षि पतझ्नलिके 'योगसुत्र” में चार प्रकारकी । नष्ट होता है | 
भावनाएँ मनमें रखनेसे कल्याण होना माना गया है | यदि आप अपनेसे ऊँचे, प्रतिष्ठित, समृद्धिशील 
ये भावनाएँ ही संसारमें विनाशकारी विचारोंपर विजय &्यक्तिसे मैत्रीमाव रखेंगे तो चित्तमें ईर्ष्यकी अग्नि 
देकर सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेवाली हैं | ये चारो प्रज्बल्त नहीं होगी । दुखी व्यक्तिके प्रति प्रेम-भाव 
इस ग्रकार हैं--- प्रदशित करनेसे उसकी क्रूरता एवं खार्थपरताकी बुरी 
१-मैत्री-मावना---अर्थात्‌ प्राणिमात्रके लिये सत, आदत छूट जाती है । 
प्रेमय और हितकारी भावना रखना--सबसे ग्रे, .. हमारा निल्तर ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि 
सौहार्द और मित्रताका भाव | २-करणा-भावना अर्थात्‌ मैत्नीमावना विकसित होती रहे | जितने व्यक्तियोंसे भी 
संसारके पीडित जन-समुदायके प्रति हार्दिक सहानुभूति हमें मिलनेका और मित्रताका हाथ बढ़ानेका अवसर 
रखना । ३-मुदिता अर्थात्‌ खुखी वर्गके सुखमें अपने मिले, उतना ही श्रेष्ठ है | जिस व्यक्तिके अनेक मित्र, 
खुखकी छय आज तो ये पहल | ४-उपेक्षाभाव--प्रतिकूछ मत या हैं, जिसकी आत्मीयताका जितना बड़ा-.द्ययस--है;-वह: 
.-फेसन्ा । उतना ही प्रसन है | वह उतने ही अच्छे मानसिक 
यदि बिराद इश्सि देखा जाय तो उपर्युक्त चारो खास्थ्यका आनन्द उपभोग करता है | अपने जीवन- 
प्रकारकी भावनाएं एक मैत्री-भावनामें ही आ जाती चरित्र और व्यवहारमें मददुता धारण कीजिये । 


>> €3822--*- 


कब आओजगे ! | 


0. परक्षि रहे हैं भावनाके वास हीन फूल 


0 ... कवच निज सरख खुगंथिन सो छाइही। 
( करि के अलुभ्ृद द्रस आख पूरि कच; नह 
4 आरती अरघध आदि सफल वनाइहौ। ५६ 
४४ *राजहंस! सुन्दर खुरूप छवि छाय कब, ४ 
24 मंझु मौन खुखद संगीत सरखाइहौ। ४( 
५७४ रस वरसाइही, भमहाइहौ अमंद मोदः 4 
हु स्थाम | कब रीते मन मंद्रिमं आइहौ ॥ तती 

; ““अल्देवप्रसाद मिश्र, ५? , 

>---ककेलक६ुस>---.त 


अपने विचारको शुद्ध कीजिये 


( लेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


मनुष्य जैसा _विचार करता रहता है, वैसा ही बन 
जाता है; क्योंकि बिचार एक सजीव शक्ति है | इसका 
प्रभाव अवश्य ही पड़कर रहता है | अतएव अपने 
विचारका सदैव निरीक्षण करते रहिये | कहाँ भशुद्ध 

विचार मनमें प्रवेश न कर जाय | 

जैसा आपका विचार होगा, आपके शारीरिक 
विद्युतके प्रमाण आपके चारो ओर वैसा ही मण्डल बना 
लेगा | क्या कारण है कि संत-महात्माओंके सद्डकी 
इतनी महिमा गायी जाती है । उनके निवास-स्थानोंपर 
पहुँचते ही हृदयमें शान्तिकी छहरें उठने लगती हैं | 

जो मनुप्य अपनेको दीन, हीन, मलिन और अयोग्य 
समझता है, वह वैसा ही बनकर रह जाता है। 

जो अपनेकी निराश, भीरु और श्रान्त अनुभव 
करता है, वह वैसा ही होकर रहता है. । 

फलतः ऐसे मनुष्यके जीवनमें शान्ति कहाँ ! वह 
तो निरन्तर अशान्तिके सागरमें ही हृबता रहता है। 

यदि आप मानव-जीवनके आनन्दको छटना चाहते 
हैं तो निराशाका परित्याग कर दीजिये | दयालु परमेश्वर- 
पर पूर्ण विश्वास कीजिये और निरन्तर दृढ़ निम्धय 
कीजिये कि भयहारी मगवानके वरद कर-कमल आपके 
मस्तकपर स्थित हैं, आप शान्ति और चिस्-सुखका 
अनुभव कर रहे हैं। भगवान्‌ तो अपने भक्तोंकी इच्छाको 
इच्छा करनेके पूर्व ही पूरी कर देते हैं । 

भगवानने जिस भक्तके मस्तकपर अपना वरंद कर- 
कमल रख दिया, उसका पाप-ताप और माया--सब 
मिट जाती है और वह सदाके लिये अभय हो जाता 
है | इसीलिये तो संत-शिरोमणि श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 

सीतल् सुखद छाँद्द जेहि कर की मेटति पाप ताप माया । 
निसि बासर तेद्दि कर सरोज की चाहत तुलुसिदास छाया ॥ 


कीजिये | वे जितने निकट हैं, उतने निकटपर तो आप- 
का अपना अन्न भी नहीं है | सची वात तो यहू है 
कि आप भगवानमें हैं और भगवान्‌ आपमें। 

आप निरन्तर अनुभव करते रहिये कि आप भगवान्‌- 
के हैं और भगवान्‌ आपके | एक संत महोदय “साधन- 
पश्चामृतःके नामसे पाँच बातें सुनाया करते हैं---. 

(१) मैं भगवानका हूँ। 

(२ ) मैं मगवानके दरबारमें रहता हूँ । 

(३ ) मैं भगवानका ही प्रसाद भोजन करता हूँ। 

(9 ) मैं भगवानकी ही सेवा करता हूँ । 

(७) मैं मगवामकी दी हुई वस्तुओंसे ही नर- 
नारायण अथवा विश्वरूप भगवानकी सेवा करता हूँ | 

कितनी सुन्दर बातें हैं ! मुझे तो बहुत ही पसंद है 
यह पद्चाम्त | 

मैं पूर्ण आरोग्य हूँ, शान्त हूँ और सफलता देवी 
मेरे पीछे-पीछे है। 

में निश्चित्त और निर्भाक हूँ; क्योंकि परम प्रश्न मेरे, 


साथ हैं । 
सभी जीव-जन्तु मुझे सुख प्रदान कर रहे हैं। 


किसीसे भी मुझे दुःख नहीं है । 
इस व्यक्त संसारके रूपमें मैं उस परम प्रभुकी मुनि- 
मनमोहिनी मधुर मनोहर मूर्तिक दशेन कर रहा हूँ 
और उनको मानसिक प्रणाम करता हूँ । भगवानकी 
असीम छपासे मैं समृद्धिशाली हूँ। मैं पूर्णकाम तथा 
आत्माराम हूँ। 
मेरे योगक्षेमका वहन तो वेही विश्वम्भर कर रहे हैं । 
मेरी सभी आवश्यकताएँ उनकी कपासे पूरी हो जाती है 
भगवान्‌ मेरे हृदयमें हैं, अतः मैं उनकी शक्तिको पाकर 
सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ । सभी सदृगुण, सदाचार 


आप. निरन्तर अपनेको भगवानके निकट ही अनुभव॒मुझमें भरे पड़े हैं । ऐसा निश्चय करते रहें । 


एटैंलनओन 


पढ़े, समझो ओर करो 


रे (९) 
आदर अंग्रेज-चरित्र 

सन्‌ १९२४ की बात है, मेरे सहपाठी 
श्रीनकछाजी, जो आजकल नागपुर साइंस कालेजमें 
उपग्रिंसिपल्के पदपर नियुक्त हैं, उचशिक्षाके डिये 
विछायत गये थे | वहाँसे तीन साछ पश्चात्‌ पी- 
एच्‌० डी० की उपाधि लेकर वापिस भारतवर्षमें आये । 
इन्होंने अपनी जबानी अंग्रेज-वरित्रकी महानताका जो 
वर्णन किया था, वह मैं उपस्थित करता हूँ । उन्होंने 
बतलाया था कि वे लंदनके एक घरमें पेइंग गेस्टकी 
हैसियतसे ठदरे | वहाँपर और व्यक्तियोंके अतिरिक्त 
मेट्रनकी एक तरुण लड़की थी, जो वहाँ 
किसी दुकानपर 'सेड्स गर्कः का काम करती 
थी । इधर इनको विज्ञानमें पी-एचू० डी० 
करना था, इसलिये इन्हें लैबरेटरीमें बहुत काम करना 
पड़ता था | ये जेबमें डबल रोटी ले जाया करते थे 
और भूख छगनेपर वही खा लेते थे । एक दिन 
दोनोकी सायंकारल अवकाश था; इसलिये ग्रातःकाछ 
यह विचार निश्चित हुआ कि आज सार्यकालको सिनेमा 
जायेंगे | फिर मिलनेका स्थान निश्चित हो गया | 
प्रभुकी छीछा विचित्र है | निश्चित समयसे दो घंटे 
पूर्व बड़े जोरकी वर्षा प्रारम्भ हो गयी । जब इन्होंने 
लेवरेटरीसे बाहर निकछ्कर देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी 
कि ऐसी वर्षामें बहाँसे निकला जा सके । ये वहीं ठहरे 
रहे, परंतु वह लड़की वर्षाकी परवा न करके निश्चित 
समयपर नियत स्थानपर पहुँच गयी और मूसछाघार 
वर्षामें विना छाते या रेन-कोटके खड़ी भीगती रही। 
इधर जब वर्षों बंद हुई; तब ये भी उस ओर जा 
निकले | उसे पानीसे भीगी हुईं तथा सर्दासि कॉँपती 
हुई देख उनके मुखसे निकछा--“ओछू | आप यहाँ 


हैँ १ (09, ए०५ 87९ 7४९7८? प उसने काँपते हुए 
होठेंसे कह्ा--सुझे तो यहीं रहना चाहिये था ( 0४85 
5घ9790560 (६० ४9८. )र€7९) | इतना कहां और 
उसके होठ बंद हो गये; उसने इनसे यद्द शिकायत 
नहीं की कि तुम समयपर क्यों नहीं पहुँच सके । परंतु 
उसके शब्द इनको ऐसे छगे जैसे किसीने भालेसे 
मर्मस्थानको बींध डाछा हो। इनका सिर “अँग्रेज-चरित्र! के 

आगे नत हो गया । ह 


इन्होंने फिर बतछाया कि “समय व्यतीत होनेपर 
वह दिन निकट आ गया जब कि मुझे अपना थीसिस 
दाखिल करना था । परंतु समयके अभावसे मुझे 
बहुत कष्ट हो रहा था कि अब क्या किया जाय; 
इतनी जल्दी मेरे लिये लिखना असम्मव था। में इसी 
चिन्तामें डूबा था कि वही लड़की जिसके साथ मेरा 
भाई-बहिन-जैसा झुद्ध प्रेमका सम्बन्ध था; मुझसे 
पूछने लगी कि “आज आप उदास क्यों हैं ! मैंने 
कहा कि “एक ही दिनमें मुसे थीसिस दाखिल करना 
है और मुझमें साहस नहीं कि मैं इतनी जल्दी इस 
सुलेखको लिख सकूँ | यदि यह तिथि निकह गयी 
तो फिर छः महीने और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
इसलिये मैं विवश हुआ सो नहीं पा रहा हूँ ।? बिना रुके 
उसने झट कहा---“आप इसके लिये जरा भी चिन्ता 
न करें; मैं ठाइप बहुत अच्छा जानती हूँ और मेरी 
स्पीड प्रति मिनट ८० शब्दकी है। मैं सारा थीसिस 
ठाश्य कर दूँगी |? मैंने प्रसन्नताकी श्वास छी और 
थीसिस उसके हवाले कर दिया | पहले तो एक-दो 
घंटे मैं उसकी सहायता करता रहा, परंतु फिर 
निद्राने मुझे विवश कर दिया । मैं सो गया | परंतु 
वह देवी सारी रात्रि टाइपपर जुटी रही | जब प्रातःकांल 
सात बजे मैं उठा, तब मैंने देखा कि वह्द ढगी हुई है 


संज्या ५ ] 


पढ़ो, समझो और करो 


श्जण 


न्च्स्य्य्य्य््ल््ल्ल्ल्््््िििडिििलजडड-ससडडस्लड्टेि्््ििििौॉाडा::”#3२3२3०००->२०-००००००००००-००००००.ब...००००००००..००-००-.० 





और सर्दासि उसकी अंगुलियोंसे रक्त वह रहा है । 
वह थीसिस समाप्त कर ही चुकी थी, मैंने उसका 
साहस देखकर उसकी प्रशंसा की । परंतु उसने 
कहा कि इसमें कौन-सी बड़ी वात हुई, यह तो 
मेरा कतव्य ही था कि इस संकटमें में आपकी 
थोड़ी-हुत सहायता करती |! धन्य हैं ऐसे मनुष्य--- 
जो अपने सुखकी जरा भी परवा न करके दूसरेके 
हितके लिये अपने-आपको अपंण कर देते हैं । 
धन्य है उनका चरित्र जो विना किसी छलालूचके तथा 
बिना किसी आर्थिक छामके इस प्रकार सेवा 


करते हैं। 
--थोगेन्द्रराज भण्डारी 


बे ०.) 
दयाके सागर विद्यासागर 

ईश्वरचन्द्र विधासागर अपने मित्र श्रीगिरीशचन्द्र 
विदारतकै साथ बंगालके कालना नामक गाँव जा रहे थे | 
रास्तेमें उनकी नजर एक लेटे हुए मजदूर॒पर पड़ी, जिसे 
हैजा हो गया था | उसकी भारी गठरी एक ओर छुढ़की 
पड़ी थी। उसके मैले कपड़ोंसे बदबू आ रही थी। 
छोग उसकी ओरसे मुख फेरकर जल्दी-जल्दी चले जा 
रहे थे | मजदूर वेचारा उठनेमें भी असमर्थ था। विद्या- 
सागर तो दयासागर थे; उनके मित्र भी उनसे पीछे क्यों 
हटते १ उन्होंने मजदूरको अपनी पीठपर बैठाया और 
उनके मित्रने मजदूरकी गठरीको सिरपर रक्खा और 
उसे लेकर वे कालना पहुँचें । मजदूरकी वहाँ 
उन्होंने चिकित्सा करायी | जब वह अच्छा हो गया, 
तब उसे कुछ पैसे देकर घर भेज दिया | ( पराग ) 

(३) 
“सभी मनुष्योंसे प्रेम 

शिश्षु वाबूका नाम न केवछ उनके जन्म-स्थानमें 
ही भादरक्के साथ ढिया जाता था, बल्कि आस-पासके 
इलाके दूर-दूरतक वे प्रसिद्ध थें | वे बहते घनी थे, 





किंतु उनका नाम घनके कारण नहीं था। उनके 
हृदयमें मनुष्यमात्रके लिये छबालब प्रेम भरा था। 

एक दिन शामको उनका एक नौकर उनकी 
बैठकमें दिया जला रहा था | ऐसा करनेमें एक कीमती 
झाड़फानूस उसकी छापरबाहीसे फर्शापर गिरकर चकना- 
चूर हो गया | नौकरकी तो डरके मारे मानो जान 
ही निकक गयी । उधर घरका मैनेजर भी यह घटना 
देख रहा था | उसने आव देखा न ताव, उस गरीब 
नौकरके ऊपर वह वरस पड़ा। चिल्लानेके साथ-साथ 
उस डरे हुए बेजान नौकरपर उसने छातों और पूँसोकि 
वार करने शुरू कर दिये | इतने जोरसे उसे मारना 
शुरू किया कि वह चोटोंके मारे चिलाने छगा। 

शिज्ञु बाबूने यह चि्लाना सुना, तो वे झपटकर 
ऊपर गये । उन्हें देखकर मैनेजरने नौकरकों छोड़ 
दिया और वह अदबसे अछग हटकर खड़ा हो गया। 
शिक्षु बाबूने उस नौकरकों कंधा पकड़कर उठाया 
और, बाहोंमें भर लिया | वह उनकी छातीपर सिर 
रखकर इस प्रकार रोने छगा; जैसे कोई बेटा बापकी 
छातीपर अपने सारे दुःख उंडेल देता है | इसी हालत- 
में कुछ समय गुजर गया | 

इसके बाद शिश्षु बाबूने तेज नजरोंसे अपने 
मैनेजरकी ओर देखकर कहा---“महाशय, मैं आपके 
इस कामको सख्त नापसंद करता हूँ, इस बातकी 
गाँठ बाँध लीजिये | बताइये, आखिर क्‍या किया था 
इस आदमीने £? 

मैनेजरने सारी बात बता दी। इसपर शिश्वु बाबू 
बोले-निश्चय ही यह दुर्घटना थी और हममेंसे किसीके 
द्वारा घट सकती थी। देखते नहीं, जो कुछ हुआ 
है, उसका इस आदमीकों खर्य कितना दुःख है! 
तुमने जो काम किया है, वह बहुत ही नीचे दर्जेका है। 

शिश्षु वाबूके सारे नौकर अपने खामीको इ्सी 
कारण बहुत चाइते थे । --बरुरूमदास विल्ानी 
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वि नि न शिश लि लिज कम कक नल ली मि सम चल 
(9) साफ करते समय इसको देखा, तब मैंने समझा कि यह 
५ गंधिकेल भुजबंद तो आपका ही हो: सकता है; क्योंकि आज 
इमानदार तॉगिवाला मैं पहले-पहल आपके ही किरायेपर आया था | मैंने 
धटना पुरानी नहीं है | मेरी छोटी बहिनकी शादी ज्ञेच्रा आपलोग बहुत चिन्तित होंगे, इससे मैं तुरंत 
थी | बतीसीमें गड्डाशहर जाना था, साथमें अन्य कँगा जोड़कर भुजबंद देने चछा आया। आप इसे 
औरतें भी थीं। गद्गाशहर बीकानेरसे तीन मील दूर है, द्रभाल लीजिये | 
इसलिये किरायेके ताँगे किये गये और सब लोग तॉँगेपए.. हमर सब छोग प्रसन्न हो गये और तौगेवालेकी 
सवार होकर गद्लाशहर गये। रास्तेमें मेरी चाचीजीके /मानदारीकी प्रशंसा करने छगे | मेरे भाईसाहबने 
द्वाथमें पहना हुआ एक भुजबंद तँगेमें दोनों सीटेंके उसे ५०) इनामके देने चाहे, किंतु उसने नहीं डिये 
वीचके छेदमें गिः गया | उस समय उनको माछ्म और कहा कि मैं ईमानको सोने-चौंदीके टुकड़ोंपर नहीं 
नहीं हुआ । गल्लाशहर आनेपर सब लोग तागेंसे उतरे |क्षेच सकता । मैं सुजबंद इसलिये नहीं छाया कि आप 
और तंँगेवालोंको किराया खुका दिया गया । ताँगेवाले /मुझे इनाम दें | मैं मगवानको चारो ओर देखता हूँ । 


सब चले गये । मुझे डर लगता है कि यदि मैं बेईमान हो गया तो 
हम सब तौगेंसे उतरे और बतीसी लेकर माताजीके “भगवानके न्याय-दरवारमें क्या उत्तर दूँगा | 
पीहर गये | वहाँ आदर-सत्कारके बाद जब ठीकेका. बहुत कहने-समझानेपर भी उसने इनाम नहीं 


काम चाकू हुआ, उस समय मेरी चाचीजीकी दृष्टि लिया और सबको ईमानदारीका जीता-जागता सबक 
अनायास ही हाथकी ओर गयी और तब उन्होंने देखा देकर तॉँगेपर सवार होकर चल दिया। 
कि भुजवंद नहीं है। भजबंदकी कीमत छूगभग १५००) (५) 
रुपये थी | खलबली मच गयी । चाचीजीको पूछे जानेपर सहदयता 
उन्होंने कहा कि "मं तॉँगेपर सवार हुई थी, उल एकबारगोंडलनरेशख॒० श्रीभगवतसिंहजी और उनके 
समय मेरे शुनवंद हाथमें था और यहाँ कहीं गिता कुआँर श्रीमोजराज मोटरमें किसी दूरके गाँव जा रहे थे। 
नहीं है, हो न हो तौँगेंमे गिएा है ।? तोगेवालेको कोई रास्तेमें एक जगह मोटर रुक गयी । दोनों नीचे उत्तर 
पहचानता नहीं था। कर इधर-उधर टहलने छगे | बिल्कुक सादी पोशाक 
इतनेमें तँगेवाछा आया और उसने शुजबंद थी, जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकता था| पासे 
देते हुए कह्य--“जब मैं अपने घर गया और जब ही एक बुढ़िया थेपड़ीका टोकरा भरे खड़ी थी । उसने 
मैंने धोड़ेको दाना-पानी देनेके लिये खोला तथा ताँगेको समझा कोई किसान है. और आवाज दी---“अरे भाई ! 


१. राजस्थानमें जब लड़के या लड़कीका विवाह होता है, जरा यह ठोकरा मेरे सिर तो उठा दो |? श्रीमगवत- 
तब लड़के या लड़कीकी माँ अपने भाईके यहाँ ( पीहर ) रि्देजीने भोजराजसे कहा---.“जरा सहारा छगा आओ |? 
जाकर भाईके तिलक छगगाती है और बादमें भाई भातया उसके बाद तो उन्होंने वहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरपर ऐसे 
माहेरा भरता है। इस तिलककी प्रथाको बतीसी कहते हैं। थामले बनवा दिये कि कोई भी अकेली स्री उनपर 


२. भुजबंद--औरलेंकि हाथ पहननेका एक तोने अपना बोझा रखकर अपने आप ही सिरपर ले लेती । 
और मोतियोंका बना गहना। | (४ ८ 


““जैठालाल, कानजी भाई शाह - 
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( ६) 
भगवान्‌ देना चाहते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं 


बात सन्‌ १९४५९ की है. ( मास और दिवस मुझे 
स्मरण नहीं ) | उस समय में बीकानेर स्टेशनपर डिप्टी 
स्टेशनमास्टरके पदपर नियुक्त था ? अप गाड़ी 
( संप्याके समय ) व्रीकानेर रेलवे-स्टेशनसे चलनेवाढी 
थी | मैं ड्यूटीपर प्लेटफॉर्मपर खड़ा था। शतनेमें मेरे 
एक घनिष्ठ मित्र पं० श्रीदुर्गाप्रसाद, जो उन दिलों 
रेलवे ऑफिसमें कर्क थे और अब भी हैं, मेरे पास 
चले आये | वहाँ मेरी उनकी ब्रिनोद-बार्ता होने छगी। 
बातों-ही-बातो्म मेरे मुँहसे निकछ पड़ा “भगवान्‌ देना 
चाहते हैं तो छप्पर फाड़कर देते हैं |” मेरी इस वातकी 
हँसी उड़ाते हुए उन्होंने भी बिनोदमें ही कहा कि 
हम तो तुम्हारे भगवानकों तब जानें, जब वे तुम्हें 
कहीँसे अनपेक्षित पचास रुपये भेज दें | मैंने अपने 
उसी विश्वासपूर्णमावसे उत्तर दिया “भगवान्‌ चाहें तो 
कुछ भी असम्भव नहीं है ।? उन्होंने मेरे इस उत्तरको 
उपेक्षाकी भुद्रासे सुना-अनसुना कर दिया | मैं भी 
गाड़ीको विदा करनेके कार्यमे संछ्म हो गया | 


इधर भगवानकी अहैतुकी पाने तुरंत ही मेरे इस 
विश्वासको साकार रूप दिया | सन्‌ १९३८-३७ में 
में छुनकरनसर स्टेशनपर स्टेशनमास्टर रहा था । 
उस बीचर्मे मैंने वहाँके गण्यमान सेठ नथमछजी 
बोथराके पुत्रको प्रायः दो मासतक अंग्रेजी पढ़ायी थी । 
परंतु न तो मैंने उनसे कुछ शुल्क माँगा था, न मेरी 
ऐसी अमिछापा ही थी। मैं तो प्रारम्भसे ही केवछ 
खभावेन अपना जीवन-छक््य बनाकर जो कुछ मैं 
जानता हूँ उसके अनुसार किसी भी व्यक्तिको रेलवेका 
काम सिखाने तथा अंग्रेजी 'विपयः समझानेको प्रस्तुत 
रहता आया हूँ । अस्तु, उक्त सेठ साहव मेरी और 
शरीदुर्गाश्रसादजीकी : बातचीतके दो द्वी मिनट पद्चात्‌ 


अनायास दी कहाँसे मेरे सामने आ खड़े हुए | मानो 
भगवानने ही मेरी उस विश्वासमावनाको सत्य प्रमाणित 
करनेके छिये उनको भेजा था| वे बोले--“बाबूजी ! 
मेरा आपका कुछ हिसाब है |? यह सुनकर मैं अवाक्‌- 
सा रह गया । छनकरनसर छोड़े मुझे दस वर्ष हो चुके 
थे | उनके पुत्रको पढ़ानेकी बातका तो मुझें स्मरण 
भी न रहा था। मैं तो उल्टे यह समझने छगा कि 
कहीं ये यह न कह दें कि “मैं तुमसे कुछ रुपये माँगता 
हूँ |! मैंने उसी आश्चर्य मुद्रासे पूछा--“कैसा हिसाब 
सेठ साहव ! क्या आप मुझसे कुछ माँगते हैं. ?” उन्होंने 
हँसते हुए उत्तर दिया---नहीं बाबूजी ! नहीं | मुझे तो 
आपको कुछ रुपये देने हैं |! यह कहते हुए उन्होंने 
मेरे ह्वाथपर ५०) रुपयेके नोद रख दिये और कहा--- 
आपने मेरे छड़केको पढ़ाया था, उसका शुल्क है |? 
मैंने कुछ आनाकानी की; परंतु वे बोले ध्यह तो आपकी 
मेहनतवा है, आपको लेना ही पड़ेगा |? मैंने रुपये 
ले ढिये और श्रीदुर्गाप्रसाद, जो कुछ ही दूरीपर वहीं 
खड़े थे, भगवानके इस चमत्कारकों देखकर चकित 
ह्वो गये ! 
--लक्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय 
(७) 
दान करना धर्म नहीं! 
पचास-पचपन व्षकी पुरानी वात है। कछकत्तेमें एक 
सेठ रहते थे। नाम उनका याद नहीं रहा। उनसे 
जब कोई मिलता, तब वे यही कहते कि 'दान करना 
घर्म नहीं |! यह एक अनोखी कहावत तो थी, पर 
इससे भी ज्यादा अनोखी बात यह थी कि जो कंजूस 
सेठ उनके मुँहसे यह कहावत छुनता; वह घुननेके 
बाद तुरंत दानी बन जाता। जैसे ही छोगोंकोी इस 
अनोखी बातका पता चला, तो उन्हें यह जाननेकी 
इच्छा दो उठी कि आखिर यह सेठ किस तरद कानमें 
इस “दान करनेसे धर्म नहीं ध्ोगाः मन्त्रको प्रँकते हैं 
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कि हमेशाके कंजूस सेठ दानी बन जाते हैं] कई 
दानी बने कंजूस सेठोंसे मन्त्र जाननेके लिये पूछताछ 
भी की गयी, पर परिणाम कुछ न हुआ। 
पाठक यह तो नोट कर ही लें कि वे सेठ कहते 
तो यही थे कि दान करनेसे धरम नहीं होता, पर खूब 
दान करते थे । वे अपने सिद्धान्तके पूरे विश्वासी हैं, 
इसका सबूत सिर्फ इस बातसे मिलता था कि वे अपने 
दानकी बात कमी मँँहपर नहीं छाते थे और दानी 
छोनेके नाते कमी किसी तरहका अभिमान नहीं-.जताते 
थे | दान देनेमें न हिचर-मिचर करते थे और अगर 
किसीको नहीं देना होता था तो इन्कार करनेमें भी 
जरा नहीं शिझ्कते थे | खुलासा यह कि उनके दान 
करनेका ढंग दूसरे दानियोंसे एकदम निराला था। 
कलकत्तेके अनाथाल्यको सैकड़ों नहीं, हर महीने 
हजारोंका दान करते थे | एक तरहसे अनाथारुयके 
आधिक प्राण वे ही थे। पर अनाथाल्यकी प्रबन्ध- 
समितिपर किसी भी हैसियतसे कहीं भी उनका नाम 
नथा | अनाथाछूयके प्रबन्ध कभी किसीने इन्हें 
दखल देते नहीं देखा | प्रवन्धकर्ताओंने इस तरहकी 
कभी कोई शिकायत भी नहीं की । 
दान करना धर्म नहीं है, यह कहावत ऐसे 
आदमीको शोभा देती है, पर इतनेसे तो हम सबकी 
तसलल्‍ली नहीं हो सकती और न पाठकोंकी ही तसल्ली 
हो सकती है | तब यह सवार होता है कि आगे बात 
किस तरह बढ़े | 
हाँ, तो हुआ यह कि एक दिन एक मनचला आदमी 
उनके पास पहुँच ही तो गया और एकदम कह 
बैठा, “देखिये सेठजी, मैं आपसे यह सुननेके लिये 
नहीं आया कि दान करना धर्म नहीं है; क्योंकि मुझे 
यह अच्छी तरह माछम है कि आप खूब दान करते 
हैं और यह भी पता है कि सचमुच दान करनेको 
धर्म नहीं मानते; क्योंकि दानियोंमें जो कमियों होती 


हैं, वे आपमें नहीं पायी जातीं । मैं तो सिफे यह पूछने 
आया हूँ कि अगर दान करना धर्म नहीं है तो क्‍या 
है ? और आप क्यों दान करते हैं ? और फिर यह 
सवाल तो है ही कि धर्म कया है. 7? 

सेठजी गम्मीरमुख होकर बोले, 'दान करना एक 
आवश्यकता है, और धर्म है. दाय-पॉबसे दूसरोंकी 
सेवा करना ।? 

सेठजी इतना कहकर चुप हो गये और अपने 
काममें छूग गये | मानो वे सव कुछ कह चुके । 

उसके वाद आगन्तुक हिम्मत करके पूछ द्वी तो 
बैठा, (यह आवश्यकता कैसी ! मैं ठीक-ठीक नहीं समझा |? 


सेठजी काम करते-करते कद गये, “आवश्यकता 
ऐसी, जैसे खाना-पीना, ठह्ी-पेशाब जाना, जैसे साँस 
लेना और बाहर निकालनाः---और बस चुप हो गये। 
वह आगन्तुक सेठजीसे आगे कुछ न पूछ सका और 
अपना-सा मुँह लेकर छौट पड़ा | सुनते हैं, जब वह 
फाटकसे बाहर होने छगा, तब सेठजीकी हृवेलीके 
चौकीदार आपसमें बातें कर रहे थे कि अजब खब्ती 
सेठ है | रोज अनाथालय जाता है. और अपने हाथों 
छोठे-छोटे बच्चोंके टट्टी-पेशाबके कपड़े धोता है | इसकी 
कंजूसीका कोई ठिकाना है ? यह नहीं करता कि वहाँ 
एक धोबी छगा दे और वहाँ एक मेहतर रख दे | 
दूसरा चौकीदार कह रहा था, “भरे हाँ, धर्मात्मा बनता 
है, न कमी मन्दिर जाता है, न हवन-पूजा करता १ 
नरक जायगा, नरक !! 

[ दान करना धर्म नहीं होता, इसका कैसा दिलू- 
चस्प सार है यह | कितना अच्छा हो कि इसे छोग 
समझें और अपने पासकी उन चीजोंका कर्तन्यमावसे 
दान कर दें जिनपर वे अनावश्यक खामित्व जमाये 
बैठे हैं-.] 


“मूदानयज्ञग्से सामार 





'भहात्मा भगवानदौन' 


संख्या ५ ] 


पढ़ो, समझो ओर करो 


९०९ 
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(८) 
पिपत्ति-हरण 

“हम बारातमें सवा सौ व्यक्तियोंसे कम नहीं छा 
सकते ?? भावी समघीके इन शब्दोंके साथ ह्वी चिन्ताकी 
अमिट रेखाएँ मेरी मुखाकृतिपर अक्लित हो उठीं; परंतु 
विवशता मेरे साथ थी। प्रश्न-छरणके साथ ही जहरका 
घूँठ पीते हुए, एक साथ उमड़ पड़नेवाले आँसुओंको 
रोकते हुए कहना पड़ा, “अच्छा साहब? और विवाह- 
तिथि तय हो गयी । 

समयानुसार मैं केवछ २५ व्यक्तियोंके पक्षमें था, 
यथपि मेरी स्थिति इतनोंको भी केवछ एक समय 
अल्पाहारमें ही निब देने मात्रकी थी; परंतु सामाजिक 
कीड़ा होनेके नाते समाजका यह आग्रह मुझपर था | 

“अच्छा? कह चुकनेके बाद अब चिन्ता थी व्यवस्था- 
की | जिन व्यक्तियोंको मैं अपना समझे बैठा था और 
मुझे जिनपर दृढ़ विज्वास भी था, मैंने उनको त्थितिसे 
पूर्णतया अवगत कर दिया । छुछ मुझपर हँसे, कुछ- 
ने वेवकृूफ बताया, कुछेकने सहानुभूति भी दिखलायी; 
पर सबका संक्षिप उत्तर था, “है ही नहीं, भाई, 
क्षमा करें |? 

ज्यों-ज्यों समय निकटतम होता जाता था, मैं सूखा 
जाता था | प्रइन था सामाजिक इजतका; पर कहां भी 
आशा-रश्मितक दृष्टि-गोचर नहीं हो पा रही थी; सारांश 
थअग-स्मरण'के अतिरिक्त अब और कोई साधन अबरशेष 
नहीं रह गया था । 

मैं अपनी “ड्यूटीप्पर जा रहा था; बसमें बैठा 
यही सोच रहा था कि वहाँ जाकर छिख दूँगा, 
“धवहिनकी शादी अभी छुट्टियाँ न मिल सकनेके कारण 
नहीं कर सकूँगा? इन्हीं विचारोंको इृढ़कर पुनः प्रम॒- 
चिन्तनमें मग्न हो गया ! 

अकस्मात्‌ बस नसीराबाद स्टैंडपर रुकी, मैं गाड़ीसे 
उतर पड़ा । उतरते ही मेरे पूर्वके प्र० अ० श्रीगोवर्द्धन- 


सिंहजी मेरी ओर ही आये | उनके पास आते ही 
उचित शिष्टाचार भी न हो सका कि आँखे खतः 
टप-ठप बरसने छगीं; यह दृइय देखकर वे भी 
स्तम्मित-से रह गये। आखिर मैंने सब बातें उनसे 
बतायीं, यद्यपि मेरी-जैसी ही उनकी स्थिति होनेके 
कारण मुझे शछ्ला बरावर होती जा रही थी। मेरी बात 
समाप्त होतेही उन्होंने मेरे ह्यथपर-*'****'सौंप दिये और 
आप खयं न जाने कहाँके लिये और किस कामके 
लिये बसपर चढ़ गये, में अवाक्‌ रह गया | चढ़नेके 
बाद उन्होंने हाथ हिलाया, तब उनके मोती भी आँखों- 
से बाहर निकछ चुके थे | मैंने नीचा मस्तक किये 
ही उनमें साक्षात्‌ विपत्ति-हरण “गोवर्द्धन-धारीके दर्शन 
किये | कुछ साहस बँधा, फिर जहाँ कहीं जानेका 
साहस करता, खतः उस गोवद्धन-धारीका खरूप 
हृदयके अन्तरघ्में दिग्दर्शित हो उठता, तब फिर किसी- 
ने “नहीं? नहीं किया; फलतः शादी सकुशक सम्पन्न 
हो गयी । 

मेरे हृदय-पटछूपर वह विपत्ति-हरण गोवद्धन-धारी 
अब भीज्यों-के-्यों अज्धित हैं ।--महाप्रभु गोवर्द्धन-धारी- 
की जय | --जौहरीलाल जैन 

“ (९) ५ 
मनुृष्यका कंतंव्य 

कुछ समय पहलेकी बात है, मैं और मेरे एक 
पारसी मित्र साइकलद्वारा दिल्लीकी सैर करने गये थे | 
इन्दौरमें दीवाली मनायी और नये वर्षके दिन प्रात:काल 
ही इन्दौरसे निकले | इन्दौरसे ग्यारह मील आगे गये 
थे कि मेरे मित्रकी साइकलमें पंकचर हो गया | हमछोग 
एक ओर बैठकर साइकलर ठीक करने छगे | पर कौन 
जानता था कि आध घंटेका काम दो घंटेमें भी पूरा 
नहीं होगा। आस-ास कोई गाँव भी नहीं था कि 
कहीँसे मदद मिंछ सके | इतनेमें एक भड़कीली मोटर 


हमारे पाससे निकली और पूरी चाढूसे आगे बढ़ गयी। 


९.६० कल्याण [ भाग हरे 

च्च््््य्य्ल््््््य्च््ल््च्च्च्नत्लत्ततत्त 
। नी देखकर जा 

थोड़ी दूर जाकर ही मोटर रुकी | हमारा ध्यान उस तरफ वे दिल्लीकी अदरानी दे का पक 

गया । हमने सोचा, मोटरमें कुछ बिगड़ा होगा | इतनेमें रहे थे। साइकछ ठीक न होनेपर का 

तो मोटर वापस घूमी और हमारे पास आकर ठद्दर गयी | वापस इन्दौर पहुँचानेकी तयार थे, यह उन्होंने स्‍ 

मोटरमेंसे एक गोरे साहब उतरे और “ैं आपकी देमारे बार-बार मना करनेपर भी जाते समय 

कुछ मदद कर सकता हूँ !? यों अंग्रेजीमं कहते हुए पत्नी हमें एक दर्जन केले दे गयीं । 

हमारे पास आ गये | हमने अपनी कठिनाई उनको हमने उनका उपकार माना; तंत्र उन्होंने जो शब्द 

बतछायी और वे हमारी मदद करने छगे | पंद्रह कहे, वे हमारे मनमें अब भी रम रहे है--“यह 

मिनटमें साइकल ठीक हो गयी। मनुप्यका कर्तव्य है |? 


++-€+8६9-.+- 


सहारा दो 
( रचयिता--श्रीगोविन्दजी, एम्रू० ए०, बी० एसू-सी० ) 


पंथ हारा हूँ, झुझे क्षणभर सहारा दो। 
प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 

वासनाओंके तिमिरमें में स्वयंको खो छुका हैँ 
कल्पनाओंके जरूधिमे रूप तेस थो चुका हैँ; 
पंथ भूले पाँचको तुम ज्योति-तारा दो। 
प्रभो ) क्षणभमर सहारा दो॥ 

सिन्धुका विस्तार अपनी नील सीमामेँ गरजता/ 
डमगाती छुद नौकाके लिये हरद्सम मचलता5 
हृबते मस्तूछकों तुम बस किनारा दो। 
प्रभो | क्षणभर सहारा दो॥ 

वचन गये तूफान मेरे पंथके ' साथी मधुरतर: 
चुझ रहे ये दीप जो जलते हृद्यमे साँस भरकर» 
टिमटिसाती रोदानीको स्तेह घारा दो। 
धभो | क्षणमर सहारा दो॥ 

चल रहा में सीमसे निस्सीम सीमामें अलक्षित, 
आऑँखुओंके देशमें अपने हहयसे भी अपरिचित, 
: देव। करुणाके करोंकी स्निग्ध कारा दो। 
प्रभो | क्षणमर सहारा दो॥ 

पंथ है; मैं हूँ, हृदयमें साधनाकी प्यास भी है, 
और केवल एक तुमपर ही टिका विश्वास भी है, 
यदद रद्दा गन्तव्य, बस तुम्र कर इशारा दो। 
हे प्रभो | क्षणभर सहारा दो॥ - 

० <--282:०-३-००००० 


--अब्बास अहमदाबादी 
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3 पूर्णमदः पूर्गमिद॑पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 





लोभो छ॒ण्टति चित्तवित्तमनि्श काम; पदा55क्राम्यति क्रोधो5प्युद्धतधूमकेतुधव लो दन्दग्धि दिग्धोडधिकप्‌ । _ 
त्वामाश्रित्य नरा; शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामों ब्य॑ मग्मां मानवतां समुद्धर महामोहाम्वुधी माधव ॥। 








वर्ष इ३ | गोरखपुर, सौर आपूदू २० १६, जून १९७९ | संख्य ६ 


न्न्जजजननक- टी डी ऊडडट िड ल डटि ि न्‍ा््् ् ््च््््््््् ्ा्त5-5/5ु्ाु्5.552::::::--5-55----+-- न्ीननीननीयनीननी नी ननखनी शचिखिचखिचखििडीलली७लझ ५ नी+>जस नमन 








आसुरी भावके आश्रित मूह मनुष्य 


मायाने है जिन छोगोंका हरण कर लिया सारा शान + रै/ 
आश्रय के वे आसुरपनका करते नित डुप्कमे महान। है 
कुत्सित-विषयभोग-रत रहनेमे ही वड़ी मानते शान ५; 
ऐसे सूढ़ नराघम भजते नहीं कभी भी श्रीभगवान ॥ 

(गीता ७ | १५ के आधारपर ) 


अननज-+--बब्हरई+-5मप पट फतवा त+ा>क->०>>+. 
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कल्याण 


याद र्खो--तुम शरीर नहीं हो; तुम सच्चे अर्थमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पिता, पुत्र, पति, गुरु, 
पत्नी, माता आदि नहीं हो । तुम हो सचिदानन्द 
आत्मा या तुम हो मगवानके सनातन अंश | 
याद रखो--यह शरीर तथा इस शरीरके 
सम्बन्धी लेकर कहे जानेवाले नाम सब कल्पित हैं 
और हैं केवछ छोगदेखाऊ या कामचलाऊ---ब्यावहारिक 
जगतमें केवल व्यवह्यरके लिये | ये न तुम्हारा खरूप 
हैं न इनसे तुम्दारा कोई सम्बन्ध है । 
याद रक्‍्खो--शरीरकी तथा शरीरके सम्बन्धसे कहे 
जानेवाले नामोंकी अपना खरूप मान लेनेके कारण 
ही शरीरमें तथा प्राणिपदार्थो्में तुम्हारी अहंता, ममता, 
आसक्ति हो गयी है| तथा इनकी कामना-वासनामें 
फँसकर तुम बिना हुए ही दुखी हो रहे हो | और यह 
दुःख जबतक इस शरीर तथा शरीरके सम्बन्धसे कहे 
जानेवाले नामोंमें खरूप-बुद्धि रहेगी, तबतक मिटेगा 
ही नहीं--चाहे बाहरी स्थिति कुछ भी, कैसी भी क्‍यों 
न हो जाय । 
याद रक्‍्खो--इस मिथ्या मान्यताके कारण ही 
ममता, आसक्ति, कामनाके वश हुए तुम नाना ग्रकारकी 
अनन्त आशाकी फॉसियोंसे बंधे हुए हो, इन्हींके कारण 
तुम काम-क्रोध-छोमपरायण हुए भाँति-माँतिके नये-नये 
पाप कर रहे हो और इसीलिये जीवनके अन्तिम 
क्षणतक तुम हजारों-छाखों नयी-नयी चिन्ताओंकी 
ज्वालासे जलते रहते हो | परिणामखरूप तुम्हें तीन 
चीजें हाथ छगती हैं---१-दिन-रातकी चिन्ताज्वाला, 
२-कामना-पूर्तिके लिये किये जानेवाले पापोंका संग्रह 


याद रक्‍्खो---तुमकी मलुष्य इसलिये नहीं बनाया 
गया कि तुम अपनी बुद्धिका दुरुपयोग करके जन्म- 
मृत्युके चक्रको और भी लंबा कर छो, अज्ञानके 
बन्धनकोी और भी छुद्द्ध कर छो, आसुरी योनियों तथा 
अत्यन्त पीड़ादायक नरकादिमें पचनेकी और भी निश्चित 
सुव्यवस्था कर लो | तुम्हें तो यह मानवशरीर मिला 
था---जन्म-मरत्युके चक्रसे छूटकर अपने सत्य नित्य 
चिदानन्द्घन आत्मखरूपकी प्राप्ति या भगवानकी प्राप्तिके 
लिये, समस्त बन्धनोंको सदाके लिये काठ डाढनेके 
लिये और नित्य-निरन्‍्तर भगवानमें ही स्थिति प्राप्त 
करनेके लिये | 

याद रक्खो---अब भी समय है, अब भी चेतकर 
सन्मार्गपर आनेसे काम बन सकता है | अब भी मानव- 
जीवन सफल हो सकता है | तुम आज ही, अभी, इस 
सत्यको समझकर इसे खीकार कर छो और शरीर तथा 
शरीरके सम्बन्धसे कहे जानेबाले नामोंमें खनहूपकी 
मिथ्या कल्पना छोड़ दो । एवं अपनेको नित्य सत्य- 
चिद्ूधन आत्मा समझ छो या भगवानकी छीलामें सेवा 
करनेवाला एक भगवान्‌का अनन्यसेवक मान लो | फिर 
तुम्हारी जगतके प्राणिपदार्थोमें ममता, आसक्ति तथा 
उनके किये आशा और उनमें कामना नहीं रहेगी; 
फिर, व्यावह्गारिक जगतमें सारे काम होंगे या तो खप्तकी 
तरह या भगवानकी पवित्र सेवाके रूपमें | 

याद खखो--ऐसा होते ही तुम्हारी सारी चिन्ताएँ 
दूर हो जायेगी, पापकी कल्पना तुम्हारे चित्तके समीप 
भी नहीं आ सकेगी और तुम यहीं आत्मखरूप या 
"भागवत-जीवनमें सुग्रतिष्ठित होकर जीवनकी परम और 


और ३-जन्म-म्रत्युके चक्रमोें ही डाले रखनेवाढी मानव- चरम सफलता छाम करोगे | 


: », जीवनकी असफलता | 


शिवा 
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रा 
चमत्कार 
( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 
नानाश्चर्यमिदं॑ विश्व॑ न किचिदिति निम्चयी | फिर प्राणियोंके शरीर भी एक भब्य चमत्कार (० 
निवोसनः स्फूर्तिमाओं न किचिदिव शास्यति॥ ही हैं | वायु प्राणह्पसे वाहर निकछ्ती है, तव चह 
श्रीअषावक्र मुनि कहते हैं. कि यह विश्व नाना अग्नि या सूर्य कहछाती है. तथा जीवनके लिये घातक 
प्रकारके चमत्कारोंसे भरपूर दीखता है; परंतु तल्ल- होती है और जब वायु अपान होकर शरीरके भीतर 
<ंटिसे टेखनेपर यह कुछ भी नहीं है | जिसने ज्ञानके जाती है, तब वह चन्द्रमा कहलाती है तथा वह जीवनके 
द्वारा यह निश्चय कर छिया है, उसे विश्वका कोई ढिये पोषक है | इस प्रकार वायुका निरन्तर आवागमन 
चमत्कार सत्य नहीं जान पड़ता। और इस कारण कोई साधारण चमत्कार नहीं है | फिर पॉँच-छः _*। 
उसकी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं होती | ऐसा पुरुष फुटके सारे शरीरमें चौबीसो घंटे रक्तका संचरण 
चैतन्यमात्र--अह्मखरूप हो जाता है और अपने- होता रहता है। यह भी कोई ऐसा-जैसा चमत्कार 
आपमें द्वी शान्त बना रहता है। नहीं है। आज खाया हुआ अन्न बत्तीस दिनोंमें छओ (४, 
यह विश्व ईश्वरकी मायामात्र है| मायामें मा धातुओंमें प्रसरित होकर वीय बनता है और उसकी 
कौन चमत्कार सम्भव है और कौन असम्भव ! एक ही दूँदसे फिर वैसा ही प्राणी उत्पन्न हो जाता है-- 
“अघटितधघटनाघटीयसी मायाः--यह मायाकी व्याज्या यह भी कोई सामान्य चमत्कार नहीं। वटबृक्षके (*॥ 
है | अतएव ज़ो हमको अधटित या असम्मवित जान एक फमें असंख्य वव्यक्ष उप्नन्न होते हैं, इतनी 
पड़ता दै, उसे माया प्रत्यक्ष कर दिखाती है । जल्में॥ वीजशक्तिका होना भी कोई साधारण चमत्कार नहीं है। 
स्थछकी प्रतीति होती है और मरुभूमिम पानीकी. एक मलुष्य सिद्धि श्राप्त करके अप्निके ऊपर 
नदी दीखती है, यह मायाका ही विलास है | काले, चलता हो, तथापि तुम उसको महान्‌ या छुखी मत 
पत्थरके गर्भमं जीवित मेढक रहता हो, यह कोई मानना। कोई मनुष्य विद्याके बलसे चाहे मुतकको जीवित 
साधारण आश्चर्य नहीं है| उस. मेढककी अन्न-जछ कर सकता हो तथा जीवितको ऋूंक मारकर मार 
और हवा कौन पहुँचाता होगा ! समुद्रमें बड़वानल&, सकता हो; पर वह छुखी हैं, यह नहीं मानना | यदि 
रदता है और देहमें जठरानल रहता है; तथापि कोई मनुष्य अफीम, धतूरा या वत्सनाग खाकर भी 
समुद्रमं अग्नि बुझती नहीं तथा देहमें रहनेवाडी जीता रहे तो उसको तुम महान्‌ या सुखी मत मानना। 
अग्नि शरीरकोी जलछाती नहीं | यह कोई साधारण एक कोई मनुष्य भूमिसे ऊपर चलता ही या पानीके 
चमत्कार नहीं है | अनादिकाछसे संसारभरकी नदियाँ, ऊपर चल्ता हो, या धकषकाती आगको या काँचको 
प्रतिदिन मीठा जछ समुद्रमें गिराती जा रही हैं, खा सकता हो, या सर्प-जैसे विषैले आ्राणीकों अंपने 
तथापि समुद्रका खारापन मिठ्ता नहीं; यह भी कोई गलेमें छपेट लेता हो तो उसको भी तुम छुखी न 
हल्का चमत्कार नहीं है । आकाशकी ओर इष्टि&,मानना। तथा यदि कोई मलुष्य आकाशमें उड़ सकता 
डालिये तो ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र तथा असंख्य तारागण हो, पर्वतोंको चीरकर निकछ जा सकता हो, घड़ी-घड़ीमें 
परस्पर आकर्षेणके वश होकर घूमते रहते हैं---यह अपने शरीरकी बदछ सकता हो, या घड़ीमें सिंह बन 
कोई कम आश्चर्यकी बात नहीं है। 'हेलीः जैसा, जाता हो और घड़ीमें सियार हो जाता हो, घड़ीमरमें 
प्रचण्ड घूमकेतु असह्य वेगसे आकाशमें घूमता रहता घोड़ा हो जाता हो और बड़ीमें ऊँट बन जाता हो 


है, तथापि किसीसे टकराता नहीं--यह क्या आश्चर्यवी तो उसको भी तुम महान्‌ या सुखी मत समझना । 
बात नहीं है ! , कोई आदमी आँखपर पट्टी बाँधकर तुम्दारे सोचे हुए 
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कल्याण 
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स्थानपर मोटर हाँक ले जाता हो, या छः महीने 
भूगर्भमं समाधिस्थ रहता हो, तथापि तुम उसको 
महान्‌ या सुखी माननेकी भूलछ न करना । यदि कोई 
मनुष्य सूर्यकी किरणोंकी साधना करके उनमेंसे फल- 
फूछ तथा अनेक प्रकारकी सुगन्ध पैदा कर सकता 
हो तो उसकी सुखी समझनेकी भूछ मत करना। 
एक आदमी फ्रँंक मारकर दीप जछा सकता हो, 
मन्त्र पढ़कर बिना आगके लकड़ी सुलगा सकता हो, 
मन्त्रशक्तिसे खोयी वस्तुको दिला सकता हो तो 
उसको भी तुम महान्‌ या छुखी मत समझना। 
सरकसके खेलपर दृष्टि डाछो। चिड़िया चोंचमें 
सूरई पकड़कर मोती पिरोती है और झुग्गा तोप 
चलाता है | एक नन्‍हीं-सी बालिका सिंहके मुंहमें 
अपना सिर डाल देती है. और दरशकोंकी तालियोंकी 
गड़गड़ाहट छुनकर प्रसन्न होती है | मनुष्य सिंह और 
बाघ-जैसे क्रूर प्राणियोंके साथ कुइती छड़ता है । एक 
मनुष्य अपनी छातीपर बड़ा-सा पत्थर रखकर उसको धनसे 


तुड़बाता है । दूसरा मनुष्य मजबूत छोहेकी जंजीरसे . 


बदनकी जकड़कर केवल छाती फुछाकर उसे तोड़ डालता 
है। इस प्रकार शारीरिक कसरतके अनेको खेंल आश्चर्य- 
चकित करनेवाले होते हैं। ये सभी काम किये जा 
सकते हैं, सतत अभ्यास और परिश्रमके फलस्वरूप है। 


यह संसार मायामय न हो तो और क्या हो ४ संसार मायामय £ इसलिये 


मनका संयम करनेसे तत्तत्‌ सिद्धि ग्राप्त होती है 
और वह चमत्कार कर दिखाती है । परिश्रम तथा 
अभ्यास करनेवाला होना चाहिये | 
पातज्नल योगदर्शनमें अनेकों सिद्धियोंका वर्णन है । 
और उनको प्राप्त करनेकी विधि भी वहाँ बतलायी गयी 
है । उदाहरणाथै--- 
सत्यप्रतिष्ठायां. क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
सत्यपर संयम करनेसे सत्यसंकल्पत्वकी सिद्धि होती है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां. सर्वेस्लोपस्थानम्‌ 


अस्तेय ( चोरी न करने ) पर संयम करनेसे सर्व 
प्रकारके रक्त मिलते हैं 


अपरिश्रहस्थैय जन्मकर्थंता. सम्बोधः । 
अपरिग्रह ( संग्रह न करने ) पर संयम करनेसे 


ई अगले और पिछले जन्मोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार- 


की अनेक सिद्धियाँ हैं और उनसे अनेकों चमत्कार दो 
सकते हैं | 

इस प्रकारके अनेकों उदाहरण देखकर श्रीशंकरा- 
चार्य कहते हैं कि ये सव तो केवल दीख पड़ते हैं, 
जादूगर के तमाशेके समान हैं। मृगमरीचिकाका जल 
जैसे केवल दीख पड़ता है, उसमें कोई स्नान नहीं कर 
सकता या प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार इस 
सृश्टिके चमत्कार केवल देखनेमात्रके हैं | यदि शाद्रीय 
भाषामें कहें तो ये सब दृश्यमात्र हैं। और इनको 
देखनेवाला यदि द्रष्टा पुरुष न हो तो दृश्यकी सिद्धि ही 
नहीं होती । इसीसे कहते हैं-- 

मा कुर धनजनयोवनगर्व 

हरति निमेषात्‌ काल सर्वम्‌। 
मायामयमिद्मखिले..हित्वा 
व्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥ 

“धन-जैमव, कुटुम्ब, युवावस्था या सिद्धियोंका गर्व 
न करो; क्योंकि शरीर क्षणमह्लुर है. और कालके मुँह- 
में पड़ा हुआ है | यानी किसी क्षण इसका नाश हो 
जा सकता है 
मायामात्र है, इसलिये उसको छोडकर अर्थात्‌ उसमेंसे 
आसक्ति हटाकर ब्रह्मज्ञान ग्रातकर खरूपमें स्थिर हो 
जाओ |? भाव यह है कि तुम खय॑ ब्रह्मलरूप हो, यह 


निश्चय करके खरूपमें स्थिर हो जाओ | तब यह माया- 


: मय प्रपश्च अपने-आप छूट जायगा | ऐसी अवस्थामें ये 


मायाके चमत्कार तुम्हें मोहमें नहीं डा सकेंगे | 
जगतके सारे चमत्कार खप्नवत्‌ हैं, इन्द्रजालके ४? 

खेलके ,समान हैं.। उनका कोई स्थायी फल नहीं है, 

अतए्‌व उनकी ग्राप्तिसे कोई मनुष्य सुखी नहीं हो 

सकता। 

विद्या कभी सच्चे सुखको प्रदान नहीं कर सकती । 
इस पअ्रकारका चमत्कार दिखलानेवाले सुखी नहीं 

होते; इतना ही नहीं, बल्कि अधिकांशमें वे दुखी 


संख्या ६ ] 


चमत्कार 


ब्दण 








होते हैं | किसी मनुष्यके पास देह बदलनेकी सिद्धि 
हैं | परंतु उसके इस चमत्कारको देखनेत्राछा तथा प्रशंसा 
करनेवाछा कोई न हो तो उसकी यह सिद्धि किस काम- 
की ? खयं अकेश सर्पके शरीरमें पड़ा रहे या सिंहके 
शरीरमें--ये दोनों ही उसके छिये तो एक-से हैं। 
अर्थात्‌ उसके छुखका आधार प्रेक्षकके ऊपर अबरूम्बित 
है| मनु महागजने सुख-दुःखकी परिभाषा करते हुए 
कद हैं-...'स परवर्श डुश्खम्‌।” अर्थात्‌ जहाँ 
पदराघीन सतिमें सुख दोता ही नहीं | अपना चमत्कार 
दिखानेके लिये उसको गॉबके मुखिया लोगेंसि मिलना 
पडता हैं और छोगोंकी इकह्ठा करनेकी व्यवस्था करनेके 
लिये खुशामद करनी पड़ती है । व्यवस्था हो जानेपर, 
व्वेगोंकी वादबाहीसे थोड़ी देर्के लिये उसके अहंकारको 
भले ही पोषण प्राप्त हो और उसको वह भले ही छुख 
माने | उससे उसे कुछ द्रन्यकी प्राप्ति भी होती है और 
उसके द्वारा जीव्रन-निर्बाहमें सुत्रिधा भी मिलती है । 
परंतु फिर उसे किसी दूसरे स्थानपर जाना पड़ता है 
और वहाँ भी यही सब करना पड़ता है | इसको यदि 
सुख कहा जा सकता हो तो ख़ुशीसे कहा जाय । 
परंतु तात््विक इृष्टिसे देखनेपर तो इस स्थितिमें लेशमात्र 
भी छुख नहीं ६ |. 

श्रुति भी इसी बातका साक्ष्य देती हुई कहती है--- 

अवियया स॒त्युं तीत्वों विद्ययाग्दतमइलुते | 


4&,,6 अर्थात्‌ जरा वियासे तो जीवन-निर्वाहके साघनमात्र _ 


प्राप्त होते हैं, १(त परा ब्रियासे अपरपद: अर्थात्‌ मोक्षखुख 
मिलता है | अपरा विद्यासे मिहनेत्राछा सुख सुख नहीं, बल्कि 


सुखकी श्रान्तिमात्र है; क्योंकि उससे मायिक सुखकी ही 
प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख उससे कमी नहीं मिछता | 
इसलिये अब यह देखना है कि सचमुच महान्‌ या 
सुखी कौन है ! परा विद्याकी व्याख्या इस प्रकार है-- 
सा विद्या णा विम्ठुक्तये। सच्ची विया वह कहलाती 
है, जो मुक्ति दे सके । मुक्तिका दूसरा नाम है--- 


शाश्रत सुख या आंवेचुछ शान्ति और दुःखकी 
++-्क्क्््कंड्स 


आत्यन्तिक निव्ृत्ति | तब फिर सच्चा सुखी है कौन --. 
जिसने सच्ची विद्या प्राप्त की हो, वही सच्चा सुखी है, 
दूसरा कोई नहीं । इसी विद्याका दूसरा नाम ज्ञान या _. 
तखज्ञान है । ज्ञानकी प्राप्तिके छिये पहले तो अन्तः-(«; 
करणको श॒द्ध करना आहिये | इसके लिये विवेकद्वारा 
वैराग्यको जाग्रत्‌ करना चाहिये और फिर उसकी ५८/ 
सहायतासे इच्छामात्रका त्याग करना चाहिये । अन्तः- 
करणमें इच्छाओंके उठनेसे वह चन्बल रहता है और 
चुख्जछ अन्तःकरणमें ज्ञानका उदय नहीं होता. उदय नहीं | इस 
प्रकार ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये इच्छामात्रका त्याग अनिवार्य 
है | फिर अन्तःकरण झुद्ध होनेपर उसमें ज्ञानका उदय 
होता है और आत्मा अपने सत-चित्‌-आनन्दखरूपका 
अनुभव करता है | इस प्रकारका जो अनुभव होता है, 
उसका नाम '“ज्ञानकी प्रापिं? या 'मोक्षकी ग्रातिः है । 
मुक्ति प्राप्त होनेपर मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट 
जाता है और इससे पुनः उसको जन्म-मरणका असह्य 
दुःख भोगना नहीं पड़ता | ऐसा ही मनुष्य ययार्थतः 
महान्‌ और सुखी कहला सकता है, दूसरा कोई नहीं। 
सच्ची कुशलता या चतुराई कैसी विद्या प्राप्त करनेमें 
है, यह समझाते हुए चसिष्ठजी श्रीरामच-द्रजीसे कहते हैं... 
वावन्माया भवभयकरी पण्डितत्वं न यावत्‌ 
तत्पाण्डित्यं पतसि न पुनर्यन संसारचक्रे। 
यल्न कुयोद्विरतमतः पण्डितत्वे5मलात्म- 


शानोदारे भयमितरथा नेव वः शान्तिमेति ॥ 
( योगवासिए)ठ नि० उ० १४३ | ४६ ) 


जिसके भीतर बुद्धिमें सत-असतका विवेक रहता 
है, यह पण्डिताई जवतक उदय नहीं होती, तमीतक 
माया परामव करती है। सच्ची पण्डिताई, सच्ची विद्या 
या सच्चा ज्ञान वहीं कहलाता है, जिसके द्वारा संसार- 
चक्रमें, जन्म-मरणके प्रवाहमें तुमको फिर पड़ना न पड़े | 
इसलिये निरन्तर निर्मेछ होकर इस प्रकारके आत्ज्ञानके 
द्वारा ऐसी उदार पण्डिताई प्राप्त करनेके लिये यत्र करता 
रहे; क्योंकि उसके बिना दूसरे किसी भी उपायसे जन्म- 
मरणके भयकी शान्ति नहीं मिलेगी---निवृत्ति नहीं होगी। 
डे शान्ति; शान्तिः शान्तिः। . 


भगवदथ कम और भगवावकी दयाका रहस्य 


( ढेख क---अ्रद्ेय भीजयदयारूजी गोयन्दका ) 


उमरत आाणी पदार्थ! किया और भावका सम्बन्ध भगवान्‌: 
के साथ जोड़कर साधन करनेसे साधकके हृदयमें उत्साह) समता; 
“प्रसन्नता, शान्ति और मगवाबकी स्मृति हर समय रह सकती 
है | इससे भगवानमे परम श्रद्धा-पेम होकर भगवानकी प्राति 
सहज ही हो तकती है | जो कुछ भी है--सब भगवानका है 
और मैं भी भगवानका हूँ; भगवान्‌ सबमें व्यापक हैं ( गीता 
१८ । ४६ ) इसलिये सबकी सेवा ही भगवानकी ऐेवा है । में 
जो कुछ कर रहा हूँ, भगवानकी प्रेरणाके अनुसार मगवानके 
लिये ही कर रहा हूँ; भगवान्‌ ही मेरे परम प्यारे और परम 
हिैषी हैं---इस प्रकारके भावतसे अपने घर या दूकानके कामको 
अथवा किसी भी धार्मिक संस्थाके कामको अपने प्यारे भगवान: 
का ही काम समझकर ओर खययं भगवानका ही होकर काम 
करनेसे साधककी कमी उकताहट नहीं आती) प्रत्युत चित्तमे 
उत्साह; प्रसन्नता और शान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है । यदि 
नहीं बढती है तो गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि 
इसमें क्या कारण है। खोज करनेपर पता छगेगा कि भ्रद्धा- 
विश्वासकी कमी ही इसमें कारण है। इस कमीकी निवृत्तिके लिये 
साधकको भगवानके शरण होकर उनसे करुणापूर्वक स्ठुति- 
प्राथना करनी चाहिये और भगवानके गुण, प्रभाव३ तत्त्ः 
रहस्यको समझना चाहिये । 


गीताप्रचारका काम तो प्रत्यक्ष भगवानका ही काम है; 
इसमें कोई शझ्भकी बात नहीं है । जो मनुष्य श्रीमूगवद्गीताके 
अर्थ और भावको समझकर गीताका प्रचार करता है; तो उससे 
उसका उद्धार हो जाता है और भगवान्‌ उसपर बहुत ही प्रसन्न 
होते हैं | इसके लिये गीता अ० १८ सछो० ६८-६९ को 
देखना चाहिये--- 


थे इसे परम गुरू भमद्भक्तेष्यभिधासति । 
भक्ति सयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येपु कब्निन्मे भ्ियक्तत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि॥ 


*... “जो पुरुष मुझमें परम ग्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाज्ञको मेरे भक्तोर्मिं कहेगा; वह मुझको प्राप्त होगा--- 
इसमें कोई संदेह नहीं है । डलसे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 


करनेवाला मनुष्यों कोई भी नहीं है तथा पथ्वीमरमे उससे 
बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यम होगा भी नहीं ।! 


जो मनुष्य इन दोनो छोकॉके अर्थ और भावकों भली- 
भाँति समझ जाता है; उसका तो सारा जीवन गीताप्रचारमे ही 
व्यतीत होना चाहिये। वर्तमानमें जो कुछ भी गीताका प्रचार 
हमारे देखने-सुननेमे आता है; उसका भी प्रधान कारण इन दो 
ोकोके अर्थ और भावकी जाननेका प्रभाव ही है। 


अतः गीताप्रचारका कार्य भगवानका ही कार्य है और 
यह भगवानकी विशेष कृपासे ही प्राप्त होता है। रुपये खर्च 
करनेसे यह नहीं मिलता। 


भगवानका काम करना--उनकी आशाका पालन करना 
भगवानकी ही सेवा है। वासतवर्म इस कामको भगवानकी 
सेवा समझकर करनेसे अवश्य ही प्रसन्नता तथा शान्ति प्रास हो 
सकती है | यदि नहीं मिलती है तो उसने इस कामको 
भगवानकी सेवा समझा ही नहीं । यदि कोई मनुष्य महात्माको 
महात्मा जानकर उनके कार्यकी) उनकी आशाके पालनको 
उनकी सेवा समझकर करता है तो उसके छद॒यमें भी इतना 
आनन्द होता है कि वह उसमें समाता ही नहीं) तो फिर 
भगवानकी सेवासे परम प्रसन्नता और शान्ति प्रात हों) इसमें 
तो कहना ही कया है ! 


गीता-प्रचारका कार्य करनेवार्लके चित्तमें यदि भगवानकी 
स्मृति; प्रसन्नता, उत्साह) प्रेम और शान्ति नहीं रहती है तो 
उन्हें इसके कारणकी खोज करनी चाहिये, एवं जो दोष समझमें 
आये उसकी भगवानकी दयाका आश्रय लेकर हटाना चाहिये। 
भगवांनकी दया सबपर अपार है; उसको पूर्णतया न समझनेके 
कारण ही हमलोग प्रसन्नता और शान्तिकी प्राप्तिसे वश्चित रहते 
हैं। हमछोगोपर भगवानकी जो अपार पूर्ण दया है; उसके 
शर्ताशकी भी हम नहीं समझते हैं | किंतु न समझमें आले- 
पर भी हमलोगोंको अपने ऊपर भगवानकी अपार दया मानते 


रहना चाहिये | ऐता करनेसे वह आगे जाकर समझसें 
सकती दै। नह 


दयाके इस तत्वकी भली-भाँति समझनेके लिये यहाँ एक 
इृष्टान्त वतलाया जाता है| वह इस प्रकार है---एक क्षत्रिय 


संज््या ६ ] 


बालक राज्यकी सहायता और व्यवस्थासे एक महाविद्याल्यमे 
अध्ययन करता था। उसके माता-पिता उसे सदा यही उपदेश 


भगवरदर्थ कम और भगवानकी दयाका रहस्य 


््््जटः 


९६७ 








कोन है ?? इसपर प्रधानाध्यापकने वतलाया--धवह क्षत्रिय बालक 
गुण, आचरण; विद्या और खमावमें सबसे बढ़कर है। वह राजमक्त 


दिया करते थे कि “इस देशके राजा उच्चकोटिके ज्ञानी योगी है और आपपर तो उसकी अपार श्रद्धा है |? इस वातका दूसरे 
महापुरुष हैं; वे हेतुरहित प्रेमी और दयाड हैं; उनकी हम- सदस्थोने मी प्रसन्नतापूर्वंक समर्थन किया । राजाने सर्व॑म्मतिसे 
लोगॉपर बड़ी भारी दयाहै। हमलेगोंका देहान्त हो जायतोठुम ([डस क्षत्रिय वालककों ही थुवराजपद देनेका निर्णय कर दिया। 


चिन्ता न करना; क्योंकि महाराज साहबकी दया ठुमपर हम- 
लेगोंकी अपेक्षा अतिशय अधिक है।? माता-पिताके इस उपदेशके 
अनुसार वह ऐसा ही मानता था | समय आनेपर उसके माता- 
पिता चल बसे, परंठु वह वालक दुःखित नहीं हुआ। विद्याल्यके 
सहपाठी बाल्‍कोंने उससे पृछा--त॒म्हारे माता-पिता मर गये; 
फिर भी तुम्हारे चेहरेपर खेद नहीं; क्यावात है १ अब तुम्हारा 
पोल्न-पोषण कौन करेगा १? क्षत्रिय बालकने कहा--'मुझे शोक 
क्यों होता ! क्योंकि मेरे माता-पितासे भी बढ़कर सुझपर_ दया और 
प्रेम करनेवाले हमारे परम हिंतैषी महाराज साहब हैं | महाराज 
साहब उद्चकोटिके भक्त एवं शानी महापुरुष है। मैं तो उन्हींपर 
निर्मर हूँ” वालककी यह बात सुनकर वहाँके प्रधानाध्यापकको बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि देखो, इस वालकके दृदयमें महाराज साहब- 
के प्रति कितनी भ्रद्धा-भक्ति है। वे प्रधानाध्यापक राज्यकी 
क्ौैंसिलके सदस्य थे | एकदिन जब कौंतिलकी बैठक हुईं तव 
वे भी उसमें उपस्थित थे | उस दिन महाराज साहवने कहां-- 
“अपने देशमें कोई अनाथ बालक हो तोबतलाये, उसका प्रवन्ध 
राज्यकी ओरसे सुचारु रूपते हो जाना उचित है |? कॉसिलके 
कई सदस्योने उसी क्षत्रिय वाल्कका नाम बतछाया। इसपर 
राजाने सबकी सम्मतिंसे उठ वाल्कके लिये खाने-पीनेका सब 
प्रबन्ध कर दिया और उसके कच्चे घरको पक्का बनानिका आदेश 
दे दिया ।पढ़ाईकाप्रवन्ध तो पहलेसे ही राज्यकी ओस्ले थाही 


कुछ ही दिनों बाद जब राजाकी आशासे राजकर्मचारी 
उसके के घरको पका बनानेके लियेतोड़ रहे ये, तब उत क्षन्िय 
बालकके एक सहपाटीने दौड़कर उसे सूचना दी कि ठम्हारे 
घरकी राजकर्मचारी तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर 
वह बालक बहुतप्रसन्न हुआ और कहने लगा---“अहा ! महाराज 
साहबकी मुझपर बड़ी ही दया है | सम्भव हैः वे पुराना ठुड़वाकर 
नया घर बनवायेंगे !! उसकी यह वात सुनकर प्रधानाध्यापक 
आश्रयचकित हो गये और सोचने लंगे---देखों) इस बालककी 
कितना प्रवल विश्वास है। महाराजपर कितनी अद्टठ श्रद्धा है !! 

पुनः जब दूसरी बार कौसिलकी वैठकर्मे प्रधानाध्यापक 
सम्मिल्ति हुए) तबराजाने यह प्रस्ताव रखखा--“मैं इद्ध हो गया 
हूँ। मेरे संतान नहीं है।अतः युवराजपद किसको दूँ ! इसके योग्य 


दूसरे दिन राजाके मन्‍्त्री ओर कुछ उन्नपदाधिकारी उस 
क्षत्रिय वाल्कके घरपर गये | उन सबको आते देख उतर क्षत्रिय 
वालकने उनका अत्यन्त आदर-सत्कार किया और कहा--मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ” पदाधिकारियोने कहा--“महाराज 
साहवकी आपपर बड़ी मारी दया है ।? बालक वोला--+यह मैं 
पहलेसे ही जानता हूँ. कि महाराजकी सुझपर अपार दया 
है | इसी कारण आपलोगॉकी भी मुझपर बड़ी दया है।? 
पदाधिकारियोंने कहा--“हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया 
प्वाहते हैं ।” वालक वोछा--“आप ऐसा कहकर मुझे छजित न 
कीजिये। में तो आपका सेवक हूँ। महाराज साहवकी मुझपर 
दया है--इसको में अच्छी तरह जानता हूँ |? पदाधिकारियेनि 
कहा--“आप जो जानते हैं; उससे कहीं बहुत अधिक उनकी दया 
है |? क्षत्रिय वालकने पूछा---/क्या महाराजसाहबने मेरे विवाह- 
का प्रबन्ध कर दियाहै !? तब उन्होंने कह्ा---“विवाहका प्रबन्ध ही 
नहीं।महाराज साहबकी तो आपपर अतिशयदया है।? वालकने पुनः 
पूछा-'क्या महाराज साहबने मुझको दो-चार गाँवोंकी जागीरदारी 
दे दी है!” पदाधिकारियोंने कहा---“यह तो कुछ नहीं। उनकी 
“आपपर जो दया है; उसकी आप कल्पना भी नहीं करसकते |? 
इसपर वालकने निवेदन किया--“उनकी मुझपर कैसी दया है; 
इसे आप ही कृपा करके बतलाइये |? उन्होंने कह्ा--“आपको 
महाराज साहवने युवराजपद दे दिया है | इसलियि,हम आपकी... 
दया चाहते हैं |! यह .सनकर क्षत्रिय वालक हर्षमें इतना मुग्ध 
ही गया कि उसे अपने-आपका भी होश नहीं रहा । 
इस दृष्टान्तकों अध्यात्मबिषयमें यों घटाना चाहिये कि; 
भगवान्‌ ही ज्ञानी महापुरुष राजा. हैं-। अद्धाछ साधक ही 
क्षत्रिय बालक है । उपदेश देनेवाले गुरजन ही माता-पिता हैं। 
सत्संगी साधकृगण ही सहपाठी .बारक-है । मंगवस्लेमी 
महापुरुष ही. कोसिलक्े- सदस्य -प्रधानाध्यापक-.है | राज्यकी 
ओरसे बालकके खान-पानका प्रबन्ध कराये जानेको छोकदृष्टिसे 
अनुकूल परिस्थितिकी प्राप्ति और घर तड़वाये जानेको छोक- 
इश्टि प्रतिकूल परिस्थितिकी प्राप्ति समझना चाहिये तथा इन 
दोनोमैंवाल्कके द्वारा राजाका मज्ञलविधान मानकर प्रसन्न होनेकों 
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प्रत्येक घटनामें भगवानका मज्लक्मय विधान मानकर 
प्रसक्ष होना समझना चाहिये। बालकका राजाको सुहृद्‌ मान- 
कर उनपर निर्मरता; श्रद्धा और विश्वास करना ही 
भगवत्‌-शरणागतिका साधन समझना चाहिये । 

इस हृष्ान्तसे हमलोगोंकी यह शिक्षा लेनी चाहिये कि 
हमलोंग अपने ऊपर भगवाचकी जितनी दया मानते हैं; 
भगवानकी दया उससे कहीं बहुत अधिक है । मगवानक्ी हमपर 
इतनी दया है कि उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते । 
यदि हम उस दयाको जान जायाँ तो क्षत्रिय बालककी भाँति 
हमें इतना आनन्द और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न 
रहे; फिर हमें अपने-आपका भी शान न रहे । 

अतः हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छासे जो कुछ भी 
प्राप्त हो, उसे भगवानका मज्जलमय विधान समझकर ओर 
अपनेद्वात होनेवाली क्रियाओँकी मगवानका काम तथा 
भगवानकी परम सेवा समझकर हर समय भसगवानको याद 
रखते हुए आनन्द मग्न रहना चाहिये । 


७४. छू प्रकार भगवद्धक्तिके साधनसे साथकके चित्त | और 


स््ल्््््््््च्ड्स्ल्ड्ड्ि्ड्ल्ल्ल्ल्ल्ड्््स्स्स््ि्च््च््््स्च्स््स्स्ख्््स््स्य्च्स्चिचिसिय्य्खच्य्चिच्य्स्य्चय्य्य्य्च्य्य््य्य्य्स्य्य्प्प्य्य्प्प्प्य्स्प्स्स्स्फ्प्पि 
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प्रसन्नता; रोमाश्व और अश्रपात होने छगता है; छुद॒य प्रफुछित 
हो जाता कै; वाणी गद्गद हो जाती है तथा कण्ड अवरुद्ध हो 
जाता है। किंतु मनुष्य जब साधन करते-करते सिद्धावस्थामें 
पहुँच जाता है--भगवानको पा लेता है; तब वह आमोद+ 
प्रमोद; हर्ष आदिसि ऊपर उठकर परम शान्ति और परम 
'आनन्दको प्राप्त कर लेता है। जैसे कड़ाहीनें घी.डालकर 
असमें कचोड़ी सेंकी जाती है; वह जबतक कच्ची रहती है तब- 
(तक तो_उछलूती है--उसमें विशेष क्रिया होती रहती है। 
किंतु जब वह पकने लगती है; तब उसका उछलना कम हो 
'जाता है और स्ब॑था पक जानेपर तो वह शान्त और स्थिर हो 
जाती है। इसी प्रकार साधनकालमें साधकम जबतक कच्चाई 
रहती है; तबतक बह ताथन-विपयक आमोद-अभ्रीद् उछलता 
रहता है उसके देमाओ। अशात और कण्ठाबरोध होता 


रहता है; किंठ॒ जब साधन पकने लगता है; तब ह्षादि_ 


/बिकारोंका उफान कम हो जाता है और सर्वथा पक जानेपर 
आमोद ममोदः हर्ष आदि विंकारोंसि रहित परम शाल्त हो. जाता 
' है [फिर वह परमात्मामेँ अचल और सिर होकर परम शास्ति 


परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 











>-++फ्े मकसद +++ 
भगवान्‌ मेरे चरणोंको सदा शान्ति-पथसे आगे बढ़ा रहे हैं 
भगवान, मेरे साथ हैं, सदा हर-हालतमें हर-जगह मेरे साथ हैं--यह अनुभूति मेरे हृवथको महान 
आश्वासन तथा परम आनन्‍्द्से भर रही है । में कहाँ हूँ, किस परिस्थितिम हूँ और मेरे चारों ओर क्‍या हो 
रहा है--इसकी सुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरे भगवान, मेरे साथ हैं । में जानता हैँ 
कि जो भी मेरा कद्म उठेगा। वह मजलमय भगवानके साथ उठेगा। 
जब मैं भगवानके साथ कद्म बढ़ा रहा हूँ, तब पूर्ण सुरक्षित हूँ । छोटा बच्चा माँकी अँगुली पकड़कर 


मॉके भरोसे--माँके सहारे निर्भय निश्चिन्त होकर पत्थरोपर 


पैर रखकर उन्हें पददुलित करता हुआ दौड़ा 


जाता है; कहाँ ऊवड़-खावड़ जमीनपर पैर उखड़ता है तो माँ तुरंत संभाल लेती है, बैसे ही भगवानके साथ 
रहतेसे में भी विष्नोके सिरोपर पैर रखता हुआ निर्मय एवं निश्चिग्त चला जा रहा हूँ । भगवात्र मेरी सदा 
रक्षा करते हैं। अब सुझे किसी भयकी कल्पना भी नहीं है । 


भगवान मेरे नित्य साथ रहनेसे मुझे नया-नया प्रकाश--नया-नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है, में 


प्रत्येक स्थितिको आगे-ले-आंगे भलीभाँति देख पाता हूँ। इतना ही नहीं, 
और शक्तिसम्पन्न वना दिया है कि जब मैं उनकी आशासे उनकी प्रीतिके 
होता हूँ तो दौड़नेपर भी कभी हॉफता नहीं, छगातार चलते रहनेपर भी क 


हे 


उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। 
भगवानके साथ चलतेका अर्थ है--भगवानमें 


4 भी मेरे कदम निश्चिन्त और निर्मय पढ़ते हैं। 


भगवानने मेरे पेरोंको ऐसा सुदृढ़ 
लिये किसी भी कार्यमें प्रदत्त 
भी थकता नहीं । मेसे शक्ति तथा 


्ा मे वि मिश्चिर 
7 और निर्भयताके साथ चलना। अत मैं पूर्ण नल सन तथा दृढ़ भरोसा करके मिश्चिन्तता 


निर्मय हूँ। घने अंधकारकी घाठीसे निकलते 


भगवान्‌ मेरे चरणोकी सदा शान्ति-पथसे आगे बढ़ा रहे हैं । 
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मनुष्यकी सचे अर्थोर्मि 'मनुष्य” बनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
( लेखक---डा० श्रीरमचरणजी महेन्द्र एम्ू० ए.०; पी-एचच० डी० 


. देवता और असुर कल्पनाकी वस्तुएँ नहीं हैं, इनके 
विभिन खरूप आदि भी हैं; परंतु यहाँ जिन मनुप्योे 
उच्च देवी शुण विकसित हैं और जो मानवताकी 
कसौटीपर खरे उतरते हैं, उन्हें. हम “देवता? के नामसे 
सम्बोधित करते हैं | इसके विपरीत दुर्वड़्ताओं और 
अवगुणोंसे भरे द्ुए व्यक्तियोंकों “असुरः कहा जाता 
है । वास्तवमें यह ठीक भी है | देवी सम्ददा धारण 
करनेवाले व्यक्ति मनुष्य-शरीर धारण किये हुए भी 
“देवता? ही हैं और आउुरी प्रकृतिवाले मनुप्य मानव- 
देहमें भी 'राक्षसः ही कहे जायेंगे | 

देवी सम्पदाएँ ही मनुष्यकी दिव्य शक्तियाँ हैं । ये 
इमारी आत्माके विशिष्ट गुण हैं, जो स्थायी शक्ति और 
सनन्‍्मति प्रदान करनेवाले हैं, दुःखसे निश्गत्ति और 
चिरंतन सुख देनेवाले हैं | ईश्वरने मनुष्यके खरूपकी 
जो कल्पना की है, वह खरूप तभी प्राप्त होता है, जब 
देवी सम्पदाओंका पूर्ण विकास हो जाय । इन्‍्दींका 
विकसित रूप 'मानवता? कहलाता है। जब मानव- 
चरित्रमें इन गुणोंका सर्वाड्रीण विकास होता है, तब 
ययार्थ 'मानव-धर्म” का उन्मेष होता है | 

वे कौन-से गुण हैं, कौन-कौन-सी विशेषताएं हैं, 
जिन्हें विकसित करनेसे मनुष्य सच्चे अथोंमें “्मनुष्यः 
धन सकता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके १६ वें अध्यायमें मनुष्यमें 
विकप्तित होनेवाली देवी सम्पदाओं (देवी गुणों ) पर 
प्रचुर प्रकाश डा है. तथा देवी सम्पदवाले छक्षणोंका 
स्पष्ट विवेचन किया है| जो व्यक्ति सच्ची मानवताका 
विकास करनेके इच्छुक हैं, उन्हें भगवानके इस दिव्य 
संदेशको ययार्थ रूपसे हृदयंगम करना चाहिये । भक्ति 
तया ज्ञानके प्रशस्त मार्गपर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन 

२--३-- 


मानवरूपी देवताओंमें देवी सम्पदके दिव्य गुणोंका 
विकास अनिवार्य है| मानवताके सभी सदूगुण, धर्म 
और कर्त्तव्योंका इनमें समावेश हो जाता है । 

जो व्यक्ति इन गु्णोका विकास करना चाहता 
है, उसे प्रतिदिन शान्तचित्त हो इन सम्पदाओंपर 
गम्भीरतासे सोचना-विचारना चाहिये और उनके 
विस्तृत अर्थती समझना चाहिये । कार्योद्दारा 
अपने व्यक्तित्ममें देवी शक्तियोंकी विकसित करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | इसीमें मानवताकी भाशा है । 
देवी गुणोंके विकाससे आछुरी दुष्प्रवत्तियाँ, अवगुण 
और दुर्बछ्ताएँ खतः विलीन हो जायँगी। प्रकाशके 
सामने अन्धकार कैसे ठहर सकता है ! 

देवी सम्पदाएँ क्‍या हैं ९ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं-- “अजुन ! देवी 
सम्पदा जिन पुरुषोंकोी प्राप्त होती है, उनका कल्याण 
होता है। उन्होंसे मानवता धन्य होती है | दैवी 
सम्पदाके छक्षण इस प्रकार हैं--- 

अभय॑ सच्त्वसंशुद्धिक्षोनयोगव्यचस्थितिः । 

दान॑ दमश्न यक्षतश्व खाध्यायस्तप आजवम ॥ 

अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम । 

दया भूतेष्वलोल॒प्त्व॑ मादव॑ हीरचापलम ॥ 

तेजः क्षमा ध्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 

भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 

अर्थात्‌ जिन व्यक्तियोंकी देवी सम्पदा प्राप्त है, 
उनमें निर्मयता, अन्तःकरणकी शुद्धि, तच्वज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमें निरन्तर इढ़ स्थिति, साखिक दान तथा 
इन्द्रियोंका दमन, भगवत्‌-सेवा और अभ्निह्ोत्रादि उत्तम 
कर्मोंका आचरण, वेद-शात्नोंके पठन-पाठनपूर्वक मगवानके 
नाम और गुणोंका कीतन, खधम्म-पालनके डिये 


च्छछ 





इष्ट सहन करना तथा शरीर और इन्द्रियोंके सहित 
धन्‍्तःकरणकी सरलता होनी चाहिये | 


इसके अतिर्क्ति उसमें अहिंसा, सत्य, अक्रोष, 
च्वाग, शान्ति, निन्‍्दा-त्याग, सभी भूत-प्राणियोमें हेतुरहित 
दया; इन्द्रियॉंका विषयेके साथ संयोग होनेपर भी 
घासक्तिका न होना, कोमठता, छोक और शाहोंके 
विद्द्ध आचरणमें छज्ञा तथा व्यर्थ चेशओंका अमाव 
होना चाहिये | 

अन्तमें दैवी सम्पदावाले व्यक्तिमें तेज, क्षमा, पैर्य 
और बाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शत्रुभावका न 
होना, अपनेमें पृज्यताके अभिमानका अमाव--ये सब 
है अजुन! देवी सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषोके लक्षण हैं। 


उपर्युक्त रलोकोंमें मानवताका सारतत्व आ गया है। 
संक्षेपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन गुणोंका उल्लेख कर 
दिया है, जो सच्चे 'मनुष्यः में होने चाहिये। इनमें जो 
बिपुल अर्थविस्तार और छिपा हुआ व्यापक अभिप्राय है, 
उसपर हमें विचार कर लेना चाहिये। जो व्यक्ति इन 
दिल्य गुणोंको घारण करनेका अभ्यास करता है, उसमें 
छद्भत शक्ति और सामर्थ्यका विकास होता है। 
इनका फल सच्ची मानवताकी प्राप्ति है । आइये, 
पत्येक देवी सम्पदापर प्रथक्‌प्रथक्‌ विस्तारसे उसके 
भूरे अथॉर्मे विचार करें । 
१--सर्वथा भ्यका अभाव 
दैवी-सम्पदूके इच्छुकको भय त्याग देना चाहिये। 
भय मानवक्ा घोर शत्रु है। निर्मयता वह मन:स्थिति 
है, जिसमें मनृप्यकी प्रतिमाका विकास होता है। मोह 
और अन्पकाख॒श मनुष्य अपनी अपार आवश्यकताएँ 
बढ़ाता है. | असत्य-भाषण, मिथ्याचार, कपठ, धोखे 
जादिसे अरव॑-संग्रह करता है | अनाप-हशनाप व्यय 


:« फंसा है।फिर सत्यता प्रकट न हो जाय और अमप्रतिष्ठ 


न हो जाय, इस वातसे सदा डरा करता है| एक ज्ूठ- 


कल्याण 


व््य््ल्स्ल्य््स््य््य्य््य्स्य्य्ल्य््य्ख्््स््य्य्य्य्््य्स््यच्य्य्य्य्यय्य्प्प्य्स्य्य्य्प्य््स्स्स्य्स्स्च्य्य्च्य्प्य्स्स्स्स्स्स्स्प्ण 
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को निभानेके लिये सौ नये झूठ बोब्ता है । ऐसी 
अवस्थामें वह निर्भव कैसे रह सकता है। 


सम्यता और शिक्षाका ढोंग पीटठनेबाठा आजका 
सम्य व्यक्ति नाना प्रकारके गुप्त भयों, मिध्या कल्पनाओं, 
व्यर्थ शझ्ाओं, बहम-चिन्ताओंमें लिप्त रूता है। उसे 
अपनी सामाजिक स्थिति नष्ट होनेका भय, पन-प्रतिष्ठा 
जानेका भय, संतान न होने या खराब्र निकल जानेक्ा 
भय; खास्थ्य खो जानेका भय, मृत्युका भय, विवाह, 
शिक्षा, भोजन, बच्चोंकी चिन्ता, बनावदी सम्बन्ध बनाये 
रखनेकी चिन्ता, झूठी इजत, विरोध, समाजकी 
आलोचना, घरके नाना झगड़े या नौकरी छूठ्नेका भय 
लगा रहता है । 


इस प्रकार मनुष्यने चारो ओर प्रत्यक्ष और कल्पित 
अनेक भय और शहझ्ञाओंको पाछ रखा है | वह गुप्त 
अलक्षित जंजीरोंमें बंघा हुआ है | इन कल्पित भर्योके 
फलखरूप मानवके मनमें भयानक अन्‍्तईन्द और 
उद्देग चल रहा है । कुछ व्यक्ति घनके छोममें फँसकर 
ऐसे काये कर रहे हैं, जिनसे उनकी आत्माको क्लेश 
होता है। मायाके जंजालमें फैँसे हुए ऐसे आसुरी 
खमभाववाले व्यक्तियोंकी ईश्वरीय आश्रय नहीं मिल 
सकता--- 
न मां इुष्छृतिनों सूढाः प्रपचन्ते नराथमाः। 
माययापहतशाना आखुरं भावमाश्चिता ॥ 
( गीता ७ ९९५ ३ 
अर्थात्‌ मायाने जिनका ज्ञान ( सदबुद्धि ) हरण 
कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी खमावके नराघम मानव 
मेरे शरण नहीं हो सकते। 


भयके कारण हैं--अज्ञान, मिथ्या कल्पनाएँ तथा कठोर 
स्थितियोंसे सामना न करके भागनेकी गुप्त इच्छा । अपने 
वास्तविक रूपमें मनुष्यको सत्‌ ज्ञानसे परिपूर्ण हो.पूणे 
निरय होना चाहिये | मनुष्य तो साक्षात्‌ आत्मा है, 


मनुष्यकों सचें अर्ॉर्मि 'मनुष्यः बनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
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ईंवरका दिन्य अंश है। प्रभुके अंशर्मे भय कैसे रह 
छकता है ! 

भयको त्याग दीजिये | भय तो खयं हमारे द्वारा 
उत्पन्न, त्यागने योग्य एक बुरी आदत मात्र है [यदि 
हम सच्चे अयोर्मिं मानव बनना चाहते हैं तो हमें पूर्ण 
निर्मम होना चाहिये । 

ईश्वरके पुत्र, असीम दक्तियोंके केन्द्र मनुष्य | उठ ! 
कायरता और गुप्त भयकी गंदी गुदड़ी उतार फेंक ! 

डरपोकपनकी केंचुडीसे मुक्त होकर साहस और 
पीढपके प्रभातमें जाग ! - 

निर्भयताके सूर्यको देख | यही तेरा सत॒-चित- 
आनत्द्रूप परम निर्मय खरूप है | ठ्‌ सावधान होकर 
बाक्मतत्लके दीपकसे ब्रह्मतत्तका दर्शन कर, जिसका 
त्‌ प्रतिबिम्त्र है ! 

भयका अस्तित्व अ्षानमें है, अज्ञानजनित पापमें है। 
तेरे अन्तस्तलमें आत्मज्योति जगमगा रही हैं; फिर तेरे 
अन्तरःप्रदेशमें श्रम, शझ्ला, संदेह, चिन्ता और अनिष्ट 
प्रसक्ष तथा पाप कैसे रह सकते हैं, केसे उयर-पुथल 
प्चा सकते हैं १ 

तुझे हीनताका विचार नहीं करना चाहिये । रोग, 
प्रतिकूलता और व्यप्रतासे विचछित नहीं होना चाहिये। 
तू अपने अज्ञानकों त्यागकर निर्मयताकों अपना ले | 
यहनिर्मयता ही तेरा मुख्य गुण हैं | इसीके बलपर द्‌ 
मूतलका खामी वना है | तुझे चरकाठ्तक राज्य करना 
है | स्मरण रख, खर्य मिध्या भयोमिं छगे रहना या अन्य 
किसीक़ो व्यर्थ ही भयभीत रखना--दोनो ही मानव- 
घम्मके विपरीत है | 

अथर्ववेद्मं अमय-प्रात्तिके लिये बड़े उपकारी सूत्र 
दिये गये हैं | अपने निर्मय खरूपको प्राप्त करनेके 
लिये.निम्न सूत्रों ( अयर्वनेद २ | १७ ) में रमण करना 
'वाहिये:---- 


(जिस प्रकार थी और पृथ्वी न डरते हैं और न” 
क्षीण होते हैं, द्वे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मी मत 
डरो, क्षीण मत हो | 


(जिस प्रकार वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न॑ 
क्षीण होते हैं, मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरों 
न क्षीण हो | 

“जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा न डरते हैं न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी मत ढरो, 
न क्षीण हो | 

“जिस प्रकार दिन और रात्रि न डरते हैं. न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो न 
क्षीण हो | |! 

धजिस प्रकार घेनु और वृषभ न डरते हैं. न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो न 
क्षीण हो | 

(जिस प्रकार मित्र और वरुण न ढरते हैं. न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो न॑ 
क्षीण हो | 

(जिस प्रकार ब्रह्म और क्षत्र न ढरते हैँ न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न ढरी न 
क्षीण हो | 

८जिस प्रकार इन्द्र और इन्द्रियाँ न डरते हैं न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरे 
न क्षीण हो | 

“जिस प्रकार प्राण और अपान न डरते हैं न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो न 
क्षीण हो । 

धजिस प्रकार मृत्यु और अमृत न ढरते हैं न क्षीण 
द्वोते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न ढ्रो 
न क्षीण हो | 

“जिस प्रकार सत्य ( परमार्थ ) और अमृत 


( व्यावहारिक अर्थ ) न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे 
मेरे प्राण: उसी प्रकार तुम भी न डरों न क्षीणं हो । 


! ८ज्िस प्रकार भूत और भविष्य न डरते हैं न क्षीण 
होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न 
क्षीण हो |! 


: उपर्युक्त संकेतोमिं बार-बार रमण कीजिये | निश्चय 
ही आपमें अमयका संचार होगा | जीवनमें आपको जब 
कर्मी चारो ओर अन्धकार, प्रतिकूछता और दुःख दिखायी 
दें तो अपने आत्मखरूपका ही ध्यान कीजिये | 

तमेव विद्वान न विभाय सृत्योः ( अथर्ववेद १०८।४४ ) 

उस आत्माकोी जान लेनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं 
बता 
स्मरण रखिये, आप महान्‌ शक्तिशाली सर्वगुण- 
सम्पन्न विशुद्ध आत्मा हैं. | आप निर्विकार आत्मा हैं. । 
थापकी कोई डरा नहीं सकता। आपकी शक्तियाँ इन्द्रके 
बज़से भी अधिक प्रभावशालिनी हैं | आप साहस और 
बलके अवतार हैं | विश्वके समस्त प्राणियोंके सिरमौर 
हैं| आपको अक्षय सिद्धियाँ ग्राप्त हैं | इन्हींका निरन्तर 
विकास होना चाहिये | 
२--अन्दशकरणकी खच्छता 
//द्यानबताके सच्चे पुजारीको अन्तः:करणमें खच्छता 
घारण करनी चाहिये | जब मन, वचन तथा कर्ममें 
एकता नहीं रहती, तब अंदर गंदगी और कुरूपता 
उतन्न-हो जाती है | जीवनमें कपट, मिथ्याचार और 
कृत्रितता आती है । झूठ, कपट और मिध्याचार- 
से मन मछिन हो जाता है | 


सत्यता एक शक्ति है, कत्रिमता एक दुर्गुण है। 
आजके जीवनमें बाहरी ठीपठाप बहुत आ गयी है, 
किंतु आन्तरिक झुद्धताकी ओर किसीकी भी दृष्टि 

' नहीं है... 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








मन में राखें और कछु, बाणी में कछु जरें। . 
कर्म करें कछु और ही, हे तीनों ठौर॥ 
सच्चे नुष्यः को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि 
उसका मन सदा खभावसे ही उत्तम संकल्योवाछ हो--- 
तन्‍्मे मनः शिवसंकेल्पमस्तु । 
मनमें एकत्रित खार्थ, वासना तथा अहंबुद्धिके 
परिमाजनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी शुद्धि हो सकती है | 
अपनी आत्माको ब्रह्ममें अर्पण करना, दूसरेके दोप न 
देखना, कुसज्ञसे दूर हटना, तमोगुणी वाताबरणसे परे रहना, 
अन्याय-असत्यसे पैसा न कमाना, पर-ब्री-सड़ढी व्यक्तियों- 
से दूर रहना, खान-पानको शुद्ध .रखना, वास्तविक 
दम्भी, अमिमानी, पर-निन्दापरायण छोमी व्यक्तियोंकी 
संगतिसे अछग रहकर सत्यके मार्गपर चलनेसे अन्तः- 
करण छुद्ध होता है | 
अन्त:ःकरणकी खच्छता पानेके लिये वैदिक ऋषियोंने 
कुछ बड़ी ही कल्याणकारिणी सूक्तियाँ दी हैं | इनके मर्मको 
मनमें धारण कीजिये--.- 
भद्व॑ कर्णमिः श्टणयाम । ( यज॒वेंद २५। २१ ) 
अर्थात्‌ हम अपने कानोंसे सदा भद्र--मड्छकारी 
वचन ही सुनें--.. 5 
भद्रं भद्वं॑ ऋतुमस्मास घेहि। 
( ऋग्वेद १।१२३। १३ ) 
अथीत्‌ प्रभो ! हमछोगोंमें सुख और कल्याणमय 
उत्तम संकल्प, ज्ञान और कर्म घारण कराओ ! 
अहमचृतात्सत्यमुपैमि | ( यजुर्वेद १ | ५ ) 
अर्थात्‌ मैं झूठसे बचकर सत्यको ही धारण करता हूँ । 
तात्पर्य यह कि मानवता प्राप्त करनेके छिये अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध रखिये | बार-बार खच्छताका ही 
प्रयत्ञ कीजिये | 
35 अन्तःकरणमें महर्षि पतल्नलिकी बतायी हुई 
“ए इंत्ियाँ रहती है-..! मैत्री, २ करुणा, ३ मुदिता 
9 उपेक्षा । खच्छ अन्तःकरणवाल्य व्यक्ति इन 
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संस््या ६ ] 


मनुष्पकी सच्चे अयॉर्मि नुष्यः बनानेवाडी देवी सम्पदाएँ 


अैननन्‍न्‍_्न्‍मनते जय 


९७३ 








चारो दृत्तियेंसे काम लेता हैं | वह बरावेखालेके साथ 
मित्रताका सात रखता है। किसीको ढुली देखता है 
तो उसके आन्तख्ति पार्वोपर सहानुभूति तथा सेवाका 


सूद मरहम छगाता है। यदि किसीको छुखी-उन्नत 
देखता हैं तो प्रयन्न होता हैं ( डाह नहीं 
करता ) । यदि किसी दुष्ट पापीकों देखता हैं 


तो उसकी उपेक्षा करता हेँ । इस प्रकार दुःखसे 
त्रस्त मानवके प्रति कहुगाके व्यवह्ास्से उसकी खार्थ- 
परता दृर होती है । छुछी पण्यवानत्ी दखकर प्रसन 
होनेसे ईर्प्पा-असूचाका नाश होकर सद्गुणोंकी इंद्ठि 
होती हैं । 

देवी खभावत्रात्त व्यक्ति संत्रक्तों सममावसे 
हैं तथा ग्रेव करता हैँ | वह अपने देनिल्शध और 
सामाजिक जीवनमें वात्तविकताको स्थान देता है। 
डसके कथन और कार्यमें सममात्र रहता हैं | 
ब्रह जैसा सोचता है, वैसा ही करता भी हैं | उसके 
मन, वचन और कर्म--तीनोंका एक रूप छोता 
है । वह किसीके ग्रति 5प्यों या देप नहीं रखता | 

अन्त:करणकी खच्छताके कारण मनुष्य निरन्तर 
शान्ति और मानसिक संतुलझनका सुख छठता हैं। 
जिस व्यक्तिके पास ठिपानेके छिये कुछ शेप द्वी न 
रद्द जाय, उसीका जीवन धन्य हैं | 

३-ब्ानयोगव्यवसिति 

परमात्नक्ते खब्प ( हानयोग ) में निरन्तर स्थि 
रहना एक देवी झशक्तिसे सम्पर्क स्थापित करना हैं 
सब्चिदानन्दखनूप ब्व्वस्के खरूपमें एकीमावस ध्यानमें 
निर्तर गड़ खितिका नान ज्ञानयोगव्यवसितिः हैं | 


का 


सम्पूज इब्द्रियोंक्ा कोअहछ श्ान्त होनेएर वराग्य- 
पक्ष पतरित्र चितलसे अपने इमदेव भगवानका आह्रान 
करनेयर व्यानावत्थामें भगवानके दहन होते हैं | 


ध्यानाव॒स्था योगकी उच्चतम स्थिति हैं, जिससे इष्टदेवके 








साकार रूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई ग्रतीत-नहीं... 
होती, प्रत्युत एक अद्ृष् महाश्कक्ति अन्तःकरणमें प्रवेश 


करने छ्गती हैं | 
हैं। सदा सत्यके ही 


जगतूम सत्य हां इसर 
आवारपर घमकी स्थिति रहती है । सत्य ही सकी . 
कोई गति नहीं हे... 


जड़ हैं | सत्यसे बढ़कर दूसरी के 
भिच्यते हृदयप्रन्थिधिछियन्ते. सर्चसंशवाः । 
क्लीयन्ते चास्य कर्माणि दस्मिन्‌ दृष्टे पराचरे॥ 
(मुण्डक० २। २। ८) 

कार्य-कारणरूप परावर ब्रह्मका साक्षात्कार हो 


जानपर दछायकी अवियाद्त्िणी ग्रन्थि दूट जाती हैं। _ दछायकी अविवान्यति नी है. 


गी ग्रन्थि 
समस्त संजय नठ हो जाते हैं और समस्त अुभाशुभ 

इस खितिक्े छिये सतत साधना तथा अम्यासकी 
आवश्यकता है | नेत्र मूँदर, शान्त हो सुखासनसे बैठ 
जाइये और मनमें ईश्वरक्ी जिस मृतिकों था जि 
तत्तखखूपको आप पसंद करते हों; उ्म॒का मानस-चित्र 
बनाइये । इसके बाद मन-दी-मरू अपने उपास्वदेवके 
दिव्य गुणों, आर शक्तियों और अतुल सामथ्योक्त 
ध्यान कीजिये | जितनी एक्राग्नतासे वार-वार आप इन 
शक्तियोपर विचार करेंगे, उननी ही तीत्रतासे आपके 
व्यक्तित्वमें दिव्य सम्पदाओंकी वृद्धि होगी | ईश्वरकी 
शक्ति, सौन्दर्य, पवित्रता और महानताका चिन्तन, 
मनन, दीवन करते-करते ये दिव्य गुग साथकरमें भी 
ग्रकट हो जाते हैं । 

४-उाचिक दानकी शक्ति धारण करें 


मानवताकों प्राप्त कनंत्राक्कों अपनी स्थिति और 
सानर्थ्यक अनुऋछ दान देते रहना चाहिये, अपवेसे ०३ ०. 
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पुरुषों राजन, स्पर्गस्थोपरि तिछ्ठतः। 
प्रसुइत क्षमया युक्तों द्रिद्वशव प्रदानदान्‌ | 






१७४ कल्याण [ भाग .३३ 
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धाजन्‌ | ये दो प्रकारके पुरुष खर्गसे भी ऊपर दानका अमिग्राय क्या है १ दूसरेको देनेका तायये 
खान पाते हैं--१ शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करने- है--भपनी संकीर्णतासे छुटकारा और आत्मीयता पं 











ब्राछा और २ निर्धन होनेपर भी दान करनेवाला ! उदारताका अम्यास | दानसे आत्मसंयमकी आदत 
ऋगवेदमें कहा गया है-'दक्षिणावस्तो अस्त 'डती है और इक्तियनिग्रहमें भी सहायता मिछती दे। 
भजल्ते” अर्थात्‌ दानी अमर पद प्राप्त करते हैं ) दूसरोंके हितकी बात सोचकर हम कम चस्तुओं, 
कम द्रव्य, कम अनाज आदिसे काम निकालना सीखते 


यदि हम ध्यानसे देखें तो समस्त विश्व हमें दानके है । रही 
सत्वगुणी नियमपर चलता हुआ दिखायी देता है। हैं । रहीमने ठीक ही कहा है-- | 

ईंधरकी सृष्टि कुछ ऐसी है कि दान देनेसे दी गयी. पवही छग जीबी भरलीं, दीवी पड़े न धीम। 
वस्तु घटती नहीं बल्कि और भी कई गुनी बढ़ती. दीबी जीबी मलो, हमें न रुचे रहीम ॥ 

ही जाती है | परमेश्वरने कुछ ऐसा क्रम रखा है कि. दान देनेसे दी हुई वस्तु बढ़ती है। विया-दान 
(पहले दान दो, तब तुम्हें मिलेगा |! जब कोई भी दौजिये, आप खय् विद्यान्‌ बन जायँगे। रुपया, पैसा, 
अपने दान देनेकी क्रियाको वंद कर देता है, तब वह अनाज, ब्तुएँ, पुराने-नये वल्र श््यादि नाना प्रकारंके 
धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है, विक्ृत एवं कुरूप हो दान हैं | जितना देते हैं, उतना ही ये हमारे पास 
लीवन-युद्धमें घराशायी होा है. । आते हैं | दयाद्ुता, मैत्री-माव, समबेदना, संयम, पैर्य, 
00 सृष्टि दानपर ही दिकी हुई है | यह ईश्वरीय नियम शान्ति प्रेम--ये सारे भाव धूसरोंको जिस उदारतासे 
सर्वत्र कार्यमें आता हुआ दिखायी दे रहा है। संसारके ये जाते है उतने ही और बढ़ते और मनुष्यकों 
किसी भी जड-चेतन, यहाँतक कि मन्दबुद्धिके पशु- _ परत हैं | आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है. | दान 
हि चार देखिये---सर्वत्र दान देनेका ( अर्थात्‌ देनेसे मनमें अमित शान्तिकी ग्रतीति होती है। उस 
खार्थ कुछ-न-कुछ देनेका ) सार्वमीम नियम कार्य कक मुखको देखकर संतोष होता है, जिसे आपने 
र रहा है | यदि कुओँ जछ-दान देना वंद कर दे, न्ने केश दिया है, या ठिठुरते हुएको व्र 
2 अनाज, साग-सब्जियाँ देना छोड़ दे; बृक्ष फल-पत्तियाँ, दि दान दिये हैं । 

-छकडी शत्यादिं देना रोक दें; वायु, जछ, धूप दानका अत्यक्ष लाभ आत्मसंतोष है, जो देनेवार 
-अपना निर्धारित कार्य बंद कर दें; पशु हमें | खय॑ अपने मनमें अपने मनमें अलुभव करता है। देकर हमारी 
सेवाओंका दान न दें तो हमारा समाज तथा । आत्माको जो शान्ति होती है, वह समस्त सुखोंगें 

छश्टिका संचाछन ही बंद हो जाय | ओ्रष्ठ है 


0 माता-पिता अपने बाल-बच्चोंके लिये बलिदान पैसा, मकान तथा अन्य अनावश्यक कल्तुएँ, जो 
करना, सेवा करना, देख-रेख, पालन-पोपण करना बंद आपके पास ब्यर्थ पड़ी हुई हैं और काम नहीँ आ 
कर दें तो चेतन जीवोंका बीज ही मिट जायगा ! रही हैं, उन व्यक्तियोंके काम आनी चाहिये, जिनके लिये 
और सृश्टिका सबसे बढ़ा दानी दया परमेश्वर तो हर वे वास्तवमें आवश्यक हैं| यदि आपके से कुछ ऐसी 
पछ, हर घड़ी हमें छुछ-न-कुछ उपयोगी वस्तु बस्तुएँ एकत्रित हो गयी हैं तो दूसरोंके हितके ठिये 
देता ही रहताहै | उसकी रचनाओमें दान-तत्त प्रमुख है। उन्हें दे देनेमें ही हित है | हे 
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पैसेकी चुरी तरह चौकीदारी करनेवाल कंस रहता है| मवतापोमें ऐसी शक्ति नहीं कि उसे 

दानके खर्गीय आत्मसुखके रसाख्लादन करनेसे वश्चित विचलित कर सकें। 

रह जाता है । जो निःस्पृद्द तथा बिना अहंकारके दान ५-...इन्द्रियोंका दमन 

देता है, वही वास्तविक आत्मवादी है | जो दान करता हि 

है, वह मानवके हृदयमें रहनेवाले एक सात्विक प्रवाह- इम्रियोको सच्चा मलुप्यत्व॒पानेके इच्छुकको अपनी पाँचों 

की रक्षा करता है, तुच्छ खायोंको मारता है और बहमें रखना अर्थात्‌ ऐसी शक्ति रखना कि: 

संकीर्गतासे ऊपर उठता हैं । सब इन्द्रियॉपर पूरा काबू रहे, बहुत आवश्यक है। 

बसों आपका दरीर मन और विचार-विवेकके द्वारा पर्चिलित 

चस्रिकी संकीर्गता छोड़ियें | यदि आप दूसरोंको) होना चाहिये | निषिद्ध विपयोका सेवन कदापि न 

देंगे तो ईश्वरके अक्षय मंडारमेंसे आपको अधिकाधिक | रे और विहित भोगोंका भी उचित मात्रामें ही सेवन 

समृद्धि ग्रात्त होगी। किंतु यदि आप देनेकी पवित्र | करना दैवी समदूका गुण है । 

'क्रियाम कजती करंगेतो कंजूसी करगे तों उस ईश्वरीय मंडारसे आपको 


हक ह सच्ची मानवताकोी धारण करनेवाछा वह व्यक्ति है, धारण करनेवाछा वह 
मिलना बंद हो जायगा। वाल वह व्यक्ति है, 


जो शरीररूपी रथमें जुते हुए पाँचों इन्द्रियोंरूपी अश्ों- 


जो उदार हैं, दानी है, सत्कायोंमें अपनी शक्ति- को जेक्वलए सदी होने देता) जले चजल इियोको 
सामर्थ्यके अनुकूल दान देता है, वास्तवमें वही बुद्धिमान्‌ कराये रजनेओो लो अबत सामण होती है ॥ वह 


है । बुद्धिमानोंक पास ही दैवी सम्पदाएँ रहती हैं | जे दवतो बेर: पड गलकर की गम पहल, 


अत: देश, काठ, पात्र तथा परिस्थितिको ध्यानमें रखकर ढोता है । क्षणिक खुखके प्रकोभनमें मत हो कोई कार्य, 


कर्चव्य-बुद्धिसे द्रन्‍्य, सेत्रा अथवा श्रमका दान करते 


शक नहीं करता । वल्पूरवक शाखसम्मत शाम और कल्याण- 
राल्फ वाल्डो ट्राइव नामक पाद्चात््य विचारकने इन्दियाँ दो प्रकारकी हैं--१ झञनेन्दियाँ, २ कर्मेन्दियाँ। 
सत्य ही लिखा हैं-.- 


कान, त्वचा, नेत्र, जिह्ा और नाक--ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
अलुष्पद्यारा एकत्रित किये हुए धनका सदुपयोग तथा हाथ, पाँव, वाक्‌ू, उपस्थ तथा पायु हमारी कर्मेंन्दियाँ हैं, 
करनेका अच्छे-से-अच्छा समय तथा मार्ग यही है कि |इतु इनमें ज्ञानेन्दियाँ ही अधिक प्रबल हैं | 
बह अपने जीव्रन-कालमें ही प्रतिदिंन उसका परोपकार ] हर 
इनमेंसे प्रत्येक इतनी चन्बछ है कि उसको 


में सदुपयोग करे ।ऐसा करनेसे उसका 
५ गे  ह सछ न अनियन्त्रित छोड़ देंनेसे मयंकर पतन सम्भव है| वे 


जीवन उदारता और महानतासे मर जायगा ॥? पति ह 
सात्विक निःस्वृह्न दान ही परमगतिकों देनेवाछा सासिक अहत्तिवाले व्यक्ति धन्य हैं, जो इच्दियों ( तथा 
" वासना ) की ग्रवल तरझोंको अपने विवेकके द्वारा रोके 


मुक्तिख़रूप साधन है। दानसे त्याग, बल्दान एवं क होने देर 
देते 
वैराग्यकी त्रिविध भव-मय-विनाशिनी अलौकिक सुधा- ये ० उन्हें पयश्रट्ट नहीं होने देते । 
घारा उत्पन्न द्ोकर हमें जगत॒का वास्तविक खरूप विवेकके नेत्रोंसे देखनेपर विषय-भोगोंकी निस्सारता 
प्रदान करती है | ऐसा दानी भक्त जगतके समस्त प्रकठ हो जाती है। शार्षोके अध्ययन, सत्सक्ष और 


कर्म करते हुए मी अहंकार, खार्थ, मोह, मायासे मुक्त त्रह्मचर्यद्वारा सांसार्किताके वन्धनोंसे मुक्ति और शुद्ध. 
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नुद्धिका प्रकाश होता है | ठृष्णा और आसक्तिकी सार- है + यदि चोरोंको अवसर मिलेगा तो वे इन्हीं दरखाजों 
हीनता प्रकट हो जाती है । से घुस पड़ेंगे और सारा खजाना खाली कर देंगे । 


जो व्यक्ति इन्द्रियोंकी कछुएकी_ भाँति सभी विपयों- इसलिये खबरदार ! दरवाजोंपर गफलत न होने देना | 
से हटा ले और अन्तर्मंखी हो जाय, वही स्थितप्रज्ञ इन्द्रियोपर पापका कब्जा न होने पाये, वरना घर्मका 


है । जो व्यक्ति मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर") पजाना खाली हो जायगा | मनके संयमसे खगे मिलता 
खरपरायण रहता है, वही जीवन्मुक्त है। वही नर-रत् [ है? किंतु अनियन्त्रित इन्द्रियाँ तो नरककी ओर दौड़ती 
धन्य है, जो राग-हेपरहित हो अपनी आत्मामें ख्ित | । क्या तुम जानते हो कि उत्तम स्वास्थ्य, दीएई 


रहता हैं और भोगोंसे सदा उदासीन रद्दता है | 9 सा हा हा मल कम 
इन्द्रियोंका कैसे करें ग्रहसे ही मिल | जिसने अपने ऊपर काबू पा 
हम का के का | लिया, वह हर परिस्थितिमें पबतकी तरह स्थिर बना 


सर्वप्रथम आस-पासका वातावरण खच्छ, साचिक 
और धर्ममें प्रवृत्ति बढ़ानेवाछा होना चाहिये । सांसारिक * आय 
विपयोंके प्रति उदासीनता, मोग-विछासके प्रति वैराग्य, श्ज्जा ज्घ अग्िहोत्रादि उत्तम 
तामसिक पदार्थोके सेवनसे सावधानी, कुकर्म, परनिन्दा, कायाका जावरण 
दम्म, परदोप-श्रवण इत्यादिसे बचना चाहिये । नियमा- भगवानके अनेक नाम हैं, रूप हैं और शक्तियाँ 
नुवर्तितका अभ्यास करना चाहिये | नियमित कारये हैं| सब देवी-देवता इश्वरकी नाना शक्तियोंके प्रतीक 
करनेसे आल्स्य दूर होता है और इन्द्रियोंकी अपना हैं | किसी भी रूपकी आराधना करना, आतः-साय॑ 
कार्य करनेके लिये एक निश्चित मार्ग मिल जाता है। इशरकी किसी भी ग्रतिमाकी पूजा करना तथा अम्निोत्रादि 
योग-आसनोंका नियमित व्यायाम, प्राणायाम और उँतम कर्मोक्रा आचरण अपने, चस्त्रिमें दैवी गुण विकसित 
नियमित पूजा, भजन-कीर्तन इत्यादिके अम्याससे समस्त करनेके अमोध उपाय हैं | 
नीच भावनाएँ फीकी पड़ जाती हैं। भगवानकी प्रतिमा या मूर्ति सम्मुख रखनेसे एकाप्रता- 

जिस व्यक्तिको अपनी आत्माकी अचछ, अव्यय, में सहायता म्रिछती है, शुम साचखिक भावनाओंका 
अनन्त शक्तिमें दृढ़ विश्वास है, उसकी इन्द्रियाँ बाह्य. पवित्र प्रवाह हमारे हृदयमें बहने छगता है | यों तो सभी 
रदा्येमि नहीं भटकती । वह दुए खार्थोंमें चित्तकी जगह भगवानका पूजन और आराधन हो सकता है; 
लिरता भक्ढ नहीं होने देता | अतः आक्मश्रद्धा जाग्रतू किंतु मन्दिर्के एकान्त स्थलमें प्रभु-प्रतिमाके सम्मुख जो 
कीजिये | मनकी शक्तियेकि मालिक बनिये । उपद्वी गुप्त आनन्द ग्राप्त होता है, वह आअन्यत्र हुर्लभ है । 
अलोमनोका निषेध कीजिये | एक आत्वेत्ताके ये शब्द गड्भाजीके तटपर पवित्र भावनाएँ उत्पन्न होती हैं | 


रहता है |? 


याद रखिये--. मन्दिरमें आनेपर हमारे समस्त शुभ संस्कार जोर मारते 
'दुनियाको मत बाँधो | अपनेको बाँध छो | अपनी दै और दिव्य गुर्णोकी अभिवृद्धि होती है । 
न्ट्रेयोंक्नी बशमे कर लो, तो तुम त्रिजवी कहलाओगे | पूजाका अथ व्यापक है। प्रभुकी सेवा चाहे किसी 


गी इख्ियोंकी रुखबाढी वैसे ही करो, ऊँसे एक रूपमें की जाय पूजा? शब्दके अन्तर्गत ही भा 
कसेत्यानिष्ट सिपाही खजानेके दरबाजेकी रक्षा करता सकती हैं | 


संख्या _६ ] 
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उदाहरणखखूप मान छीजिये आप डाक्टर हैं । यज्ञ करना चाहिये | यंज्में दी हुई आहतियाँ कल्याण- 


यदि आप रोगियोंकी सेवा और पीड़ित भानवताके 


उत्पानमें योगदान देते हैं तो एक प्रकारकी पूजा ही 
करते 6 । यदि आप अध्यापक हैं तो विद्यार्थियोंमें 
विद्यभाने भगवानके रूपको देखकर विधादान दे सकते 
हैं । यदि आप दूकानदार हैं तो ग्राहकोमें ईश्वरका 
भंश मानकर उनकी आवश्यकताओंकी पूति कर सकते 
हैं | यदि आप समाजसेत्री हैं तो दीन-हीन मजदूर- 
किसानोंमें रहकर उनके दुःख-दर्दका निव्रारम कर 
प्कते हैं | 

आप चाहे जिस स्थानमें हों, जिस हैसियतके हों, 
ईश्वरका विराग्रूप देखकर अपने निकटके व्यक्तियोंकी 


सेवा-सहायता कर सकते हैं | आपकी पूजा आपके _ 


सदब्यवहार, आपकी सहानुभूति, आपकी मीठी बोढीमें 
निहित है । इस संसारमें ये मनुष्य, ये पद, ये पक्षी, 
कीट-पतंग, वृक्ष ईश्वरकी साकार प्रतिमाएँ हैं | इनकी 
सेवाद्वारा इनकी पूजा कीजिये । 

अग्निहोत्र ( यज्ञ ) भारतीय सूक्ष्म विज्ञानका प्रधान 
आधार है | यज्ञसे आत्मोत्नति, खगे, मुक्ति आदि 
पारमार्थिक छक्ष्योंकी प्राप्ति, चछ-बृद्धि, रोगनिवारण, 
श्री-समृद्धि, सुसंतति, अभी४ वर्षा, कुसंस्कारोंसे निद्ृत्ति, 
दिव्य अब्न-शख्र, व्यापक बाताबरणमें परिवर्तन, सूक्ष्म 
जगतपर अधिकार आदि प्राप्त होते हैं | यज्ञ एमारी 
आपत्तियोंक्रा निवारण करनेवाछ है। यज्ञ करनेवाले 
मनुष्यकी सुख-शान्तिकी बृद्धि होती है--- 
ईज़ानाः रुव॒र्ग यान्ति छोक्म्‌। (अथर्व० १८। ४। २) 

ध्यज्ञ करनेबालोंकी_ खगका सुख प्राप्त होता है नेचालांको र्गः हे।! 

जिन्हें स्वरगांय सुख प्राप्त करना अभीष्ट हो, उन्हें 


कारक होती हैं. कहा गया है--- 
यज्ञों वे, श्रेष्ठठम॑ कर्म । 
यज्ञ संसारका सर्वश्रेष्ठ कर्म है |? 
सवंपां वा एप आूतानां सर्वेषां 
देवानामात्मा यद्‌. यज्ञः | 
( शतपथब्राह्मण १ 


“निश्चय ही यह यज्ञ सब प्राणियों और सब 
देवताओंका जीवन है |? आध्यात्मिक उन्नतिके लिये यज्ञ 
इत्यादि करते रहना चाहिये | 


ताथर्य यह है कि यथासम्मव सत्कर्म करें | 
दुष्कर्मोसे बचें | अपने कत्तैन्योंका सचाईसे पालन करें | 
जो जिस परिस्थितिमें है, वह उसी जगह सत्करमेमें छगे। 
दूसरोंके शुभ कर्मोमें बाधा न डाले | हो सके तो 
सत्कर्मोमें सहयोग देकर उन्हें आगे बढ़ाये। स्मरण रखिये, 
दूसरोंकी झुम योजनाओंमें, पवित्र कर्मोंमें, धार्मिक 
अनुप्ठानोंमें, दान-यज्ञ इत्पादिमें बाधा डालनेसे स्व 
अपने संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं । 

सत्कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है | परमार्थ, समाज-सेवा, 
दूसरोंके लिये त्याग और नि:खार्थ ग्रेम-ब्यवहवार ही अपना 
इष्टिकोण बना लेनेसे जीवन सुख-शान्तिमय बन जाता 
है । विश्वप्रेम भी ईश्वरप्रेमके ही अन्तर्गत है | 

हमारे उत्तम कर्म मगवान्‌की पूजाके अंश हैं। 
उनमें दो भावोंकी ग्रधानता होनी चाहिये | प्रथम तो 
उनमें ममता, आसंक्ति एवं फलेच्छाका त्याग होना 
चाहिये | दूसरे अत्येक कार्य भग्वाबूका है---यह जृत्ति 
रखकर हमें पवित्र भावसे कार्यमें छगना चाहिये | 


निःस्वार्थ कमोंसे ही पूजा सम्मव है | 
( क्रमशः ) 


बज च्डडेडलस्3-- 


गीताका ज्ञेय-तत्त 
( लेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रीगमसुखदासजी महाराज ) 


श्रीमद्भगवद्वीतीके अनुसार ज्ञेयका अर्थ परह्म 
परमात्मा है | विचार करनेपर प्रतीत होता है कि ज्ञेय 
उसे कहते हैं, जो जाना जा सके, जानने योग्य हो 
'अथवा जिसे जानना आवश्यक हो । इन तीनोंमें 
प्रथम जाना जा सकनेवाला ज्ञेय है संसार; क्योंकि 
यह नद्वर जगत्‌ ही इन्ह्रियोंके द्वारा या अन्तःकरणके 
द्वारा जाना जाता है | तथा जिन साधनोंसे हम संसार- 
को जानते हैं, वे साधन भी वास्तवमें इस ज्षैय संसार- 
के ही अन्तर्गत हैं । इस संसारका जानना भी 
उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्यागके लिये | 
अथोत्‌ यह संसार ज्ञेय होते हुए भी त्याज्य है।वस्तुतः 
ज़ेय एकमात्र परमात्मा ही हैं | इसे गीताने स्पष्ट 
कहा है-- 


चेंदेश्व सर्वेरहमेव चेद्यः । (१५ ( १५) 
चेथ पविच्रम्‌--- (९१७) 
तेरहवें अध्यायमें श्रीमगवानने ज्ञानके बीस साधनों- 


क्रा नाम ज्ञान” बताकर उन साधनोंसे जिसका ज्ञान 
होता है, वह ज्ञेय-तत्तत परमात्मा है---यह बात स्पष्ट 
कही है । 
शेयं यक्तत्मवध्यामि. यज्जात्वामतमइलुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न खसततन्नासडुच्यते ॥ 
( गीता १३॥ १२ ) 
इस छोकके पहले चरणमें वे ज्ञेय तत्तकी वतलानेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे चरणमें उसके जाननेका फल 
अमृतकी प्राप्ति वतलाते हैं, तीसरे चरणमें उसका नाम 
लक्षणके साथ बतछाते हैं और चतुर्थ चरणमें उस 
जैय-तत्तकी अठीकिकताका कथन करते हैं कि वह न 
सत्‌ कह जा सकता है न असत्‌ | इस प्रकार इस 
खोकक़े द्वारा परमात्माके निर्ुण निराकार रूपका वर्णन 


करते हैं । अगले छोकमें परमात्माके सगुण निराकार 
रूपका वर्णन करते हैं--- 
सर्वृतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके.. सर्वेमावृत्य तिष्ठति ॥ 
(गीता १३ । १३ ) 
सब जगह उनके हाथ-पैर हैं, सव जगह उनकी 
आँखें, सिर और मुँह हैं और सब जगह वे कानवाले 
हैं. तथा सब जगहको पेरकर वे स्थित हैं |? जैसे सोने- 
के ढेलेमें सब जगह सब गहने हैं, जैसे रंगमें सब 
चित्र होते हैं, जैसे स्थाहीमें सब लिपियाँ होती हैं, 
जैसे विजलीके एक होनेपर भी उससे होनेव्राले विभिन्न 
कार्य यन्‍त्रोंकी विभिन्नतासे विभिन्न रूप धारण करते हैं-- 
एक ही बिजली बफ जमाती है, अंगीठी जछाती है, 
लिफ्ठको चढ़ाती-उतारती है, ट्राम तथा रेछकी चलती 
है, शब्दको प्रसारित करती तथा रेकार्डमें भर देती है, 
पंखा चछाती है तथा प्रकाश करती है---इस प्रकार उससे 
अनेकों परस्पर-विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते 
हैं । इसी प्रकार संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्य 
आदि अनेक परस्परविरुद्ध और विचित्र कम एक ही 
परमात्मासे होते हैं; पर वे परमेश्वर एक ही हैं । इस 
तत्तकी न समझनेके कारण ही छोग कहते हैं कि जब 
परमात्मा एक है, तब संसारमें कोई छुछी और कोई 
दुखी क्यों है ? उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म निर्गेण, 
निराकार तथा मन-बाणी और बुद्धिका अविपय है, वही 
सृष्टिकी उत्पत्ति, ख्िति और प्रढुय करनेवाढा सग्ुण- 
निराकार परमेश्वर है। इनकी एकताका ग्रतिपादन करते 
हुए ही गीता कहती है. 
स्वन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्ते सर्वेभ्वच्चेव निगुणं गुणभोक्‍त च॥ 
( ११) १४ ) 


संख्या ६ ] 


गीताका ज्ञेय-तत्त 


९७६ 


न्य्य्स्स्य्स्ल्स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्स्श्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्श्लस्ल्च्ल्ल्लल्ल्स्ल्स्स्ल्ल्ल्लडडटडड-ििजजड>>-, 


'सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी वे सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंका कार्य करते हैं और आसक्तिरहित होते हुए भी 
सत्रका घारण-पोषण करते हैं | सर्वया निर्गुण होते हुए 
भी सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं [? तथा--- 

चहिरन्तश्ष॒ भूतानामचरं चसमेच च। 

रक्ष्मत्वात्तद्विशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
(गीता १३। १५ ) 
वे सब प्राणियोंके बाहर-भीतर हैं, और चर-अचर 
प्रामिमात्र भी वे ही हैं | अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वे 
शविज्ञेय हैं, क्योंकि वे (अगोरणीयान!---अगुसे भी भणु 
हैं। जाननेमें आनेवाले जड पदार्थोकी अपेक्षा उनका 
ज्ञान सूक्ष्म है और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक 
सूक्ष्म है | फिर वह जाननेमें कैसे आ सकता है ? श्रुति 

भी कहती है--.- 

विजश्ञातारमरे केन. विजानीयात्‌ ? 

उसीकी चित-शक्तिसे बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ 
धपने-अपने विपरयोंकों जाननेमें समर्थ होते हैं | वह 
शेय तत्व दूरसे दूर और समीपसे समीप है । देशकी 
इछ्टिसे देखनेपर प्रथिवीसे समीप शरीर, शरीरसे समीप 
प्राण, ग्राणसे समीप इन्द्रियाँ, इन्क्रियोंसे समीप मन, मन- 
से समीप चुद्धि तथा बुद्धिसे समीप जीवात्मों तवा उसका 
भी प्रेरक और प्रकाशक सर्बन्यापी परमात्मा है. और 
यूर-से-दूर देखनेपर शरीरसे दूर प्रथ्वी, पथ्वीसे दूर जल, 
जछसे दूर तेज, तेजसे दूर वायु, वायुसे दूर आकाश, 
आकाशसे दूर समष्टि मन, मनसे दूर महत्तत्त, महत्तत्तसे 
दूर ॒परमात्माकी ग्रकृति तथा प्रकृतिसे अति दूर ख्य॑ 
परमात्मा है | अतः देशकी इृश्टिसे परमात्मा दूर-से-दूर 
हैं | इसी प्रकार काछकी इण्टिसि परमात्मा दृर-से-दूर 
तथा समीप-से-समीप है | वर्तमानकाल्में तो वह 

परमात्मा है; क्योंकि जड वस्तुमात्र प्रत्येक क्षण नाशंको 
प्राप्त हो रही हैं, अतएव उनकी तो सता है ही नहीं। 
यदि सत्ता मानें भी तो उससे भी समीप वह सत्य 


तत्त है और मूतकालकी ओर देखें तो दिन, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतु्युग, कल्प, पराणे, 
ब्रह्मकी आयु तथा उससे भी पूर्व--- 
सदेव सोम्य इद्मग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम। 

---जे सजातीय, विजातीय तथा खगत भेदसे झून्य 
सत्खरूप पद्॑नह्म परमात्मा ही थे | तथा भविप्यमें भी उसी 
प्रकार क्षण, पल, दण्ड, घड़ी, ग्रहर, दिन, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्थ;तथा 
ब्रह्मकी आयुके वाद भी वे ही परमात्मा रहेंगे- 
(शिप्यते शेपसंज्ञ:? | अतव दूर-से-दूर भी वही तत्त 
विद्यमान है | 

जिस ज्ञानके अन्तर्गत देशञ-काल-बस्तुकी अतीति 
होती है, वह चित्सरूप ज्ञान ही है तथा उसंके 
अन्तर्गत आनेवाले देश-काछ-वस्तुमात्र क्षण भर भी 
स्थिर न रहकर केवल पस्वितनशील प्रतीत होते हैं-। 
पर्िवितनशीछ्तामें वस्तु न होकर केवल क्रिया है और 
वह क्रिया भी केवल प्रतीत होती है, वस्तुत: वहाँ 
क्रिया भी न टिककर केवल ज्ञानमात्र ही है। वह 
ज्ञान चिन्मात्र है, ज्यों-का-त्यों विधमान है. | वही 
अवश्य जानने योग्य वस्तु है--- 
यज्ञात्वा नेह भूयोषन्यज्ञञातव्यमवशिष्यते । 

उसके जान लेनेके वाद ज्ञात-ब्वातन्य, प्राप्त-प्राप्तन्य 
होकर कृतकृत्यता हो जाती है, अर्थात्‌ न कुछ जानना 
वाकी रह जाता है और न पाना वाकी रहता है, न 
करना ही वाकी रहता है | वह ज्ञेयतत्त--- 


अविभक्त च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
(गीता १३। १६ ) 


---अनेक आकारोंके विभक्त प्राणियोंमें अविमक्त है 
अर्थात्‌ विमागरहित एक ही तत्त्व विभक्तकी तरह प्रतीत 
होता है । अनेक व्यक्तियोंमें सत्ता-स्कृर्ति प्रदान करने- 
चाछा एक ही तत्त विद्यमान है | वही जगतकी उत्पत्ति 
करनेवाछा होनेके कारण ब्रह्मा कहलाता है, पालन 
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करनेवाल् होनेके कारण विष्णु कहलाता है. और संहार 
करनेवाल होनेके कारण महादेवरूपसे विराजमान है । 


ज्योतिजामपि तज्य्योतिःः---वह ज्योतियोका भी 
ब्योति:खरूप है | अर्थाद्‌ जैसे घठ-पट अददि भौतिक 
पढाधोंका प्रकाशक सूर्य है तथा वह सूर्य घठ-पट 

गाद्दिकि भाव और अभाव दोनोंको प्रकाशित करता है, 

जैसे सूरके प्रकाश-अग्रकाशकी निर्विकाररूपसे नेत्र 
प्रकाशित करता है, नेत्रके देखनेकी क्रिया तथा नेत्रकी 
ठीक-वेठीक अवस्थाकीा एकरूप रहता हुआ मन 
प्रकाशित करता है, मनकी शुद्धाशुद्र अनेक विकारयुक्त 
क्रियाको बुद्धि निर्विकारूपसे प्रकाशित करती है, 
तथा बुद्धिके भी ठीक-वेठीक कार्यको आत्मा प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार समष्टि सृष्टि तथा उसकी नाना 
क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओंकों शुद्ध चेतनरूप 
परमात्मा प्रकाशित करता है | अतः वह ज्योतियोंका 
भी ज्योति है. तथा अज्ञानरूप अन्धकारसे अत्यन्त 
भिन्न है। वह केवल ज्ञानहूप है, वही जानने योग्य 
है तथा अमानित्व, अदम्मित आदि बीस साधनोंसे 
प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदयमें सदा- 
सर्वेदा विद्यमान रहता है. | सगवामने स्पष्ट कहा है---- 

सर्वेस्प चाह हृदि सल्नियिष्ठः। 

तथा--- 

इईंछबरः सर्वेभूतानां हद्देशेड्जुन तिष्ठति। 

वही सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, स्वरूप परमात्मा है, 
पढ़ी सवेधा जानने योग्य है । वही पर्॑रह्म परमात्मा, 
जहाँ जगत्‌ तथा जगदाकाररनूपमें परिगत होनेवाली 
प्रदतिका अत्यन्त अमाच हैं, वहाँ 'निगुण निराकार 
बहनाता है] उसी परमात्माकी जब ग्रकृतिमहित 
जगतक कारजच्पन देखते हैं तत्र वह सगुण निरुकार- 
घिपसे समममें आता हैं, तथाजब उसे हम सम्पूर्ण उंसारके 
ह&, पलक और संदरकत्म रुपनें देखते हैं, दब वही बल्ला 


जिप्छु और महादव-इन जिदेवोकेसूपमें ज्ञात होता हु | 


वही परमात्मा जब धर्मका नाश और अबकी इंद्धि ; 
होती है, तब साधुओंकी- रक्षा और दुष्टोका विनाश ; 
करके धर्मकी स्थापनाके लिये राम-कृष्ण आदि विविध ; 
रूपोंमें अवतार केते हैं। तथा संत-मतके अनुसार 
वे ही परमात्मा ज्योतिरूपमें साधकोंके अनुभवरमें 
आते हैं | उनका वर्गन संतोंने पतिहपमें तथा 
अमरछोकके अधिपतिके रूपमें किया है तथा यह 
भी बतलया है. कि वे ही हंसरूप संतोंको अपगरछोकसे 
संसारमें भक्तिका प्रचार तथा संघ्तारका उद्धार करनेके डिये 
भेजते हैं। वे ही दिव्यवेकुण्ाधिपति, दिव्यगोलोकाधिपति; 
दिव्यसाकेताधिपति, दिव्यकैछासाधिपति, दिव्यधामके 
अधिपति, सत्यलोकके अधिपति आदि विभिन्न नामोंसे 
पुकारे जाते हैं | तथा इसकी ग्राप्तिका ही परमात्माकी 
प्राति, मोक्षकी प्राप्ति, परमस्थानकी प्राप्ति, परमघामकी 
प्राप्ति, आद्य स्थानकी ग्राति, परम शान्तिकी ग्राप्ति, अनामय 
पदकी प्राप्ति, निवोण---परम शान्तिकी प्राप्ति आदि आदि 
अनेक नामोंसे गीतामें तथा अन्यान्य ग्रन्थों निरूपण किया 
गया है | वही सर्वोपरि परमतत्त श्रीगीताजीका जैयतत्त्त है, 
जिसकी प्राप्तिके खरूपका वर्गन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं. 
ये रूब्ध्चा चापरं लाम मन्यते नाघिक ततः । 
यस्सिन्स्थितो ' न दुःखेन शुरूणापि विचाल्यदे ॥ 
( गीता ६। २२ ) 
-“-जिस,स्थितिकी प्राप्तिके बाद चह कमी विचलित 
नहीं होता । मनुप्यके विचलित होनेके दो कारण होते' 
हैं--.एक तो जब वह प्राप्त वस्तुसे अधिक पानेकी आशा 
करता है; अथवा जहाँ रहता है, वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता" 
हैं तो वह विचलित होता है। इन दोनों कारणोंका निराकरण 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि उस ज्ञेव तत्तकी 
प्राप्तिति बढ़कर कोई छाम नहीं है और उसकी समझसे 
भी उसे कोई अधिक लाम्मप्रद वस्तु भी नहीं दीखनी; 
क्योंकि उचसे बढ़कर कोई तत्त है ही नहीं तथा तल 
महापुरुषमें खुखका भोक्तापन रहता नहीं | अतरव' 


संख्या ६]. भग्वानकी कपासे मैं पूर्ण निश्चिन्त, निर्मम और निष्काम बनता जा रहा हूँ ९८१ 
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व्यक्तिबके अभावमें भारी-से-भारी दुःख आ पइनेपर है और न निद्वत्त होनेपर उनकी आकाह्ला करता है; 
भी विचलित कौन हो और कैसे हो ? अतएव वह जो मनुष्य उदासीन ( साक्षी )के समान स्थित हुआ 
महापुरुष सदा निर्विकार रूपमें स्थित रहता हैं | वह गुणोके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा 
गुणातीत हो जाता है | भगवान्‌ कहते हैं--- गुण ही गुणों बर्तते हैं--यों समझकर जो 
+भ्रकाशं चः भ्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डब ।  * चिंदानन्दधन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहता है एवं 
“न डे्टि सम्प्रवृत्तानि न निवत्तानि काकछ्ृति ॥ उस खितिसे चछायमान नहीं होता; जो निरन्तर 
उदासीनवदासीनी गुणैयों न विचाल्यते । आत्मभावमें स्थित हुआ सुख-दुःख्को समान समझता है 
ग्रुण। वर्तन्‍्त इत्येब योड्वतिष्ठति लेझते ॥ तथा मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाव रखता है, 
तल्पमियाप्रियों लत ह धैर्यवान्‌ है, प्रिय और अग्रियको समान देखता है 
मानापमानयोस्त॒ुल्यस्तुल्थो. मित्रारिपक्षयो: |. अपनी निन्दा और स्तुतिमें भी समान भाववाला 
स्वोरम्भपरित्यागी गशुणातीतः स उच्यते ॥ _ है जो मान और अपमानकों समान समझता है, मित्र 
के ( गीता १४ २२-२५) और श्रुके पक्षमें समभाव रखता है, वह सम्पूर्ण 
. अर्थात्‌ हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्तगुणके कार्यहूप *समेमे कर्तापनके अमिमानसे रहित पुरुष गुणातीत 
प्रकाशको, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तया तमोगुणके . दिखता है ॥! 
कार्यरूप मोहको भी न तो अबृत्त होनेपर बुरा मानता .गीताके ज्ञेव तत्नकी अनुभूतिका यही फछ है । 





भगवानकी कृपासे में पूर्ण निश्िन्त, निर्मय और निष्काम बनता जा रहा हैँ 


'भगवानकी अहतुकी कृपासे आज मेरे अंदर यह चिदवास उत्पन्न हो गया है कि मैं जिस साधनपथ- 
पर चल रहा हैँ, मेरे लिये वही प्रशस्त है और मैं उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त करूँगा । इस. वार - 
मानव-दारीर धारण: करके में संसारमं आया ही इसलिये हूँ कि मैं अज्ञानजनित इस दुःखमय आवागमनके * 
चक्करसे छूटकर ही रहूँगा | वहुत भटक चुका; अब नहीं भटकूँगा, नहीं भठकूँगा । निश्चय ही भगवानके 
चरणोको प्राप्त करके सदाके लिये उन पावन पद-कमर्ोकी सेयाम ही लूगा रहूँगा । मेरे इस विश्वासका 
एकमात्र वर है--भगवानकी कृपा और वद मुझे अनन्त, असीमरूपमें सदा प्राप्त है । में उस भगवत्कृपा- 
खुघाके महान्‌ अगाथ समुद्र निमग्न हैँ। भगवानकी रृपाशक्ति समस्त भागवतों शक्तियोंकी खामिनी है; 
खारी शक्तियाँ उसकी अद्भुगता होकर ही क्रियाशीला रहती हैं | अतएव जितनी भी भागवती शक्तियाँ हैं, 
सब सुझपर सब ओरखे वरस रही हैँ और मेरा जीवन परम पवित्र; परम मधुर परम सरल; परम सरस 
और परम शाल्त होता जा रहा है एवं में पूर्ण निश्चिन्त, निर्मय और निष्काम वनता जा रहा हूँ। 


>०___-_-__.-+--क्द>-<>मु.24%०-++.++ 


<“कलियुगका खर्ण-सुअवसर 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


आजकल कल्युगका प्रचण्ड ताण्डव वर्तमान है । 
सबवेत्रं अनाचार, अत्याचार, भ्रष्लाचार, दुर्विचारवी 
भरमार है | कलियुगने जबसे कलजुगका रूप धारण 
दिया; तबसे घर्म-करमका और भी अन्त हो गया | हल 
जोतनेके लिये कछ निकल पड़े---अब गाय-बैलोंकी 
क्या पूछ £ः उनका अन्त किया जाने छगा। पानी 
पीनेके लिये कछ चछा---जाति-पाँतिकी इतिश्री हुई। 
जहाँ प्रायः सौ, दो सौ वर्ष पहले कहीं कलका नाम 
न था; आज सर्वत्र सभी रूपमें सब कुछके लिये 
कल्द्वीकल दीख रहा है। इससे चकित तथा 
विवश होनेके कारण छोगोंकी अभिरुचि धर्मसे हट रही 
है | अब गाँवोंमें बिजली लग गयी है | उनके बगलमें 
फैक्ट्रियाँ खुल गयी हैं. | वहाँ खुले सिनेमा दिखाये 
जाने लगे हैं । इसके प्रभावसे ग्रामीण जनता बुरी 
तरह मारी गयी | वहाँ मथ-मांस-जुआ-व्यभिचार बुरी 
तरह घुस रहा है | अब नाम लेनेके लिये कोई कोरा 
लप्देशक भी कहीं नहीं मिलता, जो सदाचार, ब्रह्मचये, 
घम;, सत्यकी वात भी चछा सके । जहाँ देखिये, 
केवल विछासिता तथा भोगमय जीवन | कहनेके लिये 
धेष्यावृत्ति' का अन्त कर दिया गया है; किंतु यथार्थ 
स्थिति यह हो रही है कि इन सिनेमाओं तथा 
महापुरुषों (१) के आदर्शके बदौलत अब प्राय: 
सारी. खीजाति वेश्या बनने जा रही है। सत्र 
मथनिषेषका राग अछापा जा रहा है और कानून 
बनते सुने जा रहे हैं; पर अब भले कुछ निम्न 
कहड़ानेवाली जातियाँ मद्य न पीने लगी हों, पर 
बाबुओंका, प्रमुख जातियों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंका 
तो यह मद्य प्रमुख पेय पदार्थ वन गया है । कहाँतक 
कह जाय, वस्तुतः विगत दस वर्षों आचारका--- 


कहना पड़ता है कि यदि साव॑त्रिक यही क्रम और 
प्रगति रही तो संसारकी यात्रा अधिक छवी न हो 
सकेगी | आजके शिक्षणाल्य तथा विश्वविद्यालय तो 
जैसे नास्तिकोंके उत्पन्न करनेके कारखाने बन 
रहे हैं।आजका चिकित्सा-विज्ञान खुलेरूपसे मांस- 
मदिरा-अधिक क्या, पशु-पक्षियोंकी विष्ठातक खाने- 
खिलानेका प्रोत्साहन दे रहा है । यह सब हुआ 
कलछजुग आनेका-महायन्त्रप्रवतनका विलक्षण परिणाम | 

पर यह कोई नयी बात नहीं है । पुराणोंमें 
कल्जिगका बड़ा भीषण चित्रण बार-बार आया है। यत्र- 
तत्र इसकी बहुत ही निन्‍्दा की गयी है । किंतु इसके 
कई ऐसे भी गुण बतलाये गयें हैं, जिनसे चतुर व्यक्ति 
बहुत ही लाभ उठा सकता है. | उन गुणोंके देखते 
इसके सभी दुर्गुण कम ही जान पड़ते हैं। 

सुनु व्याछारि कारक कलि मर अवगुन आगार | 

शुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार 


कलिजुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर बिस्वास ३ * 
गाइ रास गुन गन बिसछ भव तर बिनहिं प्रयास थे 


कलेदांषनिधे राजन्स्ति छोको महान शुणः+ 
कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसकूः पर॑ ब्जेत॥.. 
( श्रीमद्धा०ण १२। ३। ५१ ) 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भव धाहा॥। 
विष्णुपुराण तथा ब्रह्मपुराणमें बतलाया गया है. कि 
जो सत्ययुगमें महान्‌ तपस्यासे मिल सकता है, वही 

महान्‌ पुण्य कलियुगमें खल्प प्रयत्नसे साध्य है 

( ब्रह्मपुराण २३२०। ६०; विष्णु० ६ | ११६० ) 
जो सत्ययुगमें दस वर्षषक तप आदि करलेसे, 
त्रेतामें एक वर्षके तपसे, द्वापरके एक महीनेके श्रेष्ठ 
धर्मसे मिलता है, वही कलियुगमें एक रात-दिन 


मनुप्यताका इतना पतन हो गया है. कि विवश होकर भगवन्नाम-कीतनसे प्राप्प है-- 


तंस्या ६ ] 


यत्कते दहभिरवर्षस्त्रेतायाँ हायनेन तत्‌। 

ह्वापरे तन्च॒ भमासेन हाहोराभेण तत्कलौ॥ 

( विण्यु० ६। २ | १५; बह्म० २३० | ६२ तथा स्कन्द्‌० 
ब्राह्मण सेठु० ४३ | ३-५ ) 


बृहत्पाराशरस्मृतिमें कलियुगके सुकर्मोका फछ 
सत्ययुगकी अपेक्षासे दसगुना बतछाया गया है--. 


अस्मिन्‌कलौ च विहुपा पिधिवत्‌ कम यत्‌ रूतम। 
भवेदशगरु्ण तद्धि छतादेयुगतो घुवम॥ 
( ४। ६३ ) 


इसी ग्रन्थमें अन्यत्र कह्दा गया है कि सत्ययुगर्मे 
एक. करोड़ मुद्रा देनेका, श्रेतामें एक छाखका, 
द्वाप्रमें दस हजार देनेका जो पुण्य है, वही कल्युगमें 
एक सौ मुद्रा देनेका है--- 
छते यत्‌ कोटिद्स्य स्थात्‌ चेताया लक्षद्स्य तत्‌। 
द्वापरेष्युतदस्य स्पाच्छतद्स्य फलम्‌॥ 
( बृहत्पारा० १| ४० ) 
स्कन्दपुराणके सेतु-माहात्म्यके चौथे अध्यायमें 
तो यहाँतक कहा गया है कि सत्ययुगमें जो पूरे युगभर 
तप. करनेका पुण्य सम्भव था, त्रेतामें जो पाँच छाख 
बर्षकी तपस्याका पुण्य मिलता, द्वापरमें जो एक छाख 
वर्षके.तपका पुण्य होता, उतना कल्युगमें एक रात-दिन- 
के ही तपका पुण्य हो जाता है--.. 
छते तु युगपयेनन्‍त॑ त्ेतायां लक्षपश्चकम। 
द्ापरे लक्षमेक॑ तु॒ दिनिकेन फल कलौ॥ 
( स्कन्द॒० ब्राह्म० धर्मारण्यण ४ | १०२ ) 
श्रीमद्भागतमें आता है कि जब दिग्विजयमें 
परीक्षित॒की कल्युगसे भेंट हुई, तब उन्होंने उसे मार 
ढालना चाहा | किंतु जब उन्होंने देखा कि इसमें 
घर्मकार्य अति शीघ्र सिद्ध होंगे, तब उसे छोड़ दिया--- 
नाजुछेशि कलि सम्नाट सारज्ञ इव सारभुक्‌। 


कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 
(१।१८।७) 


कहते हैं कि अगणित ऋषि-मुनियोने घोर क्लेश, 


कल्युगका खर्ण-सुअवसर 
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तितिक्षा एवं तप आदिके अनुष्ठानसे जब सत्ययुगर्मे 
सफलता नहीं देखी, तब भगवानूसे कडियुगमें जन्म 
लेनेकी प्रार्थना की, इच्छा प्रकट की, जिससे अनायास 
खलप पुण्याम्याससे ही सिद्धि मिछ जाय-- 
कृतादिषु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति सम्भवम । 
खल भविष्यन्ति नारायणपरायणा+#॥ 
( श्रीमद्भधा० ११। ५१ ३८ ) 
कलि सभाजयन्त्यायों ग्रुणशाः सारभागिनः) 
यत्र संकीतनेनेव सर्वः खार्थोमिल्म्यते॥ 
( भ्रीमक्धा० ११। ५। ३६.) 
इ तरह इस समय जब कि कल्युगकी 
मध्याहकालिक प्रखर किएणें विश्वको संतत्त कर रही 
हैं, चतुर साधकको युक्तिसे काम लेकर अपना कार्य 
तत्काल सिद्ध कर लेना चाहिये | यों भी कहा जाता है 
कि जब राजा आपत्तिग्रस्त हो जाता है, तन उस समय 
उसे कोई एक पाव सत्तु या एक लोट जछू पिछाकर 
ही, उसको सोनेके लिये एक टूठी झोपड़ी देकर ही 
उसे वशीभूत तथा चिरक्ृतज्ञ बना लेता है । इसी 
प्रकार इस समय विपत्तिग्रस्त धर्मकी जब कोई नहीं 
पूछता, तब निश्चय ही इस समय उसका आदर 
करनेवाछा उसका परम हितैत्री सिद्ध होगा । इसलिये 
अल्पमात्र तथा अल्पकालिक धर्मका भी अनुष्ठान इस, समय 
परम श्रेयस्कर है. |# फिर जो नित्य-निरन्तर भगवल्मरणं, 
धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त हैं, धर्मप्रचार-प्रसारमें संछान हैं, वे 
निश्चय ही अत्यन्त चतुर तथा सौमाग्यशाली हैं । जो 
प्रयत्नपू्नक समस्त अपकर्मोसे सदा बचकर नित्य- 
निरन्तर ग्रतिक्षण भगवस्स्मरणपूर्वक धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त 
हैं, उनके लिये तो यह कलियुम सत्ययुगसे भी सभी 
प्रकार बढ़कर है और यदि धर्म-मगवानसे मतलब नहीं 
तो सत्ययुग ही क्या कर लेता--- 


# यदल्पेन ठु कालेन सिद्धि गच्छन्ति मानवाः | 
( स्कन्द० भाहे० कुमारि० ३५ | ११५ ) 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 





कलो कृतयुगस्तस्य कलिरिव छते युगे । 
हृदयें यस्य गोविन्दः यस्य चेतसि नाच्युतः ॥ 
( गरुडपुराण, पूवं० २२४ ) 
ऐसी दशामें भतिहूँ काल तिन को भछो जे राम रंगीले? 
भगवत्परायण प्राणियोंके लिये सदा-सर्वत्र सत्र कुछ 
मडलमय ही सिद्ध होता है | जब उनके लिये विप भी 
अमृत, शत्रु भी मित्र; जंगल भी मद्भलमय तथा मृत्यु 
भी महोत्सव ही प्रतीत होता है, तब यह दुययुग कलियुग 
भी हितकर कैसे नहीं हो जायगा--- 
ग़रल सुधा रिएु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुड़ सुमेरु रेचु सम ताही। रास कृपा करि चितवा जाही ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि असन्न तेहि ऊपर ॥ 
सो बिनई बिजई गुनसागर। तासु सुजस तिह-ुँ छोक़ उजागर ॥ 








भगवान्‌की ' ओर चलने तथा उनकी पा प्राप्त 
करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है । बस, एक बार 
सरल हृदयसे अपनी दीनता अ्रकट करने तथा अपना 
लेनेकी ग्रार्थनाभर ही पर्यात है | फिर तो उन परम 
कृपाधामसे अखीकृति सम्भव ही नहीं । (क्षिप्रं भवति 
धर्मात्मा” तथा 'सथ करों तेहि साधु समाना ।? की वात 
ये खय॑ं कैसे भूछ सकेंगे | अतः सुस्पष्ट है कि परम- 
श्रेय सम्पादनके लिये बुद्विमान्‌ प्राणीके सामने यह खणणे- 
सुअवसर उपस्थित है। अब इसका छाम उठाना, न उठाना 
उनके भाग्यपर अबलम्बित है। पर जो इस समय भी 
सचेत न हुआ, उसे पीछे कितना पछताना पड़ेगा---यहद्द 

कौन बतला सकता है ? 
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सब व्यवहारोंका मूल साधन--वाणी 


( लेखक--श्री 'अभिलाषी! “सम्पादक “चरक? ) 


काया काकी धन हरे, कौयल् कारकों देय । 

मीठे बचन सुनाय के जग बस मैं करि छेय ॥ 

- बाणीका माहात्मम बताते हुए: कहा गया है--- 
लक्ष्मीबेसति जिह्नाग्ने जिह्माग्रे मित्रवान्थवाः । 
जिह्नाग्रे वन्‍्धन पाप्तं जिद्ाश्रे मरणं घुचम ॥ 
धन, मित्र, बन्धन और मरण---सभी कुछ एकमात्र 

बाणीपर- ही आधारित है |? 

“अपनी वाणीसे ही मनुप्य सम्मान या अपमान, 
विजय या' पराजय, मित्रता या शत्रुता और सुख या 
दुःख प्राप्त करता है ।- 

वाणीके ग्रमावसे ही व्यक्तिका व्यक्तित्न चमक उठता 
है | वाणीसे ही व्यक्ति अपने-आपको इस दुनियामें 
प्रकाशित करता है | 

डस दुनियामें जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, उन 
सभीका मूछ वाणी ही है | वाणीके बिना किसी भी 


... व्यवहारका चलना अत्यन्त ही कठिन है | 


अंग्रेजीमं भी कहा गया है--...०7 45 |६प्0ण़ 95 
8(5 57०९९०॥. मनुष्य अपनी वाणीसे ही पहचाना जाता है। 
चैदिक शाखत्रकी इश्टिसे मनुष्यके रोग और आरोग्य- 
कामूंठडभीवाणीहीहै।........... 
ये जो मनुष्य वाणीका सम्यक्‌ योग बनाता है, वह 
नीरोग रहता है और जो उसका असम्यक योग बनाता 
है, वह रोगी बनता है | 
जैसा बोलना .योग्य हो, जैसा वोढना शाख्से 
अविरुद्ध हो, वैसे ही बोलनेको “सम्यक्‌ योग? कहते हैं । 
जो बोलना अयोग्य हो, जो बोलना शास्तसे विरुद्ध 
हो, ऐसे बोलनेको अयोग ( अल्प-योग ), अतियोग 
या मिथ्यायोगकी वाणीका “असम्पक्‌ योग? कहते हैं । 
सबको प्रिय छरें, ऐसे मधुर शब्द बोलना, सत्य 
वचन बोलना, जिनसे अपना तथा जिससे बात की जाय, उस- 
का हित हो, ऐसे शब्द बोलना, तथा किसीको तनिक भी 
दुःख उपजे, ऐसे कठु वचन कभी न बोलना, किसीके 
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संत व्यवहारोंका मूल साधन---वाणी 
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मच्छे सम्बन्ध टूट जायें, ऐसी कलद्ात्मक चाणी न वोछना, 


77 प्ोग्य समयपर योग्य मात्रासे वोलना, किसीकी निन्‍दा न 
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करना, किसीकी चुगली न करना । इसे बाणीका 
सम्पक्‌ योगः कहते हैं । 

जो अप्रिय छगें, ऐसे कठु शब्द वोडना, असत्य वचन 
वोल्ना; जिनसे किसोको दुःख हो, किसीका अहित हो या 
अपमान हो, ऐसे वचन बोलना; कछ्ह उत्पन्न हो, ऐसे 
वचन बोलना; समयका ध्यान रखे विना अधिक या 
बहुत ही अल्प बोलना, निन्‍दा और चुगछी करना---इसे 

, वणीका “असम्यक्‌ योग? कहते हैं । 

शक्ति होनेपर भी वाणीका उचित प्रयोग न करके 
मृक रहना या अति अल्प बोछना---यह वाणीका अयोग 
या अल्पयोग कहलाता है; यह वई रोगोंका उत्पादक है | 

अपनी शक्तिसे अधिक मात्रामें बोलनेकी वाणीका 
अतियोग कहते हैं, यह भी कई हृदय-रोगोंका उत्पादक 


| गेता है। 
) 


वाणीका जैसी शात्लसम्मत होनी चाहिये वैसी 
न होना यानी जो वाणी शात्नसे विरुद्ध हो, उसे वाणी- 
का मिध्यायोग कहते हैं |आजके युगके बहुत-से रोगियों- 
के रोगका यही मूल कारण है| 
किसीकी निन्‍्दा करना, चुगछी करना, जिनसे किसीको 
दुःख हो, ऐसे कटु वचन बोलना, असत्य अहितकर 
बोलना और बिना समय प्रमाणरहित वोछना भी शाद्त- 
में वाणीका मिथ्या योग कहा गया है | 
वाणी सर्वदा मधुर और प्रिय ही होनी चाहिये; 
क्योंकि मधुर और प्रिय वाणीसे समी प्राणी आहूछादित 
और प्रसन्न होते हैं | प्रिय वचनसे जब पश्चु-पक्षी- 
तक. प्रसन्न होकर अपने वशमें हो जाते हैं, तब फिर 
मनुष्यकी तो वात ही क्या हैं | 
वाणी प्रिय- और मधुर होनेके साथ-साथ सत्य भी 
होनी चाहिये | अपने विद्वान्‌ छोग कह गये हैं--..- 
ब--- 


सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय नयात्ष वूयात्‌ सत्यमप्रियम। 
प्रियं च नानूर्त त्रूयादेष धर्म खनातनः ॥ 
सर्वदा प्रिय वोले, सत्य बोले | सत्य भी अप्रिय छगे, 
इस तरह कभी न बोले और प्रिय भी असत्य न बोले | 
यही सनातन धर्म है, यही वाणीका उत्तमोत्तम योग है| 


जो मलुप्य सत्य बोलता है, वह अपने मन और 
आत्माका अनुगत रहता हैं | जो अपने मन ओर 


आत्माका अनुगत रहता है, वह वहुत-से रोगोंसे वचकर 


नीरोग एवं यशख्री होता है। 
जो मनुष्य झूठ वोल्ता है, वह अपने मन और 
आत्माको धोखा देता है और जो अपने मन और 


आत्माको धोखा देता है, वह कमी रोगोंका भोगी वनकर 


दुखी हो जाता है | 


इसलिये जिसे नीरोग और सुखी रहना हो, अपने 
आत्माका कल्याण करना हो, उसे सर्वदा सत्य 
वाणी ही वोलनी चाहिये | 
क॒ठु वाणी बोलनेसे सुननेवाले व्यक्तिको दुःख होता 
है और कभी-कभी तो वह कटु वाणी बड़े-बड़े विनाश- 
कारी संग्रामोमें परिणत हो जाती है । 
/”इज्नोके घाव भर जाते हैं, किंतु वाणीके घाव नहीं 
भरते, वरं कभी-कमी तो वे बड़ा ही भयंकर रूप धारण 
करते हैं। कटु वाणीसे क्रोध निष्पन्न होता है| ऋरोधसे 
बैरका दावानकठ ममक उठता है और उस दावानदुमें 
अनेको बड़े-बड़े राज्यों और जातियोंके भस्मीभूत हो 
जानेके अनेको उदाहरण हमें ज्ञात हैं | 
किसीने कोई भूल की; किसीने हमें धोखा दिया, 
किसीने हमें हानि पहुँचायी, किसीने हमारा अपमान 
किया हो---इस ग्रकारकी स्थितिमें भी उन छोगोंसे वोलनेके 
समय वाणीका संयम रखकर मधुर और हिंतकर बचन 
बोलना उभय पक्षके लिये कल्याणकारी होता है | 
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क्योंकि क्रोधसे क्रोध बढ़ता है, बैरसे वैर बढ़ता है--- 
यह तो हम सभी जानते ही हैं | बैर या क्रोधकी उप- 
शान्ति---शान्ति और क्षमासे ही होती है । शान्ति और 
प्रसन्नता, क्षमा और शिक्षा, दण्ड और मान सभी कुछ 
मधुर वाणीमें आत्मसात्‌ है | कोई हमें क्षति पहुंचाये, 
फिर भी उसके साथ मधुर वाणीसे बर्ताव करनेपर किसी- 
न-किसी दिन वह अवश्य पछतायेगा | वही उसके लिये 
उचित शिक्षा या दण्ड है । 
इसलिये विहजप्जनोंको चाहिये कि वे सदा-सर्वदा 
मधुर और प्रिय शब्दोंकी ही मुखसे निकालें । 
जो मनुष्य दूसरेकी निन्‍दा या चुगली करता है, वह 
अनेकों अनर्थ और दुःख उपार्जित करता है | दूसरेकी 
निन्दा या चुगछी करनेवाला व्यक्ति समाजकी दृशिसे 
नीचें गिर जाता है। कोई भी उसका विश्वास या सम्मान 
नहीं करता । सजनोंके हृदयमें ऐसे व्यक्तिके लिये 
तनिक भी जगह नहीं होती | 
इस तरह दूसरेकी निन्‍दा या चुगली करनेवाले 
मनुष्य दूसरेका अहित तो करते ही हैं, साथ-साथ 
अपना भी घोर अहित करते हैं । 
उत्तम पुरुषोंको चाहिये कि वे कभी किसीकी निन्‍दा 
या चुगछी न करें और न तो परनिन्‍्दा-चुगली करनेवाले 
लोगोंके साथ सम्पर्क ही रखें | 
बोलना कब और कैसा होना चाहिये, इसके बारेमें 
महर्षि वाग्मठ कहते हैं---. 
“काले हित मितं ब्रूयादविसंवादि पेशरूम।! 
अवसर आनेपर ही बोलना चाहिये | बिना अवसर 
बोलनेसे न तो वचनोंका कुछ मूल्य रहता है और न 
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उसका कोई अच्छा परिणाम आता है । वचनोंकी कीमत 
तमी होती है, जब वे सुअवसरपर प्रकाशित किये गये 
हों | वचनोंका प्रभाव अवसरपर बोलनेसे ही प्रकट 
होता है | प्रभावके बिना परिणाम निष्पन्न नहीं होता | 
बिना परिणामकी वस्तुका अर्थ ही कया है । 


इसलिये विज्ञजनोंको चाहिये कि वे अवसर प्राप्त 
होनेपर ही बोलें, उसीमें उनका सम्मान और प्रतिष्ठा है | 


बोलना सर्वदा हितकर होना चाहिये और वह 
ऐसा होना चाहिये, जो किसीके लिये उसके दुःख और 
संकटमें आश्वासन या सहायरूप हो, अपेरेमें प्रकाशरूप 
हो और जो सुख एवं शान्तिका कारण हो। ऐसी वाणी- 


को ही 'हितकर” कहा जाता है | ऐसी वाणीमें दूसरेके 


हितकी कामना होनेसे वह वाणी सात्विक है | साचिक 
वाणी ही सर्वोत्तम वाणी है । 


इसलिये साधु पुरुषोंको चाहिये कि वे सर्वदा हित- 
कर ही बोलें | 


इस तरह वाणी ही श्रेष्ठ या हीनत्व, रोग या 
आरोग्य, सुख या दुःखका मूल कारण है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें बाणीके पाँच प्रकारके 
सत्‌ प्रयोगको वाइमय तप बतछाया है--- 
अजुछ्तेगकर वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌ 
खाध्यायाभ्यसनं चेव चाड्ययं तप उच्यते ॥ 
(१७ । १५ ) 
जो वचन उद्देग उत्पन्न करनेवाले नहीं होते, सत्य, 
मधुर और सबके हितकर होते हैं और वाणीसे खाध्याय 
( पारमार्थिक साहित्यका पठन तथा भगवन्नामका 
उच्चारण ) होता है, वह वार्यय तप कहलाता है |! 
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श्रीगदाधर भट्ट 
[ एक भाव-विदकेषण ] 
३ ( छेखक--क० श्रीगोकुलानन्दजी तैलूंग, साहित्यरत्न ) 


ब्रज-रजके कण-कण-व्यापी रस-निधिके एक सूक्ष्मतम 
परमाणुका भी जिन मसहानुभावोंने एक बार आखादन पा 
लिया है, वे फिर एक पलके लिये भी उससे बिग होनेपर 
कितने अधीर, ब्रिकक और बिरहातुर हो उठते हैं---कोई 
उनसे जाकर पूछे | उस अतीन्द्रिय सस-माधुरीमें क्या आकर्षण 
है, उसका अपना क्या आस्वाद है--सम्भवतः वे इसे गूँगेके 
शुड़की तरह वाणीसे व्यक्त भी नहीं कर पायेंगे। वे तो 
किछती त्ज-ललनाकी तरह म्नजनिधि श्यामसुन्दरके “्याम-रंग? 
में अज्ञ-अज्ञ सराबोर होकर, उसीको पानेके लिये व्याकु 
हैं । अनुपल--सोते-जागते, बैठते-उठते, जहाँ-तहाँ सर्वत्र 
उसीके मधुर मिलनके सपने देखते हैं । 


श्रीगदाधर भद्ट ऐसे ही महानुभावेमिंसे हैं| वे ध्याम- 
रंग-रैगी, नेह-स्स-पगी दो गोपाइनाओंके परस्पर मधुर 
संवादके व्याजसे अपने अन्तर्भावकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं--- 

सखी, हों स्याम रंग रै्गी१ 

देखि बिकाइ गई वह मुरति; सूरति माहिं पणी॥ 

संग हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोइ 

जागेहुँ आगे दृष्टि परे संखि, नेकु न न्यारों होइ ॥ 

एक जु मेरी अँखियनि में निसि-शयोस रहो करि भौन 

गाइ चरावन जात सुन्यो सझ्ि, सो धो कन्हैया कोन ॥ 

का सो कहों कौन पतियावे, कौन करे बकवछु ६ 

कैसे के कहि जात गदाधर गंगे को गुड़ खाढु ॥ 

उस सॉौंबली-सलोनी रूप-मोहिनीके राग-रंगमें वह ऐसी 
रंग गयी है कि उसका अपना स्वरूप ही उसमें अन्तहिंत 
हो गया । सारे रंग “इ्याम-रंग” में समा जाते हैं। वह भी 
उसीमें डूब गयी, समा गयी । अपनेपरसे उसका स्वत्व 
भी तो उठ गया ) उसके हाथ बिकी-सी वह उसीकी हो गयी; 
उसीमे खो गयी । उसने तो अभीतक उन ही रखा था कि 
ब्रजमे कोई गो-चारण करता हुआ कन्हैया रमण किया करता 
है। उसकी आँखोंमें रात-दिन वही श्रुतिजन्य रूप बसा करता 
था; मानों उसकी पुवलियोंमिं उसने घर कर लिया हो) किंत 
जब आज स्प्नमें भी उसीका मिल्ता-जुलता चित्र उतर 
आया तब तो वह रस-विभोर हो उठी। वह भोली-भाली 


ग्वालिनी भूल गयी अपनेको। थोड़ा भी वह उसके दृष्टि-पटलसे 
विलग नहीं होता, बार-बार उसके आगे आ ही जाता है। 
आज सत्य और खप्न मानो एकरूप और सजीव हो उठे | 
अब वह किससे कहे, उसकी आँखोँमें कौन बसा है--विल्सा 
है! बह जिस सौन्दर्य-निधिमं आकण्ठ निमग्न है; उसकी 
अनुमूतिका खारस्य कैसे बताये १ उसकी प्रतीति किसे 
होगी ! फिर ग्रतीति ही नहीं तो; किसीके साथ इस विवादमें 
उल्झना भी व्यर्थ है; उसकी प्तन्मनस्कः तदाल्मप? स्थिवि- 
को सिवा उसके और कोन जान सकेगा ! 


इसी “गोपी-भावः से कवि भी आज बविभावित है| 
उसमें वेसी ही आति, बेसी ही करुणा है; वैसी ही विकलता 
भरी है| वह अपनी भाव-तन्मयतामें डूबा, अनुरागके 
आँसुओँमें भींगा। प्रीति-रससे तिश्चित श्रजकी किसी श्याम- 
तमाल-कुझके तले बैठा मानो श्यामसुन्दरका आश्रय ग्रहण 
किये अचिन्त्य परमानन्दका अनुभव कर रहा है। उसके मधुर 
चिन्तनका चार चित्र देखिये-- 


श्रीगोबिंद पद पुदच सिर पर बिराजमान, 
कैसे कहि जड़े था सुख को परिमान) 
ब्रज नरेस देस बसत काकानल हू ऋ्रसत, 
विकसत मन हुकूसत करि छौकामृत पान ॥ 
भीजे नित नमन रहत प्रभु के गुनआम कहत, 
मानत नहिं त्रिनिष ताप जानत नहिं आन १ 
तिन के मुख कमर दरुस पत्नन पद रेनु परस, 
अधम जन 'गदाघरः से पायें सनमान॥ 


कितनी तदाकार बृत्ति है ! यह त्रजकी छता-पताके आश्रयमें 
नहीं) मानो श्रीगोविन्दके पद-पल्वोंकी सुखद शीतल छाया 
विराजमान है । इस सुखके परिमाणकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती | १जपति ननन्‍्दनन्दनके इस राज्यमें निवास करते 
हुए किसी भी प्रकारके ताप-दापः आधि-व्याधि--यहाँतक 
कि अति दारुण कालछानछका भी भय नहीं । अहनिंश 
भगवल्लीलाका पान करते हुए उछसित मनसे विल्स रहे हैं। 
पर-पल प्रेमाश्रुऑँसे आँखोंकी कोर भीगी रहती है, प्रभुका 
गुण-गान जो कर रहे हैं। कर्ण-पुर्य औरवाणी' " “ * 'सबंत्र ही 
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तो प्रीति सतका अमिय-निर्श॑र प्रवाहित है-। इस अमृतत्वकी 
निरवधि उपलब्धिसें भछा कोई भी ताप सम्भव है ? यदि 
प्रकृति अपना धर्म बरतती भी है तो यहाँ तो सुख-दुःख, 
हानि-राभ आदि इन्द्ोंकी स्थितप्रश, समभाव होकर भहण 
किये जा रहे हैं | सिवा उस प्रिवतमके यहाँ अन्य किसीकी 
सत्ता ही नहीं मानते | सब कुछ हरिसिय, रसमय है। प्रियतमके 
मुख-कमलके रुप-सधुसे जिनका हृदय आप्यायित है, जो 
अखिल-पावन चरणरेणुका स्पर्श करके अपनी समग्र अधम 
वृत्तियोंकी खो चुके है; उन प्रभुके प्यारोंके सौभाग्यकी क्या 
इवत्ता है! उनके माहात्म्यको कौन पा सकता है! 


ब्रज और त्रजपतिमं उनकी गहरी निष्ठा है; पूर्ण आसक्ति 
है। अनन्य आश्रयके साथ वे उस ब्रज-रजमे पड़े हुए हैं। 
विश्वकी समग्र सम्पदाकी, जगत॒के निखिल वैभवकों ब्रजके 
समक्ष वे ठुच्छ, अपदार्थ गिनते हैं। प्जमें रहकर वे 
आत्माराम, पूर्णकाम हैं | यदि उनकी कोई कामना अवशिष्ट 
है तो यही कि प्रभु अपना कर-कमर उनके मस्तकपर रख- 
कर उन्हें अभय---आशीर्वाद दें | एक ढाढीकी अभिवापाके 
रूपसें उनकी दृत्ति परखिये--- 


हों हज मौंगनौ जू, हज तजि अनत न जाऊँ॥ 

चढ़े बड़े भूषति मृतक में, दाता सुर सुजान ६ 

कर न पसाएँ, सिर न नवाऊँ या हजके अभिमान॥। 

सुर्णति नरपति नागछोकर्पति . राजा रंक समान १ 

भांति भौति मेरी आछा पुजदत ए हज जन जजमान ॥ 

में ह्रत करि करि देद मनाए अपनी घरनि सेजूत 

दियो है विधाता सद्य सुख दाता गोकुरुपति के घुत ॥) 

हों आपनो मनभायो ढैहों, कत बौराबत बात) 

औरतनि के घन घन ज्यों बरषत, मो देखत हँसि जएत 0 

अठसिंधि नवनिधि मेरे मंदिर तुद प्रताष ऋज ईस।॥ 

कहि कल्यान मुकुंद तात कर कमर धरे मण सेस 0 

दे तो पके भिक्षुकः हैं; त्रज छोड़कर अन्यच कहाँ 
जायेंगे ! उनमें एक ब्रजवासी, प्रज-मक्त होनेका अटल 
खाभिमान भी तो है। किन्हीं क्षुद भौतिक स्वाथोंके पीछे 
किस-किसके आगे हाथ पसारें, किस-किसको सिर नवायें ? 
फिर कोई चाहे जितना वेमवशाली, पराक्रमी, दानशील 
हो, उनके प्रभ्ुुके समक्ष उसकी क्‍या गणना) क्या सत्ता ? 
जो अपने प्रभुको सर्वल--निधिस्वरूप माने हुए हैं, वह 
किसी भी छोकाधिपतिके अनुअहकी कामना क्यों करेगा ? 


उसके लिये तो राजा-रड्ड सभी समान हैं। अष्ट सिद्धियाँ, 
नवनिधियाँ तो उन्हें नित्य घुलभ हैं। वे तो केवल प्रभुकी 
अनुकम्पा, उनका स्नेह चाहते हैं। वे तो उनके रूपके 
प्यासे; उनकी सौन्दर्य-सुधाके आहक हैं। उसीसे उनके संसार- 
जनित तापोंका निराकरण होगा । कितने सुन्दर रुपमें उन्होंने 
इस भावको व्यक्त किया है-- 


नंद कुझ चंद वृषभानु कुछ कौमुदी 


उद्ित वुंदाबिपिन विमरक अकसे 
निकट वेंष्ति सख्ीबुंद बर तारिका 
कोचन चकोर तिनि रूष प्यासे ॥ 


रसिक जन अनुराग उदधि तजी मरजाद, 

भार अगनित कुमुदिनिगन बिकासे १ 
फहि 'गदाधरः सकछ ब्रिस्त असुरनि बिना 

भूजु भव ताप अज्ञान तम नासे ॥ 


इस भूतलपर एक दिव्यकोक अवतरित हो गया है। 
बृन्दाविपिन मानो एक प्रशस्त निर्मल नमोमण्डल है; जिसे 
नन्दनन्दन सुधांश---चन्द्रकी भाँति समुदूभासित--आझेकित 
किये हुए हैं | उस चन्द्रके विमल चन्द्रिकाके रूपमें उनकी 
परस प्रेयसी भ्रीदृषभानुनन्दिनी शोभायमान हैं। वे मी वैसी ही 
रुपोज्ज्वल, बेसी ही लावण्यकी निधि, श्री-शोभा-सुषमाकी 
आकर हैं; स्ी-समूह तारिकावलियोंकी भाँति विलसित हैं । 
अऔीक्षण चन्द्रके इतने समीप होते हुए. भी उनके छोचन 
चकोरकी भाँति रूप-सुधाका पान करनेको अनुपल उत्कण्ठित 
हैं, सानो उनकी प्यास बुझती ही नहीं । उन्हींके साथ 
रसिक जनोंकी प्रीति भी अनन्त सागरकी भाँति परल-पल 
तरज्ञायमान हो रही है। आज उनके प्रेष्ठ पूण्णेन्दुरुपमें 
विकसित जो हो रहे हैं। उनके रूप-अमियका चुम्बकीय आकर्षण 
उनके हृदय-सागरको तरझ्ेकसित, आलोडित-विलोडित- 
हिन्दोल्ति कर रहा है। वह सारी मयांदाओंका आज 
अतिक्रम कर रहा है | हृदयके आपूरित हो उठनेपर मला, 
उसे अपनेमें समाये रखा जा सकता है १ सारी कगारें हृट- 
फूट पड़ती हैं । थुगयुगीन बन्धन क्षत-विक्षत होकर उन्युक्त 
विछातकी अवकाश देते हैं | अनगिनत सरस भाव-कुमुदिनियाँ 
अछ्य उत्कुल्लमान हैं | आज समग्र ब्रजमण्डल आसुरी 
भावेसि रहित, दिव्य गुणोंके वातावरणसे परिवेशित है | फिर 


भछा, संसारके ताप-दाप, सांसारिक जीवनके हृदयका 
अशञानान्धकार क्यों न विन हो जायगा १ 


संज़्या ६ ] 


कविकी आराधनाका रुद्य, उसकी साधनाका केन्द्र- 
विंदु उनके नयन-पट्छपर निखर रहा है। ध्गोपी-हृदयः 
मानो मूत्तिमन्‍्त होकर उनके समक्ष विल्स रहा है; उनकी 
रग-रगको अनुप्राणित कर रहा है। वन्दनाके उन्दोंमें उनका 
भाव-भरा छुदयं रसनिधि श्रीराधिकाके चरणोंमे विनत हो 
मुखरित हो उठता है | उनका वही “गोपीमाव? भावातिरिक- 
की परमावधिकों पाकर नियूढतम राधा-भावः में पर्यवसित 
हो जाता है-- 
तरूने मनि नित्य नव॒तन किसोरी १ 
कृष्ण तन नीझू घन रूप की चातकी 
कृष्म मुख हिम फिन की चकोरी ॥ 
ऋृष्न-मन मुंग विस्ताम हित पक्षिनी, 
कृष्ण दृग भुगन वन्धन सुडोरी १ 
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधघुकरी १ 
कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोरी ॥ 
एक अद्भुत अलौकिक रीति मैं रूडी, 
मनसि स्वामझ रंग अंग गोरी १ 
और अचरन कहूँ हों न देख्यो सुन्यो, 
चतुर चौसठ कहा, तदपि भोरी॥ 
बिमुख.परचित्त तें चित्त याको सदा, 
करत निज नाह की चित्त चोरी॥१ 
प्रक्त यह 'गदाघर! फहत कंसें बने, 
अमितं महिमा इते बुद्धि थोरी॥ 
राघाका सोन्दर्य द्वी राधाका भाव है | ब्रजभक्तोंका 
हृदय-सोन्दर्य भी उनका आन्तरभाव है| रस और प्रीति- 
प्रतीतिकी प्रतीक ही मानो व्ृपभानु-नन्दिनी रासेश्वरी ऋ्जेश्वरी 
राघा हैं। 
कृष्ण-सुख-साधना ही उनके जीवनकी परम आराधना 
है। अपने प्रियका, प्रियसाधन हो इससे बढ़कर कामिनी- 
छृदयका और क्या सौभाग्य हो सकता है १ तझुणियोंमें मणि- 
खरूप उनकी दिव्य-उज्ज्वल कान्ति है और नित्य-नूतन 
किशोरीके रुपमें वैसा ही उनके अन्तरका परमोज्ज्वल रस- 
भाव है | हृदयेदवरके प्रति पतूपछ उदीवमान कोमल 
रस-सिक्त कामना; नव-नव प्रवर््धमान भावशवल्ता उनके 
छृदयके अनुरूप प्रतिक्रियाएँ हैँ | उनकी रसनद्वव-मदुता 
नवनीत ऋृष्णघनके रूप-सतक्री अनुसंगिनी है | रूप-रस- 
लेढप चातक-हृदयकी प्यासः जो उनके अन्तरमें जगमया 
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रही है। उन्हीं च्यामसुन्दरकी सजल, शीतल हिसमांग-मुख- 
माथुरीसे प्रतिक्षण विखरने-निखरनेवाली अमृत-रच्मियोंके 
अनुपानके ल्यि उनका हृदय मानों चपलछचित चकोरीका 
हृदय है | अनुराग-पराग-रागसे परिप्छुत, अनुरक्षित किसी 
कान्त-कमलिनीूप उनका हृदय है। जिसपर ख़यं 
रसेद, तथापि रस-छुब्ध श्याम-सलोने नन्द-सन्दनका 
मन-मधुकर  मेंडराया करता हैं--मानों वह च्याम- 
सुन्दर उन्हींके हृदयकी पंखुड्डियोंमें सम्पुटित होकर निशि- 
दिन उनसे स्फुरित भावेके माधुर्यका आम्वाद पाता है। 
कभी-कभी उनकी भोली-भालठी हरिण-सुलम आँखें राधाकी 
चश्बल-चितवनसे जा उल्झती हैं तो उनका मुल्झना 
कठिन हो जाता है, मानो रुप-रागयगी नेहकी डोरीसे 
वे सदासवंदाके लिये उनसे बंध गये; सध गये | सरर- 
तरल चितवनोंकी डोरीका सहज बन्धन कुछ क्षणोंका नहीं--- 
युग-युग कल्प-कल्यका वनन्‍्धन है | इसीमें तो परस्पर सर्व 
समर्पणका रहस्य अन्तर्निंहित है | 

भक्तददय, कविहृदय भी इसी युगल्प्रीतिकी रस * 
स्निग्धताते अनुप्राणित है | उनकी परमाराघ्या राधा जब 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दरके अनुराग-परागकी मघुकरी है; उसके 
एक एक रस-कणको पानेके लिये उतावडी उनपर झुमती-छूमती 
मंडरा रही है; पीपीकर भी; रस-डूबीसी भी अधिकाधिक 
प्यासीसी जो अपनेको अनुभव कर रही है; तब उसकी 
प्रीतियरिपाटीकी छेकर चलनेवाले, उसके प्रेमादर्शका 
अनुगमन करनेवाले ब्रज-भक्तोंकी गतिमतिका क्या कहना । 
वे भी ब्याम-रसमें छकेसे, थकेसे “और-ओऔरः के ल्थि 
आकुल्व्याकुल हैं । वे भी उन्हींकी तरह कृप्ण-गुण-गान- 
रूपी रसनिधिमें--प्रीतिमहोदधिमें अपनेकी आकण्ठमग्न 
पाते हैं | जब उसके अन्‍्तरतममे जा पहुँचे, उसकी 
मिठासका तलत्पर्शी स्वाद मिल चुका) सदा उसीमें गे 
रहना चाहेंगे। अब परछूपल डूबने-उतरानेकी स्थिति ही नहीं 
रही; अथाह+---अगाधर्मे विस्म गये; विलम गये | 

धाधानभाव” की एक और विलक्षणता देखिये | 
नन्दनन्दन थ्यामसुन्दरके झ्थाम-रंगर्मे जिनका चित्त, छृदय, 
खरा रेँगा हुआ है; अन्तः जो श्याम-रंगमम पूरे डूबे हुए 
हैं, वे वाह्यतः अश्ग्प्रत्यद्नसे गौरसवर्ण हैं--कैसा विरोधाभास 
है ! “ज्यों ज्यों डूबे स्थाम-रैंग त्यों त्यों उज्ज्वल होइ? की 
उक्ति यहाँ पूर्णतया चरितार्थ हो रही है । राबा उन्हीं 
धअनुरागी चित्तः इ्यामरसिकोंकी तो प्रतीक दे । इसलिये 
उन्हें कृष्ण-अनुराग-मकरन्दकी “्मथुकरीः कहा गया है। यह 
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अछौकिकता दिव्यता ही उन मक्तोंकी विशेषता है। यह 
गौखर्णत उनके जीवनकी बेहिरज्ञ स्थूहहूपता नहीं? किंत 
वह तो उनके अन्तः-बाह्य स्वतः व्याप्त परमोज्ज्वल) 
तपोमय सात्विकताका निर्वचन है। इयाम-रंगमे तमग्र रंगेंका 
अन्तर्भाद होनेषपर भी उनके व्यक्तित॒वका उज्ज्वल पक्ष 
सर्वथा परथक्‌ निखरता हुआ विद्यमान है। यह अपार्थिव; 
दिव्य आलोक है जो उन्हें देदीप्यमान कर रहा दे । 
भक्तोंकी देवी-सम्पत्तियों; तल्वगुणोंका ही यह रुप है। 
रस-रीति, भक्ति-भावकी सजीव प्रतिमा राधाकों कविने 
यहाँ सरछ) निर्मल और भोला भी चित्रित किया है | चौसठ 
कलाआओँकी चातुरी जितमें संनिहित है; वह रूपमें, व्यवहारमें 
एक “रैबार भोली ग्वालिनीः है । कितना बड़ा आश्रय है ! 
त्रिकालम भी इस विश्व-पटलपर दुर्लम भक्त भी जहाँ अन्तर- 
तः समग्र गुण-गर्णोके आकर, समझ्र कलछा-कोशलकी निधि 
हैं, बाह्मत+-व्यवहारतः उतने ही सर और तरल हैं। 
उनकी यह सरलूचित्तता ही तो एक बहुत बड़ा आकर्षण है; 
जादू है। उनका यह भोलपन ही तो प्भु-मन-माणिकको 
चुराकर ले जाता है । चित्से जो पर-चित्तके प्रति निःस्प्वह हैं, 
निर्विकार और निलेंप हैं; वे ही “करत निज नाहकी चित्त चोरी? 
--कितना बड़ा चमत्कार है! प्रियतमका छृदय बलात्‌ उनकी 
ओर खिंचा चला आता है| भगवान्‌ भक्तके वशमें ही हो 
जाते हैं। सारी भगवत्ता, सर्व-नियन्तृत्व-धक्ति। स्वे-ब्यापकता 
यहाँ विवश हो जाती है | 
राधा और राधानुभाषित भक्त-छृदयोंकी यह प्रकृति 
बर्णनातीत है। यह अद्भुत महिमा सहज बुद्धिगम्य भी नहीं। 
फिर कबि तो अपनेको अल्पमति मानता है--यचपि इतनेपर 
भी उसने 'राधा-दुदयःका जो सुन्दर विश्लेषण किया है, उसके 
मनोविजश्ञानकी जिस प्रकार समझा और परखा है। वह किती 
भी प्रकार कम नहीं । वह स्वयं भी तो वही “हृदय” रखता 
है। समानतत्त्ववादी एवं तत्ववाही व्यक्ति एक-दूसरेको पहिचान- 
नेमें भूल नहीं कर सकते | 
राधाकी मोहिनी जहाँ “निज नाइकी चित्त चोरी? करती 
है; बहाँ वह खय॑ भी उसके रूपाकर्पणसे सम्मोहित है। अपने 
धारंग-नयनों? के वाणोसे जहाँ वह प्रियतम श्यामसुन्दरके रस- 
सिक्त दृदयको बेघती है, वह खर्य भी उस; दैंसे ही लक्ष्यसे 
बच नहीं पाती । उसके रसावेशकी एक झलक देखिये--- . 
गजु भड, श््् सएंगनैनी ॥ 
दि रस मीठी ताननि, काननि पं अमृत से बरणत १ 
अंसियोँ जल झकमकाइ आई, भई तन पुरुकनि सैनी ॥ 


कल्याण 
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आपु तकति कर तालदेति दीनी न जाइ मुरक्षाइ माइ भीनी सृगनैनी १ 
प्रेम पागि उर छामि रहो 'गदाधर! प्रभु के पिय अंग अग सुख देनी ॥ 
उस सुधा-सनी रस-मीठी वेशीकी स्वरलहरी और उसकी 
मधुर लयसे जो मन्त्र-मुग्ध-सी हो गयी है, सूक्ष्म संवेदनशील 
कलित कलेवरकी कोमलतासे जो भाव-भीनीसी: मुरक्षा-सी गयी 
है; निर्पन्दित मित्तिचचित्रकी भाँति जो स्तम्भित और विचकित- 
सी खड़ी रह गयी है उस राधाके द्वृदयकी रुझान-रिक्षानकों 
कैंसे व्यक्त किया'जा सकता है। आँखें नेहन्नीस्से झलमछा 
रही हैं | प्रेम-पुलकॉसे समग्र देह आपूरित है। थकी-तीः ठगीन्ती 
विजडित-विगलिति-सी इकटक) अपलक प्रियतमके र्त-गे रूप- 
छावण्यकी ओर दृष्टि लगाये है। 'सारँग-मेनी! जो ठहरी | 
रूप-माधुर्य-संनिविष्ट वेणुमाधुरीने मानों उसे एक सम्मोहन 
प्रदान कर दिया है। अज्ञ-अज्ञकी अक्रियाओं) चेशओँमे गति- 
रोध हो गया; सारी चेतना मानों कुण्ठित हो गयी ! विवश) 
परानुशासितसी उसकी दशा हो गयी है ! तभी तो वह 
प्रियतमको “अज्जञ-अज्ञ-सुख-देनीः है' * " * "प्रेम पागि उर छागि 
रही? है। 
कवि भी राधाकी इस सौभाग्य-सीमाकी पानेका चिर- 
अभिलाषी है | वह भी सा्यकाल गोचारणसे लौटते हुए 
घूलि-धूसरित कुटिल मवराली अलकोकी झलकेसे विलसितः 
मधुर, वेणुघर सन्दःबविदसनि-कलित-मद, विघूर्णितनयन 
वनमालीकी वनमालछाके बीच अपना खान चाहती है! 
देखिये, उसकी कामना--- 
आजु ब्रज॒राज को कुंबर बन तें बन्यो, 
देखि आवत मधुर अधर रंमित बेनु १ 
मधुर कक गान निज नाम सुनि खबन पुट; 
परम प्रमुद्धित बदन फेरि हूँकति घेनु ॥ 
मद, विधुर्णित नैनमंद विहँसनि बैन, 
कुथ्कि अरूकावकि, रृकतित गो पद रेनु ६ 
ग्वासतारुनि जाकू करत कोकाहरूनि, ., 
सूंग दक ताक घुनि रचत संचत चैनु ॥ , 
मुकुट फी कूव्क अर चटफ पट पीत की; 
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिं मैनु । 
कहि 'गदाघरः जु इहि न्याय जज सुंदरी 
बिक बनसाक के बीच उहतु ऐनु ॥ - 
प्रियके दृदय-राज्यका अधिवाती होना प्रेमीकी बहुत बढ़ी 
साधनाका फल है। वनसालाके बीच बसनेकी कामना: प्रियतम- 
के अन्तरतमर्म खान पानेकी छाउसा भी उसी साधनाके फल- 


संख्या ६ ] 
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का प्रतिरूप है ।व्रज-भक्तोंकी, प्रेयती गोपीजनोंकी और उन्हों- 
के प्रतिनिधि भद्जीकी भी इससे बदुकर और क्या महत््वाकाह्ला 
हो सकती है ! वनसे लौटते हुए, कारी-कजरी, धोरी-धूमरि, 
घेनुओंके नार्मोकी वेणुगीतके साथ उनके श्रवण-पुटोमे पूरते 
समय सद-अलसित नयनेंकी मन्द-सधुर मुसकानको श्टद्ध-ध्वनि- 
निरत ग्वाल्वालोंके समूहोंपर पल-पल बिलेरतेसमेटतेसे--- 
मुकुगकी लटक और पीत-पठकी चटकको सेँवारते,सैंभारतेसे-- 
धूल्घिसरित, विधुरित कुन्तलराशिसे बिखरती, निखरती अछका- 
चलियोंकों अपने रूप-रागसे सँजोते-सहेजते-से--इस समग्र रूप- 
सोन्दर्य-शज्ञास्संचलित ललित गति-विल्यास-हाससे अ्रज-सीमन्ति- 
निर्योके मन-मानसोकी मनोज-ओजसे उद्बेल्ति-उन्मथित करते- 
से जब श्यामछुन्दर अपने वक्षःस्थल्मं विलुलित वनमालको 
नवनीत-कोमल अद्भुलियोंसे रह-रहकर स्पशे करेंगे, उस समय 
उसके बीच निवसित ब्रज-भक्तजनोंके भाग्यकी क्या सीमा १ 
नन्दनन्दनसे वनमालाको प्राप्त समग्र स्नेह सम्पूर्ण अनुराग 
प्यार और दढुल्ारके समान अधिकारी वे भक्त ही तो होंगे। 


इसीलिये तो वे वहाँ अपना “बसेराः चाहते हैं। प्रियतमके 
छृदयको पानेका कितना सुन्दर उपाय है [ 

वनमाला और वनमाढीके साथ यह निरवधि ५प्रेयसी- 
भाव? ही ब्रजभक्तोंकी अपनी निधि है। उनकी अपनी बलबती 
निष्ठा भी तो इसीके समानाम्तर है कि प्रभु हमारे हैं, हम 
उनके हैं | छृद्द॒य-यट्लपर सर्वदा बसनेकी कामना उसीके 
अनुरूप है । फिर वनमालाकी नित्य-नवीन उत्फुल्लता उसकी 
एक-एक कलित-कुसुम-मुकुल-दछूकी मृदुमादकता, एक रससूत्र- 
में पिरोये हुए सुधासिक्त सुमनोंकी भाव-भीनी महक्रलूहक 
सवोशतः उन भक्त-छदयोंकी मधुस्मद्रि भावुकतासे--उनके 
अन्त/सोन्दर्यसे कितना साम्य रखती है | वनमाछा और भक्त- 
हृदय---त्रज-सीमन्तिनियोंका गोपी-हृदय--उसका परमावधि- 
रूप 'राधाभाव”ः एकरस, एकरूप ही तो हैं। 

भटजी तो फिर उस माधुयभावके अनन्य उपासक ही 
ठहरे---अन्यतम ब्रज-भक्तके रूपमें, रसतिद्धा कवि और 
प्रीति-गीति-संगीतकारके रूपमें । 





धन ओर भागवत-जीवन ०८” 
[ भ्रीभरविन्दके वचनोंकी व्याख्या ] 
( छेखक-श्रीमधुसद्नजी वाजपेयी ) 


धनकी आवश्यकता 

धन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, परंतु धनको 
अलग रखकर भी सर्वाज्ञपूर्ण जीवनकी हमारी कल्पना पूरी 
नहीं होती | धन भी हमारे लक्ष्य अथवा उपलक्ष्यका एक 
अज्ञ है और महत्त्वपूर्ण अज्ञ है। भीअरविन्दके शब्देमिं-- 
धवन एक विश्वजनीन शक्तिका स्थूछ चिह्न है। यह शक्ति 
भूलोकर्म प्रकट होकर प्राण और जडके क्षेत्रोंमें कार्य करती 
है | बाह्य जीवनकी पूर्णताके लिये इसका होना अनिवार्य है ? 

श्रीअरविन्द आगे छिखते हैं--«अपने मूछ और 
वास्तविक कर्मकी दृष्टिसे यह दाक्ति भगवानकी है। परंतु 
भगवानकी अन्यान्य शक्तियोंके समान यह शक्ति भी यहाँ 
दूसरौंको सौंप दी गयी है और इस कारण अधश्मकृतिके 
अजानान्धकारमें इसका अहंकारके काममें अपहरण हो 
सकता है अथवा असुरोंके प्रभावमें आकर विकृत होकर यह 
उनके काम आ सकती है। मानव-अहंकार और असुर 
जिन तीन शक्तियोंसे सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और 
जो प्रायः अनधिकारियोंके हाथोंमँ पड़ जाती हैं तथा ये 


अनधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, 
घन और काम--इन तीन शक्तियोंमेंसे एक शक्ति है धन | 
घनके चाहनेवाले या रखनेवाले धनके खामी तो क्या होते 
हैं, अधिकतर घनके दास ही होते हैं। धन जो बहुत काल्से 
असुरोंके हाथोंमें रहा और इसका जो बराबर दुरुपयोग 
हुआ) इससे इसपर दोषकी एक ऐसी गहरी छाप लगी हुईं 
है कि उससे कोई कठिनाईसे ही बचता हो । इसीलिये प्रायः 
सभी आध्यात्मिक साधन-सा्गोर्में पूर्ण संयम, अनासक्ति 
और घनके सब बन्धनों तथा प्रत्येक प्रकारकी वेयक्तिक 
और अहंकास्युक्त वित्तेषणाके त्यागपर इतना जोर दिया 
जाता है। कुछ साधन-मार्ग तो घन-वैभवकों पाप ही समझते 
हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रहका होना 
ही आध्यात्मिक स्थिति है। पर यह ठीक नहीं है। इससे 
यह शक्ति दानवी शक्तियोंक्रे हाथोंमं ही रह जाती है | इसका 
भगवानंके लिये पुनरुद्धार करना--क्ष्योकि यह भगवानकी 
है--और भागवत जीवनके लिये भागवतमभावसे इसका उपगोग 
करना साधकका विश्ञानमूछक मार्ग है |? 

घन अपने आपमें न अच्छा है न बुरा । वह केवल 
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एक शक्तिका स्थूछ चिह्न है। यह शक्ति अच्छे ह्वर्थोर्मे पहुँच- 
कर अच्छे उपयोगसे अच्छी वन जाती है ओर बुरे ह्ार्थो्मे 
जाकर बुरे उपयोगसे यही बुरी वन जाती है | बुराईकी तरह 
अच्छाईकों भी अपने कार्यके लिये शक्ति, चाहिये । यदि हम 
अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो हमें वह शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिये; जिसका स्थूछ चिह्न धन है। भगवानके कार्यके लिये 
हमें धनी और शक्तिशाढी बनकर अपने धन और शक्तिका 
---जो वास्तवमं भगवानके हैं--सदुपयोग करना चाहिये | 

आधिपत्य, धन और काम--येशक्तियाँ बुयाईकी अपनाये 
विना प्राप्त नहीं होती--यों समझना भूल है। और यह 
समझना भी भूछ है कि इन तीन शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके 
कारण ही कोई व्यक्ति बन्दनीय हो जाता है। उसने ये 
शक्तियाँ कैसे प्रात कीं ओर वह इनका कैसा उपयोग करता 
है, इसीसे उसकी श्रेष्ठता या नीचता सिद्ध होती है | 

पवित्र उपायोसे प्राप्त किया गया धन पवित्र होता है। 
ऐसे पवित्र धनवानों ( शुति भ्रीमानों ) के घरोंमें महान्‌ 
पुरुष ( योगश्रष्ट साधक ) जन्म लेते हैं। या फिर उनका 
जन्म बुद्धिके घनी योगियोंके ही कुछमें होता है। ऐसे 
जन्मकी और भी दुर्लभ बताकर गीता घनसे ज्ञानकी श्रेष्ठता 
बतायी गयी है । श्ञानके साथ ही हमें धन आदि बाह्य 
शक्तिकी भी आवश्यकता है | 


धन-विजयका उद्देश्य 


बिल्कुल प्रारम्भसे ही हमारे मनमें घन-विजयका उद्देश्य _ 


स्पष्ट रहना चाहिये । इस बातकी ओर हमें निरन्तर जागरूक 
रहना चाहिये कि धन इसमें खय॑ अपने लिये नहीं, बल्कि 
भगवानके लिये प्राप्त करना है--भगवानके कार्यके लिये प्रात 
करना है। इस प्रकार यह योगका और योगके अन्तर्गत 
भक्तिका भार्ग है, जितका पथप्रदर्शन खयं भगवानले किया है| 
गीताके नोवें अध्याय इस राजमार्गको 'सुखमय साधना? 
( उतुखं कठुंम्‌ ) कहा है । यह साधना सुखमय तो है परंतु 
इसके साधकको निरन्तर जागरूक रहना होता है; जब सारी 
दुनिया सोती है, तब भी इस पथका पथिक जागता रहता है | 
परंतु इस मार्गके साधकका जागना ओरोंकी तरह नहीं होता। 
और लोग अपने लिये जागते हैं और यह भगवानके लिये 
ज्ञागता है । 
धन-विजयका उद्देश्य यदि हमारे मनमें पहलेसे ही 
« स्ष्ट न रहेगा तो होगा यह कि धन प्राप्त होते ही हम उसे 
“पने ही विषय-भोगेमि छगा देंगे और इससे भी बुरा यह 


होगा कि हम घनके खामी न रहकर उसके दास बन जायेंगे। 
अर्थात्‌ घन हमारे लिये न होगा बल्कि हम घनके लिये होंगे; 
जब कि ये दोनों द्दी वार्तें नासमझीकी हैं; क्योंकि सारा धन 
वास्तवमें भगवानका है ओर उन्‍्हींके काममें उसका उपयोग 
करना हमारा धर्म है। 


इसका यह अर्थ नहीं कि भगवानके कार्यक्षेत्रसे हमारा 
जीवन बाहर है | बल्कि यदि हमने अपने आपको भगवानके 
कार्यका निमित्त बन जाने दिया है तो हम उनके और भी 
निकट हैं। जो सारे संसारको सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं, 
उनके वरदान प्राप्त करनेके हम और भी अधिक अधिकारी 
हैं। वे वरदान हमें अवश्य प्राप्त होंगे | हाँ, जब वे वरदान 
हमें प्राप्त हों; तब उनसे हमें वैरागियोंकी तरह भागना नहीं 
चाहिये | इस प्रकार उनके बरदानोंसे भागना तो उनका 
अपमान करना है | भगवानके द्वारा जो पुरस्कार हमारे पास 
भेजे जाये, उनको हमें सादर खीकार करना चाहिये। वह 
सब तो उनका प्रसाद है। भ्रीअरविन्दके शब्दोमिं---/घन- 
शक्ति और उससे प्रात्त होनेवाले साधनों और पदार्थोसे तुम्हें 
वैरागियोंकी तरह भागना न चाहिये और न इनकी कोई 
राजती आसक्ति या इनके भोगमे पड़े रहनेकी दासत्व-इत्ति 
ही पोसनी चाहिये। घनको केवल यह समझो कि यह एक 
शक्ति है, जिसे माताकी सेवाके लिये जीतकर लोग लाना और 
उन्हींकी सेवामें अर्पण करना है | 


धर्न-विजयका यह उद्देश्य हमें निरन्तर अपने सामने 
रखना चाहिये कि जो ( धन ) अपने मूठ और वास्तविक 
कर्मकी दृष्टिसे भगवानका है; वह जहाँ-कहीं अनुपयुक्त हार्थो्मे 
है, उनसे जीतकर लौटा लाना है और उसे पुनः भगवानकी 
सेवामें अपंण करना है | 


धनका खामित्व 
हमें धनका दास नहीं वनना चाहिये । परंतु इसका यह 
अर्थ नहीं कि हम खर्य धनके स्वामी बन जायें | सारा घन 
भगवानका है और हमें धन उन्हींकी सेवामें लगाना है | हमें 
केवल पात्र बनना चाहिये; जिसे भगवान्‌ भरते रहें और खाली 
करते रहें | बहते रहनेमें ही घमकी भी और पात्रकी भी 
पवित्रता सुरक्षित है । 


जो ( धन ) भगवानके पाससे आया है और जो उन्हींके 
पा चला जायगा; वह जबतक हमारे पास है; तबवक उसका 
अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना हमारा धर्म है| श्रीअरविन्दके 


संस््या ६ ] 


शब्दोमिं---'सारा धन भगवानका है; और यह जिन लोगेंकि 
हाथमे है; वे उसके दुस्टी ( रक्षक ) हैं, मालिक नहीं । आज 
यह उनके पास है; कल कहीं और चला जा सकता है | जब- 
तक यह इनके पास है, तबतक ये इस ट्स्टका पालन कैसे 
करते हैं, किस भावसे करते हैं, किस बुद्धिसि उसका उपयोग 
करते हैं और किस काममें करते हैं--इसीपर सब कुछ निर्भर 
करता है ॥? 


धनका सदुपयोग 


पवित्र साधनोंसे घन प्राप्त करना इस साधनाका पृर्वार्ध 
है तो पवित्र कार्येमें इसका उपयोग करना इस साधनाका 
उत्तरार्घ है। जितनी सावधानी हमें धन प्राप्त करनेमें रखनी 
है, उतनी ही सावधानी इसके व्यय ं भी रखनी है | धन- 
विजयका जो उद्देश्य हमने अपने सामने रखा था, उसे हमें 
घन प्राप्त होनेके बाद भी निरन्तर अपने सामने रखना 
चाहिये | और जिस कार्यके लिये हमने धन प्राप्त किया है; 
उसी कार्यमं उसका उपयोग करना चाहिये । 
भगवानके सेवकके रूपमें ही हमें अपने लिये भी प्रात 
घनके उचित अंशका उपयोग करना चाहिये और सदैव याद 
रखना चाहिये कि हमारा सम्पूर्ण जीवन और हमारा प्रत्येक 
कर्म भगवानके लिये है। श्रीअरविन्दके शब्दोंमिं--५अपने 
लिये जब तुम धनका उपयोग करो, तब जो कुछ तुम्हारे पास 
है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो; 
उसे माताका समझो | खय॑ कुछ भी मत चाहो; पर वे जो 
कुछ दें; उसे खीकार करो और उसी काममें उसे लगाओ 
जिसके लिये वह तुम्हँ दिया गया हो। नितान्त निःखार्थ; 
सर्वथा न्यायनिष्ठ ठीक-ठीक हिसाब रखनेवाले, तफसीलको 
एक-एक बातका ध्यान रखनेवाले उत्तम ट्स्टी बनों) सदा यह 
ध्यान रखो कि तुम जिस घनका उपयोग कर रहे हो) वह 
उनका है; तुम्हारा नहीं । फिर उनके लिये जो कुछ तुम्हें 
मिले, उसे श्रद्धांके साथ उनके सामने रखो, अपने या और 
किसीके काममें उसे मत छगाओ ।? 
४ ?, .. धन-विजयकी क्षमता 
+ < आध्यात्मिक साधकके लिये घन-विजयके मार्गमें दो बढ़ी 
बाघाएँ आती हैं | एक बाघा तो मगवानकी ही ओरसे होती 
है | मगवान्‌ नहीं चाहते कि उनके भक्तका पतन घनके 
कारण हो | अतः जबतक साधकमें धनकी इच्छा या आदक्ति 
'शेष रहती है; तवतक उसे घन मिलनेमें वाघाएँ उपस्थित 


हि म्प्कमाक 


घन और भागवत-जीवन 
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होती रहती हैं | जब वह धनके दोषसे मुक्त हो जाता है और 
घनके कारण उसके पतनका खतरा तनिक भी नहीं रहता, तब 
उसके मार्गसे देवी बाधाएँ हटा दी जाती हैं | 


धनकी प्राप्तिमें दूसरी बाधा खर्य साधककी ओरसे रहती 
है | वह यह कि बहुतसे साधक दरिद्ताको ही जीवनका 
आदर्श मानते हैं | यदि वे ऐसा मानते हैं तो कोई आइचर्य 
नहीं यदि उन्हें घन नहीं प्रात्त होता | धनकी हमें अपने लिये 
इच्छा नहीं करनी चाहिये परंतु इच्छाका ही दूसरा रूप धनसे 
भागना है । श्रीअरविन्दके शब्दोंमें--“थदि धनके दोषसे 
तुम मुक्त हो, पर साथ ही संन्‍्यासीकी तरह तुम उससे भागते 
नहीं हो तो भागवत-कर्मके लिये धन-जय करनेकी बड़ी क्षमता 
तुम्हें प्रात्त होगी । मनका समत्व; किसी स्पृह्यका न होना और 
जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हें मिलता है और 
ठ॒म्हारी जितनी भी उपाज॑नशक्ति है, उसका भागवती शक्तिके 
चरणोमें तथा उन्हींके कार्यमें स्वथा समर्पण--ये ही लक्षण हैं 
धनदोषसे मुक्त होनेके | धनके सम्बन्धमें या उसके व्यवह्वरमें 
किसी प्रकारकी मनकी चशद्बछता, कोई स्थृहा, कोई कुण्ठा 
किसी-न-किसी दोष या बन्धनका ही निश्चित लक्षण है |? 


भगवानके लिये ही यदि हम कोई व्यापार या व्यवसाय 
करेंगे तो उसमें अपने महान्‌ उद्देश्यके अनुरूप अवश्य ही 
महती सफलता प्राप्त करेंगे; जो भगवानके कार्यकी ही सफलता 
होगी । 


धनके भागवत बिजेता 


धन केवल सजनोंको ही प्राप्त होता हो; ऐसी बात नहीं हैः 
परंठु आध्यात्मिक साधककी धन तभी प्राप्त होता है; जब उस- 
का जीवन पूर्णतया पवित्र वन जाता है। जैसा कि श्रीमाँने 
लिखा है---“जब तुम्हारे पात कुछ नहीं रह जायगा; तब तुम्हँ 
सब कुछ मिल जायगा |? यह रिक्तता और पवित्नताका मार्ग 
ही साधकके लिये पूर्णताका मार्ग ऐ। भीअरविन्दके शब्दोंमिं--- 
८विशानकृत सष्टिमं धन-चल भागवती श्क्तिको पुनः प्रात्त 
करा देना होगा और माँ मगवती अपनी स॒ष्टिदृष्टिकी प्रेरणासे 
जो प्रकार निर्धारित करेंगी; उसी प्रकारसे उसका विनियोग एक 
नवीन दिव्यीकृत प्राणिक और भौतिक जीवनके सत्य-सुन्दर 
सुठंगत संघटन और सुव्यवस्थापनमें करना होगा | पर पहले 
यह धन्चक्ति उनके ल्ियि जीतकर लौटा छानी होगी और 
इस विजयसम्पादनमें वे ही घबते अधिक बलवान होंगे; 
अपनी ग्रकृतिके इस हिस्सेमें सुदद/ उदार और अहइंकार- 


९९४ 


ल्ल्ड्ल्््स्‍स्‍ल्‍्स््ड््स्स्स्स्य्य्स्य्य्लसय्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ध्प्य्प्य्य्प्च्ध्प्य्थ्य्च्य्य्प्प्स्प्च्य्य्य्स्प्स्य्स्प्प्स्प्स्प्प्ि 


निर्मुक्त हैं; जो कोई प्रत्याशा नहीं करते; अपने लिये कुछ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 





अतएव इमारा पहला कार्य यही है कि अपने-आपको 


वचाकर नहीं रखते या किसी संकोचमें नहीं पड़ते/ जो परमा पूर्णरूपसे मगवानके कार्यके लिये अपित कर दे | इसके बाद 


शक्तिके विशुद्ध शक्तिशाली यन्त्र हैं. [? 


उनके प्रसादसे विजय-पर-विजय प्राप्त होगी ही | 


४--+*०<-आ कै 8:-4ै*००० 


पहासती साविन्नी 
( छेखक--श्रीकृष्णणोपालजी माथुर ) 
[ गताड्ड छछ ९२५९ से आगे ] 


साविन्रीने कहा--पिताजी | शाल्वदेशमें चुमत्सेन नामके 
एक परम धार्मिक राजा थे । आज वे देवयोगसे बनमें 
रहते हैं। सम्यके हेस्‍्फेस्से उनकी आँखें नष्ट हो गयी हैं। 
शन्रुओंने जिस समय उनका राज्य छीना; उस समय उनके 
पुन्न सत्यवान्‌ बिल्कुल बालक थे ।-इसलिये राज्यका बचाव 
किसी प्रकार न हो सका । तमीसे चुमत्सेन अपनी पत्नी ओर 
बालक पुत्नसमेत तपस्त्री हो गये हैं। आज अठारह वर्षोसे वे 
महर्षियोंके तपोवनमें एक पत्तोंकी झोपड़ी बनाकर उसमें रह 
रहे हैं। पिताजी | मैंने उन्हींके पुत्र सत्यवानकोी पतिरुपमें 
वरण किया है | 


साविच्रीकी बात सुनकर अश्वपतिको कुछ आश्वासन हुआ। 
जेसी कन्या वैसे ही पिता | कन्याने एक दरिरको वर पसंद 
किया है; यह वात जानकर भी अश्वपत्ति हु!खित नहीं हुए। 
बल्कि साविभ्नीने अपने लिये जो पात्र चुना है--साविन्नी 
जिस राजपुत्रकी पतित्वमेँ वरण कर आयी है, चही उसका 
पति हो सकता है, इसमें अश्वपतिको आनन्द है। परंतु 
नारदने उस ससय एक संदेहभरी बात कह डाली | 


साविन्नीके सुखसे सब बातें सुनकर नारजी बोले--- 
“बेटी साविन्नी | क्या सचमुच ठुमने सत्यवानकी पतिरूपमें 
वरण कर लिया है १ यदि ऐसा है तो बेटी | तुमने बिना जाने 
बड़ी भारी भूल कर ढाली-- 

महर्षि नारद इस प्रकार खेद प्रकट करने छगे | उनका 
मुखमण्डलू गम्भीर हो गया; दोनो नेत्र नाचने छगे और 
वे साविन्रीकी ओर देखते रहे | किंतु साविन्नी स्थिर और 
गम्भीर भावसे सौन धारण किये खड़ी रही, उसने कोई उत्तर 
नहीं दिया और इतना सुननेपर भी वह विचलित नहीं हुईं । 

साविन्नी विचलित हो या न हो; समाके समस्त सभासद्‌ 
तो नारूजीकी बात सुनकर अत्यन्त घबराये | सभामे चार 

सज्नाय छा गया। हाय; हाय; सावित्री न जाने क्‍या 


सर्वनाश कर आयी है । इतनी आदरकी कन्या, इतनी चाह- 
की इकलछौती राजकुमारी इतनी चेष्टाके बाद पति ढँढ़ 
पायी ! फिर भी ईश्वरकी न जाने क्‍या इच्छा है। थोड़ी 
देर बाद घबराहटभरे खरसे अश्वपतिने कहां--“म्ुनिराज ! 
आप ऐसी बात कद्द रहे हैं तो क्या साविन्नी किसी अयोग्य 
व्यक्तिकों आत्मसमर्पंण कर आयी है ११ 


मारदजी बोले-'यह बात नहीं है; महाराज | सत्यवान्‌ 
सब तरहसे साविन्नीके योग्य है। रूप, गुण और कुलवान्‌ 
होनेमें भला वैसा पात्र और कहाँ मिल सकता है | किंठ *” 

अश्वपतिने कदह्-“किंतु क्‍या; प्रमो £ शीघ्र बताइये | 
हम तो व्याकुल हो रहे हैं । सत्यवान्‌ क्‍या जितेन्द्रिय 
नहीं है !? 

नारदमुनि शीम बोले-'्वेसा जितेन्द्रिय और कोई देखा 
ही नहीं जाता । एक तो वह राजपुत्र; दूसरे ब्रह्मचारी--- 
बस; सोनेमें सुगन्‍्धहै। भला, उसके सिवा और कौन जितेन्द्रिय 
हो सकता है (? 

अश्वपतिने कद्द--'तो क्या आप सत्यवानके वनवासी 
होनेकी बात कह रहे हैं ! सत्यवान्‌ यदि दरिद्र है तो हो; 
मेरा तो रन है; क्योंकि मैं पुत्र-हीन हूँ | यदि आपके चित्तम 
यही बात हो तो इसकी चिन्ता ही क्या है !? 

नारदजी बोके--“सत्यवान्‌ राजपुत्र है। वनवासी है 
और क्षत्रियोंका रक्त है--इसमें कोई संदेह नहीं । और 
इसपर भी वह वनवासियोंके पास रहकर अधिक पवित्र हो 
गया है | अब वह शिक्षा; नियम एवं नीतिशाद्च्मे निपुण 
होकर सबसे श्रेष्ठ बन गया है | इसमें तो निन्‍्दाकी बात 


ही कर है। पर ऐसा नहीं है; राजन | वह बात ही 


दूसरी 
अश्वपतिने व्याकुछ होकर कदहा--५और क्या बात है ! 
आप भलोभाति समझाकर कहिये कि साविन्ीने सत्यवानको 


. संख्या ६] 


महासती सावित्री 


ण्णणज 


[॥ 








पसंद करके क्रिस प्रकार भूल की है ! इस विपव्मे हमें बड़ा 
संदेह हो रहा है |! 


नारदजी बोले--(राजन्‌ | सत्यवानके सब्र शुर्णोर्म एक 
बड़ा भारी दोष है | उस दोपने द्वी उसके सब गुणोंको 
मिट्टी कर दिया है ['*“* 'सल्यवान्‌ अब्पायु है |? 

एकाएक सभाके बीच मानो वजच्न गिर पड़ा। सउभाके 
सभी लेगेंका मुखमण्डछ जो थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल था; 
नाझूजीकी इस बातसे अकस्मात्‌ म्छान हो गया। अश्वपति 
दुःखभरे शब्दोमि बोके--हैं ! यह आप क्या कह रहे हैं १? 


नारदजीने कद्दा--“आजसे ठीक एक सालके बाद अमुक 
दिन और अम्ुक तिथि सत्यवानकी झत्यु हो जायगी | 
यह विधाताका लेख है | इसमें स्तीमर भी अन्तर नहीं 
पड़ सकता !? 


अश्वपति बढ़े दुःखित हुए.। हाय; हाव, ऐसे सुयोग्य 
पात्रको भी वे सावित्री नहीं दे सके | अब साविन्नीके लिये अन्य 
वर कहाँसे मिलेगा | 


अश्वपति बोले--मुनिजी ! यदि ऐसा ही है तो मुझे 
ज्ञात होता है कि सभी काम निष्फल हुआ |! अब जान- 
बूझकर कन्याकों क्रिस प्रकार सत्यवानके समर्पण कर दूँ | 
ऐसा होना तो अनुचित है |? नारदजीने अपनी राव कुछ भी 
प्रकट नहीं की। केवल राजाकी बात-मेंत्रात मिल्यकर कहने 
स्त्रो---हाँ, वही तो है; अब किस तरह क्या करें ? अश्वपति 
थोड़ी देर चुय रहे | उसके बाद बोले--ैदी ! छुनो; 
मेरे भाग्यमें तो सुख है नहीं । ऐसे वरके साथ भी मैं 
तुम्हारा विवाह न कर सका | अब तुम अन्य किसी वरकों 
पसंद करनेका प्रयत्ष करो; क्योंकि जान-बूझकर में ऐसी 
थोड़ी उम्रवाले व्यक्तिके साथ ठम्हारा विवाह केसे कर ढूँ १ 


सावित्री देखें क्या जवाब देती है; यह जाननेके ल्यि 
सभाके सब लोग व्याकुछ हों उठे । उनमें नारद मुनि 
तो सबसे अधिक घबराने छगों। इस वार सावित्रीकी परीक्षा 
है। सावित्री अब जो कुछ कद्देगी, वह हजारदजार वर्ष, लख- 
लाख वर्ष और युग-ुगान्तरतक जगत्‌के आदर्शकी बात 
रहेगी । वेद-माता साविन्रीके वरसे यह कन्या जन्मी है। सती- 
धर्मकी मर्यादा रखनेके लिये---सतीधर्मका आदर्श स्थापित करने- 
के लिये साविन्नीदेवीने अपने अंशसे साविन्रीकों उत्तन्न किया 
है । उसी साविन्नीके मुखसे देवी किस प्रकार अपूर्व 


सतीधर्मका प्रचार कराती है; यह जाननेके लिये उनका मन 
अति व्याकुछ हो उठा | 


मुनिजीकी आशा पूर्ण हुई | साविन्नीने बहुत ही उत्तम 
उत्तर दिया | उस उत्तरमें साविन्नीकी कोमछता और विनीत 
भाव) कर्त॑व्यके नाते, कुछ छिफ्से गये थे; परंतु उसके 
ध्यागः और ध्खीकारः ने उसके कर्च॑व्य-ज्ञाननों और भी 
उज्ज्वलबना दिया था। सावित्री प्राणोके अन्ततकपिताका अपमान 
नहीं करना चाहती थी, पर आज वही कर्तवन्यशान और 
सतीधर्मकी मर्वादा रखनेके लिये पिताकों कुछ स्पष्टता 
दिखानेकी तत्पर हुई है । एक ओर स्नेहमरे पिताकी 
परेशानीका उपदेश, दूसरी ओर एक घर्मका नाश--- 
सतीघरमंकी मर्यादाका विनाश | साबिच्रीने समझा कि पिता 
स्नेहके वश होकर ही मुझे यह उपदेश दे रहे हैं--मेरा 
भविष्य सोचकर ही सतीघर्मकी मर्यादाकी भूछ गये हैं। 
इसका प्रतिवाद करना मेरे लिये कोई पाप नहीं है | वल्कि 
हजारों रमणियोंके कल्याणके लिये मुझे यह प्रतिवाद करना 
ही होगा | यही सोचकर सावित्रीने वैसा ही किया ! 


सावित्रीने पिताकी बातका जो अनमोल उत्तर दिया, 
उसे सुनकर सभी मोहित हो गये | नारूजीका हृदय नाच 
उठा | अश्वपतिकों भी थोड़ी देरके लिये चैतन्य हो गया; 
समभासद्‌ धन्य-घन्य कहने लगे | सावित्नीकी वह बात युग- 
युगान्तरके वाद आज भी हमारे कार्नोमे वेंसी ही मूँज रही हैः 
आज भी उसे सतीघधर्मकी अपूर्व मर्यादाका मन्त्र माना जाता है; 
जो कण्ठस्थ कर लेनेके योग्य है । जब कभी आपके मनमें 
किसी प्रकारकी कोई दुबंलता आ जाय, तब आप उसे दुद्॒रा 
हें । फिर देखें कि जीवनमें कितना वल मिल्ता है । हमारे 
देशकी विधवा ज्ियाँ सावित्रीके इस अमूल्य उत्तरको याद 
रखेंगी तो उनका दुःखमय वैधव्य-जीवन अपूर्व वछ पाकर 
बल्वान्‌ हो उठेगा । भावी विधवापनको माथे लेकर भी 
साध्वी सावित्री सत्यवानकी पति बनानेमें किस प्रकार दृढ़ 
प्रतिज्ञ रहीं; यह देखकर वे अपने दुःखमय जीवनकी क्षण- 
स्थायी अवस्था जान लेंगी और अपने थोड़े दिनोंके जीवनको 
कष्टकी परवा न करते हुए आनन्द और प्रसन्न चित्तसे 
व्यतीत कर देंगी | इसीसे हम सावित्रीके मुखसे निकले हुए 
आओक यहाँ ज्योकेत्यों लिखे देते है-- 


साविन्नी पिताकी बातका उत्तर देती है--“पिताजी, 
सुनिये-- 
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सकृदंशों निषतति सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते। 
सकृूदाह ददानीति न्नीण्येत्ानि सकृत सकृत्‌॥ 
दी्घांयुरथवाब्पायु; सगुणो निशुणोडपि वा। 
सक्ृदूवृत्तों मया भर्ती न द्वितीय ध्रुणोस्यहस्‌॥ 
सनसा. निमश्चर्य कृत्वा ततो वाचामिधीयते। 
फ्रियते क्मणा पश्चात्‌ अ्रमाण से मनखतः ॥ 


भाइयों सम्पत्तिका बँटवारा एक बार ही होता है और 
कन्याको भी एक बारही दिया जाता है। ६देता हूँ? 
यह बात भी एक बार ही कहते हैं । ये तीन कार्य 
केवल एक बार ही होते हैं। इसीलिये जब मैं सत्यवानकों 
एक बार आत्म-्समरपंण कर चुकी हूँ; तब थे चाहे दीर्घायु 
हों; अस्पायु हों, गुणवान्‌ हो अथवा शुणहीन हों, मैं उनके 
सिवा दूसरेकी मरते दसतक पसंद न करूँगी। आजन्म उन्हें 
छोड़कर दूसरा कोई मेरा स्वामी नहीं होगा | देखिये, लोग 
किसी कामको करनेके पहले उसे मनमें स्थिर कर छेते हैं, उसके 
पश्चात्‌ वाणीसे प्रकट करते हैं, तब उसे कार्यरूपमे परिणत किया 
जाता है | अतः इस विषयर्म भी मेरा मन ही प्रमाण है |? 


बहुत सच्ची बात है । निस्संदेह लोगोंके चरिज्रोंका 
भल्यघुरा विचार मनके द्वारा ही किया जाता है। साविन्नी 
जब रुत्यवानको मन-हीमसन आत्म-समर्पण कर चुकी है, तब 
अब किस प्रकार सत्यवानकी छोड़ दे। यह सतीघर्मका 
नियम तो कदापि त्यागनेके योग्य नहीं है | यही विचारकर 
और इसी पथपर चलकर साविन्नीने सतीके सच्चे आदर्शको 
जगत्‌के सामने खड़ा कर दिया । 


साविन्नीका उत्तर सुनकर अश्वपतिने श्रीनारदजीसे पूछा---- 
ध्रभी | अब क्या करें ! सावित्नी बहुत सत्य कह रही है। 
किस प्रकार उसका प्रतिवाद करें ११ 


नारद अपनी वीणाकी ओर आलनन्‍्दपूर्वक देखते हुए 
बेलि----श्रतिवाद करना व्यर्थ है | तुम्हारी यह कन्या अपूर्व 
तत्त्वशानसम्पन्ना ओर बुद्धिमती है । इसका शात्म-ज्ञान 
देखकर में भी चमत्कृत हो गया हूँ। इसका सत्यवानके 
साथ ही विवाह करो | ऐसी पवित्र; बुद्धिमती और साध्वी 
वालिकिका कदापि अमड्भल नहीं होगा और न हो सकता 
है।? यह कहकर नारदजीने साविन्ीको प्राण भरके आश्ीवाद 
दिया और वीणा बजाते-बजाते खर्गकी ओर चले गये | 

फिर अश्वपतिने साविन्नीको आशीर्वाद देते हुए कहा--- 
- नी ) इग्होरे मुखसे आज यह अपूर्व कथा सुनकर मैं बहुत 


ही खखी हुआ हूँ। प्रश्॒ ठग्हारी प्रतिशकी रक्षा करें | मं 
सत्यवानके ही साथ तुम्दारा विवाह किये देता हूँ । मेरा 
आशीर्वाद है कि तुम बहुत दिनोंतक इसी प्रकार धर्मपरायण 
रहकर अनेक दुःखॉको तुच्छ गिनती हुई जगतूमें चिर- 
शान्ति लाम करो (? पिताकी बात सुनकर साविभीके मुख- 
मण्डल्पर थोड़ी देस्के लिये एक अपूर्व ही आलोक्रभा 
खिल उठी | 


इसके वाद अश्वपतिने साविनरीके विवाहका शुभ दिन 
स्थिर किया | इस समय उन्होंने एक बहुत ही बड़प्पनका 
काम सोचा | घुमत्सेन पहले राजा थे, अब दरिद्व हो गये 
हैं । राजधानीमें आकर वे सत्यवानका विवाह नहीं कर सकेंगे। 
और राजाके साथ राजा-जैसा व्यवहार न कर सकतेपर किस 
राजाको कष्ट नहीं होता ! दुमत्सेनकों भी अवश्य ही कष्ट 
होगा क्योंकि इस समय वे सर्वंथा असमर्थ हैं। अश्वपति तो 
अपनी बेटीके विवाह कई प्रकारके आमोदअमोद करेंगे, 
पर उनके असमर्थ समधी तो कुछ भी न कर सकनेके कारण 
मन-हीमन कितने दुखी होंगे। क्या ऐसा कष्ट देना उन्हें 
उचित है १ नहीं। इसीसे अश्वपतिने सोचा कि में वनमें जाकर 
ही सावि्नीको सत्यवानके सुपुर्द कर आऊुँगा | दुनियादारीकी 
हँसी-खुशी करनेसे मुझे कोई मतल्य नहीं [? यह सोचकर 
अश्वपतिने वनमें जानेका दिन निश्चित किया | अधिक लोग 
साथ ले चलनेसे शाजषिंको हमें स्थान देनेमें भी कष्ट होगा । 
इसीसे ब्याहका निमस्त्रण भी किसीको नहीं दिया। फेबल 
परिवारके लोग, कुछ ब्राह्मण; पुरोहित और आवश्यकतानुसार 
नौकर-वाकर साथ लिये । पर प्रजाजन कब माननेवाले थे | 
अनेक वादक) नटः नर्तक एवं साधारण छोग समूह-केसमूह 
राजाके साथ चले | ध्सावित्री क्या किसी दूसरेकी बेटी है ! 
यदि नहीं है तो फिर उसके विवाहमें हमें निमन्‍्त्रणकी क्‍या 
आवश्यकता है | हम तो बहुत दिनोंसे इस उत्सवकी राह देख रहे 
थे। आज हमारे आनन्द सनानेका अवसर आया है? ऐसा 
सोच अनेक धनी, दरिद्र हाथीशोड़े वाहन लेकर तथा निजी 
व्यय करते हुए; आनन्द मनाते, घनी दान करते, दरिद्ध 
खाली हाथ ही जय-जय मनाते चलने को। उनकी यह 


धूमधाम देखकर अश्वपतिको आश्रमक्ी शान्ति भह्ढ होनेकी 
चिन्ता हुई । है 


आश्रमसे थोड़ी दूर पहुँचकर अश्वपतिने मनमें विचार 
किया कि “इस तरह उन्मत्त छोगोंके साथ आश्रमसें पहुँचफर 


[भाग ३३ 


संख्या ६ ] 


महासती सावित्री 
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सेरे गरीब समधीके चित्तको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये 
और विशेषतः साविन्नीके विवाहके सम्बन्ध्म भी उनसे अभी- 
तक कोई बात पूछी नहीं है | अतः इन सबको यहीं छोड़कर 
में पहले पैदल ही जाकर उनसे अनुमति छूँगा |” अगश्वपति 
दो एक आदमी) मनन्‍्न्री तथा ऋत्विक्‌ ब्राह्मणोंकी साथ छेकर 
राजर्पिके तपोवनकी ओर चले। शेप लोग वहीं ठहरकर 
आनन्दके साथ नाच-गान करने छगे। उनके कोलहलसे 
यह निस्तन्ध चन भी उस दिन मानों एक बढ़ें भारी नगरमें 
परिणत हो गया । 


राजषिं यरुमत्सेनने जब सुना कि अश्वपति सत्यवानके साथ 
साविन्नीका विवाह करने आ रहे हैं, तब वे बढ़े आनन्दित 
हुए | हाय, आज चे दरिद्र हैं, अश्वपतिक्रे सिवा और कौन 
उनके दरिद्र पुत्रकी राजकन्या देता | जान पड़ता है, ईश्वरने 
दया करके ही आज उनकी मर्यादाकी रक्षा की हे | बुद्ध: 
दम्पति मन-हीमन यही सोचते हुए ईश्वरकों लाखों घन्यवाद 
देने लगे, उनके नेत्रोंम आँसू भर आये | उन्हें आनन्द 
केवछ इसी एक बातसे नहीं हुआ कि हमने राजकन्याको 
पुत्रवधूके रुपमें पाया है; बरं परमघामिक और प्रबल प्रतापी 
राजा अश्वपतिके साथ नाता जुड़नेसे उनका मन और अधिक 
प्रसन्‍न हुआ | यह सम्बन्ध वे पहलछेसे चाहते भी थे; पर 
निर्धन हो जानेके कारण यह इच्छा अभीतक सफल नहीं 
हो पायी थीः राज्य छूट जानेके बादसे तो इसे खप्नके समान 
मानने छूग गये थे | पर अब उसी खप्नको साकार होते देख 
उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही । 
किंठ चुमत्सेन इतने आनन्दित होकर भी अश्वपतिके 
प्रस्मावत्ते एकाएक सहमत ने हो सके | कारण कि साविन्ी 
राजाकी कन्या है। राजमहलकी सुरम्य अद्यल्किओंमें आनन्दसे 
रहती है; वह इस वनवासमें आकर केसे सुखी रहेगी ! नाना 
प्रकारके उत्तमोत्तम भोजन करनेवाली साविन्नी हमारे वनके 
साधारण कन्द) मूल) फल खाकर केसे प्राण बचा सकेगी | 
अनेक कुटटम्बीजनोमे ल्यल्ति-पालित एवं भाँति-भाँतिके 
आभूपणौंसे विभूषित राजकन्या सावित्री दरिद्र पतिके घरका 
काम-काज करेगी १? युमत्सेन इन्हीं सब बातोंकी चिन्ता 
करके घबराने छगे | इधर, साविन्नीको छोड़नेमें भी उनको 
विशेष कष्ट होने लगा | मानों एक अद्भुत ममताके भावने 
आकर उन्हें कत्तंव्य-लुद्धिसे गिरा दिया हो। 
अश्वपतिने उनके भावकी समज्ञ लिया | कह्दा-- 
(राजर्षि | आप बथा क्यों घबराते हैं ! मेरी कन्या राजकुमारी 


होनेपर भी बिनीता, कष्ट सहनेवाली और घर्मशीला है । 
उसने अपनी इच्छासे ही यह दरिद्र वेष पसंद किया है | 
वह राजघानीसे मी आपके तपोवनकी अधिक पकश्षपातिनी 
है | अतएव संकोच करके द्था मुझे व्याकुछ न करें | 
मेरी इकछोती कन्या साविन्नीकी अनुभहपूर्वक पुन्नवधूके रूपमें 
ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें |? 

राजर्षि बोले--'महाराज |! आपके समान गौरवश्ञाली 
जपतिकी कन्या और साविन्नीके समान सुशील बालिका मेरे 
पुन्नकी बहू होगी; इसमें तो कोई आपत्ति नहीं । पर मैं केवल 
अपने ही लिये चिन्ता नहीं कर रहा हूँ; आपकी बात भी सोच 
रहा हूँ। आप महद्दाराज हैं, राजराजेश्वर हैं; में सामान्य वनवासी 
हूँ। मेरे साथ नाता जोड़नेसे आपको क्‍या सुख होगा ! और 
में मी आपकी इस अयाचित कृपाके योग्य प्रतिदान नहीं 
दे सकता | यही सुझे असमझस हो रहा है |? 

अश्वपतिने दुःखित होकर कहा---९राजर्षि | आप यह 
अनुचित संदेह करके मुझे क्‍यों विशेष लजजित कर रहे हैं | 
यह तो आप जानते ही हैं कि सांसारिक ऐश्वर्य कितने समय- 
फा है। पर आप जो धन-संचय कर रहे हैं; उसकी 
अपेक्षा प्ृथ्वीके सब धन धूलके समान हैं। हम बहुत कुछ 
सोच-बविचार कर दी आपके साथ सम्बन्ध जोड़नेको तैयार 
हुए. हैं। हमारा विनीत अनुरोध है कि आप साबिन्नीको 
लेनेमें सहमत न होकर हमें विभुख न कर । साविश्नी सत्यवान: 
के सिवा ओर किसीको भी अपना पति नहीं बनायेगी। 
यह उसकी दृढ़ प्रतिशा है।? घ्ुमत्सेनकी खम्ममें भी शात 
नहीं था कि अश्वपति ऐसा विनीत, भलठ्मनसाहतका बर्ताव करेंगे; 
पर अब उनका सब संदेह दूर हो गया। वे उसी समय 
उठकर अश्वपत्िसे बड़े प्रेमके साथ मिक्ठे । दोनोंके ही मधुर 
और निशछल मिल्ापसे साविन्नी ओर सत्यवानके विवाहका 
सम्बन्ध ठीक हों गया और एक दिन विवाह भी बड़े समारोह- 
के साथ हो गया । पति-पत्नी एक दूसरेको पाकर बड़े सुखी 
हुए। मानो दो पारिजात पुष्प एकत्र गुथकर एक मनोरम 
लड़ी बन गये हाँ । 

इस विवाहमें अश्वपतिने कई अनमोल रत्न और बहुमूल्य 
वस्तुएँ दहेजमें देकर राजर्षिका आश्रम भर दिया | आशभ्रम- 
वासी ऋषि-मुनि आश्चर्यके साथ इन वस्तुओंकी ओर 
देखने छगे | उस दिन अन्धमुनि और उनकी पत्नीको जो 
आनन्द हुआ; उसका अनुमान करना कठिन है | बहुत दी 
अच्छा हुआ कि उनके वंश-गगौरव और कुछ--सभीने रक्षा 
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पायी | केवछ एक दुःख उन्हें रहा | वे अपनी पुत्रवधूके 
मुखको नेत्नोंसे देखकर नयन तृत्त न कर सके | भगवानने 
उन्हें अन्ध बनाकर इस सुखसे वश्चित रखा | छोगोसे 
पूछ-पूछकर ही वे पुत्नरवधूके गुण और देवीमावका परिव्वय लेने 
लगे ओर लोगोंसे उत्तर सुनकर उन्हें बहुत ही आनन्द होने छगा। 
पत्नी शैब्या भी उनसे कई बार बहुत-सी बातें कहकर बहूके गुर्णों- 
का परिचय देने छगी। महर्षिका तपोवन कितने ही दिनोंके 
लिये आनन्द और उल्लासका घर बन गया | 

अश्वपति विवाहमें कोई छठा नहीं करना चाहते थे, पर 
उनकी प्रजाने ऐसा नहीं होने दिया। सभीने अपना-अपना 
धन खर्च करके खुशी मनायी। निर्धन नाच-गाकर ही 
प्रसन्ञ हुए | उस बनके ऋषि-मुनि; उनकी पत्नियाँ, उनके 


कल्याण 
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बालक--समभी आनन्दपूर्वक इस विवाहोत्सवर्में सम्मिलित हुए। 
उस दिन ऋषि-ुनियोंके भोजनार्थ बहुत-से मेवे, मिठाई; फल 
आदि भेजे गये; जिन्हें उन्होंने तृत्तिके साथ पाया | यद्यपि 
अनेक प्रकारके वाद्योसे आश्रमवासी तपस्वियोंकी तपस्यामें 
विध्न रहा, तो भी वे प्रसन्न मनसे प्रतिदिन आकर सावित्री 
और सत्यवानकों आश्ञीर्वाद दे जाना नहीं भूले । पश्चा-पक्षी 
भी उस दिन आश्रमेके चारों ओर आनन्दध्वनि करने 
लगे । उनके नाना मौतिके मधुर-मधुर खबसे प्रत्येक 
आश्रमवातीके चित्तमें आनन्दके भाव उमड़ उठे । अस्त 
एक शुभ दिन और शुभ घड़ीमें आनन्दपूर्वक साविन्षी और 
सत्यवानका अपूर्व मिलन हो गया | 

( ऋश।; ) 
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भक्त-गांथा 
भक्तवर श्रीशिवनिधि 


( लेखक---अ्रीदेवेन्द्रकुमारजी गन्धरव ) 


पार्वत्य प्रदेशमें; विस्कालसे ही; इस कलिकालमें भी ऐसे 
भक्तोंने जन्म लिया; जिनके लिये प्रभुने (अनु्रजामि? इत्यादिको 
कार्यरूपमें परिणत किया और प्रभु सवामावसे सदैव उनके 
साथ रहे और पग-पगमें उनका ध्यान रखते रहे | 
आजसे ल्मभग दो सौ वर्ष पूर्व, अल्मोड़ा जनपदके बना 
नामक आममें श्रीघनश्यामजीके घरमें शिवनिधि नामक एक 
ऐसे ही भक्तने जन्म लेकर इस प्रदेशको पवित्र किया था | 
भक्तवर शिवनिधिका बाल्यकालछसे ही आशुतोप मगवान्‌ 
शंकरके चरणेंमें अनन्य अनुराग था । उनके पिता घनश्याम- 
जीने पुत्रकी पढ़ने-लिखनेमें रुचि न देखकर उसे गायोकी 
रखवालीका भार सौंप दिया । ईश्वरकी प्रेरणा बड़ी प्रबल होती 
है। गायोंके लाथ भक्तवर शिवनिधिकी साधना दिनोदिन 
बढ़ती गयी । 
दीन-दुखियौंके प्रति शिवनिधिका हृदय करुणासे भर 
जाता; परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था; जिसे वे दीन- 
छुखियोंकी समर्पितकर उनकी सेवा कर सकते | गायोंके साथ 
जाते हुए. वे घरसे अनाज चुराकर दरिद्वोंको बाते; परंतु चाहे 
कुछ हो, यादें उन्हें विदित हुआ कि मैं चोरीका दी माऊ 
तो बॉ्ता हूँ । चोरी चाहे कहींसे की जाय, आखिर चोरी ही 
है; अतः वे प्रभुसे प्रार्थना करते--प्रमो ! मुझे ऐसा बना 
दो, जितसे में इन दरिद्रोंकी सेवा कर सकूँ |? 
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पिताने शिवनिधिकी यह कार्यवाही देखकर उनके लिये 
घरमें कड़ा पहरा कर दिया और उन्हें सांसारिक कार्योमें 
लगानेके लिये उनका ब्याह भी कर दिया | परंतु भक्तके लिये 


लक्ष्पपर सदा दृढ़ रहता है । 

बनासे लगभग तीन मीलकी दूरीपर कोटेश्वर महादेवकी 
गुफा और मन्दिर स्थित है। एक दिन भक्तवर शिवनिधि 
कोटेश्वर-मन्दिरमें भगवानकी पूजा करने तथा गुफा देखने अपनी 
धर्मपत्षीके साथ गये | जंगलके बीचमें एकान्त स्थान देखकर 
भक्तकों बड़ी शान्ति मिली और उसने तन-मनसे प्रभुकी 
पूजा की और अपनी धर्मपत्नीको घर पहुँचाकर वे उस रात 
पुनः मन्दिरमें लौट आये। रातभर उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की। 
कहते हैं कि भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर उन्हें एक शाल्माम 
मेंट किया और कहा कि इसकी तन) मनसे घरमें पूजा करना 

और पूजाके पश्चात्‌ यह तम्हें दो री सोना प्रतिदिन देगा, $ दो रत्ती से दिन 


) 


ज़िसे तम दान क्र देना देना । 


अपने पुत्रकी वैराग्य-भावनाकों देखकर पिताने शिवनिधि- 
के ऊपर कड़ा पहरा छगा दिया कि वह दिनमें तथा सायंकाल 
मन्दिर आदिमेंन जाय और न एकान्त खानोंमें ही रहे । 
परंतु शिवनिधिका हृदय प्रभुका यह वियोग सहन न कर 
सका । उस दिनसे उन्होंने राजिके दस बजे सबके सो जानेके 
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पश्चात्‌ मन्दिस्‍्में जाना आरभभ कर दिया और रातमें ही 
पूजादि करके वे घर छौठ आते, ताकि किसीको उनके बाहर 
जानेकी वात विदित न हो। 


पिताके देद्दान्त हो जानेके पश्चात्‌ मक्तवर खतन्‍्न्र हो गये 
और उन्होंने अपना तन-मन भगवानकी समर्पित कर दिया। 
उनकी दिनचर्या थी, प्रातःकाल दस बजेतक मगवानकी 
शाल्ग्रामके रूपमें सेवा करना और दिनभर भक्तोंके चरित्र 
गाना और सुनाना | रात्रिकों दस बजे शिवजीके मन्दिरमें 
जाकर पूजादि करना और सत्रिमें ही घर छौट आना | 


कोटेश्वर-ग़ुफाको जानेके लिये उन दिनों मन्दिरके आँगन- 
. से सीढ़ियाँ न थीं। कहते हैं कि इन्होंने ही एक दवी रानिमें 
गुफाद्वासतक सीढ़ियाँ भी अपने ही हाथोंसे बना दी थीं | 


कहते हैँ कि भगवानका उनके साथ इतना प्रेम हो गया 
था कि दोनो मन्दिरमें साथ खातेयीते और जब शिवनिधि 
घरकी ओर खाना होते, तब स्वयं भगवान्‌ शंकर उन्हें पहुँचाने 
उनके घरतक आते ।दोनो कुछ देर ऑगनमें विभाम करते । 
जब शिवनिधि अपने घरके अंदर प्रवेश करते, तब उनके लिये 
कियाड़ खतः खुल जाते | इस तरह भक्तवरका प्रेम अपने 
भगवानके लिये दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही गया। 


प्रियतमसे 
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कहते हैं कि शिवप्रदत्त शाल्प्राम उन्हें प्रतिदिन सोना 
देता था; जिसे वे निर्घनोंमें वाट देते थे। अभी भी वह शालू- 
ग्राम उनके घरमें विद्यमान हे और मैंने उसे स्वयं कई बार 
देखा है [ परंतु अब वह सोना नहीं देता | 


प्रभुकी प्रेरणा वड़ी प्रवल होती है | उनकी धर्मपत्नीको 
उनका बाहर रहना उचित नहीं प्रतीत होता | अतः एक 
दिन रात्रिमें जब वे मन्दिरकों चले गये, तब उनकी पक्षीने घर- 
के सब किवाड़ अच्छी तरहसे बंद कर दिये और खयं उनकी 
राद देखने लगी | यथासमय जब वे अपने प्रभुके साथ आये 
और आँगनमे बैठे तथा प्रभुके चले जानेके पश्चात्‌ जब किवाड़ 
खतः ही खुल गये तो उनकी पत्नीको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उसने पतिसे पूछा कि वे रात्रिमें कहों जाते हैं और उसके 
साथ वह कौन आया था | 

भक्तवरने अपनी पक्कीकी समझाया कि इन वार्तोंसे 
उसे कोई सरोकार नहीं है और उनसे ये सब बातें उसे पूछनी 
भी नहीं चाहिये | परंतु वह न मानी | आखिर भक्तने सब 
वार्तें उसे बता दीं। कहते हैं कि इस घटनाके तीन रोज बाद 
ही एकाएक एक दिन ब्रह्माण्ड फटकर उनकी आझा अश्-- 
में छीन हो गयी | 


वोछो भक्त और उनके मगवानकी जय ! के 





प्रियतमसे 


मिलती अगर खान्त्वना तुमको मेरे डुखसे दे प्रियतम ! 
तो छाख्रों अतिशय उुःखोंसे घिरा रहेगा में दरदम॥ 
किचित-सा भी यदि! झुख देता हो तुमकोः मेरा अपमान । 
तो छाखों अपमानोंकोी में मारूँगा प्रशुका वरदान ॥ 
यदि प्यारे ! मेरे वियोगमें मिलता तुम्हे कहीं आराम। 
कभी नहीं मिलनेका में बत ूूँगा मेरे प्राणाराम !॥ 
मेरी निर्धनता+ विपत्ति। डुर्गति यदि तुम्हे खुहाती यार! 
तो रक्खूँगा इन्हें पास मैं सादर सदा सहित परिवार ॥ 
मेरा मरण तुम्हे यदि देता हो किचित-सा भी आश्यास। 
तो मैं मरण चरण कर छोूँगा। निकल जायगा तनसे श्वास ॥ 
“'छुखी रहो तुम सदा” एक वस यही नित्य मेरे मन चाह। 
हर स्थितिमें में खुली रहूँगा। नहीं करूँगा कुछ परवाह ॥ 

' --प्रियतमका प्रेमी 
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- अंडर 


मेरे अपराध ओर तुम्हारी क्षमा 


मेरे अधका पार नहीं है । 


एन्द्रिन्‍लोछप में. जति भारी, 
खोकर छुल-मर्यादा सारी, 
कुत्सित कर्मी अत्याचारी, 
कोई अघ इनकार नहीं है।॥ मेरे० १ ॥ 
ज्षगर्मे जानी. भक्त कहाता, 
भाँति भातिके. तन-खुख. पाता, 
रखता सिफे. भोगसे . नाता, 
दया यह पाप-प्रसार नहीं है ?॥ मेरे० २ ॥ 
दिव्य प्रेमकी बातें बकता, 
कामानलक अति हृदय धधकता, 
पापप्रवाह न पलक भर रुकता, 
क्या यह शअष्टाचार नहीं है ? ॥ मेरे० ३ ॥ 
अपनेको “चेतन्य? बताता, 
प्रेमी. सम रस-अश्रु. बहाता, 
पर॒ मन हरि-रस खझुखा पाता; 
क्या यह दुष्टाचार नहीं है! ॥ मेरे० ४ ॥ 
सिथ्या. गाता; सिथ्या रोता, 
सिध्या ” सारी सुध-चुचध खोता, 
मिथ्या. ही भुछोगत . होता, 
फ्या यह मिथ्याचार नहीं है ?॥ मेरे० ५ ॥ 
कभी सथागत?ः. बन इतराता, 
दुशख-दुःख/ की टेर छगाता, 
मनमें. बेंघा भोग-सुख ताँता, 


क्या यद छल्त-विस्तार नहीं है ?॥ मेरे० ६ ॥ 


ख़ुद अवतार कभ्सी बन जाता, 
खुलकर खूब पॉद . घुजवाता, 
तरह-तरह छल-छझम बनाता, 

क्या यद्धकपटाचार नहीं है १॥ मेरैे० ७ ॥ 
रचकर ढोंग जगतको. छलछता, ह 
सहापापा भ्री सन नहिं खलता, 
इरि-द्वित दोती नहीं विकलता, 


क्या यद असुराचार नहीं है ?॥ मेरे० ८ ॥ 


देख रहे सब अन्तयाोमी, 
छिपा न कुछ भी सुमसे खस्ासी ! 
तुमले सी छछक्क करता कासी, 
मुझसा और मैंवार नहीं है !॥ मेरे० ९ ॥ 
से अधघ सहज सदा ही करता, 
कभी नहीं, कैसे भी इडरता, 
क्षमामूर्ति तुम दुष्क्ृत-दर्तो, 
क्या यह कृपा अपार नहीं है ?॥ मेरे० ३० ॥ 
जिसने छुस-धारा सब खोई, 
मुझ-सा नीच न दूजा कोई, 
पर॒ तुम-सा न दयामय कोई; 
ऐसा जग. दातार नहीं है॥ मेरे० ११ ॥ 
सें अपराधी सदा तुम्दारा, 
पर में नित्य तुम्हें जति प्यारा, 
कभी न तुमने सुझे बिखारा, 
क्या यह अजब दुलार नहीं है॥ मेरे० १२॥ 
सदा तुर्दारा प्यार पा रहा, 
सदा तुम्हारा दिया खा रहा, 
तब भी नित विपरीत जा रहा, 
कुछ भी सोच-चिचार नहीं है ॥ मेरे० १३ ॥ 
नीच दोष मस अन्तहीन है, 
किंतु तुम्हारी क्षमा पीन है, 
होती कभी न तनिक क्षीण है, 
उसका. पारावार नहीं. है ॥ मेरे० १४ ॥ 
करते कृपा न कभी अपाते, 
गिरि हुएको सर्थ उठाते, 
हाथ पकड़ सन्‍्मार्ग चलाते, 
तुम-सा .प्रेमाघार है ॥ मेरे० १५ ॥ 
अपना विरद॒ पुनीत निभाते, 
दोष भूछ, सिर हाथ  फिराते, 
छे निज गोद नित्य छुरूराते, 
क्‍या स्रथाह यद्द प्यार नहीं हे? 
मेरे अधका पार नहीं है॥ ३६ ॥४ 


नद्दीं 
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वैज्ञानिक अन्धविश्वास 
( छेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) 
[ गताझ् शष्ठ ९३७ से आगे ] 


ये पूज्य महापुरुष 

इंगलेंडके डॉ. ए.. जे. क्रानिनने कई डॉक्टरीविषयक 
उपन्यास लिखे हूँ, जिनमें इस घंघेके अन्येर और अंधविश्वात- 
का दर्गान कराया है। अपनी प्रतिद्ध पुस्तक 'विटाडेलर्श्म 
उन्हेंने ४४० प्रष्ापप लिखा है--डॉक्टरी विज्ञान छई 
पास्थोरको मद्मपुरुष माना जाता है? परंठु वह डॉक्टर नहीं 
था; ईरलिकन भी अपने आविष्कार्रोके कारण पूज्य है--वद भी 
डॉक्टर नहीं था दिन्दुस्तानमें 'प्लेग”से मोर्चा लेनेवाला 
हाफकिन यद्यपि डॉक्टरोंसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली सिद्ध 
हुआ--बह भी डॉक्टर नहीं था; मेचनिकाफ३ भी डॉक्टर नहीं 
था; अर्थात्‌ इन लोगेंनि विधिपूर्वक डॉक्टरी विश्वानकी शिक्षा 
मद्दी ली थी। ये अपनी प्रतिभा और आविष्कारके कारण महापुरुष 
और पूज्य माने जाते हैँ । इसका यह अ॑ होता है कि संतारमे 
जो भी व्यक्ति मानवमात्रका रोग-दुःख दूर करनेका प्रयक्ष 
करता है; वह कोई मूर्ख या बदमादा नहीं दै--भले दी उसने 
डॉक्टरी गिक्षा विधिपूर्वक न पावी हो, डॉक्टरोंके रजिस्टरमें 
भले ही उसका नाम न हो | केवल डिग्रीघारी व्यक्ति ही सर्व- 
शान-विज्ञानका ठेकेदार नहीं होता । परंठु प्रचलित डॉक्टरी 
विज्ञन अपनी कद्वरपंयी नीतिपर कायम है3 कि डॉक्टरी चह्ार- 
दीवारीके अंदर जो कुछ होता दे वद्दी सब ठीक है; बादरकी 
सब बातें गलत हैं; फिर भी कभी-कभी थे बिना सींग-पूँछवालो- 
के अनुसंघानपर कायछ होते दें और उनकी पूजा करते हैं, 
अन्यथा विशानकी भीत हो जाय | 


अखिवैद्य जारबित ( ]४7ए४& ) ने सैकड़ों वोगोकी 
मालिश आदि करके अपनी कलाविशेपसे उन्हें दुरुस्त, चढलने- 
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फिरने; काम करने लायक बना दिया | वह डॉक्टर नहीं था; 
उसके कामसे हन्दनके बड़े-बड़े सगन चकित थे | आखिर जब 
उसको सर्वप्रिय छोकमेबक घोषितकर इंगर्ेडकी सरकारने 
धनाइट”की उपाधि दी; तब बड़ी शर्मके पश्चात्‌ डॉक्टरी संस्थाने 
उसे सम्मानित एम. डी. की उपाधि घोषित की थी | 


अभी पचास वर्षसे कुछ अधिक हुए  होंगें। सर रम्बोल्डने 
अपने आविष्कारका नगारा अखबारोंमें वजाया था कि मानव- 
शरीरमें आँतेका एक भाग बिल्कुल निरुपयोगी होनेके साथ- 
साथ हानिकर भी है; अतएवं इसे काटकर निकाल फेंकना 
उचित है| बस) यह ढदिंढोरा सुनकर सैकड़ों पढ़े-लिखे मूर्ख 
अपनी आँते कट्वाने दौड़ पढ़े और तबसे सर्जनोनि इस 
क्रिया>कों दुनिया प्रचारिंत कर दिया ओर विशेषज्ञ बन 
गये | परंतु दुनियाकों मादम नहीं था कि सर रम्बोल्डने खय॑ 
अपनी आँतें म करवाकर साबुत रखी थीं। सर रम्बोब्ड 
विख्यात आहार+-शासत्री थे | यह विज्ञान पढ़े-लिखे छोगोंको 
मूर्ख बनानेका साधन है और दुनियाको राजकीय कानूत और 
कार्यवाही द्वारा अन्घविश्वासी विशानका गुलाम बनानेका साधन 
अब बन गया है; जब कि घर-घर, गॉव-गाँव, नगर-नगर हवा- 
पानी) भूमि, अब) सांग, फल; दुघध---सबपर जदरका छिड़काव 
और मिलावट की जाती है और न चाहते हुए भी जनताको 
खख्थ दघ्यार्मे भी टीका लगाना और विषाक्त भोजन-पानी 
खाना-पीना पड़ता है--इस जबरदस्त बैशानिक परम्परासे कोई 
बच नहीं सकता | इन डॉ० क्रानिनने प्रचलित डॉक्टरी 
विज्ञान और धंघेकी स्पष्टरूपसे - “घन कमानेका निर्देय घंघा? 
कद्दा है। जब कोई डाक्टर अपने इस धंधेसे पाँच हजार रुपये 
मासिककी आमदनी करने लगे तो समझ लो कि वह निश्चय ही 
अख्स्थ है; फिर भी दूसरे अपने समान ही रोगियोसे वह इतनी 
रकम प्रतिमास चूसता है तो उसमें कितनी मानवता और 
कितना विशान है; आप खर्य॑ विचार कीजिये। उन्होंने इसे 
केबल धन कमानेका धंधा॥--इलाज करनेके बहाने कहकर 
आगे लिखा है--मैं बहुत नरम भाषामें लिख रहा हूँ; मुझे 
ते और भी कठोर शब्द लिखना चाहियेछ । यह पारस्परिक 


> पिएरऑ०३४--फ्रआ० ब्डफ्रेंशंएण 

न छाललऐंट्रॉज्प 

न फुबापए ग्राणावफ्णांगिए की0फथार 

4 एप्रांघ्रणकांबर्भगड,.. ग्रणाशण्मांगह. श्थए0ए। 

छ[ हम ध्फृष्ठंणड़ 6७४ ग्राण0 #797१रीए पर्स 
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छाम देनेवाल व्यापार है--तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं 
तुम्हारी खुजलाऊँ । 
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राग 595९0, ॥0ज् 4: ९०6९४ जार शिसल॑टर्णा 
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सत्य घोषणा 
अमेरिकार्म डॉक्टर बेनेडिक्ट लछस्ट तथा डॉ० आर० टी० 
टू बहुत प्रतिद्ध हो गये हैं ।डॉ० दालने अपने एक भाषणमें 
इस डाक्टरी विज्ञान और धंघेके विरुद्ध स्पष्ट सत्यवादी घोषणा 
की थी | बह इस प्रकार है-- 


आजकलकी प्रचलित डॉक्टरी पद्धतियाँको मैं अनेक 
प्रकारते मिथ्या सिद्ध करनेको तैयार हूँ:--समस्त संसारसे 
खीकृत तथ्योंद्दार/ उनके प्रतिपादकोंकी गवाहीसे, उनके 
विरोधियोंकी गवाहीसे; प्रकृतिके नियमोसि, तक और, 
युक्तियेंसि एवं प्रस्तुत विषयसे सम्बन्धित सभी वैज्ञानिक 
तथ्योंके बलपर। 


में घोषित करता हूँ और सिद्ध करनेको तैयार हूँ---सिद्ध 
कर ही दूँगा--क्योंकि यह सत्य है, तथा मेरे पास इसके 
बहुतसे प्रमाण हैं कि प्रचलित डाक्टरी धंघेकीसभी उच्च भेणी- 
के प्रामाणिक अन्थो, पाव्य-पुस्तकी, विद्याल्यो, प्रचलित मासिक- 
पत्रों और इस विषयके सभी जीवित लेखकॉके व्याख्यानोंमे जो 
शिक्षा दी जाती है; बह सिखाती है--.. 


१. रोगी प्रकृतिके विंपयर्मे एक छा उिद्धान्त । 





२. दवाओंकी क्रियाके विषयर्म एक श्ूठा सिद्धान्त | 
३. शरीरकी जीवनी-शक्तिके विपयम एक झूठा सिद्धान्त | 


४. प्रकृतिकी आरोग्यकारिणी शक्तिके विषयमें एक झठा 
सिद्धान्त | 


५. रोग और प्रकृतिकी आरोग्यकारिणी शक्तिके सम्बन्धके 
विपयमें एक झूठा सिद्धान्त | 


६. रोगके साथ दवाओंँके सम्बन्धके विभयमे एक झूठा 
सिद्धान्त । 


७. शरीरके प्राण-सम्बन्धी व्यापार और रोगके सम्बन्धमें 
एक़श्युठा सिद्धान्त | 


८५ खस्थ शरीर एवं दवाके सम्बन्धके विपयम एक 
झूठा सिद्धान्त । 


९५ चेतन तथा जड तत्वोंके सम्बन्धके विपयमें एक झुठा 
सिद्धान्त । 


१० शेगोंके अन्य कारण एवं उनके प्रभावके विषयर्में 
एक झूठा सिद्धान्त | 


११. रोग केसे दूर होता है; इस विपयमे एक झठा 
सिद्धान्त। 


१२. दवाओंकी प्रक्ति और उनकी प्राप्तिके साधनके 
विषयम एक झूठा सिद्धान्त । 


डाक्टर द्ालने अपने समयके विद्वान्‌ एवं विख्यात 
डाक्टरोंके मुँहपर उन्हें इस प्रकार चुनौती दी | फिंठ कोई 
उनका विरोध करनेके लिये नहीं उठा |# 
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# इसके पर्याय, दवाके विपयर्म डॉ० जेम्स जॉनसनने ल्खा 
है---ध्यह मेरे दृदयकी सच्ची घोषणा है कि यदि दुनियामें एक 
भी डाक्टर या सर्जन न रद जाके दवाका निर्माता-विकेता 
ओऔर धाय न रह जाय तो दुनियामें बहुत कम लोग मरें |? 

| विख्यात सन सर एल्लेकूपरने कह्ा था--“दवाका 
विज्ञान अनुमानके आधारपर बना है और प्राणियोंकी बलि दे- 
देकर आगे बढ़ा है । 

म म्रोफेसर जे० डब्छु० कारसन० एम० डी०ने कहा 
है---'कानूतकी तरदद दवाका प्रभाव भी अनिश्चित होता है। 
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हम नहीं जानते कि हमारे रोगी हमारी दवासे चंगे होते है 
अथवा अपनी प्रक्धतिसे चंगे होते हैँ | अनिश्चित नुस्खेंके मेल्से 
दवा बनती है; जिससे मनुप्यका जितना उपकार नहीं होता 
उससे अधिक क्षति होती है |? 
शुरु-परम्परा 

डॉक्टर लोग हिपोक्रेट्सकों अपना आदिम डॉक्टिर-- 
डाक्टरी-विद्याके पिता; ( 33फ9790८८४८८४ ६7९ प8६४८४ 
०६ 74८०6४८४९ ) घन्वन्तरिके समान मानते हैं | हिरपोकतेट्स 
आजके नहीं; बरं आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्वके चिकित्सक थे, 
इनका जीवन-काल ईसा-पूर्व ४६०---३५७ था | थैसाली, मध्य 
ग्रीस देदाके निवासी ये और एथेन्समें शिक्षा देते ये ओर चिकित्सा 
करते थे । आजका डॉक्टरी घंघा अपनेको हिपोक्रेट्सका अनु- 
गामी मानताहै और डक्टरोंको दीक्षान्त समारोहमें हिपो्तेट्स- 
के नामपर उनके तिद्धान्तोंकी व्यवहारमे रक्षाके निमित्त 
दापथ अहण? करनी पढ़ती है। गुरुके पाससे इस महान्‌ उपकारी 
दिक्षाम दीक्षित होकर विद्यार्थी शपथ भमहण करते थे कि इस 
विद्याते किसीकों हानि नहीं पहुँखाऊँगा। किसीकों विय नहीं 
दूँगा, गर्मपात नहीं करारँँगा, किसीपर छुरी नहीं चलाऊँगा; वर्र 
अपने हस्त-कला-कीशलसे इल्मज करूँगा | यह शपथ बहुत वड़ी 
नहीं है--- 
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इसको पढ़कर आप देख-समझ सकते हैं कि मेडिकल 
क्षेत्रमें इसका यथार्थ कितना व्यवहार होता है। स्पष्ट है 
कि आमके पेड़में बबूछ पेदा हो गया है | शपथकी शर्तोंका 
कोई महत्व नहीं रह गया । विश्व डॉक्टरी अखबार, वर्ल्ड 
मेडिकल जरनलके मई १९५८ के अड्डमें भविष्यके डॉक्टरों- 
की दैसियतके विषयमें समाचार छपा था कि अब देशञ-देशसें 
स्वास्थ्य-वीमा-योजना॥ के अनुसार अब डॉक्टरोंकी हँनची 
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इजत न होगी? वे ग्रह-निर्माण करनेवाले मजदूरकी श्रेणीमें 
होकर तनखाह पायेंगे । 
कीटाणु-पालक 

इतना सब पढ़-समझ लेनेपर इस विज्ञान कही जानेवाली 
पद्धतिका व्यावहारिक रूप खोंखल्म दिखायी देता है | “रोग 
कीटाणुओँसे होता है, अतण्व कीठाणुओंसे बचो | कीटाणुकी 
कृपाप्रर मानवका जीवनमरण निर्भर है।? इसका ढोछ पीटनेवाले 
वैज्ञानिकोने कमी विचार नहीं किया कि कीटाणुकी उत्तत्ति 
कहँँसे केसे है। यह कीटाणुबाद कोई नयी चीन न होकर 
केवल भयानक वितण्डाबाद है; खा्थ ओर व्यापारमात्र 
इसकी भूमिका है। कीटाणु अमर नहीं है । “जीवों . जीवस्य 
जीवनम! है। यह प्राकृतिक ओर अस्थागी सृष्टि है | गंदगी 
और सडाँद विकार है, विकारसे विकार--कीटठाणु उत्पन्न होना 
खाभाविक है। कीटाणु गंदगीसे उत्पन्न होते और सफाईसे 
मरते रहते हैं। सफाईकी यह ध्यबस्था प्रकृतिमें ऋतु-परिषर्तन; 
दिन-रातफ्रे चक्रसे होती रहती है और चह ध्यवस्था सजीव 
शरीरमें भी है | कीटाणुवाद पाश्चात्य भयानक स्वार्थबाद है | 
शुद्ध चैतन्य रोम-रोममें सर्बब्यापक चैतन्य है; फिर कीठाणुसे 
भय और विघ-सेवनकी आवश्यकता क्यों ! दिव्य छुद्ध 
संकल्प और जलछमात्रसे ये नष्ट हो सकते हैं और शरीर 
चेतन्यात्मा सतत विकारजन्य सडाँद और कीटगणुओंको 
अनेक भार्गसे निकाछता रहता है। एक विपको दूसरे उग्र 
विषसे मारना ओर रोगनाश एवं खास्थ्य-छाभकी आशा 
दिल्ना विज्ञान नहीं, अज्ञान है । यदि कोई वैज्ञानिक बहुत- 
सी विधाक्त दवाइयाँ खाकर एवं अपने शरीरमें घोलकर भी 
खय॑ अखस्थ हो तो हम केवछ , जलके संजीवन प्रयोगोसे 
उसकी सेवा-परामर्श करनेको तैयार हैं । 
.. चढ़े खेदकी बात है और कीयणुबादके भारतीय अनुयायी 
वेज्ञानिक कीयाणु-नाशक नित्य वर्तमान पश्चमहाभूतोंके परिणाम 
सूर्य और जल्की भूलकर विषसंचारके व्यापारमें लग गये । सूर्य 
और जल्से बढ़कर इनके पास कीयणुनाशक क्‍या है! इस 


भेयानक श्लामक कीटाणुवादके अनुकरण-प्रयोगमें एक दिन 
मिली बल कप दि पलक डिक किला + कक एक 
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संख्या ६ ] 


ऐसा आयेगा कि मानव-संसार ऋमश; रोगी; अंधा; अपंग; 
नपुंसक होकर नष्ट हो जायगा | केवछ कीणणु शेप रहेंगे । 


मानव-जाति इस वेशानिक अन्धविश्वासमें पड़कर 
अन्धानुकरण करते हुए; विनाशकी ओर अग्रसर हो रही है; 
यह सुनकर आप आइचय्य न करें | छोग अब दूध पीना; 
फल खाना छोड़कर चाय, शराब, तमाखू मुँहसे लगाये रहते 
हूँ। चिकित्साका धंधा करनेवाले ल्लोेग भी इन व्यसन गोता 
ल्गाते रहते हैं और बढ़ी-बड़ी पुस्तकॉम इन विषाक्त वस्तुओँ- 
के गुण बखानते प्रमाण देकर विज्ञापन करते हैं। 

जो कीटाणु हजारों वर्षोसे धूप और जलसे नष्ट होते 
रदे हैं, उनको अब उल्टे तरीकेसे नष्ट करनेके लिये कीटाणुवादी 
चिकित्सा-विशनी सरकारसे जनताका अथाह धन विभिन्न 
रोगोंके कीआणुनाशक तत््वोका निर्माण और शोध करनेमें 
व्यय करते अपना जीवन भी खपाते हैं, और अगणित 
प्राणियों) पश्चुआँकी हत्या वैज्ञानिक बूचड्खानोमें करते हैं; 
जिससे मानव लगातार वीमार पढ़े रहकर अपंग। छाचार; 
मरणोन्मुखी बने रहते हैं | यह सब सम्यता, विशान तथा 
विकासके नामपर प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रका द्वोह, मानवद्रोह 
और विश्वद्रोहद है । 

साक्षी-प्रमाण 

डॉ० एच० स्टीवन्स, प्रो० डॉ० एम० स्मिथ और एडिन- 
वर्मके प्रोफेसर ग्रेगगीका मत जर्मनीके डॉ० विल्स साइवने 
अपनी प्राकृतिक उपचार-विधि? शीर्षक दो हजार एंश्टोंकी 
पुस्कमें उद्धत किया दे कि पी पीछे” ९९ डॉक्टरी तथ्य 
झुठे हैं और सिद्धान्त मू्॑तापूर्ण हैं |? 

फ्रैंकफूर्ट ( जर्मनी ) के डॉक्टर कूनरने “दवाओंपर 
अन्धचिश्वास”? पर अपने एक लेखमें बताया है कि मूल्छसे 
पीड़ित एक ज्लीको एक जादूगरनीने दवाके रूपमें हींग दी थी 
तो उसे बालन्सअट नगरमें जिन्दा जला दिया गया था । 
कितने अंबेरकी बात है कि उसे जिंदा जल्यकर भी उसीके 
अन्धानुकरणखरूप आज भी वही दवा प्रचल्ति है । 

“ वियेना, वाइडन अस्पताल्के उपदंश-रोग-विभागके 
प्रमुख डॉक्टर और सलाइकार सर्जन डाँ० जोतफ हस्मनने 
अपनी पुर्तकमें लिखा दे कि यह रोग खाभाविक व्यापक 
नहीं है | उसे अच्छा करनेके लिये दवाका प्रयोग गलत श्ान्त 


और अनाडीपन है। 


वैज्ञानिक अन्धविश्वास 


स्टुग्गार्डके प्रोफेसर डॉ० गस्ठाव जागरने लिखा है--- 
आप रायन-विद्या, मोतिक विशञान और गणितके रहस्योकों 
भले ही जान-समझ ढें; आप भले ही रोम, अ्रीख, यहूदी, 
तु्कों ओर नास्तिकोंकी भाषा बोलने छगें; किंतु प्रकृतिके 
रहस्पोंकी कुंजी आपके पास नहीं है। 


ज्यूयार्क वल्डः!, अमेरिकाके विख्यात समाचारपत्रके 
सम्पादकने डॉक्टरोंकी बुद्धि सचाई और चिकित्साकी 
वैज्ञानिकताकी जाँचके लिये एक महिल्यकी नियुक्त किया था। 
बह महिला चार डॉक्टरों और तीन लेडी डाक्यरोके पास 
अपनी जाँच और उपचास्सलाहके लिये गयी । एकने 
कहां---र्लायु कमजोर है; दूसरेने मलेरिया बताया, तीसरेने 
न्यूरैल्जिया कहा, चौथेने कह्द अजीर्ण है। पँँचवेंने 
रक्तामाव बताया) छठेने आँख खराब बतायी, सातवेंने 
कहा--पेट बिगड़ा हुआ है। छःश्ने अपने नुस्खें लिखकर 
जल्द आराम देनेकी सान्वना दी | यह सब समाचार 
अखबारमें छपनेके वाद एक संवाददाता उन सब डॉक्टरोंके 
पास पुनः भेजा गया; तव खबने क्रमशः अलग-अलग बातें 
कीं । '्यूयार्क वल्ड! लिखता है--देखिये हमारे चिकित्सा- 
वैज्ञानिकॉँका शान) जिन्होंने जनताके जीवन-मृत्युका सोदा 
हाथमे लेकर सरकारसे अपने धंघेकी ठेकेदारी वना रखी है | 


टीका लूगनेसे क्या नुकसान होता है; यह स्पष्ट बताते 
हुए. जर्मनीके एक वैक्सिनेटरने किसीसे कह दिया था कि दीका 
लगानेसे उपदंश हो जाता है; इसपर उसके ऊपर अदाल्तमें 
मुकदमा चछा था। वर्लिनके डॉक्टर क्रीचछ सरकारी गवाह 
होकर अपना वक्तव्य देने अदालतमें बुलये गये थें | 
आपने भी वही बात स्पष्ट कही ओर बताया कि टीकेके 
आविष्कारक जेनर साहबकी दुग्धशालमें दूध दुददनेवाली 
मौकरानी 'सारा नेल्मीतः के हार्थोमं वह रोग था, 
जिससे गायोंके सर्नेमिं फैलकर संयोगवश जेनरके द्वारा 
टीका बनकर विख्यात चमत्कारी दवाके रूपमें सर्वत्र 
फैल | हरेक टीका छगानेसे वच्चोके दांसिछ फूछ जाते 
हैं, स्लियोंके सनकी छुग्धग्रन्थियाँ सूख जाती हैं--जैसा कि 
उपदंशर्म होता है। टीकेसे कोई लाम नहीं वर घुणित 
योग फैलता है। 


इन सब उत्मातोंका कारण और भार वैज्ञानिक कहे 
जानेवाले उपचारोपर है? जो रोगके कीयणुअंसे लड़नेके 
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लिये नवेनये विपाक्त रासायनिक पदार्थ बनाकर अज्ञान 
ओर दुःख फैलते हैं ! 


दो भाई 


संसारमे सर्वत्र दो प्रकारके लोग हैं---अक्‍्ल्वाले और 
विना अक्ल्वाले, अर्थात्‌ धूर्त और मूर्ख, विज्ञानी और 
अज्ञानी | अशानी तो असंयम और गलतीसे दुःख पाते 
ही है, परंतु वे विज्ञानियोँसे सम्पर्क करके ठगाये जाते 
और अधिक दुःख पाते हैं | और वैज्ञानिक भी स्य्य॑ 
गलती और असंयम करके दुःख पाते; दवा खाते, जीवनभर 
रोगी रहते हैं। फिर अशानियों और विज्ञानियोम क्या अन्तर 
ओर, विशेषता रही १ और विज्ञानियोंका कितना कैसा 
विश्वास किया जाय ! चोरासी तछाख प्रकारके जीवधारियोंमें 
केवल मानव ही असंयम करता, रोगी होता, दवा खाता 
और अधिक दुःख पाकर मरता है | कोई इतर प्राणी असंयम 
करता, रोगी होता, दबा खाता और रेगसे मरता नहीं 
देखा गया | केवछ मानव ही अपना विष--पाप धोनेफे 
लिये विशञनके नामपर अनेकों प्राणियोंकी हत्या करके 
उनके रसरक्तमवाद-मांसमल्मूत्रको अपने रक्तम घोलता 
है। अपनी भूलोकों नहीं सुधारता, वरं कीयणुओंको दोष 
देता है। यह कितने अंधेरका विज्ञान है कि सम्यता 
और विज्ञानके दम्ममें मानव अज्ञानी पश्चुआँसे भी अधिक 
पतित हो गया है 

जबतक दुनियामें ये दवाएँ रहेंगी, तबतक रोग-दुःख 
बढ़ता जायगा । जबतक ये स्वार्थी वैज्ञानिक रहेंगे; तबतक 
दुनियाके भूर्ख असंयमी इस ओषधि-विज्ञानपर वैज्ञानिक 
अन्धविश्वास रखते हुए दुखी रहेगे | आधुनिक मेडिकल 
साइंससे कोई रोग दूर न होकर भी उसे अन्धकद्टरतापूर्वक 
पुष्ट करते हुए, उसपर विश्वास करना विज्ञान कैसे हो सकता 
है | जिस दिनसे दवा और इस अन्धविश्वासी विज्ञानका 
तिरस्कार-वहिष्कार होने लगेगा, उसी दिनसे रोग घटने 
छोोंगे; संसार संयमी और स्वस्थ बनने छंगेगा । रोगको 
पालने-बद़ानेबाली चीज है ये दवाएँ, और यह महाविज्ञान। 

अपनी गलतीसे रोग होता है; अपनी गलती सुधारों | 
प्रावश्चित्तते आतशुद्धि होकर रोग दूर होगा। अपने अंदर 


जीवनीशक्तिके उदयसे पाप नष्ट होंगे. पुनर्जॉवन मिलेगा | 
परंतु इतना न करके; अपने विप--पापपर महाविष रखकर 
पुनर्जीवनकी वैज्ञानिक योजना अंधेर और अन्धविश्वास मात्र 
है। इतर प्राणियेमिं न तो विज्ञान है न असंबम, वे स्वाभाविक 
शक्ति और नियमोंसे स्वस्थ रहते हैं। झक्तिवाव जीता है 
कमजोर मरता है। 


दवाकी सहायतासे मनुष्य अपना पाप छिपाना चाहता 
है; परंतु दवा ऐसी घोखेकी चीज है कि वह अपने मालिकके 
पापकों नहीं छिपा सकती | दवासे रोग नहीं मिट्ता वर 
रंगरूप बदलकर सामने आता है। अतण्व़ दवा छोड़ दो । 
अपना सुधार आप करो। 


शरीरको कोई भी व्याधि होनेपर विपाक्त उग्र या 
शामक रासायनिक दवाइयौद्वार उसे ठीक करनेकी प्रणालीसे 
रोग दूर होनेके बदले अधिक बदता है। कारण यह है कि 
जिसे हम रोग समझते हैँ, वह रोग नहीं---शरीरकी 
प्रातिक आत्मशोधक, आत्मरक्षकः स्वयं चिकित्साकी 
क्रियाप्रणाली है; और उग्र या शामक विषाक्त रासायनिक 
पदार्थों या अन्य प्राणिज तत्वोंसे बनी दवाइयोँ स्पा: 
पेनिसिलिन, एम० बी० एंटि वायोटिक इंजेक्शन, रेडियम 
आदिका प्रयोग उसपर करनेसे शरीरकी उस स्वाभाविक 
क्रियामें बाधा पड़ती है, उसकी जीवनी शक्ति मन्‍्द, शान्त 
हो जाती है।शरीरको किसी भी दशामें किसी दवाकी 
जरूरत नहीं है । चोयाती ल्खमेंसे मनुष्येतर प्राणी जैसे 
स्वस्थ रहते हैं, मनुष्यका शरीर भी अपनी चिकित्सा, 
नवनिर्माण करने और विपाक्त प्रभावोंसे अपनी रक्षा करनेमें 
सर्वतः समर्थ बनाया गया है।. * 


एक भनुष्यका भोजन दूसरेके लिये विप होता है, परंतु 
मनुष्यका अपना मोजन अतिशय एवं असंयमसे उसके लिये ही 
विष हो जाता है। अधिक; वेमेल, बेहिसाव खाने-पीनेसे शरीरकी 
अन्तरज्ञ क्रियाप्रणडीपर अधिक भार पड़कर रस-र्क 
बिगड़कर विपाक्त हो जाते हैं, उनपर दवाका असर अधिक 
विषाक्त बनाता है। मनुष्यकों उसका पाप ही खाता है, 
वैशानिकोंका अज्ञान ही उन्हें लिरदर्द करता है। शरीरंकी 
अपनी व्यवस्था है। उसके साथ बाहरी तत्तों या 
अल्लेसे छेड़-छाड़ करना पाप है| 
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सक्त-गाथां 
भक्त रामदासु ] 
।. ( झेखक--ओऔमीमसेनजी “निर्मल” एम्‌० ९०, साहित्यरल ) 


श्रीराम जनकात्मजाकुचतटी श्रीगन्धपड्टी छलद्‌: 
वक्षोवीथिमुद्ारमाश्षितमुर्नि प्रादुर्भवत्कल्पकम्‌ । 
प्रद्देशानमुखामरस्तुतप्तज ब्रह्माण्डभाण्डाधिपं 
चन्दे कोसलकन्यकासुतमईं वाराक्षिगर्वापहम्‌ 0 


इस तथ्यर्मं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भ्रीरामचन्द्र 
आन्मजातिके प्रियतम भगवान्‌ हैं; परम आराष्य हैं । 
साहित्यमें, देनिक जीवनमें--जहाँ सुनिये वहीं वह पविन्र 
नाम प्रतिध्वधनित होता रहता है । श्रीसममचद्धने वनवासके 
चोदह वर्षोमें अधिक भाग) आख्ध्देशमें ही ---दण्डकारण्यमें 
गोदावरीके किनारोपर बिताये हैँ |# उस पावन स्मृतिकों 
जाग्रत्‌ करनेवाले अनेक स्थान और चिह् आशखदेशमें स्थित 


हैं । भर्यादापुरुपोत्तमकी पुनीत गाथा गानेवाले महानुभावों- 


से आन्ययाहित्य भरा पड़ा है। ऐसे मद्ानुमावर्म त्यागराजु) 
रामदामु नित्य स्मरणीय हैं. । 

जैलमें जीवनके चोदह लंबे वर्ष विताकर, अनेक असहाय 
कष्ट सहकर भगवानसे विनय-अनुनथ करके, अन्तमें डॉट- 
डपथकर भी कुछ लाम न देख; सीतामाईके द्वारा पितृद्ददय 
को प्रभावितकर मुक्ति पायी है भक्त रामदासुने । पीडासंतत 
हृदयसे निकले इनके गीतोंकों सुनकर श्रोताओंके छूदय 
भक्तिरससे आश्टावित हो जाते हें । 

रामदासका असली नाम कंचर्ल गोपन्न था | 
नेलकॉडपल्लेके निवासी कामाम्वा और लिझ्जन्नके पुत्र ये | 
आन्रेय गोत्रज नियोगी ब्राह्मण थे | माता कामाम्वा रामचन्द्र- 
की अनन्य भक्त थीं | प्रतिदिन रामायणका पारायण किया 
करती | उस रामभक्तिका प्रभाव वालक गोपन्नपर भी अजद्धित 
हुआ । रामभक्तिसे विहल हो बालक गोपन्न विद्यप करते थे 
कि “हाय | में तभी उस रघुरामके साथ जन्म लेता तो 
क्रितना अच्छा होता |! 

वयस्क होनेपर कमलाम्बा नामक सुयोग्य ब्राह्मणकन्याके 
साथ ग्रोपन्नका विवाह छुआ | पति-पत्नी रामभक्तिमें लीन 
अपना जीवन बिताते रहे | एक दिनकी बात है कि घरमें 


# कुछ छोग नासिकको गोदावरी मानते दें, कुछ कोग 


सालादैगाकी । - . «“-सन्पादक 


बैठे पतिपत्नीकों दरवाजेपर राम-नामकी घुन सुनायी पड़ी। 
गोपन्न भागते हुए, बाहर गये तो एक साधुमहात्माको 
देखा | भक्त गोपन्रका हृदय उस राम-धुनसे पुलकित हो 
गया । वे सीधे जा उस महात्माके पेरॉपर गिर पड़े | वे - साधु 
और कोई नहीं, महात्मा कबीर ही थे || गोपन्नको सर्वथा 
योग्य मानकर कबीरने उन्हें धरामनाम? का उपदेश दिया। 

राम रामेति रामेति रसे रासे मनोरसे। 

सहसखनाम तहुल्य॑ रामनास बहानमे ॥ 

राम-नामका उपदेश पाते ही 'तारक-मन्त्र मिल गया? 

“धन्य हो गया मैं? गाते हुए नाचने छगे | अब राम-नामक्रे 
जपमें ही उनके दिन बीतने लगे | 

गोपन्नके बारें अपने मन्‍्त्री अक्न्न और माद्नद्वारा 
सुनकर गोल्कुंडेके कुली छुतुबशाह ( तानीशाह ) ने 
उन्हें धमद्राचल्म? का तहसीलदार नियुक्त किया। 

“मद्राचलम! पवित्र गोदावरीत्तीरस्थ पुण्यक्षेत्र है । 
प्रतिवर्ष चैन्रमासमें श्रीयमनवर्मीके दिन असंख्य जनानीक 
श्रीराम और सीतामाईके विवाहके दर्शनार्थ यहाँ आते हैं । 
कुतुबशाही बंशके उत्तराधिकारी, हैदराबाद निजाम, 
आजतक ओरामनवमीके उपलक्ष्यमें अमूल्य मुक्ताएँ और 
कुछ जवाहरात भेंटके रूपमें भेजते रहे हैं | इस महाक्षेत्रकी 
ख्यातिका सार श्रेय गोपन्नको ही है | अस्ठु 

भद्गगिरि पहुँचनेपर गोपन्नने देखा कि पर्वतपर स्थित 
राममन्दिर जीर्ण अवस्थामें है। उसका सुधार करके, पुनर्निर्माण 
करके; उसमें अपने प्रिय आराध्य श्रीरमचन्द्रकी पुनः 
प्रतिउ़ा क७ भक्त गोपन्नने अपने जीवनकों सार्थक बनाया। 
पर इतना घन आया कहंसे ! सरकारी रक्तमको उन्होंने 
जी खोलकर अपने श्रीरामचन्द्रकी सेवार्में खच कर दिया.। 
प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामके साथ कल्याणोत्सव मनाये जाते 
थे। एक दिनकी वात है। भीरामनवमीके दिन अन्नदान हो 
रहा था। पति-पत्नी कमर कंसकर काममें लछगे हुए थे कि 
गोपन्नका पुत्र थगंजिं! (मॉड ) के कुण्डर्में गिरकर चंछ 


+ रामदासुके गुरु स्वयं कबीर ओे-या अन्य कोई फवीर-पनन्‍्थी, 


इसपर खोज. हो री दै.। 
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बता | खबर पाकर गोपन्नने कहा--“अच्छी बात है; कामसे 
निवव्कर आउँगा |? कार्य समाप्त होनेपर वे वालकके झत 
शरीरकी लेकर श्रीरमके दरवासमें उपस्थित हुए। गोपनन- 
दी अटल भक्तिके कारण वाढक उठ बैठा) मानो सोतेन्से 
जाग पड़ा हों | 

गोलकुंडके वादशाहसे मुसल्मानोंने शिकायत की कि 
गोपन्न सरकारी रकमको रामकी पूजासेवा-कार्यमें खर्चे कर 
रहा है | उन्होंने तुरंत सैनिकोकी भेजकर गोपन्नको दरवार्में 
बुलाया | गोपन्न यही मनमें सोचकर निकल पड़ैं-- 

हलिनि दास्कन हुनिमि यागमु गाचि यहत्यनु ओोचि 
सीताकहन लरिंचि रणदर्पित राबण कुम्भकर्ण 
मुख्याक्ि वर्धिचि राज्यमु नयंबुग नेहिन रामचन्द्र भू- 
पालुडु रंगशाणि मन पाक गलेंडु विचार मेट्फिन १ 

(युद्धमं ताइ़काकी मारकर। यशकी रक्षा करः 
अहिल्याका उद्धार कछ सीताजीकों वर; वलूगर्वसे दर्पित 
रावण, कुम्मकर्ण आदि प्रमुख राक्षत्ोंकी मारकर; रामराज्य- 
की स्थापना करनेवाले श्रीरामचन्द्र भूपाछ हमपर क्ृपादृष्टि 
रखते हैं; फिर चिन्ता ही क्यों १) 

'हे भगवान्‌ ! अब तुम्हारा ही आसरा है। बचाओोगे 
वा डुबाओगे, तुम्हारी ही इच्छा है |! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रपर 
ही सत्॒ कुछ छोड़ वे तानीशाहक्रे दरबारमें हाज्ञिर हुए । 
तानीशाहने सारी कथा सुनकर राज्सेबर्कोकी यह आज्ञा 
दी कि जब्रतक रकम वसूछ न हो, तबतक गोपन्नकों 
केदमं डालकर तरह-तरहकी यातनाएँ दी जायें । 

इन यातनाओंकी सहनेमें अतमर्थ हो, गोपन्न तरहन्तरह- 


से रामचन्द्रजीसे विनय करते हैं--- 
रक्षीं भा भीकंटे रक्षकुकेत्रुत्नारुण ९१ 


( रक्षा करनेके लिये तुम्हारे सिवा और कोन है ! ) 
शरणनतक्न जनुरूनु बिर्रविर ओचेडु दोखे) 
(दरणागत जनोंकी शीघ्र रक्षा करनेवाले साहब हो तुम। ) 
इस प्रकार विनय करते-करते; कभीकमी वे डॉटने भी 
लगते ई--- 
वरहालु मोहिरीडु जम जेस्तिगदरा, 
नी परिचारकुरुकु ने पंचिपेट्रेति गदरा।) 
( अश्र्फियों और दीनारोंकी जमाकर) तेरे ही सेवकॉमे 
तो बॉ दिया है। ) 
ओप्पुकी बहुननि चेप्पक् दागितादे | 
( मानना पढ़ेगा। इसलिये छिप तो नही गये ह )- . 


“हाय हाय | कर्शेकी सहनेसे अतमर्थ हो मेने खर्य 
भगवानकी डॉट बतायी है | हे राम |] इस वालकके दोपोको 
क्षमा कर देना |! 

इस प्रकार भद्गगिरीक्ष रामका ध्यान करते रहनेपर उनकी 
सारी पीड़ाएँ कम हो जातीं। इसे देख राजसैनिक चकित 
रह जाते ओर राजाकी इन विपयोकी खबर देते | तब वह 
और भी कठोर यातनाओंकी आज्ञा देता | तब मी वे इठी 
प्रकार गाते रहते-- 


सीतारामनाममे मा जिहयंदु 
यमुनिदूतत बार दोढेंडि दोडु मंदु १ 


( हमारी जीमपर स्थित 'सीताराम? नाम ही यमदूर्तोंको 
भगानेवाली महान्‌ ओषधि है । ) 

श्रीराम ) नी नाममेमिरचिरा १ 

(हे राम | तुम्हारे नाममें केसा--अनिवचनीय 
स्वाद है। ) 
प्रीतिनिन, . प्राणभीतिनिेन,. कलिमिचेतनैन, मिम्मेतीरुगदरूचिन 

दिनमे सुदिनमु,  सीतारामसरणे पावननु ६ 

( प्रीतिसे या प्राणभीतिसे, सम्पत्तिमं या विपत्तिमे, किसी 
मी प्रकारसे तुम्हारा स्मरण जिस दिन करें) वही सुदिन है । 
सीताराम-स्मरण ही पावन है । ) 

उस ५दास-मानत-पद्म-मज्ञ” की गोपन्न इस प्रकार सम्बोधित 
करते हैं । ह 

पिकिचिन बल्क वेमि ननुव्रेमनु गन्नु्ुजूइनेमि ने 

दकूचिन तप्पुकन्नि मरि तप्पक 'चून्चेदबेमि यम्यवो 

पुछुमारु ने दिक्कनुचु बंढिति नी पादपदायुगएन्‌ 
पलुचदनंचु चेंसिननु बाधरुपेन्‍्टकु जानकौपति ॥ 

( हाय ! पुकारनेपर भी बोलते क्यों नहीं १ प्रेमकी 
चितवनसे देखते क्यों नहीं ! मेरे किये दोषोंको ही 
क्यों देखते हो १ बास्वार तुम्हारे ही चरणकमलॉकी शरणमें 
आया हूँ | मुझे मत सताओ, हे जानकीपति | ) 

फिर कहते हैं--- 

पलुके बंगारमायेना, कोदंण्डपाणि ) पलुके बंगारमायेना ९ 

( बोलना ह्द मुश्किल हो गया | हाय, कोदण्डपाणिकी 
एक बात भी ढुलेभ हो गयी । ) फिर नाराज होकर पूछते 
हैं कि मैंने तेरे लिये इतना जो खर्च किया ** 

नीवु कुरुकुचु तिरिगेदवेवरब्बसम्सनि रामचन्द्रा ) 

( किसका धन है समझकर, इस प्रकार इठलाते फिसे 
ही! ) फिर एन कठोर बचनोंफ़े डिये पछताते हुए कहते हैं- 


$ 


संख्या ६ ] 


अब्ब, तिंद्ितिनि यनि यायासपडबहु रामचन्द्रा ! 
ई देव्वस्क्रोबेकेक अब्य तिधितिनस्या रामचन्द्रा | 
(कठोर वचन कहे; इसलिये दुखी मत होना, हे रामचन्द्र ! 
इन कोड़ोंकी सह न सका; छुरे वचन कहे हे रामचन्द्र | ) 
भक्तजनोंकी रक्षा करना भक्तवत्सलका काम ही है | इस 
कर्तव्यकी याद दिल्यते हुए, वे कहते हैं--- 
नीकु पोफ्चि भारतु केद्ा ९ 
( पाहन-पोषणका भार तुम्हारा नहीं है क्या १ ) 
शंख-चकऋरमुल्मड्िनंदुकु॒. दासजनुररक्षिंपवर्देदुकु ९ 
( शह्ल-चक्र आदि धारण किया: तब दासजर्नोंकी रक्षा 
क्यों नहीं करते ! ) 
इस प्रकार भगवान्‌ रामचन्द्रकी विनय करके; उन्हें डॉटकरः 
गाछी देकर गोपन्न हार गये | भगवानके मनमें दमा न उपली) 
क्योंकि उन्हें अभी कर्मफल मोगना था | ( कहतें हैं पूर्॑जन्ममें 
गोपन्नने चौदद वर्षवक एक तोतेकी पिंजरेमें रखा था, जिसके 
फल्खरूप उन्हें चौदद वर्षतक जेलमें रहना पड़ा | ) अन्तमें 
उस महाभक्तने सीतामाईकें सामने हाथ फैलाये | 
अदिमो वच्चेदररनि हृुगो वच्चेदरनि येदुरु 'चूष्चुचचुंटि ६ 
( अब आयेंगे; तव आयेंगे---कहकर प्रतीक्षा करता रहा। ) 
परमपुरुषु ढिंत अमर चेंसिन पहगनेबरि केडुदु १ 
* ( परमपुरुष ही इस प्रकार लापरवाही करें तो और किससे 
विनय करूँ १ ) 
ननुन्नोद्रमनि चेष्पने सीकम तक्लि ) 
( दे सीकमाई ! उनसे कह दो कि मुझे बचावें |) 
तब माता-सीताने राम-छक्ष्मणकी उस भक्तकी रक्षा करनेकी 
सलाह दी | राम-लक्ष्मण अच्छी पोशाकर्मे तानीआहके पास गये 
और बोके-- 


दास बदानुकुमेमु, रामदातु वंपग वच्चिनानु 

( हम दास जनोंकि सौकर हैं; रामदासके भेजनेपर आये 
हैं ।) और तानीशाहके सामने रुपयोकी बैठी डाछकर चले 
गये | तानीशाहकी यह सब स्व्॑नके सदश लगा | अपनी 
गलतीपर पछताते हुए, वह दूसरे दिन सबेरे रामदासके पास 
भागता हुआ गया: उसके पैरोपर गिर पड़ा, सारा धन दे 
दिया ओर सुक्त कर भद्गादि भेज दिया | 

तृत्पश्चात्‌ गोपन्नने अपना शेष्र जीवन वहीं रामकी सेवार्मे 
बिता दिया । प्रतिदिन वे अपने मधुर और भक्तिपूर्ण गीदोँसे 
भगवानको रिक्ञादे रहे | कुछ गीतेंकी झौँकी छीजिये;--- 


मक्त-गाथा 
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ओ।॥ न मालु रागने नाममे तोचु, येंदु जूचिननु नीदु अंदमे 
गान दच्चु ९ 

( ओ, न, मः सीखते ही देर ही नामका भास द्वोता; जहाँ 
देखूँ, वहाँ तेरे ही सौन्द्येके दर्शन होते १) 

मुक्ति ने नाक नीदु भक्ति मात्रेमे चातु 

( मुक्ति तो मुझे चाहिये नहीं, भक्ति ही बस है | ) 

रामनाममु बल्कवे, पापपुजिह, रामनाममु पत्कदे 

( री पापी जीभ ! रामनामका ध्यान तो कर | ) 

दुगर रामुडु, मन्मयुंडु दब्बुलनुंडु 

( राम पात हों तो मन्मथ दूर । ) 

राम जोगी मंद कोमरे पामस्कारा !। फाटुकर्कोडल््नटि 
फर्मभुकेडबापु मंढु 

( रामजोगीकी ओपध खरीद छो, द्वे पामर | कानलके 
पर्व॑त-सम पाप-कर्मोंका निवारण करनेवाले रामज़ोगीकी औपघ 

अन्ताराममयंदीजगमंताराममर्य॑ 
उनन्तरूपमुन दिन्तलु सकुपगः 

( सब कुछ राममय, यहद्द सारी दुनिया राममय है। 
अन्तर्रम आत्मारम | अनन्तरूपमें छीलएँ करता रहे | ) 

इस प्रकार भगवल्लीअभोंका गान करते गोपश्न मुक्तिपदको 
प्राप्त कर गये | 

शायद आजकलके बुद्धिज्ीवी इस कथापर विश्वास न 
करें; पर गोलकुडेके किलेके खण्डइरोमें स्थित रामदायका 
जेल और भद्गगिरिके अनुपम मन्दिर इस मह्ामक्तकी कीर्तिकों 
अछुण्ण बनाये हुए हैं | आन्म्रदेशकी साधरण जनता 
रा्मदातके भक्तिमय गीत बड़ी दी श्रद्धाके साथ गाती 
रहती है । - 

तेछगुके मक्तिशतकोमें ५दाशरथी-शतक”का विशिष्ट स्थान 
है | उस शतकके प्रत्येक पद्ममें रामदासने अपना भक्त-दुदय 
निचोड़कर रख दिया है। साहित्यिक दृष्टिसे तथा मक्तिर्सकी 
इृष्टिसे यह शत्क बड़ा ही सुन्दर दे | 

भारतकी अनन्य भक्त-परम्परामें भक्त रामद्स एक 
अनुपम रज्न हैं; जिनके भक्तिमय गीतों और पद्योसे आन्म- 
जनता आजतक भक्ति-पुलकित हो जाती है | 

बोलें भक्त ओर उनके भगवानकी जय ।! 


अन्तर॑ंगमुन॒ नात्मारापु- 
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गत भारतमें जन्म-निरोध ( आ07-(०7ए० ) 
( छेखक--भ्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ए.० काव्यतीर्थ ) 


सम्प्रति मारतबर्षमें बढ़ती हुई जन-संख्याकी बृद्धिको 
रौकनेके लिये नाना प्रकारकी युक्तियाँ प्रस्तावित की जा 
रही हैं। उनमें सारी युक्तियाँ पाश्चात्य ढंगकी हैं और 
उनके प्रचारके लिये सरकारकी ओरसे स्थान-स्थानपर 
डाक्टरी साधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। बहुतेरे स्थानोंमें 
छोग सामूहिकरूपसे गर्भाधानकों रोकनेके लिये जनने- 
न्वियोंको शल्य-क्रियाके द्वारा निष्किय करा रहे हैं । 
गर्माघान-निरोधक सामग्रियोंकी बिक्री खुले आम बाजारों- 
में होने रूग गयी है | उद्देश्य यह है कि प्रतिवष पचास 
हजारके परिमाणमें बढ़नेवाले बालक-बालिकाओंके 
भोजनका प्रबन्ध देशमें उपजनेवाले अन्नसे नहीं हो 
सकता, करोड़ों रुपयेका अन्न बाहरसे मँगाकर 
सरकार लोगोंकी उदर-पूर्ति करनेमें प्रतिवर्ष समर्थ नहीं 
हो. सकती, देशके औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक 
विकास आदि कामोंके लिये अपेक्षित धन नहीं पूरा 
दो रद्य है, अतः जन-संख्यामें वृद्धि रुक जानेसे सारी 
समस्या आसानीसे सुलझायी जा सकती है । 

इस विपयमें विवाद उठानेका प्रसर नहीं दीखता; 
बहुत-से अपाड, क्षीणाड्, दुर्बछाज्न संतानोंकी बृद्धिसे 
देहामें वास्तविक जन-बलकी बृद्धि नहीं समझी जा 
सकती। केवछ चुनाबोंमें मतदाताओंकी संख्यामें ही वृद्धि 
होगी | बाहरी आक्रमणसे देशकी रक्षाकी समस्या जब 
उपस्थित होगी, तब उस समय पुष्ठाद्न एवं दीर्घप्राण 


छोग ही अग्रसर होंगे | अतः हमारी नीतिकी सृक्तियों- 
में कहा है--- 
को घन्यो बहुमिः पुत्रे: कुसूछा पूरणाढकेः । 
चस्मेको गुणी पुत्रो येन विश्वयते पिता॥ 
मु (कुलालम्बी ) 
लक इस देशमें जन-संद्या कम रही 
लक । अतः गह्मसूत्रोंमे विवाहके समयके वर-बधुके 
अद्यीद॑चनोंमे बरको कहा गया है---दशास्यां 


पुत्रानाधेहि | ( इस कन्यामें दस पुत्र उत्पन्न करो ) 
और वधूकी कहा गया है---'पतिमेकादर्श कृषि 
( दस पुत्र उत्पन्न करो, ताकि पुत्रोंसहित पतिकी 
गिनती ग्यारहवेंमें हो । ) 

जन-संख्या कम रहनेसे थोड़ी जमीनमें विपुल अन्न 
पैदा हो जानेसे इस देशमें भोजनका प्रश्न एकदम ही 
हलका था । सम्प्रति सारी सुकृष्य भूमिमें अथ च पड़ती, 
गोचर, जंगल, बंजरभूमिमें भी खेती की जानेपर जनता- 
की उदर-पूर्तिके लिये पर्याप्त अन्न नहीं छब्धर हो रहा 
है. और देशके अग्रणीकोग इस विपयमें चिन्ताग्रस्त, 
होकर अपने देशके प्राचीन आचार एवं जीवन-क्रमका' 
त्याग करनेको प्रस्तुत हो गये हैं और पश्चिमीय ध्ृणित 
परिपाटीकी अनुसृति करनेकों तत्पर हो गये हैं । वे 
यह भूल रहे हैं कि मनुष्यके प्राकृतिक शरीरकी रक्षा 
तथा बिकासके छिये कुछ प्राकृतिक नियम भी हैं, 
जिन्हें हमारे शात्रकारों तथा आयुर्वेदाचार्योने हमारी 
जानकारीके लिये शाघ्वत कल्याणके मार्गदर्शक- 
के रूपमें छिख दिया है, जो आज भी हमारे हितका 
रास्ता समयानुसार दिखा सकते हैं, यदि हम 
बुद्धिसि और पैसे काम लें। जन्म-निरोधके लिये 
जनननिरोधक उपचारों तथा जननेन्द्रियोंको विक्रत कराने 
(09००४०४) की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 
संयमसे ही देश-कालकी आवश्यकताके अनुसार जन- 
संख्याका नियमन किया जा सकता है । 
तके-बितकके लिये मान लीजिये कि किसी नव-बयस्क 
दम्पतिके पाँच संतान हैं, जिनमें पुत्र-पुत्रियाँ दोनो हैं-। 
विद्यमान संतानोंकी संख्याको छोकसंग्रहके लिये पर्यौप्त 
समझकर दम्पति जनननिरोधक उपचारोंके द्वारा सदाके' 
लिये अपनेको संतानोत्पादनमें असमर्थ बनाकर समाज- 
सुधारकोंकी स्तुतिके भाजन बनते हैं, पर यदि दैव-कोपसे 
दम्पतिकी संतान एक-एक करके चछ बसती है और 
वे निस्संतान द्वो जाते हैं, तो पीछे केवढ जीवन- 


संख्या ६ ] 


ग्राचीन भारतमे जन्म-निरोध 
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पर्यन्त पछतानेके और क्या हाथ छय सकता है | यदि 
पाँच संतानोंकी प्राप्तिके बाद वे संयम तथा ब्रह्मचर्यसे 
समय वितायें तो समय रहते फिर भी वे संतानका मुख 
देख सकते हैं 
मनु आदि शात्कारोंने पति-पत्नीके सहवास एव 
पुत्र-पत्रीके जन्मका रहस्य स्मृतियोंमें लिखा है | ऋतु- 
काल किसे कहते हैं, ऋतुकालमें युग्मरात्रिमें सहवाससे पुत्र 
तथा अयुग्म ( विपम ) रात्रिमें सहवाससे पुत्रीकी उत्पत्ति 
होती हैं| ऋतुकाल्के परे सहवाससे गर्भाधान सम्भव 
नहीं हैं | अत: जो दम्पति सहवास-सुखकी प्राप्ति 
करना चाहें, वे गर्भाधानके मयसे सर्वथा रहित होकर 
ऋतुकाल्से मिन्न कालमें सहवास कर सकते हैं | हाँ, 
अष्टमी, अमावस्या, रविवार तथा संकान्तियाँ सर्वदा, 
बर्जित हैं | स्मृतिवचन इस प्रकार हैं-- 
ऋतुः खाभाविकः स्रीणां रातयः पोडश स्खृताः । 
तासामायाश्चतस्नस्तु वर्जनीयेकादशी च॑ या। 
त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दृश रात्रयः ॥ 
पर्ववर्ज बजेच्चेनां. तढ़तो. रतिकास्यया। 
युग्मासु पुत्रा जायन्‍्ते पुत्योध्युग्मारु राजिषु ॥ 
ऋतुकालमें अथ च मिन्नकालमें भो वर्जित दिनोंमें 
सहवासको त्याग देनेसे महीनेमें कठिनतासे दस दिन 
शेप रह जायेंगे। उसमें भी एकादशी, चतुददंशी आदि 
ब्रतके दिनों और चन्द्रमृहण, सूर्यग्रहण आदि 
अवसरों तथा शारदीय नवरात्र, चैत्रनवरात्र आदि अवसर- 
विशेषोंपर संगम रखनेका ध्यान रखा जाय तो विशेष- 
रूपसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेका निमित्त मिछ सकता है। 
धुत्रप्रयोगना दारा:?---पुत्र-पआतिके लिये दार-संग्रह 
हमारी सम्यताका एक महान्‌ अड्ड है | पौत्र- 
प्राप्तिके पश्चात्‌ सन्तानोत्पत्तिमं विरामका समय समझा 
जाता था | सबसे बड़ी वात तो यह थी कि इन्द्रिय- 
सुख-छाल्साकी तृप्ति विपय-भोगसे हो ही नहीं 
सकती--इस बातकी नीतिकारोंने डंकेकी चोट 
सहस्राधिक बार धोपित किया है | आजन्म ब्रह्मचर्य- 
पालठ्म करनेवार्ोंको बड़ा ऊँचा स्थान इस देशमें दिया 


जाता था। हनूमान्‌, भीष्मपितामह आदि महापुरुष 
इसी हेतु अतिपृज्य माने गये हैं। ऐतिहासिक युगमें 
शंकराचार्यने वाल्ब्रह्मचारी रहकर अपनी छोटी-सी 
आयुमें विश्वमान्य अद्दैत-सिद्धान्तके पोषक ब्रह्मसूत्रका 
भाष्य लिखकर हिंदूधर्मका पुनरुद्धार किया और बौद्ध- 
धर्मका इस देशसे बहिष्कार किया | खयय गौतमबुद्ध भी 
गृहस्थाश्रमके विषय-भोगका त्याग करके ही महान्‌ घधर्मा- 
प्रवर्तक हुए और आज भी एशिया महादेशके अधिकांश जन- 
समूह बौद्धधर्मावलम्बी हैं |सृश्टिके आदिसे लेकर आजतक 
जितने महापुरुष हुए हैं, उनमें सव-के-सव अधिकाधिक 
मत्रामें ्रह्मचर्यके उपासक ही रहे हैं| उनकी महत्ताकी 
पहली सीढ़ी संयम ही रहा है | मनुष्य-जीवनके इस 
महान्‌ तथध्यको भुछढाकर आज जो हमारे देशमें जन्म- 
निरोधक उपायोंका प्रचार किया जा रहा है, वह सर्वथा 
अमारतीय विंवा अमानवीय है। 

उद्दाम विपयमोगका अनुत्तरदायी जीवन वितानेका 
मार्ग खोला जा रह है | तीसो दिन असंयमी रहे और 
संतानोदत्तिके झंझटसे मुक्त रहे---वस एकमात्र 
यही उद्देश्य आधुनिक एब्जार एव्यण्ंण्ट ( सीमित 
परिवार ) के ओठमें प्रचारित किया जा रहा है. । सरकारी 
खजानेकी बहुत बड़ी रकम भी इस काममें छगायी 
जा रही है---यह आश्चर्यकी बात है | जो बुरे काम 
विदेशी शासकोंने यहाँ कमी नहीं किये, उन्हें आज 
देश-हितकारक बताकर देशके शासक एवं नेताछोग 
बिना सोचे-विचारे कर रहे हैं। यदि इस दिशामें 
थोड़ा भी प्रयास प्राचीन जीवनादशैके आधारपर 
व्याख्यानमालाके रूपमें अनवरत किया जाय तो 
आश्चर्यजनक परिणाम दीख पड़ेगा | धर्मशात्रका वह 
प्रकरण पुस्तिकाके आकारमें अंगरेजी तथा देशी भाषाओंमें 
अनुवादसहित छाखोंकी संख्यामें वितीण किया जाना 
चाहिये | कालेजोंके पाठ्यवित्रयोंमें वह समाविष्ट कर दिया 
जाना चाहिये | शीर्षकर्मे यह छोक दिया जाना चाहिये-- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । 
हविपा कृष्णवर्त्व भूय प्वामिचर्धते ॥ 


कल्याण 
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अर्थात्‌ विषय-मोगकी तृष्णा विषय-भोगसे तृद्त 
नहीं होती; वरं जैसे आगमें घी देनेसे आग बढ़ती है, वैसे 
ही भोगसे बिषयकी तृष्णा और भी बढ़ती है | 
-संयमसे _ संतान-निरोषमें केबल छाम-ही-छाम है, 
हाबिका कोई प्रसर नहीं और क्षत्रिम निरोधमें बहुत 
बड़ी शारीरिक तथा धार्मिक क्षतिकी सम्मावना है| 
विचारके तराजूपर तौलकर इस ओर पैर बढ़ाया जाना 
चाहिये | हु समयकी प्रवृत्ति लघुमार्ग 5007६-८प६ ) 
से चलनेकी ओर है। तत्कारू छाम ( तुरत बोओ, 
तुरत काठो ) की मनोजृत्ति जोर पकड़ रही है | ऐसी 
मनोबृत्ति व्यक्तितत धर्म है। संतति-निरोधका प्रश्न 
जनहित तथा देशह्तिसे सम्बद्ध है| जनताको अपने 
देशका पुराना मार्ग पूर्वले ही परिचित है, इसमें कोई 
नया तक अपेक्षित नहीं है | आधुनिक विचारके छोग 
अपने कुत्सित उदाहरणसे जनताको पथश्रष्ट कर रहे हैं। 
इसमें अधिक श्रेय है नेतामानी छोगोंको। जीवनका 
स्तर ऊँचा करनेकी जो चर्चा और योजना बनायी जा 
रही है, उसके आडमें भी मोग-सामग्रीकों अधिक मात्रा- 
में जनताके छिये छुलम करनेका ही लक्ष्य है | सुखी 
जीवनकी कोई परिभाषा किसी देशमें किसी समयमें न 
थी और न हो सकती है। सादे जीवनकी परिमापा 








भारतवर्षमें यही थी कि जितना कम सामग्रीसे जो 
अपना जीवन संतोरपूर्षक बिता सकता है, वह उतना, 


ही महान है और ऐसे अपरिप्रहशीछ व्यक्तिके डिये_ 


मोक्ष सुल्म है] एक ओर इस आचारको देखिये और 
दूसरी ओर अबाघ विषय-भोगके छिये संततिनिरोधके 
आधुनिक उपचारोंकों देखिये; तब आप भारतीय और 
पाश्चात्य जीवनक्रमके अन्तरको समझ सकते हैं । 
निष्प्रयोजन वीर्य-पात हमारे यहाँ भ्रूण-हत्याके तुल्य 
प्रायश्रित्तीय कर्म समझा गया है | छोकसंग्रहके लिये 
संतानोत्यादनके हेतु ही पत्नीके साथ सहवासमें चीय- 
पात घर्मसंगत है | पशुओंमे भी मैथुनके कुछ प्रकृति- 
निर्धारित नियम हैं | ख्री-पशुओंमें रजोदर्शनके समयमें 
ही पुरुष पशु उनके प्रति सहवासके छिये आक्ृष्ट होते 
हैं, पता नहीं स्लियोंमें जननेन्द्रियको शल्यद्वारा विक्ृत कर 
देनेपर रजोदर्शन होगा अथवा नहीं | यदि नहीं होगा 
तो त्रियोंके उदरमें एकत्रित रजोराशि क्या-क्या रोग 
पैदा करेगी--इसका क्‍या ठिकाना है । ऐसे कई 
उदाहरण लेखकको विदित हैं कि अवरुद्ध रजके एक बार 
खुढ जानेपर ब्रियोंके प्राण संकठमें पड़ गये हैं | आशा 
है, देशके विचाखान्‌ लोग आजके इस व्यापक ग्रश्नपर 
ठंढे दिलसे साझ्पाह् विचार करके जनसमुदायके 
समक्ष गन्तव्य मार्गका निर्देश करेंगे | 
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४ भगवादकी कृपा मेरी सम्पत्ति हो गयी है 


._ भगवानकी छपाका अपरिमित प्रताप है। उससे मैं जहाँ चुणा करता था, वहाँ प्रेम करने लगा हूँ; जहाँ 
छप करता था; वहाँ क्षमा करता हूं; जहाँ अपमान करता था; यहाँ सत्कार करता हूँ; जहाँ मिथ्याकी देखता 
था? चह[ सत्यका खात्षात्कार पाता हूँ; जहाँ संदेह था; वहाँ विश्वास हो गया है; जहाँ निराशा थी। वहाँ 
निश्चित आशा हो गयी है; जहाँ आशा लूणाकर दुखी रहता था, वहाँ निराश होकर परम खुखी हो गया हूँ; 
जहाँ भय था. यहाँ परम निर्सयता आ गयी है; जहाँ परायापन था, वहाँ आत्मीयताका अज्चुभष करता हूँ; 
नह समता थी; वहाँ खमता आ गयी है जहाँ अन्धकार था) वहाँ ज्योतिर्मय प्रकाश दो गया है और जहाँ 


विषाद-शोक थए चहाँ परमानन्द्‌, अखण्डानन्द्‌ हम ५ 
3.6 डालनन्द्‌ पत्त हो रशाया ६; क्योकि अब में सगया: तवका हो गया उनकी 
कूपा मेरी सस्पत्ति हो गयी। चूका हो गया? 





सच्चा न्याय 


( लेखक---डा ० श्रीेकेशवदेवजी आचाय ) 


आजकल न्यायाल्योमें जो न्यायाधीश निर्णय करते हैं, वे 
अनेक बार तो किसी धर्म, जाति या देशके पश्षपातके साथ 
करते हैं | अनेक वार घूस लेकर या राज्यके दबावमें आकर 
निर्णय देते हैं। ब्रिटिश शासनकालम भारतमें अनेक न्यायाघीशों- 
ने “शराब मत पीओ? ऐसा कहनेवाल्येकीं अथवा कहनेके 
संदेहमात्रमं एक वर्षका कठोर दण्ड और एक हजार रुपये- 
तक जुर्माना किया है और कुछ मारतीय न्यायाधीश्शोंने तो दण्ड 
देनेके लिये विवश होनेपर अपना निर्णय लिखते समय इसे स्पष्ट 
ही बदला लेनेकी नीति ( एग्रताटमए९ 7०6ए ० ६98 
(७०ए८एघ्गाटाह ) कहाहै। अनेक देशमक्तोंकी देशभक्तिकों 
अपराध मानकर उन्हें जेल) जुर्माना, देशनिर्वासन और 
फॉँसीके दण्ड न्यायाल्योंने दिये हैं | 
परंतु सच्चा न्याय वह होता है; जिसमें न्यायाधीश बिना 
किसी धर्म; जाति या देश या मित्रताके पक्षपातके केवल 
तथ्योंके अनुसार निर्णय करता है | यदि उसके युत्र या छीने 
अन्याय किया है तो उसे भी समान रूपमें दण्ड देता है। 


वार्ली और बीचक्रेफ्ट 


श्रीअरविन्द और उनके साथी देशभक्तोपर सन्‌१९०८ में 
“अलीपुर प्रडयन्त्र” नामक एक अभियोग चलाया गया । इसमे 
श्रीअरविन्दके शब्दोमें, पमैजिस्ट्रे+ वकील, साक्ष्दी, साक्ष्य 
अमियुक्त--सभी विचित्र ये | प्रतिदिन साक्षी और दस्तावेजोंका 
वही अबिराम प्रवाह, वही वकीलेंका नाटकीय अभिनय, 
वही बाल्खभाव मैजिस्ट्रेककी बालकोचित चपलता ओर लघुता, 
उन अपूर्ब अभियुक्तोंके उस अपूर्व भावको देखते-देखते अनेक 
बार यह कल्पना मनमें उदय होती कि में ब्रिटिश न्यायाल्यमें 
न बैठकर किसी नाटकंग्रहके रज्ञ-मश्लपर या किसी कल्पनापूर्ण 
ओऔपन्यासिक राज्यमें बैठा हूँ । 

“इस नाटकके प्रधान अभिनेता थे सरकार बहादुरके 
वैरिस्टर भ्रीनॉ्टन साहब। वे प्रधान अभिनेता ही क्यों, इस 
नाटकके रचयिता, सूत्रधार ( 9:532-0॥92०ऋ ) और 
साक्षी-स्साएक (770०79:८: ) थे । इस प्रकारकी विचित्र 
प्रतिभावाले व्यक्ति जगत्‌में दुलभ हैं । 

धॉ्टनसाहेवने इत नाठकके नायकरूपमें मुझे ही पसंद 
किया है; यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार 
मिल्टनके पेरेडाइज लॉस्ट ( ?87905४ 05६ ) का शैतानः 
मैं भी इसी प्रकार नॉ्टनसाहिबकी नाटकीयवस्तुका, कल्पनाप्रसूत 
महाबिद्रोहका केन्द्रत़रूप तीक्ष्ण-बुद्धिःयुक्त; क्षमतावान्‌ ओर 

प्रतापशाली मनुष्य (90०३ ००० 77»9 ) था । मैं ही 


राष्ट्रिय आन्दोब्नका आदि और अन्त; स्रश) पाता और ब्रिय्श 
साम्राज्यका संहार-प्रयासी था | उत्कृष्ट और तेजस्वी अंग्रेजी 
लेख देखते ही नॉ्टनसाहेब कृदने छगते और जोरसे कहते 
अरविन्द घोष! | आन्दोलनका वैध) अवैध जो भी 
सश्द्वल्ति अज्ञ या अप्रत्याशित फल--समी अरविन्द घोषकी 
सृष्टि और चूँकि अरविन्दकी उष्टि, अतः वैध होते हुए भी 
अवैध अभिसंधि गुप्तरूपमें उसके भीतर निहित थी । ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनका विश्वास था कि यदि मैं पकड़ा न 

जाता तो अंग्रेजोका भारतपर शासन दो वर्षमें नष्ट हो जाता। 

मेरा नाम किसी फटे कागजके हुकड़ेपर पाते ही नॉर्टन बहुत 

प्रसन्न होते और आदरके साथ इस परम मूल्यवान्‌, प्रमाणको 
मैजिस्ट्रेग्के श्रीचरणोंम अर्पित करते । नॉटनसाहेबने मेरे प्रति 
उस समय ऐसी अनस्य भक्ति और ऐसा अनवरत ध्यान किया 
कि यदि में अबतार होता तो निश्चय ही उन्हें मुक्ति मिल 
जाती | ऐसा होनेपर मेरा कारावासका समय और सरकारका 
घन-व्यय दोनोकी ही बचत होती । 


धवैरिस्टर चर्ट्जी महाशयके समान र्ानभिज्ञ सनुष्य 
नहीं देखा। नॉटनताहेब जब संलम्म ( युक्त ७) असंल्ग्न 
(अयुक्त ) विचारकी तिलाज्ञछि देकर केवल काव्यरचनाकरे 
लिये अनेक प्रमाण एकश्रित करते थे; तब चटनी महाशय 
उठकर असंलग्न ( [784975५70!८ ) कहकर आपत्ति 
करते | इस असंगत व्यवहारपर नॉर्टन साहेब ही नहीं; 
मैजिस्ट्रेट वार्लीसाहेब तक क्रुद् हो जाते। एक बार बार्लीताहेब- 
ने चर्जी महाशयकी करुण खरमें कहा था, “मिस्टर चद्जीं| 
जबतक आप नहीं आये थे; हम मुकदमेको निर्विन्न चला 
रहे थे ( ४०, 088६८९४३, छ९ फएछ९7९ 82साए 09 
शक आंल्टोए 9९072 /७४ ८27० ) | ऐसा होनेपर, 
नाय्ककी स्वनाके समय बात-बातपर आपत्ति उठानेपर नाटक 
भी अग्रसर नहीं होता और दर्शकब्वन्दका भी रस भज्ञ होताहै। 

नॉटटनसाहेब यदि नाव्कके स्वयिता, प्रधान अभिनेता 
ओऔर सून्नधार थे तो मैजिल्ट्रेट वार्लीकी नावकका प्रष्ठ-पोंपक 
कहा जा सकता है । वार्लीसाहेब सम्मवतः स्काच जातिके 
गौरव थे। पहलेसे ही वे नॉर्टनसाहेबके पाण्डित्य और 
चाक्पदुतासे मुग्ध होकर उनके बशीभूत हो गये थे | बिनीत 
भावसे नॉर्नद्वारा प्रदर्शित पथका इस प्रकार अनुसरण करते-- 
नॉर्टनके मतमें सत देते नॉनके हँसनेपर हँसते, नॉट्नके 
क्रुद् होनेपर क्रुद होते कि उनके इस सम्पूर्ण विश्वद्ध 
आचरणको देखकर बीच-बीचमे उनके प्रति प्रबल स्नेह और 
वाल्लल्यका भाव मनमें आवियूंत होता था । बाली बिल्कुल 


१०१४ 


कल्याण 


[ भाग १ 
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वाल्खमावके ये । कभी यह मनमें नहीं सोच सका कि वे 
मैजिस्ट्रेट हैं । ऐसा जान पड़ता मानो कोई स्कूलका विद्यार्थी 
जबर्दसती स्कूलका शिक्षक होकर शिक्षकके उच्च आसनपर 
वैठा हो। इसी भांवसे वे कोर्टका कार्य चलते थे। 
यदि कोई उनकी रुचिके प्रतिकूल व्यवहार करता तो स्कूल- 
मास्टरके समान उसे दण्ड देते | हममेंसे यदि कोई सुकदमा- 
प्रहसनसे उदासीन होकर आपसमें बात-चीत करने छगते तो 
वालीसाहेव स्कूलमास्टरके समान बकने लगते; न सुननेपर 
खड़ा होनेका हुक्म देते, उसे भी तत्कारू न सुननेपर 
पहरेदारकी खड़ा करनेका हुक्म देते। हम इस स्कूल- 
मास्टरीके आचरणकी प्रतीक्षा करते हुए. इतने अमभ्यस्त हो 
गये थे कि हम प्रतिक्षण इस प्रत्याशामें रहते थे कि इस बार 
वैरिस्टर चटर्जी महाशयके ऊपर खड़ा होनेका हुक्म जारी 
होगा । किंतु वार्लीसाहेबने उल्ठा ही उपाय अपनाया । जोस्से 
चिल्झाकर बोले--मिस्टर चटर्जी ! बैठ जाओ ( 9६ 
प०४०, ४४ (४०८९४ ) | ऐसा कहकर उन्होंने अलीपुर 
स्कूलके इस उददृण्ड छात्रकों ब्रिछ्ा दिया | जिस प्रकार किसी 
छात्रके पढ़ते समय कोई प्रश्न करनेपर या विशेप व्याख्या करनेको 
कहनेपर कोई सास्टर उसपर क्रुद्ध होकर उसे दण्ड देता है; 
उसी प्रकार बार्ली मैजिस्ट्रेट भी अभियुक्तके वकीलद्वारा आपत्ति 
करनेपर उसे दण्ड देते थे | 


सौभाग्यसे यह अभियोग मैजिस्ट्रेक्के कोर्टसे बदलकर 
सेशने जजके सामने चछा गया | उसमें जज थे 
श्रीवीचक्रेफ्ट, जो कि इंग्हैंडमें श्रीअरविन्दके सहपाठी थे 
और ग्रीक तथा जछैटिनमें जब कि श्रीअरविन्द सर्वप्रथम थे 
तो बीचक्रेफट द्वितीय थे । श्रीयुत चित्तरंजनदासने बिना फीस 
ल्यि रात-दिन सेवाभावसे इस मुकदमेकी पैरवी की । दो 
असेसरोने श्रीअरविन्दको निरपराध घोषित किया। जजने 
उनके निर्णयकी खीकार कर लिया और श्रीअरचिन्द छोड़ दिये 
गये, जब कि इनके छत्तीस साथी देश-भक्तोकी विविध 
प्रकारके दण्ड दिये गये । इस अभियोगके विपयम 
श्रीअरविन्दने लिखा हे--“सेशन अदाल्तमें मुझे निरफ्राध 
घोषित होनेसे नॉर्टनरचित नाव्ककी शोभा और गौरव नष्ट 
हो गये | नीरस-हृद्य वीचक्रेफ्टने हैमलेट नाटकसे'हैमलेटको 
निकालकर बीसवीं शताब्दीके श्रेष्ठ काव्यकी हतश्री कर दिया |? 
इस अभिमोगमें हमें दो प्रकारकी विपरीत वस्तुएँ: दिखायी 
देती हैं। एक ओर मिस्टर नॉर्टन-जैसे वकील हैं, जो एक 
हजार रुपये प्रतिदिनकी आयके छोभमें अनेक निरपराधी 
सच्चे देशभक्तोंकी; जिनमेंसे कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी 
... गिनती संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों होती है; कारावास; देश- 
“७. » खऋत्यु-जैसे दण्डका अपराधी सिद्ध करनेका पडयन्त्र 





सवते हैं। दूसरी ओर चित्तरंजनदास-जैसे वकील हैं; जो 
रात-दिन परिश्रम करके उन्हें निरपराध प्रमाणित करनेमें 
अपना धन; समय और खास्थ्यतक बलिदान कर देते हैं । 
एक ओर बालीं-जैसे न्यायाधीश हैं, जो अभियुक्तके वकीलह्वारा 
अभियोक्ताके गवाहसे प्रश्न कियेपर क्ुद्ध हो जाते हैं और 
उसे बैठ जानेका हुक्म देते हैं और दूसरी ओर बीचक्रेफ्ट-जैसे 
सच्चे न्‍्यायाधीद हैं; जो हर प्रकारके धर्म या देशके पक्षपात्री 
छोड़कर न्याय करते हैं । अतः घुडने, कहा है--- 

न तेन होति धस्मट्टो येनत्थ॑ सहसा न थे ॥।, 

यो च भत्य॑ अनत्ये च उभो निच्छेय्य पण्डिततो ॥ 

असाहसेन  घम्मेन ससेन नयती परे । 

घधम्समस मेघवी. धम्मद्वोति पदुचति ॥ 

( धम्मपाद २५६, २७८ ) 

पक्षपात आदिके वलच्यीभूत होकर सत्यासत्यका विचार 
किये बिना जो निर्णय करता है; वह सच्चा न्यायाधीश नहीं 
होता । जो पण्डित सत्य और झूठ दोनोका विचार करके 
पक्षपातरहित होकर न्याय करता है? बही घर्मकी रक्षा 
करनेवाला सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है । 


अह्ाद 

केशिनी नामकी एक रूपवती कन्याके साथ विवाहके 
उद्देश्यसे सुधन्वा नामक ब्राह्मण और राजा प्रह्मादके पुत्र 
बिरोचनमें विवाद हुआ। दोनो अपनेआपको श्रेष्ठ मानते 
थे | दोनोने बाजी छगायी कि जो श्रेष्ठ हो बह दूसरेके प्राण 
ले ले | वह विवाद निर्णयाथे राजा प्रह्मदके पास पहुँनवा। 
प्रहादने पुत्रके मोहकी छोड़ते हुए पक्षपातरहित होकर निर्णय 
दिया कि सुधन्वा विरोचनसे श्रेष्ठ है। सुधन्वा विरोचनके 
पिता प्रह्मादके इस पक्षपातरहित निर्णयकी सुनकर, प्रसत्न 
हुआ। उसने विरोचनको जीवन-दान दे दिया । 

वही सच्चा न्याय है; जिसमें पुत्र और प्रजामें कोई भेद 
नहीं किया जाता । 


गयासुद्दीन 
दिलीका बादशाह गयासुद्दीन एक बार तीर चलनेका 
अभ्यास कर रहा था। अचानक एक तीर छक्ष्यते चूककर 
एक बालककों छगा ओर वह मर गया। बालककी माता 
दिल्लीके प्रधान काजी सिराजुद्दीनके पास रोती हुईं गयी । 
काजीने उसे दूसरे दिन न्यायालयमें उपस्थित होनेकी कहा । 


काजीने बादशाहके पास संदेश भेज दिया कि उनके 
विरुद्ध हत्याका अभियोग है, अतः वे न्यायालयमें उपस्थित 
हों । सुल्तान गयासुंद्दीन साधारण वेशमें अदालतमें उपस्थित 
हुआ | काजीने उनका कोई सस्मान नहीं किया, इसके 


संख्या ६ ] 


सच्चा न्याय 
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विपरीत उन्हें साधारण अपराधीके समान खड़ा रहनेको 
कहा | सुल्तान शान्त खड़े रहे | उन्होंने अपना अपराध 
स्वीकार किया; वाल्ककी मातासे क्षमा माँगी और उसे बहुत- 
सा धन देनेका वचन दिया | वालककी मातासे राजीनामा 
लिखवाकर सुल्तानने काजीकों दे दिया । 

यह सब हो जानेपर काजी न्‍्यायासनसे उठा और आगे 
बढ़कर उसने सुल्तानकी सलाम किया । वादशाहने अपने 
वस्रमें छिपी एक छोटी तल्वार दिखाते हुए कहा--“काजीजी ! 
आपकी आज्ञासे में न्यायक्रा सम्मान करने और आपकी 
परीक्षा करने अदाल्तमें आया हूँ । यदि मैं देखता कि आप 
मेरे डरसे तनिक भी न्यायते विचलित होते तो यह तल्यार 
आपकी गर्दन उड़ा देती ।? 
गम काजी लिराजुद्दीनने अपने न्‍्यायाल्यके पास रखी एक 
त्रतकी उठाकर कहा--“जहॉपनाह ! यह अच्छा ही हुआ 
कि आपने न्यायालूयका सम्मान किया | यदि आप तनिक 
भी विचल्त होते तो इस बेंतसे आपकी चमड़ी उधेड़ डालता: 
पीछेसे चाहे आप फॉसी ही क्यों न दे देते ।? 

* सुल्तान उसे सुनकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा--«मुझे 
ऐसे न्यायाधीशपर गय॑ है | वही सच्चा न्यायाधीश है, जिसके 
लिये राजा और प्रजा समान हैं |? 

>८ >८ > >< 

न्यायमें सत्यान्वेषण 

आजकल न्यायालयॉर्म न्यायाधीश जो निर्णय करते हैं, 
वह वादीअ्रतिवादियेंके वक्तव्यो+. तत्सम्बन्धी साक्षियों 
और उनपर हुए वकीलोंके तक-विर्तकके आधारपर ही करते 
हैं। परंतु इन अभियोगमि प्रायः दोनो ही पक्षो्मे कुछ-न-कुछ 
असत्य रहता है और जब एक पक्ष सचाईपर होता है तब 
दूसरे पक्षके वकील अपनी धनआप्तिके छोममें उसे असत्य 
प्रमाणित करनेके लिये ऐसे विलक्षण तक उपस्थित करते हैं 
कि जिससे न्यायाधीशके लिये उनमेंसे सत्यको हूँढ़ निकालना 
असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य हों जाता है। यदि 
वकील सच्चे पक्षका ही समर्थन करनेका त्त छेते और 
न्यायाधीश सच्चे दुदयते सत्यकी खोज करनेका प्रयत्ञ करें 
तो उत्पका पता चलाना असम्भव नहीं है | सत्यका अन्वेषण 
करनेवाले ऐसे अनेक न्यायाधीशोंके उदाहरण मिलते हैं । 


विक्रमादित्य 
विक्रमादित्य माव्या देशके एक बहुत प्रतापी न्यायप्रिय 
राजा हो गये हैं । इनकी राजधानी उज्जैन थी। भारतमें 
जो विक्रम-संवत्‌ आजकल प्रचलित है, उसके ये ही प्रवर्तक 
माने जाते हैं । इनके न्याय और पराक्रमकी कथाएँ भारतमें 
घर-घरमें बहुत आदस्के साथ कद्दी और सुनी जाती हैं । 


इनके राज्यके एक ग्राममें दो ज्लियाँ रहती थीं, जिनमें 
एकका नाम था धर्मबती और दूसरीका था दुर्मते। इन 
दोनोमें परस्पर मेल-जोल था। समय आनेपर धर्मवतीके 
पुन्न उत्तन्न हुआ और दुर्मतिके कन्या | दुर्मतिने जब यह 
सुना कि धर्मंवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है; तब उसे बहुत दुःख 
हुआ ओर साथ ही ईरप्या भी। उसने किसीकी यह नहीं 
बतलाया कि उसके कन्या हुई है। उसने यही घोषित किया, 
कि उसके भी पुत्र दी हुआ है । एक दिन अवसर पाकर 
जब कि धर्मवती घरसे कहीं बाहर गयी हुई थी; दुर्मतिने 
उसके पुत्रका अपहरण कर लिया और अपनी कन्याको 
समीपके एक ग्राममें अपनी सखीके पास मभिजवा दिया। 
धर्मवतीने जब अपने पुत्रकोी घरपर न देखा, तब बह रोती- 
रोती इधर-उधर खोजती फिसती रही। जब वह दुर्मतिके 
घर पहुँची, तब उसने अपने पुत्रफों देखकर कहा कि ध्यह तो 
मेरा पुत्र है |? परंतु उसके कथनपर किसीकों विश्वास नहीं 
हुआ। विवाद बढ़ा और निर्णयार्थ विक्रमादित्यके पास 
पहुँचा । विक्रमादित्यने दोनों ज्ियोके वक्तव्योंकों सुना; किंतु 
वे कुछ भी निर्णय न कर सके। उन्होंने उनके भीतरी 
भावोंका पता चलनेके लिये यह निर्णय घोषित किया कि 
इनके वक्तव्योंसे ज्ञात होता है कि यह दोनोका पुत्र है; अतः 
इसके दो हुकड़े करके दोनोमें वराबर बट दिये जाने चाहिये । * 
उन्होंने एक सप्ताह आगेकी तिथि निश्चित करके उस दिन 
उन्हें न्यायाल्यमं उपस्थित होनेका आदेश दिया। उसमे 
उनके ल्यि वहाँ प्रथक-प्रथक्‌ ठहरनेका प्रवन्ध करा दिया 
और इस बीचमें वालककी अपने राज्यकी ओस्से एक 
पस्चारिकाकी देखभालमें रखवा दिया | 

विक्रमादित्यने एक गुमचर ख्रीकों उनका भेद लेनेके 
लिये नियुक्त किया | वह गुप्तचर स्री हुर्मतिके पास गयी। 
उसने भोजन-वस्र आदिसे उसकी सहायता की और उसके 
साथ खूब घुल-मिलकर बातें करने छगी। एक दिन उसे 
प्रसन्न मुद्रामें देखकर गुप्तचरीने पूछा बहिन ! आज बहुत 
प्रसन्न हो) क्या बात है !? 

दुर्मतिने कहा--“यहाँके राजा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 
बहुत अच्छा न्याय किया है |? गुप्तचरीने पूछा--“राजाने 
कया न्याय किया है, बहिन ?” दुर्मतिने कहा--“राजाने यह्‌ 
न्याय किया है कि अमुक तिथिको वह बालक दो टुकड़ोंमें बाँट 
दिया जायगा |? 

गुप्तचरी---“तव इसमें अच्छी बात क्या है; वहिन ९? 

दुर्मति---“बहिन ! मुझसे यह नहीं देखा जाता कि मेरे 
केवल कन्या रद्दे और उसके पुत्र हो जाय । इस पुत्रके कट 
जानेपर मेरे तो कन्या रद्देगी ही; पर उसके पुत्र नहीं रदेगा । 
इसीसे मुझे प्रतत्नता दे |? - 
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गुत्तचरीने वातो-बातामें यह भी पता चल लिया कि 
इसकी कन्या किस ग्राममें और किस ख््रीके पास है और 
यह सारा समाचार विक्रमादित्यकी सुनाया । राजाने गुप्तरूपसे 
अपने कर्मचारी भेजकर उस कन्याकी और जित ख््रीके पास 
वह थी; उसे बुल्वा लिया और दुर्मतिसे अलग ठहरा दिया। 


बह गुप्तचरी धर्मवतीके पास गयी। उसने उसे भी 
भोजन भआदिसे यथेष्ठ सुविधाएँ दिलायीं। परंतु उसने देखा 
कि धर्मवती रात-दिन रोती ही रहती है। गुतचरीने कहा? 
ध्वहिंन | रात-दिन क्यों। रोती रहती हो! यदि खान-पान 
आदियें कोई कमी हो तो बतत्यओः में अमी पूरा किये देती हूँ।? 

घर्मवतीने कहां--“बहिन ! वहुत दिनोंकी प्रतीक्षाके बाद 
पुत्रका सुख देखा था । पुत्र होते ही पंद्रह दिन बाद इसका 
पिता परलोक सिधार गया। अब पुत्र भी परलोक जा रहा है। 
अब ते मेरे सामने अँपेरा-हीअँधेरा है। रोनेके सिवा और 
कोई चारा नहीं । ऐसा जान पड़ता है कि पुत्रकी छाश और 
मेरी लाश एक ही चितापर साथसाथ जछायी जायगी |? 
गुप्तचरीने यह समाचार भी राजाको दे दिया । 


निश्चित तिथि आनेपर दुर्मते और घर्मवती दोनो राज- 
समासें उपसित हुई। बालक भी वहाँ छाया गया | एक 
जल्ाद हाथमें तलवार ल्यि वालकके पास खड़ा था। 
विक्रमादित्यने दुर्मतिको चुलाकर पूछा--“कहोः तुम्हें कौन-सा 
भाग चाहिये ९? 


दुर्मतिने उतर दिया--«दार्यों पैर, दायीं छाती; दायोँ 
हाथ; दायोँ कान और सिरका दायों भाग ॥! 


राजाने धमंवतीसे भी यही प्रश्न किया । 


घमंवतीने रोतेरोते कहा-“राजन [मुझे कोई भी भाग नहीं 
चाहिये । यह पुत्र आप इसे ही दे दें। जीवित रहा तो में 
कभी-कभी इसका मुख देखकर नेत्नोंकी तृप्त कर लिया 
करूँगी। यही मेरे लिये पर्यात है। यदि इसके दो डुकड़े ही 
करने हा तो इससे पहले मेरे शरीरके दो शुकड़े कर दीजिये |? 

यह कथन सुननेके अनन्तर राजाने उस गुत्तचरीको 
बुलाया । गुमचरीने दुर्मतिके साथ जो वातचीत हुईं थी, वह 
सब सुना दी | उसी समय उस कन्याको और उसकी उस 
परिचारिकाकी भी, जो कि दुर्मतिकी सखी थी, समामे उपस्थित 
किया गया। 


परिचारिकाने राजाके भयसे सभासें सत्य-सत्य कहा कि 
धयह कन्या दुर्मति की है, जो उसने पाल्न-पोषण करनेके लिये 
मेरे पास भिजवायी है |? विक्रमादित्यने निर्णय दिया कि 
घमंबतीके हृदयमें चालकके प्रति मातृ-स्नेह है और यह पुत्र इसीका 
है । दुर्मतिकी यह कन्या है, पुत्र नहीं है। इसने उसका 


अपहरण किया है। अतः राजाने वह पुत्र धर्मवतीकों दिला 
दिया और दुर्मतिको आर्थिक दण्ड देकर भविष्यमें वेसा न 
करनेकी चेतावनी दी । यह है न्याय ! 


कश्मीरनरेश यशस्करदेव 


विक्रमीय दशम शताब्दीमं कश्मीरके सिंहासनपर महाराज 
यशस्करदेव शासन करते थे । एक बार जत्र वे सभामें बैठे थे; 
तब पहरेदारने आकर खूचना दी कि एक मनुष्य द्वारपर बैठा 
और भूखों मरकर प्राण देनेका निश्चय किये हुए है| 
महाराजने उसको बुल्बाकर कारण पूछा | उस व्यक्तिने कह) 
भद्दाराज | मैं इसी नगरका रहनेवाला एक व्यापारी हूँ। 
व्यापार घाटा होनेके कारण मुझे अपना मकान और सब 
सम्पत्ति बेच देनी पड़ी । परंतु मैंने अपना मकानका एक भाग < 
जिसमें कुओ है और सीढ़ी है; अपने लिये रख लिये थे । में 
व्यापार करने विदेश चला गया तो मेरे पीछेसे उस मकानकी 
भी छीन लिया गया और मेरी स्त्री एवं वच्चोंको वहौँसे मिकाल 
दिया गया। मैंने न्यायाधीशोकी सच-सच समाचार दिया तो 
किसीने कुछ भी नहीं सुना। अतः अब में आपकी शरणमें 
आया हूँ | मुझे आपकी म्यायप्रियतामें विश्वास है। राजाने 
न्यायाघीशोक्री और उस नागरिकको; जिसने मकान लिया था। 
बचुछाकर यह समाचार कहा। न्यायाधीशोंने उत्तर दिया कि 
जैसा प्रतिशापत्रमें लिखा है, हमने तो वैसा ही निर्णय दिया है। 
तब राजाने वातों-बातोंमे चतुराईसे उस नागरिककी, जिसने 
सकानकी मोल लिया था, अँगूठी ले ली। अँगूठीको उसके 
घरपर भेजकर उसकी बहीको मँगवा लिया | राजाने बढीको 
पढ़ा तो उसमें १०००) राज'डेखककी दिये लिखे थे । राजाने 
न्यायाधीशेंसि पूछा कि इस साधारणसे क्रय-विक्रमके लिये राज- 
लेखककी १०००) देनेका क्या अर्थ है ? क्‍या यह घूस महीं 
है १ उसने मकानके विक्रयपत्रको सावघानीसे पढ़ा तो पता 
चला कि ५्सोपान-कूपरहित ग्रह? के स्थानपर राजलेखकने 
'सोपान-कूपसहित यह? बना दिया था। राजाने न्यायालयके 
लेखककी समाभवनसे चुल्वाया | वह रूजित था और उसने 
यह स्वीकार कर लिया कि उसीने प््के सथावतपर सः बनाकर 
यह पापकर्म किया है | 


राजाने वह मकान; क्रूप और सोपान उस व्यक्तिको 


. दिलवा दिये और राजछेखक एवं मकान मोल छेनेवाले उस 


नागरिकको दण्ड दिया | 
श्रीवंकिसचन्द्र चटर्जी 


कर न्यायाधीश वंकिसचन्द् चटर्जी बंगालके रहनेवाले ये | 
अंग्रेजी सरकारकी नोकरी करते हुए. भी देशभक्तिकी और 
देशको बन्धनमुक्त करनेकी अ्मि प्रचण्ड वेगसे इनके भीतर 


संख्या ६ ] 


सच्चा न्याय 


१०१७ 








जब्य करती थी । राष्ट्रिय गीत “वन्दे मातरम्‌”, जिसपर सहसों 
देशवासियोका बलिदान हो चुका है; इन्हींका निर्माण किया 
हुआ है| ये एक उच्चकोटिके लेखक और कवि भी थे | 
भ्रीअरविन्दने इन्हें प्मविष्यदर्शी ऋषि! कहा है । 
*” बंकिमचन्द्र चर्ट्जी बर्दवानमें मेजिस्ट्रेट थे। एक वार 
एक ग्रामीण ब्राह्मणका पुत्र कलकत्तेमें पढ़ता था । कछकत्तेसे 
उस ब्राह्षणकी समाचार मित्य कि उसका पुत्र बहुत रुग्ण है। 
दरिद्र ब्राक्षण बहुत घब्ररया ओर पैदल कलकत्तेके लिये चल 
पड़ा। मार्गमें रात हो जानेपर उतने एक आममें ठहरनेका 
निश्रय किया | 
उसने एक मनुप्यके द्वापपर जाकर अपना परिचय देकर 
रातभर विश्राम करनेकी अनुमति माँगी, क्रिंठ नहीं मिली। 
वह और भी अनेक व्यक्तियोंके पास पहुँचा, किंतु समीने मना 
कर दिया | वेचारा ब्राह्मण बड़ी कठिनाईमें पड़ा । एक ओर 
जुन्नकी चिन्ता, दूसरे मार्गकी यकावट और फिर भूख-प्यास 
और गाँववालोंका यद अमानुपिक व्यवहार ! रात हो जानेके 
कारण आगे बढ़ना भी उसके ढिये सम्भव नहीं था। एक 
व्यक्तिको कुछ दया आ गयी | उसने उसे अपने यहाँ ठहदरा 
लिया | परंतु उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने 
बड़े आममें केवल एक ही व्यक्ति उसे घरपर ठहरानेवाद्य 
मिला और वह भी बहुत कठिनाईसे | ब्राह्मणने अपने 
आतिथ्यकार्से इसका कारण पूछा | उसने बतछाया कि कुछ 
दिनोंसे हमारे ग्राममें अनेक यात्री आये ओर प्रायः सभी 
रातिमें कुछ-न-कुछ चुराकर छे गये। इसलिये हमल्ेगोंने 
किसी राहगीरको आश्रय न देनेका निश्चय किया है | 
ब्राह्मस भोजन करके छेट गया; किंठु पुत्रकी चिन्तामें 
उसे निद्रा न आयी । वह करबदें बदलता रहा । मध्य रात्िमें 
उसे अचानक बाहर कुछ आहट सुनायी पड़ी। वह उठ 
बैठा | उसने बादर निकलकर देखा कि एक व्यक्ति सन्दूक 
सिर्पर उठाये भागा जा रह्या है। उसे संदेह हुआ। वह 
चोर-चोर विलाता हुआ उसके पीछे भागा और उसे पकड़ 
लिया | संदुक लेकर भागनेत्राछा एक सिपाही था। सिपाहीने 
सन्दूकको रख दिया ओर चोस-चोर कहकर उल्टे 4 
पकड़ लिया | आमके वहुत-से व्यक्ति इकढ्ठे हो गये। उन्हें 
जब देखा कि पुल्सिका तिपाही एक अज्ञात व्यक्तिको पकड़े 
हुए. दे और सम्दूक पासमें पड़ा है? तब उन्होंने उस त्राह्मणको 
ही चोर समझा | उसे थानेमें ले जाया गया और उसपर 
अभियोग चला | 
यह अभियोग बंकिसचन्द्र च्र्जीके न्यायाल्यमें गया। 
दोनोके वक्तव्यकी सुनकर बंकिमवाबू यह तो ताड़ गये कि 


अशशनाणा एफ अीऔकम स्फि चचपत 


दा. 


ब्राह्मण निर्दोष है और तत्य बोल रहा है; किंतु निर्णय देनेके 
ह्थि क्रिसी बाहरी ममागकी आवश्यकता थी। उन्होंने उस 
दिनकी कार्यवाही स्थगित कर दी। 


दूसरे दिन न्यायाल्यमें एक व्यक्तिने आकर मेजिस्ट्रेट 
बंकिमबाबूसे कहा कि प्तीन कोसकी दूरीपर एक हत्या हो 
गयी है, लाश वहाँ पड़ी है|! बंकिमबाबूने तुरंत कट्बरेमें 
खड़े उस पुल्सिके सिपाही और ब्राह्मणकों आदेश दिया कि तुम 
दोनों जाकर उस झबको अपने कंधोंपर उठाकर ले आओ | 


दोनों बतत्यये हुए स्थानपर पहुँचे ! बहाँ शव बँधा हुआ 
रक्‍्खा था । दोनोने उसे अपने कंधोंदर उठाया और चछ 
पड़े । पुल्सिका सिपाही हद्धा-कद्ठा था; मोजसे छा रहा था। 
पर ब्राह्मण बहुत दुखी तथा पुत्रकी चिन्ता और इस विपत्तिके 
कारण रो रहा था | उसे रोते देखकर सिपाहीने हँसते हुए 
कहा--“कहो पंडितजी ! मैंने तुमसे पहले ही कह्य था कि 
मुझे चुपकेसे ले जाने दो) नहीं तो विपत्तिमें पड़ोंगे | तुम नहीं 
माने; अब फल भोगों अपनी करनीका; भव कंम-से-कम तीन 
सालकी जेलकी दवा खानी पढ़ेगी ।! 


ब्राह्मण बेचारा अवाकू था। न्यायाल्यको स्थूल प्रमार्ण 
चाहिये | प्रमाणखरूप पुल्सिमैन जो था, जिसने उसे पकड़ा 
था | ब्राह्मण रोता हुआ न्यायाल्यमें पहुँचा। न्यायाल्यकी 
आज्ञामे शव न्यायालयमें रक्खा गया और उसके वन्धन खोल 
दिये गये । 

अब अभियोग प्रारम्भ हुआ। जिस समय दोनो पह्षोंके 
वक्तव्य हो चुके तो एक विचित्र घटना घटी । वह छाव उन 
बल्नोंकों उतारकर खड़ा हो गया और उसने मार्गमें हुई 
पुल्सिके सिपाही और ब्राह्मणकी वार्तोकी कहा | उसकी बातें 
सुनकर बंकिमचन्द्रने त्राह्मणको निरपराध घोषित किया और 
पुल्सिके सिपाहीकी चोरी करनेका अपराधी ठहराकर 
दण्ड दिया | _ 

बंकिम॒बाबूने चोरीका पता चलनेके लिये खय॑ यह युक्ति 
निकाली थी और एक विश्वस्त व्यक्तिको मृतका अमिनय 
करनेऊे लिये नियुक्त किया था। हा 


यदि सभी न्यायाधीश सच्चे दृदयसे सत्यकी खोज करनेका 
प्रयत्न करे तो अधिकांश अभियोगोमें सत्यका पता चल 
सकता है ओर सच्चा न्याय हो उकता है |--भक्तरामझरणद्वारा 


पहो, समझो 
का 


पराथे आत्मत्याग 

आजसे पाँच वर्ष पहलेकी बात है---मैं उन दिनों 
आगरामें था। 'क्रान्तिके खनामघन्य सम्पादक श्रीधर्मेन्द्रजी 
क्रान्तिकी पेशीसे छौटते हुए राजामण्डी स्टेशनपर 
टहल रहे थे, उसी समय मथुरानिवासी एक ब्राह्मण, 
जो पत्नीके खगवासके पश्चात्‌ उसके फूल प्रयागमें 
प्रवाहित करके अपनी चौदह वर्षीय कनन्‍्याके साथ उसी 
स्टेशनमें मथुरा जानेब्राढी गाड़ीकी प्रतीक्षामें थे, 
अपना टिकंट दिखाते हुए श्रीधर्मेंन्द्रजीसे बोले, 'बाबूजी ! 
मथुरा जानेवाली गाड़ी कब मिलेगी ?? आपने बड़े 
सरलू-खमावसे कहा, “आपकी गाड़ी ( तीसरी छाइन- 
पर खड़ी ट्रेनकी ओर संकेत करते हुए ) तो सीटी 
दे चुकी है, चलनेह्वीवाली होगी । उस स्थानसे 
प्लेटफाम बदलनेके लिये पुछसे होकर जाना पड़ता था | 
पुर दूर था, अत वे प्लेटफॉर्मसे उतर परी क्रास 
करते हुए अपनी गाड़ीतक पहुँचनेका प्रयास करने 
लगे | पिताके हाथमें विस्तरेका एक बंडछक था और 
कन्याके हाथमें एक साधारण झोछा | पिता आगे थे। 
वे दोनो छाइनें पारकर अपनी गाड़ीतक तो पहुँच 
गये, किंतु पुत्री दूसरी पटरीके मध्य जाकर भौंचकी- 
सी खड़ी रह गयी। चूँकि पहली पटरीपर एक गाड़ी 
खड़ी थी और तीसरी पठरीपर मथुरा जानेबाली गाड़ी, 
इसलिये दूसरी पटरीपर आनेबाली मालगाड़ी ऐ्ेटफार्मसे 
न दिख सकी, वास्तवमें कन्या जिस पटरीके बीच खड़ी 
थी, उसीपर आती गाड़ी देखकर सुध-बुध खो मौंचकी- 
सी रह गयी। श्रीधर्मेन्द्रजीने गरजकर कहा---«बेटी ! 
बढ़ जाओ या लौट आओ 0 किंतु उसे ज्ञान कहाँ ! 
रुक़नेवाली गाड़ीका इंजन बढ़ता ही गया। देखते-ही- 


“:” - देखते धर्मेन्द्रजी अपनी जान दृथेलीपर छे प्लेट्फा्से 


' छलँग मार कूद द्वी तो पढ़े । उन्होंने चाहा था 


और करो 


कि पुत्रीको फेंककर खर्य॑ भी पठरी पार कर जायेंगे, 
क्तु जैसे ही वे कन्याके पास कूदकर पहुँचे, कन्याने 
उन्हें इतने जोरसे जकड़ लिया कि उनकी सारी शक्ति वहाँ 
क्षीण हो गयी। फिर भी उन्होंने कल्याको पदरीके 
बाहर तो फेंक ही दिया, किंतु खवगंको न सेमाल 
सके और इंजनसे टकराकर वेहोश हो पटरीके पार 
गिर पड़े । अबतक इंजन पर्याप्त धीमा हो चुका था । 
इस घटनाकी सभी अवाक्‌ खड़े देखते रह गये, पुलिस 
और अपार जन-भीड़के साथ मैं भी जा घुसा। वे 
ब्राह्मण देवता भी पकड़ लिये गये, जेबसे निकले हुए 
कागजोंको देखकर इन्सपेक्टर पुलिसने बताया कि ये 
क्रान्ति-सम्पादक श्रीपर्मेन्द्रजी हैं । “क्रान्ति? का ग्राहक 
होने तथा सम्पादक बन्धु होनेके कारण मेरा द्वदय 
एकाएक भर आया। इसके प्रथम मैंने उनकी कीरति 
कई स्थलोपर सुनी थी; किंतु उस दिन उनका प्रवयक्ष 
सराहनीय एवं साहसी काये देखकर मैं बड़ा ही 
प्रभावित हुआ | वे तत्काल चिकित्सालय भेजे गये। 
धन्य हैं ये और धन्य हैं वे ब्राह्मण-देवता भी, जिन्होंने 
चिकित्साल्यमें रहकर अपनी कन्या तथा शेष परिवार- 
को मथुरासे बुछाकर उनकी भरपूर सेवा की | मुझे 
भी उनकी सेवाका तमी कुछ अवसर हाथ लगा | योग्य 
चिकित्सकक्े महाग्रयासपर जब वे कुछ होशमें आये, 
बड़ी प्रसन्नता हुई डाक्टरकी अपनी कततन्य-परायणतापर | 
वे अब स्वस्थ तो अवश्य हैं, किंतु आज भी 
उस चोटके फलस्वरूप वे जोरसे बोछ नहीं पाते, 
तेजीसे चछ नहीं सकते, मस्तिष्कशक्ति, नेत्र-ज्योति 
एवं दन्‍्तावलियोपर बहुत ही आघात पहुँचा है | अब 
वे बहुत ही शान्ति-प्रिय, गम्भीर एवं एकान्तप्रिग् 
वनते जा रहे हैं.। ईख़रसे हम उनके दीरजीवी 
_दोनेकी कामना करते हैं | धन्य है उनका जीवन"! 
“अध्यचन्द्र पालीवाल 


संस्था ६ ] 


पढ़ी, समझो और करो 
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“(२) 
नारी--नारायणी 
शारदा बहिन हमारी पड़ोसी हैं। क्रूर विवाताने 
अठारह वर्षकी सुकुमार अवस्थामें ही उनके सुद्दागको 
छीन लिया | जीवनमें छगी हुई ठोकरोंसे उनमें 
आश्चर्यजनक सहनशील्ता आ गयी है | उनके एक 
पुत्र था | पुत्रकी भावी आशामें वे दुःखके जहरकी 
घूँट हँसते-हँसते पी जातीं । परंतु ईश्ववने उनके इस 
आशादीपको भी बुझा दिया | उनका पुत्र दुर्घटनामें 
मारा गया। उन्होंने ट्रकके ड्राइवरकी जिस प्रकारसे 
रक्षा की, वह हमारे समाजके लिये उज्ज्बछ गौखकी 
« वात है| यह उज्ज्वल गाथा इस प्रकार है--- 
उत्तरायण बालकोंका प्रिय उत्सव है, उस दिन 
बाल्कोंका पतंगके पीछे दौड़नेका वावलापन शराबके 
नशेके समान बड़ा तीव्र बन जाता है । 
नीले आकाशमें दो बड़े सुन्दर पतंगोंमें पेच छग 
गया । द्वोनों पक्षके पतंग उड़ानेवाले सावधानीसे 
डोरा खींच रहे थे। ग्त्युके समीप पहुँचे हुए मनुप्यकी 
जीवन-डोरीके समान पतंगोंका डोरा अब टूठा तब द्वूठा 
हो रह्य था । 
एक पर्ंग कठा, तुरंत पतंगके पीछे बच्चे दौड़ने 
ल्गे और पकाटो** काटो*** पकड़ो-पकड़ोःका 
शोर मचाते हुए आगे बढ़ने छगे । दीपक ( शारदा 
बढिनिका पुत्र ) आकाशमें पतंगकी ओर देखता हुआ 
दौंडा जा रहा था । दौड़ता-दौड़ता वह सड़कपर 
आ पहुँचा | सामनेसे माछ्से भरी हुई एक ट्रक पूरे 
वेगसे आ रही थी । ड्राश्वरकों भी ध्यान नहीं रहा । 
जब ड्राइवरका ध्यान दीपककी तरफ गया, तब दीपक 
और ट्रकके बीचमें- पाँच-सात फुटका ही अन्तर रह 
गया था । ड्राइवरने ब्रेक छगाया परंतु ब्रेक काबूमें 
नहीं आ सका और दीपककी पतंग प्राप्त करनेकी 


# 





अभिापा अधूरी ही रद्द गयी | ट्रक उसके उपरसे 
निकल गयी ) 

मुकद्दमेके फैसलेका दिन था | सब छोग शारदा 
बहिनका वयान सुननेके लिये आतुर थे। वे बयान 
देनेवालके कठघरेमें आकर खड़ी हो गयीं और कभी 
ड्राइवरकी ओर तथा कमी न्यायाधीशकी ओर देखने 
लगीं। उनका मन विचारके झूलेपर झूठ रहा था । 
लंवे विचारके बाद उनके होठ खुले । उनके शब्दोंने 
नारी-हदयका परदा उठ दिया। 
विधवा हूँ, मेरा आधार मेरे उगते हुए बच्चेपर 
ही था | दीपक मेरा जीवन था; मेरा श्वास था। पर 
बहुत बार मनुष्यको जो अच्छा छगता है, वह ईश्वरको 
कहाँ छगता है ? ईखरकी कुछ दूसरी ही बात अच्छी 





छगी और उन्होंने मेरे बच्चेको छीन ढिया। मेरे 


एकमात्र आधारके चले जानेसे मैं निराधार हो गयी। 
जैसे मेरा आधार मेरे दीपकपर था, वैसे ही इन भाई 
( ड्राइवर ) के कुटुम्बका आधार भी इन भाईपर ही 
होगा। इनके भी स्री होगी, छोटे बच्चे होंगे, परंतु इनको 
यदि जेलमें ढकेल दिया जाय तब १ तब इनका कुठुम्ब 
निराधार हो जायगा । मुझे निराधारताका अनुभव है | 

“जो कुछ बना, उसमें तो मेरे भाग्यका ही दोप है। 
इन भाईको जेलमें ढकेल देनेसे क्या मुझे मेरा दीपक 
वापस मिल जायगा ? कभी नहीं । फिर मैं किस लिये 
इनके कुटुम्बकी निराधार बनाऊँ | किसलिये इतना 
बखेड़ा £ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनको 
छोड़ दें !! 

शारदाके ये वाक्य घुनकर न्यायाघीशतक आश्चर्यमें 
डूब गये | सव इस नारीको नारायणीके रुपमें देखने 
रंगे | शारदा बहिन अपनी जबानीमें पक्की रहीं | 

अन्तमें ड्राइवरको छोड़ दिया गया | एक नारी- 
इृदयकी संतोष मिछा | इस नारायणीको सभीने 
मन-ही-मन नमस्कार किया | --अधुकान्त भद्द 
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कल्याण 


[ भागे ३ 


ल्ल्ल्स्स्स्स्य््स्ल्स्य््य्स्य्ल्स्ल्स्य्स्य्स्य्स्स्ल्य्स्य्य्य्य्य्ल्य्स्य्स्य्य््य्स्स्स्ल्स्ल्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्म्स्स्स्स्सः 
(३) तो कोई भी कार्य असम्भव नहीं होता । फ्रांसमें इस संतका 
आजके आदश संत कितना बड़ा प्रभाव है--इसका एक प्रमाण यह है कि 


आधुनिक युग भोगप्रधान है, किंतु इस भोग- 
प्रधान युगमें भी त्यागकका जीवन अपनानेवाले दो-चार 
महापुरुषोंका अस्तित्व इस ओर संकेत करता है कि 
सनातन जीवनके मूल्य कमी पूर्णतया छुप्त नहीं होते । 
फ्रांससें एक ऐसे ही महापुरुपषका आगमन इस देदमें 
हुआ है । कलकतेमें अपने एक भाषणके तारतम्पमें 
श्री पायरने अपने त्यागमय जीवनके अनुभवोपर 
प्रकाश ढालते हुए “चीथड़ा सम्प्रदाय” की कहानी जनताके 
सामने रक्‍्खी है | श्रीपायर एक धनी पिताके पुत्र थे 
और उनके पिता एक प्रसिद्ध मिक्मालिकि थे। केबल 
उन्नीस वर्षकी आयुमें श्रीपायरने अपने पितासे अपना 
उत्तराधिकार माँग लिया । पिताने पुत्रके अनुरोधको 
खीकार किया और उनके हिस्सेकी पैतृक सम्पत्ति उन्हें 
दे दी | श्रीपायरने इस विराद्‌ पैतृक सम्पत्तिको केवल 
दो घंठोंमें गरीबों बॉँठ दिया। इसके बाद उन्होंने 
त्याग और सेवाका जीवन शुरू किया | जीवन-निवाहके 
लिये वे सड़कपर चीयड़े बिनकर उन्हें बेच लेते थे 
और उदरपोपणके बाद जो कुछ रहता था, उसे ग्रीबोमे 
बाँट देते थे | इस कार्यने उन्हें एक नयी प्रेरणा प्रदान 
की । उन्होंने धीरे-धीरे एक दलूकी स्थापना की और 
उसका नाम रखा चीथड़ा-सम्प्रदाय | इस दलके सदस्य 
सइकोंपर चीयड़े व्रिनकर बेचने छगे और इस 
प्रकार प्राप्त होनेवाले धनको दरिद्र-नारायगकी सेवामें 
लगाने लगे | धीरे-धीरे इस आन्दोलनने इतना सुन्दर रूप 
लिया कि अब्छे-अच्छे छोग इस सेवा-कार्यकी ओर 
आक्ृष्ट होने छगे | भारतके छोगोंको सम्भबतः इस बात- 
पर विश्वास करना कठिन होगा कि चीथड़े त्रिनकर 
इस दढने ऋ्रॉसमें गरीबोंके लिये पिछले कुछ बर्षोमे 
२७० सुन्दर मकानोंका निर्माण क्या है। यह 
कोई आश्यकी बाल नहीं है; क्योंकि सद्भावना होती है. 


हाल्में ही इन्होंने रेडियोपर जनतासे गरीबोंके लिये 
घन अथवा वख्रकी एक अपीछ की थी | इस अपीलमें 
उन्होंने एक होटलका पता दिया था, जहाँ उसी दिन 
उन्हें कुछ दान प्राप्त हुआ था | केवल तीन सप्ताहके 
अंदर होटल दानके रूपमें आनेवाले पैकर्ं तथा रुपयेके 
लिफाफोंसे भर गया था । इन तीन सप्ताहोंमें दानके 
रूपमें जो कुछ आया, उसका मूल्य पाँच करोड़ रुपयेके 
लगभग था | यह छोटी-सी घठना इस बातका एक 
प्रमाण है कि त्यागी मनृष्यके प्रति जनता आज भी, 
आक॒पिंत होती है। आवश्यकता केब॒छ इतनी है कि उसके 
मनमें बस्तुत: छोक-कल्याणकी भावना हो और उसके 
विचारों तथा आचरणमें वास्तविक पवित्रता हो। इस 
साधनाके आगे अन्य सारी साधनाएँ हतप्रभ हो जाती 
हैं। कोई कारण नहीं कि जो प्रयोग फ्रांस-जैसे भोग- 
प्रधान देशमें सफर हुआ, वह भारतमें सफल न हो | 
यहाँ इस प्रकारके प्रयोगके लिये अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल 
परिस्थितियाँ हैं। आवश्यकता केवछ इतनी ही है कि इस 
क्षेत्रमे श्रीपायर-जैसे पवित्र और छोकसेवारत व्यक्ति 
अग्रसर हों । [ विश्वामित्र ] | 
प्रेषक--वछभदास विन्नानी 
“(४) 
देवीकी दया 
आजादी मिलनेपर क्वेठामें साम्प्रदायिक दंगे चल 
रहे थे। वहाँपर एक मुसलमान होटल-माल्किके यहाँ 


एक वफादार हिंदू नौकर था। उसका नाम था 
चोइथराम | 


एक दिन छुछ दंगाइयोंने होटछ-मालिक और 
उसकी बीवीको कुरान और सूअरकी शपथ दिलायी और 


* चोइथरामको कत्छ करनेको कहा | 


संस्या ] 


पढ़ो, समझौ और करो 
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रातकी होटल-मालिकने सोते हुए चोइ्थरामका 
काम-तमाम करनेका विचार किया | तब उसकी बीबीने 
उसे बहुत समझाकर कहा कि 'ऐसी बेसिर-पैरकी 
शपथ वास्तवमें शपथ नहीं कही जा सकती | तथा हर- 
एक मनुष्यका वास्तबमें धर्म अपने खामीभक्त नौकरकी 
रक्षा करनेका है, विश्वासवात करके उसको यमछोक 
भेजनेका काम तो जधन्य पाप है |! फिर भी मूढ़ होटछ- 
मालिकिके कानोंपर जूंतक नहीं रेंगी | 

तब होट्ल-मालिककी वीदीने धर्म-संकट देख 
पतिसे नौकरके लिये चाय बनानेकी आज्ञा माँगी । 
पतिसे कद्दा कि 'ैं नौकरकों मरते समय पहले चाय 
पिछा दूँ, फिर आप नौकरको मृत्युके घाठ पहुँचावें ।? 
अब होटल-मालिक बिस्तरपर पड़ा सुस्ताने छगा | 

मौका देखकर बीवीने चोइ्थरामको जगाकर उसे 
क्वेटासे नौ-दो ग्यारह हो जानेको कहा । वह भाग 
छूठआ।. - 
जोधपुर आनेपर चोइथरामने उस देवीके प्रति श्रद्धा 
व्यक्त करते हुए बताया, 'मेरा जीवित-शरीर उस देवीकी 
ही दया है |? 

(५) 
व्यसनके वन्धनसे मुक्ति 

रमणछाल हमारे पड़ोसी थे | सीढ़ीसे गिर जानेके 
कारण उनके छोटे छड़के निरंजनके पैरकी हड्डी द्वूट 
गयी थी । पायधुनीपर हाड्वैयकों दिखलाया तो उन्होंने 
तुरंत अस्पताल ले जानेकी राय दी । 

रमणछाछ सवा सौ रुपये मासिकके नौकर थे । 
उनकी घबराहठका पार नहीं रहा | अस्पताकका खर्च 
सहन करनेकी न उनकी स्थिति थी, न शक्ति | 

परंतु डाक्टर देसाकके साथ उनकी कुछ जान- 
पहचान थी | ( डावटर देसाई उनके माल्किके फेमिली 
डाक्टर ये |) वे तुरंत ही डा० देसाईके यहाँ पहुँचे और 


सारी बातें बतायीं | डा० देसाईने निरूको अस्पताल्में 
भर्ती कर दिया | है; 

डा० देसाई सर्जन थे | वे नगरके बड़े अस्पतालम 
काम करते थे | उनका हाथ ऑपरेशनपर इतना '्सेठ? 
हो गया था कि जहाँ रोगीको यह पता छग जाताकि 
उसको डा० देसाईकी देख-रेखमें रखा गया है, वहीं 
उसका आधा रोग तो कमर हो जाता | वे सर्जन होनेके 
साथ ही सजन भी थे । सोनेकी थाडीमें लेहेकी कीडकी 
ही है | डा० देसाई सहुणोंके सागर थे, परंतु उसे 
सागरमें दुर्गुगका एक नन्हा-सा झरना भी बहता था .| 
बह झरना था व्यतनका--पिगरेट उनके लिये प्राण थी। 
सिगरेठका व्यसन उनके साथ जोंककी तरह इस प्रकार 
चिपक गया था कि सिगरेटके बिना वे ऑपरेशन ही 
नहीं कर पाते | 

आज निरूके ऑपरेशन होनेवाला था । निरूको 
सबेरे नौ बजे ऑपरेशन थियेटरमें ले जाया गया-| 
बाहर बैठे हुए रमणछाछ और उनकी पत्नीके कलेजे 
धक-घक्‌ कर रहे थे | “अब क्या होगा ?? का भात्र 
उनके चेहरेपर स्पष्ट दिखायी दे रहा था। गहरी 
चिन्ताके बादलोंने उनके मुखका तेज हर ढिया था१॥ 
उनकी आँखें और कान “ऑपरेशन थियेटरः की ओर 
लगे थे | ठीक सवा दस बजे डॉ०देसाई ऑपरेशन 
सम्पन्न करके बाहर निकले | उनके मुखपर विजयका 
स्मित फरक रहा था। 

डॉ० देसाईने कहा--रमण भाई ! चिन्ता मत 
करो, ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया है |? यह 


$ सुनकर रमणलालके शरीरमें चेतवा आयी । 


निरूको एक महीने वाद अस्पताल्से छुट्टी मिली ! 

है ९ ० 
दो महीने पहले निरूके ऑपरेशनके -समय 
रमणलालके चेहरेपर जैसा भाव था, वैसा ही भाव 


>-ककज>-++-+ ++ $ पपाफ चित... आना 
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आज भी उनके मुखपर छाया है । वे जल्दी-जल्दी 
डा० देसाईके यहाँ आये | डा० देसाई अखबार पढ़ रहे 
थे | रमणछालकी गम्भीर मुख-मुद्रा देखकर डा० देसाई 
भी विचारमें पड़ गये | रमणछालने कहा----'डाक्टर 
साहेब! निरूके पैरमें कुछ दिनोंसे सूजन आ रही है |? 

रमणछालके घर आकर डाक्टरने निरूको देखा | 
कुछ. देर विचार करके उन्होंने कहा--(रमणभाई ! 
निरूकी फिर अस्पतालमें भर्ती करना पड़ेगा |? 

निरूको पुनः अस्पतालमें भर्ती किया गया। उसके 
पैरका एक्सरे लिया गया । फोटो देखकर डाक्टर गम्भीर 
हो गये । उन्होंने रमणछाछको बुलाया और कहा--- 
“मणभाई ! मेरे हाथसे कभी नहीं बन सकता, ऐसा 
काम इस बार बन गया है । निरू मेरी भूलका शिकार 
हो गया | मैं जब निरूका ऑपरेशन कर रहा था उस 
समय मेरी सिगरेठकी राख निरूके पैरके अंदर पड़ गयी 
थी | इसीलिये अब फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा । 
प्रायश्वित्तहूपमें मैं आजसे सिगरेटकों अपने जीवनमें 
सदाके लिये दूर कर रहा हूँ । और हाँ, मेरी भूछ भी 
मुझे ही भोगनी चाहिये, अतः इस बारके ऑपरेशनका 
तथा अस्पतालका जितना खर्च होगा, उतना मैं दूँगा | 
चिन्ता मत करना |? 

रमणछाल तो आश्वयेसे देखते ही रह गये और 
मन-ही-मन कह उठे---'यह डाक्टर है या देवता ” 

जब ऑपरेशन करके डा० देसाई ऑपरेशन 
थियेटरसे बाहर निकले, तब उनके मुखपर विजयका 
स्मित नहीं था, परंतु व्यसनकें बन्धनसे छूठनेकी पहली 
सीढ़ीपर चढ़नेका आनन्द था | 


(६) 
. पहलेसे बचानेकी व्यवस्था 
बात ८ वर्ष पूर्वकी है, जब मेरे रुूघु भ्राता 
माध्यमिक विद्यालय बड़ोदियामें कृक्षा ८ में अध्ययन 


“भधुकान्त भट्ट 


करते थे | भगवानकी महान्‌ कृपासे इनको भगवान्‌ 
श्रीकृष्फी सेवा करना जन्मसे ही नियम-सा था । 
बड़ोदियेमें ये एक छोटे कमरेमें रहते थे, इनके साथ 
दो और साथी थे। बड़ोदियेमें स्थित श्रीदाऊजीके 
मन्दिरका दशन करना, मण्डली ( सत्संग ) में बैठना 
एवं धार्मिक पर्वॉपर कुछ सेवामें हाथ बंठाना भादि ये 
क्या करते थे। एक बार रात्रिके समय जब ये 
सो रहे थे, तव अचानक ऊपर जमी हुई छकड़ियोंका 
ढेर खिसक गया और ऊपरसे सभी लछकड़ियाँ गिर गयीं 
पर इसके कुछ समय पूर्व ही ये सोते हुए ऐसे घबराये 
हुए उठे, मानो इनको किसीने हाथ पकड़के अछग 
गिरा दिया हो । इनका वहाँसे अलग हटना हुआ और 
लकड़ियोंका गिरना हुआ । स्थान संकीर्ण होनेके 
कारण इन्होंने जछानेकी छकड़ियाँ इन्हीं छकड़ियोंसे 
पटाव-सा कर ऊपर जमा दी थीं। इनके सोनेके स्थान- 
पर एक टार्च रखी थी, वह छकड़ियोंसे बिकुछ चिपक 
गयी । उतनी आवाज होनेपर दो साथी जो दूर सो 
रहे थे, वे उठ आये | उन्होंने अत्यन्त घबराकर इनको 
आवाज दी, देखा तो बिल्कुछ आरामसे बाल-बाल 
बचे हुए बैठे हैं | सभीकी स्थिति अवाक-सी हो गयी । 
यह प्रसंग मुझे छुनाते-खुनाते वे गद्गद हो गये । मैं भी 
बहुत प्रभावित हुआ कि भगवान्‌ किस समय रक्षा करते 
-हैं । यदि इनकी निद्रा न खुली होती तो इनका बचना 
असम्भव ही था। परंतु वहाँ तो बचनेकी व्यवस्था पहलेसे थी। 
प्रेषक---पुरुषोत्तम पण्ड्या “साहित्यरत्नः 
(७) हैः "डे 
अनजाने पापका बदला 

पापोंके अपार समूहको लेकर जिस समय मैं कुम्भ- 
भेलेके ल्यि तैयार हुआ, उस समय परढ-पलछपर' तामसी- 
वृत्ति अपना अधिकार बढ़ाती चली जा री थी । 
प्रारम्भमें ही ऐसी-ऐसी अड्चनें खड़ी हो गयीं, जो 
कुम्म-ेलेके प्रस्थानका अवरोधन करने छगीं. फिर भी 


संख्या ६ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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पाप-मोचनके छिये में चलछ पड़ा | कानपुर स्टेशनपर 
इतनी अधिक भीड़ थी कि उसे देख वहाँसे छौटनेका 
इरादा करने छगा | किंतु स्नानकी प्रवकछ इच्छा जाग्रत्‌ 
हो उठी और चार वजेके रूणमग एक ट्रेनके दरवाजेपर 
खड़े-खड़े ही सट्ठमकी यात्राके लियें चछ पड़ा | मनौरी 
स्टेशनके करीब कुछ जाटोंने मुझे डिब्वेसे नीचे उतरनेके 
लिये छाचार कर दिया | अतः उक्त स्टेशनपर मैं एक 
निराश्रितकी भाँति अन्चकारमें इधर-उधर ठहलने छगा | 
इतनेमें एक भीड़ आयी और उसीके साथ मैं भी फिर 
उसी डिब्बेमें प्रतिट हो सका | इलाह्वाद स्टेशनपर 
गाड़ी रुकी और रात्रिके दो बजेके करीब यात्रियोंके 
विद्ञाक समूहके साथ स्नानके लिये सड्गम-तठपर रवाना 
द्वी गया | 
* अभी सवेरा होनेमें काफी देर थी । अस्तु, मैं गड्ाके 
तटपर-कम्बछ ओढ़कर बैंठ गया | सहस्नों यात्री स्नान 
केरके छोट रहे थे, किंतु मेरे पाप मुझे स्नान करनेसे 
रोकते रहे और मैं घुटनोंमें सिर रखे सोता रहा | 
सूर्योदय होनेपर स्नान कर सका | इधर-उधर घूमता 
हुआ बाँध रोडके करीब खड़ा हुआ नागा-साधुओंका 
दृश्य देखता रहा। 

इधर भीड़ बढ़ती गयी और नागा-साधुओंके जाते 
ही स्नानार्थी और स्नान करके जाते हुए मनुप्योसे 
त्रिवेणी-क्षेत्र ज्याप्त हो गया | मैंने अपने चारों ओर दृष्टि 
दौड़ायी | कुछ आदमी तारके खम्मोंपर चढ़े जा रहे थे | 
कुछ भीड्से दवते हुए पुकार उठे---मुझे बचाओ, मैं 
दव रहा हूँ।? . 

मैंने भी समझ लिया कि मेरी मृत्यु असमयमें आ 
गयी | यहाँ कोई मेरा साथी भी नहीं है, जो मेरे घरमें 


ही दस-बारह मनुष्य ढेर हो गये और अन्तमें मैं भी 
गिर पड़ा | उस संमय मेरा वायाँ हाथ एक अधेड़ और 
शक्तिहीन मनुप्यकी गर्दनपर पड़ा | मैंने बिना उसकी 
पर््रा किये हुए उठ श्वड़े होनेके लिये पूरी शक्ति 
लगायी और भीड़को गिरनेसे रोकते हुए उठ खड़ा हुआ | 

मेरे इस अनजाने पापने अपना रूप स्थिर कर 
लिया; क्योंकि मैंने केवल अपने जीवन-रक्षार्थ ही 
प्रयत्न किये थे | 'दूसरा मरे अथवा जिये? इसकी मुझे 
चिन्ता नहीं रही । सम्मव है वह आदमी उठ खड़ा 
हुआ हो, किंतु उसकी याद मुझे वरावर सताती रही 
और मेरा हृदय मुझे चुपके-चुपके कोसता रहा | यचपि 
मैं जान-बूझकर उसके ऊपर नहीं गिरा था, किंतु फिर 
भी अनजानेका यह पाप याद आनेपर सशंकित कर 
देता था| 

काढान्तरमें मैं उसे बिल्कुछ भूछ गया । इधर मेरा 
एकवर्पाय छड़का चेचकके प्रकोपसे मर गया । मुझे 
हार्दिक दुःख हुआ। 

मैंने अपने जीवनके पार्पोपर एक बिहंगम-दृष्टि 
दौड़ायी तो प्रयागके कुम्म-मेलेबाले व्यक्तिकी स्मृति जाग 
उठी | कारुणिक भावनाओंसे छृदय मर गया | वह 
बाछुक बहुधा, जब मैं उसे गोद लेता था तो वह मेरी 
दाढ़ी और मूँछपर हाथ फेरकर पहचाननेकी कोशिश किया 
करता था | अतः अन्‍्त्वनि होने छगी | 'ऐ दाढ़ी और]. 
मूँछोंवाले आदमी ! मैं तुझे पहचानकर तेरे धरपर 
बदला लेनेके लिये आया हूँ । वने मेरी उपेक्षा कुम्म- 
मेलेमें की थी 

मृत्युके पाँच दिन पहले वह चबूतरेकी सीढ़ीपर 
लुढ़कता हुआ गिर पड़ा जैसे वह घरसे जानेका संकेत 


खबर कर सकेगा । अतः मैंने किलेके पास भूमिशायी .. कर रहा हो । मैं तुरंत दौड़ पड़ा और उसे जिसे कुम्म- 


हनुमानजीसे जीवन-रक्षाकी भ्रायना की |. जीवन-रक्षाकी प्राथना की | 


भीड़में ठेल-पेछ हो रही थी और मानव-समूह एक 
वरंगिव सागरक्की भाँति हिलोर ले रह्म था। मेरे समीप 


भेलेमें न उठा सका था, गौदमें उठा लिया | हृदयमें 
दुश्चिन्ताकी रेखा छिच गयी कि क्या यद्ध इसता 'हुआ 
खस्थ वालक बाहर जानेकी तैयारीमें है। 


तन लत ली भभभनन न. ३५७५८ करकटकटरनककनकमकक >च सपही अचाओ. धथबह का 


मृत्युके दिनपर मेरे हृदयमें नाना प्रकारकी व्यथाएँ 
उभर रही थीं। वह अनोखे पश्चात्ताप और अभावोंसे ग्रस्त 
था | शामकों मैं स्कू समाप्त करनेके पश्चात्‌ तेजीसे 
घरकी और जा रहा था । कौओंके झुंड उड्-उड्कर 
मार्गपर बैठकर पुनः उड़ जाते थे । गाँव पहुँचनेपर मेरा 
हृदय पुकार उठा कि कोई मुझसे यह न कह दे कि 
तुम्हारा छड़का मर गया है, किंतु दर्वाजेपर रोनी सूरत 
बनाये छोग बैठे थे | मैं सीधा घरके अंदर प्रविष्ट हुआ, 
वहाँ मैंने उस छड़केको देखा जिसकी आँखें उलट रही 
थीं । उसने भी मुझे पहचाना । मैंने उसे उठाकर कंघे- 
पर छगा लिया | उस मरणासन्न ग्राणीने अपना हाथ 
मेरी दाढ़ी और मूँछोंपर फिराकर मेरे हृदयके घावकों 
हरा कर दिया | 

मैंने उसकी अन्तिम यात्राके लिये गद्भाजल, तुल्सी 
और रामके चित्रको उसके सामने उपस्थित कर दिया 
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जिसके द्वारा कुम्मके अवसरपर अपरिचित व्यक्तिकी 
गरदनका सहारा लेकर खड़ा हुआ था, उस लड़केका 
सिर रख लिया । वह आरामसे सोने छगा। मैंने गड्ढा- 
जरूका एक चम्मच उसे पिछाया । गछ-गछ॒का शब्द 
होने छगा | उसके सिरको थोड़ा ऊँचा किया, जिससे जल 
तो ग्रविष्ट हो गया, किंतु गरदन छोड़नेपर वहू छुढ़क 
पड़ी । इस प्रकार यह अनजानेका पाप रूप धारणकर 
करोड़ों आदमियोंके बीचमें, मुझे पहचानकर अपना 
बदला लेकर चछा गया-।| मैं उसके साथ अन्तिम क्रिया- 
के लिये नदीके तटपर गया | उसका मुख बदल चुका 
था और जहाँतक मुझे स्मरण आता है ठीक उसी अधेड़ 
व्यक्तिका-सा मुख था, जो कुम्म-मेलेमें मानवर-ढेरपर गिरा 
था और जिसकी गरदनका सहारा लेकर मैं खड़ा इआ 
था। इस प्रकार अनजानेका पाप भी सम्रथ आनेपर प्रकार 


अपना वद॒छा चुका छेता है..। इससे मलुष्योंको 


सावधान होनेकी आवश्यकता है। ---रामाधीन 'शान्तः 


>> 8-9८ कर 
!' भें रा 
भगवानकी मड़लूपयता और उनके सौहार्दमें मेरा विश्वास सुदृढ़ हो रहा है ! 
भगवानकी कृपासे उनकी नित्य मज्ञल्मयतामें मेरा विश्वास दढ़ हो रहा है| छोकिक जीवनमे देखता 
हूँ---भाँ वच्चेके लिये सव कुछ सहन करके भी उसका परम हित करती है । अनन्त माताओंके हृदयका 
समस्त बात्सल्य-स्तेह मिलकर भी जिन भगवानके वात्सल्य-स्नेह-खुधासागरकी एक दूँदके वराबर नहीं 
होता) वे भगवान्‌ मेरा कितना हित करते होंगे। रोगी वच्चा अक्ञानवश ऐसी वस्तु माँग बैठता है; जो उसके 
लिये विपतुल्य है। हितभरे हृद्यकी समझदार माँ वह वस्तु'नहीं देती, उसके दितके लिये ही नहीं देती) वल्कि 
कहीं वच्चेको मिल गयी हो तो छीन केती है; चाहे बच्चा कितना ही रोये-चिल्काये | इसी प्रकार भगवानकी. 
मेंरे दितके लिये मुझे कई विषय-विषोसे चस्धित करके मेरा परम दित करते हैं। भगवानके प्रत्येक कार्यके 
पीछे यही मज्ललमय सौहार्द छिपा है । जोज्जो प्राणीः जो-जो वस्तुएँ, जो-जो परिस्थितियाँ. जो-जो 
सफलताएँ मेरे अहंको पुष्ट करके मुझे परिणामम निराशा और विनाशकी ओर ले जानेवाली हैं, भगवान्‌ उन-उन 
धराणियोसे। डन-उन वस्तुओँसे। डन-उन परिस्थितियोंसे और उन-उन सफलताओंसे मुझको सदा दूर रखते 
हैं, चाहे में उनके लिये कितना ही मनोरथ करूँ, छटपटाऊँ और प्रयास करूँ। ' 
भगवान, नित्य परम ज्ञानमयः सर्वेक्, सर्वसमर्थ और निःश्नोन्‍्त हैं. तथा मेरे प्रति उनका नित्य- 
अहैतुक परम सोहादे है। अतएव उनके द्वारा जो कुछ मेरे लिये हुआ है, हो रहा है और होगा, वह 
निश्चित ही परम मज्लऊमय हुआ है, परम मजझ्ञऊमय हो रहा दे और परम मझछमय ही होगा । इसमें मुझे 
जरा भी संदेह नहीं है, इसीसे में परम प्रसन्न हूँ । 
* भ्रगवानकी मझ्छमयतामं और उनके सहज सोहादमे मेरा विश्वास खुदढ़ हो रहा है ! 
हि 7 ्ष्क्व्शाकी्कनतखचप्कतता 57 / 


और रामायणको सिरहाने रखकर उसी वायें हाथपर, 
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जिम अकन, 


किसी भी देवताकी पूजामें भगवत्पूजा 


डे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
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त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामों ब्य॑ मग्नां सानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधो माधव ॥। 
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किसी भी देवताकी पूजामें मगवत्पूजा 
कुन्तिपुत्र | जो अन्य देवताओंकों भजते श्रद्धायुक्त । 
वे भी विधिसे विरहित पूजा मेरी ही करते हैं भक्त ॥ 
में ही सब यश्ञोंका भोक्ता> में ही एकमात्र खामी। 
मुझे तत्वसे नहीं जानते, होते वही अधोगामी॥ 


( गीता ९ । २३-२४ के आधारपर ) रै/ 
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रे 


कर्याण 


याद रक्‍्खो---जबतक संसारके मोगवदार्थो्में सुखकी 
आन्ति है और इस कारण जबतक संसारके प्राणी- 
पदार्थोमें ममता और आसक्ति है, तबतक न तो सच्ची 
भक्ति प्राप्त होगी, न ज्ञान ही मिलिगा और न योगसाधना 
ही सिद्ध होगी। निष्काम कर्मका साधन भी बिना 
विपय-बैराग्यके नहीं हो सकता । 

याद खखो--आसक्ति मनमें होती है. और उसका 
त्याग सी मनसे ही होता है | इसलिये न “बैरागीः या 
धवीतरागीः नाम रखनेसे विषयासक्तिका त्याग होता है 
न बाहरी त्यागसे | नाम रखना और वस्तुतः वैराग्यकी 
इूछा न करना तो दम्म है। परंतु जबतक मनमें 
विषयोंकी ओर आकर्षण है, विपयेिं सुखकी कल्पना 
है, विषय-सुखकी वासना है, तबतक 'वैराग्यः नहीं है। 

याद रक्‍्खो--जबतक विषय-सुखकी भ्रान्ति तथा 
उसकी वासना रहेगी, तबतक बाहरसे त्याग करनेपर 
भी विपयके सामने आनेपर अथवा विषयकी स्थृति 
होनेपर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जायगी, जो 
बाह्य-विषय-त्यागी पुरुषको भी विषयसेत्ननमें छगा देगी 
और उसका पतन हो जायगा । 

याद खखो--विषयमें सुख है ही नहीं, दु:ख-ही. 
घर-मकान तो जीवन-निर्वाहके लिये हैं और यह 
- मानव-जीवन है भोगोमे वैराग्य प्राप्त करके मगवद्याति 
या खरूप-साक्षात्कारकी साधनाके लिये | जीवननिवाहके 
लिये इन वस्तुओंका ग्रहण है, इनके लिये जीवन कदापि 
नहीं है । अतर्व जो खाद-शौकीनीके छिये भोजन- 
वल्लादिका सेवन करता है, वह विपयासक्त मनुष्य सर्वथा 
विरागहीन है. और उसे संसारमें देचे ही रहना पड़ेगा। 

याद रक्खो--जैसे ये विषय शरीरनिर्वाहके लिये 
हैं, वैसे ही यह शरीर भी जीवात्माके रहनेभरके लिये है। 


यह तुम्हारा खरूप नहीं है| इस शरीरमें होनेवाली ' 


बाल-युवा-बृद्धावस्थाको जाननेवाछा आत्मा सदा एक-सा 
रहता है। तुम कहते हो, "मैं पहले वाढक था, यों 
खेलता था। जवानीमें मेरे शरीरमें बड़ी शक्ति थी, 
अब बुढ़ापेमें मैं शक्तिहीन हो गया |? यों कहनेबाले 
तुम आत्मा इस शरीरसे एथक हो, यह सिद्ध हैँ। 
यों समझकर इस शरीरसे आसक्ति-ममताका त्याग करो ' 
और जबतक शरीर है, तबतक समदबुद्धिसे प्राप्त मोगोंका : 
भोग करते हुए इसे मगवत्साधनामें सहायक वनाये रक्‍्खो 
याद रक्‍्खो--.तुम्हात' जब भगवानमें अरराग 
हो जायगा या आत्मखरूपमें तुम्हारी स्थिति हो जायगी, 


:तब तो तुम मोगोंको विपकी भौँति या खप्नराज्यकी 
(भाँति खयमेव ही त्याग दोगे | परंतु पहलेसे ही उनमें 


बार-बार दोप-दु:ःख देखकर और बन्धचनका परम कारण 
मानकर उनकी आसक्तिका त्याग करो | 


; याद रक्‍्खो---असलछी त्याग तो मनकी भोगासक्तिके 


त्यागमें ही है और वही सच्चा वैराग्य है। परंतु जहाँ 
तक बने, विधय-सेवन कम-से-कम करो; विपयोंमिं रमणीयता 
तथा सुखका बोध छोड़कर उनका केबरछ आवश्यकता 
होनेपर ही सेवन करो । भोगोंका संग्रह-परिप्रह भी भोगोंकी 
आसक्तिको बढ़ानेवाढा है | भोगासक्त तथा भोगसम्पन्न 
मनुष्योंकी ओर मत देखो, देखो विपयबिरागी त्यागी 
महात्माओंकी ओर | सड्ग करो, उन विप्रयविरागी 
महात्माओंके चरित्रों और उपदेशोंका, जिससे भोगरूपी 
मीठे विपके प्रति तुम्हारे मनमें अनास्था, अनासक्ति 
पैदा होकर उनमें यथार्थ बैराग्य हो जाय | 

याद रक्खो---भोगी पुरुष सदा ही भय और वियादके 
जालमें फसा रेगा--प्राप्त मोगके नाशका भय और 
नाश हो जाने या न प्रिलनेपर महान्‌ वित्वाद और शोक | 
परंतु जिसकी भोगोंमें आसक्ति नहीं है, वह सदा निर्भय 
और शोकरह्वित एवं परमानन्दममं रहेगा | बैराग्यवान 
पुरुषकी कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं बना सकती | 


4 शिव! 





वैराग्य 


( लेखक---स्वामीजी अनन्तश्री चिदानन्दजी सरखती महाराज) 


न सुख देवराजस्थ न खु्ख चक्रवतिनः। 

यत्खुख॑वीतरागस्य मुनेरेकान्तवाखिनः ॥ 

अर्थात्‌ एकान्तबासमें रहनेवाले पूर्ण वैराग्यवान्‌ 
ज्ञानीको जो सुख प्राप्त है, वैसा खुख देवताओंके राजा 
इन्द्रको भी नहीं होता; फिर भला इंस प्रथिवीके ऊपर 
किसी सम्रादकी कहाँसे होगा। देवलोकके तथा भूछोक- 
के सारे सुख अल्प तथा नाशवान्‌ हैं; और वैराग्यवान्‌ 
ज्ञानीको तो खरूपका सुख होता है, इसलिये बह पूर्ण 
जर अक्षय होता है। 

खरूपकी प्राप्तिके लिये वैराग्य अत्यन्त आवश्यक 
साधन है, अतर्ब इसका खरूप जानना चाहिये, जिस- 
से इसको जीवनमें उतारना छुकर हो जाय | 

विगतः रागः यस्मात्‌ स विरागः । विरागस्य 
भाषः चैराग्यम्‌ | 

राग अर्थात्‌ आसक्ति जिसकी निद्वत्त हो गयी है, 
बह बिराग अथवा वीतराग है| और विरागसे भाव-वाचक 
संज्ञा होती है--बैराग्य | इसके द्वारा वैराग्य और त्याग 
दोनोंका भेद समझमें आ जायगा | त्यागकी साधनामें 
पदार्थोकी छोड़ना पड़ता है और वैराग्यकी साधनामें 
पदार्थेमिंसे आसक्ति दूर करनी पड़ती है | अर्थात्‌ त्याग 
स्थूछ क्रिया है---शारीरिक क्रिया है और वैराग्य मानसिक 
क्रिया है। यह वात समझाते हुए भगवानने गीतामें 
कहा है 

विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 


रखवर्ज रखो<्प्यस्य परं दष्ठा निवर्तते ॥ 
(२। ५९ ) 
भाव यह है कि मनुप्य धीरे-धीरे विपयोंका त्याग 
करता है. और इससे उसकी इन्द्रियोंको खुराक न 
मिलनेपर वे शिथिल हो जाती हैं | फल यह होता है 
कि विषय तो निद्ृत्त हो जाते हैं; पर उसमें मोगकाछकी 
अलुभवजन्य सूक्ष्म वासना रह जाती है | परंतु परमा- 


नन्दरूप पर्रह्मका साक्षात्कार होनेके बाद परम वैराग्य 
जाग्रत्‌ होता है और इससे विपय-सुख तुच्छ लगने लगते हैं 
तथा विपयोमिं रहनेवाली सूक्ष्म वासना भी नष्ट हो 
जाती है। 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि “विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, पर उनमें सूक्ष्म वासना रह जाती है?--... 
यह समझनेकी वात है. । मधुर जिह्नाखादके लिये हम गुड़ 
खाते हैं। किसी मनुष्यने किसी कारण-वश गुड़ न खाने- 
का नियम ले लिया और इससे गुड़ खानेका त्याग हो 
गया | परंतु गुढ़की मिठासका उसको अनुभव हो चुका 
है, उस अनुभवसे उत्पन्न अभिलाषा या सूक्ष्म वासना 
उसके अन्‍्तरमें रह गयी | इस कारण जब-जब उसकी 
दृष्टि गुड़पर पड़ती है, तव-तब उसको खानेकी इच्छा 
तथा उसका रस लेनेकी अमिलापा उत्पन्न होती है | 
प्रश्न यह होता है कि यह अभिलाषा नष्ट कब होती 
है ?-.-उत्तर देते हैं कि जब आत्माके आनन्दखरूपका 
अनुभव होता है, तब इस ग्रकारके भवानन्दका विस्मरण 
अपने आप हो जाता है | इसके लिये फिर कोई यज्ञ 
नहीं करना पड़ता | इस वातको समझाते हुए शात्र 
कहता है-- 

लब्घबैलोक्यराज्यो ना भिक्षामाकाछ्ूते यथा। 

एवं लब्धपरानन्दः श्षुद्रानन्दं न काक्लति ॥ 

भाव यह है कि त्रिलोकीका राज्य मिल जानेके बाद जैसे 
पुरुष भीख माँगनेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार 
“निरतिशय आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला क्षणिक 
आनन्दकी इच्छा नहीं करता | 

अब वेराग्यका माहात्म्य देखिये | पातन्नल्योगसूत्रमें 
लिखा है---बीतरागविषयं वा चित्तम्‌। चित्त- 
निरोधके अनेक उपायोंकी बतछाते हुए भगवान्‌ पतञ्नढि- 
ने एक उपायके रूपमें इस सूत्रको प्रस्तुत किया है। 
भाव यह है कि श्रद्धेय वीतराग पुरुषका सतत ध्यान करने- 
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से भी चित्तका निरोध होता है | वीतराग पुरुषका अर्थ 
है वैराग्यवान्‌ पुरुप। जब वैराग्यवान्‌ पुरुपके ध्यानसे भी 
चित्तका निरोध हो जाता है, तब जो मनुष्य खय॑ बैराग्य 
धारण करता है, उसके छिये तो इसे सहज सांध्य समझ्नना 
चाहिये। इसीसे 'अभ्यासवैराण्याभ्यां तनिरोधः ।-- 
यह सूत्र दिया गया है। और वैराग्यको चित्तनिरोधका प्रत्यक्ष, 
साधन बतलाया गया है। 
हम पहले देख चुके हैं कि आत्मसाक्षात्कार होनेके 
वाद ही परम वैराग्यकी दशा उत्पन्न होती है। इस 
बातको छक्ष्यमें रखकर बैराग्यका एक दूसरे ही प्रकारसे 
अर्थ किया गया है, जो इस प्रकार है---- 
न विरक्ता घनैस्त्यक्ता न विरक्ता दिगस्वराः | 
विशेपरक्ताः स्वपदे ते विरक्ता मता मम ॥ 
भाव यह है कि जो घर-धन आदि तथा दी-पुत्रादि- 
को त्यागकर वनमें जाते हैं, वे सच्चे विरक्त या बैराग्य- 
बान्‌ नहीं हैं । तथा जिसने लंगोटीतककों त्याग दिया 
है, इस प्रकारका दिगम्बर अर्थात्‌ दिशारूपी वखरधारण, 
करनेवार अबधूत भी सच्चा विरक्त नहीं | मेरे विचारसे 
परम वैराण्यको धारण करनेवाला वही पुरुष है, जो अपने 
खरूपमें विशेषरूपसे रागयुक्त है, अर्थात्‌ जिसकी खरूप- 
में स्थिति है या जिसे खरूपकी ग्रातिकी उत्कट इच्छा- 
के सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं होती, वही परम 
त्यागी या परम विरक्त है.। 
अब दूसरे प्रकारसे देखिये | पहले हमने रागकी 
निइत्तिरूप वैराग्यको बतकाया, उसे साधनरूप वैराग्य 
कह सकते हैं। और फिर इच्छामात्रके त्यागके द्वारा 
खर्पश्नात्िकी तीत्र इच्छारूपी वैराग्यको कहा, वह 
साध्यरुप बैसग्य कहलाता है; क्योंकि यहाँ बैर्यकी 
आउड्यकता केवछ खरूपकी प्राप्तिके लिये ही होती है। 
तापनर्य बराग्य पहले प्राप्त करना चाहिये । जीव अनेक 
उन्मेसे घिमिन्न प्रकारकी शक्तियाँ धारण करता चला 
ओ रहा है। प्रत्येक शरीरमें वह अपनी इन्द्रियोंसे 





विषयोका सेवन करता रहा है. और इससे विषयोमें 
इसकी दृढ़ आसक्ति बँध गयी है | इस आसक्ति अर्थात्‌ 
रागको दूर करना है। केवल पदार्थोकी छोड़ देनेसे 
उनमें रहनेवाले रागका नाश नहीं होता। यह छोीक इसी 
बातकी कहता है-. 
चलनेडपि दोपाः प्रभवनति रागिणों 
गृहेएपि पश्चेन्दियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिति कर्मणि यशः प्रवतेते 
निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम ॥ 
रागी यदि गृहस्थाश्रमका त्याग करके जब्जुलमें जाय 
तो वहाँ भी यदि वह रागका त्याग न करे तो उसके 
आचरणमें दोप आ जाते हैं | और एक दूसरा आदमी 
जिसने रागका त्याग कर दिया है. तथा पाँचों इन्द्रियों- 
'की संयममें रखकर गृहस्थाश्रममें रहता है, वह 


'तपखी ही है; क्योंकि ऐसा करनेसे उसका जीवन 


सदाचारमय रहता है | तात्पय यह है कि जिसने विषयों- 
मेंसे राग अर्थात्‌ आसक्तिको निवृत्त कर दिया है, उस- 
का घर ही तपोवन बन 'जाता है | बीतरागी पुरुषके 
लिये घर छोड़कर जज्नलमें जाना जरूरी नहीं होता; 
और. जिसने रागको नहीं छोड़ा, उसका जड्डलमें जाना 
कोई अर्थ नहीं रखता । [ रागकी निबृत्तिकी साधनाके 
लिये एकान्तवासकी बहुत ही आवध्यकता है, यह बात 
भूलनेयोग्य नहीं है | ] 

अब यह देखना है कि रागका त्याग कैसे किया जाय | 
साधारणतया मनुष्यका खाने-पीने तथा पहनने-ओढ़नेके 
पदार्थोमें राग होता है। यह राग बिवेकसे छूठता है। मनुष्य 
विवेकके द्वारा बिचार करे कि संसारके भोग-पदार्थ 
नाशवान्‌ हैं और भोगकालमें घुखकी श्रान्ति कराकर 
ढ:खकी स्थितिमें ही बकेल देनेवाले हैं। शरीर है, अतः 
उसके निर्वाहके लिये खान-पान आवश्यक है | परंतु 
खान-पानके लिये जीवन आवश्यक नहीं है। अत: खान- 
पानके पदार्थों मोह नहीं रखना चाहिये | ओपधि जैसे 


संख्या ७ ] 
आवश्यकता पड़नेपर ही छी जाती है उसका कोई 
शौक नहीं करता, उसी प्रकार खान-पान शरीरको 
बनाये रखनेके लिये ही है | इसी प्रकार शीत और 
घामसे बचाव करनेमात्रके लिये पहनने और ओढनेके 
वल्लकी आवश्यकता है| उनसे अ्वज्ञर करके रूपवान्‌ 
दिखलानेकी कोई उपयोगिता नहीं है । इस प्रकार 
निरन्‍्तर विचार करते रहनेसे भोगासक्ति अवश्य शिविल 
पड़ जाती है। अनेक जन्मोंका मोगका अभ्यास है, अतरब 
इसे दूर करनेके लिये इस दूर करनेके अभ्यासको 
भी दीर्घकाल्तक छृढ़तापूर्वक करते_ रहना _ ज्राहिये । 

विषयोंसे इस प्रकार रांगकी निद्ृत्ति करके, फिर 


वैराग्य 
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भोग भोगनेका स्थान है | फिर मैं बहुधा अनुभव 
करता हूँ कि अमुक विपयकी मेरा मन नहीं मानता, 
अयवा मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती | इससे यह 
निश्चय होता है कि मैं मन-चुद्धिसे धथक्‌ हैँ। इसी 
प्रकारके निरन्‍्तर अभ्याससे शरीरमेंसे राग निबृत्त हो 
जाता है | शरीरमेंसे आसक्ति छूट जानेपर केवल 
शरीरके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले ख्री-पुत्रादि तथा 
धर-धन आदिमेंसे आसक्ति छोड़ते कुछ देर नहीं छगती | 
सम्मीलते. नयनयोतेहि. किचिद्स्ति। 
अर्थात्‌ जबतक शरीर है, तमीतक प्राणीयदार्थोंके 
साथ सम्बन्ध है; आँखें मुँद जाने अथीत्‌ शरीरकी 


शरीरमेंसे रागकी निदृत्ति करनी चाहिये | शरीरके साथ ) मृत्यु हो जानेपर तो यह सम्बन्ध अपने-आप छूठ 


जीवका अनादिकाल्से परिचय है और शरीरके द्वारा 
ही जीव अनेकों भोगोंकों भोगता आ रहा है तथा 
इसी कारण शरीरको अपना खरूप मान बैठा है | 
अतएव शरीरमेंसे रागकी निद्वत्ति करनेके विचारका 
आश्रय लेना चाहिये | मैं प्रतिदिन वल धारण 
करता हूँ और प्रतिदिन उसे उतारता हँ---तया मैछा 
होनेपर उसे बदल देता हूँ और फट जानेपर उसे 
फेंककर दूसरा सिल्वाता हूँ। तथापि मैं मानता हूँ 
कि मैं कपड़ेसे अलग हूँ; तथा उसका उपयोग शरीर- 
को दँकनेमरके छिये है | इसी प्रकार मैं शरीरसे 
पृथक हूँ; क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि जवानीमें 
यह शरीर जैसा सशक्त था, वैसा अब बृद्धाबस्थामें 
नहीं है | अर्थात्‌ शरीरकी अवस्था वदकती है, पर 
मैं अपने मूल-खरूपमें ही रहता हूँ । जैसे कपड़े वदलने 
पर मेरे शरीरमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसी अकार 
शरीर छोठा हो या बड़ा; जवान हो या बूढ़ा, सशक्त 
हो या अशक्त--मुझमें कोई फेरफार नहीं होता । जैसे 
रहनेके लिये धर होता है, उसी प्रकार जीवको कुर्मफल 
भुगतानेके छिये शरीर एक घर्मशाल्म-रूप ही है.। 
इसी कारण शरीरका एक नाम “भोगायतन” अर्थोत्‌ 


जाता है। अतएव जीते-जी क्‍यों न उस सम्बन्धको 
छोड़ दिया जाय, जिससे निश्चिन्तता प्राप्त हो | 
इस प्रकार रागमात्रकी निब्ृत्ति होनेपर साध्यरूप 
वैराग्य जाग्रत होता है | और उससे अपने खरूपका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त तीव्र इच्छा जाप्रतू हो 
जाती है तथा साधक श्रोत्रिय और त्रह्मनिष्ठ गुरुकी 
शरण ढूँढ़ता है | ऐसे समयमें गुरु श्रोत्रिय न हो तो 
भी काम चल सकता है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ तो होना ही 
चाहिये; क्योंकि जिसने खरूपका अनुभव नहीं किया, 
वह दूसरेको खरूप-ज्ञान कहाँसे करा सकता है॥ 
गुरुकी शरणमें जनेपर अधिकार देखकर गुरु कहते 
हैं.--'तत्वमप्ति? | अर्थात्‌ जिसको तू ढूँढ़ता है, वह 
खुद ही है । हे भाई ! जो ब्रह्म सवंत्र व्याप्त 
हो रह्य है, वही व्‌ हैं | इस प्रकार क्षणमात्रमें 
ही तीत्र इच्छावाछा वैराग्यवान्‌ अधिकारी मुमुक्षु आत्म- 
दमन कर लेता है । कहते हैं कि पलकके बंद 
होकर ख़ुछ जानेमें जितनी देर छगती है, आत्मदरीन 
होनेमें उतनी देर भी नहीं छगती | अथवा एक ऋलको 
तोइनेमें जितनी देर छगती है, उतनी देर भी खरूप- 
साक्षात्कार होनेमें नहीं छगती | देर छगती है. केवक 
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साधन-सम्यन्न अधिकारी होनेमें ही | अधिकार होनेके 


बाद तो तुरंत ही खरूप-दर्शन हो जाता है। 


विपयोगिंसे रागकी निबृत्ति कैसे की जाय, इस 
विपयमें श्रीविद्यारण्यमुनिने बहुत ही सुन्दर रीतिसे 
समझाया है--- 

दोपदष्टिजंदासा च॑ पुनरभोंगेष्वदीनता | 

असाधारणहेत्वादा चैराग्यस्य च्यो5प्यमी ॥ 

( १ ) सांसारिक विषयोमें दोष देखना (गुण 
नहीं देखना ), ( २) विययोंका त्याग करनेका छढ़ 
निश्चय, (३ ) भोगोंके अधीन न होना | विबयोंको 
छोड़ना ही है, यह निश्चय कर लेनेके बाद भोगोंकी 
इच्छा करना दीनता है और ऐसी इच्छा न करना 
अदीनता है | ये तीनों वैफयके ढिये क्रमश: 
असाधारण देतु, खर्य और काये हैं | 

शाल्बोमें सर्वत्र वैराग्यकी महिमा गायी गयी है, 
उसका कुछ उल्लेख करके लेख समाप्त करना है | 
श्रीभष्टावक्र मुनि कहते हैं-. 

सोक्षो विषयवैरस्यं चन्‍धों बैषयिकों रसः । 

पतावदेव विजानं ययेच्छलि तथा कुरू ॥ 

“विपयमिंसे रसकी---रागकी निवृत्ति करना ही मोक्ष 
है और विभ्योभे रसबृत्ति---रागका रहना ही बन्धन 
है। चस, इतना ही विज्ञान है | यह जाननेके 
बाद इच्छानुसार काये करनेमें तुम खततन्त्र हो । 
है न्यायदशैन कहता है... 

, “““ बीतरागजन्मादर्शनात्‌ । “जिसने 
, निवत्ति कर छी है, उस वीतराग पुरुषको 
५ नहीं लेता पड़ता, गर्भवासका दुःख फिर भोगना 
नहीं पड़ता [? 
..योग्रासिष्ठमें भी आया है... 
गोपद पृथिवी मेरू स्था । 
द॒र्ण जिशुुवन राम नैराइयालंकृतारुतेः ॥ 


एग्मज़्की 


कल्याण 


फिर जन्म | 


[ भाग ३३ 


सांसारिक विपयोंसे रागकी निश्वत्ति करके है प्रिय 
रामचन्द्रजी | जो पुरुष आशारहित हो गया है, उसको 
बाह्य वस्तुएँ तुच्छ छगती हैं | उसकी दृष्टिमें प्रथ्रिवी 
गौकी खुरीके बराबर, मेरु पर्वत एक छोटे-से खंभेके 
बराबर, आकाश अँगूठीके बराबर तथा तीनों छोक 
धासके तिनकेके समान तुच्छ दीखते हैं | 
विषयासक्तिताशेन बिना न श्रवर्ण भवेत्‌ । 
ताभ्यासते न मनन॑ न ध्यान तेर्चिना[मवेत ॥ 
“विपयासक्तिका नाश किये बिना अर्थात्‌ परम 
वैराग्यकी साधनाके बिना श्रवण नहीं हो सकता, 
वैक्य और श्रवणके बिना मनन नहीं हो सकता 
तथा इन तीनों अर्थात्‌ वैराग्यपूर्वक श्रवण और मनन 
किये बिना ध्यान अर्थात्‌ निदिध्यासन नहीं हो सकता |? 
भाव यह है कि जबतक पूर्ण वैराग्यकी इढ़ता 8 
हो जाती, तबतक अध्याम्ज्ञाना कोई भी साधन 
सफल नहीं होता | 
एक दूसरे प्रसड़में वशिए्तजी यहाँतक कहते हैं कि 
मातुरक्कगतो वालो प्रहीतुं चन्द्रमिच्छति | 
यथा योग तथा योगी संत्यागेन विनाबुधः ॥ 
तात्पर्य यह है कि माताकी गोदमें खेलता हुआ 
बालक चन्द्रभाकी पकइनेका यत्न करता है, उसको 
हम अवश्य ही अज्ञानी कहते हैं; इसी प्रकार जो 
योगी परम वैराग्यकी प्राप्तेिके बिना योगकी साधनामें 
प्रवृत्त होता है, उसको भी अज्ञानी ही जानना चाहिये--- 
अबुध समझना चाहिये; क्योंकि परम वैराग्यके बिना 
भक्ति, ज्ञान या योगका कोई भी साधन सफल 
नहीं होता । 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--..- 
वाह्मस्पशेष्वसक्तात्मः विन्द्त्यात्मनि यत्खुखम । 
स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्षयमच्चुते ॥ 
जब पुरुष विषयोंसे सुख पानेकी छारुसाका त्याग 


कर देता है, अर्थात्‌ जब वह धूर्ण वैराग्यवान्‌ बन जाता 


संख्या ७ ] यदि तुम्हें पाऊ १०१३ 
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है, तब उसको अपने सुख-खरूपका आनन्द प्राप्त भाबी दुःखको उत्पन करती है |? बारंबार जन्मने और 
होता है. तथा वह ब्रह्महूप ही हो जाता है और बारंबार मरनेके चक्करमें पड़नेसे बढ़कर संसारमें कक! | 


अध्षयझुस प्रात करता दे ! कोई भी दुःख नहीं है । इस दुःखसे छूटनेका उपाय 
नि 2 बल सकल श्रीशंकराचार्य कहते हैं--- बतछाते हुए शात्रकार कहते हैं-.. 
[गः कस्य खुखं न करोति घिरागः | मन एवं मजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 


अर्थात्‌ समस्त खरी-पुत्रादि तथा गृह-वित्त आदि... वन्धाय विषयासक्तिमुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥ 
परिग्रहका त्याग तथा समस्त विषयमोगोमिं रागकी निवृत्ति- विषयेभ्यः समाहत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः। 
रूप वैराग्य किसको सुखप्रद नहीं होता ! अर्थात्‌ू... अन्‍्येन्‍्सुक्ये तेन बह्मभूत परेदवरम॥ 
सबको सुखरूप होता है | “बन्धन करानेवाछा तथा उससे निदृत्ति करानेवाला 

मर्तद॒रित्री एक प्रसक़में कहते हैं-..- मन ही है | विषयों आसक्त रहनेवाला मन बन्धन 
सबे वस्तु भयान्वितं भुवि शा वैसस्यमेवाभयम्‌॥ कि है और विषयोंसे छुटकारा पाया हुआ मन ही 

अर्थात्‌ इस जगतमें अत्येक परिखितिमें भय रहता "दिखता है | अतएब सुक्तिकी कामनाबाले मुनि 
है । केवल बैराग्यका आश्रय ही एक निर्भय स्थिति है। मनको विधयोंसे हटाकर अपने प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये परमात्माके चिन्तनमें लगाते हैं |? इस प्रकार 


साहब भी कहते हैं... 
दे कर हज कह बह मोक्षके लिये वैराग्यकी अनिवार्य आवश्यकता है | 
जाकों कछू न चाहिए, सो जग शाहनशाह ॥ इसीलिये अष्टावक्रजी चेतावनी देते हुए कहते हैं--..- 
विवयोंसे जन्म-मरंणका वन्धन कैसे होता है, यह... सुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्यज। 
समझाते हुए श्रीव्यासजी बिष्णुपुराणमें कहते हैं--- “यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विपयोंकी विषके समान 
यद्यक्रीतिकर पुंसां बस्तु मैनेय जतयते। छोड़ दो | विषयोकी---अर्थात्‌ मोगवासनाको---विषयों- 
तदेव डुःखवृक्षस्य वीजत्वमुपगच्छति ॥ से सुख पानेकी छाल्साको छोड़ दो । क्योंकि विधय्भोग 


#/जिन-जिन ग्राणी-पदार्थोमें मन प्रीति बाँघता है, | 'जन्म-मरण प्रदान करनेवाले हैं. तथा-वैराग्य इनकी निवृत्ति 
उनमें चह आसक्त हो जाता है और यह आसक्ति ही “करके मोक्ष-खुख प्रदान करता है। 





यदि तुम्हें पाऊ 
सयनमें पूतरी सरिस में वसाऊँ, बैन में वरनमाला रूप तोकहेँ सजाऊँ मैं । 
मोहअन्धकारके समान ही हृदय माहि सूरति तिहारी ने सानि के जमाऊँ में ॥ 
मस्तकमें कारे केस ही सो चेख, तेरो ध्यान सकल खुज्ञान सीस ऊपर चढ़ाऊँ में । 
नस नख रोम रोम तेरो रूप छाऊँ जो पे; 'कविराज़ हंस' मेरे स्थाम ! तोहि पाऊँ में ॥ 
--बलदेवप्रसाद मिश्र 


+--++-ई----८४00079-...-.॥0७७---+--- 


ि।४%6 ६€६६९८६८४८६- 
लिी€€६६४66९:66&<६- 


“बतु/आओेकी मागवत 
( छेखंक--अड्षेय श्रीजयद्यालुजी गोयन्दका ) 


निवेदन 


ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यासे प्रसन होकर मगवानने 
उन्हें अपने रूपका दशन कराया और आत्मतत्तके 
ज्ञानके लिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश 
किया | वही उपदेश “चतुःछोकी भागवत? के नामसे 
प्रसिद्ध है । 
जब ब्रह्माजी अपने जन्मस्थान कमलपर बैठकर 
सृष्टि करमेकी इच्छासे विचार करने छंगे, परंतु जिस 
ज्ञनइश्टिसे सृष्टिका निभाण हो सकता था; वह इंष्टि 
उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तब उनके सोच-विचार करते 
समय एक दिन अकस्मात्‌ प्रढयकी उस अनन्त 
जलराशिमें उन्हें दो अक्षरोंका एक शब्द दो बार छुनायी 
पड़ा । उसका पहला अक्षर तो “त? था और दूसरा 
५१ | अर्थात्‌ उन्होंने पतप-तप? ऐसा खुना | इसे तप 
करनेके लिये भगवानकी आज्ञा मानकर और उसीमें 
* अपना परम हित समझकर उन्होंने एक हजार दिव्य 
: चर्षपर्यन्त तपस्या की | उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर 


' भगवानने उन्हें अपना परमधाम (बैकुण्ठलोक) दिखलाया | ' 


उस परम दिव्य छोकका और उसमें भगवान्‌का दर्शन 
करके ब्रह्माजीका हृदय आनन्दसे भर गया, शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्नोंमें प्रेमाश्ु छछक आये। 
फिर ब्रह्माजीने भगवानके चरणकमलोमे सिर झुकाकर 
प्रणाम किया । उस समय भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
हुए एवं उन्होंने बड़े प्रेमसे ब्रह्माजीका हाथ पकड़ लिया 
और कहा---अ्ह्मन्‌ ! तुम्हारी जो अमिलापा हो, बही 
वर मुझसे माँग छो ।? 

तब ब्रह्माजीने प्रार्थना की---“भगवन्‌ | आप समस्त 
प्राणियोंके खामी हैं, सबके हृदयमें आप अन्तर्यामी- 
रूपसे विशुजमान रहते हैं। आप अपने दिव्य ज्ञानसे 


यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर 
भी आपसे मैं यह याचना कर रहा हैँ। आप कृपा 
करके मेरी माँग पूरी कीजिये | प्रभो | आप रूपरहित 
हैं; तथापि मैं आपके संगण और निर्गुण दोनों ही रूपोंको 
जान सकूँ, ऐसी, कृपा कीजिये। आप मायाके खामी हैं, 
आपका संकल्प कमी व्यर्थ नहीं होता । जैसे मकड़ी 
अपने मुँहसे जाछा निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है 
और फिर उसे अपनेमें छीन कर लेती है, वैसे ही आप 
अपनी मायाकों खीकार करके इस विविध शक्तिसे युक्त 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेके लिये अपने 
आपको ही अनेक रूपोंमें बना छेते हैं. और क्रीड़ा 


* करते हैं | इस प्रकार आप कैसे करते हैं---इस मर्मको 


मैं जान सकू, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिये । आप 
मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सावधानीपूर्वक आपकी 
आज्ञाका पाठन कर सकूँ और सृष्टिकी रचना करते 
समय भी कर्त्तापन आदिके अभिमानसे रहित रहूँ |? 


ब्रक्षाजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवानने 
उन्हें भागवतका साररूप निम्नलिखित उपदेश किया, 
जो श्रीमद्भागवतके दूसरे स्वल्घके नौबें अध्यायके तीसतें 
से उत्तीसवें छोकोंमें वर्णित है। इन सात शछोकोंमें 


* प्रथम दो छोक तो उपक्रमके रूपमें हैं और अन्तिम एक 


लोक उपसंहारके रूपमें है; शेप बीचके चार श्लोकोंको 
८चतु:छीकी भागवत? के नामसे कहा जाता है | 
श्रीस्कन्दपुराणके वैष्णवखण्डान्तगैत श्रीमद्भागवत- 
माहात्म्यमें बतछाया गया है--- 
शानविज्ञानभत्तयज्डचतुप्रयपर॑ चच+। 
मायामदेनद्ष थे विद्धि भागवतं च॑ तत्‌ ॥ 


संज़्या ७ ] चतु:छोकी भागवत १०३३ 
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प्रमाणं तस्थ को चेद हानन्तस्पाक्षरात्ममः।  मायाका मर्दन करनेमें समर्थ है, उसे 'श्रीमद्भागवतः समझे 
न्रक्मण हरिणा तद्दिक्‌ चतुः्झ्लोक्या प्रदर्शिता॥ रख है 
( अ० ४ | ५-६)“ श्रागवत अनन्त अक्षर-खरूप है; इसका नियत प्रमाण 

"जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अट्वभूत भला, कौन जान सकता है | पूर्वकालछमें भगवान्‌ विश्णुने 
चार प्रकारके साधनोंको प्रकाशित करनेव्राला हैं तथा जो बअश्माजीके प्रति चार इछोकोर्म इसका दिग्दर्शन कराया था |? 


-+-+-लस्‍्क्च्च्चव्च््िरि.+ 
चतु+छोकफी भागवत 
श्रीभगवानुवाच- 
ज्ञानं परमशुक्मय में यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
सरहस्य॑ तदद्“ं च गृदण गदित॑ मया॥ ३० ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- 
( ब्रह्मन ! ) चच प्तथा 
मे न्‍्मेरा सरहस्यम्‌_ +रहस्यसहित 
यव्‌ न्ज्ञो तदह्ुम्‌ नड्सके अज्ञ 
हर मया रमेरेद्वारा 
परमगुहाम्‌ “परम गोपनीय गदितिम_ >चर्णन किया जाता है, 
विज्ञानसमन्बितम्‌ >विश्ञानसहित (तत्‌) . ऋडखें * 
शानम्‌ सश्ान है; उसका शहाण नतुम अ्रहण करो। 


व्याख्या--ब्रह्मन्‌ ! मेरे निर्मुण-निराकार सचिदानन्दवन खरूपके तत्त्व, प्रभाव, माहात्म्यका यथार्थ 
ज्ञान ही 'ज्ञान? है तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार खख्पके लीला, गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और 
माहात्म्यका वास्तविक ज्ञान ही “विज्ञान? हैं | यह विज्ञानलहित ज्ञान समस्त गुहा और गुद्मतर विषयोंसे भी 
अतिशय गुद्य--गोपनीय हैं, इसलिये यह परम गुह्म---सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है| ऐसे परम गोपनीय 
ज्ञानके साधनोंका मैं रहस्यसहित वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनकर धारण करो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें अजुनसे भी प्रायः इसी प्रकार कहा है--- 
इदँ तु ते गुह्यतमं॑ प्रवध्ष्यास्यनसूथवे | 
शान विशानसहितं यज्शात्वा मोक्ष्यलेड्शभाव॥ ( ९।१) 
धुझ दोपदश्टिरहित भक्तके लिये इस गुह्मतम--परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको ( पुनः ) भलीमॉँति 
कहूँगा, जिसको जानकर ठ्‌ दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा |? 


यावानहं यथाभावों यद्पगुणकर्मकः । 
तथेव तच्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहम न्न्मै तत्वविज्ञाममू. 5>डन सबके तत्त्वका विज्ञान. 
यावान, रजितना हूँ, ते तुम्हें 
यथाभावः सजिस भावसे युक्त हूँ मदलजुपद्मत >मेरी छपासे 
यद् पगुणकर्मकः रजिन रूप) गुण और छीकाओँसे | तग्रैव न्जज्यॉ-का-त्यों 
समन्वित हूँ; भस्तु॒ ध्प्राप्त दो जाय 


है 
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व्याख्या--सगुण-निर्मुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, स्थूल-सूक्ष्म; जड-चेतन, यावन्मात्र---जितना 


जो कुछ भी है, वह सब मैं पर््म परमात्मा ही हूँ तथा मैं सचिदानन्दमय भावखरूप हूँ एवं क्षमा, दया, 
शान्ति, समता, ज्ञान, ग्रेम, उदारता, वात्सल्य, सौहार्द आदि अनन्त असीम दिव्य गुणोंसे सम्पन्न तथा लोगोंका 
उद्धार करनेके लिये नानाविध दिव्य अछौकिक कर्म--छीछाओंसे युक्त जो मेरा सगुण-साकार रूप' है, मेरे उस 
विज्ञानस॒हित ज्ञानमय समग्र खरूपका तत्त तुम्हें मेरी कृपासे ज्यों-का्यों प्रात्त हो जाय | 

अहमेबासमेवाग्रे नान्‍्यदू यत्‌ सदसत्‌ परस्‌ | 

पथादह॑ यदेतच्च॒ योज्वशिष्येत सोउ्स्म्यहस्‌ ॥ ३२ ॥ 


अग्ने न्खष्टिके पूर्व यत्‌ न्ज्जो 
ण्च घ्न्भी सत्‌ न्सत्‌ ( लक | 
नम असत्त्‌ रअसत्‌ ( क्षर है 
ब न्द्दी परम्‌ “और डससे पंरे ( पुरुषोत्तम ) हैः 
आसम्‌ ल्‍था; ( चह सब में ही हूँ। ) 
अन्यत्‌. ऋसुझसे भिन्न कुछ भी पश्चात्‌ न्न््‌ तथा ) खुश्की सीमाके वाद भी 
त ननहीं था। अहस्‌ न्मेदहीहें। 
चः 5ओऔर | यः प्‌ 2 इन सबका नाश हो 
जानेपर ) जो कुछ 
मल, हे 3 उत्पन्न होनेके बाद ) जो | अवशिप्येत रूचच बच है, 
स्तः रबह ( सब भी 
भ्यह टरयवर्ग है, अहम्‌ थ् मै ( के ) ) 
( वह मैं ही हूँ। ) भर्मि हूँ । 


व्याख्या--सष्टि--महासर्गके पूर्ष भी मैं ही था। मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था। और सृथ्टिके 
उत्तन्न होनेके बाद जो कुछ भी यह इृश्यवर्ग है, वह मैं ही हूँ तथा सत---अक्षर और असत्‌--क्षर एवं उससे 
परे जो पुरुषोत्तम ईश्वर है, सब मेरा ही खरूप है ( 'सदसचाहमर्जुन'--गीता ९ | १९; 'सदसत्‌ तत्परं यत? 
“्ीता ११। ३७ ) | तथा सृष्टिकी सीमाके पश्चात्‌--जहाँ सृष्टि नहीं है, वहाँ जो केवल निर्विशेष 
सब्िदानन्द ब्रह्म है, वह भी मैं ही हूँ और सृश्टिका विनाश होनेपर जो शेपमें बच रहता है, वह मी मैं ही हूँ । 

अमिप्राय यह कि जैसे बादलोंके उत्पन्न होनेसे पहले केबछ आकाश ही था, उसके सिवा और कुछ भी 
नहीं था तथा बादल और उनका गरजना-बरसना, बिजछीका चमकना आदि सब आकाश ही है; क्योंकि आकाशसे 
वायु, वायुसे अप्नि, अभ्निसे जल और जछूसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है---'आकाशाद्‌ वायु: । वायोरप्रिः । अग्नेंराप: । 
अद्भवः पृथिवी ।? ( तैत्तिरिय उप० वल्डी २ अनु० १ )। अतः आकाश ही वायु, तेज, जछ, प्ृथ्वीका मूल 
कारण होनेसे यह सब कुछ आकाश ही है | तथा जहाँ बादल नहीं हैं, वहाँ---बादलोंवी सीमाके परे भी आकाश 
ही है. एवं बादल आदिका विनाश होनेपर केबछ आकाश ही रह जाता है । उसी प्रकार पस्रह्म परमात्मा 
सृश्कि आदि, मध्य और अन्तमें तवा उसकी सीमाके परे भी सदा ही विद्यमान रहते हैं | 

भगवानने गीतामें भी कहा है-- हक- 


समोणामाद्रिन्तश्थ॒. मध्य 


चैयादमजुन । ( १० । ३२ का पूर्वाध॑ ) 


रन अमर 


हि 
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अर्जुन ! सृध्योंका आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ ? 
यज्यापि. सर्चेभूतानां बीज तदहमर्जुन । 
न तद॒स्ति बिना यत्स्यान्मया भूर्त चराचरम | (गीता १० | ३९ ) 
“जवं अजुन | जो सव भूतोंकी उत्पत्तिका कारण हैं, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर 
कोई भी प्राणी नहीं हैं, जो मुन्नसे रहित हो ।? 
अतः भागबतके उपयुक्त छोकमें मगवानने ब्रह्माजीको यही भाव समझाया है--- 
मत्तः परतरं नानन्‍यत्‌ किचिदस्ति। (गीता ७ | ७ ) 
'मुझसे मित्र अन्य कुछ भी नहीं है ॥ 
ऋतेड्थ यत्‌ ग्रतीयेत न ग्तीयेत चात्मनि। 
तदू विद्यादात्मनों मायां यथाउउभासों यथा तमः ॥ ३३ ॥ 


यथा न्जसे च्च्‌ न्प्वें 

आभासः ऋथाभास अथोत्‌ किसी वस्तुका यथा  ज्जैसें ( विद्यमान होते हुप्प भी ) 
प्रतिदिम्व॒ चास्तवम कोई वस्तु नहीं है, तमः ल्‍तम अथोत्‌ राहु अहकी पतीति 
प्रतीतिमात्र ही दें; ( उसी प्रकार ) : नहीं होती, ( इसी अभ्रकार वास्तचमे 

अर्थभू_ +(मुझ) परमार्थ चस्तुरूप परमात्माके सद्‌ होते हुए भी जो मुझ परमात्माकी ) 

खऋ़्ते “अतिरिक्त न प्रतीयेत ८प्रतीति नहीं होती । 

आत्मनि नपस्मात्मामें तत्‌ वयह दोनो प्रकारकी ही 

यत्‌ स्जो कुछ आत्मनः. मेरी हे 

प्रतीयेत.. प्रतीत होता है; मायामू माया है-नयों 


( वह चास्तवमें कुछ नहीं है ।) | विद्यात समझना चाहिये । 
व्याख्या--जैसे नेत्रोंके दोउसे आकाझमें तिछूमिले या जाले-से दिखायी पड़ते हैं अथवा दर्पणमें 
प्रतिविम्ब दिखछायी पड़ता हैं, पर वास्तवमे वे हैं. नहीं, उसी प्रकार सचचिद्ानन्दवन परमात्मामें परमात्मासे मित्र ग्रकृतिका 
कार्यद्यप यह जडबर्ग माया ( अज्ञान ) के कारण बिना इुए ही ग्रतीत होता है; तथा जैसे आकाशर्म विद्यमान 
रहते इुए भी राहु ग्रह दिखायी नहीं पड़ता, उसी प्रकर वह सचिद्वानन्द परमात्मा वास्तवर्म धुत सत्य होनेपर भी 
माया ( अज्ञान ) के कारण ग्रतीत नहीं होता । निना हुए ही इस जड संप्तारकी प्रतीति होना और बास्तवमें 

सत्‌ होते हुए भी परमात्माकी प्रतीति न होना---इन दान माया ( अज्ञान ) ही कारण हैं | 

यथा महान्त भृतांद भृतपूच्ावचंप्यनु | 
ग्रविष्टान्यम्रविशनि तथा तेषु न तेप्चहम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यथा न्जेखे ; तथा ड्सी पद 

डच्चावचेषु | प्राणियोके छोटे-चढ़े तेषु “उनमें ( मैं प्रविष् 

अतेष शरीरोम _ ५ हूँ भी ) 

महान्ति | _( आकाझशादि पांच ) तेषु >( और वास्तवमें ) 
- भूतानि  महासूत के 

अजु- प्रविष्ट भी है कि री 

प्रविष्टानि ( और ) अहम सम 


अप्रविष्टानि. “प्रविष्ठ नहीं भी न ूप्रविष्ट नहीं हूँ। 
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व्याख्या---जैसे पाँचों महाभूत प्राणियोंके छोटे-बड़े शरीरोंमें प्रविष्ट हुए दिखायी देते हैं, उसी प्रकार 
मैं उन सब शरीरोंमें प्रविष्ट हुआ-सा दिखलायी पड़ता हूँ; परंतु वास्तवमें पाँचों महाभूत उन शरीरोंमें 
प्रविष्ट ( आवद्ध ) नहीं हैं, उसी प्रकार मैं मी उनमें प्रविष्ट ८ आबद्ध ) नहीं हूँ। 


भाव यह है कि जैसे आकाशके कार्यरूप बादलोंके समुदायमें आकाश ग्रविष्ट हुआ-सा प्रतीत होता है, 
किंतु वास्तवमें वह उनमें प्रविष्ट नहीं है; क्योंकि बादलोंके नाशसे आकाशका नाश नहीं होता, बादकोंके न 
रहनेपर भी आकाश रहता है और बादोंके एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चले जानेपर आकाशका उनके साथ 
गमन नहीं होता; इस इृश्टिसे बादलोमें होते हुए भी आकाश उनमें प्रविष्ट ( आबद्ध ) नहीं है| आकाशकी 
भाँति ही कोई मी महाभूत अपने कार्यमें आवद्ध नहीं है. । उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त जगतमें प्रविद् हुए-से 
प्रतीत होते हैं परंतु वास्तबनें वे जगतमें प्रविष्ट  आबद्ध ) नहीं हैं; क्‍योंकि वे निर्विकार, निष्क्रिय और निर्लेप 
हैं | समस्त जगत्‌का नाश होनेपर भी परमात्मा विद्यमान रहते हैं | जिस जगह जगत्‌ नहीं है, वहाँ भी 
परमात्मा विथमान हैं | 


एतावदेव जिज्ञास्य॑ तच्चजिज्ञासुनाउःत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां यत्‌ खात्‌ सत्र सर्बदा॥ ३२५॥ 


आत्मनः न्परमात्माके एताचतू.. इतना 
तत््वजिशञासुना “234 288 इच्छावाले | एच ही 
भनुष्यके 
नल | “विधिक बंध 3 | आवश्यक है 
व्यतिरिकाभ्याम्‌ू | “परमात्मा ऐसे है, “परमात्मा 
ऐसे हैं'-इस भावले तथा | . ( परमात्मा ही ) 
निषेघरूपसे अर्थात्‌ परमात्मा | पेंच “सब देशमे के 
ऐसे भी नहीं?, “परमात्मा | खर्वंदा 5( और ) सव कालमें 
ऐसे भी नहीं! --इस भावसे | स्थात्‌ रविद्यमान हैं । 


व्याख्या--परमात्मा विज्ञानानन्द्धन है, सदा सबमें समभावसे स्थित हैं, सर्वव्यापी, सर्वत्र परिपूर्ण और 
परम शान्तिखरूप हैं,इत्यादि जो परमात्माके खरूपका वर्गन विधिरूपसे किया जाता है---यही परमात्माके 
खरूपका “अन्वयः रूपसे वर्णन है. | एवं परमात्मा आकारवाला नहीं, विकारोंबाछा नहीं, क्रियाबाल नहीं, मनके 
द्वारा चिन्तनमें आनेबालछा नहीं, संकेतमें आनेवाला नहीं, व्यक्त नहीं, चलनशीऊ नहीं, सान्‍्त नहीं, सीमावाला 


नहीं, शयादि जो परमात्मके खरूपका निषेषरूपये वर्गन किया जाता है--यही परमात्माके खरूपका 
“्यतिरेकः रूपसे वर्णन है | 


परमात्माके खरूपको तत्वत: जाननेकी इच्छावाले साधकको चाहिये कि उपर्युक्त दोनों प्रकारोंसे यही 


| 
। निश्चय करे कि एक सच्िदानन्दधन परअह्म परमात्मा ही सब देश और सब कालमें विधमान हैं, उनसे 
।मिन कुछ नहीं है । 


स॑ज्या ७ ] 


पथिक रे | 


१०३७ 
स्स्स्भ्स्य्स््स्स्स्स्य्स्स्स्स््च्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्श्लस्ल्स्स्स्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ड््ि््््िडडडड--- 
एतन्मत॑ समातिष्ठ परमेण सम्ाधिना | 

भवान्‌ कल्पविकल्पेष न विमुद्यति कहिंचित्‌ ॥ ३६॥ 
( बहन ! ) समातिष्ठ >भटीभाँति स्थित हो जाओ। 
भवानद्‌ >तुम ( इससे तुम ) 
परमेण. उत्कृष्ट कल्पविकल्पेपु >कट्प-ऋद्पास्तरोंमें भी 
समाधिना >समाधिफे द्वारा कहिंचित्‌ू. >कभी कहीं भी 
एतत्‌.. “मेरे इस न | _मोहित नहीं 
मतम्‌ #सिद्धान्तमें विुद्मति / होगे। 


व्याख्या--त्रह्मन्‌ ! तुम सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित परम समाधिमें स्थित होकर निश्चयपूर्वक मेरे 
इस उपर्युक्त सिद्धान्तकी मलीमाँति खीकार करो | यों करनेसे तुम अनेक कल्य-कल्यान्तरोंमें सश्िकी रचना 


करते हुए कभी कहीं भी मोहित नहीं होओगे । 


इस प्रकार भगवान्‌ बिण्णुने ब्रह्माजीको आदेश दिया है | अतः साधकको चाहिये कि वह सब ग्रकारसे 
यही निश्चय करे कि एक सब्चिदानन्दधन परअह्म परमात्मा ही सब देश और सच काल्में विद्यमान हैं, उनसे 


भिन्न छुछ नहीं है | यों करनेसे वह शोकपोहादि सम्पूर्ण विकारों और दुःखोंसे मुक्त हो परमणशान्तिखरूप 


- प्रमात्माकों प्रात्त हो सकता है । 


न्कै-ज्यड 0 द०--4- 


पथिक रे ! 


( स्वयिता---म्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


पथिक रे ! अभी कहाँ. विश्राम ! 

रुकना तेरा धरम नहीं है, चलना तेरा काम ॥ 
जनम-जनमका तू यात्री है, झुगन्‍ज॒ग, आठों यासम | 
चल, चल, चक, उठ, उठ, आगे बढ़, क्यों रुकता वेकाम 

पशथ्चिक रे ! 
अरे बटढोही ! ठीक समझ छे, गति जीवनफा नाम | 
गति मिलती है निछासे ही, अमपर डाल छऊगाम ॥ 

पथिक रे ! 
छक्ष्य निकट फिर घड्दी यददी छुभ, देख ! दूर है शाम । 
अम-संशयसे भटका अबतक दिखता दूर सझुकास ॥ 

पथिक रे ! 
संगयले ही सर्वनाश है, के निमश्चयसे काम । 
एक दृष्टि रख, एक लक्ष्य रख, कर निर्णय अविरास ॥ 

पथिक रे ! 
लक्ष्य भूंछककर समारग भटका, अटका आम-कुग्राम | 
दृष्टि न बिगड़े, लक्ष्य भ भूछे, तब ही पंथी नाम ॥ 

पथिक रे [ 


देह नहीं रे [त्‌ देही है, क्या श्रम ! क्‍या विश्राम -]! 
चेतन, दिव्य, चिरंतन है तू, अविनाशी बल-घाम ॥ 
पथिक रे ! 
देइ-भावसे सारी दुर्गति, खूब चुकाया दाम । 
भय-भ्रम तज दे, सृढ़ न वन फिर, सन्मुख शुभ परिणाम॥ 
पथिक रे [ 
इधर-उघर क्यों तक्े सहारा ? खुद अपनेको थाम | 
पंथ अनूपम, पग-पण पावन, भीतर है सुखधास ॥ 
पथिक रे ! 
बुकाकी हैँ--इप कुभावसे बिगडा खेल तमाम | 
गरभ-इशार्में जो रक्षक था भूठः न उसका नाम ॥ 
पथिक रे ! 
बाहर तेरे द्ात्रु नहीं हैं, घटमें कर संझाम । 
चल कुछ ऐसी चार म्ुसाफिर | मिले सदा आराम ॥ 
पथिक रे | 
विश्व-पथिकता तज अब प्यारे ! तज सब सारग बास । 
आप ख्यं तू विश्व-रूप है सुझमें तेरा राम ॥ 
पथिक रे ! अभी कहाँ विश्वास !! 


न आ व क0४8-4%4 ९ 


भोग और भगवान्‌ 


( छेखक--पण्डित श्रेजानकीनाथजी शो ) 


यह ठीक है कि समी कामनाओँ तथा वरोंके उद्दस-- 
सर्वश्रेष्ठ प्रापक भगवानके श्रीचरण ही हे *| और यह भी ठीक 
है कि एक ही साथ समस्त कामनाओकी पूर्ति भी एकमात्र 
भरावद्धजनसे ही सम्भव है-- 


अकामः सर्वकामों वा सोक्षकास उदारधीः । 
दीघ्रेण भक्तियोगेन यजैेत पुरुष परम ॥ 
(श्रीमद्भा० २३ ॥ १० ) 


क्योंकि निखिल अज्माण्डाघिपति होनेके साथ-साथ वे 
सर्वोपरि उदार तथा परम खतनन्‍्त्र--सर्वथा निजतन्न्र भी हैं. । 
अतः उनके तनिक भी प्रस्ष हो जानेपर विश्वकी कोई भी 
वस्तु) स्वाराज्य; साम्राज्य) ऐल्द्र, ब्राह्म/ प्राजापत्य आदि पंद्‌ 
भी दुर्लभ नहीं; वे बढ़ी सुगमतासे प्रात्त हो सकते हैं । अधिक - 
क्या; जिन मझ्जलमयी महालुक््मीके ऊपाकटाश्षके लिये ब्क्मादि 
देवताओंने युगोतक तपस्था की; वे दी चश्चछा कमछा अपने 
निवासस्थान कमलछवनका परित्याग कर बड़े अनुरागसे प्रभुके 
श्रीचरणेमें सुखिर हुई । तब मछा; उन चरणोके आश्रय---समा- 
राधघनसे बढ़कर उन रश्ष्मीकी कृपाप्राप्ति--ऐश्व्यंछामका साधन 
भी ब्या हो सकता है-- 
प्रह्मादयो बहुतिथ यद॒पाज्ञसो क्ष- 
कामास्तप: समचरन्‌ सगवत्मपत्ना। ९ 
सा श्री: खबासमरचिन्द्वनं॑ विदहाय 
यत्पादसीसगमरूू भजतेज्नुरक्ता पं 
( क्रीमद्भा० १ ॥ १६ १२ ) 





१. सर्वकामवरसापि हरेइवरण. आस्पदस | 
है (श्रीमद्धा० २।६। ६ ) 
२, ( क ) ऐसो को उदार जग माही । 
विनु सेवा जो द्वे दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं। 
( ख ) एके दानि सिरोमनि सॉचो । 
जोश जाच्यो सोश जाचकतावस फिरि वहु नाचन नाचो | 
३. त्तरिम॑स्तुप्ठे किमप्राप्य जगतामीइवरेश्रे । 
( श्रीमद्भा० ४ । १८ ।२० ) 
४. ( के) नान्ये त्तः प्रपलछाशलोचनाव्‌ 
दु्खच्छिंएं ते मुगयाम्ि. कँचन । 


जाके विदोकत कोकप होत, विशलोक रहें सुर्कोक सुठौरहि ४ 
से फमका तति चंचरूता, फरि फोटि का रिक्षत्र सुर मौरहि ॥ 
( कवितावली, उत्तर ० २६ ) 
जद्यपि परम चयक श्री संतत घिर न रहति फू ६ 
हरि पद पंफल पाई आचर शहद कर्म वचन मनहूँ ॥ 
( विनय» ) 
अखिलब्रह्माण्डनायक भगवानके चरणोंके शरण होकर 


उनका ध्यान करते हुए. उनके नाम-जपसे लौकिक सम: 
चन्दन-वमितादि भोगोंकी तो बात ही क्या, अणिमादिक दिव्य 
ऐ:्वर्य तथा विभवभोग भी दोई आते हं--- 


साधक भाम जपहिं रुय राएँ १ होहिं छिद्ध अनिमादिक पाएँ. ॥ 
जिभि सरिता सागर हूँ जाहीं | जधयपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बुराएँ । धर्मसील पहिं जाहिं सुभाएँ ॥ 
थणा भूमि सब वीजमयण नखत निवास भकार 
शण नाम रुख चर्ममम जानत तुकसीदास ॥ 
बिना किसी योग; जप) तप) यश, बतका अनुष्ठान किये; 
बिना ही कोई छेश उठाये; एकमात्र श्रीरामभद्र राधवेन्द्रके 





यो सग्यते हस्तगृद्दीवपदाया 
श्रियेतरेरञ्न विमृस्यम्राणया ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । ८ । २३ ) 
(ख ) श्ियमनुचरती तदथधिनश्व 
द्विंपदपतीन्‌ू विवुर्धाश्थ यत्खवपूर्ण: । 
न भजति निजशत्यवर्मतन्त्रः 
कथमसुसुद्दिसजेत्पुमान्‌ कृतक्ष: 0 


( श्रीमद्धा० ४ । १६ । २२ ) 
७५. ( क ) यद्‌ अबतंवर्तिन्यो सिद्धयोड्ो शृपात्मज । 
त्तमाराध्य हृपीकेशमपवर्गोष्प्यटूरतः 
नितान्त॑ कमलाकान्ते शान्तचित्तं निधाय य;। 
संशीलयेत्‌ क्षणं नूर्न॑ कमला तन चसिश्वला ॥ 

( स्वल्द० काशीखण्ड २४ ) 
(सख्त ) दरेरारापनं पुर्सा कि कि न कुरुते बत। 
पुत्रमित्रकलब्रार्थ राज्य गौपवर्गदम्‌ | 

( स्कन्द ० काशी ० २१ । ५३ 


संझ्या ७ ] 


भोग और मगवान्‌ 








चरणीके अनुगगमात्रम दी तुरंत समस्त छोकिक तथा द्िना ही 


समस पारली किक्न अटातिशेट सन्त मे नुख्म दो दाने ० 
मरे समस पारलकिक अरेशतित्रेट टुब मी सुख्म दो दाते ई--- 


्ऊ 


ह््नि विसिम जर जाग ्क्ज्ऋद्र विन अर पफिल्े अभ त्वाग 
>नु विरम ऊर जाग जाम कठे, चिनु तप द्विनि तनु त्याग 


( गीवावली, उत्तरकास्ड १८ ) 
दिना ही किसी साथन-लम्यसिक्रे सच्चे दृदबसे नारायण- 
घरणा्रित प्राणीकी समस्त एड्यरार्ब--अर्थ, धर्म ऋम; मोक्ष 
अनावात दी गाय हो जाते हैं । 
था में साथनसम्पक्तिः. पुरुपाथंचतुष्टये । 
ता ब्रिना सर्बमाम्ोति थदि साटायशान्रयः 
श्ुव॒का सर्वोत्तम पद अ्रीमन्नारायणक्के श्रीचरणाअबका ही 
परिणाम है । अनन्त बार अरने तिस-सरेजद्धाय शिवाराधनके 
फ्ल्खूूप किंडित्कालके दिये जिस सम्पत्तिकों रागणने प्राप्त 
किया; उसे ही छा ना्ी-मादी करते रहनेपर भी नमस्कारमाचसे 
क्रमममदने बढ़े संकोच्के साथ अत्यन्त न्‍्यूत समझने 
हुए अं मदविसीपणकी कक्पपर्बन्तके लिये दिया--- 
जद॒पि सत्हा तब इच्छा नाहीं । मोर दस्सु अमोद जग माददी ॥ 
कस कद रान तिचफ तेहि सास ६ सुनन वृट्ि नम भई अपारा ॥ 


दीन्हि खुनाथ ॥ 
दिरइ्छेद्ेन इंकरातु । 
सा. बरिमतिविभीयणे ॥ 
( दनुमनज्नावक ) 
सु्रीव भी लाख ध्लादी करते रहे---राज्ययरिवार छोड़कर 
भजनकी बात कहते रद गये; पर उन्हें भी प्रमुने 


््् फ अर । सूद तलि भजन करो दिन रात 
अब प्रभु कृण ऋरहु एंदे भें की १ सब ताज भजनु करा न रात | 


हु 
मुद्व संपति परिवार बढ़ाई) सूद परिहररि करिहों सेवकाई ॥ 
सुनि विसग संजुन कृषि दानी । ठेलि विहेसि रान धनुपानी॥ा 
जो कछु अंदहु सत्य सब होई ६ समा वचन मम मृषा न होई ॥ 
६. (छ) मनीपित वे प्रामोति जिन्तवन्‌ मधुवद्ननम 
पएकान्वमक्तिं:.... उतते.. वाराबयपरावगट गा 


( नह ० झान्तिपर्व ३४८ । ७? ) 
यदआप्य मनठो वन्‍न गोचर! 

यदस्यग्रार्थितवं. ध्यातों. ददाति सधुच्द्धनः ॥ 
( गर॒ढयु० २९२।॥ १२ ) 

(४) आराच्य विविवदेव॑ ढररें चर्वमुखप्रदव्‌ | 

प्रामेत्रि पुटपः उन्त्रक् चदुवत प्रार्थथव फल, ॥ 

( गर्डपु० १९६ । ४९ ) 


द्् 


इसी प्रकार ऋम परजापतिका दिव्य ऐश्वर्ब-मोग: 
छुदामाका बेमव तथा मसोदल्य ऋषिका बैमव ( ब्रह्मपुगण 
2३६ ) एवं भरद्वाज महर्षि आदिद्ाग प्रदर्शित वैभव 
( गमचरितमानस, अवोब्या० ) अन्यान्य सावनोंद्वारा कभी 
भी सम्मब नथे। तथापि भोगेच्छा अश्यद्ध बुढिमें दी 


हित #०9#+> छ>च्य प्रात तनिक 


रद सकती है । जदतक भोगोंके पति तनिक मी चरत आकर्षण, 
बना है। तवतक वृद्धि झद्ध सचका अमाव दी समझना 
चाहिये; वढ़ों शीतलता; झान्ति वा व्यवतावात्मिका मति नहीं 
है। विश्वद्ध झान्त मतिम; मोंगेच्छाकी तनिक दल्चल) विपय- 
सम्मीगहप भीपसाग्रिका ठेशय भी अनहाय हो जावगा | फिर 
विद्वद्द मक्तके छदवमें तो मोग सर्वथा दी रोग- 
जैसे दी वावक प्रतीत होते हैं-- 
जे रखुचीर उस्न अनुराग | ते सब भोग रोग सम त्वांगे ॥ 
राम उरन पंछज प्रिय दिनहीं । विषय भोग दस कर कि तिनहीं ॥ 
रना विरासत राम अनुरा्ी । तज्तदनन डिमिजन वढ़भागी॥ 
तजेठ भोव जिमि संग छोग अहिगन जनु। 
मुनि मनरुहँ ते अगन तमहिं रूएठ मनु ॥ 
अद्दमिव जनयोर्ग सर्वदा वर्जयेद्‌ यः 
कुणपम्मिव झुनारीं त्यक्तुकामो विरागी । 
विपमित्र विपयादीव्‌ मन्यमानों हुरन्तान्‌ 
जगति परमहंलसों वासुदेवस्थ भक्तः ॥ 
इसलियि श्रुव/ सुदामा, ( भरत, जनक ) आदि भोगेंर्मि 
रहकर भी जखके बीच कमछके समान सर्वया उनसे निर्ल्ति 
रहे। वे चम्मकोद्रानय प्रमरके समान भोगेति सर्वया 
अतंत्ृष्ट रहे । मगवद्ददनके उपरान्त इनका विपयोकी 
ओर रहा-सहा आकर्षण समातत हों गधा-- 
पर इट्दठा निवर्ततेः ( गीहठा २१ ५९ ) 
शेयके अज्चात रहने तथा परमतत् परबहाके अप्रात 
होनेवक मोगवासनाकी आत्यन्तिक निव्रत्ति सम्भव भी नहीं--- 
झेय॑ यावन्न चिल्नातं॑ तावततावन्न जायते। 
विपरयेप्वरतिजेन्तोमेल्मूमों.. छत्ता. यथा ॥ 
/ (योगवा० २१२।९ ) 
जैसे मदमूमिमें लवाकी उत्तत्ति सम्भव नहीं) वेसे ही 
तत्वके अज्ञात रहते विपवरतिं नहीं मिव्ती। विज्ञातजेय 
७-अंदेरिव. जनाद्वीतः  सौहित्यातरकादिव । 
कुणपादिव कुछीन्चस्त॑ देवा आाक्ष्ण विदुः॥ 
 मदामारत 3 
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[ भाग ३३ 








पुरुषको विष्रय विपके समान प्रतीत होते हैं | उसे रम्यसे भी 
रम्य भोगभूमि रख्बमात्र भी आकष्ट नहीं कर सकती । 
हृदयमें काम, क्रोध, मत्सर आदि दोषोका तभीतक पड़ाव 
पड़ा रहता है, जबतक वहाँ भगवानका प्रतापरूपी सूर्य उद्त 
नहीं होता-- 
तब कणि हृदय बसत खक नाना १ काम क्रोध मत्सर अभिमाना॥ 
जब कृणि उर न बसत खुनाथा । घरें च्ञाप सायक्र करि भाथा ॥ 
ममता तझन तमी आअधियारी । रागह्ेष उकूक सुखकारी ॥ 
तब ऊूणि बसत जीव उर माहीं १ जब कि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ 

विभीषण खय॑ कहते हैँ कि आपके दर्शनके पहलेतक 
थोड़ीसी कुछ वासना रह गयी थी; किंतु अब तो वह आपके 
पदकमलकी प्रीति-सरितामें बह चुकी-- 
ठर कछु प्रथम बाझना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
अब कृषारु निज सगति पावनी । देहु दया करि सिदर मन भावनी ॥ 

वस्तुतः जबतक विषयोंकी मिथ्या मधुरिमा मनसे नहीं 
जाती, तबतक झुद्ध सात्तिकी वेष्णबी भक्तिका तो उदय भी नहीं 
समझना चाहिये-- 

तुरुदी जब रूगि बिकय फो #चा माधुरी मीठि 

तो को सुधा सहल सम रामभर्गते सुद्धि सीढि॥ 

अन्य क्षुद्र देवताओंकी भक्तिकी बात चाहे जैसी हो पर 
हरिभक्तिकी तो यह खास विशेषता है। 


विषय विडम्वना 
भगवद्धक्ति, ज्ञान या जप, तप; मौन, ब्रत, तीथ) 
देवाचन, दान आदि किसी भी अनुष्ठानमें विपयासक्ति, भाव- 
दोष सर्व॑संहारक है--- 








८-विप विषयवैपम्य॑न विष विपमुच्यते । 
जन्मान्तरन्ना विषया एकदेहहर विपम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ १ ।२५। १३ ) 
९-(क)कमिमि: परीड्यपानस्य कुष्ठिनः पामरश्य च। 
कण्ड्यनाभितापेन यत्सुख ल्लीपु तद्‌ बिंदु: ॥ 
“ ( पशञ्म ० भूमि० ६६। ११२ ) 
(ख) याइशं मन्‍्यते सौख्यं गण्डे पूतिविनिर्गमात्‌ । 
ताइशं स्रीपु मन्तव्यं नापिक तास विद्यते ॥ 
( शिवपुराण, वायवीयसं० २।३। २७ ) 
(ग) यन्मैथुनादिगृहमेथिसुर्स हि तुच्छ॑ 
कण्ड्यनेन करयोरिव दुःखदुःखम । 
( भीमद्धा० ७। ५ । ४८ ) 





कि. तज्जपेन तपसा मौनेन व चत्तेन च। 
सुराचनेन दानेन खीभियेस्प सनो हतस्‌॥ 
( अहावेवतेपुरा > अह्य ० १६। ९० श्रीउद्धा० ११। १४। ३०; 
११। २६ । १३; महा ० अनु० ३८ ।४०॥ नारदपु० ७। ८ ) 
मनु भी कहते हैँ कि कामादि भावदोपसे दूषित चित्त- 
वालेकी उपासना, यम-नियम; तप; त्याग या खाध्याय, छुछ 
भी सिद्ध नहीं होता--- 
चेदास्त्थागश्व यज्ञाश्ष नियमाश्च तपाँसि च। 
न विग्रदुए्रभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌॥ 
( मनु० २। ९७ ) 
“बिप्रदुष्टभावस्य-सर्याद्यासक्तस्य! 
( राघवानन्द, गोविन्दराज, मेधातिथि ) 
अतः काम आदिसे सावधान रहकर ही भगवत्सेवा 
करनी चाहिये--- 
सेव॒हिं तजे अपनपौ चेते ( विनय० ) 
वासनाकी उत्पत्ति ही इन्द्रिय, मन; प्राण, आत्मा, धर्म 
पैये, चुद्धि, ही, श्री, तेज, स्मृति ( शास्ज्ञान ) तथा सत्यका 
संहारक है--- 
इन्द्रियाणि सनः प्राण आत्मा धर्मों छतिम॑तिः। 
हीः भ्रीस्तेज; स्खृतिः सत्पं यस्थ नइयन्ति जन्मना॥॥। 
( श्रीमह्ना ० ७। १०। ८ ) 
यस्य---कामस्य 
ज्यों ही साधक कामादि दोषोंसे सर्बथा उन्मुक्त हो जाता 
है, उसी समय भगवस्याप्तिके या भगवानके समान ही ज्ञानादि 


ऐश्वयेके प्राप्त होने योग्य बन जाता है-- 


विसुद्नति यदा कामान्‌ मानवों मनसि स्थितान्‌ | 
तह्म॑ंव घुण्डरीकाक्ष भगवत्त्तायाः कल्पते ॥ 
( श्रीमक्का० ७ १०। ९ ) 
थदा सर्वे अमरुच्यन्ते कामा येज्स्थ हृदि श्रिताः | 
अथ मर्त्योड्छतो भवत्यत्र ब्रह्म समइजुते॥ 
( कंठ० २।३। १४ ) 
कुन्तीनी ऐसे ही मुक्तकाम, आत्मारामेके विश्वुद्ध 
सच्वसंयुक्त शान्त हृदयमें मक्तियोगके विधानार्थ भगवदवतारका 
होना--भगवानके श्रीविग्रहका प्रकट होना बतलाया है-.. 
तथा परमहंसानां सुनीनासमलात्मनाम्‌ | 
कर्थ पत्येम द्वि स्रियः ॥ 
( भीमझा० १ ।८।१० ) 


संख्या ७ ] 


शूल-फ््ढ 
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पूर्ण निष्काम दृदयमें ही मगवानका आवास सम्भव है| 
कामनाकछपित चित्तमें भगवान्‌ वैसे ही नहीं रहते जैसे 
रात्रिमें तूर्स--- 
जहाँ फाम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम 
तुरुसी कहूँ कि रहि सकी, रदि संजनी एक ठाम ॥ 
आत्मायम-मुनिगणाकर्पित्व भगवानका एकविश्िए्ट गुणहै। 
शुकदेवजी आदि ऋषिगण नियुंणमें परिनिष्ठित होकर भी!मगवद्‌- 
शुणौसे आाक्षिप्त होकर भागवत-अध्ययन-अध्यापन में प्रदत्त हो रये-- 
आत्मारामा हि मुनयो निम्रन्था अप्युस्कमे। 
कुबन्त्यहतुकी. भक्तिमित्यम्भूतगुणी.. हरिः ॥ 
परिनिष्टितोडषपि. नैगुण्ये उत्तमशोकलीलया । 
गृहीतचेता राजप आख्यान॑ यदघीतवान ॥ 
हरेगुणाक्षिप्मततिभंगवान्‌ बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यानं॑ नित्य दिष्णुजनपभ्रियः ॥ 
योगवासिएकी इप्टिम तो अन्त/शीतलता, कामाद्रनुपहत- 
चित्तता ही जीवन्मुक्ति तथा परमपुरुपार्थता है 
श्रीमद्धागवतादि अन्य भी सभी शा्रोके अनुसार पड़वर- 
संयमपूर्वक भगवदुषपासनामें ही लक्ष्यकी परिपूर्णता है--- 
पड्चगंसंयमेकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । 
सद॒न्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥ 
( औमद्भा० ७। १५ ।“ २८ ) 
उपाय क्‍या £ 
भोगतृष्णानन्यतामें निश्चय ही भगवत्कृपा द्वी प्रधान 
नारि नयन सर जाहि न कागा । घोर क्रोच निसि सोदत जागा ॥ 
छोभ पास जेहिं गर न बँधाया । से नर तुम्ह समान खुराया ॥ 
यह शुन साथन ते नहिं होई १ तुम्हरी कप पाद कोद कोई ॥ 
किंतु सदासबंदा नित्य-निरन्तर मगवच्चामें निरत रहना 
ही वासना-्न्‍्यताका सर्वोत्तम उपाय दे । श्रीमद्धागवतम इसे 
आर-बार बतलयया गया है ।---आरस्ममे दी सतजी कदते है--- 


शण्वतां खकथाँ कृष्ण: घुण्यश्रवणकीतनः | 
हृयन्तःस्थो छामद्राणि विधुनीति सुहत्सताम 0 
( १।२। १६ ) 
अर्थात्‌पुण्यश्रवणकीर्तन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी चर्चा--- 
लीला-कथा सुननेवालेके दृदयमें बैठकर उनके समस्त कामादि 
अमझलकर दोपों तथा पार्पोकी समूल ध्यंत कर देते हैं। 
इसी ग्न्थमें आगे चलकर नारदजी श्रीव्यातदेवकी बतलाते है 
कि योगशास्रके चित्तनिरोधक यम-नियमासनादि साधनमे 
काम-लोमादि-ठपहतचित्त उतना शीघ्र तथा वैसा झान्त नहीं 
दोत/ जैता कि वह दरिचर्चा--दरिचियके परिशीलनसे होता है । 


पुतदयातुरचितानां. मान्नास्पशोच्छया. मुद्ठुः । 
भवसिन्धुछुदी इऐ।.. हस्वियोनुवर्णनस ॥ 
यमादिभियोगपथेः. कामछोभहतो. मुहुः । 


मुकुन्दसेवया यहुत्‌ तथात्माद्धा न शाम्यति ॥ 

( श्रीमद्धा० १।६ । ३५-१६ ) 
ऐसी दशामें मगवत्कृपाकी प्रतीक्षा करते हुए--- 
श्रवनन्दि और फथा नहिं सुनिहों, सतना और न गैहों, 
रोकिदों नयन विक्रोफंत औरहि, सीस ईसही नहों॥ 
कानन, दूसरी नाम सुनें नहिं, एकहि रंग रंग्यो यह डोसे 
घोखेहु दूसरी नाम कद, रसना मुख बाँथि हराहक बोरो॥ 
ठाकुर चित्त फी बृत्ति यहै, हम फंसेहुँ थेक तजें नहिं भरी ५ 
बादरी वे अंदियोँ जरि जाये, जो सॉँदरों छाढड़ि निदारति गोरों ॥ 
सरग नरक अपवर्ग समाना ५ जहेँ तहूँ देख चरे चनु बाना ॥ 
फरम बचन मम राठर चेंरा # “थे 

५न कथा, मुख नाम, छृदम हरि ७ 
--की ही स्थितिमं साधनामें लगे रहना ही इसका सर्वोत्तम 
उपाय है | और खभाव बन जानेपर फिर तो यही सर्वोत्तम 
सिद्धि भी है--- 


सावन पिडि सम एम नेहू ७ 
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शूल-फूल ् 
नहीं चाहती याद रखूं में, चर॑ चाहती जाऊँ भ्रूछ। ह/ 
पर हटता वह नहीं हृदयसे, सदा चुभाता रहता शूल ॥ शै 
कठिन जुकीछा शुरू कितु वह वन जाता तुरंत खझद फ़ूल। रे 
मुझे सदा असीम खुख देता) काट बहाता डुखका सूल ॥ है/ 


_+>-बल्‍्प>बूअखििकु <->न+नन 


कुछ महत्तपूर्ण ज्ञातव्य विषय 
( लेखक-श्रीनलिनीकान्त युप्त, औअरविन्दाश्रम ) 
[ श्रीमाताजीके ग्रवचन आधारपर लिखित ] 


(१) 
राशष्टिकी कहानी 


चेतना ही सष्टिका मूल खोत और आधार है| यहाँतक 
कि ऊपरसे अचेतन दिखायी देनेवाली अत्यन्त स्थूल वस्तुके 
अंदर भी जैसे पत्थर आदिके अंदर भी, चेतनाकां प्रकम्पन 
विद्यमान है । जहाँपर कोई भी चेतना बिल्कुल है ही नहीं) 
उसे निश्चेतना कहते हैं। अगर तुम कभी निश्चेतनाके 
अंदर उतरो, कहनेका तात्यय॑यदि तुम कभी निर्जीव पत्थरसे 
भी नीचेके सतरमें जाओ तो तुम इस भेदको समझ जाओगे | 
पत्थर और निश्चेतनाके बीचकी खाईं बड़ी चौड़ी है 
बहुत अधिक चौड़ी है। सच पूछो तो पत्थर और मनुष्यके 
बीच जो खाई है, उससे भी कहीं अधिक चौड़ी वह खाई 
है। चेतनाकी एक गुप्त धारा कै: जो मनुष्यको पत्थरसे 
जोड़ती है; परंठ॒ पत्थरके परे तो मानो एक अत गहर 
है; एक ऐसी चीज है जिसपर पुछ बनाया ही नहीं जा 
सकता । निस्चेतना महाघ्ृत्य है; नितान्त खालीपन है; वह 
कोई वस्ठुसता पदार्थ नहीं है बल्कि विशुद्ध अभावात्मक 
खिति है। भौतिक विश्वके पीछे चेतना विद्यमान है। यदि 
वहाँ वह चेतना न होती तो अणु-परमाणुके उपादानरूप 
भौतिक कर्णोके अंदर जो अद्भुत संगठन दिखायी देता है; 
वह वहां कमी न विद्यमान होता। भौतिक खष्टिसे पूर्व 
निश्चेतना ही विद्यमान थी। 


उष्टिका मूल है एकमेव अविभाज्य सत्य सत्ता और 
उसकी विश्ुद्ध चेतना | इस परात्पर चेतनाने अपने-आपको 
विषयीभूत करना चाहा) अपने-आपको खयं अपने अंदरसे ह्दी 
निकालना चाहा, खेल करते हुए, अपने-आपको देखना 
चाहा--उपनिपद्‌ कहती है; एकमेवने एक द्वितीयकी, 
अपने लिये एक साथीकी इच्छा की, प्स द्वितीयमैच्छत्‌ ।! 
अपने-आपकी विषयीभूत करनेकी यह शक्ति एक ख़तन्न 
इच्छा-शक्ति है, जो चेतनाको इसलिये दी गयी है कि वह 
अपनी मूल एकीमूत स्थितिसे बाहर निकल सके, अपनी 
इच्छाके अनुसार चारों ओर और दूर-दूरतक विचरण कर 
सके । इस तरह परात्पर भगवानने खयं अपने-आपको आत्म- 


' अभिव्यक्तिकारेणी अपनी ही शक्तिके रूपमें देखा और 


वही थी मातृ-चेतना, आय्ाशक्ति, अदिति--चिच्छक्ति और 
फिर यह शक्ति जब अपने खजनात्मक आवेगके साथ 
आगे बढ़ी; तब उसने अपने-आपकीो प्राथमिक चार प्रधान 
विभूतियोंमिं अभिव्यक्त किया ( महेश्वरी, महाकालीः 
महालक्ष्मी और महासरस्वती )। परंतु यह खतन्‍्त्र प्रदृत्तिः 
जो कि अपने-आपको प्ृथक्‌ करने तथा आत्माभिव्यक्ति और 
विकासकी एक खतन्‍्त्र धारामें अग्रसर होनेके लिये खाधीन 
थी; खतन्‍्न चुनावके अपने खभावके प्रायः एक युक्ति- 
संगत परिणामके रूपमें ही, तुरंत निश्चेतना-रूप अस्वीकृति- 
की, अभावकी स्थितिमें जा गिरी | अतएव, परात्मर भगवान- 
के विरुद्ध, भागवत चेतनाके सम्मुख खड़ी हो गयी नितान्त 
अचेतनता-न्योति पिलीन हो गयी । [एकान्त अन्धकारके 
अंदर | यह था तो चेतनामें विद्यमान आत्म-चुनावका 
ही परिणाम, पर उसका अन्त हुआ चेतनाकी एकदम 
विपरीत खितिमें | , 

वह स्थिति एकदम नीख्ताकी स्थिति थी, वह मृत्युसे 
भी अधिक नीख्व थी और खय॑ निश्चक-नीखतासे भी कहीं 
अधिक मृत थी | और यह स्थिति थी चूड़ान्त निस्सहायता 
और आशाहीनताकी । **“* "भागवत चेतना अर्थात्‌ अदिति- 
ने भवितव्यताकी उस भयावनी धाराको देखा जिसे खतन्नता- 
ने अपनाया था और जिसमें वह परिसिमात्त हुईं थी; वह 
इसे जरा भी सह न सकी ओर साहाय्य प्राप्त करनेके लिये 
उसके अंदरसे एक चीख निकल पड़ी। और हुरंत ही 
उसका उत्तर भी आया, एकमेव परमा चेतनासे एक किरण 
फूट निकली और निश्चेतनाके गर्भमें पैठ गयी | बस, एक 
महान्‌ चमत्कार घटित हो गया; जड-तत्व उत्पन्न हो गया 
प्रथम सष्टि दृष्टिगोचर हो गयी सर्वोच्च कृपा-शक्तिकी प्रथम 
अभिव्यक्ति सिद्ध हो गयी | जड-तल्वके अंदर चेतनाकी 
चिनगारी मौजूद है जो वर्द्धित होगी और अपनेको विकसित 
करेगी । निश्चेतनाके ढकनेवाले तमके अंदर अधिकाधिक 
चमकेगी, निश्चेतनाको क्रमशः आलोकित करती जायगी 
तथा उसकी सीमाओंको निरन्तर पीछेकी ओर और दूर- 
दूरतक ठेलती जायगी | 


ता ७] 


कुछ महत्त्वपूर्ण ज्ञातन्‍्य विपय 
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जड-तल्लके जन्मके साथ-ही-साथ परात्यर चेतनाका एक 
दूसरा अवत्रण भी घटित हुआ; वह है विभिन्न स्तरोंकी 
क्रमपरम्परा जो उच्चतमको निम्नतमके साथ मध्यवर्त्ती स्वनाओ- 
के द्वारा जोड़ती है; वे स्तर जडतत््वके अंदर ,बीज-रूपमें 
निहित है जिसमें कि जड-तत््व उन्हें धारण कर सके और 
धीरे-धीरे अपनी अन्तर्निहित विकसनशील चेतनाके द्वारा 
तबतक उन्हें अभिव्यक्त करता रहे जबतक कि उच्चतम वेसे 
ही यहाँ प्रक८ और मूर्तिमान्‌ नहीं हो जाता, जेंसे कि 
वह उच्चतम शिखरपर सवंदा ही स-्प्रकाशित रहता है | 

क्रमवार अवतरण होनेपर; विभिन्न छोकी और स्तरोंक्री 
क्रमपरम्परा प्रकट होनेपर। प्रत्येक क्षेत्र: अनुरूप नाना 
प्रकारकी शक्तियाँ और सत्ताएँ भी प्रकट हो गयों | सबसे 
पहले, उनमें सबसे प्रथम हैँ असुर; बल्कि यो कहें कि आदि- 
असुर--सबसे पहली चार शक्तियाँ ( इनकी कुछ स्मृति 
हमें क्रोनोत ( ०७४०००5 ) और उसके वंदके रूपमें यूनानी 
पुराणोर्म विद्यमान प्रतीत होती दे ) । ये विभाजनकीः 
निश्चेतनाकी शक्तियोंके मूर्त रूप हैं; ये नकारात्मक स्थिति- 
को प्रस्थापित करनेवाली शक्तियाँ हैं। इन असुरोकि विरुद्ध) 
विभाजनकी प्रथम पंक्तिके सम्मुख, ज्योतिकि अवतरणके 
एक पक्षम आ खड़े हो गये आदि-देवगण, भागवत 
चेतनाकी प्रमुख झक्तियाँ और व्यक्ति-सत्ताएँ । तबसे सर्व॑दा 
ही देवताओं और राक्षसोंके बीच प्रृथ्यीपर अधिकार जमानेके 
लिये संग्राम चल रहा है | एक दिन इस संग्रामका अन्त 
अवश्य होगा | इसका अर्थ होगा निषेधात्मक शक्तियोंका 
विलयन, कम-से-कम पार्थिव राज्यके अंदर; तथा पृथ्वीपर 
ज्योतिके राज्यकी प्रतिष्ठा । 


पृथ्वी एक रूपक है 

पृथ्वी इस स्थूछ जगतका केन्द्र है। इसकी खष्टि उस 
शक्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये हुई है जिसका काम है जड- 
तत्वको रूपान्तरित करना | यह जड-तत्त्वमें निहित दिव्यक्षक्तिको 
सूचित करनेवाल्ा एक रूपक है | जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं| प्रथ्वीका खुजन हुआ था भागवत चेंतनाके साक्षात्‌ 
हस्तक्षेपके द्वारा | एकमात्र प्रथ्वीपर ही भगवानके साथ 
सीधा सम्पर्क रहता है और प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी दिव्य 
ज्योतिको आहरण करती, विकसित करती तथा विकीर्ण 
करती है । ज्योतिकी ये किरणें देशके अंदर फैल जाती हैं 
और जहाँ-जहाँ जड-तत््व होता है वहाँ-वहाँतक चली जाती 
हैं। यह स्थूछ विद्य/ कुछ हृदतकः उस दानमें भागवत 





चेतनाके प्रकाश और सामझस्पमें हिस्सा बैंटाता है जिसे यह 
पृथ्वी ले आती है। परंतु केवल प्ृथ्वीपर ही उस चेतनाका 
पूर्ण और अन्तिम विकास साधित होता है । 


चैत्य पुरुषक महज इस पृरथ्वीपर ही पाया जाता है; 
क्योंकि यह इस धरिन्नीकी ही एक उपज है| यह जड-तत्त्के 
ऊपर भगवानका ही स्पर्श है। चेत्य पुरुष प्रथिवी-माताका 
एक बालक है | यह घराधामपर उत्पन्न होता और बड़ा 
होता है, यह अन्य किसी स्थानका रहनेवारा नहीं है | फिर 
भी जब यह पर्याप्त मात्रामें विकसित हो जाता है ओर एक 
वयस्क व्यक्तित्त बन जाता है; तब यह अन्यान्य भौतिक 
क्षेत्रेम जा सकता है; उदाहरणार्थ अन्य ग्रहोंमे भी घूम 
सकता है | 


शरीर गुह्क्रियाका एक माध्यम है 


शरीसका भी अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है। यह 
एक सुसंगठित रचना है और अपने प्रत्येक और सभी अज्ञों- 
में एक पूर्ण सत्ताके रूपमें कार्य करता है। मानव-द्रीर विशेष- 
रूपसे एक ऐसी ही सवना है; क्योंकि यह उस चेतनाके द्वारा 
चालित और शासित होता है जो इसपर छायी रहती है अथवा 
जो इसका गठन करती है? जो इसकी मालकिन होती है और 
जिसकी इच्छाको ही यह बड़ी सावघानीसे कार्यान्वित करती है। 


शरीर इस जगतका एक संक्षिप्त रूप है। यह अपने ढाँचे- 
के अंदर समूचे जगतको) विशेषकर प्रथ्वीको लिये हुए है।-- 
पृथ्वी खय॑ भी सारे विश्वका एक संक्षित आकार है--एक 
छोटे-से परिमाणके अंदर) पिंड ब्रह्माण्डके सभी आकारों ओर 
खमार्वोकों प्रकट कर रहा है | 


ऐसी बात होनेके कारण एक पूर्णतः सचेतन शरीर, जो 
परात्पर भागवत चेतनाद्वारा संचाल्ति ओर अनुप्रेरित होता 
है, विश्वव्यापी ताल-छंदके अंदर निवास करता और चलता- 
फिरता है । वह अपने अंदर जगत्‌की समी ब्रटनाओंका केवल 
लेखा ही नहीं उतार लेता, वल्कि अपनी व्यक्तिगत गतिविधि- 
के द्वारा उन घटनाओंकी अधिकृत करने तथा यहाँतक कि 





# नैत्य पुरुष श्रीअरविन्दकी योग-साधनाका एक बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण तत्व दे और इसके खरूप और कार्यंका विवेचन 
अन्य किसी साधनामें इतने स्पष्ट रूपमें नहीं किया गया है । इसके 
विपयमें श्रीभरविन्द तथा श्रीमाताजीके विचार किसी अन्य मौकेपर 
ध्कक्ष्याण” के पाठकोंके सामने रखे जायेंगे । ---अनुवादक 
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उन्हें परिवर्तित कर देनेकी एक सक्रिय शक्ति मी सवा है।इस तरीकेते हमारा शरीर प्रध्वीपर झक्तिशाडी परिवतेन 
हम प्रध्वीके एक प्रकरके नदें या चार्टक्के रुपमें धरीरकी ले आने तथा रुजन करनेना एक साधन; एक यन्त्र बन 
कह्पना कर सकते हैं। परध्वीयरका प्रत्येक बिंदु एक विशिष्ट जाता है। दरीरकी गुह्य दाक्तिकी वह कल्पना ही प्राचीन युगके 
विन्दुके द्वाग--उद्चहरणार्थ; कोपोंके एक विशेष दल्के मानव-तमाजर्मे विशेषल्‍्पमे प्रचलित चडिदानकी झा या 
दास--अर्ररके अंदर परिलक्षित होता है | यदि झर्रापर व्यवखाके मूलम विद्यमान थी। यूनान देशमें इफिजीनिया 
ऋरनेवाली चेतना उत्त विन्दुपर एकऋंग्र हो और वहाँ (9४४००+० ) को देवताओंका क्रोध झान्त करने तथा 














एक परिवतन ले आले तो एप्वीका जो भाग और जो अवस्पाएँ. यूनानियोंकी विजय दिल्ानेके लिये बलि चढ़ा दिया गया था । 
उससे सम्बन्धित हैं- उनमें अपने-आए एक बड़ी नाज्ञामे बैठा हो. कमी-कमी मानव-बलिके बदले किसी पश्चुक्की बलि भी चढ़ायी 
परिंदर्नव लावा जा नकता है। इस प्रकार बिना कही वाहर गये. जाती थी और उससे उसी रुपमें और वहीं सद्देस्य सिद्ध 
पैर इधस्ट्घर घूमे- लाक्षात्‌ बस्तुओंकी जाननेके लियि ठीक होता था । और एक उद्धतर अर्थमें--निःसंदेह सबसे ऊँचे 
घव्नाखलपर बिना नौजूद रहे: अपने कमरेंमे वैठे-बेंठे: अपने. अर्थरे--किसी शरीरकी चलि ऐसे ढंगते--प्रम्पूर्ण और 
शर्ररके एक कोनेम मानो कोई चाभी घुमाकर ही मनुष्य. सर्वाज्ञीणहपरम--नचढ़ायी जा सकती है जिसमें कि भौतिक 
धर्प्डक्ले एक विद्विष्ठ क्षेत्रमे घट्नाओंकी एक छंत्री धारकों जगतमें उसीके अनुरुप एक सर्वाज्ञीण उलठ-फेर या पुनःसंगठन 
सतिदाड दना सकता है। भज्ने शरीस्के अंदर कुछ थोड़े-्ते स्थापित हो जाय । जो मनुष्य अपने-अपके यशञ-कुण्डमे हवन 
जेफ्रेमि जानपूत्नक कुछ हेस्‍दवेर लाकर तुम जागतिक परिखिति- कर देता है।--भगवानकी बछ्चिवेदीपर अपने-आपको भस्म 
के अपनी इच्छाके अनुलार परिवर्तन ला सकते हो । इस तरह कर देता है--अपने ल्यि कुछ भी वचाकर नहीं रखताः 
हम कई सकते हैं कि प्रध्ब॑पर घटनेवाडी घनाओंकी इश्टिति एकमाच भगवानके लिये ही जीवन घारण करता है, वह 
हारा झऋरीर चेतनाके ल्थि वह कमरा है जहाँसे सारी दातोकी अपने अंदर मागच्रत संकल्पकी उतारकर समूची पृथ्वीके 


भंचालित किया जा सकता है। अवश्य ही चाहे कोई भी जीवनमें एक भागवत उपखित और स्यान्तर्को उतार लाता 
दारीर ऐस्य करनेनें समर्थ नहीं हो सकृता। जो झरीर ऐसा है। पूर्ण मौत्तिक बलिशनके फल्खरूप अनिवार्यतः भौतिक 
करनेके लिये निर्दिष्ठ हे और इस कार्यकी शिक्षा पा चुका है. जगतमें भगवान्‌ सम्पूर्णल्पर्मँ अभिव्यक्त और मूर्तिमान्‌ 
केवल वहीं ऐसा कर सक्तता है। होते हैं। ( क्रमशः ) 


ये 8-4 न ८ 
आज में अनुभव कर रहा हू कि मेरे भीतर शान्तिका समुद्र रूहरा रहा है 
भगवादकी महेतुक्षी कृपासे आज मैं यह अलुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर उस शान्तिका खोत 
विद्यमान है; जिसे वाहरका कोई झंझावात स्पर्श नहीं कर सक्षता। इस आन्तरिक शान्तिका उपभोग करनेसे 
मुझे अब कोई अवस्था अथवा व्यक्ति रोक नहीं सकता। 
अव किसी भी घ्राणी-पदार्थ-परिस्थितिक्ते द्वारा संच्॒स्त होनेका अवसर आनेपर उससे)दूर भागकर उसे अपने 

ऊपर और अधिक हावीहोले देंनेके बदले झ्ाम्त चित्त हो अपने अन्तरमे नित्य विराजमान सर्वशक्तिमान्‌ परम 
डुढेद पगवानकी कृपा एवं खामर्थ्यका बिचार करता हूँ और तत्काल अपनेको पूर्ण निरापर पाता हँ। अब ' 
पवनमें जब कोई ऐसा परिवर्तन आ उपस्थित होता है, जो अपनी समझसे प्रतिकूल बोध होता है; तब डसके 
लिये विन्तअस्त होने, हाय-पैर पटकने एवं उसका विरोध करनेकी अपेक्षा उस परिवर्तेनके पीछे अपने 
अझका ममध्रा संकेत अज॒भव,करता हूँ और तत्काल घसन्नवद्न उस परिवर्तनकी सिर चढ़ा लेता हूँ । 





छह आर शान्तिका अखखादन करनेके लिये सुझे अब अपनी परिस्थितियोंके वदले जनिकी प्रतीक्षा 
नहीं (० पडरत॑ ञ् च्‌ + मदप्यों वी बे 
अर सम या >प में विसमताओंके बीचने ही अपने भीतर महान्‌ अजण्ड खुखका साध्ाज्य प्राप्त 
रे, हर] छू 


आज में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर शान्तिका समुद्र लहरा रहा है। 
+++क-ड+94क८९>-६-..... 


मथुर 


विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि त्रिनु मोह न साग । 
मोह गएँ बिल राम पद होह न इंढ अनुराग ॥ 
किसी ,भगवद्मेती महात्माके द्वारा भगवानके खरूप, 
गुग, महत्त्व, रहस्य आदिकी कथा सुननेसे जब सांसारिक 
भोग-सुख-बासनाका मोह नष्ट हो जाता है तथा 
इस मोहका नाश होते ही भगवानमें इढ़ अनुराग होता 
है, तब ध्यानमें, खप्नमें प्रत्यक्षबत्‌ अथवा मगवत्कृपासे 
किसी प्रकार प्रत्यक्षमें मगवानकी मधुर झाँकी होती है | 
फिर तो उसका जीवन उन प्रियतम प्रठके ही समर्पण 
हो जाता है और उसके जीवनका प्रत्येक पछ परम 
ग्रेमास्पद एकमात्र प्रभुके ही चिन्तन, स्मरण, कंथनमें 
ही व्यतीत होता है। उसे प्रियतम प्रमुके मघुरतम 
खरूपकी अनबरत स्थृति बनी रहती है और वह 
सत्र कुछ भूलकर केव७ उन्हींके मिकनकी तीत्र आकाह्लासे 
ज्याकुछ रहता है | मिछनकी आकाल्लामें जो तीज 
विरह-वेदना होती है, उसमें उनकी स्पृतिजन्य महान्‌ 
मघुरता भरी रहती है, इसलिये वह उस स्थितिमें भी 
परमानन्दका अनुभत्र करता है । घ 
श्रीशधारानीकी ग्रेमानुकरणपरायण, एवं प्रेमके 
उच्चस्तरपर आरूडढ़ माग्यत्रती एक गोपाइना अपनी प्यारी 
सखीसे कहती है-.. 
जब तें में देखे मनमोहन 
ठाठे रबवितनया के तीर। 
तब तें कक न परत पर भर मोहि, 
मन अति बिकछ, 'धरत नहिं धीर ॥ 
नैननि. क्षरत सलिलक निसि बासःरः 
नींद नेकु नहिें आवत 
बिर्मत सन न कितहुँ छिन एकहु, 
घर आँगन बन कछु न खसुहात ॥ 
सखी ! जिस क्षण मैंने श्रीयमुनाजीके तीरपर 
मनमोहन श्यामसुन्दरकोी खड़े देखा था, उसी क्षणसे 
एक पछ भी मुझे चैन-नहीं पड़ रहा है | मन अत्यन्त 
व्याकुछ हो रहा है, कमी वैर्य धारण करता ही नहीं | 
नेत्रोंसे प्रेताश्ुजल रात-दिन झरता रहता है, रात्रिकों 
जरा भी नींद नहीं आती | मन एक क्षणके लिये भी 


रात । 


कहीं भी नहीं छगता | घर, आँगन, वन कुछ सी 
नहीं सुद्दाता | 
अहा ! कैसा अनुपम खरूप-सौन्दर्य था उनका--- 
अधर मधुर महु हास, सरद ससि 
ऊरजत  बदन-विधु. अनुपम देख । 
विधि रचना अतीत,  अतुलछित 
अतिसय रसम्थ सुपमा अबरेख ॥ 
बिकट अकुटि, कटि पीत बसन, 
सिर सुकुट-सोर, कर कुंचित केस । 
झलमरात सुति कुंडल॒ थुत्ति 
दमकत कपोकू, सुचि नटवर बेस ॥ 
मधुर इृष्टि मानो. बरछी-सी 
करि. घायक पियूख. भरती | 
घाव हरो ही रहत नित्य 
मधु तीखी कसक सोदई करती ॥ 
मधुर अधरपर मृदु हास है, अनुपम सुख-चन्द्रको 
देखकर शरद्‌-पूर्णिमाके चन्द्र छजित हैं | ब्रह्माकी 
रचनासे अतीत अतुछनीय आत्यन्तिक रसमयी शोभा 
है | टेढ़ी श्रकुटी है, कटिमें पीत वल्न हैं, सिरपर 
मयूर-मुकुट है, सुन्दर छुँवराले केश हैं । कानोंमें 
कुण्डल झठमछ रहे हैं, जिनकी युति कपोछोंपर 
दमक रही है। पत्रित्र नट्वर-जेप है, दृष्टि मानो 
बर्छीके सद्रश धायछ कर देती है, पर घायछ करके 
अमृत भर देती है, इससे वह घाव सदा हरा ही 
रहता है और उसकी तीढक््ण मघुर कसक सदा आनन्द 
प्रदान करती रहती है । 
मेरी क्या दशा हो रही है, सखी, सुनो-- 
परसन को अँग अंग बिसूरत, 
तिरमिकात सन होत 
तड़फड़ात ये प्रान नित्य, 
हूँढत उड़ि मिलिबे की तदबीर ॥ 
देखन को पुनि सुखद स्थाम- 
$ घन बने पपीहा हैं ये नेन। 
परलक-पलक पीड रटत, न हदत मन, 
बिक सुनन को मरे बेन 0 
मेरा एक-एक अड्ज उसका स्पश्श प्राप्त करनेके लिये 


अधीर | 


१०४६ कल्याण [ भाग ३३ 





चर 
बिसूर रहा है | मन तिरमिछाता और अधीर हो रहा. आन हम ककक हे हर हि+ मो हु 
है _4 आण निल्‍तर तड़प है है जर हक सखी ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे किसी भी 
तुरंत ही जा मिलनेका उपाय ढूँढ रह हैं | ये में नेत्र प्रकार मैं उस चित्तचोरके दर्शन कर पाऊँ। दर्शन 
उन छुखद श्याम-घनको देखनेके हा पपीहा बने हैं होनेपर ही मेरे प्राण रहेंगे और तब मेरा मन'उसी 
और ग्रतिपछ “पिंउ-पिउ? की रठ लगाये हैं | मन हट नहीं शकार आननन्‍्दमें भरकर नाच उठेगा, जैसे मेघको 
रहा है | मधुर बचन छुननेके लिये प्राण व्याकुल हैं | देखकर मोर मोदमें भरकर नाच उठता है | 


वह सखीसे अनुरोध करती है--- कोई परम भाग्यत्रान्‌ू जन ही भोग-जगत्‌की परम 
सखि ! ठम जतन करो फाहू विधि, विस्वृतिसे युक्त भगवत्खरूपकी नित्य अनुभूतिके इस 
दरसन करि. पावर. चितचोर उच्चतम सौमाग्य-स्तरपर पहुँच पाता है | 


ब-->--्यस्ट््च्यकप्ल्य्0->>-+ 





अमन. 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 


( छेखक---म्रानसकेसतरी थ्रीकृपाशइरजी रामायणी ) 

औरामचरितमानसमें यत्र-तत्र परम पावन श्रीराममक्तोंका ५-सुम्ह कहें भरत करुंक यह * 'डरहु दरिद्रदि परलु पाएँ ! 
पास्थरिक सच्तज्ञ इ्टिगोचर होता है। इस प्रकारका पारस्परिक. ६-सुनहु भरत हम झूठ न फहही' * “सहित पयाग सुभाग हमास 
सत्सज्ञ मानसमें जहाँभी है; वहाँ जीवोके कव्याणकी दिव्य सरिताएँ: ७-भरत धन्य तुर्ह जतु जगु जयऊ ६ 
उमड़ चली हैं। भक्तजन उन सरिताओम अम्रुदित होकर भद्धा इन सप्तवीचियोंके वर्ण्य विपयका शान भी नितान्त 
पूर्वक निमजन करते हैं। मजन ही नहीं करते, उन सरिताओंकी आवश्यक है। इस ज्ञानसे विरहित होनेपर मजनानन्द अपूर्ण 
दुरम्यछहरोंका परिगणन करते हुए उनकी परमपुनीत घाराओं- रहेगा | वर्ष्व॑ विपयकी तालिकापर ध्यान हें?--- 
में प्रवाहित हो जाते हैं और दिव्य भमैंवरमें चकित होकर प्रथम तस्ज्ञमें--अमरतको सानवना देते हुए उन्हें तथा 
डुबकियोँ लगाने छगगते हैं। इस प्रकारकी नदियाँ, संतशिरोभणि महारानी कैकेयीको दोषविरहित बताया गया है | 
विश्ववन्ध श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकी परमपावनी, भावमयी ः दे 


लेखनीसे यत्र-तत्र आवियूत हैं। आइये, इन्हीं नदियेंमिंसे एक द्वितीय तरज्ञमें--श्रीमरतके भूरिमाग्यकी प्रशंसा कौ 
सुदिव्य सुसरितर्म मछीमाति, मन करके कृतकृत्य होनेका गयी है ।' 


तौमाग्य लाम करें | दि तृत्तीय तरझ्में--श्रीमरतके श्रीराम-स्नेहका प्राकस्य है | 
नदियोंकी सुपमा तरज्ञान्वित होनेमें है | तरज्ञोंके बिना चतुर्थ तरज्ञमें---श्रीमरतके वास्तविक खरूपका वर्णन है | 
नदियाँ शृत्य हैं। श्रीमरतके अमछ, अनुपम, अल्लैकिक पावन 


अर्ति पायल परियएो पञ्नम तरज्ञमें---भ्रीमरतके आचरणोपदेश एवं उनके 
नपाथते परिपूर्ण इस प्रस्तुत सरिताका उद्गमखरू कीर्ति-विधुका निरूषण है तथा उनके महापुरुषत्वकी 
महपि श्रीमरद्ाजका गम्भीर छुदय ही है। इस श्रीमरतकीर्ति- व्याख्या है| 

सरितम सात पवित्र लहरें हैं| प्रत्येक लहर श्रीमरतक्े अनुपम 


तर श्रीमरतको श्रीराम तय मे 
और उत्कृष्ट चरित्रकों ओतित करती है । प्रत्येक वीचि प्मरतः के हे जुमें-7-शीमरतकोी श्रीराममक्ति-सग्रदाता कहा 
शब्दसे तरज्ायमान होती है। उन चीचियोंकी तालिका ड्स कि मिरकी 3 जे 
प्रकार है--- सप्तम लदरमें---श्रीमरतकी अखिल विश्वके हृदय-साम्राज्य- 


* का सम्राद कहा गया है। 
बा सुनहु हम सत्र 020 ५ च्च तु 
3,“मुनहु र सुधि के समहि होत झुत सेषू भावमय मैया श्रीमरतछालकों साशज्ञ दण्ड-मणाम करते 
*“अब भंति कोन्देहु मरत भकन' * 'दसरथ सुअन राम प्रिय भाता देखकर सुनिश्रेष्ठ श्रीमरद्दाजने अपने पुराक्ृत सुकमोंका--- 
३-सुनहु भरत रघुबर मन माही * अनत ऊुट्ठंब पार खुराई।. भाग्यका महान्‌ उदय समझा--वे अपनेको सहाभाग्यवान्‌ 
_ अनतुम्द तो भरत मोर मत एहूं। घरें देह जनु राम सनेदू ॥ समझने छगे। अपने भाग्यकी रक्षा प्रयत्वते कौन नहीं करेगा १ 


संख्या ७ ]- 


मुनिराजने भी अवनितलपर विकीर्ण अपने मूर्तिमान्‌ भाग्यकी 
दौड़कर उठा लिया, दृदयमें धारण कर लिया--श्रीमरतलल- 
को छृदयसे लगा लिया | महामुनिने श्रीमसतझलको अपने 
मज्जलमय आशीर्वादात्मक वचनेंसे कृतकृत्य कर खय॑ अपनेको 
तथा अपनी वाणीकों भी कृतार्थ कर लिया। अपने भाग्यको 
कौन सुप्रतिष्ठित न करेगा १ मुनिने भी पचित्र आसन प्रदान 
किया । मुनिद्वारा प्रदत्त आसनको खीकृत करके नम्न-मस्तक 
होकर बैठ गये श्रीभरतलाल | वे संकुचित हैं। उनके दृदयको 
मुनिके कुशलप्श्नोत्तरकी चिन्ता व्यथित कर रही है। वे सोचते 
ईं-..यदि मुनिने पूज्य पितृदेवके विषय कुशलअ्श्न किया 
तो में किस प्रकार अभिव्यक्त करूँगा; उनके दुःखद अवसान- 
कों। यदि ये भ्रीरामसम्बन्धी कुशल्प्रश्न करेंगे तो में किस 
अकार यह उत्तर दे पाऊँगा--गे बन राम रूखन वैदेही ।? 
मुनिके किसी भी प्रश्का समुचित उत्तर मेरे पास नहीं है | 
इस प्रकार श्रीमरतके शील एवं संकोचको देखकर अन्तःपास्खी 
महामुनि श्रीभस्तके संकोचका निवारण करते हुए. खय॑ बोल पढ़े । 
मुनिवर्के परम पावन गम्भीर छद॒यरूपी सुन्दर पर्व॑तसे 
ओमरतचरित्रकी कलकल निनादिनी निर्शरिणीकी दिव्याति- 
दिव्य धारा चह चली | उस मनोहारिणी सरितामें पूर्ववर्णित 
मनोहारिणी सप्त वीचियोंका प्रादुर्भाच हो गया | आइये, उन 
लूहरॉका आनन्द लेते हुए हम मी अपने छृदयः नेत्र और 
चाणीकी कृतझृत्य करे । 
प्रथम तर 
सुनहु भरत हम सत्र खुचि पाई ५ विधि फरतव पर किछु न बसाई ॥ 
तुम्द गलानि जिये जनि करहु, समुझि मातु करतृति । 
तात कैकइहि दोष नहिं, गई गिरा मति घृति॥ 
अहहु कहदत भर कहिद्दि न कोक छोक वेद बुध संगत दोऊक॥ 
सात तुम्हार बिमरू जछु गाई | पाइंहि. छोकहु बेंद बड़ाई ॥ 
ठोक बेंद संमत सत्र कहई , जेहि पितु देद राजु सो रहई ॥ 
राउ सत्य जत तुम्दददिं बोआाई ५ देत राज सुख घरमु बढ़ाई॥ 
राम ग्वनु बन अनस्थ मूका १ जोसुनि सकर बिस्त भद सुर ॥ 
से भादी बस रानि अयानी १ करि कुचाक्लि अंतहुँ पछितानी ॥ 
तहँड तुम्हार अकूप अपराधु ५ कहे सो अधम अयान असाधु ॥ 
ऋरतेहु राजु त तुम्ह्दि न दोषू ५ रामद्दि होत सुनत संतोपू ॥ 
श्रीभरतल्लल | आपके आगमनके पूर्व ही मैं सम्पूर्ण 
च्तोंते अवगत हो चुका हूँ? परंतु मैया ! विधिकर्तन्यपर 
किसीका वद्य नहीं है। आप अपने दृदयमें माँकी कुचालिके 
कारण चिन्तित न हों | यदि ख़तन्त्र माँका कर्तव्य होता तो 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 
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सोचनेकी वात भी थी, किंठु यहाँ तो “गई गिरा मति घूति |? 
परंठु इस प्रकारका कथन भी अप्रशंसित ही होगा; क्योंकि 
लेक और वेदर्मे दोनों मार्ग वुधसम्मत हैं। दे वत्स ! 
तु्हारे यशका मधुर गान करके वे बुधसम्मत छोक और वेद 
दोनों महत्वमाजन होंगे। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है; लोक- 
बेदसे भी सम्मत है कि “जेहिं पिठु देह राज सो छहई |? यदि 
श्रीकेकेयीनि केवछ आपके राज्यकी ही कामना की होती तो 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीदशरथराज आपको बुल्मकर राज्य प्रदान करते 
तथा साथ ही सुख, घ॒र्मं और बड़ाई भी देते | परंतु द्वितीय 
वस्याचना अनर्थकारिणी हो गयी। श्रीयमका वनगमन/ 
श्रीददरथ-मरण आदि समस्त अनर्थोका मूलभूत कारण बन 
गया | इन अनरथों एवं श्रीरामवनगमनको विश्वर्में जिसने 
सुना; उसीको भमहान्‌ कष्ट हुआ । श्रीकेकेयीने भी श्रीरामवन- 
वास-सहृद्य जघन्य कृत्य करके अन्तमें पश्चात्ताप ही किया | 
उनके हृदयमें वनगमनके पूर्च भी श्रीरामप्रेम विधमान था 
और अन्तर्में मी। मध्यमें भावीवश विक्ृतमस्तिप्क हो गयीं । 
फिर भी सत्सज्ञविदीन प्राणी माँकी दोष दे सकते हैं, किंठ आपका 
ख़ल्पापराध मी कहनेवाला व्यक्ति अधम, अशानी और असंत- 
की उपाधि धारण करनेवाला होगा । यदि आप पिता-प्रदत्त 
राज्यसुखका भी उपभोग करते तो भी अनुचित न होता» 
आपके उस कार्यकों श्रवण करके श्रीरामकी तो अमिल्यप्रा ही 
पूर्ण होती है। महाप्रसुकी तो अमिल्वपा ही थी “भरत आनप्रिय 
पावहि राजू |? अमिलाषा-पूर्तिम मी संदृष्ट होते हैं | प्रभु 
भी आपके राज्य खीकार करनेके शुभसंवादका श्रवण करके 
परम संतुष्ट होते । 
दितीय तरज्ञ-- 

भत्र भति कीन्हेहु भरत भक, तुम्हहि उचित मत ण्हु १ 

सकक सुमंगक मुझ जग, खुबर चरन सनेहु 0 
से तुम्दार धन जीवन प्राना। भूरि भाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता १ दसरथ सुअन राम प्रिय आता ॥ 

है लोकोपकारी [ यदि आप पिता-अ्रदत्त राज्य-सुखका 
उपभोग करते तो भी अनुचित न होता, और अब तो 
आपका कार्य, आपके द्वारा आचरित आचरण सब प्रकारसे 
सुप्रशंसित है | पिता-प्रदत्त राज्य-सुखका परित्याग करके, कंद- 
मूल-फलका सेवन करते हुए, श्रीराम-चरणोंका सानिध्य प्रात 
करनेके द्वेतु बनमेँ जाना--यह कार्य श्रीरामचरणोके पवित्र 
स्नेहका द्योतक है | आपका यह कार्ये समस्त संसारमें एक 
नूतन मज्ञलकी सष्टि करेग; क्योंकि संसारके समस्त मद्गलोका 


१०४८ 

उत्पादक भ्रीरमचरणानुराग ही है | वह प्रभुचरणानुराग 
ही आपका धन, जीवन और प्राण है । श्रीरामचरणानुराग ही 
जिसका जीवन हो? उस महाभागके महाभाग्यकी प्रशंसा 
करनेमे कौन वाणी किंवा लेखनी समर्थ है ! किंत वत्स | 
श्रीदशर्थपुत्र एवं श्रीराम-बन्धुके लिये इस भूरिभाग्यकी प्रापि- 
में आश्रयकी कोई बात नहीं है । 

ढतीय तरज्ञ-- 

छुनहु भस्त रुबर मन माहीं । पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं । 
रूखन राम सीतहि अति प्रीती ५निसिसब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
जाना मरनु नहात प्रयागा | मगन होहिं तुम्हे अनुरागा॥ 
तुम्ह पर अर सनेहु रघुबर के सुख जीवनजग जस जड़ नरक ॥ 
यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई ५ प्रनत कुदुंबपार रघुराई ॥ 





है महाभाग |! परम कारुणिक, भक्तवत्सल, रघुश्रेष् 
श्रीरामके सनमें आपके सहृश प्रेमपात्र कोई नहीं है | केवल 
श्रीराम ही नहीं; श्रीलक्ष्म्ण और श्रीसीताजीकी भी सारी 
रात्रि आपकी प्रशंसामें ही व्यतीत हो गयी। वह प्रशंसा 
अत्यन्त प्रीतिसंयुक्त थी। सम्पूर्ण रान्नि आपकी सराहनामें 
व्यस्त श्रीराम प्रातःकालू स्‍्नानफे अवसरपर श्रीयमुनाकी 
पविन्न स्यामल धाराका अवल्लेकन करके आपके पवित्र प्रेममें 
मग्न हो गये थे | उस समय मैंने ऐसा अनुमान किया कि 
आपके ऊपर महाप्रभुका उसी प्रकार स्नेह है जिस प्रकार 
जड पुरुषकी आसक्ति सांसारिक सुख-जीवनपर होती है। 
जिस प्रकार सांसारिक सुखामिलापी जीव संसारमे सर्वत्र 
अपने सुखको ही निहारा करता है, उसी प्रकार भक्तवत्सछ 
श्रीरामचन्द्र अहर्निश आपकी ही चर्चा करते हैं, आपका ही 
स्मरण करते हैं, और आपके कल्याणकी ही सतत कामना 
करते हैं| धन्य है ! बलिहारी है महाप्रभुके प्रेमी-प्रेमको ! 
किंतु महाप्रभुकी यह विशेष प्रशंसा नहीं है; क्योंकि वे तो 
प्रणतमात्रके समस्त कुडम्बका पालन करनेवाले हैं | 

चतुर्थ तरज्ञ-- 

तुम्ह तो भरत मोर मत पहु | घरें देह जनु राम सनेहू ॥ 

महपिने श्रीमरत-खरूपका कितना सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया है | वे कहते हैं, कोई आपको कुछ समझे) परंतु मेरी 
सम्मतिस तो आप मूर्तिमान्‌ श्रीरामग्रेम हो। प्रेमके द्वारा 


प्रभुप्रात्ति सुलभ है, उसी तरह आपके द्वारा भी प्रभु- 
प्रात सुगम है | 


सा ७. 


[ भाग ३३ 
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पश्चम तरज्न--- 

तुम्ह कहूँ भरत फर्शंक यह हम सब कहें उपदेस ६ 

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समठ गनेस ॥ 
नव्‌ त्रिधु बिमल तात जस तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अँथईहि कबहूँ ना ५ घरटिहि न जग नम दिनदिन दूना॥ 
फोक तिकोक प्रीति अति करिही प्रभु प्रताप रबि छत्रिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । असिहि न केक करतवु राहू ॥ 
पूरन राम सुपेम पियुषा | गुर अबमान दोष नहिं दूपा॥ 
राम भात अब अमियँ अघाहूँ | फौन्देहु सुरुम सुधा बसुधाहँ ॥ 
भूष भगीरथ सुरसरि आनी ) सुमिस्त सफल सुमंगक खानी ॥ 
दरुसथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेंहि सम जर नाहीं ॥ 


जाछु सनेह सेफोच बस राम प्रगण भए आइ१ 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाह॥ 
फीरति विधु तुम्ह फीन्ह अनूषा १ जहँ बस राम पेस सृग रूपा ॥ 

हे मूर्तिमान्‌ भ्रीरामप्रेम |! आपके लिये यह राज्य-त्याग 
आदि कार्य कलड्डबत्‌ प्रतीत हो रहा है; क्योंकि इसमें आपकी 
वाक्य-विरोध करना पड़ा है, परंतु हम तपस्वियोंके लिये 
यह आपका कलझु--राज्यत्याग ही उपदेश है | श्रीरामभक्ति- 
रस-सिद्धिके ल्यि तो यह समय ही श्रीगणेश हुआ है। कोई 
क्रिया रतवती तभी होती है जब उस क्रियाके सहायक विषयों- 
का अवलम्बन करके उसके विरोधी विषयोका सर्वथा परित्याग 
कर दिया जाय । श्रीरामभक्तिके वाधकगण ये हैं--.-'सुख संपि 
परिदर बडाई ५? आज सुखादि सर्वेताधन-सम्पन्न होनेपर भी 
आपने उसका परित्याग कर दिया है। अतः आपके द्वारा 
आज इस युगमे “रामभक्ति-एससिद्धिका आरम्म हुआ है १ 

हे वत्स ! आपका सुयश् अभिनव, अमल चन्द्रमा है। 
उस कीर्ति-चन्द्रसे आनन्द प्राप्त करनेवाले श्रीराममक्त ही 
कुमुद और चकोर हैं । चन्द्रकी चन्द्रिकासे सम्पूर्ण जगत 
प्रमुदित हो जाता है । चन्द्रकी शीतलता ब्राह्मण, चाण्डाल> 
प्रदत्तिमार्गावरम्बी एवं निवृत्तिमार्गावलूम्बी आदि सभीके 
लिये सुखप्रद है | उसी प्रकार आपका निर्मछ, नवीन यश- 
चन्द्र प्रद्त्ति-निव्वत्ति उमय मार्गावरम्बियोंके लिये धाम- 
भगति-रससिद्धि? प्रदान करनेमें समर्थ है। प्राकृत चन्द्रकी 
भाँति आपके नूतन बिमल कीर्ति-विधु्म निम्नाक्लित दूषण 
नहीं हैं-- 

( क ) अस्त होना । 

( ख ) घटना | 


संख्या.७ ] 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 


न्स््््््स्स्च्य््च्च्च्य्य्च्य्य््स्य्य्य्स्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्‍ििस्‍ििि्िििो-े-->जज>-: 





(ग ) केबल आकाशर्म दी रहना | 
( घ ) चकवेका दुःख प्रदान करना | 
( च) सर्यके द्वारा छविरहित होना । 
(&छ ) रात-दिन सबकी सुख न होना । 
( ज ) राहुके द्वारा असित होना । 
(झ ) पूर्ण अमृत न होना । 
(८ ) गुरुतियगामितल्वके कलड्कूसे संयुक्त । 
(5 ) मत्युछोकवासियोंके लिये अमृतकी दुर्लभता | 
इन दोपोंके विपरीत भरत-की्तिं-चन्द्र-- 
( के ) श्रीभमरत-यशचन्द्र निरन्तर समुदित रहेगा | 
( ख ) दिनांदिन वृद्धिंगत होगा | 
( ग ) सम्पूर्ण जगतूमें दृश्यमान होगा | 
(घ ) चकवैकी तो बात ही क्या है, तैलोक्य अत्यन्त 
स्नेह करेगा | 
( च ) श्रीरामप्रताप-दिवाकरके द्वारा त्रिकालमें प्रकाशित 
रहेगा | ः 
(छ ) तीनों का्ॉम विश्वकी सुखप्रद होगा । 
(ज ) माताका कतंब्यरूप राहु इस चाँदको ग्रसनेमें 
असमर्थ रहेगा | 
जो पामर अपनी जड़ताई १ तुम्हहि सुगाइ मातु कुम्लाईं॥ 
से। सठर कोटिक पुरुष समेता। बस कठप सत नरक निकेता॥ 
(झञ ) इस श्रीमरत-कीति-चन्द्रमे श्रीराम-प्रेमाम्ृत परि- 
पूर्ण है-- 
सिय राम प्रेम पियूर पूरन होत जनम न भरत को १ 
(८ ) प्राकृत चन्द्रके विपरीत इस चन््रमें गुरु-प्रेम 
विद्यमान है-- 
राउर जापर अस अनुरागु। को कहि सके भरत कर भागू ॥ 
--यह अक्ति महाग्रभु श्रीराघवकी है। श्रीगुरुदेवने स्वयं 
भी कहा है--- 
भरत भांति बस भद मति भोरी १ 
(ठ ) सम्पूर्ण बसुंधरामें राम-भक्तिकी अविरछ धारा 
प्रवाहित हो गयी | 
मुनि मन अग्म जम नियम सम दम जिपम करत आचरत को ६ 
किसी व्यक्तिका व्यक्तित्व उसके कुल्पर भी निर्मर है । 
श्रेष्ठ कुलमें श्रेष्ठ व्यक्ति ह्वी समुसन्न होते हँ | इस इप्टिस भी 
थीमर्तलालके महत्वकी ओर एक भावपूर्ण दृष्टि डार्ले | 





जिनकी परम विमर तरज्ञावलीके दर्शनसे ही मनुष्य 
अखिल कल्याणकी सम्प्राप्ति करता है; ऐसी परम पुनीता, 
पुण्य-ललिला मगवती सुरसरिताका इस भूतल्पर अवतरण करानेका 
श्रेय राजर्पि भगीरथकों ही दै। ये राजर्पि पवित्र भानुकुरमें 
समुत्तन्न हुए थे | जिस कार्य-कारणातीत ब्रह्मको भगवान्‌ 
देवाधिदेव श्रीमहदेवने अपने छृदयक्े विकसित विलोचनोसे 
जी भरकर कदापि नहीं देखा, वही सर्वव्यापक, सर्वान्तर्दर्शी, 
सर्वान्तर्यामी जिन मद्दाराजके केवल प्रेम-संकोचके वशीभूत 
होकर श्रीरामस्वर्पमें मूर्त हुआ, उन मह्मभाग्यवान: चक्रवर्ती 
दशर्थजीकी गुणावलिय्रोकरा विस्तृत एवं पूर्ण वर्गन करनेके 
सौमाग्यसे महाकवियोंकी छेखनी आजतक वच्चित है| उनसे 
दच्वपूर्ण कोई व्यक्ति है या नहीं--इस प्रश्नक्ा उत्तर देनेके 
लिये प्रथम उनके समानकी खोज हुई; किंतु उत्तर मिला--- 


अधिक कहं जेहि सम जम नाहीं॥ 

सत्यता तो यह है कि कौन हो सकता है उनसे विशेषतर 
महिमामय | महिमा भी सीमाबद्ध हो जाती है जब अजन्मा 
अपना “परिचय इन झब्दोंमि देता है---“कॉसलेस दसरथ के 
जाए, |? कितने भाग्यवान्‌ हैं ये श्रीभअवधनरेद ! इनकी परम पवित्र 
गोदका आश्रय ग्रहण करनेके लिये उस निरीह, निर्लेप, 
निरज्ञन, विगत-विनोद “त्रह्मकाः भी मन मचल पड़ता है| 
धन्य है | ये महामाग श्रीदशरथ भी रविकुलबंशसमुछव दे | 
उसी ध्यर्म पविन्न? वबंदार्मे आप भी समुत्पन्न हैं । हे रघुपुन्नव 
श्रीमरतछाल | आपने तो अनुपम, अमल, घबछ, अभिनव 
सुयश-सुधाकरकी सृष्टि करके “महान विश्व-कल्याण” किया है; 
क्योंकि आपके इस कीति-चन्द्रम मज्जछमय श्रीराम-प्रेम मुगाद्ु- 
की माँति निरन्तर निवास करता है। इस प्रकार आप अपने 
श्रेष्ठ कुल्में सर्व श्रेष्ठ | श्रीमगीरथकी भागीरथी सब देशोंमि 
धुलमः नहीं है | भाग्यवान्‌ दद्चर्थके श्रीराम भी सर्बदा 
सबको प्रात्त नहीं हँ। परंतु आपके कीर्तिचन्ठमें निवर्सित 
श्रीरामग्रेम निरन्तर; देश-कालकी सीमासे विरदित होकर सभी 
जीवॉको सुल्भ है | 

इस प्रकार महर्पिने उत्तरोत्तर गुणोंका उत्कप दिखाया | 
श्रीभमगवचरण-नख-निगंता सुर्सरिताके परम पुनीत अवतरण- 
के कारण राजपिं श्रीमगीरथ प्रश्नंसनीय &। परम पायनी 
महिमामयी “ओरीगड़ा'के जनक श्रीरामके प्राकस्यसे सत्य-सनेद्री 
दद्मस्थ तो “उनसे? भी बढ़कर हैं; और श्रीरामकों प्रकट करनेकी 
क्षमता रखनेवाले श्रीग्रेम महाराजकों सर्वदा सुलभ करनेवाले 
श्रीमरतछाल | आपकी महिमाढी प्रशंसा करनेंगे कीन समर्थ है। 


१०७० 


पष्ठ तरज्ञ-- - 

सुनहु भरत हम झूठ न कहहों ६ उदासीन तापस बन रहदी ॥ 
सब साधन कर सुफऊ सुहावा | रुखन राम सिय दरसनु पादा ॥ 
तेहि फू कर फछु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
महिमामय [ बनमें निवास करनेके कारण तथा तपस्वी 
एवं संसारसे विरक्त होनेके कारण हमें असत्य भाषण नहीं 
करना पड़ता । हम अपनी उसी प्रइत्तिसे अपनी सफलता 
आपको श्रवण करा रहे हैं। साधक आजीवन साधनाएँ करता 
है; किंतु उसकी साधना फलवती तभी होती है; जब उसे 
त्रिमूर्ति ( श्रीसीता-राम-लक्ष्मण ) के परम पविन्न दर्शन हो 
जायें । में मी एक साधक हूँ । जीवनमें तीर्थराज प्रयागमें 
निवासकर तप) त्याग; योग) जप) वेराग्य आदि अनेक 
प्रकारकी साधनाएँ मेरे द्वारा आरम्म होकर सम्पूर्ण हुईं । उनके 
फल्से मैं वच्चित न रहा--श्रीतीता-राम-लक्ष्मणके पवित्र दनों- 
को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया | किंठ आज श्रीतीथराजके 
साथ हमारा परम सौभाग्य है कि हम उन दिव्य निमूर्तिके 
दर्शनोंका दिव्य फल उपलब्ध कर रहे हैं--आपके दिव्याति- 

दिव्य अलौकिक भ्रीराम-प्रेमका हम रसास्वादन कर रहे हैं | 
विशेष--रासभगतिर्ससिद्धि? एवं 'तेहि फल कर फल 
का भाव महात्माओंने, मानसविशोंने जी भरकर लिखा है; 
उन भावोकी पढ़कर हृदय प्रमुदित हो जाता है | साथ ही एक 
भाव बालक-दृदयमें और मू्त हुआ है; इस भावके द्वारा यदि 
श्रीराम-रसिकीके रसमें कुछ अभिवृद्धि हुईं तो बालक ऋृतार्थ 

हो जायगा | 

'फ़ूछकर फल? रस होता है। जब फलको छेकर उसका 
आस्वादन किया जाता है, तब रसका ही आविर्भाव होता है। 
महर्पिके छृदयरूपी उबेरा भूमिमें साधनस्वरूप बृक्षका समुद्धव 


कल्याण 


ल्ल्ज््््््््््््््च्चत्ंलननचसस्लसतस्5 


[ भांग शे३ 








सिंज्चित होकर उस चृक्षने फलदायिनी शाक्ति प्रात्त की। यथा- 
समय उस बृक्षमे निमूर्तिके झुमदर्नस्वरूप फल भी दृष्टि- 
गोचर हुए | जब जीव फल्म्राप्ति करता है; तो उसे एक 
विशेष आनन्दकी अनुभूति होती है; बह आनन्दानुभूति श्री- 
रामके द्वारा भक्ति बर-प्राप्ति है। केवल वस्प्राप्तिके द्वारा ही 
भक्ति रसमयी नहीं होती है | भक्तिमें सरतता तो तब आत्ती 
है, जब उसे महान श्रीराम-प्रेमीका मधुर सम्पर्क प्राप्त हो जाता 
है | उस मधुर सम्पर्बके द्वारा भक्तिमें रसका आविभाव हुआ 
यही 'फलकर फल? है। और इसी भावका आश्रय करके 
अभी-अभी पॉँचवीं वीचीमें कहा है-- 

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह सम गनेस ) 

सप्तत तरज्ल-- 
भरत धन्य तुम्ह जस जग जयऊ १ ०००००१७००७०७०० ०९०० ७ * || 


है रसस्वरूप श्रीभमरतलाल ! आप धन्य हो | आपका यश- 
घन्द्र धन्य है | आपका श्रीराम-प्रेम धन्य है। आपने अपनी 


'सुहावनी सुकीतिके द्वारा अखिल जगतूपर विजय प्राप्त 


कर लिया | श््राजंके बलपर विजय प्राप्त करनेवाले विजयी 
मनुष्योंके पराजित होनेकी सम्भावना भी रहती है; किंठु आप 
तो निरन्तर संसारके छृदय-साम्राज्यके सम्राद रहेंगे | 


इस प्रकार तरज्नोंकी गणना कराते हुए महर्षि श्री- 
भरद्वाज भ्रीमरत-कीर्ति-तरद्धिणीके विशुद्ध एवं गम्भीर भँचर- 
प्रेमके चक्करमे डूब गये | 
००००० ००० ००७ ०७ + ४७० ७ ० |] कहि अछ प्रेम भगन मुनि भगऊ || 
फिर बोले कौन ! वाणी मूक हो गयी | धन्य दे यह 
श्रीमरतकीतिंकी सुहावनी सुसरित, जिसके गम्भीर भैँँवरसें 
महर्षि श्रीभरद्ाज-सहश अमलछात्मा वीतराग महात्मा भी 


हुआ । सदाचार) संयम, नियम; निरमिमानता आदि जलूसे निमम हो गये | 
४++-9०«-<-2548--4-« 


ए&<6€864९०६६ 


मेरे सब कुछ तुम ही हो 

मेरी 'मति-गति'के, मेरे 'मन-तन'के तुम ही हो उल्लास। 
मेरे 'जीवन-घन” तुम ही “जीवन'के मेरे श्यासोच्छवास ॥ 
मेरी सारी 'ममता'के हो एक तुम्हीं आस्पद्‌ भगवान। 
मेरी 'खुखासक्ति'के तुम ही एकमात्र हो विषय महान ॥ 
मेरे परम “काम्य! हो केवछ “वस्तु” एक तुम ही अभिराम। 
जनक-जननि-खुत-सखा-वन्घु-ग्रुरु-खामी-बलू विद्या खुखधाम ॥ 

जा ८ «७ >> आज 


मनुष्यकी सच्चे अधथोंमें 'मनुष्य' वनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
( लेखक-ढा० थीरामचरणडी नहेंन्द्र, एम्‌ू० ए०, पी-एच ० डी० ) 
[ यताहु छष्ठ ९७७ से छागे ] 





७--क्रीतेन-खाध्याय 





मानवताके सच्चे उपासककी कीर्तन करना चाहिये । दिस 
किया जाता हैं; बैंसे ही. 
विचार मनमें आते द और बैंने ही संस्कार इनते हैं। 


ओरतनर्मे भगवानके किसी गुणका बास्थार उच्चारण किया 
जाता है | उठमें मक्त 
ग्र॒ुग अक्तिका की्सन 
करनेके साधन हैं । 

इस गुणकी अपने चरिनर्मे विकसित करनेके लिये सतसझ् 
और खाध्यायद्वारा संत-मद्यात्माओंके साथ कीवेन करना 
चाहिये | श्रद्धा ओर भक्तिसे लिये हुए नामक व्यापक 
प्रमाव गत मनपर पड़ता हैं तथा मन आनन्दविमुन्ध 
हे जाता है। 

उस देवी तादात्म्यके आनन्दकी कल्पना वही कर सकता 
है, जो भक्त मीरॉंबाईडी भाँति सब कुछ भूछकर भगवान्‌ 
शीक्ृप्णमेँ तल्लीन हो निरन्तर उनके मच्ननकीर्तन्म तन्‍्मय 
रहता हो। छीर्तनसे दचारीरस्मे देवी रोमाश्व हो उठता दे । 
इृदयमें मक्तिकी कली प्रस्कुटित हो जाती है । धन्य तो वे 
सावक हैं, जो साँसार्कि कायोसे समय दचाकर मगवानके 
विविध नामों; रुसों, लीव्यभोत्रा भक्तिपूर्वक अव्रण; कीतेन 
करते हैं 

भक्तका यह कीर्तन मनुष्य देवी गुणोंका विकास 
कऋरनेवाला है; कीर्तन जीव तथा परमात्माके सम्मिहनका 
पवित्र साधन हैं; मगवत-प्रामिका खुला द्वार है। आ्राह्मण- 
चाती, पिठधाती, गुदब्ाती एवं चाण्डाब््तक मगवानके गुण 
तया मार्मोका दीर्तन करनेसे छुद्ध हो जाता है। औीतेन, 
सृमस सांसारिक चिन्ताओँसे मक्तिका सएठ उपाय हू | 

दछीर्दन और साधारण गानमें बड़ा अन्तर है | कीर्तनमें 
मगवानके प्रति श्रद्धा: प्रेम तथा सत्यता आवश्यक तत्त है | 
जब आप कीतन करें) तब सब्र सांतारिक चिन्ताओंका त्याग 
करके एक भावसे ईश्वरीय गुणोंक्ी प्रामिम तन्मब हा जाव। 

आपकी सन-ही-मन अदछिय आनन्दकी ग्राप्ति दागी | 

श्रद्धेच श्रीजयदवालजी गोयन्दकाके झब्दाम) भगवान 
सम्मुख समझते हुए. उनके नामका उर्यांगु जय एवं ऊँचे 


सन्मय हां ऊाता ८ | भववावक रूप; 
चंन दी सामथ्यवान्‌ विचार उसने 


खरसे कीव॑न करना; भगवानके शुण: प्रभाव और चरित्र 
आदिका श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक घीरे-घीरे या जोस्से खड़े या 
बेंढठे रइकर वाच्र-तृत्यतहित अथवा विना वाच्र-उत्व उच्चारण 
करना तथा दिव्य सोच एवं पदोंके द्वार मगवानकी स्ठु॒ति 
प्राथना--कही उत्तम भक्तिकों ग्राप्त करनेके साधन हैं |? 
देवी सम्यदाएँ विकसित करनेंक्रे अमिलापी मानवकों 
प्रात:-साय अनन्यमावसे मगवानका नाम-शुण-कीव॑न करना 
चाहिये | अपनी आत्माको मगवत्‌-अेममें इतना व्न्मय कर 
देना चाहिये कि भगवानके साथ एक रस एक भाव हो 
जाये | भगवद्नामक्रे कीर्तनते भक्त ईश्वरकी सर्वृव्यापकता अपने 
अन्तर्स्म तथा सर्वत्र अनुमव करने छगता है | मगवन्नाम-सुण- 
क्ीतन-जपके साथ ही भगवचरित्र, मगवत्खलप-रहस्व) 
भगवानके माद्गात्म्प: मगवानके तत्वका निलपण करनेवाले ज्मैर 
भगवानकी ओर लगाने तथा विपषयासक्तिसे हटानेवाले दत्त, 
संत-वाक्योंका खाध्याव-अध्यवन-यठन भी अवश्य करना चाहिये। 


८-खधरम-पालनके लिये कष्ट-सहन-तप 

भानवताकी प्रातिके लिये मनुप्यकोीं सघम-पालन करना 
चाहिये। चाहे कुछ भी हो) अपने कर्तव्य-पालनके मार्गपर 
उब प्रकारके कर्शेक्रा सामना करते हुएए सदा डटे रहना 
चाहिये । खधर्मके लिये बुद्धभगवानजैसी हृढ़ता होनी 
चाहिये | उन्होंने कहा था-- 

“इस आसनपर मेरा झरीर सूख जाके मांस-ल्वचा- 
अस्त नष्ट दो जाये; किंतु में बहुकल्यदुलंभ बोध आत 
किये बिना नहीं उद्ँगा ।? 

यही चृत्ति, यदी एकनिष्ठा) यही सतत उद्योगकी भावना 
हममेंसे ग्रत्येक्र व्यक्तिकी होनी चाहिये। इृद्प्रतिज्ञ खधम- 
वाल्नक्े लिये मार्गम आनेवाली प्रत्येक कठिनाईकी घूछक 
समान समझता है । 

प्रतिबात एवं प्रतिकृल्ता सच्चे दृढ़प्रतिद्रके संकल्पको को 
बक्लीण नहीं करते। प्रत्युत प्रत्येक असकछ्ता उसे नयी अरणा 
ओऔर दाक्ति देती है। भयंकर आधी और दृफानम भी वह 
कऋर्वव्यगथपर इृढ़तासे अग्रतर होता है और अपने र्ख्थको 
अबकी भाँति सदा सामने रखकर कार्य करता है। देवी सामर्थ्व 
मिलकर उसके संकल्पोंमे अपूर्व दिव्यता भर देती हैं। 


०५२ 

न्ननमससनननननननननननननन्ल्जक्रननननननन__ 
विपत्तियाँ स्वयं उसते डरती हैं | वासतव्म आपत्तियाँ, 

उन्हींपर आती हैं. जो कठिनाइयोंसे डरते रहते हैं । जो व्यक्ति ट 

विपत्तियसि घब॒राता...नहीं/.जरं उनका मुकाबला करनेको 
सदेव तैयार रहता है; वे उसके पास फः तेया: चे उक्कतीतक..चहई. | 

दूसरे भले ही समझते रहे कि उसपर विपत्तियाँ आयी 
हुई हैं; किंतु वह इतना दृढ़ एवं आत्मसंयमी होता है कि 
उस विषम स्थिति भी सनकी शान्ति भज्ग नहीं होने देता । 

जो सोमाग्यम खुशीसे नहीं नाच उठते, वे दुर्भाग्यके 
समय रोते मी नहीं । देवी शक्तिमे विश्वास रखनेवाले 
व्यक्ति समझते हैं कि सदा ईश्वरक्की असीम शक्तियाँ उनके 
साथ हैं | 

सवधर्म-पालन करनेवाले वीर-पुंगवाम आत्मवादी सत्य- 
बादी राजा दरिश्चिन्) भक्तप्रवर ध्रुव, प्रहाद आदि सदा 
हमे प्रेरणा देते रहेंगे। वे कश्ेकी देखकर कभी नहीं 
विचलित हुए | उनके मुख-सण्डलपर चिन्ता और विषादकी 
लकीरें नहीं दीखीं । 

सच्चा आत्मवादी पं० श्रीरामशर्मा आचार्यके शब्दौमें 
कहता है-- 

५, भेरे आनेवाले दुः्लो | आओ ! मेरे बालकों | चले 
आओ | अपनी भूलके द्वारा मैंने द्वी तुम्हें उत्तन्न किया है | 
मे ही तुम्हें छातीसे लगाऊँगा। दुराचारिणी वेश्याकी तरह 
तुम्हं पजारपुत्रः समझकर छिपाना या भगाना मैं नहीं 
चाहता | तुम सती-साध्वीके धर्मपुत्रकी तरह आओ | भेरे 
अजल्मे क्रीड़ा करो। में कायर नहीं हूँ कि तुम्हें देखकर 
रोर्के। में नपुंसक नहीं हूँ; जो तुम्हारा भार उठानेसे गिड़- 
गिड़ाऊँ ! मै मिथ्याचारी नहीं हूँ, जो अपने किये हुए कमका 
फूल मोगनेसे मुँह छिपाता फिरूँ | 

: ऐ कष्टो ! मैं तुम्हें देखकर घबराता नहीं डरता नहीं ! 
तुमसे बचनेके लिये में किसीकी सहायता नहीं चाहता, वरन्‌ 
एक कतेन्यनिष्ठ बहादुर साधककी भाँति तुम्हें स्वीकार 
करता हूँ ।? 

आप भारतकी महान्‌ संस्क्ृतिके महान्‌ पुत्र हैं। पुण्य- 
भूमि भारतके राजर्पियोंके खधर्म-याछन, उनके दृढ़ संकल्प, 

निष्ठा एवं दृढ़ताको कौन नहीं जानता १ आप भी खधर्मपर 
डे रहें। कोंकी परवा न करें। 

महर्षि पतझ्ललिने कहा है-- 

स्‌ तु दीघेकालनैरन्तयंसत्कारासेदितो दृढभूमिः। 


£% 


कल्पाण 
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अलिनच टच एल 











अभ्यास जब दीर्घकारूतक निरन्तर सत्‌-संकल्पसे किया 
झ् शक्तिका न्‍ रक्त है 
ता है, तमी खधर्म-पालनकी शक्तिका प्रादुर्भाव होता है। 


जिस मनुप्यने क्ठोंकी परवा न करते हुए. खधर्म- 
पालनको ही अपने जीवनका मूल मन्त्र बना लिया है, वह 
सदा समुन्नत और प्रगतिशील रहेगा। उसके बिचारोंमें 
दृदता, संकल्पमें निष्ठा और भावनाओँमे पवित्रता आ जायगी | 

मत्ृप्य अपने विचारोंका ही फल है। 

जिस व्यक्तिमं अपने कतंव्योंके पालनमें दहृढ़ता 
है, वह आवश्यकताके समय अपनी सारी शक्तियोंकी एक ही केन्द्र- 
बिन्दुपर एकाग्र कर सकता है | इस एकाग्रतासे उसके शरीरः 
मन तथा मस्तिप्कक्री सभी शाक्तियोँ उसके साथ रहती है 
ओर इष्ट-सिद्धि होती है । 


९-.-अन्तःकरणकी सररृता--आजंब 

मनुष्यका जेंसा अपना अन्तश्करण है; वस्त॒ुतः वेसा ही 
वह है। हमें अपने अन्तःकरणको छल) दवेप, प्रप्छ, दुरभि- 
संधिसे मुक्त रखना चाहिये। सर अन्त/करणवालेके लिये 
छिपानेके लिये कुछ भी शेप नहीं रह जाता । वह बाहर- 
भीतर एक-सा ही होता है | हमें कुटिल्तासे बचना चाहिये । 

अन्तःकरणकी दूपित करनेवाले अवगुणोमें स्वार्थ और 
वासना अनर्थकारी हैं | वासनाके उत्पातमे मनुप्यका सम्पूर्ण 
संस्थान अस्त-व्यस्त हो जाता है । विषयभोगोंसे दूर 
रहनेसे अन्तःकरणमें शान्ति आती है । 


पड छुटकारा पानेका एक ही उपाय है--अपने 
अन्तःकरणकी खिंतिको उच्च बनाइये | जो आत्मा मज्ञलमय 
है, उसीमें विहार कीजिये। क्षुद्र सोंसारिकि भोग त्याग 
। परमात्माके सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपपर विचार करनेसे 
अन्त/करणकी स्थिति ऊँची होती है, जीवन दिव्य बनता है। 


पवित्र भावनाएँ दूसरोंके प्रति सच्ची सहानुभूति और 
उच्चभाव हमारे अन्तःकरणकी जत्तिकों ठीक दिशामें विक्रसित 
होनेमें सहायक होती हैं। सरल अन्तःकरणवाला खार्थरहित 
हो लोककल्याणकारी बातें सोचकर सेवा-सार्य अपना सकता है। 

जीवनकी सरलता कल्याणकारी है | संत फ्रांसिसने 
इसलिये जान-बूझकर दरिद्रता ओर सरदूता अज्ञीकार की थी 
कि उससे प्रकृति और मनुष्यका अवाध्य सम्पके स्थापित हो 
सके | फ्राँतिस कहा करते थे कि प्रकृतिसे साहचर्य स्थापित 
करनेपर ही मनुष्य ख़तन्त्रताका अनुभव कर सकता है; 


संख्या ७ ] 


मनुष्यको सच्चे अर्थिर्मे '्मनुष्यः बनानेवाली दैवी सम्पदाएँ 
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क्योंकि तब उसमें किसी प्रकारके ढाँगके लिये सम्मावन नहीं 
रहजाती । अतिरिक्त सभ्यता बनावटी जीवनकी ओर ले जाती 
है | काम-धंधोसे छूटते ही आजका व्यक्ति चाहता है कि देहात 
या समुद्रवद आदिकी ओर दोड़ पड़े; खेतोंमेरहे, सरिताओंके 
सट्पर विचरण करे। इससे सिद्ध होता है कि वनावटी 
सम्पता ही कुयिल्ताकी जननी है। 


बन्घुत्व और एकताके अमाबके कारण आज समाजमें 
सबंत्र खार्थ ओर आपाधापी मची हुई है | हर मनुष्य 
धोखा देकर कुण्लितासे अपना काम बना लेना चाहता है | 
एक दूसरेके प्रति एक प्रकारका अविश्वाससा छाया हुआ है। 


यदि हम आन्तरिक कुण्लिताका परित्याग करके भ्रातृत्व 
और बचन्ध॒ुत्वके सर विमछ भावोंकों बढ़ायें और सर्वत्र 
एक ही आत्माके दर्शन करें तो मानव-समाजमें, घर-धरफमें; 
प्रान्तआन्तमें प्रेम, झूुदुता और सहानुभूतिकी मज्जुल धारा 
प्रवाहित हो उठे | सरलताके अभावमें बुद्धिका दुरुपयोग 
होता है। एक दूसरेके बीच खार्थ और कह॒ताकी अलझ्ध्य 
दीवारें खड़ी कर ली गयी हैं । सरलताके प्रयोगमें झुद्धता और 
प्रेमका प्रकाश होता है । 


मनुष्यों | अपने अन्तःकरणके मार्गपर चलो ! तुम्हारे 
अन्तःकरणमें ईश्वरत्वका निवास है| आत्माके निर्दिष्ट पथरपर 
चलनेसे खतः ठुम उन्नतिके मार्गपर आरुढ़ होगे | 

ऊँचे विचार किसमें नहीं आते? कोन महत्त्याकाड्ी नहीं 
होता ! किसकी अन्तरात्मा उच्च पदके लिये नहीं तड़पती ! 
किंतु स्मरण रखिये, महत्ताका सेहरा उन्हींके सिर॒पर बँघता 
है, जो रात-दिन अपने अन्तःकरणके बताये दिव्य मार्गपर 
लगातार चलते रहते हैं। _ 

१०--अहिंसा 

मानवताके विकासके इच्छुककी अ्दिसाकी धारण करना 
चाहिये | शरीर्ते किसीको कष्ट पहुँचानामात्र ही हिंसा 
नहीं है, मन और वाणीतकसे किसीकों कष्ट नहीं पहुँचाना 
चाहिये। किसीकी अपशब्द कहकर कट्ट या आवेशपूर्ण 
वचन कह देना भी एक प्रकारकी हिंसा है | शुप्तरूपसे 
किसीके विरोधमें ईर्प्याद्डेपके विचार रखना भी हिंसा है। 
अत; हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारा व्यवहार ऐसा 
हो जो किसीके मनकों दुःख न पहुँचाये । हिंदू-शास्त्रोमें 
तीन ॒प्रकारके पापोंसे बचनेकी कहा गया है---१-कायिक 
अर्थात्‌ शरीरसे होनेवाले, २-वाचिक (वाणीसे होनेवाले ) 


३-भानसिक ( दुविचार ) | इनसे बचनेसे हम अहिंसाके 
पथिक बन सकते हैं । 


हिंसकर्में कई दूषित प्रव्ृत्तियाँ होती हैं । वह अहंवादी 
होता है, अपने मुकावलेमें किसीकों नहीं समझता; क्रोध 
करता है और व्यर्थ दूसरेकों दण्ड देनेकी सोचता है; दूंसरेके 
उत्करपकी देखकर जलता है | ये वृत्तियाँ घातक हैं | 

अहिंसा सब धर्मोक्ा सार तत्त्व है। जिन व्यक्तियोंने 


हिंसक और शोषक इतसिको त्याग दिया है) थे आवबवाके और शोषक दृत्तिको त्याग दिया है, वे सानववबादे 
मकुय्मणि हे । 


मडुदमाण 

अहिंसाका व्यवहार उसके व्यापक अर्थमें करना चाहिये। 
व्यज्ञय, कटाक्ष निनन्‍्दा। द्वेपपूर्ण झूठ व्यवहार--सब 
हिंसक वृत्तिमं शामिल हैं । परदोषदर्शन, दूसरोंकी कह 
आलोचना/--साम्प्रदायिकता सब मनमें कुसंस्कार उत्तन्नकर 
अन्तःकरणको दूषित बनाते हैं। पर-उत्करष न सहना; दूसरेके 
हितका नाश करना-करवाना और होते देखकर असन् , 
होना क्िसीको किसी प्रकारका कभी दुःख न हो--इसके 
विरुद्ध कल्यना .करना आदि सभी हिंसा है, अतः त्याज्य 
हैं| अहिंसाज्तके पालनके लिये शुद्ध अन्तःकरण) चैर्य; 
सुगठित शरीर और दृढ़ आत्मा--सर्वत्र आत्मदर्शनकी 
आवशध्यकता है। 


११--सत्य, मधुर ओर हितकर भाषण 
अन्तःकरण एवं इन्द्रियोद्वारा जैता मनमें सत्य विश्वास और 
निश्चय किया हो, ठीक बेसा ही प्रिय शब्दोंमें, सुननेवालेके 
हितकी भावना रखकर कहना एक देवी गुण है, जिसे सत्र 
उन्नति चाहनेवाले व्यक्तियोंकों धारण करना चाहिये | 
मधुर भाषण और अपनी बातचीतमें सुखद, श्रुतिमघुर, 
प्रिय वचनावलिका प्रयोग एक ऐसी शक्ति है, जो सर्वत्र 
क है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिये | मधुर शब्दावली 
सदैव लोगोका प्यारा बनायेगी । व्यापार; वाणिज्य, 
री; सार्वजनिक सम्बन्ध) परिवार तथा इष्टमित्न समीर्मे 
भाषण श्रेष्ठ फल देनेबाला है। भगवानने इस गुणको 
धारण करनेका निर्देश मनुष्यकी सर्वाज्ञीण उन्नतिकों दृष्टिम 
रखकर ही किया है 
इस देवी शुणको विक्रसित करनेके लिये दो तत्त्व 
विशेष रूपसे स्मरण रखने चाहिये-- 
१--मनमें दूसरोंके प्रति मैत्नीमाव धारण करना, झुभ 
चिन्तन) शुद्ध सात््विक विचार और दूसरोंके प्रति अपने 
अन्तर्मनमें कल्याणकारी भावना धारण करना | 
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२--इस शुभ चिन्तनको प्रिय एवं मधुर शब्दों ही 
कहनेका सतत प्रयक्ञष | भाषापर विशेष ध्यान रखना कि 
कही हुई बात कढ॒ होते हुए भी अनुचित प्रतीत न हो । 
मधुर शब्दों और कलछा-चात्॒यके प्रयोगसे दूसरा व्यक्ति 
आपकी कठोर बात भी सहन कर जाता है । इसीसे 
कहा गया है--- 

वशीफरन एक मंत्र है तज दे बचन फठोर 


प्राचीन ऋषि-सुनि सदासे हमें प्रिय शब्दावलिका 
प्रयोग करनेकी सलाह देते आये हैं--- 
मथुप्तती: मधुमतीसि! स॑ पृच्यन्वाम । 
( यजुवेंद १। २१ ) 


अर्थात्‌ संसारके मनुष्यों | मीठा बोलो। मधुरभाषियोके 
साथ रहो । जो मधुरता अपनाते हैं, उनके लिये सभी अपने 
बन जाते हैं। 


सु मे अन्तरास्ये ( भवतु ) 
( पैप्पछाद-संहिता ) 
अर्थात्‌ मेरे मुखके भीतर मधु हो । मैं सदा मीठा बोढँ। 
जाया पते मधुमती चाच॑ 
( अधवेवेद ३॥ १०। २ ) 
जिया सदा-सवंदा मधुर वाणी बोलें | 


उपयुक्त तत््वज्ञानियोने जिस तथ्यकी ओर संकेत किया 
है, वह यह है कि हम किसीसे कमी भी कर्कोश व्यवहार न 
करे | कोई अप्रिय बात मी कहनी हो; तो यथासम्भव मधुर 
शब्दोंका ही प्रयोग करें | कह रब्दोंसे राक्षसत्व प्रकट 
होता है । शब्दावलीका भाधुय देवत्वका प्रतीक है। अतः 
थोड़ा बोलिये; पर मधुर बोलिये, सरस बोलिये | ऐसी भाषाका 
प्रयोग कीजिये; जो छोगौके मर्ममे प्रवेश करे और स्थायी 
प्रभाव अज्लित करे । 


है मनुप्यो | मधुर बोलि्यि, उसके मीठे! फल जीवन- 
भर आपको मिलते रहेंगे; पर इतना नेतिक साहस रखिये 
कि अनुचित, असत्य, उदण्डके प्रति आप विरोध कर सके | 
अन्यायके प्रति सतर्क रहकर सर्वत्र मधुरता बिखेरते रहिये। 

/कधुर भाषण करनेबालेकी जिहापर साक्षात्‌ सिद्धियाँ 
निवास करती हैं | शुद्ध अन्तःकरणद्वारा जैसा शुभ निश्चय 
हो, ठीक बेसा ही हमें नित्यप्रतिके सधुर व्यवहार दैनिक 
चाताछाप तथा आचरणमें छाना चाहिये--यही दैवी 
सम्पदाका रूक्षण है। शास््रकार्रेका वचन है--- 


कल्याण 


व््स््स््््य्््य्य्य्््य्य्््य्य््स््््य््य््स्ल्््््स्य्स््च्प्प््च्य्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्स्स्स्स्स्म्स्स्स्प्स्स्स्ल 
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सत्य॑ बूयात्‌ प्रिय ब्याज ब्यात्सत्यमभियम्‌ । 
अर्थात्‌ सत्य बोलिये और मधुर बोलिये । कट सत्य मत 
बोलिये । दैवी वाणीका मूल) अन्तःकरणका ओरदार्य प्रेम+ 
प्राणीमात्रके लिये आत्मबुद्धि उत्पन्न करता है। 
प्रिय भाषणके साथ संसारकी सहानुभूति हैं | मीठी 
चाणीका खरे रुपयेकी तरह सर्वन्न खागत होता है। माधुर्य 
सार्वजनिक जीवनका रस है। पर केवल वाक्योंकी बाह्य मधुरता 
ही अपेक्षित नहीं है; उसके साथ हित-भावना भी अवश्य होनी 
घ्वाहिये | अहितकर मधुर शब्द तो ठगौकी सम्पत्ति है । 


१२--अक्रोध 
क्रोध मनुष्यकी निर्बछताका सूचक है। इसके विपरीत 
शान्तभाव आन्तरिक शक्ति और मानसिक संतुरूनका द्योतक 
है। क्रोधी व्यक्ति तनिकी देरमें राक्षत बन जाता है और 
आवेशम उचित-अनुचित, सत्य-असत्यका विवेक खो बैठता है । 


क्रोधते मानसिक तनाव उत्पन्न होता है; जिससे सुन्दर 
तथा आकर्षक व्यक्ति भी भयंकर राक्षसखरू्प छूगने लगता 
है। देवताओँके मुख-मण्डलूपर दिव्य मुसकान खेलती है। 
राक्षस हमेशा क्रोधर्मे भरे रहते हैं | क्रोधकी स्थिति उत्तम 
मनुष्यकी स्थिति नहीं है। क्रोधफा हमारेशरीरपर भी बड़ा ही 
दूषित प्रभाव पड़ता है। अनेक व्यक्तियोंके गिरे हुए. ख्ास्थ्य- 
का कारण स्थायीरूपसे मुख और मनमें रहनेवाली विकारमयी 
स्थिति ही है। अतः यह दुष्ट मनोविकार सर्वथा त्याज्य है। 


अक्रोध अर्थात्‌ क्रोंधका न करना; सदा प्रशान्त और 
संतुल्ति बने रहना; विकाररहित रहना ही शक्तिशाली बने रहने- 
का मार्ग है। मनोविकारोंके ऊपर कठोर नियन्त्रण रखनेकी 
आवश्यकता है| वाग्भटके अनुसार--- 

घारयेतु सदा चेगान्‌ हितैपी प्रेत्मय चेह च। 

लोभेप्यौद्देषमात्सय रागादी नाँ जितेन्द्रियः ॥ 

धजो मनुष्य लोक और परलोकमें सुख चाहता है, उसे 
प्वाहिये कि जितेन्द्रिय होकर छोम, छ्वेप, मत्सर और क्रोध 
इत्यादि मनोबिकारोंकी रोके |? 

त्रिविधं नरकस्येद॑ हार॑ नाशनमात्सनः । 

कामः क्रोधसथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ च्यजेत्‌ ॥ 


( गीता ) 
“आत्माका ( और शरीरका भी ) नाश करनेवाले नरकके 


तीन दरवाजे हैं---काम) क्रोध और ल्लेभ | इसलिये इनकी 
छोड़ना चाहिये ९ 





संस्था ७ ] 


मनुष्यको सच्चे अयोर्मि 'मनुष्यः बनानेत्राले दैवी सम्पदाएँ 


१्ग्ण्ण 





क्रोधो द्वि शत्रुः प्रथमो नराणां 

देहस्थितो देहविनाशनाय | 
ययास्थितः काष्टततो हि. दह्विः 
स॒ पत्र बहिदेदते शारीरम, ॥ 


पनुप्योका पहला शबन्रु क्रोध है। दूसरे शत्रु तो बाहरसे 
चोट करते हैं, पर यह तो देहमें रहते हुए ही देहका नाश 
करता है; जेंसे छकड़ीमें रहनेवाली आग लकड़ीको जलती है !? 


पिथागोरस कहा करते थे कि क्रोघका प्रारम्म होता है 
मूर्खताले और अन्त पश्चात्तापरम | चीनी कहावत है कि तुम 
जो आग झलत्रुके लिये जलाते हो, बहुत वार वह उसकी अपेक्षा 
तुम्हें खयं ही अधिक जलती है । 


वासतवमें क्रोध मानव-द्वत्तियोंमें सबसे अधिक निकम्मा 
है। इससे कुछ भी बनता नहीं, बिगड़ता ही अधिक है। 
जिसपर किया जाता है; उसकी अपेक्षा करनेवालेकी ऋ्रोघसे 
अधिक हानि पहुँचती है । 


अक्रोध अर्थात्‌ शान्तमाव धारण कीजिये | ठंढा लोहा 
गर्म लोहेकी काटता है। क्रोध करना शारीरिक और आध्यात्मिक 
दोनो ही दृष्टियोंसे हेय है | इससे मनमें भर्यकर उद्घेग, थर- 
थराहट) कम्पन। जलन; दूषित मनःस्थिति उसन्न होती है। 
अन्तःकरणकी शान्ति भज्ञ हो जाती है | चुद्धिपर उद्देगका 
पर्दासा छा जाता है ओर सामाजिक कलहकी नींव पड़ती है | 


- क्रोधकों त्याग दीजिये|क्रोध एक प्रकारका पागलपन है; 
जिससे सतसंकर्व्पोका विनाश होता है | क्राधी मनुष्य बढ़े-से वड़ा 
अन्याय करनेसे नहीं हिचकता | क्रोधके साथ द्वेष मिलकर 
हमारी न्यायान्यायकी इत्तिकों पद्ु कर देता है। प्रायः हम 
शेती बात कर बैठते हैं, जो हमारे भविप्यके लिये घातक सिद्ध 
होती है | देवी सद्ुर्णोक्रा विकास करनेवालेके लिये क्रोध 
साक्षात्‌ विपतुल्य है । 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोध एक प्रकारकी मानसिक 
एवं स्नायविक दुर्बलताका प्रकाशन है । दृढ़ संकल्प एवं स्थिर 
मानछिक शक्तिवाले पुरुष क्रोधके ढुःखदायी प्रभावोसे मुक्त 
रहते हैं | देवी सम्पदाबाला नररक्ञ अपने शत्रुपर भी क्रोध 
नहीं करता प्रत्युत प्रेमरृर्ण उपायोंसे उसे संतुलित करता है । 
स्मरण रखिये--चिन्ता। घुणा, दुराव) क्रोच, ईर्प्या मनुष्यकी 
शक्तियोंकी क्षीण करते हैं | ईश्वरकी इच्छा है कि आप झान्ति- 
पूर्वक संतुल्ति रहें | अतः क्रोषको छोड़ दीजिये | 





१३--कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका त्याग 


मनुप्यके साथ दैवी इच्छा और देवी शक्तिका साहचर्य 
रहता है। यह गुप्त देवी-शक्ति हमें अग्रत्यक्षरूपसे सदा सहायता 
देती रहती है | हमारा तो पुरुषार्थ रहता ही है। गुपस्पसे 
हमारे इर्द-गिई हमारे वातावरण तथा मनमें ऐसी शक्तियाँ हैं; 
जो अचूक त्रह्माञ्न है | हम शरीर ही नहीं वरन्‌ आत्मा-- 
महान्‌ आत्मा हैं, परम आत्मा हैं, अतः साक्षात्‌ सफलताकी 
मूर्ति हैं । हम जिसे आत्मध्वनि कहते हैं, वह हमारे अन्तरसे 
बोलनेवाछा ईश्वर ही तो है। अतः जब हम कोई शुभ कर्म 
करते हैँ, तब वास्तवमें हमारे माध्यमसे ईश्वर ही वह कार्य 
कराता है। 

हमारे द्वारा जो बड़े-बढ़े महत्वपूर्ण काय॑ सफल होते हैं, 
वे वासतवर्म हमारी इसी गुस ब्रह्मग्क्तिद्वारा होते हैं| हम ते 
जगनियन्ता ईश्वरके हाथमें एक औजारमात्न हैं। हमारे 
जर्यिसे ईश्वर अपनी सदिच्छाएँ: पूर्ण किया करता है । हम जो 
कुछ सफलता छाभ करते हैं, उसका श्रेय हमें नहीं, ईश्वरको 
ही है। अतः कार्य कर्तापनका अभिमान त्याग देना चाहिये। 

हम निरन्तर कार्य करें, क्योंकि कार्य करना तो हमारा 
पुनीत कर्तव्य है। सच्चा साधक मनोयोगसे काम करता है; पर 
निःखार्थ एवं निप्कामभाव रखता है | “भगवान्‌ ही मेरेद्वारा 
अपने पवित्र कार्य करा रहे हैं?---ऐसा भाव सदा वह मनमें 
रखता है | वह अपनी सफलताका सम्पूर्ण श्रेय भगवानको ही 
देता है। इसकी क्रियाएँ और देनिक कार्य अहंकारप्रेरित न 
होकर प्रमु-प्रेरित हुआ करते हैं। 

प्परम प्रभु ही मेरे हाथसे सब कुछ करा रहे हैं । मेरे 
कार्योंकी बागडोर तो मेरे परम प्रभुके कर-कमछोँमे है। उन्हीं- 
की शक्तिते मेरा समस्त कार्य सम्न्न होता है। मैं तो उनके 
हाथमें एक यन्त्र (]74धधाए८०६ ) मात्र हूँ ! ---इसत 
विनीत आत्मसमर्पण-प्रधान भाव ७ मनमें रखनेसे मनुष्यकी 
उन्नति होती है । वेदोंमें कहा भी है--- 

पुरुष एवेदं सर्वत्र ( ऋग्वेद १०।९०॥२ ) 

यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है | संसारको 
परमात्माका प्रत्यक्ष खल्प मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये। 
अपने कर्तापनका अमिमान त्याग देना चाहिये | 

अजापतिः' * "बहुधा वि जायते?? (अथर्ववेद १०।८।१३) 

इस विश्वर्मे परमात्मा ही अनेक रूपोंमें जन्म ले रहा है | 
संसारके सब्र प्राणघारी उस “एक परमात्माकी प्रतिमूर्तियाँ हैं | 
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मर्व्या ह वा अग्रे देवा आसुः (शत ० आ० ११-१-२-१२ ) 
मनुप्य घुभ कार्य करके देव बनते हैं। अतः शुभ कार्य 
( कर्तापनका त्याग कर ) करो ओर इसी शरीस्से भू सुरका पद 
प्राम के | 
हे मनुप्यो | यह संसार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी परमात्माकी प्रकृतिद्वारा ही संचालित है; उन्हीं- 
की लीलाभूमि है | यहाँका प्रत्येक जीव (हम और आप ) 
उसी सूत्रधारी कठपुतलियों हैं। अतः हमारी सारी सांसारिक 
सामाजिक, नेतिक; आध्यात्मिक सफछताओंका श्रेय उसी महा- 
महिम ईश्वरको है । 
में ते ईश्ववका एक निमित्तमात्र ?-यह भाव 
मन रखकर हम खय॑ अपने मनकों ईश्वर॒मय कर लेते हैं; 
अन्तः/करणकी पवित्रता, शान्ति और शीतलता प्रात्त करते 
दँं। सर्वत्र अमने अंदर गतिशील सर्वव्यापक परमात्माको 
बार-बार स्मरण करनेसे हमारी जन्म जन्माग्तरकी मलिनि 
बासनाएँ नष्ट हो जाती हैं । 
अगने ईश्वरीय रूपपर विचार कीजिये। आप निल-शुद्धबुद्ध 
मुक्ततर्प, अचिन्त्य अखण्ड चेतन, अमर सुखराशि हैं । 
अजानवश अपने खरूपकी विस्मृतकर व्यर्थ दुखी और अभि- 
मानी बन रहे हैं | ज्ञानकी पैनी कृपाणसे अज्ञान-पाशको 
काटकर खच्छन्द जात्मा बनें । अपने स्वरूपको पहचाने । 
मान; बढ़ाई, प्रशंसा तथा कर्म अमिमान प्राप्त करने- 
की इच्छा सानकी माँति एक बड़ा सुद्दावना रोग है| इसके 
वद्धमं हो जानेयर मनुष्य सत्‌-कर्मोतकक्ों अभिमानकी अग्िमें 
होम देता है, प्रमादी बन जाता है, अपने भाग्यपर 
इतराता दे । 
पर यह सब कुछ मनुप्यके पतनका यूचक है। कर्तापन- 
का अमिमान एक संक्रामक बीमारी है; जो मनुप्यको अधो- 
गतिमें पहुँचा सकती है। अतः इस दुर्गुणसे बहुत सावधान 
रहना चाहिये । 
तुम महान्‌ हो; पर तुम्हारी महानताका रहस्थ गुप्त 
ईश्वरीय बाक्ति ही है। अपनी इस देवी महानताको पहचानों 
और उसे समसनेमें, खोजनेमें और प्राप्त करनेमे तन्‍्मयतासे 
गुट जाओ । 
१४--शान्ति, अन्तःकरणकी उपरामता--- 
एगयान्‌ श्रीकृष्ण मनुप्यका चोददवाँ गुण उपरामता 
माना ह। उपमताका अर्थ ह--चित्तड़ी प्रशान्त सति, 


जमीन 





चित्तम चश्चछताका न होना | अशान्त, मनुष्य कभी सुखी 
नहीं हो सकता और चित्तकी चश्चल्तासे मनुष्यकी अनेक 
मानसिक शक्तियोंका क्षय हो जाता है | भगवानले खयं 
लिखा है--- 
असंयतात्सना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
वश्याव्मना तु यतता शाक्यो<वाप्तुसुपायतः ॥ 
श ( भीता ६। ३६ ) 
अर्थात्‌ जिसक्रा मन वशमें नहीं है, उसके लिये योगको 
प्रात करना अत्यन्त दुष्कर है; किंतु मनको वशमें करनेवाले 
प्रयत्शील पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं | 
इसमें संदेह नहीं कि चब्वल चित्तका निम्नरह अत्यन्त 
कठिन है। अजुन-जैसे महावीरोंके सम्मुख भी मनोनिग्नहकी 
सीढ़ीपर सबसे अधिक कठिनाई पड़ी थी, किंतु बिना एकाग्रताके 
मानसिक शक्ति और शान्ति प्राप्त नहीं हो सबती | 
वास्तव यह कहना सत्य ही है--- 
मन एव भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों: | 
| मभनुष्यका मन ही जगत्‌के बन्धन और मोक्षका प्रधान 
/कारण है | 


देवी सम्पदाएँ प्राप्त करनेवाले पुरुषके मनमें चशञ्लरूता 
नहीं रहती | वह तनिकसी ब्रातसे उतावछा नहीं होता। 
उतावल्ेपनकों वह एक मानसिक कमजोरी मानता है। 
दृदयकी वासनाएँ; अभद्र इच्छाएँ एवं सांसारिक कामनाएँ 
इधर-उधर दौड़ नहीं मचातीं, उसका मन अप्रिय विषयोंमें 
नहीं भटकता । वह उद्देश्यरहित होकर निष्पयोजन वस्तुओंकी 
ओर नहीं दौड़ता | उसके अन्तःकरण-परदेशमें तो सदा 
एकाग्रता, शान्ति एवं आनन्दका साम्राज्य छाया रहता है। 


उत्तम पुरुष अपने जीवनके प्रकाशमय, आनन्द एवं 
प्रेममय पहलओंपर ही अपने मानसनेत्र एकाग्र करता है। 
उसका अन्तःप्रदेश विक्षेपरहित शान्त अवस्थामें रहता है | 
आत्माके आनन्दर्म मप्न रहनेके कारण उसके पास चद्चलता 
नहीं आती | 

चित्तकी चश्चल्ता मनुप्यक्की एक बड़ी कमजोरी है। 
अनेक व्यक्ति तनिक-तनिक-सी बातोंमें उद्विम्न हो जाया करते 
हैं। इस ओर ध्यान न देनेसे यह मानसिक रोग उनके खभाव- 
को चज्जल बना देता है | चिइचिड़ा व्यक्ति जरा-जरा-सी बात- 
पर यों ही बिगड़ने छगता है| खायविक दुर्बंछताका शिकार 
होनेके कारण उसके भस्तिप्कके ज्ञानतन्तु कम्पायमान रहते | 


संस्था ७ ] 


दो भूछो, दो याद रखो 


१००७ 





स्मरण रखिये चश्चलता और उद्दिमतासे आपकी मानसिक 
शक्तियोंका हास होता है। जरा सोचकर देखिये, जिस दिन 
आप उद्विम् रहते हैं, उस दिन आप कुछ भी स्थायी कार्य 
नहीं कर पाते । आप कोई भी अच्छी और उपयोगी बात 
सोच ही नहीं पाते | मनोवेगोंका यह ताण्डब छोड़ देना 
चाहिये और स्थिर एवं संतुल्ति चित्तसे ही कार्य करना 
चाहिये। ऐसे मानसिक उद्देगोंसे आन्तरिक स्थिति क्षत- 
विक्षत होती है। 
आप पूछते हैं, अन्तःकरणकी उपरामताको प्राप्त करनेके 
क्या उपाय हैं ! हमारा मन एकाग्र क्योंकर हो ! 
इसके लिये भगवानले दो ही उपाय बतलाये हैं--- 
३-समनको युनः-पुनः किसी शुभ कार्य या विचारमें 
एकाम्र रखना । 
२-चैराग्यका अभ्यास | 
मनकी बार-बार दुश्चिन्ताओंसे मोढ़कर एकमान्न अपने 
दिव्य शक्तिमय रूपपर एकाग्र करना चाहिये | पहले तो मन 
दौढ़-दौड़कर विपर्योकी ओर भागेगा; पर वादमें उसकी 
चश्जछता नष्ट हो जायगी | 
वैराग्यका अम्यास कीजिये । सांसारिक पदार्थॉका कक 
अनित्य स्वरूप समझमें आनेपर जब जीव सर्वथा वितृष्ण हो । 
जाता है; तब सद-विवेकके नेत्र खुलते हैं | 
हमें विपयोसि आकर्षण हटाकर सौन्दर्यके उद्गम-स्थान 
अपनी आत्मापर दृदतासे मनकी एकाग्र रखना चाहिये। 
भाया-मरीचिकासे वितृष्ण होते ही वैराग्यके शान-चक्षु खु 
जाते हैं और सम्पूर्ण अविद्या दूर हो जाती है | 
मनको वशमें करनेके लिये जीवनकी नियम बॉँधना 
चाहिये | एक अच्छी दिनचर्या बनाइये | प्रातःकाल ब्राह्म- 
मुहूर्तते छेकर रात्रिमँं शयनतक क्या-क्या सांसारिक कतंव्य: 
दैनिक ध्यान-प्रार्थना) पूजन-अर्चनः संध्या-उपासनाएँ होनी 
चाहिये---इसका व्योरा तैयार कीजिये ओर उसपर दृढ़ रहिये । 
सात्विक कायाके लिये मनको सदा प्रोत्साहन देना चाहिये। 
दुष्कममें भागनेपर ताड़ना और भूलसे पाप हो जानेपर 





पश्चात्ताप करना चाहिये। अच्छे साहित्यका नियमित स्वाध्याय; 
उसपर मनन और चिन्तन खूब होना चाहिये | जिसे उत्तमो- 
त्तम पुस्तकोके पठन-पाठनका सौमाग्य प्राप्त है; उसके लिये 
चश्चल लक्ष्मीका श॒ुप्क विनोद किस अर्थका है ! 

हरे-भरे बनमें भी भूखों मरनेवालों और ज्ञान प्राप्त करने- 
के इतने सुछम और सस्ते साधनोंके होते हुए भी शानविहीन 
रहनेवाले मनुष्यों क्या अन्तर है ! 

गरीबौकी दरिद्रतासे छुड़ानेकी, दुखियोका छुःख दूर करने 
तथा शरीर और मनको नीरोग रखनेकी जितनी शक्ति सदू- 
अन्थमें होती है, उतनी और किसी चीजमें नहीं है | 


सद्प्नन्थोसे सद्विचार आते हैं और मनका संतुलन स्थिर 
रहता है । उन विचार्ोको त्याग दो; जो आत्माकों कष्ट दें । 
अनीति और अधर्मके कुविचार सर्वथा त्यागने योग्य हैं--- 

अप दुष्क्ृतान्यजुष्टान्यारे । “ऋग्वेद 

अथौत्‌ कुविचारों ओर कुकर्मोंसे दूर रहो | ये अपने 
धारण करनेवालोको ही नष्ट कर देते हैं । 

अपेधि मनसस्पते5प क्राम परश्वर । 


( अथर्व० २० । ९१६ । २४ ) 

अर्थात्‌ मानसिक पार्षोका परित्याग कर दीजिये | मनमें 
जमी हुई पुरानी जीर्णवासना ही दुष्कर्म कराती है । 

जब-जब मन सांसारिक विषय-वासनाओंकी ओर भागे; 
तब-तब उसे आग्रहपूर्वक पवित्र विचारों दृढ़ कीनिये। 
परमेश्वरके दिव्य गुणोंका चिन्तन कीजिये | 

ध्योगदर्शन! आपका प्रिय - ग्रन्थ होना चाहिये | उसमें 
वर्णित मैत्री, करुणा; मुदिता और उपेक्षा आदि इत्तियोंका 
अभ्यास करना चाहिये | समाधि और प्राणायाम आदि 
भारतीय ऋषियोंके जाँचे हुए चित्तकों एकाग्र करनेके साधन 
हैं | मनसे पृथक हटकर उसके नाना कार्योंको देखिये और 
सतर्क चौकीदारकी तरह वासना; ईर्ष्या; द्ेप और मिथ्या भय- 
को प्रविष्ट न होने दीजिये थधेर्यपूवंक निरन्तर अम्याससे 
चश्चल्ता दूर कीजिये | 
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दो भूलो, दो याद रखो 


१ भूछो--हुआ कभी जो तुमसे अन्य किसीका ऊुंछ उपकार। 
२ भूछो--हुआ किसीके द्वारा कभी तुम्हारा जो अपकार ॥ 
१ याद रखो--जो हुआ किसीले कभी तुम्हारा कुछ उपकार। 
२ याद्‌ रखो--जो हुआ किसीका तुमसे कभी तनिक अपकार ॥ 


श्ाश, 


282५ 
संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा 
( छेखक-अ्रीमुरलीधरजी व्यास “विश्ञारदः ) 


पुण्यपुरुषोंके भूतछपर अवतरित होनेसे प्राणि- 
मात्रका उपकार ही होता है । पापका पछड़ा जब 
भारी हो जाता है, तब सप्दिको डिगनेसे वचानेके 
लिये महापरुष जन्म छेते हैं । वे अपने अलौकिक 
त्याग, सेवा और प्रेमकी त्रिवेणीमें संसारको स्नान 
कराके उसे पत्रित्र तथा उज्ज्बछ बना देते हैं | 

'हाय | मेरा घन?, 'हाय । मेरा परिवार” जो आठों 
पहर यही झीँखते रहते हैं और ईष्यों और रोषबश 
राक्षस्रोंकी तरह दूसरोंका अहित करनेमें ही तत्पर रहते 
हैं, उनके लिये कैसा धर्म और कैसे भगवान; वे 
तो उनके निकटसे ही नहीं निकलते | वे अपनी 
काछठी करवतोंसे ही बालकोंके खेल “चिलम-चिलम 
धूताड़ियोःकी तरह अपने और पराये घरोंको काछा 
करते रहते हैं । 

माया मायापतिकी है । मैं तो उसका रखवाला हूँ। 
सारी सृष्टि प्रभुका एक परिवार है, फिर अपना परिवार 
उससे मित्र कैसा ?? ऐसी गम्भीर बुद्धिवाले महापुरुष ही 
प्रेम और भाई-चारेकी भावनाओंसे सैसारको सुगन्धित बना 
देते हैं । 

वीकानेरमें भी ऐसे बहुत-से महापुरुषोंने जन्म लिया 
है। उनमेंसे एक हमारे पूजनीय शिवलोक्त्रासी संत 
सेठ श्रीरामरतनजी डागा थे | 

संत सेठ साहबका जन्म संबत्‌ १८९८ में बीकानेर- 
के ग्रसिद्र डागापखारमें हुआ था । यह परिवार 
अबतक “वंशीलारू अबीरचंद” के नामसे भारतके बड़े- 
बड़े नगरेंमें व्यापार करता है और पर्याप्त ख्याति- 
ल्ब्धहै। 


% बच्चे अपने-पराये घरोपर जगह-जगह कोयलेसे काडी 


ल्कीरें खींच देते हैं; फिर परस्पर लकीरवाले स्थानको ढूँढनेके 
ल्पि कद्दते हैं| 


सेठ रामरतनजी भगवान्‌ महादेवके बड़े भक्त थे । 
सब कार्य करते हुए भी उनकी सुरत अपने शइृष्ट 
देवतामें ही लगी रहती थी। वे जन्मसे ही उदार 
और गम्भीर थे। गृहस्थ होते हुए भी वे महान्‌ 
त्यागी और विरक्त थे। जछ-कमल्वत्‌ वे संसारमें 
विचरते थे । 

धन-सम्पत्तिको वे महादेवकी समझते थे, अपनी 
नहीं । अपनेको केवछ महादेवका मुनीम मानते 
थे। वे किसीको छोटा-बड़ा नहीं समझते थे; महादेव- 
की सृश्मिं सब बराबर, ऊँच-नीच कैसा ? छोग उनके 
गुणोंपर रीक्षकर उनका बड़ा आदर करते थे | आपका 
उनपर स्नेहमय सात्तिक प्रभाव था। संक्षेपमें छोग 
उन्हें संत समझते थे | 


इधर वर्ष समाप्त हुआ कि सेठजी सब गुमाइतों- 
नौकरोंकी बुलाकर कहते---“अपना-अपना हिसाब 
सलठा लो, भाई !? प्रकठमें तो यों सबको खड़खड़ा 
देते, पर परोक्षमें मुनीमणीको आदेश दे देते कि 
“जिसके नाम जितने रुपये निकलते हैं, सब ख्च॑खाते 
लिखकर खाता ड्योढ़ा कर दो |? मुनीमजीके किंचित्‌ 
विरोध करनेपर कहते---'भछा, सोचो तो सही---वे 
बेचारे कहाँसे सधायेंगे। घरमें खानेवाले पूरे-सूरे हैं । 
शंकरका पैसा फोकटमें बिना उनकी मर्जीके कोई नहीं 
पचा सकता । यदि हम उन्हें तंग करेंगे तो वे शंकर- 
के घरकी ही चोरी करेंगे, उनके अछग कोई व्यापार- 
धंधा तो है नहीं | यह थी सेठ्साहबकी हृदय- 
महानता---सच्ची सहानुभूति । 


घड़ीमें टन-टन चार बजते ही सेठजीका बुलावा 


- आ जाता | मुनीम-गुमास्तेसे लेकर छोटे-से-छोटे नौकर- 


तकको तैयार हो जाना पड़ता | जो कहता--मेरा 


संख्या ७ ] 


संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा 
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काम थोड़ा बाकी है, उसे उत्तर मिछ्ता---“हमारे 
यहाँका काम हमसे छिपा नहीं है, भाई ! यदि तुम 
ग्यारह से चार बजेतक ईमानदारीसे काम करते तो काम 
शेप रह ही नहीं सकता था; झूठा दिखाबा-मबुछावा 
मुझे पसंद नहों है |? 


कोठडी पहुँचनेपर बिना भेद-भावके नाई सबकी 
हजामत बनाता । फिर मिछती बढ़िया ठंडाई और 
मिलता घरकी भट्ठीसे तैयार कराया हुआ बढ़िया 
शुर्वका इतर | 


सर्दियों वादामकी वोरियाँ भरी रहती | सेठजीकी 
स्पष्ट आज्ञा थी जिसके घर जितनी जरूरत हो, ले 
जाये | एक वार एक नौकरने बादाम चुरा लिये। 
चुगल चूकते थोड़े ही हैं, झट सेठजीको चुगी हुई । 
उनको वचन-सिद्धि थी--जो कह देते, होकर रहता । 
किंचित्‌ खीझकर उन्होंने कहा--महादेवका मंडार 
सबके लिये खुछा है | फ़िर भी कोई चोरी करता है तो 
चोर ही वना रहेगा | ऐसा देखा गया कि वह व्यक्ति 
चोरीके मामलेमें जेछ गया और वहाँ उसकी मृत्यु हुईं । 

सेठजीकी खास आदत थी कि वे अपने पास एक 
पैसा भी नहीं रखते थे | नित्य नियमपूर्वक श्रीकाशी- 
विश्वनाथजीके दर्शनके लिये सैंतोछाब तालाब जाया 
करते थे | 

एक दिन मार्गमें एक “साधु बाबा? मिछ गये | 
उन्होंने सेठजीसे दस रुपयोंका सवाढ किया । उन्होंने 
मुनीमजीके नाम रुका ढिखकर वहाँसे ले आनेको 
कह दिया। मुनीमजी चिढ़े हुए थे, लिया साधुको 
लबइ-पक्के | वोले---दिन ऊंगा ही नहीं कि फकीरिया 
फौज आ डटी | सेठ्जी तो घर-छुठाऊ है | लेना हो 
तो एक-दो रुपये लेकर अपने पापे-पुन्ने छगो। साधु 
था वास्तविक जरूरतमन्द और निष्कपठी | बोढा-+ 
(हु हो पूरे दस ही खाहिये। श्र भी कम नहीं | 


मुनीमजी गरम होकर गर्ज उठे--जैसे हमारे यहाँ 
जमा धर रखी हो £ लेना हो तो को, नहीं तो यह रहा 
नाककी डॉडी-सा मार्ग | 


सेठजी दर्शन करके झौट रहे थे कि साधु वावासे 
भेंट हुई | साधुका मुँह देखकर ही वे सब ताड़ गये 
और वबोले---“नहीं दिये न ? जैसे उनके बापका माल 
है; सव॒ कुछ तो शंकरका है। उन्होंने दसके आगे 
एक शूत्य बढ़ा दिया और कहा---मुप्ते दुःख है, 
एक वार और आपको जानेका कष्ट करना होगा; पधारिये, 
ले आइयेगा ॥ 


इधर सुनीमजी जले-मुने बेठे थे, उधर शंकर-भगवान्‌- 
को छीछा करनी थी। साधुने मुनीमजीके सामने रुका 
रख दिया, जिसे दूर फेंकते हुए वे वोले---रुपये आकों- 
के नहीं छगते, महाराज | एडी-चोटीका पसीना 
एक करना पड़ता है.। दो-चार लेकर पिण्ड छोड़ो |? 
साधु उत्तर सुनकर लौठ पड़ा | 


इस प्रकार उसे चार बार फेरी फिरनी पड़ी; शून्य 
बढ़ते गये | झड़-झपाठ छुनकर सेठजीके ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीअवीरचन्दजी मुनीमजीसे वोढे---“आज क्या आपकी 
अछ भाँग खा गयी है ? रतन आया तो पूरे एक छाख 
रुपये ही चुकता कर देगा । उसके काममें विन्न मत 
डाल करो, कितनी बार आपको चेतावनी दी है। 
उन्होंने साधु महाराजको सादर विनयपूर्तक राजी करके 
दस रुपये दे दिये और उन्हें समझा दिया कि रतनके 
पूछनेपर कह दीजियेगा कि रुपये मिं गये | उसने 
जैटकर ऐसा ही किया | 

विवाह-शादियोंके दिनोंमें सेठ साहब चोखे और 
भरोसेवाले मनुष्योंकी बुल्बाकर कहते---“आपको कृपा 
करके थोड़ी-सी सहायता करनी द्वोगी |बतबाइये तो 
आपकी जातिमे छड़केल्ठडकियोंके कुछ कितने विवाह हैं? 
झादाजन कितना उचित ध्यय काना अनिवार्य होगा ! 
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उनके निष्कपट सुझावके अनुसार ही वे छाछू कपड़ेकी 
यैलियाँ सिख्थाकर उनमें उतना ही द्रव्य रखकर बिना 
जात-पाँतके भेद-भावके, विश्वासी आदमियोंके हाथ छिपे- 
छिपाये किसीकी छतपर और किसीके धरकी मोरीमें 
बॉँसद्वारा ठिल्चाकर आँगनमें डलवा देते | 

पौ फठते ही, औरतें बासी फूस-बुहारी करतीं और 
थली पड़ी देखकर समझ जातीं कि यह सेठजीकी ओरसे 
विवाहके लिये दिया हुआ गुप्त-दान है| उस समय 
कैसी वे हृदयसे उन्हें आशीर्बाद देती होंगी ! 

पैसा महादेवका है, मैं तो उसका मुनीम हूँ । 
किसमें सामर्थ्य है. जो बिना उसकी मर्जीके उसका दैवी- 
द्रन्य छठसे ले ले ।? इस महावाक्यकी आबृत्ति दिनमें 
कई बार नित्य ही सेठ साहब कर लिया करते थे | 

भगवानकी ढीला बड़ी विचित्र है | ऐसे पर-दुःख- 
कातर और परोपकारी सेठके घरमें एक दिन चोर घुस 
गये | सेठजीकी नींद खुली । चोरोंने कठारसे पेट चीर 
डाल्नेकी धमकी दी। उन्होंने पूछा--*क्यों मारनेपर 
उतारू हुए हो ! कुछ बताओ भी ? घन बतछाओ, 
हमें धन चाहिये |? चोर बोले । उन्होंने तिजोरियोंकी 
चावियोंके गुच्छे उनके सामने फेंक दिये। तब भी चोर 
शक्लित रहे और वे सेठकी मुश्के वॉँधकर मुँहमें बच 
ट्रेंसनेका प्रयज्ञ करने लगे | वे बोले---./क्यों यह सब कर 
रहे हो : में भगवान्‌ शंकरकी शपथ छेता हूँ कि न तो 
अभी और न बादमें ही किसीको यह भेद बतलऊँगा। 
ले जाओ मन चाहे जितना, शंकरका माल है | उन- 
की सम्भर हैं यही इच्छा हो !? चोरोंने वाचा लिया और 
बड़ी-बड्दी गठरियाँ वाधकर चैनसे चलते बने; परंतु यह 
क्या ; नेत्नोंके पट मिल गये, दिखना बंद हो गया 
और मारने लगे वे इधर-उधर टठोले | अन्तमें झींखते- 
पछनाते उनके ही पैर पकड़े और रोकर क्षमा माँगी, 
तत्र की भंधापन मिंदा | तबसे उन्होंने सेठजीके यहाँ 


«है गौकरी कर छी | 


- ढिखी, जिसमें 


उनके दीवानखानेसे कभी कोई खाली हाथ नहीं. 
जाता था | एक बार एक ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँचे। 
बोले--कन्याका विवाह है, पाँच ,सौकी आवश्यकता 
है। सेठज़ीने कहा--'मेरे विचारसे ३००) में ही 
भी-भाँति काम चल जायगा |? ब्राह्मण खीझकर बोला--- 
देना हो तो पूरे ५००) दो, अन्यथा ना कह दो |! 
उन्होंने कहा---४३ ० ०) से लेकर ३०००) तककी 
चिट्टियाँ डाल लो और शंकरका नाम लेकर आँख मूँद- 
कर उठा छो |? एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा किया 
गया, परंतु हर बार ३००) ही की चिट्ठी उठी | तब 
हँसकर वे बोले---“शंकरकी '३००) की ही आज्ञा है 
तो अधिक कैसे मिलेगा ?” छल्नित होकर उतने ही 
रुपये लेकर ब्राह्मण देवता चलते बने | 

एक ब्राह्मणके कुछ डौछ नहीं था। किप्तीने उसे 
सुझाया कि सेठजीकी बग्धीके आगे-आगे भागने 
लगो | एक-दो बार ऐसा करनेपर सेठजीकी नजर. 
उसपर पड़ी | उन्होंने पूछा--“तुम ऐसा क्यों कर रहे. 
हो, भाई ! फिर सहालुभूतिपृर्षक, धीरज दिंलाते हुए 
उससे सब बातें पूछने छगे | सब सुन-गुनकर बोले--.. 
दिखी देवता ! आपने मुझपर बड़ा भारी अपराध चढ़ा 
दिया | शंकर | शंकर ! ब्राह्मण और मेरी बग्धीके 
आगे-आगे भागे। मैं तो ब्राह्मणोंके चरणोंकी रजकों 
सादर मस्तकपर चढ़ाता हूँ।” फिर पूछा---५आप पढ़े-लिखे 
तो अबश्य ही होंगे १? 

'काछा अक्षर मेंस बराबर है |? 

(सोई बनानी आती है ? 

“चूल्हेंमें ह्रक देना भी नहीं आता? | 


इतृब***९९*«* तब्‌*****««* तब ४ तो्‌ मनन अच्छा ठीक 
है | कल दुपददरमें आप दीवानखाने अवश्य पधारो स्‍! 

दूसरे दिन सेठ्जीने नागपुरकी दुकानपर एक चिट्ठी 
पह स्पष्ट ज्रादेश था कि इन आद्ण 


संज़्या ७ ] 


संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा 
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देवताकी वहाँवाले रसोइया रसोई करना सिखायें और 
जबतक ये पूरी तरह नहीं सीख छें, तवतक दोनों 
एक ही स्थानपर काम करें और वेतन लेते रहें। 
पत्रवाहक महाराजके होली, दिवाली और राखी- 
पूजनादि त्योहारोंपर यथार्थ दक्षिणा दी जाकर ऐसी 
व्यवस्था कर दी जाय, जिससे वर्षभरमें निर्वाहयोग्य 
पर्या्त द्रन्य इन्हें मिठ जाय । ध्यान रहे कि इसमें ब्रुटि 
न होने पाये, इस प्रकार ब्राह्मण देवताका दारखिय घुछा 
और वे छगे धापने-फाटने | 
मतीरोंकी ऋतुमें, बढ़िया मतीरोंके टँकियोँ लगवा- 
कर उनमेंसे किसीमें एक मोहर और किसीमें रुपये 
रखवाकर उसका मुँह बंद करा देते। देते समय 
साधुओंको सेठजी कहते---'महाराज ! ये मंडानके प्रसिद्ध 
मीठे मतीरे हैं; ख़यं खाना, वेच न देना |? इस 
प्रकार वे गुप्त दान किया करते थे। 
प्रीप्म ऋतुर्मे मरुभूमिमें आग वरसती है | आदमी 
बिना परके तड़फने छगते हैं। ऐसे समयमें सेठजी 
जगह-जगहपर शीतछ जलकी प्याऊ छगवा देते थे | 
वेचारे अबोछ जानवरेंके लिये जंगर्ोमें जगह-जगह 
मिट्टीके कूँडे जछसे भरवाकर रखवा देते | वठ, पीपछादि 
वृक्षोमें जठ सिंचवाते थे । 
तालावसे जल भर-भर छानेवाठी पनिद्दारिनियोंके 
लिये कंघे-कंचेतक ऊँची भीतें बनवा दी थीं, जिसपर 
वे सरख्तासे अपने घड़े रखकर थोड़ा विश्राम ले सके | 
ऐसी भीतें आज भी मौजूद हैं । 
इतना ही नहीं, अपंग-अशक्त मनुष्यों, विधवाओं 
और गरीबरेंके निर्वाहार्थ वे गुप्तहूपसे घन दिया करते थे। 
एक बार उन्हींके भाइयेमिंसे एक डोकरी (वुढ़िया) 
परकोक सिधार गयी । गरीवका कौन वेली £ घखवाले 


वेचारे सर भाइयोंके घर घूमे, परंतु सबसे एक ही 
वरकाऊ उत्तर मिछा---धवस आये ही |? परंतु आया 
कोई नहीं | सेठजीको सूचना मिलनेपर वे तुरंत ही 
सिरपर सफेद्र दुपह्च छपेटकर मृतकके धर आगे आ खड़े 
हुए | यह देखकर सब भाई-बन्धु बात-की-बातमें 
उपस्थित हो गये | सेठजीने डोकरीको अपनी माँकी 
तरह मानकर मरणोपरान्त सब धार्मिक इत्य करवा दिये। 

सेठजीके घरमें उनकी भतीजीका विवाह | माहेश्वरी 
वैश्योमें ऐसी रीति है कि वरपक्षत्राले अपने द्वारा 
निमन्त्रित जनोंकोी पहचानकर समवीकी भोजनशालामें _ 
घुसने देते हैं। सेठ साहबका बड़ा, नाम घुनकर 
निमन्त्रित-अनिमन्त्रित अनगिनत आदमियोंका जमघड़ मत्र 
गया | हछा छुनकर सेठ साहबने समधीसे विनयपूर्बक 
सादर कहा---“जो आपके न्योतेसे आये हैं, वे तो ठीक ही 
हैं, शेप सत्रको शंकरके न्योतेसे आये समकझ्ियेगा | 
मेरी प्रार्थना है---शंकरके भंडारसे कोई भूखा नहीं 
जाना चाहिये |? विशाल भोजनशालके द्वार ख़ुल्वा 
दिये | नगरके अधिकांश व्यक्तियोंने खूब छककर 
भोजन किया | 

बीकानेरमें सेठ साहब “रतनसेठ” के नामसे 
प्रसिद्ध हैं | किसीके कपूतकों देखकर छोग अब भी 
कहा करते हैं--./रतनसेठ तो संतानकी इच्छा लेकर 
खगे सिवार गये और अब देखो, यह कपूत जन्मा है। 

किसी कंजूसको उत्साहित करनेके छिये छोग 
कहते हैं---थोड़ी देरके लिये तो वन जा 'रतनसेठः | 

कराछ काछ उनके पार्थिव शरीरको तो नष्ट करनेमें 
समर्थ हो गया, परंतु उनका कीर्ति-कल्बर उसके मिठाये 
नहीं मिट सका | 

आप इस संसारको छोड़कर संवत १९५९१ में 
शिंवछोक सिवारे ।# 


लक ०००० आरा 
# ये संस्मरण मैंने अपने गोलेकवासी पूज्य पितामह भीपरमसुखदासजीके मुखारविन्दसे सुने ये । आपने सेठ 
लाइवके फर्ममे गुमाश्तेंसे छेकर मुनीमके डचपदपर चालीत वर्षोतक काम किया था | बादमें अकोछा ( बरार ) में झापने 


झपना निजका कारोबार प्रारम्भ कर दिया था। 


सत्यार्थी 
( लेखक--श्रीदरिक्षप्णदासजी गुप्त (हरि? ) 


'सत्य-सुन्दरीका दर्शन उसकी एकमात्र आकाह्ला 
थी | जाने कितने जन्म-जन्मान्तरोंसे वह उसे पाछता- 
पोसता आ रहा था | इसी छछकसे वह छहकता रहता 
और इसी खब्तमें बहकता? | 

सुबहसे शामतक पागछ-सा वह इसी धुनमें धूमता- 
फिरता और फिर रात-रातमर बैठा रह जाता'*“'“** 
खोया-खोया-सा गुमछुम | 

कब जागता, कब सोता--इसका कोई ठीक न 
था | पर जब जागता, तब यन्त्रवत्‌ जुठा रहता अपनी 
साधनामें; और जब सोता, तब साध्यके सपने लेता | 

पलछ-पछ क्षण-क्षण करके काल दिन पूरे कर रहा 
था; चप्पा-चप्पा करके भूमि पाँव-तलेसे भागी-सरकी जा 
रही थी; और परतमेंसे परतमें उतरकर वह कारण- 
अकारणकी ओर अग्रसर हो रहा था | 

पर यह सबहदोते हुए भी क्या हो रहा था? न होनेके 
नाते बहुत-कुछ सही, किंतु होनेके नाते कुछ भी तो नहीं। 

है 


५ ८ 
सत्य" सम्पूर्ण सत्य" अनावृत सत्यके 
दर्शन हों---यह उसकी अन्तर्लौब्सा थी | यों सत्यानु- 
भूति किसे नहीं होती | सत्य प्रकठ नहीं तो अप्रकट 
भी कब है | पर शाइयों'*“**““झाई-माईं-सी झँकियोंसे 
वह संतुष्ट न था। नकाब-बूँघट-परिधान-व्यवधान उसे 
पसंद नथे नंगे-उघाड़े दर्शन | ---उसका तो खब्त था| 


हर हर 4 
जाने कब्न, कहाँ, कैसे क्षोम, खीझ और निराशाके 
ऑँसुओंमें कमैं? गल गया और सहज सत्य देवी प्रसन्न 
हो गयी, करण कठाक्षके मिस आँखें मचछ पड़ी और 
शीना-क्षल्षछका आवरण हट गया | 
सुन्दरीकी अनुपम अछवि-सुछविकी स्पष्ट झँकी 
हुई । आँखें रूपसे भर गयीं, साथ ही तेजसे झँप गयी-..- 
ज। न, कप्तकर बंद हो गयीं । 
ए ऐ 4 
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बालककी मोहिनी मृढ़तामें कहूँ अथवा तनिक तीखा 
बनकर गँवारके मीठे भौंदूपनमें, जाने कैसे बह चेशकर 
खोल बंठा उन भरी आँखोंको । 
सत्यसे भरी आँखेंमें उसने शायद खय॑ सत्यकी भर 
लेना चाहा । 
रूप गहरा-गहरा खुभा जा रहा था और तेज 
अत्यधिक गर्म हो-होकर फील रहा था । 
२५ २८ व 
कहाँ सुन्दरी थी, कहाँ दर्शनाकान्ली | राखका एक 
ढेरमात्र अवशिष्ट था| पर फिर भी दोनो ही थे भी । 
राख राख न रहकर कण-कण पराग बन गयी 
थी और सुन्दरीके विराट रूपने उसे आँखका अज्लन 
करके सार लिया था। 
है २५ ८ 
आती-जाती दुनियाका “बाहर? नाना रूपोमें बात 
बना रहा था--- 
“(हो छी सत्यकी खोज | खब्ती कहींका ! सत्यार्थी 
बना था | आखिर चल बसा न |? 
और “भीतर! सनकर एक हुआ अनुभूति कर 
रहा था--- 
“कुछ भी हो, पर था पहुँचा हुआ |? 
५ २५ है 
और उघर एकान्त टीलेपर अलग अछग टिके मौन 
तत्तववेत्ता मुस्कराहटमें बोछ बखेर रहे थे-- 
अन्तर | “० नित्य छूमंतर । अन्तर कहाँ 
है ? है भी तो केवछ इतना कि सत्यार्थने सत्य-छुन्दरी- 
को आँखोंमें भरना-धरना चाहा और सुन्दरीने सत्पार्थी- 
को ही नयनोंमें सार लिया | 
सचमुच अन्तर है कहाँ ! अन्तर ] 


छूमंतर | 


मनुष्य ओर यन्त्र 
( लेखक--श्रीराधाइष्णजी ) 


वैज्ञानिक अनिरुद्ध वर्माने जिस आश्वयजनक 
मनुष्यतामापक यन्त्रका आविष्कार किया था, उसकी 
शक्त घड़ीकी तरह थी। घड़ीमें दो सूहयाँ होती हैं, 
लेकिन इसमें केवछ एक ही सूई थी । घड़ीकी डायलपर 
जहाँ बारहका अछ्छू रहता है, वहाँपर मनुष्यताकी 
सीमा-रेखाके लिये एक चिह बना हुआ था। उस 
सीमारेखासे सूई अगर दाहिनी ओर आगे बढ़ जाय 
तो उसमें मनुप्यता होनी चाहिये | इधर बायीं ओर 
सूईके खिसकनेपर मनुष्यताकी कमी सूचित होती थी। 
जितनी डिग्रीतक सूई पीछेकी ओर खिसकती जाय 
उतनी ही उसमें मनुष्यताकी कमी होनी चाहिये । 

राष्ट्रिय हितके विचारसे यह कामके छायक 
आविष्कार था | सरकारने अपने कार्याल्योमें व्यवहारके 
लिये इस यन्त्रको खीकार कर लिया । कारखानों और 
व्यापारके कार्याल्योंके लिये भी यह यन्त्र उपयोगी 
था | अब मनुप्यताकी भावनाकी इंद्धिको कौन रोक 
सकता है ? अब उच्चकोट्कि मनुष्य आगे आयेंगे, 
अब मनुष्यतासे हीन छोगोंकी कोई गुंजाइश नहीं 
होगी । संसार उन्नति करेगा । 

अनिरुद्ध वर्माने इस यन्त्रके निर्माणके लिये एक 
कारखाना भी खोल दिया था। वहॉपर बड़े पैमानेपर 
यन्त्र तैयार होते और व्यापारी उन्हें उठा ले जाते | उस 
यन्त्रकी तमाम विक्री हो रही थी। 

कुछ दिनोंतक तो अच्छा काम चढा, फिर ठप 
पड़ गया | अब उस यन्त्रकी ब्रिक्री नहीं होती। 
कारखानेमें जो माल बनता, वहाँ-का-बहीं पड़ा रहे 
जाता | ऐसा छगता था जैसे व्यापारियोंकी साँप सूँघ 
गया हो--वे आते ही नहीं ये । महीनों बीत जाते 
और एक ग्रोसका आर्डर भी नहीं आता | आखिर 


यह क्या हो गया £ कर्जपर कर्ज, परेशानीपर परेशानी 
बढ़ती चली गयी। महाजनोंके तकाजोंसे नाकमें दम 
आ गया । आज अनिरुद्ध वर्मक्े समान कोई दुखी 
नहीं था | आज उसने ठान लिया था कि आज वह 
आत्महत्या कर लेगा और सदा-सबंदाके लिये इस 
संसारसे विदा हो जायगा | 

उसके शरीरका शूट अस्त-््यस्त था। मूँछ और 
दाढ़ी बढ़ी हुई । देखनेसे ही पता लग जाता था 
कि यह कोई बदकिस्मतीका मारा हुआ आदमी है | 
चेहरेपर भयानक निराशा, जो आँखेंमें धनीभूत हो 
गयी थी । वह धीरे-धीरे यम्ननाकी ओर जा रहा था 
कि अब फिर कभी नहीं लोटेगा | 

कि एक आदमी उसकी ओर बढ़ आया और 
सहानुभूतिपूवंक बोछा--“आप बड़े दुखी मारुम 
होते हैं !? 

धवहुत !? अनिरुद्ध वर्माने कहा । 

उस व्यक्तिकी सहानुभूति गाढ़ी हो रही थी। 
उसने कहा--“मादूम होता है आप भी उसी मनहूँस 
वैज्ञानिकके सताये हुए हैं. !? 

(किसके !?---अनिरुद्ध वर्माको आश्चर्य हो रहा था। 

धजिसने उस मनुष्यतामापक यन्त्रका आविष्कार 
किया है, वही अनिरुद्ध वर्मा। उसके उस यन्त्रने 
हजारों घर घाले। न कहीं किसीको नौकरी मिलती 
थी और न कोई किसीका विश्वास करता था । वेचारी 
बदनसीबी चारो ओर बढ़ती ही चली गयी |? 

अनिरुद्ध वर्मके लिये यह आश्चर्यजनक समाचार 
था | उसने पूछा---“तब £? 

धतब क्या अन्याय-अनाचार हमेशाके लिये चल 
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सकता है ? उस व्यक्तिने कहा । 'ऐसा ती कदापि 

सम्भव नहीं | तब दूसरे वैज्ञनिकोंने उसी तरहके . 
दूसरे यन्त्रका आविष्कार किया । इससे सभी तरहके 

आदमियोंका काम चलता है| अब मुझे ही देखिये | 

जहाँ कामके छिये जाता था, वहीँसे छाँट दिया जाऊँ। 

यन्त्र नहीं साहब, उस अनिरुद्ध वर्मोने बदनसीचीका 

आनिष्कार किया था | मगर अब £ यह देखिये, 

कितना अच्छा यन्त्र है. ? 

उसने पाकेट्से यन्त्र निकाछ तो बर्माने उसे 
उत्सुकतापूर्वकक ले छिय्रा | वर्माने कहा--मैं भी 
कल-पुजोंकों देखना थोड़ा-बहुत जानता हूँ । अगर 
मैं इस यन्त्रको खीछ्कर देखूँ तो आपको कोई आपत्ति 
तो नहीं होगी !? 

“नहीं-नहीं, आपत्ति क्यों होने छगी। मुझे क्या 
माद्म था कि आप कारीगर भी हैं । आप देखना 
चाहते हैं तो शौकसे खोहुकर देखें !--उस व्यक्तिने 
बड़े आश्रस्तमावसे कहा | 


अनिरुद्ध वर्मा पेड़के नीचे बैठकर ध्यानपूर्षक 


कल्याण 


््य््््य््श्््््ल्ल्ल््््ल्य्य्य््स्््स््स्स्स्स्स्प्प्म्प्म््स्प्स्स्प्म्स्- 





[ भाग ३३ 
उस यन्त्रको देख रहा था। बड़ी सफाईके साथ उसके 
यन्त्रकी नकल की गयी थी | वही मेक, वही नाम--- 
बही सब कुछ | खोलकर जब भीतर देखा तो उसी 
तरहके सभी पार्ट-पुर्म थे। केबल सिस्टम उलट दिया 
गया था। इससे यह होता था कि जो व्यक्ति मनुष्यता- 
से जितना अधिक विद्वीन था, वह उतना ही भपिक 
मानव मारधम पड़ता था। 


'छी; !? अनिरुद्ध वर्मो अपने-आपको पिक्कारने 
लगा | “कहीं यन्त्रसे भी मनुष्पता मापी जा सकती है ! 
यन्त्र भछा, ममुष्यकी क्‍या माप सकते हैं | यह सिद्धान्त 
ही गछत है |? 

और उसने मन-ही-मन तय किया कि वह साधु 
हो जायगा | किप्ती ऐसे गुरुकी तछादश करेगा, जो 
उसकी आत्माके विकासमें उसका सहायक हो सकता 
है | वह उसका दशन करेगा, जो उसीक्े अन्तरमें ' 
बैठ हुआ है. और उसे यन्त्रकी तरह चला रहा है । 


उस नक्कछी मनुष्यतामापक यन्त्रकों वापस करके ' 
अनिरुद्ध वर्मा धीरे-धीरे जाने छगा। 


जा 2७020 अल 


पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण शक्तिमान्‌ मगवाव्‌ मुझमें हैं और में उनमें हू 


भगवानकी विशेष कृपासे आज मैं चराचर अखिल विच्यम जो भी दीखता है; “इृदं” रुपसे जो कुछ 


भी है, उस सबके रूपमें अपने भगवानके 
शान और 
पदचानता हूँ। में उनका 
हो गया है। 


आज मैं अपने भीतर विशेष दिव्य जीवनका स्पन 


रुघिर और अस्थिसे अधिक मेरी सत्ता है। मेरा निमीण 


चूके महलमय दर्शन कर रहा हूँ; अनन्त जीवन, अनन्त प्रेम, अनन्त 
अनन्त शक्तिके रूपमे उनका अद्ठभव करता हूँ और अपने परम 


हैँ; सर्वदा तथा सर्वथा उनका हूँ। उनकी कृपासे 


स्नेही नित्य सुहृद्रूपमें में उन्हें 
से इस बातका मुझे अद्सयुभव 


न्द्न अज्जुभव कर रहा हैँ और जानता हूँ कि मांसः 


ण भगवानके सनातन शद्ध अंश हआ है; में 
जीवन: समस्त प्रेम और सम्पूर्ण मझछम्यताका पक नके सनातन शुद्ध भंशसे हुआ है; में अखिल 


यथार्थ सम्बन्धकी अजुभूतिसे आनन्द्मत्त हो रहा छूँ। 


सनातन अंश हूँ । इस रुपमे भगवानके साथ अपने 


अणवाल, पूण भ्रेण) पूर्ण शान और पूर्ण शक्ति हैं. । मैं उनमें हूँ और चे मुझमें हैं। 
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महासती सावित्री 
( लेखक--श्रोकृष्णगोपालजी माथुर ) 
[ गताह्न, पृष्ठ ९९८ से आगे ] 


वहूरूपमें सावित्री 

अवतक हम साविन्नीको एक रुपमें देखते आये हैं, 
अब दूसरे भावसे देखेंगे; क्योंकि साविन्ची इतने दिनोंतक 
अविवाहित थी; अब बिचाहिता स्त्री हो गयी है। अस्तु, 
अब हमारे देशकी कुललक्ष्मियाँकी इससे विशेष शिक्षा लेनेका 
अबरर है। वे देखेंगी कि देव-द्विजोंकी अपूर्च मक्ति करनेवाली 
साविभी योवनावस्थामें पतिके घर आकर किस प्रकार 

पत्नीका कर्तव्य पालन करती है। 
पतिके घर आकर साविन्नीने जो पहला काम किया; वह 
यह था कि पिताके दिये हुए. अनेक रक्तालंकार उतारकर रख दिये। 
(इतने दिनोतक में राजकुमारी थी, अब तो वनवासिनी हूँ । 
वनवासिनीको इतने आभूषणोंसे क्या काम । मेरे पूज्य ससुर 
वनवासी हैं, सास वनवासिनी हैं, खय॑ पतिदेव सत्यवान्‌ भी 
जटाजूट और बल्कल धारण करते हैं। ऐसी दशामें मेरा माना 
रक्ालंकारों एवं आभूषणोसे सजित रहना नितान्त अनुचित है ९? 
यह विचारकर साविन्नीने सब आशभूषणोंकों उतारकर पतिकी 
तरह साधारण वल्करू-वस्त अपनी कमनीय देहपर धारण कर 
लिये। उसका यह अद्भुत आचरण देखकर वनके सभी 
ऋषि-सुनि उसकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा करने लगे | साविन्रीके 
सास-ससुर भी मुग्ध हो गये; पर साथ ही उन्हें कष्ट भी 
प्रतीत हुआ। प्रेम और करुणासे मरे छृदयसे वे सोचने छगे कि 
(हाय, राजकन्याकी आज हमारे यहाँ आकर इतना कष्ट 
भोगना पड़ रहा है । हम भी तो एक दिन राजा-रानी ये | 
आज हमारी वही दद्या होती तो ऐसी उुशीछा खाविन्नीको पाकर 
इतना कष्ट क्यों होने देते !” यही सोच वे दुःखसे आँपू 
टपकाने छगे | मोतियांके समान उनके आँसुओंकी 
बूँदोने प्रणाम करती हुई चरणोंमें सावित्रीका मस्तक 
सींचकर उसका सदाके लिये कल्याण कर दिया। 
वैसे पवित्र आँसू वेसे पवित्र आशीर्वाद आज हमारे 
देदमें कितने दुलभ हैं | हमारे समाजमें प्रायः कई घनी कन्याएँ 
निर्धनोंकों ब्याह दी जाती हैं, पर वे अपने पिताके घन-धामका 
अभिमान छोड़कर ससुराल ही जाना कम पसंद करती हैं 
ओऔर जाती हैं तो साविन्ीकी भाँति निरमिमान होकर खामीके 
सौमाग्यमें ही अपना सोभाग्य नहीं समझतीं | यह शोचनीय 


दे 


दा है। विशेष खेद तो यह है कि उनके माता-पिता अधिकांश 
इससे सहमत होतेहें | यह नितान्त अनुचित है। प्रशंताके 
पात्र वे हैं, जो निर्धनले नाता जोड़कर उसे अपने समान 
समझें और अपनी कन्याओंको प्रेरणा देकर दिखा दें कि 
पातिब्रतघर्म निभाना कितना आवश्यक है। अतः समस्त 
संसारके नर-नारियोंकों सावित्रीके परस पवित्र चरिनसे 
शिक्षा अहण करनी चाहिये | 

सावित्रीके सम्पूर्ण आभूषण उतारकर रख देनेपर उसकी 
सासने कह्य-“प्रिय बहू ! ठुमने राज-कन्या होकर भी ऐसा 
गरीबी वेष धारण कर लिया है; यह मुझसे नहीं देखा जाता | 
बेटी ! हम तो बहुत दिवसोंसे इसी ढंगसे रहते हैं; हमारी तो 
चिन्ता ही कया है। पर तुम एकदम ऐसा वेश बनाकर 
इतना कष्ट मत उठाओ | शरीरपर आभूषण पहिने रहो; 
ताकि हमारा चित्त देख-देखकर प्रसन्न होता रहे ।? 
साविन्ीने सातकी इस बातकां कुछ भी उत्तर नहीं दिया, 
केवछ अपने नेत्र नीचे कर लिये। पूज्य सास-ससुर 
वनवासी हैं, वलकछ घारण करते हैं, खय॑ पतिदेव जटा-जूट 
ओऔर वल्कल घारण किये रहते हैं---ऐसी दशामें सावित्री केवल 
अपने ही छुखकी बात कैसे मान ले! सासने बहुत कहा, 
समझाया-बुझाया; किंतु सावित्री मोन ही रही । 


“इन ठुच्छ अलंकारोंसे मेरा क्या होगा | इनके बदले 
तो आज मैंने जो अमूल्य अलंकार पाया है; उसीसे मुझे 
आनन्द है; सुख है और उसीसे मेरी शोमा है। इसी एक 
अलंकार ( पति ) को सदा पहिने रहकर में सुखी 
रह सकती हूँ नहीं तो दुनियामरके अलंकारोंते भी मेरी 
शोभा नहीं बढ़ सकती !? 

निस्‍्संदेह अति उत्तम बात है। खामी ही स््रीका 
एकमात्र मद्जल्मय महामूल्य आभूषण है--अमूल्य धन है। 
जो स्री इसी घनपर; इसी अल्ंकारपर; इसी शोमापर 
सुरक्षित रूपते अधिकार रख सकती हैः वही सुखी है, वही 
सच्ची सोन्दर्यमयी है और वही सच्ची नारी है। ओर जो जी 
इस अमृल्य रक्की--धनकी मर्यादा नहीं समझती, वह 
नारी होकर मी पश्चुके तुल्य है, ऑल रहते भी अंधी है 
ओऔर हीरेकी छोड़कर काँचके इकड़ेको प्यार करती है। ऐसी 


१०६६ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


>->-->ज्स््चव््च्य्यचख्यय््य्च्य्य्च्च्च्च्य्य्चच्च्य्य्च्य्च्च्चस्च्च्चचस्य्सस्सच्सप्स्स्य्प्प्प्प्सस्प्प्प्सर 


4८४५४ >> 


छ्लीते हमारा और हमारे देशका कभी कोई कल्याण नहीं 
हो सकता | 

यही नहीं कि साविन्नीने केवल गहने ही खोलकर रख 
दिये हो, बल्कि वह वनवासियोंके सत्सड्भसे पूरी बनवासिनी 
बन गयी | पतिण्ह जाते समय प्रायः मोहवश कन्याओंके 
नेन्रौसे अश्रधारा बहने लगती है। हमारी देवी सावित्ीको 
भी यह सब हुआ होगा | पर जिस प्रकार वह कन्या-अवस्थामें 
माता-पिताकी सेवा-झश्पा तथा आज्ञापालनमें तत्पर रही; 
वैसे ही ससुराऊ्मे आकर हम उसे किसी भी कर्ततव्यको 
निभानेमें अतावधान नहीं देखते | वह जानती है कि विवाहके 
बाद खामीका घर ही ज्ियांका एकमात्र सहारा है; 
खामी और सास-ससुरकी सेवा करना ही उनका मुख्य 
कर्तव्य है। जो रमणी यह बात नहीं समझती; उसे साविभीके 
भ्चरित्रते शिक्षा लेनी चाहिये। 


राजकन्या साविन्नी दरिद्र ससुरालमें आकर दो दिनमें 
ही अपने कर्तव्योंकीं समझ गयी और तदनुसार ही उत्साहके 
साथ सब कार्य करने छगी। यदि वह चाहती तो अतुरू 
ऐश्वर्यके अधिपति पिताके घर कई दिनोतक सुखसे रह सकती 
थी; पर साविन्नी ससुरालमें आनेके पश्चात्‌ एक दिनके लिये 
भी पिताके घर नहीं गयी । जिस दिन उसका विवाह हुआ; 
उसी दिनसे खामीके प्रेममें लीन हो गयी । सास-समुरकी 
सेवा करना; आश्रमकी देखभाल करना, देवताओंकी पूजा 
करना ओर पतिका मनोख्कम करना--ये सब उसके 
नित्य-कर्म हुए । 


सावित्री नित्य प्रातःकाल होते ही देवताओंका स्मरण 
करती हुई शब्या त्याग देती; पतिको प्रणाम करके 
आवश्यक इत्यसे निव्वत्त होती; फिर लान करके सास-ससुरके 
लिये फूछ एकत्र करनेको सखियोंके साथ वनमें जाती। 
वहँसे आकर, सास-ससुरकी पूजा समाप्त होनेपर भोजन 
वनाकर उन्हें खिलाती । सत्यवान्‌ किसी दिन वसमेंसे 
लकड्योंका बोझा या किसी दिन फछ-मूल आदि लेकर आता तो 
उसके वोझेकी अपने हाथसे नीचे उतारकर पतिकी सेवा-झुश्रूषा 
करती और फिर पतिकों ज्ञान तथा भोजन कराकर अमन्‍्त्म 


आप थोड़ासा खा छेती। इसी प्रकार साविन्नीके दिनि 
बीतने लगे । 


दोपहरके पूर्व जब बाल्सूर्यंकी किरणोंसे तपोवन हँस 
उठता, सत्यवाद्‌ जब हाथ कुठार लेकर बनमें जाता; 








सावित्रीके लास-सछुर जब प्रियतमा पृत्रवधूके कष्टते एकत्र 
किये हुए. पुष्पोके बीच अपने इष्टदेवकी स्थापित करके 
उनकी आराधनामें मग्न रहते; उस समय साविन्नी पुप्पमालाः 
आम्रपल्छव और देव-कलश लेकर घरसे दूर आश्रमके एक 
निर्जन स्थानमें जाती और वहाँ छता-पुष्पमण्डित घने इश्षोंकी 
इयामलू छायामें बैठकर एकाग्र चित्तसे पतिकी मन्भल- 
कामनाके लिये इष्टदेवकी आराधना करती थी। फिर बृद्ध 
दम्पतिकी पूजा-समास्तिका तथा पतिके छोटनेका समय जान- 
कर तुरंत आश्रमकी लोट आती थी। साविन्नीके मनकी 
बातें मनमें ही रहती थीं। कोई भी उन्हें नहीं जान पाता था । 


दोपहरके बाद जब ऋषि-बारूक एकत्र होकर वेद- 
गान करते) तब साविन्नीके विश्रामका समय होता था | उस 
समय वह अपने प्राणोंकी भूलकर उन ऋषिबालकोंमें केवल 
सत्यवानकी ओर देखती रहती थी । विवाहके पहले एक 
दिन जिस पवित्र मुखमण्डलकोी देखकर साविन्नी जगतकों 
भूछ गयी थी, उसी पविचर मुखम्ण्डलको नित्य प्रति देखकर 
भी तृत्त नहीं होती थी | प्रतिदिन अनिमेप नेन्नोंसे 
उसी मुखमण्डलक्की ओर देख-देखकर एक अपूर्व 
आननन्‍्दसे उसका मुखमण्डल उज्ज्वल हो उठता था | उस 
आनन्दका यथावत्‌ वर्णन करनेमें हमारी लेखनी असमर्थ है । 
हाँ, यदि हमारी कोई भी विद्दुषी-पाठिकाएँ कभी अपने 
पतिका मुखारविन्द देखकर जगतूको भूल जाती होंगी तो वे 
अवश्य ही इसे भलीमाँति समझ लेंगी । 


किंतु इतना करके भी--इतने आनन्दमें भी सांविन्नीके 
मनमें एक बड़ी भारी चिन्ता लगी रहती थी वही मुनिवरकी 
भयानक बात--“ठीक एक वर्षके बाद अमुक दिनः 
अमुक समय सत्यवानकी मृत्यु हो जायगी |? हा, केसी भयंकर 
वात है [ऐसे पत्ति ऐसे सास-ससुर; ऐसी सुख-शान्ति; 
जितकी बराबरीबालय सुख साविन्नी संसारभरमें खोजनेपर भी 
नहीं पा सकती; एक सालके बाद एकदम दध्मशानमें 
परिणत हो जायगा | विधाताका क्‍या ही विकट लेख है ! 
साविन्नी खाती-पीती है; काम-काज करती है, पतिका मुख 
देखकर अपनेको भूलछ जाती है; तो भी उसे निर्मय शान्ति 
नहीं मिलती | सब सुखोंके बीच वही चिन्ता छंगी रहती है; 
किसी भाँति भी उस बातकों वह नहीं भूछ पाती । 


सावित्री दिनभर काम करती, रातको जगकर पतिके मुख- 
की ओर देखती रहती और दोनों हाथ जोड़कर भगवानसे 
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प्रार्थना करती--हें भगवन्‌ | मुझे इस विपद्से बचाओ। 
में अति व्याकुछ होकर भिक्षा माँगती हूँ कि मेरे स्वामीका 
जीवन प्रदान करो । केवछ यही एक मेरी मिश्षा है। इसके 
बदले चाहे मेरा स्वंत्न ले लो; परंतु मेरे स्वामीका जीवन 
प्रदान करो | यदि स्वामी जीवित नहीं रहेंगे तो में भी जीवित 
नहीं रहूँगी और मेरे सास-ससुरका जीवन भी नहीं रहेगा | 
मेरा ऐसा सुख-संसार एक बार दी नष्ट हो जायगा | अतः हे 
प्रभो | मुझे इस खुखसे वश्चित मत करना--मेरी रक्षा करना। 
आपके तिवा मेरा कौन रक्षक हैं; आप सर्वंसमर्थ दे। 
असम्मव बातकी भी सम्मव कर सकते हैं। आपकी जय हो |? 


सावित्री रोती हुईं इसी भावसे देवताओंकी प्रार्थना 
करती रहती | आँसुओके ल्गातार गिरनेसे उसके वल्कल-वस्त्र 
भीग जाते ओर बीच-बीचर्म निद्रित सत्ववानके वक्षःखलपर 
भी आँतुओंकी दो-एक बूँदें पढ़कर चोंदनीके प्रकाशमें 
मोतियेंके समान चमकने लगतीं। पर उद्श्रान्त सावित्री 
यह द्वाल नहीं जान पाती और निद्धित सत्यवान्‌ भी नहीं जान 
सकता था । इसी भौँति उनकी रातें ब्यतीत होती थीं। 


प्रातःकाल उठकर वन जाते समय जब सत्यवान 
पुकारता--तावित्री !! तब सावित्री उसकी ओर निहारकर 
सब भूल जाती सोचने छगती कि हाय) क्या ऐसे स्वामी भी 
मुझे छोड़ जायँँगे १ क्या यद्द सम्भव है ! किंठु फिर थेंय॑ 
धारण करके अपना काम करने छग जाती | इतनी भारी 
चिन्ताके बीच भी सावित्रीने अपने कर्च॑व्य-कार्यमं तनिक 
भी कमी नहीं होने दी और न मुखपर कभी कोई उदासीका 
भाव आने दिया ! मजाल क्या कि उत्ववान्‌ या साससडुर 
यह बात जान जायें। और ज्ञात कराकर भी व्यर्थ क्यों 
उन्हें दुखी किया जाय । इसीसे साविन्नीने इस रदस्थकी कोई 
मी बात प्रकट नहीं होने दी। जब अकेलेम सावित्रीकी 
अधिक दुःख व्याप्त होता; तंत्र वह पड़ोंसकी मुनि-पल्नियों 
तथा मुनि-व्राल्किओंके पास जाकर अनेक घर्मकथाएँ 
सुनने छग जाती थी | ढुःखर्म फँसे हुए. ल्ेगोंके लिये धर्म- 
चर्चाएँ छुननेके वरावर दूसरा कोई मित्र नहीं है, इसीते 
आत्मसंतोष होता है । इंसील्यि खाविन्नी घर्माल्नेचना 
करते-करते अपना खब ढुःख भूछ जाती थीं; उसकी आँखेंके 
आँसू प्रायः सूख जाते ये । 

इसी प्रकार सावित्रीका पत्नी-जीवन व्यतीत होने छगा | 


नि 


महासती सावित्री 
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सावित्रीका वर-लाभ 


इसवार हम सावित्रीके जीवनका सबसे प्रधान अंश उपस्ित 
करते हैँ | इसी अंश सावित्रीके चरित्रकी सच्ची महिमा है; 
राच्ची शक्ति है और सच्चा तेज भरा हुआ है । सावित्री अपने 
तेजोबल्से जो अपूर्व ओर अल्येकिक कीर्ति छोड़ गयी है; 
उसकी समानता संसारमरके इतिहातमें कोई नहीं करता | 
सतीकी महिमा कितनी शक्तिशाल्नी होती है। कितनी 
उज्ज्वल होती है, सतीका तेज कितना प्रचण्ड होता है--ये सब 
बातें आपको इसी अंशर्म पढ़नेको मिलेंगी | 


साविन्नीका विवाह हुए प्रायः एक खाल बीतनेकी आया 
है; कुछ ही दिन शेष है | सावित्री बहुत ही चश्चछ हो उठी 
है। अब सावित्रीकी इस चश्चल्ताका भाव किसीसे छिपा 
नहीं रहा । ऐसी ज्ञान्त, शिष्ट और चुद्धिमती वधुकों कमी- 
कमी बड़ी उदास और अ्रमर्मे पड़ी हुईं देखकर उसके सास- 
ठछुरने उससे इसका कारण पूछा | पर सावित्री क्या उत्तर 
दे | क्या वह सत्यवानकी झृत्युसम्बन्धी बात कहकर वृद्ध 
दम्पतिको हुःखित कर सकती है! कदापि नहीं । इसीसे 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रही | * 


साविन्रीका शरीर दिनोंदिन सूखने छगा | उसकों 
दिनोंदिन मल्निन्मुख ओर निर्वल होते देखकर एक दिन 
सत्यवानने उतकी ओर निहारते हुए कहा--ावित्री | 
यह क्या ! तुम दिनोंदिन इतनी दुर्बल क्यों होती जा रही 
हो १ ज्ञात होता है राजकन्या होकर यहाँ वनवासमें ठुम्हें 
अनेक कष्ट सहने पढ़ रहे हैं, इसीसे तुम्हारी यह दया हुई 
है | किंठु अब इतना परिश्रम मत करो | तुम्दारा मुखमण्डलू 
देखकर मुझे मय लगता है [? 


सत्यवानकी बात सुनकर साविच्नीके नेन्नोंमें आँतू भर 
आये | हायः सत्यवान्‌ जानता नहीं कि उत्तके भयसे सावित्री- 
के मनमें कितना अधिक भय है! सावित्रीने मुँह फेरकर 
आँसू पॉंछे और फिर कह्--“प्रियतम, आपकी सेवा-श्रपा 
न करनेपर मेरा शरीर और भी दुर्वछ हो जायगा। आप 
मेरी चिन्ता न करें । मेरी पीड़ाका दूसरा ही कारण है। मैंने कोई 
कठिन बत धारण किया है | कलसे में तीन दिनतक उपवासी 
रहकर इस बतको समाप्त करूँगी | उसके बाद और कोई कष्ट 
नहीं रदेगा। आप पूज्य सास-ससुरजीसे मेरी यह वात कह दें [? 


सावित्री प्रायः वहुत-से ब्रत-उपवास किया करती थी; 
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कल्याण 
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इसलिये सत्यवानने साविन्नीकी उपयुक्त बात मान ली | पर: 
तीन दिनतक छगातार उपवास | यह तो बड़ा ही कठिन 
विपय है | एक तो साबित्रीके शरीरकी ऐसी दुर्बल दशा, तिसपर 
इस प्रकारका लंबा छद्ठन | सत्यवानने साविच्रीसे यही बात कह- 
कर उसे पराजित करनेकी चेश की; पर साविन्नीने उसकी बात 
इँसीमें उड़ा दी और अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय करके 
सत्यवानकी खीकृति चाही। बाध्य होकर सत्यवान्‌ सहमत 
हो गये । 

सत्यवानने माता-पितासे साविन्नीके इस कठोर त्रतकी बात 
कही । सुनकर वे बढ़े भयभीत हुए। किंतु झुमत्सेन परम 
धाम ये। डे देखते आम अमी मिली मास 
वाधा नहीं डाछी, फिर वे साविन्रीको इस पुनीत कार्यसे 
रोक सकते थे। अन्त वे राजी हो गये। सासने भी 
अधिक आपत्ति नहीं उठायी । दोनोने इस ख्यालसे 
भी आज्ञा दे दी कि सावित्री सत्यवानके कल्याणके 
निमित्त ही त्रत करती है | अतः साविन्नी निश्चिन्त 
हुईं । दूसरे दिन ग्रातःकाल ही उठकर साविन्नीने सब 
देवताओंकी अन्तःकरणसे प्रार्थना की। फिर पवित्र जलूसे 
स्ान किया ओर सास-ससुर तथा सत्यवानको प्रणाम करके 
यथासमय ब्रत आरम्भ किया । ओहो ! यह व्रत कितना कठोर 
है। इसकी कठोरताका वर्णन कैसे किया जाय । ऐसे बतसे, 
ऐसी एकाग्रतासे, ऐसी निष्ठाले; ऐसे घोर परिश्रमसे प्रार्थना 
करनेपर देवताओंका आसन क्यों न डिगेगा ! हम सच्ची 
प्रार्थना करना नहीं जानते; 


इसीसे तो देववाओंको. प्रसन्न. बद्दी 
कर पाते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करनेसे वस्चित उनका आशीर्वाद प्रात करनेसे वश्चित रहते _ 


ई। देखिये, सावित्री कितने गाढ़े मनसे आराधना कर रही 

है। उसकी बाहरी प्रकृति, शात होता है; छिप गयी है। 

मन मानो जड देहको छोड़कर वल-संचय करनेके हेतु 

5 दूर चला गया है। देखो, उसके नेत्र ऑँसुओँसे भरे हैं, 

“प्रत्यज्ञ खिर है; निश्वास-प्रश्नास छिपे-से जान पड़ते हैं। 
यही सच्ची साधना है| 


धघन्यसावित्ी | धन्य | नारीकुछमें तुम ही धन्य हो । हमारी 
आन्तरिक कामना है कि तुम्हारी इस पवित्र एकाग्रता, 
कर्तव्यनिष्ठा और पावन पति-भक्तिसे जगतकी समस्त 
छलनाओंका अन्तर्मन पुनः आज जाग उठे । तुम्हारे. उस 
पुण्यमय युगके बाद भी हम इस कलिकालके घोर अन्धकारमें 
फिर एक बार अपने घरोमें तुम्हारी-जैती परम पुनीत देवियोँ 
देखकर घन्य हो) 


कमान पालन नानक मकर 





धीरे-धीरे एक दिन, दो दिन करके त्रतके तीनों दिन बीत 
गये । चौथे दिन साबित्रीने ल्ानादि करके त्रत समात्त किया। 
उसी दिन तीसरे पहरके बाद जब सूर्यभगवान्‌ पश्चिम दिशामें 
जा रहे थे, सत्यवान्‌ जब आशभ्रमकी एक बगलमें कुठार लिये 
खड़ा था; ठीक इसी समय साविन्नी एक उज्ज्वल और अपूर्व 
तेजोमण्डित मूर्ति-सी दुर्बल शरीरसे बाहर निकलछी। उसके 
उज्ज्वल नेत्र और निर्बे७ शरीरकों देखकर सत्यवान्‌ स्थिर 
नेत्रोंसे उसकी ओर देखने छगा। अह्दा; क्या ही अद्भुत देवी- 
मूर्ति है| सत्यवानते सोचा, 'शात होता है। साविन्नी मानवी 
नहीं; देवी है। इसके चारो ओर मानो देवल्वका तेज 
फूटकर निकल रहा है (? सत्यवान्‌ उससमय कुठार हाथमें लेकर 
रात्रिके लिये लकड़ी और फल-मूछ छानेको वनमें जाना 
प्वाहता था। ऐसे समय साविन्नीकी विमल कान्ति देखकर वह 
बहुत देरतक उसकी ओर देखता ही रहा । 


सत्यवान्‌की इस तरह अपनी ओर निहारते हुए देख; 
सावित्रीने धीरे-धीरे पास आकर उसका कोमल हाथ पकड़ 
लिया और कुठार देखकर हठात्‌ उद्देगपूर्ण कण्ठसे वोली--- 
“प्रियतम ! कहाँ जाते हो ! संध्या होनेकी आयी है; इस समय 
कुठार हाथम क्यों लिया ?? न्‍ 


साविचीका व्यग्रभाव देखकर सत्यवानकी और भी आश्चर्य 
हुआ। वह साविन्नीकी ओर अवाक्‌इश्सि देखने छगा। 
सावित्री उसकी अवाक्‌दृष्टि देखकर कुछ हँसी | पर 
उसके, उद्देंगपूर्ण मुखके विषाद-भावके साथ मिलकर वह हँसी 
कुछ अपूर्च ही हो उठी। ऐसी ही दशा पहले भी कई वांर 
होती देखकर सत्यवान्‌ बोछा--थ्सावित्री; तुम देवी हो या 
सानवी १ तीन दिन उपवासी रहकर तुमने अत-नेम सम्पन्न 
किया है; अब तो जाकर भोजन करो; ध्रत तो समाप्त हो ही 
चुका दै। सावित्रीने कह्य--“नहीं प्रिय; प्रातःकाल हुए, बिना 
मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। मुझे तो कोई कष्ट है ही नहीं, 
फिर आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं ! अब कहिये; आप 
कहाँ जा रहे हैं ? 


“घरमें काए नहीं है; फल-मूलभी नहीं है; बताओ खायेँगे 
क्या १ इसीसे चनकों जा रहा हूँ |! सत्यवानले कहा | 


सावित्री व्याकुछ हुई; किंतु उसने सत्यवानपर उस 
व्याकुछताका भाव प्रकट नहीं होने दिया। कुछ हँसकर बोली--- 
(ऐसे समय आप बने जायेंगे ! यह नहीं होगा | अच्छा 
सुनिये; में तो खाऊँगी नहीं; और जो भोज्य -पदार्थ रखा है, 


संख्या ७ ] 


महासती सावित्री 
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बंद आपके लिये पर्याप्त दोगा । पूज्य खास-सतुरजी उपवासी हैं । 
फिर वनको जानेका क्या प्रयोजन दे ! आयको मेरी शपथ है) 
आज कहीं भी न जाइप्रेगा । 

सावित्रीकी बात मुनकर सत्यवान्‌ अब भोर भी अधिक 
आश्रवम पड़ गया। कितनी ही देर्तक बह विस्मित नेन्रोसे 
साविर्धीकी ओर देखता रद्या। आश्वर्यकी बात यद दूँ कि 
साविर्मीने पहले कभी सत्यवानकों कोई काम करनेसे इस प्रकार 
नहीं रोका था। फिर आज उसका ऐसा भाव क्यों है ! 

सत्यवानने उत्तर दिया--- हमारे भोजनकी कोई चिन्ता 
नहीं है। परंतु काउके बिना माता-ग्िताफे होम-यज्ञ नए हों 
जानेका इर है; इसलिये मुझे अवश्य ही जाना होगा 

बाध्य दोकर साबित्री इस कामसे सत्यवानकों न रोक 
सकी | साथ-समुर उपवाने रहें) स्वामी भूखे रहे, देवताओंका 
काम रुका रहे--ऐसी परिस्थितिमें वद सत्ववानक्ी किस प्रकार 
रोक सकती थी। अन्तर्म उसने बाध्य होकर एक प्रस्ताव 
मनमें सिर करके कद्दा--में भी आपके साथ बनको चरेँगी। 
सैंने कई दिनोंसे बन नहीं देखा दे। इस समय वनकी शोभा 
बड़ी आपूर्च होगी | मुझे वही बनन्योमा देखनेकी प्रवछत इच्छा 
हो आयी है | कृपया आय मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजियेगा ?? 

ध्यदि अखीकार करूँगा तो चलेगा नहीं | पर सावित्री 
बड़ी दुर्बल है; तीन दिनोतक भूखी रद्दी कै आज भी अब- 
तक इसने कुछ खाया नहीं है | ऐसी निर्बल दशामें इसे केसे साथ 
छे चल ? यो विचारकर सत्यवानने वनके कष्ट बताकर 
सावित्रीकों रोकना चाह्मा। किंतु साबित्रीने इसयर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया और बास्वार वहीं कातर प्रार्थना करने छगी | 
कोई उपाय न देखकर सत्यवानते उसे साथ छे चलना 
स्वीकार किया । 

सत्यवानद्वारा प्रार्थना स्वीक्षत हो जानेपर साविश्रीने सास- 
सलुस्के पास जाकर वन जानेकी आजा माँगी | सुनकर इद्ध- 
दम्पति अवाक रह गये। सोचने लगरे---“यह निराजिलत- 
का मयानक परिश्रम, अनाहार; इसपर भी संध्या-समय 
बन जानेका आम्रह | इतका अमिप्रायक्या है ? ज्ञात होता है; 
सावित्री पतिकी चिन्ता करते-करते पगछी हो गयी है । नहीं तो; 
कमी इसने ऐसी प्रार्थना नहींकी और न आजतक एक दिन 
भी आश्रमसे बादर निकली | तो फिए आज ऐसे असमयरमे 
बन जनेकी प्रार्थना क्‍यों करती है? फिर इंद्ध दम्सतिने 
समझा कि सती-साध्ची पुत्रवधू खामीकी मज्ञल्कामनाके 





लिये ही यद याचना कर रही है। तब पुत्रकी मइ्डल्कामना 
और पुत्रवधूके सच्चे आभ्रहने उनके मनकों एक वार ही 
अमिभूत कर डाछा | इन दोनों छोतोंके प्रवाहर्म उनकी 
शड़ाके कारण एक-एक करके न जाने कहाँ वह गये | अतएव 
उन्होंने भी आश्ञीर्वाद देते हुए साविन्नीको विदा किया। 


साविनी ऋत समात्त करके खामीके साथ वनको जा रही 
है। सम्मुख चतुर्दशीकी मवानक अधेरी रात है। कोन जाने 
आज इस घोर रात्रिमें सावित्रीको वहाँ क्या-क्या अभिनय 
करने होंगे | सावित्रीने जाते समय सब्र देवताओँकी खूब 
प्रार्थना कर ली है और उस बनके सब ऋषि-सुनि और 
उनकी पत्नियोको प्रणाम कर आयी दै। जितने बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनि--जैसे अज्वलिरा; साण्डव्य, गौतम आदि उस वनमें निवास 
करते ये; सबने उसको “सदा सोभाग्यवती रहो; बेटी! कह- 
कर आशीर्वाद दिया है। सावित्री खामीकी जीवन-रक्षाके लिये 
आज भाग्यक्े साथ युद्ध करने जा रही है। ऐसे समयमें 
ये झुभाझीवबाद उसे मानो एक छुम देववाणी और देवदत्त 
धर्मके समान जान पड़े | ऋषि-सुनियोके इन आशीर्वार्देको 
एक अक्षय कबचरुपमें धारण करके साविन्ी पतिके साथ 
बनको जा रही है। 

घोर गहन कानन है। उसीके बीच होकर वन जानेका मार्ग 
है चारो ओर घने वृक्ष शाखाओं तथा लता-पत्रोंते आच्छादित 
हो रहे हैं । वह शोमा बड़ी सुन्दर है--वड़ी भयानक भी | 
सौन्दर्य और भय दिखानेवाला दृश्य कैसा प्राण-स्पक्षी होता 
है, यह क्या आप-हमने कभी देखा है १ यदि नहीं तो वह 
वात ठीकन्ठीक समझमें नहीं आयेगी। फिर मी देखिये--- 
शान्त वन है; चारो ओर हिंसक जंतु हैं; संव्याक्ा आगमन 
चारों ओर अन्चकार जमा रहा है। उसी अन्धकारमें फेवक 
तार्रेकी- चमकके सहारे साविन्नी$ सत्यवान्‌ एक दूसरेका 
जोस्स हाथ पकड़े हुए जा रहे दँ | अधिरेमं भी प्रकृतिकी 
अपूर्व छठ उन्हें कुछ-कुछ दीख जाती है । उसी अन्घकार- 
राझिके बीच छताओँके पुष्प, पत्तोंकी श्यामल झोमा; 
शाखाओँपर बैठे हुए पक्षी आदिका शोमनीय दश्यः 
सत्यवान्‌ कुठार कंघेपर लिये हुए हाथ उठा-उठाकर 
सावित्रीकों दिखाता जा रहा है | 

किंठ सावित्रीकी आँखें आज किसी झोमाकों नहीं 
देखती । सत्यवान्‌ दिखाता है; सावित्री जोर्से हँसती है; 
आँख उठाकर कभी देखती भी है; परंतु कुछ भी आनन्द 
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नहीं छूट सकती | कभी-कमी तो सत्यवानकी बातोंकी ओर 
ही उसका ध्यान नहीं रहता था। सत्यवान्‌ एक ओर 
दिखाता था; साविन्नी उदासभावसे दूसरी ओर ही देखती 
रहती थी | सत्यवानने क्या कहा) यह भी उसे मालूम नहीं 
हो पाता था| 

सत्यवान्‌ कहता है--/प्रिये, देखती हो, केसा 
सुन्दर फूल है ? 

सावित्री देखकर कहती है--“हाँ प्रियतम, देखती हूँ । 

सत्यवानूने कहा--“अच्छा, कहो तो उसका क्‍या 
रंगहै 7? 

अन्धकारमें पक्षीका रंग अच्छी तरह ज्ञात नहीं होता 


था; इसीलिये हँसीके साथ सत्यवानने साविन्नीसे यह वात 
पूछी थी | 


सावित्री अमीतक तो केवल हॉँ-हाँ करके ही चलती 
रही, पर अब बड़ी कठिनाई आ गयी; उत्तर क्या दे | उसका 
मन तो पक्षीकी ओर था ही नहीं ! उस समय साविन्नी 
सत्यवानकी जोरसे पकड़े हुए थी | अपने हाथमें उसका हाथ 
लेकर--अँगुलियोसे अँगुलियाँ मिलाकर कॉपती हुई सोच 
रही थी--हाय, यह क्‍या अन्तिम मिलन है! फिर क्या 
ऐसा सुन्दर शरीर नहीं देखूँगी! यह अपूर्थ रत्न क्या आज 
मुझे सचमुच ही इस घने जंगलमें हमेशाके लिये अकेली 
छोड़ जायगा ? इसी सोच-विचारमें साविन्नीने सत्यवानकी 
बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सत्यवानने साविन्रीके 
मुखकी ओर निगाह डालकर देखा । देखता है कि जेंसे 
शरदके ख़च्छ आकाशर्म कहींसे प्रकाण्ड बादछका एक हुकड़ा 
घिर आया हो और चाँदनी रातमें चारो ओरसे घिरे हुए, 
वादलोके बीचमेंसे चन्द्रमा-जेसे बलपूवंक अपनी किरणोंको 
फैलाकर प्रकृतिको हँसाना चाहता हो, पर सफल न हो पाता 
हो) ठीक वैसे ही सावित्री भी जोरसे हँसना चाहती है, 


पर किसी प्रकार भी अपना विषाद-भाव छिपा नहीं 
पारही है। 


सत्यवानने साविन्ीका यह अपूर्व भाव देखकर पूछा-- 
शसावित्री ! ठुमको क्‍या कष्ट हो रहा है! मैंने तो पहले 
ही कहा था कि ऐसे दुर्बंठ शरीरसे वनगमन-जैंसे कठिन 
कामसे हाथ मत डालछेः परंतु तुसने तो माना ही 
नहीं | क्‍यों ९? 


सत्यवानकी बात सुनकर साविन्नी चौंक उठी । 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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समझा क्या पतिदेवने मेरे उदासमावकों जान लिया है | ' 
क्या मैं असावधान रहकर पतिको पीड़ित कर सकती हैँ ! 
कदापि नहीं | साविन्नीने तुरंत अपनेकी सावधानीके साथ 
सम्हाला और यथासम्मव हृढ़ताकेसाथ बोली--“नहीं प्रियतम ! 
आपके साथ भ्रमण करनेसे मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हो रहा 
है । आपके साथ भ्रमण करना तो मेरे लिये खर्ग है | ऐसा 
दिन और कब आयेगा १ आप किसी प्रकारका सोच-विचार 
न करें और आनन्दके साथ चढें !! बात कहते-कहते 
साविन्नीकी आँखोम आँसू भर आये थे। पर सावित्रीने बढ़े 
कष्टसे अपनेको सेमाल रखा था | 


इस समय वे एक भीषण वनमें जा रहे हैं। संध्या 
समाप्त होकर रात हो गयी है । तारौंका प्रकाश अमी अच्छी 
तरह वनमें नहीं फेछा है। चारों ओर मीपण घना अन्धकार 
जम गया है । सामने बहुतसे फल-फूलोके वृक्ष और थोड़ी ही 
दूरपर जलानेकी लकड़ियोंका जंगल है | 


सत्यवानले सावित्रीको कष्ट होता जानकर जल्दी ही 
वृक्षेसे फलमूलछ इकट्ठे कर लिये | इसके बाद उन सबको 
एक बृक्षेके नीचे रखकर वह जलानेकी लकड़ी काटनेके 
हेतु कुठार हाथमें लेकर एक बृक्षपर चढ़ा। इस समय 
सावित्रीका समस्त शरीर एकाएक मानो कुछ फड़क उठा । 
हृदय एक अजशात आशक्लासे किंचित्‌ चश्चलता प्रकट करने 
लगा और वायीं आँख फड़क उठी | साविन्नी उद्देग ओर 
आशक्ला लिये हुए चुपचाप उसी दुक्षकी जड़पर बेठकर 
सत्यवानकी प्रतीक्षा करने लगी । 

सत्यवान्‌ वृक्षपर चढ़कर लकड़ी काटनेमें उच्चत हुआ। 
कुठारसे एक सूखी डाहूपर चोट छगायी | एक चोट; 
दो चोट, तीन चोट मारी । साविन्ी नीचे बैठी हुई एकाग्र 
मनसे इन चो्टोका शब्द सुनने छगी | हरेक चोटके साथ- 
ही-साथ मानो उसके हृदयकी एक-एक नस नाचने छगी। 
किंतु तीसरी चोटके बाद साविन्नीने और कोई शब्द नहीं 
सुना । एक पल, दो पल, तीन पछ बीत गये, धीरे-धीरे 
बहुत देर हो गयी । सत्यवान्‌ क्‍या कर रहे हैं, यह सोचकर 
साविन्नी बहुत ही व्याकुछ हुई और भहराये कण्ठसे पुकारने 
रूगी--प्रियतम, प्रियतम |? ! 

सत्यवानने दुःखसे उत्तर दिया--धसाविन्नी, पिरसें 
बड़ा दर्द है !? 


(क्या सर्वनाश हुआ चाहता है ! ज्ञात होता है; समय 





आ गया | सावित्रीने कम्पित खरसे कहा--थप्यारे+ 
जल्दीसे नीचे उतर आओ, देर मत करो; अब वृक्षपर 
रहनेका काम नहीं है। आपको मेरी दापथ हैः शीघ्र ही 
नीचे उतर आइये !? 

परंतु सत्यवान्‌ नीचे नहीं उतरा । साविद्रीने फिर 
पुकार मचाबी । सलत्ववान्‌ वोछा--प्रिये, वनमें हम काष्ठ 
लेने आये हैं; यदि काए नहीं ले चलेंगे तो माता-पिताका 
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काम कैसे चलेगा ? सत्यवान्‌ असली वात नहीं जानता था | 
इसीलिये सोचने छूंगा; 'सिर्में दर्द कितनी देरतक रहेगा, 
अमी मिटा जाता है !? पर सावित्री तो सब जानती थी; तमी 
तो उसने अपनी सौगंध दिलायी ! 

अन्तमें सत्यवान्‌ दर्दसे घबराकर नीचे उतरा; पर 
उतरते ही सावित्रीकी गोदमें मूर्ज्छित होकर गिर 
गया | ( क्रमशः ) 
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[# पु 
कृत॑व्य-विज्ञान 
( लेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) 
प्रायः अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित वुद्धिमान्‌ इसीलिये वह रागरहित तथा छोम-मोह-अभिमान एवं 


मनुष्य भी पूर्णरूपसे कर्तव्य-विज्ञानका ययोचित आदर 
नहीं करते; इसीबछिये वे जिस अजुकूलताको अनेक 
प्रवश्नसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे रख नहीं पाते 
तथा जिस प्रतिकूछताके दुःखसे सदा बचते रहना 
चाहते हैं, उससे वच नहीं पाते | वर्तमान युगमें 
जिस किसी व्यक्तिको देखा जाय, वही वस्तुविज्ञान, 
प्रकृतितत गुणवरिज्ञान तथा भोगविज्ञानकों अधिक महत्त्व 
दे रहा है; पर जिससे जीवन सुन्दर होता है, सुन्दर 
समाजका निर्माण होता है, क्षेत्र सुन्यवस्थित होता है. 
तया जीवनमें निर्भयता-निश्चिन्तता प्राप्त होती है, उस 
कर्तन्य-विज्ञानकों धारण करनेके लिये बिरले ही व्यक्ति 
सावधान हैं | जो मानव पार्षों और अपराधोंसे बचना 
चाहता है, भव-चिन्तासे मुक्त होना चाहता है और 
अपने बनाये दोपों तथा हुःखोंका अन्त करना चाहता 
है, उसे विवेकपूर्वक कर्तव्य-विज्ञानकी सदा स्मरण रखना 
चाहिये | कर्तन्य-विज्ञानके द्वारा योग-विज्ञानमें 
तथा योग-विज्ञानके द्वारा अध्यात्म-विज्ञानमें ऋमर: 
प्रवेश अनायास ही होता जाता है। 

कर्वन्यनिष्ठ मानव अनित्य खुखका भोगी न रहकर 
शाब्बत सत्यका योगी होता है | कर्तव्यपरायण मानवर्में 
त्याग तथा दानका संकल्प सरब्तासे पूर्ण होता है, 


अधिकार-प्राप्तेोकी कामनासे रहित होकर सेवा करता 
है | जो मनुष्य कर्तव्यपाठनमें सावधान नहीं है, उसकी 
शक्ति, योग्यता तथा सामथ्ये न करने योग्य कार्योमें 
नष्ट होती रहती है। जो कत॑न्यत्रिमुल है, वही 
अकर्तव्यमें आबद्र है; अकर्तव्यमें संल्म मनुष्य 
भयरहित, चिन्तारहित तथा आशा और बन्धनसे मुक्त 
नहीं हो पाता | प्रत्येक मनुष्य कार्तव्यपाठन करनेमें 
सदा खतन्त्र है | कर्तव्य वही है, जिसका सम्बन्ध 
वर्तमानसे हो अथवा जो वर्तमानमें ही पूर्ण हो सकता 
हो तथा जो किसीके लिये अहितकर न होकर अपने 
लिये हितकर हो | जो मानव दूसरेके, अथवा जिस 
किसीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध है, उसके अधिकारका 
ज्ञान रखते हुए अपने कर्तन्यका ध्यान रखता है, वही 
कर्तन्यनिष्ठ है। एक मनुष्यका सम्बन्ध उसी वस्तु या 
व्यक्तिसे हो जाता है, जिसे वह देखता है तथा मानता 
अथवा जानता है, और जिसे भी वह देखता है, 
मानता या जानता है, उसीके प्रति उसका कर्तन्य 
निश्चित हो जाता है | कर्तव्य-विज्ञान मानवको वहाींसे 
कर्म कराना सिखाता है, जहाँ पूर्ण खतन्त्रता है; वह 
केबल अपना कर्त॑न्य देखते रहनेके लिये सावधान 
करता है | अपने कर्त॑न्यको पूर्ण करनेके लिये सदा 
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तत्पर रहनेवाल्ा मानव जिसे भी देखता, मानता तथा 
जानता है, उसके हितके छिये---उसका दुःख दूर 
करने तथा सुख पहुँचानेके लिये जो कुछ भी कर 
सकता है, उसमें आल्स्य नहीं करता है, बीचमें 
प्रमाद नहीं आने देता है | कर्तन्य-पालन वही विवेकी 
मानव कर सकता है, जो प्राप्त अधिकार-बस्तु तथा 
सम्बन्धित व्यक्तिका क्रमशः अभिमानी, छोमी तथा 
मोही न हो । कतंन्य-विज्ञाकी आत्मसात्‌ करनेके 
डिये बुद्धि विवेकपूर्ण होना ही चाहिये । बुद्धिको 
विवेकबती बनानेके लिये अपने घरंशाल्रोंका अध्ययन- 
मनन अथवा श्रवण करना चाहिये । विवेक बढ़ानेके 
लिये गुरुजनोंका स्ज और श्रद्धापूवक सेवा सुन्दर 
साधन है | विवेकके द्वारा करतव्य--करनेयोग्य कर्मका 
ध्यान रखते हुए न करने योग्य कर्मका भी ज्ञान 
रखना अत्यावश्यक है। कर्तन्यकी पूर्णता अकतेन्यके 
व्यागसे ही हो सकती है । ह 

जिस कम या भावनासे अथवा संकल्प या विचारसे 
किसीका अहित होता है वही अकतैव्य है---न 
करनेयोग्य कर्म है.। शरीरके वलद्वारा अपनी रुचि-पूर्ति- 
का पक्ष लेकर छोम-मोह-अभिमान-कामवश हिंसा-चोरी- 
व्यभिचार तथा दुराचार करना अकतंन्य है। इसी 
शरीर-बलद्वारा .निर्बडकी रक्षा करना; सेवा-सहययता 
करना तथा उदारतापूर्वक सदाचारका पाछन करना 
कर्तव्य है. | वाणीद्वारा असत्य बोलना, परनिन्दा करना, 
कठोर वचन बोलना, व्यर्थ बात करना तथा अपनी 
प्रशंसा करना अक्तेब्य है | इसी वाणीह्रा सत्य-चर्चा 
' करना, किसीमें दीखनेवाले गुणोंका वर्णन करना, 
प्रिय-मधुर वचन बोछना, भगवत्‌-कथा-चरित्रका गान 
करना कतंव्य है. | मनके द्वारा बीती घटनाओंका 
मनन करना तथा ईप्यो, ढेप, छोभ, मोह और प्रमाद- 
रत प्रवृत्ति अक्तव्य है; इसके विपरीत मन लगाकर 
वर्तमानके आवश्यक कार्य पूर्ण करना तथा भ्रीतिपूर्वक 
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उदारता, दया, क्षमा आदि सदूगुणयुक्त प्रवृत्ति कतेन्य 
है '*'“अकत्तव्य--न करने योग्य अहितिकारी 
प्रवतत्ति और भोगमें आबद्ध होनेसे ही मनुष्य प्रमादी 
और हिंसक बन गया है | अकतन्यके व्यागसे ही 
मनुष्य अहिंसक--परमार्थी हो सकता है| कर्तव्यनिष्ठ 
मानवकी विशेषता यही है कि दूसरे व्यक्ति उसे देखकर 
खय॑ ही कर्तव्य-पाठन करने छगते हैं.। कर्तव्यनिष्ठ 
होनेके लिये मानवमें विवेककी जागृति अत्यन्त आवश्यक 
है | विवेकके बलसे अपने कर्तव्यमें दृढ़ रहनेके लिये 
मानव वड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंको सहन कर लेता है, 
वह॒पग्रछोमनोंसे बिचलित नहीं होता । यधपि 
विवेक भनन्तकी कपासे सभीके लिये घुलम है, तथापि 
जो ऐश्वर्य-मदसे उन्मत्त हैं, क्षुधासे पीड़ित हैं, कामी 
तथा अहंकारविमूढ़ बुद्धिवाले हैं, उनमें विवेक नहीं 
होता । 

अविवेकीके सामने प्रतिदिन अनेक शोक-भय-चिन्ता- 
के अवसर आते रहते हैं, पर विवेकीके मनमें वे स्थान 
नहीं पाते । कर्तन्यका विवेक होनेके लिये ही गुरु, 
ग्रन्थ और घठनाओंके पीछे रहनेवाले परिणामके दशैनकी 
आवश्यकता है । जिस प्रयत्रसे - आत्माके गुण विकसित 
हों, वही नित्य स्मरणीय कर्तव्य है | कर्तव्य-विज्ञानकी 
इृश्टिसे दूसरोंके दवितमें ही अपना हित निश्चित है; प्राकृतिक 
नियमके अनुसार जो कुछ दूसरोंके प्रति किया जाता है, 
वही कईयगुना होकर अपने प्रति आता है। अविवेकी 
प्राणी कर्तन्य-विज्ञनका आश्रय न लेकर बलका दुरुपयोग 
करते हुए अपने ही कर्मोंसे भविष्यकों दुःखमय बनाता 
रहता है | वास्तवमें कतंव्यपालनमें ही मानवका अधिकार 
है | कर्तव्यपरायण मानव अधिकार मनानेमें खाधीन नहीं 
है, कर्तन्य-पालनमें खाधीन है; वह परिस्थिति-पस्विर्तनमें 
नहीं, उसके सदुपयोगमें खाधीन है. | वह सुखकी आशामें 
नहीं, वितरणमें खाधीन है | वह दूसरोंकों मुक्त, भक्त 
और संत्याजुरक्त वनानेमें खाधीन नहीं है; अपनेको 
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मुक्त, भक्त, बिरक्त और अनुरक्त बनानेमें खाधीन है | 
किसीके अभिकारानुमार देनेयोग्यको दे देना तथा अपने 
अनिकारानुमार जो कुछ लेना हैं. उसे छोड़ ठेना 
खाबीनता चाहनेबाले परमार्थोाका कर्तव्य है | अपनी 
बुराई करनेबालेक्े प्रति बुराई न करना पश्नु-प्रकृतिका 
दमन करनेत्राले तथा मानवताका निर्माग चाहनेवाले 
तिचार्रानका कर्नत्य है | अपनी बुराई करनेवालेके प्रति 
भठाई करना मानत्रतामें दिव्यताका अन्रतरण चाहनेवाले 
बुद्धिमानका कर्तव्य हैं | किसी बाहर रहनेवाले शत्रुको 
न मारकर मनमे रहनेवाली शन्रताकों मार ठेना--समाप्त 
कर देना त्रिमय चाहनेवाले वीरका करतंव्य है। वाहरके 
प्रान्तों और देशोंकीं जीननेंकी अपेक्षा अपनी इन्द्रियों तथा 
मनको खबझामें कर लेना खराज्य चाहनेवाले शरका 
कर्तव्य हैं | प्रार्यानुसार मिले हुए गृह-धन-सम्बन्धी- 
जन आदिका त्याग न करके संगजनित अहंता, चिन्ता, 
छोम, मोह, अमिमान, हिंसा, दुराचारका त्याग करना 
ध्यागीका कर्तत्य है| अयने मनकी न करके प्रियतमके मनकी 
पूर्ति करते हुए सेवा-खधर्मके पावन कर्ेंको सहते हुए 
प्रसन्न तथा श्ान्त रहना तपखीका कर्नव्य है| जो कुछ 
अपने अविकारमें शुभ, सुन्दर और पत्रित्र वस्तु हो 
उसका खर्य उपभोक्ता न वनकर उसके सहित अपने- 
आपकी समर्पण कर देना सर्वख-ठानीका कर्तत्र्य है। 
परम दातासे कुछ वस्तु माँगनेकी अपेक्षा उसके प्रेमका 
याचक होना---डाताको ही चाहना मिखारीका विवेक- 
पूर्ण कर्तव्य है | ऐसे मिखारीपर दाता परम असन्न 
होता है। ऐसा मिखारी वही हो सकता है, जो संसारके 
सुखोपभोगसे पूर्ण बिरागी हो; केवछ परम प्रिय अपने 
ढाताका ही परमानुरागी हो | आत्मामें निहित अप्तीम 
दाक्ति; अतुल सामर्थ्य और अनन्त ज्ञानकों जाग्रतू करने- 
के डिये बुद्धियोगी होना जिन्नासुका कर्तव्य हैं | बुद्धि- 
योगी होनेके छिये तृष्णा, भय, क्रोध तथा चिन्ता और 
व्यक्तित्वकी दासताका त्याग करना मननशीर मुनिका 


शी नत० 


कर्तव्य है | कछुएकी भाँति इन्द्रियोंको अन्तर्मुखी बना- 
कर मनसे वित्रय-सम्बन्ध छोड़ देना---मन-बुद्धिकों मौन 
रखकर जो कुछ खत: हो रहा हो उसे देखते रहना; पर 
सहयोग स्थापित न करना योगाम्यासीका कर्तन्य है| 
ऐसा करनेसे ध्यानयोगकी सिद्धि होती है। संयम, 
सदाचार, तितिक्षा, इन्द्रिय और मनका दमन तथा सदा 
भगवत्स्मरण करते रहना तीर्थके द्वारा सदूगति चाहने- 
बालेका कर्तव्य है | सर्वत्र विद्यमान सच्चिदानन्दखरूप 
परमात्माकी अहैतुकी कृपा तथा प्रमुके मड्र्मय विधानसे 
अपना हित होनेपर विश्वास रखना आस्तिकका कर्तन्य 
है । परमात्माको ही सर्वभावसे अयना मानकर उन्हें ही 
प्रेमपात्र खीकार करना ग्रेध्ीका कर्तव्य है| अपने बनाये 
हुए दोगेंका तथा अनित्य देहादि चस्तुओंकी ममताका 
त्याग करना शान्ति चाहनेवाले साधकका कर्तत्य है । 
प्राप्त शक्ति, सम्पत्ति, योग्यता, अधिकार, व और 
वस्तुका सद॒पयोग करना पृण्य-समृद्धि चाहनेवाले 
मानवका कर्तव्य है | दुःखद परिस्थितिमें सुखोपमोगसे 
विरक्त होकर परमात्माका स्मरण-चिन्तन करना ढुखी 
प्राणीका कर्तन्य है | अपनी रुचिपूर्तिका पक्ष छोड़कर, 
अपने सुखकी चिन्ता न रखकर अपने खामीकी प्रसनता- 
के लिये उस्तकी आज्ञाका पालन करते रहना सेवकका 
कर्तव्य है | अहंमें किसी वस्तुकी न रखकर तथा किसी 
बस्तुसे अहंकी सम्बन्धित न वनाकर सबसे असड़ढ रहना 
मुक्ति चाहनेब्रालेका कर्तव्य है। संपतारकी किसी बस्तुको 
अपनी न जानकर मगवानकी अपनेसे अभिन्न मानकर नित्य- 
निर्मय तथा उन्हींगर निर्मर रहना भक्तका काव्य है । 
कर्तव्यनिष्ठट मानत्र॒राग-देपसे मुक्त होकर 
आत्माके निर्विकार खरूपका योगी होता है, योगस्थिति- 
में ही पूर्णताका बोध होता है और पूर्गताका बोध होने- 
पर प्रेम त्रिमु हो जाता है | कतंत्यनिष्ठ अपना 
अधिकार छोड़कर नित्य शान्ति ग्राप्त करता है । 
अधिकारके अभिमानसे क्रोध आता है, दूसरेका 
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अधिकार पूर्ण न करनेसे लोभ बढ़ता है। क्रोधसे 
खरूप, कतंब्य तथा परम प्रमुकी विस्मृति होती 
है; इसीलिये कर्तव्यप्रेमी मानव अधिकार भूलकर क्रोध- 
रहित तथा दूसरोंका अधिकार पूर्ण करते हुए लोभरहिंत 
हो जाता है। कर्तव्यपरायण होनेके लिये अधिकार- 
त्याग, चित्तमें स्थिरता तथा शान्ति और निष्काम प्रीति 
होना आवश्यक है |? 


कर्तन्यका सम्बन्ध वर्तमान परिस्थितिसे है, परिस्थितिके 
साथ ही कर्तव्यका विवेक होना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य- 
के सामने अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार कहीं अनुकूल, 
कहीं प्रतिकूल परिस्थिति माग्यानुसार आती रहती है | 
अनुकूल परिस्थितिको सुखद मानकर मानव रागी हो जाता 
है और प्रतिकूलको दुःखद मानकर द्वेषी बन जाता है। 
राग-देपके इन्द्रसे आबद्ध बुद्धिंमें करतन्यकी विस्मृति हो 
जाती है, इसीलिये अनुकूछ-प्रतिकूक परिस्थितिका 
सदुपयोग करना विवेकी मानवके लिये वर्तमानसे 


सम्बन्धित कतेब्य है | मनुष्य भाग्यवश आनेवाली 
परिस्थिति भले ही न बदक सके, पर उसका सही 
उपयोग करते हुए अनेक पाप तथा अपराधसे बच 
सकता है तथा पुण्य-संचय कर सकता है; संयोग-सुख- 
की दासता और विंयोग-दुःखके भयसे मुक्त हो सकता 
है | जो मनुष्य हुःखसे भयातुर होकर किसी अन्यसे 
सुख प्राप्त करनेकी आशा रखता है, वह परिस्थितिका 
सदुपयोग नहीं कर पाता है। छुखी दशामें उदारता- 
पूर्वक दूसरोंको सुख देना और दुखी दशामें विरक्त 
होकर अनुकूलके रागका त्याग करना वर्तमानसे ही 
सम्बन्धित कर्तव्य है | इस कर्तव्यके पालनमें परतन्त्रता 
नहीं है | बुद्धिमात्‌ू मानवके छिये विवेकपूर्वक अपने 
बनाये हुए दोपोंका पूर्णरूपसे त्याग करना, शुम-सुन्दर 
पर्रित्रक दान देना तथा परिस्थितिका सदुपयोग करना 
चर्तमानसे सम्बन्धित खतन्‍्त्र कर्तव्य है । 
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में अकेल नहीं हूँ, भगवान्‌ सदा मेरे साथ हैं 


'मैं अकेला नहीं हूँ; अपनी समस्याओंके साथ संघर्ष करने और उनक 


*- 


! कोई उत्तम समाधान प्राप्त 


करनेके लिये में अकेला नहीं हूँ। भगवान सवा मेरे साथ हैं; भगवान्‌ सदा मुझे अपनी स्नेहमयी भ्ुजञाआँमे 


वॉँधे है एवं शाक्ति-संस्पन्ष चना रहे हैं। मुझे जो कुछ भो 
मुझसे करवा लेगे; सुझे तो केवल इतनी ही आवश्यकता है कि “अपने एवं खजनोंके 
और चिन्तामय विचारोकों भूछकर भगवानकी स्नेहमयी 
विचारके साथ में आजक दिन आरस्म करता हैँ और इस 
रखता हूँ। अब मेरी धत्येक आवश्यकताका समाधान भगवान्‌ हैं तथा मैं अपने मन और 
छारोकी सवेशक्तिमान्‌ परम खुहृदू भगवानकी उस सजझछमयत 
क्षण प़॑ प्रत्येक दिलके प्रत्येक क्षण मझछ प्रदान कर रहे हैँ। 

में अब कभी अकेलेपन था खनेपनका अज्ञुभच नहीं करताः 


सर्वक्ष। सर्वशक्तिमान/ सर्वसमर्थ हैं 


हमयी 


करतेकी आवश्यकता है, वह सब भगवान्‌ खय॑ 


के सस्बन्धमें समस्त भय 
संभालपर दृढ़ भरोला कर हूँ/--इस खुखद 
विचारको प्रत्येक क्षण अपने हृदयमे विराजित 


: जीवनके समस्त 
(की ओर उस्मुक्त कर रहा हूँ, और थे सुझे इस 


क्योंकि भगवान्‌ मेरे खुह॒द हैं और दे 


। मुझे कब क्या वास्तविक ह 
होगा: इस बातको बे पूर्णखपले जानते है। उसके लिये स्थिति एव कप किसमें मेय ययार्थहित 


३ ५ चर रू 
जव भी मैं उनको ओर सुड़ता हूँ तो स्थिरता, शान्ति और शक्ति का कोई प्रतिवन्ध नहीं है। अतण्व 


मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान सदा मेरे साथ हैं | 


से छलूक उठता हूँ। 


पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
परम आश्रयंत्रद त्याग 
बंबईकी एक पुरानी घटना है। सेठ जगमोहनदास 
एक दिन अपने खर्गाय पिता श्रीत्रजवक्ठमदासजीके 


०. ० 


कागजोंकी पेटी खोलकर उसके कागज देख रहे थे । 
देखते-देखते उन्हें, एक बड़ा लिफाफा मिछा | उसमें 
एक मकानके कागजात पट्े आदि, एक विक्रयपत्र 
तथा उसके साथ एक पत्रकी नकल थी | जगमोहन- 
दासजीने उनको देखा और पत्र पढ़ा | पत्रमें लिखा था--- 


भाई द्वारकादासजीसे त्रजवल्॒भदासके जय 
श्रीकृष्ण। आपपर पक झूठा मुकदमा रूग गया 
और सम्भव है कि उसमें आप हार जायेंगे ( यद्यपि 
आप सच्चे हैं, इससे ऐसी सम्भावना तो नहीं है ) 
तो आपके मकानपर कुकी आ सकती हे । इसीसे 
सोलीसीटराकी रायले आपने अपना मकान, जिसका 
पद्धा तथा कागजात आपने मुझको देकरः दो 
लाख वावन हजारय्में मेरे नाम बेच दिया हे । 
और वाकायदा सेलूडीड ( विक्रयपत्र ) रजिस्टर्ड 
हो गया है। असलमें यद्द फर्जी वेचान है, आपने 
मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया दे । वेचानमें जो 
स्टाम्प तथा सोलीसीटरका खर्च छूगा है, वह भी 
आपने ही दिया है । केवल रक्षामात्रके लिये आपने 
मेरे नामपर मकान कर दिया है । मकान सर्वथा 
आपका है तथा आपका ही रहेगा। मेरे या मेरे 
उत्तराधिकारी किसीका इसपर अधिकार नहीं होगा। 
आपकी स्थिति जब ठीक होगी और आप जब 
चाहँगे, तभी यह मकान आपके नामपर पुनः 
द्रांसफर करा दिया जायगा। इसमें मेरे तथा मेरे 
किसी उत्तराधिकारीको कभी कोई आपत्ति नहीं 


होगी ।! 
--हस्ताक्षर » » 
इस पत्रको पढ़ते ही सेठ जगमोहनदासकी आँखोंमें 
आँसू आ गये । उन्होंने अपनी पत्नी रक्ष्मीबाईको 


बुलाकर पत्र छुनाया और आँसू बहाते हुए कहा--- 
क्षेर कितना दुर्भाग्य है, जो मैंने पंद्रह वर्ष इस पेटीके 
कागजोंको नहीं देखा | पिताजी और ताऊजी दोनों 
ही खर्गवासी हो गये | न मुझको इस वातका कुछ 
पता था और न भाई गिरघधरदास ही इसे जानता 
था | वह तो छोठा था, जानता ही कैसे ? और 
ताऊजीकी मृत्यु बहुत पहले हो गयी थी | ताई मर ही 
चुकी थी | मैं जानने छायक था; परंतु पिताजीकी 
अकस्मात्‌ हृदयकी गति रुकनेसे मृत्यु हो गयी और 
वे मुझसे कुछ भी बता न सके । मुझे पता होता तो 
क्यों भाई गिरधरदास तकलीफ पाता, क्‍यों हमारे दिये 
हुए पाँच सौ रुपये मासिक लेनेकी उसे जरूरत 
पड़ती | छः सौ रुपये तो खर्च बाद देकर मकानका 
भाड़ा ही आता है | अब तो एक दिनकी देर नहीं 
करनी है | आज ही गिरघरदासको बुछाकर उसका 
मकान उसे सौंप देना है |? 

लक्ष्मीबाई भी वस्तुत: लक्ष्मी ही थी । उसने कहा, 
“यह तो बहुत ही अच्छा हुआ; भगवान्‌ श्रीनाथजीने 
बड़ी कृपा की जो आपने कागज देख लिये | नहीं 
तो, खर्गाय पिताजीकी आत्मा कितनी दुखी होती और 
खर्गीय ताऊजीका भी यद्व ऋण कैसे उतरता | धरोहर 
रहनेसे हमलेगोंको भी, पता नहीं कया, दुर्गति होती | 
आप अभी खयं गिरघरदासके पास जाइये। मैं भी 
साथ चढ्ंगी। उसे बुछाइये मत | ऋणी तो हमछोग 
हैं । और उससे क्षमा माँगकर उसकी तथा उसके 
बाल-बच्चोंकी आशीप प्राप्त कीजिये | केवठ मकान 
ही नहीं देना है | कम-से-कम एक छाख रुपये नगद 
और देकर इस ऋणसे मुक्त हो जाइये ।? 

घमभीरु धर्मपत्नीकी बात छुनकर सेठ जगमोहनदास 
हर्पातिरेकसे गद्दद होकर बोले---लक्ष्मी | तुम साक्षात्‌ 


>> ++ अं डी डी जय 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 


व््च््च््लं्ंं्िििखडख्््स्थ्च्स्य्च्स्च्स्च्च्च्य्च्च्च्य्च्च्थ्च्ट्च्थ्च्य्य्थ्च्स्थ्स्चिस्सिस्थ्च्य्य्य्स्च्चसस्स्स्स्स्स्सि 


लकी हो; तुम्हारी जगह दूसरी कोई ञ्री होती तो 
कमी यह सह नहीं देती। क्‍यों भेद खोलने देती और 
क्यों आजकी कीमतसे केवछ छ: छाखका मकान ही 
लैगनेकी वात नहीं, एक छाखरुपये और देकर ऋणमुक्त 
होनेकी राय ठेती । तुम्हारी-जैसी पत्नी मिली, यह मेरा 
बड़ा सौभाग्य है. और मुझ्पर भगवानकी बड़ी ही 
कृपा है |? 

तुरंत ही दोनो पति-पत्नी सारे कागजात तथा एक 
छाखका चेक लेकर गिरधरदासके घर पहुँचे | 
चाचाजीकों चाचीसमेत आये देख, गिरघरदास और 
उसकी पत्तीने आनन्द मरकर बहुत खागत किया | 


चाचा-चाचीका बहुत ही तदृव्यवहार था, भतीजे तथा - 


उसके कुठुम्बके साथ । इन्होंने गिरधरदासकोी एक 
दूकान भी करवा दी थी तथा पाँच सौ रुपये मासिक 
झुरूसे ही खर्चके लिये देते थे । विवाह-शादीका भी 
सारा खर्च ये ही करते थे | और सबसे बड़ी बात 
तो यह थी कि कभ्ती जत भी अहसान जताना तो 
दूर, मुँह भी नहीं खोलते थे। किसीको पतातक नहीं 
था कि पाँच सौ रुपये मासिक जगमोहनदास लूंबे 
समयसे दे रहे हैं | जगमोहनदास और उनकी पत्नीके 
सित्रा पैढ़ीके मुनीमोतक्कों पता नहीं था | 


. चाचा-चाचीने गिरघरदास और उनकी पत्नीको 
पास बैठाकर सारी बातें छुनायीं। पद्ा, कागजात सामने 
रखकर पिताजीके लिखे पत्रकी नकर पढ़ायी | 
(गिरघरदासको तो पता नहीं था । यथपि मूलपत्र उसके 
घरमें ही रखा था, पर उसने कमी खोजा--देखा ही 
नहीं था ) । और एक छाखका चेक देकर यह कहा 
कि 'चेठा | भूलके लिये क्षमा करना | हमलोग तुम्हें कुछ 
दे नहीं रहे है । तुम्हारी ही चीज तुम्हें मिल रही है 
भगवानकी ऋपासे ही यह प्रसंग बन गया है | यह 

... भी भगवत्कृपा ही है. कि तुम्हारा मकान 'सुरक्षित है 
' “ैर तुम्हारा यह चाचा तुम्हारे पुण्यात्मादोनो दादाजीके 


पुण्यसे इस सम्यतक इस स्थितिमें है कि तुम्हारी 
चीज तुम्हें छोगज सकता है |! यों कहकर दोनो 
रोने लगे | ॥ 

गिरधरदास और उनकी पत्नीकी तो विचित्र हारूुत 
थी। वे अपार हर्षके साथ बड़े आश्चर्यमें दूब रहे थे । 
क्या अलौकिक दृश्य है | वे बोर नहीं सके। 
चाचा-चाचीके चरणोंपर गिर पड़े । दोनोने दोनोको 
उठाकर हृदयसे छगाया | गिरघरदासने कहा-#- 
“धचाचाजी | हम तो अबतक आपक्रे जिछाये ही जी 
रहे हैं। घर तो पिताजीके मरनेके पहले बर्बाद हो चुका 
था | आप ही अबतक सम्हालते रहे | हम आपके ही 
हैं, आप हमें यह सब क्या दे रहे हैं? २५ ३२६ 

चाचा-चाचीके बहुत आग्रह करनेवर कागजात 
और चेंक गिरघरदासने डिप्रे | मिस युगमें छछ-बढू- 
कौशलसे भाईका धन भाई हड्पनेको प्रयन्शीरू है. तथा 
इसीमें गौरव मानता है, उस युगमें इस प्रकारकी घटना 
निश्चय ही अत्यन्त आश्चर्य्रद और परम आदर है। 

--बनमालीदास 
(२) 
सास या जननी 


कुछ वर्ष पहलेकी बात है| रामपर छोठा-सा. गाँव 
है | उसमें रामचंद सेठका नाम दिपता था | खासी 
सम्पत्ति; सब प्रकारका सुख | गायें, मेंसें पर्याप्त संख्यामें | 
मलाईभरा दूध, अम्ृत-सी छाछ और घरके धीका शुद्ध 
आहार--इससे घरमें सभी खस्थ थे | सेठ मनके उदार 
थे; इससे आसपासके गाँवोंमें चारो ओर उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी | उनके पुत्रका बिवाह हुए अभी थोड़े ही 


दिन हुए थे। पुत्रवधू खानदानी कुठुम्बकी सुशील 
कन्या थी । 


घ्रमें कि बहुत दूध होता, इसलिये रोज ही मक्खन 
उतरता और उसका घी भी बनता । आज चूह्हेपर 


ज+ + पा अल 


संख्या ७ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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अद्वा टीन चढ़ी थी, जिसमें ंगमग दस सेर मक्खन था | 
बाहर औसारेमें सेठका पुत्र पूरी टीन लिये बैठा था, 
उसमें घी मरना था । रसोईमें सास-बहू दोनो थीं--- 
“बीचकी कोठरीमें ससुरजी बैठे माछा फेर रहे थे। 
मक्खनका घी हो गया तब सासने बहूसे कहा---भमं 
अद्भा बाहर रख आती हूँ, तुझको धूँघट निकाछकर 
जाना पड़ेगा ।? परंतु आर्यव्रधू सासको कैसे जाने देती ? 
वह खययं॑ अद्भा लेकर, घूँघट निकाडकर चली। बीचकी 
कोठरीमें घुसी ही थी कि न जाने कैसे साड़ीका छोर 
पगर्में अटक गया और हाथसे अद्भा गिर पड़ा | सारा 
घी बह चला, खय गिरते-गिरते मुश्किढसे बची । घी 
बहुत गरम था, पर सौमाग्यसे वह कहीं जली नहां | ससुर 
आवाज सुनते ही बोले --“खमा वेठ !” और रसोईमेंसे 
सास दौड़ी आयी और ब्रहूको बाँथमें भरकर बोली--- 
बेठा ! कहीं जली तो नही है न ! तुझे कहीं चोट तो 
नहीं ठगी ! धी हुक गया, इसकी जरा भी चिन्ता नहीं 
है, कछ फिर घी तैयार हो जायगा । व्‌ चिन्ता 
मत करना ।? 
इतना सुनते ही बहू सासके चरणोंपर गिर पड़ी, 
हर्षातिरेकमें उसकी पलकें भींग गयीं, वह कुछ बोल 
नहीं सकी; पर मन-ही-मन कहने छगी--ये मेरी सासजी 
मेरी माँसे भी बढ़कर हैं | कहां पीहरमें ऐसा हुआ होता, 
तो कुछ भी नहीं तो, माँ उछाहना जरूर देती । 
ऐसी सास-बहू घर-धरमें हों तो इस प्ृथ्वीपर खर्ग 
ही उतर जाय | 
---झवैर भाई बी० सेठ, बी० ए.० 
(१) 
सहानुभूति और सेवा 
सन्‌ १९०८ की बात है। मेदिनीपुरमें एक अंग्रेज 
जज थे | उनका नाम था मि० किली | उनका जीवन 
बहुत ही ईमानदारीका तथा संयमी था । उन्होंने अपने 


घरके कामके लिये एक चपरासी रख लिया था | चह 
नौकर दिनभर साहबका काम किया करता । 
एक दिन वह चपरासी बाहरसे डक लेकर आया 
था | सहेवके बँगलेमें प्रवेश करते ही एक पागल कुत्तेने 
उसके पैरमें काट खाया | साहब बरामदेमें बैठे देख 
रहे थे | वे तुरंत खड़े होकर दौड़े और चपरासीका 
पैर हाथमें लेकर मुँहसे चूसने छगे। पागछ कुत्तेका 
विष चूसते जायें और थूकते जाये | परंतु साहंबको 
जहर चूसनेकी आदत नहीं थी और मुँह भी गीला 
था | आधे घंटे बाद जब सारा विष चूस लिया गया, 
तब वह साहेबकों चढ़ने छगा। उन्होंने नौकरको 
आराम करनेके लिये छुट्टी दे दी और खय॑ हँसते-हँसते 
डाक्टरके पास पहुँचे | 
डाक्टरने उनसे कहा--“आप इस बखेड़ेमें क्‍यों 
पड़े !? तब मिं० किलीने उत्तर दिया कि “बेचारा चपरासी 
पागल कुत्तेका इछाज करानेकी स्थितिमें नहीं था । मैंने 
इसीलिये जहर चूस लिया कि मेरी इछाज करा सकने- 
छायक आर्थिक स्थिति है। चपरासीको पैसा देता तो 
बह शायद उन्हें बचा लेनेके छोममें इछाज न कराता | 
मेरे इलाजके पैसे तो मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे | इस 
प्रकार एक गरीबकी सेवा हो गयी |? 
मि० किली सच्चे आर्थमें चपरासीके लिये “नील- 
कण्ठः थे। 
“केतु 
(9) 
अशरणके शरणदाता 
सन्‌ १९०६ की बात है | मैं एक फौजी विभागमें 
सिविलियन कर्मचारी हूँ तथा वहाँकी एक छोटी-सी 
मजदूर यूनियनका कार्यकर्ता भी । उक्त विभागके 
स्थानीय सर्वोच्च अधिकारीसे मेरी साधारण-सी बातपर 
अनबन हो गयी और वे उच्चाधिकारी मुझे हर प्रकार- 


ले जज+++75+ 
मन्नत ली लि नस सन 
>> अजित घास 
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की हानि पहुँचानेपर उतारू हो गये | उनके संकेतसे 
उक्त कार्याव्यके लगभग साढ़े तीन. हजार मजदूर मेरी 
एक जानके पीछे पड़ गये | मुझे जानसे मार डालनेकी 
बात सोची जाने छगी । कई बार छोगोंने सुझे अपमानित 
करने एवं मारने-पीटनेको घेर भी लिया; पर उन्हीं छोगों 
के हृदयमें दयाका संचार हो जानेसे मैं बाल-बाल 
बचता रहा। उस दशामें मुझे ऐसा कोई अपना नहीं 
दिखायी देता था कि जिसके सामने जाकर मैं रोऊँ और 
शिकायत करूँ | अन्तमें अपना भछा इसीमें सोचकर कि 
अशरणके शरणदाता परमात्मा हैं, मैंने उन्हींकी शरण 
ली और कारखानेसे एक सप्ताहकी छुट्टी लेकर मानसकी 
इस चौपाई--- 
दीनद्याऊ विरद्‌ संभारी | दरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
--के सम्पुठके साथ अत्यन्त आतंमावसे मानसका 
पाठ प्रारम्भ कर दिया। पाठके समाप्त होनेके ठीक 
दूसरे ही दीन वे अधिकारी अपने दो अन्य बड़े-बड़े 
सहायकोके साथ खय॑ मेरे पास मिलने आये और सब 
झगड़ा समाप्त करनेकी कह गये। यही नहीं, जो 
मजदूरोंकी भीड़ मेरे विरुद्ध बाजारमें किसी पागल ख्रीके 


पीछे लगे हुए लड़कोंके झुंडकी तरह अपमानित करनेके । 


लिये पीछा करती थी, वही पाठ-समांत्तिके बाद नौकरी- 
पर जानेमें मेरे छिये जय-जयकारके नारे बुलंद करने 
लगी और थे उच्चाधिकारी तो मेरे इतने निकठ-सम्बन्धी 
बन गये कि मेरे साथ छोटी-मोटी दावत और मेले-ठेलों- 
के सैर-सपाटेमें भाग लेने रंगे | बोलो भक्त और उनके 
भगवानकी जय | 
--भमरेया? 
ही - 
ईमानदारीकी प्रेरणायूति 
. छुछ महीनों पहलेकी वात है--.. 
- मैं अपने यहाँ आये हुए .एक मेहमानके .साथ 


पा 
क्री: 


“ बादीमें नहाने गया था | नहा-धोकर छौठते समय हम 





छोगोंने बाड़ीमेंसे ९-१० केले, ३-४० सीताफल, कुछ 


अमरूद तथा नीबू चोरी-छिपाईसे ले लिये | धर वापस 


लौरनेपर मेहमानने मुझसे पूछा---“मधुभाई ! मेरे सोने- 
के बठन आपके पास हैं !? 

मैंने कहा---ना भाई, नहाते समय आपने कपड़ों 
में ही रक्‍्खे थे न £ 

हाँ, रक्खे तो थे कपड़ोंमें ही, पर वे जाते कहाँ ?? 

यों कहकर मेहमान महोदयने अपने कपड़ोंको फिरसे 
देखा, पर बटन नहीं मिले | 

मैंने कद्या--“तो फिर बटन वाड़ीमें ही रह गये | 


'किसीकी नजर चढ़ गये होंगे तो मिलने मुश्किल हैं |! 


सेहमानने कहा---चलिये, बाड़ीमें फिर पता 
लगायें | 

हमछोग वाड़ी जाकर वहाँके रखवाले गंगूभाईके 
पास गये । हमछोगोंका सुँह चिन्ताग्रस्त तथा हमारी 
अस्तव्यस्त-सी हाढत देखकर वह खुद ह्वी जलके पंपकी 
कोठड़ीसे बाहर आकर हमसे पूछने छगा---«बठनकी 


_खोजमें आये दीखते हैं ” 


हमलोगोंने अधीर होकर उससे पूछा---हाँ, तुम्हें 
बटन मिले हैं क्या ?? 

उसने “हाँ? कह, तब हमें शान्ति मिली | हमलोगों- 
ने उसको बठनकी निशानी बतायी तब उसने बटन 
दे दिये | फिर उसने चाय पिछाकर कुछ मीठे उपदेश- 
की बातें कहीं--अब आगेसे ऐसी गफछत 
और उताबढी मत करना, उतावछा सो बावबछा । 
यह तो खैर ,बटन ही थे, इनसे भी बहुत अधिक 
कीमतकी वस्तु कहीं भूल जाय और वह यदि किसी 
बुरे आदमीके हाथ छग जाय तो फिर गयी वस्तुका 
मिलना कठिन है |? 

ऐसे ईमानदार पुरुषके सामने हमारे मस्तक झक 
गये । और साथ ही .बाड़ीमेंसे चुराकर छे गयी हुं 


संख्या ७ ] 
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चीजोंके लिये हमारे दिलपर बड़ी चोट छगी |--- 
“कहाँ यह अशिक्षित ईमानदार आदमी और कहाँ हमारे- 
सरीखे शिक्षित और उच्च श्रेणीके पुरुष | इस अशिक्षित 
परंतु शुद्ध हृदयके पुरुपने सोने और पत्थरको समान 
समझा और हमारी नीयत विल्छुछ मामूली चीजोंके लिये 
ही त्रिगड़ गयी |! 


हमारे मनमें कई प्रश्न आये---बाड़ीमेंसे ये चीजेंहमने 
किसलिये चुराई ? क्या पैसे देकर इन चीजोंको नहीं 
खरीदा जा सकता था? गंगूभाईसे कहकर लेते तो 
क्या वह नहीं देता ? अथवा क्या चोरी हुई और मुफ्त- 
में पिडी हुई चीजेकि खानेमें विशेष आनन्द आता है? 
इन ग्रइनोंका एक भी उत्तर मेरे पास नहीं था | 

हमने गंगूभाईसे “चोरी'की वात कही और उससे माफी 
माँगी | इस प्रसंगके बादसे मैं गंगूभाईको अपने 

जीवनकी ईमानदारीके ढिये प्रेरणा-मूति मानता हूँ । 
--मधुकान्त भट्ट 

(६) 
शिव तथा संत-कंपासे रुपये मिल गये 


मेरे खर्गीय पितामहकी एक हजार रुपयेके करीब- 
की रकम किल्हीं सजनमें जमा थी। उन सजनका 
ब्यापार भी अच्छी तरह चछता था। पर ५ए३कर5 
४०५७ छ7285” के अनुसार उन्हें व्यापारमें घाठा लगा 
और दिवाला भी निकल गया। जिन-जिनका उनमें 
रुपया था; सभी माथेपर हाथ धरकर बैठ गये । मेरे 
दादाजीकी स्थिति बड़ी गम्भीर थी | उनका तो मानो 
हार्ट-फेल हुआ जा रहा था। महाराज खामीजी श्रीउत्तम- 
नाथजीकी इसका पता छगा | उन्होंने मेरे पितामहको 
बुठाया और कहा--झुरू |! फिकर क्यूं करे है, थारा 
रुपया थने मिर जासे |? (क्‍यों चिन्ता करता है, तेरे 
रुपये तुझे मिल जायेंगे ) मेरे दादाने कहा--पर 
उनका तो दिवाझा निकक चुका है )! उत्तमनाथजीने 





मृदु खरमें कहा---(दिवालो निकल्यो तो निकल्वा दे। 
भाग माथे भरोसी राखे या नीं राखे | आज पाणी रे सिवाय 
कीं मत छीजे, सारो दिन “5७ नमः शिवाय” रो जाप 
करजे, सुबे थने रुपया घरे मिल जावे [?(दिवाल्ा निकला 
है तो निकछने दे | माग्यपर भरोसा रखना है या नहीं । 
आज जलके सिवा और कुछ मत लेना और दिनभर 
४53७ नमः शसित्रगः का जप करना | छुबह तुशको 
अपने घरपर ही रुपये मिल जायँगे | ) मेरे दादाजीको 
पूज्य नाथजीके वचनोंपर विश्वास था | उन्होंने नाथजीके 
कहे अनुसार पारायण किया । रातको नींद भी कुछ 
कम ली | 


ब्राह्ममुहर्तमें वे सहसा चौंके । किसीने पुकारा 
'झुरू | आडो खोल” (सुरू ! किवाड़ खोल ) वे भागे 
और दरवाजा खोल दिया | व्यापारीका भेजा हुआ 
आदमी आया था | उसने कहा कि “आप रुपये गिन 
लीजिये व्याजसहित |? मेरे पितामहकी खुशीका पार 
ही नहीं था | भगवन्नाममें तन्मयतासे कामना तत्काल 
सिद्ध हो गयी । यह घठना भले ही हास्यास्पद प्रतीत 
होती हो, पर जो श्रीउत्तमनाथजीके सम्पर्कमें आये हैं 


वे तो कम-से-कम इसे मानेंगे ही । 
--हुंदरछाल बोहरा 
(७) 
बहू शुभाकी शुभ बृत्तिका सुपरिणाम 


लगभग चालीस वर्ष पहलेकी घटना है | बंगाल्के 
“दिनाजपुर जिलेके एक गाँवमें एक रामतनु नामक ब्राह्मण 
रहते थे | उनकी स्रीका नाम भ्रमित था | एक पुत्र 
प्रयोतकुमार था, जो कलकत्तेसे ग्रेजुएट होकर आया था 
और उसे अच्छी नौकरी मिलनेकी आशा थी | बगलके 
गाँवमें एक ब्राह्मण सद्गृहस्थ प्रमथनाथके एक बड़ी 
छुशीका कन्या थी | छड़केकी बी० ९० में सफलता छुन- 
कर प्रमथनाथने चेष्ठा करके अपनी कन्या शुभाका-विवाद्द 
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उससे कर दिया | रामतनुकी लीका खभाव बहुत ही 
उग्र था एवं बह अत्यन्त कठोरह्दया थी । उसकी 
दैबाहिती नानकी एक लडकी भी माँके खमावकी थी 
और प्रद्योतमे भी माँकी प्रकृतिका ही अव॒तरण हुआ 
था | जबसे झञुभा घरमें आयी, तभीसे हौंतरालिनी उसके 
विहद्ध माँकी छाया करती, कहती यह बड़ी कुछक्षणी 
है, घरको बर्बाद कर देगी और माँ अपने लड़के प्रचोत- 
का मंद कान भरा करती | वेचारी झुभाका बुरा हाल 
था, दिनमर उसे अपनेकों तथा अपने सीघे-सादे माता- 
जितकी गालियाँ सुननी पड़ती | घरका सारा काम तो 
गधेकी-व्यों करना ही पड़ता। होते-होते सास, पति 
और ननद तीनों उसके लिये साक्षात्‌ यमराजका रूप 
बन गये | वह वेचारी चुपचाप सब सहती रहती | 
खमाव कि जानेके कार" प्रयोतकी कहाँ नौकरी नहीं 
छगी | इससे वह और भी जला-मुना रहता | घरमें 
आपसमें भी उनके छड़ाई-झगड़े होते रहते | इद्ध रामतनु 
बड़े भद्र पुरुष थे। वे चुपचाप छुनते रहते | मन-ही- 
मन पसिरकी दुर्दशापर दुःख करते हुए भी अपना 
अधिक सम्रय भजनमें छगाते | उनके पास कुछ पूँजी 
थी, उसीसे घरका काम चलता | 

एक दिन मॉँ-बेटेमें लड़ाई हो गयी | पुत्र प्रद्योतने 
माँकी भद्दी गालियाँ दीं और वह मारनेको दौड़ा | शुभा- 
से नहीं रहा गया, उसने उठकर पतिक्रे हाथ पकड़ 
डिये और कहा---'स्ामिन्‌ ! आपकी माता हैं, देव- 
खरूपा हैं | इनका पूजन करना और इन्हें सुख पहुँचाना 
ही आपका धर्म है | तथा इसीसे सबका कल्पाग हैं 
इत्पादि !! छुमाकी यह हरकत देखकर प्रयोत आग- 
वबूल्ा हो गया और माँकी ओरसे हटकर पत्नीपर चढ़ 
जाया, हाथ छुड्ढाकर बड़े जोरोंसे दो-चार घूँसे छगाये 
और वोहझा--“चुड़ँठ ! त्‌ हमारे बीचमें वोडनेवाली 
कौन _ बड़ी ज्ञानवाी उपदेश देने आयी है | यह माँ 
ड़ तेरी है कि मेरी है | में अपनी माँसे चाहे जैता 


व्यवहार करूँगा, तुझे क्‍या मतझत्र !? शुभा वेचारी 
बूँसे खाकर चुपचाप अछग बैठ गयी । 


इतनेमें ही ततककर प्रनित्ता ( सास ) ने कहा--- 
वेटा ! सच ही तो है। यह चुडैल हमलेगेके वीचमें 
बोडनेवाली कौन होती है | इमकी माँ रॉड और भडुए 
वापने इसे यही सिखाया होगा कि 'पतिको सीख दिया 
करो? | ऐसी औरतें वड़ी कुहुच्छनी होती हैं | इनका 
तो घरमें रहना ही घरके लिये वर्बादीका कारण है | 
तुमने अच्छा किया जो इसकी मरम्मत कर दी | मेरे तो 
एक सहेली थी। उसकी बह भी इसी चुड़ैठकी तरह 
ज्यादा बोलती थी | एक दिन उसने अपने वेटेको 
समझाया | वेठा बड़ा आज्ञाकारी और पघर्मात्मा था | 
उसने पहले तो उसकी खूब मरम्मत की और इसपर 
भी जब नहाँ मानी तो माँकी सछझाहसे एक दिन वेटेने 
उसके सोते समय तमाम वदनपर मिड्टीका ते छिड़क 
दिया और दियासलाई छगा दी | राॉँड तुरंत ही जरूकर 
खाक हो गयी | हरे छगा न फिटकरी, कुछ ही दिनोंमें 
इनद्रकी परी-सी नयी बहू आ गयी | बेठ--ऐसी औरतें 
इसी कामकी हैं |' 


माँकी वात सुनकर वड़े उत्साहसे बेडी शैवालिनी 
भाईसे वोढी--हाँ-हाँ मैया | माँ ठीक कहती है | 
छातका देवता बातसे थोड़े ही मानता है | 

प्रयोत और भी उत्तेजित हो गया | उसके क्रोधवी 
आगमगें माँ तथा बहिनके शब्दोंने मानों घतकी आहति 
डाल दी। उसने दौड़कर झुमाके सिरपर घूँसे मारे और 
कहा-- 'छुन लिया न, अब जरा भी चीं-चपड़ की तो 
माँका बताया उपाय ही किया जायगा । खबरदार !? 


फिर तीनों बहुत बके-ब्षके--वेचारी निरीह शुभा 
उत्रक-उुत्रककर---चुपचाप रोती हुईं सब सुनती रही 


और मिद्ीके तेडकी आगसे जल मरनेकी तैयार 
होने छगी | 


संझ््या ७ ] 


सार 
“पा भव 


दृद्ध रामदन सत्र सन थ, 
थे, पर आज उनसे नहीं रहा गया। इस 


अन्कन>कक द 75 हे होकर जज अल तोस्से सिदकत फेर हुए अपनी .। 
ज्हान जड़े धदाकार बड़े जारिस मद्कत हुए अपना 

[ ००. है कि 
पत्ती प्रमेतमसे कहा--“चाण्डालिनी ! व्‌ माद्ठम होता 
ह साक्षात्‌ पिक्वाविनी हैँ | निरपराव वादिकायर, की 
> वेचारी अमन... सर्वगरसम्पल प्र 
चारा देवकन्याक्षे सब्य सवगुगसम्यन और खुझशील 
हैं, तुमजेग इतना भयानक अत्याचार कर रहे हो | यह 

नाच प्रधांत 


भी नुम्हारे साथ हो गया हैं | ठुमओेग 
इसके साधु-खमाव माँ-आापको गावियों ठेकर 


हां। इस छोकडी शवरालिनीकी बनी 


22 
;श 
क्र 
| 
72 ९ | 

है," न 4 

के 

्भं 

| 

ञ 
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2 

| में 


| धिक्कार हैं | बाद 
सबनाश हो जायगा।? 
मित्या कइककर वोछी--- 
बुद्धि सठिया गयी 
छोकडीकी हिमायत कर 
देवकत्याकी अपने पास | हम 
माँ-वेट तो अपना काम चछा छम ॥7 
अब तो रामतनुक्कती आत्मा तिलमिछा उठी। 
साघुखभाव होनेपर भी उनके मुँहसे सहसा नि 
गया--“त्राण्डाल्नी ! जा; तेरे और इस तेरे दुष्ट्चार्त्र 
राक्षस वेवके शीत्र ही गछ्त छुठका रोग ह्दो जायमा 
ओर सन्‌ दु छ्ड्का 


रखना, गरीत दे 
पतिकी व 
धस, वस, रहने 


) 2] 


ब्न्जे 


खददसे कराहते-कराहतें मरेगी | यह छड्डर्ची 
भी सुख नहीं पायेगी < & &< ।! 

रामतनु वोल ही रहे थे और न माछम उनके मुँहसे 
क्या निकल्नेको जा रहा था कि झुभाने दौड़कर उनके 


चरण पकड़ लिये और वह चीख मारकर गिर पड़ी | फिर 


#ीिल__--_ 


पढ़ों, समझो और करो 
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चरण पकडइकर बोली---५पिताजी ! पिताजी ! आप क्या 
बोर रहे हैं | कुसूर तो मेरा है। में न बोलती तो इतना 

क्यों होता | मेरे ये पतिदेव ही मेरे देवता हैं, 
भगवान्‌ है| और ये माताजी, जो मेरे भगवानकी 
लिये परन पूजनीय हैं | पिताजी ! इन 
गोका जञ भी कष्ट में सहन नहीं कर सकती। 
इनको गछिति कुप्ठ होगा तो मैं कैसे जीऊंगी। मुझन- 
पर दया करो, क्षमा करो पिताजी ! आप दयादछु हैं।**5 
ड़ी 


बढ़ा 


रॉ ] 


हट 


मां है, मर 


कटकर मेच्ाने 


ब्रद्वका बात काठकर ग्रमित्रव चिल्लाकर कहा-- 
शिफारिस करनेतराी आयी हैं | जान गयी में, यह वबूढ़ 
और व्‌ दोनो मिले हुए हो । हमऋेगोंके पीछे छगे 
हो | पर चिड़ियाकी वींटसे कही मेंस मरती हैं | इसके 
शापसे हमारा क्‍या होगा। देखती हूँ, पहले तुमछोग 
मरते हो कि हमें कोढ़ होती हैं |? 


॥०.| 


ज्ुभा कुछ नहीं त्रोी, वह ननदके लिये मी सछुर- 
से कुछ कृपामिक्षा चाहती थी, पर अब बोछ नहीं पायी | 
रोने छगी | रामतनु उठकर वाहर चले गये। उन्हें 
अपने क्रोवपर पश्चात्तप था | तीनो माँ-वेठे-बहिन 
अछग एक कमरेंमें चले गये | 


९ र् 


विधिका विधान, कुछ ही वर्षों वाद प्रमिझ और 
ग्रद्योतक्नों गछित कुप्ठ हो गया ओर शवाडिनीका पति 
पागरू होकर पागछूखाने भेज दिया गया | अब अमिला 
और ग्रद्योत दोनेके पश्चात्तापका पार नहीं रठा | उधर झुभा- 
की दशा तो सबसे अधिक दयनीय हो गयी | वह रात- 
दिन रोती तथा सास-पति एवं ननदके दुःखमें अपनेको 
कारण मानकर महान्‌ खेद करती हुई वार-बार भगवानसे 
कातर प्रार्थना करती--सास-पतिके रोगनाशके लिये 
और ननदोईकी खस्थताके लिये | दिन-रात सब ब्ृणा 
छोड़कर वह तन-मनसे सास-पतिकी हर-तरहकी सेवामें 
लगी रहती | 


4 


् 
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गाँवमें एक सिद्ध महात्मा रहते थे---श्रीकपिक होओगी। साथ ही पतियोंकी भी याद रखना चाहिये, 
भध्नचार्य | एक दिन झुभा उनके स्थानपर जाकर वे अपनी पत्कीको कमी गाली भी न दें, हाथकी कभी 
चरणोंमें पड़कर रोने छगी तथा उनसे सव हार सविस्तर उठाये ही नहीं | जो. पति अपनी पत्नीको मारता-दैं। वह 
कद सुनाया | महात्माका हृदय द्ववित हो गया। उन्होंने अगले जन्ममें लीयोनिमें जाकर जवानीमें विधवा होता हूं हैं। 


कहा--'वेठी ! तुम धन्य हो | इनके पाप तो बहुत कहना नहीं होगा कि कुछ ही दिनमि प्रयोत 
| 


परंतु तुम्द्री सद्भावनासे तुम्हारे खामी शीत्र रोगमुक्त हो गया। प्रमिला कष्ट मोगती हुईं मर गयी; पर 
ही रोगमुक्त हो जायेंगे और तुम्हारे अत्यन्त अनुकूल बह मरी पश्चात्तापकी आगमें जलती हुई तथा मुक्तकण्ठसे 
होंगे | तुम्हारा जीवन छुली होगा। उन्हें केवल चने शुभाकी बढ़ाई करती और उसे आशीर्वाद देती हुई। 
खिलाओ, चावल्मोगरेका तेह छगाओ और एक हीवालिनी भी पतिके खस्थ होनेसे सुखी हो गयवी। 
सिद्वौयवि देकर कहा कि यह खिलाओ । तीन महीनेमें तीनोंके बड़े पाप थे, पर शुमाकी परम झुभबइत्तिसे 
रोगसे छुटकारा मि् जायगा। परंतु सास अच्छी नहीं परिणाम मड्छमय हो गया प्रयोतकी बड़ी अच्छी 
होगी, उसका रोग वढ़ेगा और वह मर जायगी | पर नौकरी छूग गयी और उन दोनोंका जीवन घन-सम्पत्ति- 
तुम्हारी सद्भावनासे परलेकर्म उसकी दुर्गति नहीं होगी। संतति-सम्मति आदिसे सर्वाज्ञ सुखपूर्ण हो गया। 
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तुम्हारे ननदोईका पागछूपन भी मिंठ जायगा । तुम्हारी --विमलेन्दु चर्य्जी 
सद्भावना तवा इन तीनोंके सच्चे पश्चात्तापसे ही मगवत्कृपा- (८) 
से यह फछ होगा |"। ० पर यह याद रखना, तुम 

ह्‌ होगा । र॒ यह याद रखना; तु ग्रीबीमें ईमानदारी 


भी आगे चलछ्कर सास वनोगी । कहीं ऐसा न हो कि 
सास वनकर वबहके प्रति दर्भाव करने लगी पि्‌ 
सदा दर महो वो, तय सा का तिल हक सा एम पक हमारी दूकानपर नियमित आनेवाले एक शिक्षक मित्रने 
नहीं होती, जो माँमें होता है | बद्त मीठी सास भी सह ता तीज मल हे 

ं 4 मैं जब नया-तया अध्यापक होकर स्कूलमें आया 
चाहिये सासको अधिक मिठासवाली; क्योंकि उसे परायी। .? नाते है 3 कक छासमें संस्क्षतकी मठ 
वेदीको वेठी बनाकर उसपर स्नेह करना है| इसडिये ५ रहा था। संस्क्षत छोकॉपर पाठ देनेमे छगा था | 
वहूपर वेठीसे भी अधिक प्यार करना चाहिये । वह इसी वीध आवाज इुतोगी कीट अंदर आ सकता 
चेचारी अपने वापके घरको छोड़कर तुम्हारे यहाँ आती  अकआआक ! 

अपना दुःख भी किसीसे नहों कह सकती. द”? खीकति मिछ्ते ही एक पंदछ वर्षका 
वदि पिश्ाचिनीकी भाँति उत्तका खून चूसने विद्यार्थी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके 
उगती हो तो तुम्हारी दुर्गति कैसे नहीं होगी। याद कपड़े ही उसकी गरीबीकी गवाही दे रहे थे। नंगे 
रखना चाहिये हे वहको सतानेवाली सास नरकोंमें जाती पैर, छुन्द्र बदन, पर चेहरेपर अक्थनीय बेदना फैली 
है और उसे झक्रीकी योनि प्राप्त होती है । मैंने यह हुईं ! उसने करुणाके भावसे धीरेसे मुझसे कहा--- 
सभी सासमात्रके छिये कहा है। तुम कमी भी ऐसी सर ! पाँचेक रुपयेकी सहायता करेंगे-**-*--- ढ 
नहीं हो सकती। तुम तो फौसल्या-सरीखी आदर्श सास पैसेकी बात सुनते ही एक वार तो में सहम ही 


गरमीकी छुट्च्येंमि में घाठकीपर गया था | वहाँ 
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पढ़ो, समझो और करो 
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गया, पर फिर सावधान होकर मैंने धीरेसे पृछा-- 
क्यों, क्या करोगे ? 

सर ! आज फीस भरनेकी अन्तिम तारीख हैं। 
मैं अवतक फीस नहीं भर सका, इसलिये छासठीचरने 
मुझको “गेट-आउठः कर दिया हैं। सर ! इतनी-सी 
मदद करें हा तो पॉाँच-छ: दिनोमें मं 


से 


रुपये लौंठा दूँगा |? नीचा सिर किये बड़े करुणखरमें 


* उसने कहा | 


जो कुछ भी हो, में एक शिक्षक था। इतने 
वियार्थियंके ( और सो भी दसवें छासके ही 
विदा्थियोंके ) सामने मुझसे “ना? नहीं कद्दा गया | 
में इस विदार्यसे सर्तवा अपरिचित था, तो भी 
परिस्थितिवश मैंने जेबसे पाँच रुपये निकाब्कर उसके 
हायपर रख दिये । 

आसार मानता हुआ विधार्या चछा गया | छुछ 
क्षणोत्रक तो मैं उस विधार्यीकी सम्बता, नम्रता, वाकूपढुता 
आदिपर विचार करता रहा, पर उसी समय मनमें 
संदेहका कीड़ा सठ्बछ्ल उठा | चित्त तक-बितकोंसे 
मर॒गया । पर मैं इस ओर ध्यान न देकर अपने 
पढ़ाईके काममें छग गया । 

देखते-देखते चार दिन बीत गये; पर उस विधार्थीके 
तो फिर दर्शन ही नहीं हुए । मैं रोज उसकी राह 
देखता | मेरा संदेहका कीड़ा मजबूत हो गया | 
अन्तमें मैंने उस वर्गमे जाकर खोज की तो माद्धम 
हुआ कि वह विदार्वी चास्याँच दिनोंसे स्कूलमें ही 
नहीं आता । मेरी आँखोंके सामने पाँच रुपयेका नोट 
नाचने छगा | 

मैं पता छगाने छगा | विधार्थियोंने मुझे अपनी- 
अपनी राय दी | मैंने सोचा ये ठीक कहते हैं, उस 
विद्यार्थंवि मेरे सीवेपनका छाम उठाया होगा । ये 
सत्र मेरी अपेक्षा उससे परिचित भी अविक हैं। 


उनकी वात सच मानकर मैं निराश होकर चुपचाप 
अपने काममें छग गया | 

इस घठनाकी छगमग दस दिन बीत गये | मैं 
उककताये हुए चित्तसे स्कूछमें आकर आरामकुर्सापर 
पड़ा समाचारपत्र पढ़ रहा था | इसी समय मेरे 
कानमें आवाज आयी--'मैं अंदर आ सकता हूँ, 
महाद्वयजी !? 

मैंने कहा--हाँ? | 

मैंने समाचारपत्रकी आइसे देखा, वही छड़का 
हैं जो मुझसे पाँच रुपये उधार ले गया था। मैंने 
उसको घुछाया और वह घीरे-चीरे कमरेमें आ गया । 
कॉपते हायसे पाँच रुपयेका नोट देते हुए उसने 
कहा--- 

“सर | देर हो गयी, इसके डिये क्षमा चाहता हूँ |? 

मुझसे यन्त्रवत्‌ वोछा गया--स्कूलमें क्यों नहीं 
आते ? 

ध्सर्‌ः ठर कहते ही उसका कण्ठ गद्‌गद ह्ो 
गया | “धरमें माँ बीमार थी ! डाक्टरने कह्दा---रोग 
भयहुर है | इंजेक्दानोंकी जरूरत है | परंतु इंजेक्शनके 
पैसे मैं कहाँसे छाऊँ? मैं गरीब हूँ, इसलिये मुझपर 
कोई विश्वास नहीं करता | किसीने एक पाई नहीं 
दी। ऐसी विपम परिस्थितिमें मैं क्या करता | मैं घबरा 
उठा | इधर माँकी स्थिति भयानक होती जा रही थी । 
अन्तमें मैं आपके पास आया | सच्ची वात कहते मुझे 
शर्म आ रही थी, इससे मैंने फीसका झूठा बहाना 
बनाकर आपसे रुपये माँगे और आपने विश्वास करके 
दे भी दिये। परंतु” 

“परंतु क्या 2? 

परंतु माँ"***** गयी !? यों कहते-कहते बच्चा 
फफककर रो पड़ा। मैंने उसकी पीठ थपकाकर 
उसे शञान्त -किया | उसने आँसू पोंछते हुए कहा--- 
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“क्र सर ! मैं स्कूलमें कैसे आ सकता था ? स्कूछकी 
दो महीनेकी फीस चढ़ गयी, मैं कहाँसे दूँ ! अन्तमें 
स्कूल छोड़कर मैंने रेलवे स्टेशनपर मजूरी शुरू की ; 
ये पाँच रुपये मेरे पसीनेके हैं''”**“ "बोल्ते-बोलते 
उसका कएठ रुक गया । 

इस वालककी ऐसी ईमानदारी देखकर मेरे हृदयमें 
हर्ष हुआ । सहालुभूतिके आवेशमें मैंने उससे कह 
दिया--भाई ! तुम्हारी इस विपम परिख्थितिमें मुझे 
रुपये वापस लौठानेकी क्या जरूरत है ?? 


नहीं सर )? कहते हुए उसका खर इृढ़ हो , 
गया | 'माँने अन्तकालमें कहा था--थवेटा, जिनसे " 


छाया है, उनको जल्दी वापस दे आना | हरामका 
पैसा पचता नहीं |? 

“नरेन्द्र । ये रुपये ले जा, तेरे काम आयेंगे!--- 
कहकर मैंने नोट उसके सामने रख दिया ! 


नहीं सर ! हरामके पैसे लेनेके लिये माँने 
मुझको साफ मने कर दिया है। माँकी आज्ञाका मैं 

कमी उल्लछुन नहीं करूँगा ॥ 
» “मनहरलाछ पोपटलछाल सोनी 

(९) 

चौबीस घंटेसें पूणे खख्य 

आजसे बीस वर्ष पूरवकी बात है। मेरे शरीरके 
एक भागमें रसौली ( गिल्टीके आकारमें मेद-बृद्धि ) होने 
लगी ) डाक्टरसे इसकी जाँच करवायी तो उसने 
बताया कि इसकी दृद्धि स्पष्ट होने छगी है और यदि 
यह इसी प्रकार बढ़ती गयी तो शल्यचिकित्सा 
( ऑपरेशन ) के द्वारा इसे निकल्वाना होगा | कुछ 
मास पूर्व मुझे एक भीषण आकस्मिक शोकका पक्का 
छगा और तसीसे यह रोग बढ़ने छगा। थोड़े ही समयमें 
इसने दुगुना रूप घारण कर लिया और मुझे भय होने 
लगा कि शल्यचिकित्साकी शरण लेनी पड़ेगी | एक 


दिन मेरी एक सहेलीने मुझे चिन्तित देखकर कहा--- 
(सके लिये भगवानसे प्रार्थना क्यों नहीं करती हो ! 
ऑपरेशन कखानेकी क्‍या आवश्यकता है. !? उसकी 
ऐसी उत्साहपूर्ण सछाहसे कुछ घैय चँंधा और मैं 
अपनी पूजनीया अध्यापिकाके पास पहुँची | जब मैंने 
अपनी दुःखकथा उन्हें सुनायी तो वे बोलीं--हम 


दोनों परम पिता परमात्मासे इसके लिये प्रार्थना करेंगी; 
'क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनमें इसे ठीक करनेकी 


शक्ति है और वे तुम्हें अवश्य ठीक करेंगे । भब 
ठीक हुआ ही समझो |? 

उस समय ईश्वरीय शक्तिमें मेरा विश्वास इढ़ नहीं 
था | अतः मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि 
किस ग्रकार बिना डाक्टरी सहायताके यह रोग ठीक 
हो सकता है; क्तु मेरी अध्यापिकाजीने सुझे बार- 
बार आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि ५प्रार्थनासे 
यह निश्चितहूपसे ठीक हो सकता है और ईश्वर तुम्हारा 
सम्पूर्ण कष्ट शीघ्र एवं सुनिश्चितरूपसे दूर करेंगे |! 
उन्होंने, मुझे जो कुछ करना था, उसका आदिश दिया 
और यह भी बताया कि परम पिता परमात्माके प्रति की 
गयी प्रारथनाको किस प्रकार ग्रभावोत्पादक बनाया 
जा सकता है। उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया 
कि ये मेरे लिये खययं भी म्रार्थना करेंगी । 

अपनी अध्यापिकाजीके द्वारा बतायी पद्धतिसे मैंने 
प्राथना करना आरम्भ किया और उन्होंने भी खये 
मेरे लिये प्राथना की । आर्थना करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
मुझे वड़े विश्वासके साथ कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाकी 
भगवानके यहाँ सुनायी हो गयी है |! भगवानकी शक्ति 
अतर्क्य है | अध्यापिकाजीसे बात होनेके अगले २४. 
घंठोमें वर्षोंसे वर्धभान वह रसौछी ( गिल्टीके आकारमें 
मेदबृद्धि ) पूर्णहपसे अद्श्य हो गयी । खय॑ मुझे 
विश्वास नहीं हो पाया कि क्‍या हुआ | अतएव अपने 


ख््या ७] 








संतोतके छिये में विश्व-विद्यायके अस्पतालमें डाक्टरकी 
शरणमें पहुँची | उन्होंने ठीकसे देख-भाठ करके बताया 
कि #रीरम मेदइृद्धिका कोई भी चिह् कहीं नहीं है | 
शरीरका ग्रत्येक् भाग वैसा ही खच्छ और खस्थ है, 
जैसा कि नवजात वाब्कका होता है [? 






मैंने उन्हें समृची घटना कह सुनायी और बताया 
कि “अन्त मैंने प्रा्थनाद्वारा उपकार करनेवाी अपनी 
अध्यापिकाकी दरण छठी थी तथा उन्हींकी प्रार्थनाके 
उपरान्त यह चमत्कार हुआ है | मैं आपके पास इस 
श्रमका निराकरण कराने आयी हूँ कि क्या सचमुच ही 
मेदवृद्धि अद्य्य हो गयी हैं. !? डाक्टर महोदय बड़े ही 
दयाढ्ध और विवेकशील पुरुष थे। उन्होंने अपने 
कम्पाउण्डरोंके समक्ष मेरे कंघेपर अपना हाथ रक्‍खा 
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भगवानके चरणोंके प्रतापसे मेरा मन ग्रेम और आनन्दका दिव्य स्रोत वन गया है 
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और बोले-.वेटी | जब भगवान्‌ किसी कार्यको 
करते हैं तो वह उत्तवोत्तम रूपये सम्पन्न होता हैं 
और उसमें तनिक भी कोर-कसर नहीं रहती | अक्टरके 
ढछिये उसमें कुछ भी सुधार करनेकी गुंताइद्ा नहीं 
रह जाती । इतना कहकर वे हँस पढ़े | उन्होंने मुझें 
विश्वास दिछाया कि यह मेरी आन्तरिक प्रार्थनाका 
प्रभाव हैं | और जो कुछ भी थोड़ा-बहुत विश्वास मुझमें 
भगवानके प्रति था, उसीने मुझे इस रोगसे मुक्ति 
दिख्वायी है; इसे “संयोग” नहीं कहा जा सकता | 

इस धटठनासे मेरा भगवानपर विश्वास इढ़ हो 
आया हैं. और मुझे यह निश्चय हो गया हैं कि भगवान्‌ 
प्रा्थनाका उत्तर अवद्य देते हैं। 

--श्रीमती एछ० बी० ( एक अमेरिकन महित्य ) 





भगवानके चरणोंके प्रतापसे मेरा मन भ्रम और आनन्‍्दका 
दिव्य खोत वन गया है 


कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी अभाव झुझे भव विचछित या भयभीत नहीं कर सकती: 
क्योंकि मैंने अपने मवकी भगवादके चरणापर केन्द्रित कर दिया है । भ्रमचान॒के चरणोसे निन्‍्य बद्दते हुए 
आनन्दमय प्रेम-पीयूपले अभिष्रिक्त होकर मेरा मन पूण पत्रित्र) पूर्ण स्थिर, पूर्ण शान्तः पूर्ण निश्चिन्त पूर्ण 
निर्मय, पूर्ण विश्वस्त तथा पूर्ण आनत्दरूप हो गया है। अब मेरे हृदयसे पेस और आनन्दका नित्य स्नोत 
बहता रहता है मेरी प्रत्येक चेशखे, मेरी प्रत्येक क्रियासे; मेरी प्रत्येक टाणीस, मेरे प्रत्येक हाव-भावले-- 
देखले, आहने: हँसने+ बोलते) नाते पीले; पढ़ने; लिखने आदिसे प्रम-दी-परेमः आतनत्द-दी-आतत्द झर 
रहा है और जो भी ज्ञान-अनजानमे मेरे सम्पर्क्म था जाते हैं; वे प्रेम और आनन्दके खुधा-रख-म्रोतमे 


अवगाहन करके मत्त हो जाते है । 


अब में अपने मनकों अगवानके चरणोंपर केन्द्रित कर प्रेम और आननन्‍्दका दिव्य म्मोत 


धन गया हूँ। 






तम्बाकू--मानव जातिकी शज्नु है या मित्र ! 


तम्बाकू झब्दसे शायद ही कोई अपरिचित हो; क्योंकि 
यह घर-घरमें शहरसे लेकर गाँवके किसानोतक व्यापक रूपसे 
फैल हुआ है। अब हम अधिक विवेचन न करके तम्बाकूके 
गुण-दोपोके ऊपर दृष्टिपात करें | 
तम्बाकूका जन्मस्ान भारत नहीं है। मुगलेंके शासन- 
कालमें पुतंगीज लोग इसे भारतमें लाये थे | इसका प्रमाण यह 
है कि हिंदूजातिके पुराणादि घरमंग्रन्थोंमे, जो जगवके 
साहित्यमें सबसे अधिक प्राचीन हैं; कहीं भी तम्वाकूका उल्लेख 
नहीं मिलता । इतिहासमें दृष्टिपात करनेपर श्ञात होता है कि 
सर्वप्रथम कोलम्बसने अमेरिकार्मे वहाँके निवासियोको तम्बाकू 
पीते देखा था । 
तस्वाकूका उपयोग 
इसका उपयोग तीन प्रकारसे होता है--प्रथम) धूम्रपान 
करते हैं, बीड़ी-सिगरेट और चिल्म-हुका--आदि अला- 
अल्मा साधन हैं | द्वितीय, चूने या पानमें मिल्यकर खाते हैं 
और तृतीय; नाकसे झूँघते हैं। वहुत-से छोग इसकी जर्दा 
बनाकर मुँहमें रखा करते हैं | 
तम्बाकू भयदूूर विष है 
तम्बाकूकी खेतीकी रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती: 
क्योंकि संसारका कोई भी पश्-पक्षी इसके पत्ते नहीं खाताः 
मुँहतक नहीं लछगाता। केवल एक प्रकारका कीड़ा है; जो 
तम्बाकूके पत्तेपर पैदा होता है और उसको खाता है | एक 
पुरानी आमीण कद्दावव है---तम्बाकूको गधा भी नहीं 
खाता !? उसको भी तम्बाकूके विषका ज्ञान होता है और 
सर्प तो भयके कारण तम्बाकूके खेतमें जातातक नहीं | यदि 
कोई सॉपकी पकड़कर उसके मुँहमें वलपूर्वक तम्याकू डाल दे 
तो थोड़े ही समयमें वह मृत्युके मुँहमें चला जायगा | वतमान 
युगके वैज्ञानिकोने तम्बाकूमें छः प्रकारके विषोंका पता लगाया 
है--( १) निकोटीन, ( २) प्रसिक एसिड, (३) पाइरीडीन, 
(४ ) कोलीडीन; (५) एसमोनिया और (६ ) कार्बन 
मोनो भोकसाइड । इसके सिवा कई प्रकारके और भी बहुत- 
से विप इसमेंसे निकछ सकते हैं | १९५७ ई० के अन्ततक 
शोधसे तम्बाकू विषोकी संख्या १८ तक पहुँच गयी थी। 
आजके वैज्ञानिक एक रतल तम्बाकूमेंसे इतना विप निकालते 
हैं, जिससे ३०० मनुप्योकी झत्यु हो सकती है! 


तम्बाकूका उपयोग करनेवार्रके मुंहका खाद बिगड़ 
जाता है, इतना ही नहीं) इससे आयु भी घट जाती है । 


भूमिका नाश 


जिस भूमि तम्बाकू वोयी जाती है; वह भूमि खराब 
हो जाती है। भारतमें ऐसी अधिकांश भूमिमें तम्बाकू वोयी 
जाती है; जिसमें अनाज नहीं वोया जाता । यदि वोया जाता 
है तो उपज जैसी चाहिये; वैसी नहीं उतरती । हमारे किसान 
अमागे हैं जो धनके लालच पड़कर अनाजकी अपेक्षा 
तम्बाकूकी खेती ही अधिक करते हैं | वहुत थोड़ी-सी भूमिमें 
अनाज उत्पन्न किया जाता है। अनाजकी कम खेती होनेके 
कारण ही अनाजका भाव आसमानपर चढ़ता जा रहा है। 
अनाजकी कमी पड़ती जा रही है ओर विदेशोंसे आयात 
करना पड़ रहा है| इससे हमारी धनलक्ष्मी परदेशमें खिंची 
जा रही है। घी और दूधका अभाव भी इसी कारण है तथा - 
गेहत्याके पापका उत्तरदायित्व भी पूरा-पूरा इसीके सिर है । 
लाखों एकड़ जमीनमें तम्बाकूकी खेतीके कारण गायें भूखों 
मर रही हैं। इससे उनकी कसाईखानेम भेजते हैं। हमारी सरकार 
भी गोहत्याका कारण घास-्चारेका अमाव वतलाती है । 


पनका वाश 


केवल बम्बई और इसके उपनगर्रोमें एक दिनमें छः छाख 
रुपयेकी तम्बाकू काममें लायी जाती है। इस हिसावसे सारे 
भारतवर्षम एक दिनमें चार करोड़ रुपये और एक वर्षमें 
पंद्रह अरब रुपयेकी तम्बाकू उपयोगमें आती है ।|# सारी 
दुनियामें एक मिनट्से १२७० उन अर्थात्‌ ३४६०० मन 
तम्बाकू उपयोगमें आती है | इतनी तम्बाकू कहोँ जाती है १ 





# तम्बाकूपर आयात और आबकारी “कर'”से केन्द्रीय सरकार- 
को अक्टूबर सन्‌ १९०८ तक ४-३२ करोड़ रुपयेकी आप्ति हुई 
है। पूर्व वर्षमें ३.५६ करोड़को हुई थी। ( ५्सन्मार्ग! कलकत्ता 
२०। ६ । ५९ ) श्ससे सिद्ध है कि तम्वाकूकी उपज बढ़ रही 
है और साथ ही प्रचार भी। पता नहीं, अन्नका श्तना भीषण 
अभाव होनेपर भी व्यर्थकी वस्तु तम्दाकूकी खेतीपर सरकार प्रतिबन्ध 
क्यों नहीं छगाती और क्यों तम्वाकूके विरोधमें प्रचार नहीं करती। 
“करके रुपयोंका छोम ही इसका कारण है, या इस ओर ध्यान 
ही नहीं गया है । 
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संज़्या ७ ] 
मितिनी पीबी जाती (7 बट धुएके के स्ूपम हवाम मिछ जाती 
है और कितनी लायी और य्रेंघी जाती है, बंद ऋफ 
या थूक रूप जमीनपर फेंक टी जाती टै। बह सब 
सूफी गर्मी सृरादरः बायुक बंगस उड्कर। बायुर्म मिल 
जाते ६ । यट्ट तम्पाकृूका ब्यत्न चजीस घंटेवा होता है। 
इस पबार सारी दुनिया अत्येझ मिनद्म ३४६०० मन 
तम्बाकू बासुगें चोगीसों मंद्े मिलती रतती है और इसी 
बायुम सारे प्राणी आस छेने ६ | 
तनका नाश 
तम्बारूकी आदत परनेके बाद मनुष्य उसे जर्दी छोड़ 
नहीं सकता और यह इस व्यतनका गुन्यम बन जाता दे । 
नियत समयपर आदतके अनुसार यदि उसे तम्बाकू ने 
मिले तो बढ उठी फिले नहीं जा सकता, अन्न पचा 
नं सकता तथा किसी भी प्रकारकी मेंदनत-मजदूरी 
या दुकानदारी आदि दाम नहीं कर सकता | यद्द भाड़ेका 
स्ट्ू बन जाता है । चहुत-से छोगोकोी मुंबनीकी आदत 
पढ़ जाती है; यदू सबसे अधिक द्वानिकारक हैं। क्‍योंकि 
नाकके द्वारा सीखे फेफद्रेमे घुस जानेके कारण यह कैंसरका 
रोग उत्तन्न करती है | इस व्यसनसे लॉसी आती है | खाँसीसे 
दूसरा शेग दमा हो जाता दे और दमेसे तीसरा रोग क्षय हो 
जाता है। चीया। वें भागमें कंसर दो जाता हैँ । जैसे 
तम्बाकू खनियाओँफे गले और जीमके पिछछे मार्ग) बीढ़ी- 
सिगरेट पीनेवादफे गम और सूँलनेवालकि फेफड़ेमे 
कमर दे जाता है ओर पॉचयों रोग छद॒यक्री गतिको बंद 
करनेबात्य दोता दे। तम्बाकूसे आँख दिमाग, पेट ओर 
शरीस्ीी एक एक नारी खराब दो जाती है। बाजारम कोई 
भी चस्त शहू नहीं मिलती प्रत्येक वस्तुम मिल्ाचट 
होती है। संसारकें दूसरे फिसी देशम भी खाने- 
पीनेकी बस्तभोम मिलावट नहीं की जाती परंतु हम 
भारतवासी ऐसा करते हैं) यह अभागा देश पतन 
की ओर जा रहा दे। दृगकी तो अपसे रोगी भाइयो- 
के ऊपर भी दया नहीं आती । हम दवाभाम मिलावट 
करते हैं। बनावटी दवाएं बनाकर बेचते है। कितने 
ही बच्चे, नौजवान इस कारणसे चोरी करके 
दुर्व्यसनम फेस जाति हैं। बीड़ी सिगरेट न मिलनेपर 
भीख माँगते हं। मदि भीख मॉँगनेपर भी नद्गीं मिलता तो 
घरमे या बाहर चोरी करने हैँ। तम्बाकूसे भूमिका नाग) 
शरीरका नाथ, धनका नाश) सानवताका ध्यंस--इस प्रकार 
सर्वनाश दो रद्ा दे | 





तम्बाकू--मानत्र जातिकी शत्रु है या मित्र ? 





१०८७ 








तम््राकृसे मुक्त होनेके उपाय 


कहावत है कि प्रकृति प्राणके साथ ही जाती है| यही 
बात आदतके विपयर्मे है । आज इस कल्युगर्म अच्छी आदत 
जल्दी नहीं पड़ती। परंतु बुरी आदत जल्दी पड़ती है 
और उसको भूलनेके लिये बहुत प्रय्ञ करना पढ़ता है | 
प्रत्येक कियामें मानसिक बलकी आवश्यकता होती है | पहले 
अन्त/्माज्नीफे द्वारा मनोबल प्राप्त करके पक्का निश्चय कर 
लेना चाहिये कि मुझे तम्बाकू छोड़नी ही है | एक दिन घर्रमें 
भोजन न मिले था कच्चा अथवा ठंड मिले तो हम उत्तेजित 
दो जाते दे और लड़ने-कगइ़ने लगते दूँ, परंतु जत्र मनमें यह 
निश्चय कर छेते हे कि हमको दो दिनका उपवास करना है 
तो वद्ध आसानीसे सहन किया जा सकता है | इसी प्रकार 
तम्बाकूके छोड़नेका पका निश्चय करना चाहिये। बालकके 
समान दृठ करना चाहिये। प्राण भले द्वी चले जायें पर 
तम्बाकू नहीं छुझँगा ।७ तीसरी वात यह है कि जो मनुष्य 
तम्बाकूके दास बन गये &। उसके ब्रिना जो शौच नहीं जा 
सकते; भोजन नहीं पचा सकते) कोई भी काम मन लगाकर 
नहीं कर सकते, उसके बिना एक डग भी चला नहीं जाता; 
ऐसे छोगॉकी समस्याको सुलझानेके लिये बुद्धिपूवंक विचार 
करना पड़ेगा | तम्बाकूकी यदि त्याग देना है तो जिस काम- 
की पूर्तिके लिये तम्बाकूका उपयोग किया जाताहै। उस कामकी 
पूर्तिकि ल्यि क्रिसी दूसरी वस्तुका उपयोग करना पढ़ेगा। 
तम्बाकूका उपयोग पाँच कार्मोंकी पूर्तिके लिये किया जाता है-- 
( १ )वद्दी जनेके पहले तम्बाकू पीते या खाते दें; उसके बिना 
ट्ट्ठी नदी उतरती । (२) भोजन करनेके बाद उसको 
पचानेके लियि इसको खाते या पीते हैं। ( ३ ) किसीको 
रातकों जागना द्वोता हैं तो वह तम्बाकूका उपयोग करता है। 
(४ ) किसीका पेट फूल जाता हैः पेटर्म वायु हो जाती है 





# कलकत्तेमं श्रीलशमीनारायगजी मुरोदिया नामक एक संत 
गृहस्व॒ थे । उन्हें वर्षोसे तम्वाकूका बड़ा व्यप्तव था । उनकी 
चिलमकी आग कमी चुझती दी नहीं थी । वे विनोद कद्दा करते--- 
ध्यूपियाकी आग कमी ढंढी नहीं होनी चाहिये ।” एक दिन उसके 
एक श्रद्धेय महानुभावने उनसे कहा--“लक्ष्मीनारायण | चिलम 
छोड दो ॥' उन्होंने पूछा--'छोट दूँ. ?? मद्दानुभाव वोले---हाँ-होँ 
छोढ़ दो ।? एक क्षण मौन रहकर तुरंत श्रीलएमीनारायणजीने कहय--- 
“छोड दी? । बस, उठी क्षणसे चिल्मकी आग बुझ गयी । उन्होंने 
फिर, जीवनभर कमी तम्बाकू नहीं पी । 


१०८८ 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 








है और नाक तथा दिमाग साफ हो जाते हैं । यदि छींक न भी 


तो उसके शमनके लिये वह तम्बाकूका प्रयोग करता है। 
(५) जब नाक बंद हो जाती है या सदी हो जाती है तो 
नाककों खोलनेके लिये यूँचनी लेते हैं | 

उपाय--अब इन कार्यॉके लिये हमें तम्बाकूके उपयोग- 
की जगह क्‍या करना चाहिये | इसका विचार करें | 

( १ ) रातकोी काम करनेवाले वायुप्रकृतिवालॉके लिये 
सोंफ ५ तेले, अजवाइन १५ तोले; संचर नमक ७॥ तोले 
ओर दों बढ़े नीवृूका रस | 


( २ ) गरम प्रकृतिवालेंके लिये, जिनकों गरम वस्तु, 
अनुकूछ नहीं होती--सौंफ १५ तोले, अजवाइन ५ तोले; 
संचर ७| तोके ओर दो बड़े नीदूका रस | 

( ३ ) सामान्य प्रकृतिवालेंके लिये; जिनको गरम और 
ठण्डी दोनों वत्तुएँ अनुकूल हों; सोंफ १० तोले, अजवाइन 
१० तोछे) संचर ७॥ तोले और दो बड़े नीबूका रस । 

वनानेकी सीति--संचर नमकको वारीक पीसकर 
काँचके गिलासमें नीबूके रसमें मिला दे। फिर सौंफ और 
अजवाइन साफ करके कलईवाले वर्तनर्म रखकर संचर मिलाये 
हुए रतकी उसमें डाडे और हा्थोसे मलरूकर सबको एकमें 
मिला दे । फिर कोयलॉकी आगपर सेककर डब्बेमे भर ले 

सदा पास रक्‍्खे | 

खालेकी राति--हर समय दो-चार दाने मुँहमेँ डाल- 
कर चबाता रहे, कभी पुंह खाली न रकखें; क्योंकि मुँह 
खाली २खनेते तम्बाकू याद आयेगी | यदि नींद याद आये 
तो उठकर इसीको मुंहर्म डाछ ले | दस-पंद्रह दिनोंमें 
व्यतन छूट जायगा | 

इससे पहछा छाम होगा भोजन पचनेका, दूसरा छाम 
पेस्की खराबी दूर हो जायगी और टट्टी जानेके पहले तम्बाकू- 
का उपयोग नहीं करना पढ़ेगा । सौंफ मोजनको पाती है 
ओर पेटकी साफ रखती है तथा आँल्लोको छाम पहुँचाकर 
इृष्टिको तेज करती है। 

अजवाइन और संचर मोजनको पचानेके साथ-साथ 
वायु ( गैस ) का नाश करते हैं। इस ओषधिके सेवनसे 
का स्वाद ब्रृदछ जायगा; इससे जागरणमें भी सहायता 
मिल सक्रेगी| दिनभर खानेसे एकडेढ आना खर्च होगा | 
परठु यद याद रखना चाहिये कि ओपविका उपयोग करते 
समय घी-दूधदा सेवन आवश्यक है | 

छींकके लिये नाकमे मूँवने्की इच्छा हो तो सूर्यके सामने 
नाक ऊपर करके खड़े रहनेते एक-दो मिनटमें छींक आ जाती 


आये तो नाक अवश्य खुल जायगी । सूर्यनारायणकी 
किरणोंमें इतनी अधिक दिव्य शक्ति है कि प्रातः सूर्य-किरणोौ- 
का शरीरमें स्पर्श होनेसे अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं | इसीलिये 
सूर्य-लान ओर चूर्यनमस्कारकोी ऋपषि-सुनियोने प्रधानता 
प्रदान की है । ( संध्या-वन्दनमे सूर्याध्यका विधान है। ) 
सारे दिन सूर्यसे मनुष्यको विटामिन “डी? मिलता रहता है। 
सुँधनीके बदलेमें कपड़ेसे छाना हुआ बारीक नमक 


अथवा नीलंगिरी तेल छे सकते हैं । कपड़ेकी बत्ती बनाकर 
नाकमें डालनेसे यह काम पूर्ण हो सकता है। 


भारतकी कायापलट 

यदि हम भारतवासी तम्बाकू छोड़कर इसके ऊपर खर्च 
होनेवाले धनको इकट्ठा करें तो एक वर्षमें पंद्रह अरंब रुपये 
हो जायेंगे | अब-उत्पादनसें हम स्वावलम्बी बन जायेंगे। 
लाखों गायोंको चारा दे सकेंगे ओर इससे लाखों डेरी तथा 
गायें हो जायँगी । शुद्ध दूध-घीकी नदियाँ बहने छगेंगी और 
भारतकी काया-पछूट होकर नवनिर्माणका खप्त शीघ्र ही 
मूर्तिमन्त हो जायगा | 

यूरोप और अमेरिका जाग उठे हैं । उन लोगौकी 
शोधशालछ्यएँ काम कर रही हैं | आज लंदनकी सरकार 
तम्बराकूके विरुद्ध पुस्तकें छपा रही है । स्वीडनकी सरकार 
तम्बाकूके प्रचारपर प्रतिबन्ध छगा रही है और भारत इतना 
अभागा है कि अन्नके उत्पादनको छोड़कर तम्बाकूकी उन्नतिमे 
प्रयास कर रहा है । 

भारतीय कैंसर सोसायटीके एक डाक्टरने शोध किया है 
कि तम्बाकू पीनेसे कैंसरका रोग उत्पन्न होता है। उर्वृपत्र 
“हिन्द समाचार! ता० ९| १२ | ५७ के अड्डमें प्रकाशित 
हुआ है कि जीम और गलेके कैंसरका कारण बीड़ी और 
तिगरेटका पीना है | भारतमें कैंसरके ३६ प्रतिशत रोगी 
तम्बाकूके कारण होते हैं । न्यूयार्कम ७ प्रतिशत, हंदनमें 
१६ प्रतिशत हैं | अमी हाल्सें यूरोप और अमेरिकाके 
वेज्ञानिकोने अनुसंधानके द्वारा वतलछाया है कि फेफड़ेके 
कसरका कारण तम्बाकू पीनेकी आदत है। आशा है कि इस 
विवेचनसे पाठकवर्ग खयं विचार करेगा और दूसरोको 
विचारनेके लिये प्रेरणा प्रदान करेगा | “अव्पकशा 


[ “तम्बाकूके ज्ञान और भारतके कल्याणशसे संक्षेपमं-.- 
“ीजीवदया?से सामार ] कक 
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लोभो छ॒ण्टति चित्तवित्तमनिशं काम; पदा55क्राम्य॒ति क्रोधी5 प्युद्धतधूमकेतुधव ली दन्दग्धि दिग्धोडपिकम्‌ । 
त्वामाश्रित्य नरा। श्रण्य शरणं सम्प्राथंयामों वयं मझ्ां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधी माधव ।॥ 








रे संख्या ८ 
वर्ष ३३ | गोरखपुर, सोर भाद्रपद २०१६, अगस १९५९ | पूर्ण संख्या ३९३ 








अश्ोकवाटिकाम रावणका श्रीसीताजीपर कोप 
सोरठा 


सीता अति कूस गातः खझुमिरत मन रघुवंसमनि। 
आयहु मन इतरातः द्खसुख मंदोदरि सहित ॥ 
अधम निरूज्ज अपार; कहे वचन निंदित अमित । 
सीता दैँ फटकार; वोली--“छुप रहु नीच ! खल” ॥ 
रावन कर अति क्रोध/ कर अति कठिन कृपान ले । 
घायहु अछुर  अवोधः सीतदि मारन मंदमति ॥ 
मयतनया धघरि हाथ; अति विनीत कहि नीति खुचि । 
गई छेद निज साथ, कोह-मोह-रत रावनहि ॥ 
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कल्याण 


याद ऱखो---तुम संसारमें इसल्यि मनुष्य बनकर 
नहीं आये हो कि दिन-रात शरीरके आराम तथा कल्पित 
नामके यशके लिये ही ग्रयकत्ञशील रहो ओर मोहमें 


पे होकर ऐसे कुकमों: में छगे रहो कि जिनके फल- 
खरूय असंख्य जन्म-जन्मान्तरोंत्क रिरे कभी मनुष्य 





बननेका अदृत्तर हा न ञआवे || 

याद रखो---तुम नित्य सब्चित्सरूप आनन्दमय 
आत्ना हो, सच्चिदानन्द्धव भगवानके सनातन अंश 
हो | अपने इस खरूपको भूलकर तुम अपनेको अमुक 
नामवाढा शरीरघारी मनुष्य मान रहे हो और इस 
शरीरमें तथा दररीरसम्बन्बी ग्राणीयदायोंमं ही 
राग-देष करके दिन-रात भसय-विषादकी भद्ठीमें जल रहे हो | 
जीवनभर्‌ एक क्षणके लिये भी तुम्हें कमी यथार्थ आनन्द 
तथा सच्ची शान्तिक्ते दर्शन नहीं होते | अपनी इस 
प्रिव्या कल्पना तथा भ्रमजनित बुरी स्थितिपर विचार 
करो और गहराईसे सोचकर अनुभव करो कि तुम 
यह शरीर नहीं हो, तुम यह नान नहीं हो । 

याद रक्खो---जबतक तुम इस शरीर और नाम- 
को ही अपना खरूप मानते रहोगे, तबतक तुम्हें 
कमी छुख होगा ही नहीं; क्योंकि यह शरीर तथा 
इसके सम्बन्धी सभी ग्राणी-यदार्थ अनित्य, पस्िर्तनशील, 
क्षणमंगुर तथा अपूर्ण हैं | इनका वियोग और विनाश 
होगा ही | तुम्हारा जो अनन्त, नित्य, ज्ाश्वत खरूप 
है, वह नित्य अविनाशी अपखितंनीय और पूर्ण है । 
उसीर्म अपनेकी स्थित करो। फिर चाहे संसारमें 
शरीरमें, नाममें, शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले ग्राणी- 
पदार्थ तथा परिस्थितिमें कुछ भी परिवर्तन हो जाय, 
तुम सदा आत्मानन्द या भगवदानन्दमें ही स्थित रहोगे | 
तुमपर किसीका कोई भी असर नहीं होगा | 

याद रक्खो--यहाँ न कुछ भी तुम्हारा है, न 
पराया है।अपना-पराया मानकर ही तुम राग-द्ेषके वश 
ही जाते हो | जवतक प्रारूयवश शरीर है, तवतक 


व्यवहारके लिये सब चीजें तुम्हें वथायोग्य प्राप्त हैं | 
ये केवल व्यवहारके लिये ही हैं। तुम्हारे खह्पसे 
इनका कुछ भी, कहीं सी ययार्थमें कोई सम्बन्ध नहीं 
हैं। इन्हें व्यवहारोपयोगी मानकर ही ययायोग्य व्यवहार 
करो । जिसका त्याग उचित है, उसका त्याग करो एवं 
जिसका अरहण उचित है, उसका ग्रहण करो । परंतु 
हेघष या राग किसीमें मत करो | या यों समझो कि 
यह सत्र लीछामय मगवानकी नित्य छीला है | लीछामें 
पर्िितनका ओर विभित्र रसोंका, रंगोंका होना आवश्यक 
है। अतरव यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, सभी 
भगवानकी लीछाका ही दृश्य सामने आ रहा है। 
उनकी लीला-मंगिमाको, नाव्य-नियुणताकों देख-देखकर 
सदा उलसित होते रहो । नित्य नवीन नादूय, नित्य 
नत्रीव अमिनय । कभी काली घटा, कभी प्रखर 
प्रकाश; कभी मृत्यु, कमी जन्म; कभी हानि, कमी 
लाभ) कभी अवद-अकीति, कमी यश-कीतिं; कमी 
अपमान, कभी सम्मान; कभी अग्रिय प्रसंग, कभी प्रिय 
प्रसंग--ये सभी छीछाके ही विविध अड्ढ हैं | वस्तुतः 
एक लीलामय भगवानके अतिरिक्त और कुछ भी है. ही नहीं। 
याद खखो---जो मनुष्य प्रत्येक्ष परिस्थितिमे 
लीलानय भगवानकी, मगवानकी लीढाकी अथवा नित्य 
एकरस सब्चिदानन्द्धन परमात्माको ही देखता है, 
वही यथार्थ देखता है| सर्वत्र समभावसे व्याप्त सगवान्‌ 
या आत्नाको देखनेवालें उस पुरुपकी स्थिति नित्य 
चिदानन्दमय-खरूप ही रहती है। वह जन्म-मरणके चक्रसे 
मुक्त हो जाता है | यही मानव-नीवनका परम ध्येय है | 
याद रक्खो---इस परम ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही 
तुम मनुष्य वनकर संसारमें आये हो | अतः संसारमें 
यथायोग्य व्यवहार करते हुए सदा सावधानीके साथ 
इस ध्येयकी प्राप्तिके प्रयक्षमं छगे रहना ही तुम्हारा 
परम कर्तन्य है। इससे कभी किसी अवस्थामें भी विचलित 
न होओ | अपने ध्येयको निश्चितहपसे ग्राप्त कर छो | 


शिव! 
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विनिषात या अवृतरण 


( लेखक--खामीजी श्रीचिद्यनन्दजी सरखती महाराज ) 


शिरः शार्व खगोद. पशुपतिशिरस्तः क्षितिध्रं 


भहीधभादुत्तुज्ञादवनिमवनेश्रापि जलूघिम्‌ । 
अधो5धी उाड़ेय॑ पद्सुपगता स्तोकमथ वा 
विवेकश्रष्टना. भवति विनिषपातः शतखुसाः पे 


श्रीमतृहरि महाराज एक समय भारतवर्षके सम्राट ये 
और वैराग्य प्राप्त करके नव नाथ-तिद्धोर्मि एक नाथ हो 
गये | उनका ही यह इलोक है। 

कहनेका तात्पय यह है कि जो मनुष्य एक वार भी 
विवेकसे भ्रष्ट हो जाता है; अपनी मर्वादाका उल्ल्ड्नन 
कर. जाता है; उसके पतनके सैकड़ो मार्ग खुल जाते हैं| 
सब मनुष्योंकी अपनी मर्यादामें रहना चाहिये। मर्यादाका 
उल्लड्न करनेसे विनाश अवश्यम्भावी है। यह तो हम 
जगतके नित्यके व्यवहास्में भी देखते ह। राजाके लिये 
उसकी मर्यादा होती है; उसी प्रकार प्रजाके ल्यि भी होती 
है। गुदको अपनी मर्यादार्म रहना पड़ता है; तब शिष्य 
अपनी मर्यादाका पालन करता है। सर्प अपनी मर्यादाके 
अनुसार मुँहसे काय्ते हैं और विच्छू अपनी मर्यादामें 
रहकर पूँछसे डंक मारता है; क्योंकि प्रकृतिने उसकी पुंछमें 
विष दे खखा है और सर्पके मुँहमें। सूर्य अपनी मर्यादा 
रहकर ही उष्णता प्रदान करता है और चन्द्र अपनी 
मर्यादामें ही घम्तेढ़ते रहकर शीतछता और अमृत 
प्रदान करता है। इस प्रकार मर्यादा सृष्टिका एक अकास्य 
सिद्धान्त है, इसल्यि इसका पालन अनिवार्य है। इसलिये 
मर्यादाका उल्छेद्नन करनेवालेका - शतमुख पतन होना 
स्वाभाविक ही है । 

इस प्रकार महाराज मतृंहरिने जो सिद्धान्त उपस्थित 
किया है; वह सो टंचके सोनेके समान है| यह वात एक 
इश्ठान्तके द्वारा समकझिये। एक छोटान्सा गाँव था; उसमें 
एक विधवा और उसका एक पॉचसात वर्षका वालक 
रूते थे | घरकी स्थिति बहुत ही दीन थी; इसलिये 
वह विधवा वेचारी दूसरोंके घर काम-काज करके अपना 
निवाह करती थी। 

बारक कुछ बड़ा हुआ, तव उसको विद्याल्यमें 
भेजा गया | पॉचसात दिनके वाद वह लड़का एक पेन ले 


आया और उसे माताकों दिया। माताने वह पेन कहाँसे 
लछाया--इतना भी नहीं पूछा ओर उस पेनकोी रख 
लिया एवं कहा कि ध्यह तेरे काम आयेगी ९ थोड़े 
दिन बाद वह एक पेन्सिल ले आया | माताने उसे भी 
रख लिया । उसके वाद उसे किताब, कागज, दाबात-- 
जो कुछ भी मिलता ले आता और माता सत्र संग्रह 
कर लेती । पीछे तो वह रुपये-पेसे ओर खाने-पीनेका 
सामान भी चोरी करके छाने छगा और माताकी गरीबी 
दूर हो गयी | 


कुछ दिन बीतते-बीतते वह लड़का इतना पक्का चोर हो 
गया कि बड़ीचड़ी चोरियोँ करता, पर पकड़मे न आता। 
एक दिन राजाके खजानेमें चोरी करते समय वह पकड़ा 
गया; और जब यह साबित हो गया कि जो चोर बहुत 
दिनोंते पकड़ाता नहीं था वही चोर आज पकड़ा गया 
है, तब राजाने उसे फाँतीकी सजा दे दी। 

कौसीकी सजामें ऐसा नियम होता है कि जब अपराधीकी 
फौँसीका दिन आता है; तव उससे पूछा जाता है कि 
उसकी क्या इच्छा है। और यदि वह अपनी इच्छा 
बतलाता हैः तो उसकी पूर्ति की जाती है | नियमानुसार उस 
चोस्से भी पूछा गया तो वह बोला--मुझकी अपनी माँसे 
मिलना है” उसकी माँ बुलायी गयी | वह छड़का उसके 
पास गया और बिना कुछ वोलेनचाले उसकी नाक- 
को दाँतोंसे काट लिया और बोला--माँ | जिस दिन मैं 
पेन चुराकर छाया, उसी दिन यदि तूने मुझको तमाचा 
मारा होता; और किसी मी वस्तुकों न लानेकी शिक्षा दी 
होती तो आज मुझे फाँतीके तख्तेपर चढ़ना न पड़ता। 
सच वात तो यह है कि फौंसीकी सजा तुझकों ही होनी 
चाहिये, क्योंकि अपराध तेरा है।अब तो चोरी मैंने 
की है, इसलिये फाँतीके तख्तेपर मुझे छटकना है |? इतना 
कहकर अपने आप फॉाँसीकी रस्सी अपने गलेमें पहनकर 
ल्टक गया और शान्तिसे प्राण त्याग कर दिये | 


इस प्रकार विवेक-प्रष्ट होनेसे विनाश होनेकी कहानियाँ 
तो व्यवहार्में प्रतिदिन आती हैं, तथा विवेककी मर्यादा 
रहनेसे जीवन सफल होनेके दृशन्त भी सामने आते हैं | सूक्ष्म- 
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इश्टिति देखनेतर बह वात ठीक समझमें आ जाती है। गह्ार्ज-का माहात्मम ओर उनके अवतरणके प्रसन्न तो 
एक समर मेरे उस्थाश्रमक्रे नित्र एक व्यात्रारों भाई मेरे समी पुराणोर्मे होंगे। किसी पुराणमें एक प्रसक्ञ विस्तार- 
पाउ अचानक आ पहुँचे | बाऊकके ऊपर घरके वाता- पूर्वक दिया होता है तो किसी कम | परंतु मूल कया 
वरणकी केंसी छाप पड़ती हैं; ऐसा कोई ग्रसज्ञ चछः तो सबमें एक-सी होती है । नारदपुराणमें गड्ाजीका 
रहा था | उस समय उन्होंने एक आपनीती वाव माहात्म्य इस प्रकार वर्णित है 

सुनायी: किसका सागश इस प्रकार दर | भ्प्से साुत-आठ शह्ा गह्नेति यी आवाद शोजनानाँ शंते स्थितः [ 


समय अपने सित्र-बन्चुआके साथ 


बपका उम्रका था | उ 
चक «वी. ० 
न शुब्दाडंडा खलता था | छुक दिन क्रदीक घरक 


पास एक बढ़िया अंडा पढ़ा हुआ दीख पद्ा | मैने 


माने मुझसे पूछा--धयह दूसरा डंडा कहते 
“धअबुक छड़केक्के वरके पास रालेपर पड़ा 
ले लिया ओर घर ले आया हूँ! माने 
मेरे जमा दियि्‌ और 
धक्का जअह्नोति लाया ह्ै वहीं 
आगेसे यदि किसीकी वच्तुपर हाथ सला 
छोड्ंगी ! चछ, खामीजी ! उस दिनका 
दिनकी शिश्चा ऐता अद्भुव काम कर गयी 
कि आन व्यापारी जीवनर्म मी मेरी नेतिकता ज्यॉ-की-्यों 
बची हुई है। और चाहे केसा भी परलेमन हो उसे में 
ठोकर मार सकता हूँ। घन्य है वह माँ | ऐसी हजारों 
लाखों मुमाताएँ धन्य हैँ [? 
इसपर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि मतेदरिने जो 
तिद्वान्द उपसित किया है; वह ठीकू जनतमाजका अनुमव 
करके ही किया हे ओर इसके दिनआअ्रति-दिनके दृश्टान्त 
मी राजाके जाननेमे आये हा हॉोगे। अब उदिद्धान्तकी 
इढ़ताके लिय्रे इछान्त देते हुए कहते हैँ कि गदन्ञाची 
पहले तो खर्गम थीं, वहाँसे वे शंकरके सिरपर पड़ीं। शिव- 
लीके सिस्से पर्वृतक्के ऊपर गिरी और वहाँसे प्रथ्वीके 
ऊपर आवीं। इस प्रकार नीचे उतरते-उतरते, कुछ 
पहाड़ियापर चढ़कर दरारशको भरती हुई, जंगलाकों 
पार करती समुद्र पहुँच गयीं । 
दृष्टन्त सदा तिद्धान्तके अनुल्य होना चाहिये और 
सिद्धान्तक्की पुष्ठि करनेवाछा होना चाहिये तथा यथार्थ भी 
हाना चाहिये। प्रस्तुत दृष्टान्व ठीक है या नहीं, इसे देखना 
डै। इसके लिये पहले गह्ञाजीका माहात्म्य देखिये और 


पश्चात्‌ यह देखिये कि गज्ञाजीका घरा-चामपर आना कैसे 
हुआ । 


'सकर दा 


| 


सोडपि मुच्चेत पायेभ्यः किम. गद्गममिपेकवान ॥ 
विष्णुपादोद्धवा देवी विस्वेश्वरशिरि स्थिता | 
संसेब्या मुनिमिदेवेः कि. घुनः पामरेजनेः ॥ 
अहो माया जगत्सतव सोहयत्येतदझ्भुतम्‌ । 
यतो वें नरके यान्ति गद्ानाप्नि स्थितेष्पि हि ॥ 


सक्ृदप्युब्चरेचस्नु शज्ञेल्येवाक्षरयम । 
सर्वपापविनिमुंक्री विष्णुलोक स॒ गच्छति ॥ ' 


अर्थात्‌ सेकड़ो योजनकी दूरीसे जो पाज्ञागाज्ञा! कहकर 
पुकारता है; वह भी पार्पोतते मुक्त हो जाता है; तब फिर भला, 
स्तान करनेवाला क्यों न मुक्त होगा ? गड्जाजी विष्णु 
भगवानके चरणोंसे उत्पन्न हुई हैं तथा शंकरजीके सिरपर 
खित हैं; मुनिगण तथा देवगण उनकी सेवा करते हैं; 
पामर मनुष्योंक्री तो वात ही क्या ? अहो ! केसे आश्रर्यक्री 
वात है कि माया सारे जगत॒को मोह रही है जो गज्ना- 
नामके रहते हुए. लोग नरकर्म जा रहे हैं अर्थात्‌ गन्ञानाम 
लेकर मी नुक्त नहीं हो रहे हैं। जो मनुप्य एक बार भी पाड्ाः 


इन दो अक्षरोंका उच्चारण करता है; वह सब पा्पोतते छूटकर 
विष्णुलेकक्ो ग्रात्त देता है। 


अब जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्यके पाप जल जाते हैं 
आर उसको अमूल्य मुक्ति मिलती है, उचके विषयमे कहें कि 
“उसका विवेकसे भ्रष्ट होनेपर शतमुख विनिषात हुआ? तो 
कहातक उचित होगा; इसका विचार पाठकौंको खयमेव 
करना चाहिये | 

गल्जाजीके अवतरणकी कथा इस प्रकार है। सगर 
राजाके साठ हजार पुत्र थे | उन्होंने एक वार अख्मेघ 
यश किया | नियमानुसार वज्ञका घोड़ा छोड़ दिया गया। 
उसका इन्द्र पकड़कर ले गया और समुद्रके तट्पर 
कपल सुनिक आश्मके पात ले जाकर बाँध दिया । घोड़ेको 
न देखकर सगरके पुत्र सारी पृथ्वीको खोदते हुए चारों ओर 
धुम आये। अन्तमें एक ऋषिके आश्रमके पास घोड़ेकी 
वा हुआ दुखा । राजकुमार रोपमें भरकर ऋषिको 
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गाली देने छगो और मनमानी तिरस्कारकी बातें बकने 
छगे । ऋषि तो समाधिमें थे; इसलिये इस कोलछाहलुका 
उनके ऊपर कोई असर न हुआ | इससे राजकुमारोंको 
और भी क्रोध आया और वे ऋषिके ऊपर प्रहार करने लगे । 
ऋषिकी समाधि भज्ञ हो गयी | उनकी आँखेंके खुलते 
ही उसमेंसे प्रचण्ड अम्नि निकली और देखते-देखते सगर 
राजाके साठो हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये | 

इधर धोड़े और कुमारोंका जब कोई समाचार नहीं आया, 
तब राजा सगरने अपने पौन्न अंशुमानको धोड़ेका पता 
लगानेके लिये भेजा । अंग्रुमान्‌ उन राजकुमारोंके चरण-चिहोँ- 
का अनुसरण करते हुए चछा | चल्तेन्वछते उसने एक 
ऋषिके आश्रमके पास घोड़ा बैंधा हुआ देखा। अंशुमान्‌ 
विनयपूर्वक ऋषिके पास गया; उनकी ग्रदक्षिणा की 
और दण्डवरत्अणाम करके खड़ा हो गया । ऋषिने 
उसपर प्रसन्न होकर सारी कहानी कह सुनायी और कहा कि 
यह घोड़ा तू ले जा और अपने दादाको दे, जिससे उनका 
यज्ञ पूरा हो | 

यह सुनकर अंशुमानने कहा---हे प्रभो ! मेरे पिठृन्य 
छोगोंको आपके कोपसे अधोगति प्राप्त हुई है; उनके 
उद्धारका कोई मार्ग बतछाइये, जिसे में उनका उद्धार 
करके भाग्यशाली वन सकूँ (! ऋषिने उत्तर दिया--- 
अंशमान_ ! वह काम बहुत कठिन है; मनुष्यसे नहीं 
हो सकता | तू इसका आग्रह न कर !? अंशुमानने 
कहा--प्रभो | आपकी कृपासे असम्भव भी सम्भव हो सकता 
है। आप मार्ग बतलछाइये !! उतका अडिग निश्चय देखकर 
कपिल मुनि बोले---“यदि खर्गसे गल्ञाजीको प्रथ्वीपर उतार 
सकी और उनके जलका स्पर्श इनके देहन्भस्मसे हो 
जाय तो इनका उद्धार हो सकता है; दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ।? अंशुमानने दोनों हाथ जोड़कर दण्डवत्‌प्रणाम 
किया और घोड़ेकी ऊेकर घरकी ओर चला | घोड़ा आनेसे 
राजा सगर प्रसन्न हुए और उनका यज्ञ पूरा हुआ | 

अंश्वमान, अपने पुत्र दिलीपको तपश्चर्या चाल रखनेकी 
अनुमति देकर तप करने निकल पड़े । तप करते-करते उनका 
शरीरपात हो गया। उनके पीछे उनका पुत्र दिलीप भी 
उनके कथनानुसार व्यवस्था करके तप करने चला गया। 
तप करते-करते उसका शरीर भी छूट गया। और उसके 
बाद उसके पुत्र भगीरथने तप करना झुरू किया। 

तीन-तीन पीढ़ीके तपके बाद गज्जाजी प्रसन्न हुईं और 








भगीरथको वरदान सौंगनेके लिये कहा | भगीरथने गड्ाजीसे 
पृथ्वीके ऊपर पधारकर अपने पितरोंका उद्धार करनेकी 
प्राथना की | गद्ाजीने कहा--“अच्छा, मैं प्रृथ्वीके ऊपर 
तो आउऊँगी। पर मेरे वेगकीं सहन करनेवाला कोई चाहिये; 
क्योंकि मैं सीधी प्रथ्वीके ऊपर पढूँगी तो प्थ्वी फट जायगी। 
जिससे भेरा प्रवाह पातालमें चछा जायगा ओर तुम्दारा 
कार्य सिद्ध नहीं होगा अतण्व मुझको रोकनेके लिये 
शंकरजीसे प्रार्थना करों ।? भगीरथ शंकरजीकी शरणमें गये 
ओऔर तप करके उनको प्रसन्न किया | शंकरजीने जब उन्हें वर 
मौंगनेके लिये कहा, तब भगीरथने गद्भाजीको अपनी जयामें 
रोक लेनेके लिये उनसे बिनती की | शंकरजीने “तथास्तुः 
कहकर स्वीकृति दे दी । 


इस प्रकार गज्जाजी स्वर्गसे शंकरकी जठामें आयीं और 
उनका प्रवाह निकलकर शिवजीकी एक लरू”मेंसे भगीरथके 
साथ-साथ उनके पितरोकी जहाँ राख पढ़ी थी; वहाँ गया। उस 
राखके ऊपर गज्ञाजलके गिरनेसे सगरपुत्रोंका उद्धार हो 
गया और गज्ञाजी समुद्र मिल गयीं । यह है गज्ञाजीके 
अवतरणकी कथा । 


गज्ञाजीका खर्गसे प्ृथ्वीपप आगमन हुआ है 
तीन-तीन पीढ़ीकी तपस्थाके बाद; और वह भी छोक- 
कल्याण करनेके लिये। इसलिये उनका विवेकश्रष्ट होनेसे 
विनिषपात हुआ--यह कहा जा सकता है या नहीं, यह 
प्रश्न ही नहीं रहता । 


_महाकवि कालिदासने भी एक छोकमें यही तिद्धान्त 
उपस्थित किया है | उसे अब देख लें; जिससे पाठकको 
दोनों दृशान्तोमें तुलना करनेकी सुविधा हो । उनके छोकमें 
शब्द भिन्न हैं, पर भाव तो एक ही है। वे कहते हैं-- 
धनाखि भ्रष्ट विचार !? मर्यादाकी एक भी सीढ़ी उलद्डन 
करनेसे मनुष्यकी विवेक-बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह 
विनाशकी अन्तिम सीढ़ीपर जा गिरता है | यह है 
वह इ्लोक-- 
भिक्षो कन्धा हूथा ते नहि शफरिवधे जालमश्नासि सत्स्पान्‌ 
ते मे मद्योपदंशाः पिवसि च मंदिरों वेइयया यासि वेश्यास्‌। 
दच्वादधिप्न सूध्ल्यरीणां तव किमु रिपदो सित्तिमेत्तास्मि येषां 
चौरो5सि चतत्वेत्तोस्ल्वयि सकलमिदं नास्ति अष्टे विचारः ॥ 


प्रतज्ष यह है कि कालिदास एक साघुके वेशमें भोज 


१०९१ कल्याण [ भाग हे३ 


य्स्ल््शव् ्च्य्ल्््म्लल््ल्सिलससििसतततततततततततततललल्ल्ल्त््ल्त 


राजाके पास मौँपनेंके छिये गये | उठ समय निम्नलिखित... राजा--तो क्या आपको मेरी तरह झनु भी है! 

संवाद उनके बीच आरम्भ हुआ-- यवि--द्ान्रु होनेका कारण यह है कि मैं छुआ खेलता हूँ 
रजा--देयति | तुम्हारी यह गुदड़ी फटी जान पड़ती है | और उतमें वैसा चाहिये; इसल्यि,चोरी मी करता हूँ । 
यपि--नहीं; यह सुदड़ी नहीं है; मछली पकड़नेका जाल है। राज--हे यति ! तुम्हारे अंदर तो सारे डु्गुंण एक 
राजा--तों क्या ठुम साध्ठु होकर सछली खाते हो ! साथ आकर बैठे हुए दीखते हैं । 
यति--में शराब भी पीता हूँ? इसलिये उसके साथ यति--नास्ति भ्रष्ट विचार: ! एक बार मयोदा छोड़ 

मछली बिना नहीं चलता | दी तो फिर वह एकदम नीचेके तलपर पहुँच जाता है; ऐसा 
राज---परंतु साधुको तो शराब नहीं पीना चाहिये | प्रकृतिका नियम है; इसलिये मेरी भी यही दबा हुई है। 
यदि--मैं तो झराब पीता हूँ और वह भी वेब्याके साथ | ठिद्धान्त दोनों आ्ओोकॉमें एक ही है। दृश्नन्त दोनोमें 
रुजा--तो क्या तुम वेश्याके पास मी जति हो १ प्रथक-एथक्‌ हैं । इन दोनोको पाठकीकि सामने उपसित 


यति--मुझे किसका भय है मैं शनुओके सिरपर पैर किया है। योग्यायोग्यका निर्णय खर्य कर लें। 
रखकर घड़ल्लेसे निकल जाता हूँ । 3“ झान्तिः । 





मानवके चार प्रकार 
( लेखक--श्रीहरिक्षष्णदासजी गुप्त (हरि! ) 
समय सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। कहना चाहिये; सम्पचिसार है। इसे केकर मानव चार प्रकारका है। 
जो औरोंकी गिरते-उठते। ड्रवते-डउतराते देखकर ही “क्या करनाः क्‍या न करना? के ममेसे अचगत 
होऋर, इस डड़ठी चिड़ियाके पर पहचानकरः एक्क क्षण सी व्यर्थ न लोकर रक्ष्यनसिद्धिकी अपनी राहपर 
लग जाव है, लगा रहता है रूतत एुकनिछासेः वह मानव सानवोकी परम्परामें “महामानव! है; प्रकाश- 
स्तम्भ वनकर युग-युगतक पथ आलोकित करता रहता है भूले-भठके मानवोका! हु 


जो खय्य तो न सही; पर अन्य अलुभवियोके कहते-वताते रहनेपर सर्व निष्ठायूबेंक जीवन-लक्ष्यकी 
राहपर रूगा रहता है, गिरते-डठते आगे ही बढ़ता जाता है? बह और कुछ नहीं तो कम-से-कम 
“मानव! अवच्य है। 

और जो क्रिलीके कहने-वतानेपर भी कान नहीं देता, उल्दे कहने-वतानेचालोकी खिल्ली जड़ाते हुए 
खर्य ही मनमामे ढेगसे गलत-सलत चलू-चलकर ठोकरें खाता है और उन ठोकरोंके वछूपर ही कुछ 
सीखता है--राहपर लगता है, प्यौप्त समयका इस प्रकार अपव्यय करके? वह मानव होते हुए भी पशु हैः 
पदु मानव-चोलेमे । 

परंतु ओ ठोकरें जा-खाकर भी नहीं सीखता--ठोक राहपर वहीं छगता ठोकरोम ही मस्त है--भले 
ही जन-जअनकी दइं्टिमें घुणा अथवा द्याका पात्र वना; डसे-->उस खमयके रूपमे खयंकी ही चेदरदीले हत्या 
करस्तेवाकें आत्म-हत्वारेको क्‍या कहा जाय । पशुले भी गया- 


» झेे रे 
भात्म-दः । हे वह तो । आत्महत्या तो 
पद्मु भी नहीं करते । ह 


कि तो ये हैं चाट प्रकार माववके । अब देख लीजिये अच्छी तरह विरीक्षण-परीक्षण करके कि आप 
कहाँ हैं। विचार छीजिये यह भी कि होना कहाँ चाहते हैं और होना कहाँ चाहिये । चाह और चाहियेका 
समन्वय करके, उन्हें विज्कुछ एक जानकर फिर पकड़ लीजिये राह--लही ही रह--अविलम्ध, इसी क्षण; 
क्योंकि समय सदा चात्यू है, अल्प है और छोटकर नहीं आता । 





न 


इन्द्रियों और मनका विषयोंसे सम्बन्धविच्छेद, संयम और पैराग्य 


( लेखक--अरद्वेय श्रीजयदयाककजी ग्रोफन्दका ) 


परमात्माकी प्राप्तिमें ये तीन बातें बहुत ही सद्दायक हैं 


१. इन्द्रियों और मनको अपने-अपने विपयोंसे 
रोकना अर्थात्‌ उनका विपयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करना। 

२. इन्द्रियों और मनको अपने वशमें कर 
लेना | 

53. मनडन्द्रियोंके विपयरूप इस संसारसे तीज 
चैराग्य करना। 

इनमें इन्द्रियों और मनका विपयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेकी अपेक्षा उनको अपने वहामें करना विशेष 
छाभदायक है; क्योंकि मनको_ वशमें किये _विना 
परमात्माकी ग्राप्तिरृप योगकी सिद्धि सम्भव नहीं ।. 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें बतछाया है--- 

अखंयतात्मना योगो दडुष्प्राप इति में मतिः । 


वश्यात्मचना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायतः ॥ 
(६। ३६ ) 


धजिसका मन वचमें किया हुआ नहीं है, ऐसे 
पुरुषद्दारा योग दुष्प्रष्प है और वरामें किये हुए 
मनवाले प्रयत्नशीर पुरुषद्वारा साधनसे उसका ग्राप्त 
होना सहज है---यह मेरा मत है 0 








और इन्द्रियोंका अपने विगयोंसे सम्बन्ध-विच्छेंद मी हो 
जाता है। 
वैराग्यके बिना कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टाइ्योग, 
ज्ञानयोग---किसी भी साधनकी सिद्धि नहीं होती | 
वैराग्य होनेसे ही ये सब साधन सिद्ध होते हैं; क्योंकि 
साधनमें वैराग्य ही प्रधान है | 
भगवानूने गीतामें वैरय---आसक्तिके अभावसे 
हीं कर्मयोगकी सिद्धि वतलछायी है--..- 
यदा हि. भेन्द्रिया्थपु न कर्मखज्ुपज्जते । 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(६।४) 
“जिस काछमें न तो _इन्रियोंके भोगोंमें और_न्‌ 
कर्मेर्मे ही आसक्त होता है, उस कालमें समरत संकल्पोंका 
त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है. [” . 
इसी प्रकार भक्तियोगके साधनमें भी भगवानने 
आसक्तिके अमावरूप बैराग्यकी आवश्यकता दिखलायी है--..- 
अधभ्वत्थमेनं सुविरूढद्मूलमसकज्ञशर्त्रेण दढेन छित्वा॥ 
( गीता १५। ३ का उत्तरार्ध ) 
अस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ 





मूलोंवाले संसाररूप पीपछके वृक्षको दृढ़ वैराग्यरूप 


इन्द्रियॉका नियन्त्रण मनके नियन्त्रणके अन्तर्गत “जद काटकर ( परमपदरूप परमेश्वर्के शरण हो 


ही है; क्योंकि भगवानने पहले इन्द्रियोक्ो बशमें करनेके 


पश्चात्‌ मनकी बशमें करनेकी बात गीता अध्याय ३३ 


छोक ४१५ 9३ में कही है | 


उनकी खोजना चाहिये ) |? 


(गीता १५। ५ का 


निर्मानमोहा जितसड्दोपाः । 
प्रथम चरण ) 
“जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने 


मन-इन्द्रियोंकों वशमें करनेकी अपेक्षा संसारसे आसक्तिहृप दोपकों जीत छिया है (वे ज्ञानीनन 
वैराग्य करना और भी उत्तम है; क्योंकि वैराग्यसे ही _ अब्ययपदको प्राप्त करते हैं ) ॥ 





मन वशमें होता है ( गीता ६। ३० )। जब वैराग्यसे 
मन ही चशमें हो जाता है, तव उससे इन्द्रियाँ वशमें 


मदुक्तः सद्डवजितः । (गीता ११।५५ का दूसरा चरण ) 
“जो मेरा मक्त और आसक्तिसे रहित है ( वह मुझको 


होनेकी तो बात द्वी क्‍या है ? तथा वैराग्यसे ही मन प्राप्त होता है ) | 


१०९६ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








मां व योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
( गीता १४। २६ का पूर्वार्ध ) 
जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तियोगके छावारा मुझको 
निरन्‍्तर भजता है ( बह ब्रह्मको ग्राप्त करनेमें समय है )।? 
क्योंकि भक्तियोगके साधकको भगवानमें अनन्य 
प्रेम हुए बिना भगवानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि 
किसी भी पदार्थमें ममता और प्रीति है तो वह अनन्य 
भक्ति नहीं, वह तो भक्तिमें कल्झ्डू है। 
इसी प्रकार अष्टाड्योगकी सिद्धि भी वैराग्यसे ही 
होती है। चित्तकी बतियोंके निरोधको योग कहते हैं--- 
योगश्रित्ततृत्तिनिरोध:।.. (योगदर्शन १।२) 
उन चित्तदृत्तियोंके निरोधका उपाय महर्षि 
पतञ्नढिजीने यों बतछाया है--..- 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । (योगदर्शन ११२) 
“न चित्तद्ृत्तियोंका निरोध अम्यास और वैराग्यसे 
होता है ।! अतः चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगमें भी 
पैराग्य प्रधान है | तथा आगे जाकर श्रीपतक्नलिजी 
- कहते हैं ' 
तीघ्रसंवेगानामासन्नः । ( योगदर्शन १। २१ ) 
“जिनके अभ्यास-बैराग्यहूप साधनकी गति तीत्र है, 
उनकी ( निर्बीज समाधि ) शीघ्र सिद्ध होती है |? 
तीब्र वैराग्यसे ही तीत्र संवेग होता है और तीज्र 
वैराग्यकी ही 'पर-बैराग्यः बतलाया गया है-...- 
तत्परं पुरुषख्यातेगुंणवैतृष्ण्यम्‌ । 
हि ( योगदर्शन १।१६ ) 
'ुरुषके ज्ञानसे जो ग्रकृतिके गुणोंमें तृष्णाका 
: सर्वथा अभाव हो जाना है, वह “पर-बैराग्यः है | 
इससे ज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र होती है | 
ऐसे ही ज्ञानयोग-निष्ठाकी सिद्धिमें भी वैराग्यकी 
प्रधानता है । गीतामें ज्ञानयोगकी परा-निष्ठाका वर्णन 
करते हुए भगवानने प्रधानतासे नित्य ध्यानयोगके 
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परायण रहने ओर वैराग्यका आश्रय लेनेका ही आदेश 
दिया है-.... 
ध्यानयोगपरो नित्यं बैराग्य॑ समुपाधितः । 
( गीता १८ । ५२ का उत्तरार्ध ) 
(निरन्तर ध्यानयोगके परायण और भलीमौँति दृढ़ 
वैराग्पका आश्रय लेनेवाला पुरुष ( ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
समर्थ है ) ।? 
तथा गीता अध्याय १३ छोक ७ से ११ तक जो 
ज्ञानेके बीस साधन बतलाये गये हैं, उनमें भी वैराग्य- 
का बार-बार वर्णन किया गया है--. 


इन्द्रियाथंपु. वैराग्यमननहंकार एवं च। 
जन्मसृत्युजराव्याधिडुःखदोपान्ुदर्शनम्‌ . ॥ 


पुत्रदारगृहादिषु । 
(गीता १३ | ८) ९का पूर्वार्ध ) 


है? भिष्वद्रुक 

इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्ति- 
का अभाव और अहंकारका भी अभाव; जन्म, मृत्यु, 
जरा और रोग आदिमें दुःख और दोपोंका वार-बार 
विचार करना; पुत्र, स्री, धर और धन आदिमें आसक्ति- 
का अभाव तथा ममताका न होना---( ये सब ज्ञानकी 
प्राप्तिकि साधन हैं ) |? 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मन-इन्द्रियोंका विपर्योसे 


. सम्बन्ध-विच्छेद, मन-इन्द्रियोंका संयम और संसारसे 


तीव्र वैराग्य--न तीनोंमें वैराग्य ही प्रधान है | 
देखनेमें भी आता है कि जब-जब चित्तमें वैराग्य 
होता है, तब-तब खत: ही साधन तेज होने लगता है 
और मन-न्द्रियाँ खामाविक ही संसारके पदायोंसे 
उपरत होकर परमात्मामें अनायास लूग जाती हैं । 
तथा वैराग्यके बिना तो प्रयत्ञ करनेपर भी मन परमात्मा- 
में कठिनतासे ही छग पाता है और लुगकर भी खिर 
नहीं रहता । अतः वैराग्यके बिना परमात्माकी प्राप्िके 
किसी भी साधनकी सिद्धि होनी कठिन है। 
एवं मन-इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
भी वैराग्यके बिना स्थितग्रज्ञ-अवस्था प्राप्त नहीं होती। 
भगवानने कहा है-..- है 








संख्या ८ ] इन्द्रियों और मनका विपयोंसे सम्बन्धविच्छेद, संयम और वैराग्य -१०९७ 
विपया हक कोड निराहारस्थ देहिनः | “अविया ( अज्ञान ); अस्मिता ( चेंतद और जडकी 
रखवर्जे रखोष्प्यस्थ पर हे मा ४ एकता ) राग, द्वरेप और अमिनिवेश ( मरनेका 


“इन्द्रियोंके द्वारा व्रिगर्योकी ग्रहण न करनेवाले 
पुरुषके भी केवछ विपय तो निन्वत्त हो जाते हैं, परंतु 
उनमें रहनेत्राठी आसक्ति निव्त्त नहीं होती। इस 
स्थितग्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार 
करके निद्वत्त हो जाती है |? 

मन-इन्द्रियाँ वहामें होनेपर भी यदि संसारसे वैराग्य 
नहीं हैं. तो उसका कल्याण होना कठिन है| योगदर्शन- 
के विमूतिपादर्मे वतछाया गया है--- 

चअयसेकन्र संयमः। ( योगदर्द्नन ३ | ४ ) 

“किसी एक घ्येय विषय धारणा, ध्यान और 
समाधि---इन तीनोंका होना “संयम? है |? 

किंतु मन-इख्ियाँ बढामें हुए बिना इन तीनोंकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती। तथा इस “संयम? के द्वारा ही 
हर ग्रकारकी सिंद्ियाँ ग्राप्त होती हैं | ये सभी पिद्ठियाँ 
सात्मकल्याणमें विश्न हैं | अतः इनसे वैराग्य होनेपर 
ही मनुप्यका संसार-सागरसे उद्धार हो सकता है--- 
दोपबीजक्षये... कैवल्यम्‌ । 

( बोगदर्शन | ५० ) 

“उपर्युक्त सिद्धियोमिं भी वैराग्य होनेसे दोपके वीजका 
नाश हो जानेपर कैतल्यकी ग्राप्ति हो जाती हैं. ।? 

इससे यही सिद्ध हुआ कि मन-इन्द्रियोंक्रे संयमकी 
भयेक्षा वेराग्य ही श्रेष्ठ हैं । 

चैराग्य---रागके अमावसे द्वेमका अभाव तो खतः 
ही हो जाता हैं; क्योंकि जहाँ राग नहीं हैं, वहाँ द्वेप 
सम्मत॒ नहीं | अनुकूलमें रागबुद्धि होनेसे ही तो 
प्रतिकूलमें द्वेप्लुद्धि होती हैं। महर्षि पतल्लछिजीने 
पदञ्नछ्लेशोंमं रागक्े वाद ही देपका उल्लेख किया हैं--- 


अविद्यास्मितारागद्वेपामिनिवेशाः क्लेशाः | 
(योगदर्श्नन २ | ३ ) 


नद्भैराग्यादपि 


9..-+..-> 


भय)---ये पाँचों (हुःखग्रद होनेके कारण) “क्लेशः हैं |? 
अविधा क्षेत्रमुचरेपाम'* *०**०*०*- 
( योगदर्गन २। ४ ) 
“ऊपर जिनका वर्णन अविद्याके वाद किया गया 
है, उन अस्मिता आदि चारों क्लेशोंका कारण अविया है|? 
अत: अवियाके नाशसे अस्मिता, राग, द्वेप और 
अमिनिवेश---इन चारोका नाश हो जाता है, इस 
न्यायसे रागके नाशसे द्वेत्त और अमिनितवरेशका खतः 
ही नाश हो जाता है। 
इसडिये गीतामें केत७ आसक्तिके नाझसे दी 
परमात्माकी प्राप्ति वतछायी गयी है | मगवान्‌ अर्जुनसे 
कहते हैं. 
तस्मादसकः सततं कार्य कर्म सप्राचर | 


असक्तो हयाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॥ 
(गीता ३ | १९ ) 


(इसलिये व्‌ निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सद्रा 
कर्तव्यकर्मको भठीमाँति करता रह; क्योंकि आसक्ति- 
से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको. 
प्राप्त हो जाता हैं । 

कर्मयोगके सावनमें मन-इन्द्रियोंका वितर्योक्रे साथ 
सम्बन्ध रहते हुए भी राग-्रेबका अमाव और 
मन-इन्द्रियाँ बशमें होनेपर सावकक्का कल्याण हो 
सकता हैं | भगवानने वतछाया हैं--- 


रागह्वेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवस्थैर्चिधेयात्मा प्रसादमधिगचउछति ॥ 
प्रसादे.. सर्चदुः्खानां. हानिरस्योपजायते । 


प्रसचचेतली. छा चुद्धिः पर्य्रतिष्ठते ॥ 
( गीता २। ६४-६५ ) 

परंतु अपने अवीन किये हुए अन्तःकरणवाछा 
साधक अपने बहमें की हुई, राग-द्वेपसे रहित इन्द्रियों- 
द्वारा वियोंमें तिचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 








प्रसनताको ग्राप्त होता है | अन्तःकरणकी प्रसनता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है 
ओऔर उस प्रसन्न चित्तवाले कर्मयोगीकी वुद्धि शीत्र ही 
सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भीमाँति स्थिर 
हो जाती है |! 
इसी प्रकार भक्तियोगके साधनमें भी भगवानके 
शरण हो जानेपर मन-इन्द्रियोंके द्वारा कम॑ करते हुए 
भी भगवत्कृपासे कल्याण हो सकता है--- 
सर्वकमोण्यपि सदा कुबोणो मह्यपाश्रयः। 
सत्मसादादवाप्नोति दाश्वतं॑ पद्मव्ययम्‌ ॥ 
| ( गीता १८ । ५६ ) 
'मेरे परायण हुआ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सदा 
करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परम 
पदको ग्राप्त हो जाता है | 
इसी प्रकार ज्ञानयोगके साधनमें मी मन-इन्द्रियोंके द्वारा 
विपयोंमें विचरण करता हुआ भी साधक परमात्माको 
ग्राप्त कर लेता है | 
भगवानने कहा है--- 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत््ववित्‌। 
पर्यच»०ण्वन्स्प्शजिप्रन्नक्षन्गच्छन्खपब्श्वसन ॥॥ 
प्रलपन्विसजन्यहन्युन्मिपन्निमिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु. वर्तन्‍्त इति धारयन ॥ 


( गीता ५ | ८-९ ) 
“तत्तकी जाननेवाछा सांख्ययोगी देखता हुआ, 
छुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूँघता हुआ, मोजन 
करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता 
हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता 
हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी सब 
इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोर्मे बरत रही हैं--.इस प्रकार 
समझकर निस्संदेह यह माने कि मैं कुछ भी नहीं 
करता ॥? 
नाल्यं गुणेस्यः कतोरं यदा द्रण्ासुपश्यति। 
गुणेम्यश्व परं वेति मद्भावं सोपधिगचछति ॥ 
( गीता १४ ॥ १९ ) 


“जिस समय द्रष्टा तीनों ग्रुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
परे सचिदानन्दधनखरूप सुझ परमात्माको तचसे 
जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है ॥? 

फिर भी साधककी उचित हैं कि मन-इन्द्रियोंका 
विययेके साथ संसर्ग न करे; क्योंकि इन्द्रियोंका 
विपयोके साथ संसर्ग होनेपर वे इन्द्रियाँ मनुप्यके 
मनको बछात्‌ हरण कर छेती हैं। फिर मन और 
इन्द्रियाँ--ये दोनों मिलकर इसकी बुद्धिको हरण कर 
लेते हैं, जिससे इसका पतन हो जाता है । 

भगवानने कहा हैं--- 

यततों हापि कौन्तेयव पुरुषस्थ विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसम॑ मनः ॥ 
(गीता २-६० ) 
अजुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रभवनखमाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान 
पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं |? 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्‍्मनोपन्ु॒ विधीयते। 
तद्स्य हरति प्रक्षां वायुनीवमिवास्भसि ॥ 


(गीता २। ६७ ) 
क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावकोी वायु हर 


लेती है, वैसे ही त्रिययोंगें बिचरण करती हुई इन्द्रियोमेंसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय 
इस अगुक्त (साधनरहित) पुरुषकी बुद्धिकों हर लेती है |? 
इसलिये साधकको इन्द्रियों और त्रिष्रयोक्रे संसर्गसे 
सदा दूर ही रहना चाहिये; क्योंकि इन्द्रियाँ विद्वान 
पुरुषके भी चित्तको मोहित करके विषयोंकी ओर 
आकर्षित कर लेती हैं | श्रीमनुजीने बतछाया है-- 
मात्रा खस्त्ना दुद्दिज्ा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
चलवानिन्द्रिय्मामो. विद्यांससपि. कर्षति ॥ 


किन ( मनु० २| २५१ ) 
भनुष्यकी चाहिये कि माता, बहिन या छड़कीके 


साथ भी एकान्तमें न बैठे; क्योंकि बल्वान्‌ इन्द्रियोंका 


संख्या ८ ] 


बड़ा कैसे हुआ जाय 
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समूह विद्वानकी भी ( विषयभोगकी ओर ) खींच 
लेता है | , 
देखनेमें भी आता है. कि कोई सुन्दरी युवती स्री 
सामने आनेपर मनुष्य उसे देखने छगता है तो मन उसे 
धोखा देता है कि देखनेमात्रमें कोई थोड़े ही पाप है; 
परंतु देखते-देखते मन उसमें रख लेने छगता है. और 
फिर उसमें पापबुद्धि होकर उसका पतन हो जाता है। 
इसी तरह जिह्रा-न्द्रियके विषय---मेत्रा, मिशन्‍्न, फल 
आदि मधुर और रुचिकर पदाथोंके प्राप्त होनेपर मन 
घोखा देता है कि इनको खानेमें कोई हानि नहीं है,किंतु 
उनका उपभोग करनेपर उनमें खाद और झुखबुद्धि होकर 
वह उसमें फँस जाता है. । इसी प्रकार अन्य इब्द्रियोंके 
विपयोंमें भी समझ लेता चाहिये तथा साधकको 
विपयोंके संप्गसे सदा सावधान रहना चाहिये । 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
तस्मायस्य महावाहों निग्गहदीतानि सर्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्पस्तस्थ॒प्रशा पतिष्ठिता ॥ 
(गीता २। ६८ ) 
“इसलिये महावबाही ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विपयोंसे सब प्रकार निम्रह की हुई हैं, उसी- 
की बुद्धि स्थिर है | 


केवल मनसे विषयोका चिन्तन भी साधकके लिये 
सारे अनर्थोका मूल है--- 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सह्गस्तेषृपजायते। 
सहझ्ात्संजायते कामः कामात्कोधों5मिजायंते ॥ 
क्रोधाहृबति सम्मोहः सम्मोहात्स्खतिविश्रमः । 


स्घृतिश्रंशाद्‌ चुद्धिनाशो वुद्धिनाशाट्मणश्यति ॥ 
( गीता २। ६२-६३ ) 


“विष्योका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उत्पन्न होती है और कामनामें बाघा पड़नेसे क्रोध 
उत्पन्न होता है। क्रोपसे अत्यन्त मूढ़माव उत्पन हो 
जाता है, मूढमावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्पृतिमें 
श्रम हो जानेसे बुद्धि अथात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो 
जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी 
स्थितिसे गिर जाता है |? 

अतरव साधकको मन और इन्द्रियोंका विपयोंके 

साथ सम्बन्ध जितना कम-से-कप हो, बैत्ती चेष्ठ करनी 
चाहिये । यदि संप्तग करना हो तो मन<न्द्रियोंकी वश- 
में करके और ममता तथा राग-हेपसे रहित होकर या 
भगवानके शरण होकर अथबा भगवानके तक्ततको 
समझकर संसग करना चाहिये । यही कल्याणका 
मार्ग है| 


बढ़ा केसे हुआ जाय ! 

सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बना कैसे जाय और बड़ापन है कया वस्तु ? क्या उम्रका 
बड़ा होना ही बड़ापन है ? यदि किसी बृूढ़ेसे किसीका हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता तो वह बड़ा होना किस 
कामका ? यदि धनसे किसीको बड़ा माना जाय तो वह धन किस कामका, जिससे किसीकी भी मलाई न हो; 
बह विद्या भी कैसे बड़ी, जिससे किसीका उपकार न हो सके ? बड़ोंका मन बड़ा होता है--हृदय बड़ा होता 
है----समुद्र-जैसा जिसमें हर नदी, हर वृफ़ान, हर तरह अगणित जीव-जन्तु सा जाने हैं | ऐसे बड़ोंके दिल्से 
अपने दिलको मिछाओ---जैसे ग़पके दिल्में सपाकर निषाद पवित्र,बंदर शिष्ट और राक्षस मक्त हो गये। श्रीकृष्णके | 
दिल्से मिलकर स्लरियाँ भी योगिपोंकी गुरु बंन गयीं | ऐसे बड़ोंके दिखसे अपने दिलको मिशते चलो, जिन्होंने 


लोहेको पानी, पत्थरको नाव वनानेकी क्षमता सिखायी है । 


मैं उपदेश नहीं दे रही हूँ, मुझमें इतनी शक्ति नहीं। मैं तो जिज्ञासा करती हूँ किबड़ा कैसे हुआ जाय ! ४ 
>++«०-0«4.-0दमम_+नननन --दुग्रंश 


खयंप्रकाश ब्ह्मसुख 


( लेखऋ---अनन्तभी खामीजों श्रोअखण्डानन्दजी सरखती ) 


जीवमात्र सुख चाहता है--छुख भी ऐसा, जो सर्बदा 
मिले; सर्वत्र और सबसे, जिसके लिये परिश्रम न करना पड़े: 
जो पराधीन न हो एवं जिसका भान होता रहे । इतनी उच्च- 
कोटिकी महत्त्वाकाड़ा होनेपर भी यह एक विचित्र बात देखनेमें 
आती है कि उसकी प्रातिके साधनके सम्बन्धमं सब एकमत 
नहीं हैं। कोई किसी देशमें पहुँचकर सुखी होनेका विश्वास 
रखते हूँ तो कोई परिस्थितिविशेष उत्तन्न करनेकी चेश 
कर रहे हैं। कोई किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील 
तो कोई लोकहितकारी श्रमकी प्रतिष्ठामें ही लगे हुए हैं | 
कोई हाथ जोड़कर किसी दूसरेसे सुखकी मिक्षा माँग रहे 
हैं तो कोई चेतनाश्ृन्य होनेका उपक्रम कर रहे हैं। 
जितने जीव, उतनी मति और उतने ही मत--जैसे कुएँमें 
ही भाँग पड़ गयी हो | सुखके लिये भोग करें कि संयम ? 
त्याग करें कि संग्रह ! कर्म करें कि संन्यास ! नाचें-कूदें 
कि समाधि लगायें ? किसीकी स्मृति करें अथवा सबका 
विस्मरण कर दें ? होशमें रहें कि बेहोश हो जायेँ? 
स्पष्ट देखनेमें आता है कि सुख चाहनेवाले इन विभिन्न 
खितियोंमें अपनेकी डालकर सुखी होनेके लिये आशावान्‌ 
एवं तत्पर हैं। इसका कारण क्या है ! अपने इष्ट--सुखका 
ठीक-ठीक खरूप निर्णय न होनेसे तात्कालिकिः अपूर्ण 
श्रमसाध्य स्थिति और पराधीनता आदिम ही अपना इृष्ट 
सुख मिलनेकी भ्रान्तिसे अस्त हो रहे हैं ओर शान्तिके 
ख्ानपर श्रान्ति और बलान्तिका अनुमव कर रहे हैं। 
सीमित देश-काल्‍रूमें सीमित वस्तु, व्यक्ति और अ्रमसे, 
सीमित चित्त-बत्तिमें, सीमित “अहं? को असीम सुखकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | समा असीमको आत्मसात्‌ करनेमें 
असमर्थ है। तब क्‍या असीम श्रम ही इष्ट सुख है १ नहीं- 
नहीं; अमकी प्रतिक्रिया तो विश्राम है, वह सुषुप्ति हो 
चाहे समाधे | तब अपने इप्ट सुखकी प्रास्तेके लिये हम 
क्सिका द्वार खब्खटायें ! निश्चय ही इष्टके ख्खूपकों 
गम्भीरतासे यथार्थ रूपमें समझा नहीं गया है। आइये, 
एक बार स्वंदा: सबंत्र और सर्वमेसे अब? ध्यहोँ” और 
प्यह” को अछ्ग कर लें। आयास ओर याचना छोड़ दे | 
देखें, सुख भासता है या नहीं! यदि नहीं मासता है 

रर्थात्‌ वह सुख “अब? ध्यहोँ' और धप्यह” नहीं हैतो 
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वह सर्वदा, सर्वत्र रनेवाल्ा सर्वकू्प केसे होगा १ चह 
तो अनायास सिद्ध और अपराधीन भी नहीं होगा। 
निश्चय ही अपने इषट सुखको पहचाननेमें भूल हो रही 
है। हम सर्वदा रनेवाला सुख चाहते हैं और उसको 
अब और अबसे पहले भी नहीं मानते हैं। सर्चच सुख 
चाहते हैं; परंतु उसकी यहीं अपरोक्षरूपसे नहीं पहचानतेः 
सिद्ध रूपसे चाहते हैं ओर उसके लिये आयास, स्थिति अथवा 
कृपाकी अपेक्षा एवं प्रतीक्षा करते हैं। यह एक बोद्धिक असंगति, 
असमजझ्ञस विचार अथवा भ्रान्तिका विलास है। इष्ट सुखकी 
प्राप्तिके लिये यही दूर होना चाहिये । 


चस्तुतः हम भासमान सुख चाहते हैं क्योंकि सुख- 
की परोक्षसत्ता शेती ही नहीं। वह जब होता है; तब 
अपरोश्न ही होता है। अपरोक्षताका अर्थ प्रमाण और 
प्रमेयके व्यवहारसे होनेवाली अपरोक्षता नहीं, साक्षिभास्य 
अपरोक्षता है| साक्षी ख््य॑ सुखस्वरूप होनेपर भी 
अविय्याबृत्तिसे अर्थात्‌ अपनी ब्रह्मताका शान न होनेक्रे 
कारण सुखकी अन्यरूपसे प्रकाशित करता है | इसीसे 
भास्यगत अवस्थाओंके परिवर्तनके कारण सुखका भी परिवर्तन 
मान बैठता है ओर सम्नगृत्ति, जाग्रत्‌ चृत्तिसे तादात्म्यापन्न 
होकर अपनेकी कभी सुखी कभी दुखी मानने लगता है । 

यह विचार करने योग्य है कि हम चित्तवृत्तिके किसी 
सविपय, निर्चिषय आकारविशेषकी ही तो सुख मानने 
नहीं लगते ! यदि ऐसा है तो वह आकारविशेष औपाधिक 
होगा; कालिक होगा, दैशिक होगा । इसलिये आकारविशेषम 
और आकारविशेषसे सुखकी उपलब्धि श्रान्ति सिद्ध होगी। 
इसका अमिप्राय यह है कि जीवको जैसा सुख इष्ट है, चह कोई 
संसारी आकार नहीं, प्रत्युत उससे सर्बथा रहित है। केवल 
ऐसा सुख ही दैेशिक, कालिक, सविषय, निर्विषय आकारोंमें 
परिवतेन होते रहनेपर भी--सष्टि और महाप्रलयके प्रचण्ड 
ताण्डवर्म भो अविनाशी, एकरस और परिपर्ण रह सकता 
हे। तत््वदष्ठिस सुख भानमात्र ब्रह्म है। व्यावहारिक 
सुखकी क्षणिकतासे भानमात्र खुखनअक्म क्षणिक नहीं हो 
सकता; क्योंकि क्षणिकता उपलब्धिका विषय है और 
सुल उपलब्धिखरूप, अकाछ; अदेश और अविषय है। 
इसका तात्पय यह है कि उपलब्धि ही ब्रह्म है और ब्रह्म 
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क्योंकि यह तो एक परिपूर्ण पदार्थ है और सूर्य परिच्छिन् । 
सूर्य एक स्थानमें रहता है; दूसरेमें नहीं | इसलिये वह जहाँ 
नहीं रखता है; वहाँ अपनी किरण भेजता है| किसी कालमें 
सूर्य दीखता है; किसी कालमें नहीं | अन्यत्र अन्धकारके 
रूपमें उसका विरोधी भी विद्यमान है। उसके प्रकाश्य 
स्थावर-जंगम भी विद्यमान हैं। ऐसी स्थितिम सूये अथवा 
चन्द्रमाकी किरएणोंके समान प्रज्ञान-त्रक्मकी किरणें नहीं हो 
सकतीं, जो देश, कालमें गतिशील होकर पदार्थका स्पर्श 
करें । तब ये त्रिपुटियाँ क्‍या हैं ! निश्चितरूपसे येचिदामास हैं। 
प्रकाशक चेतन प्रकाशनके लिये भिन्न प्रकाइय न होनेके 
कारण और अपनी अपरिच्छिन्नता एवं चेतनताके प्रकाशन- 
योग्य न होनेके कारण अपने आपकी ही अपने स्व॒रूपसे 
विपरीतरूपमें प्रकाशित कर रहा है | जेंसे आकाशकी 
अपरिमेयता जब नेत्रद्वारा प्रकाशित नहीं हो पाती, तब 
नीलिमाके रूपमें--निराकारताके विपरीत साकारताके रूपमें 
भासने लगती है। इसी प्रकार अपना प्रत्यगात्मा ही अविषय 
होनेके कारण पराक्‌ विष्रयके रूपमें भास रहा है। चेतन 
जडके रूपमें, अविनाशी विनाशीके रूपमें, पूर्ण परिच्छिन्नके 
रूपमें; अद्वितीय छैतके रूपमें, स्व अन्यके रूपमें भासनेका 
एकमात्र कारण यही है कि खयं प्रशान प्रशानका विषय 
नहीं है। जो भी प्रशानकी विषय बनानेका प्रयत्न करेगा; 
वह प्रशानकी जड अथवा परिच्छिन्नरूपमें ही विषय करेगा | 
इसलिये वह प्रज्ञान न होकर प्रज्ञानका विवत॑ ही होगा ) 
इसीलिये श्रुति प्रशनका शोधन करके उसको अन्यके रूपमें 
नहीं; शोधक जिज्ञासुके खरूपके रूपमें ही उपदेश करती है 
कि तुम्हीं प्रश्ञान ब्रह्म हो। इसीसे किसी भी कर्म, उपासना 
अथवा योगके फलरूपमें या किसी भी करणके विपय- 
रूपमें या खयं अपने ही भास्परूपमें प्रज्ञानका साक्षात्कार 
नहीं हो सकता | सभी साधन अपने-अपने व्यावच्य॑की व्याव्त्ति 
करके कइतार्थ हो जाते हैं। यहाँतक कि महावाक्यजन्य ज्ञान 
भी अज्ञानकी निदृत्तिके साथ-ही-साथ खय॑ निवृत्त अथवा 
बाधित हो जाता है और पूर्ववत्‌ प्रशान-ही-प्रशन शेष 
रहता है। 

प्रश्ञानमें व्याप्य-ब्यापक्रमाव भी कल्पित रीतिसे ही है | 
तेजोबिन्दु श्रुतिने स्पए्रूपसे कहा है--थव्याप्यव्यापकता 
मिथ्या ? इसको समझनेके लिये दृष्टान्त छीजिये---जैसे भूत 
भविष्य, वर्तमान व्याप्य हैं और काछ व्यापक | कितनी 

उपहातात्पद वात है कि जब कालसे मिन्न भूत, भविष्य, 


वर्तमान नामका कोई पदार्थ ही नहीं है; तब कोन किसमें 
व्याप्त होगा १ वस्तुतः विपयनि्ठ परिणामकी देखकर ही; 
क्रमकी खीकृति देकर काछमें त्रित्वकी कल्पना की गयी है । 
इस त्रित्वके अधिष्ठान काछको अथवा प्रकाशक चेतनकों इस 
त्रित्वका कुछ भी पता नहीं है | यह मनुप्यकी बुद्धिका विछास 
है। इस बुद्धि-विछासकों ही पारिमापिक शब्देोंमे अध्यास 
कहते हैँ | अब दूसरा इृष्टान्त लीजिये--विभाग- 
शूत्य दिकृतत्त्ममें पूचं; पश्चिम, उत्तर। दक्षिण या ऊपर» 
नीचेका विभाग सर्वथा कल्पित है। दिक्तत््वकी कल्पनासे 
उपहित चैतन्य अथवा उसके अधिष्ठानभूत सतमें दियू- 
विभाग ही अनुपपन्न है। फिर भी विपयनिष्ठ विभाग 
अर्थात्‌ घट-पठादि पदार्थोकी छंबाई। चौड़ाई 
गोलाई। वाहर-भीतर आदिकी सारी कब्पनाएँ दिकतत्त्वके 
सिर मढ़ी जाती हैं। यह अन्यका अन्यपर आरोप है । 
क्या दिकृतत्वका पूर्व-पश्चिम/ बाहरमीतर आदिके साथ 
व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध है?! राम कहों ) अपने खरूपके 
साथ किसी वस्तुका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता; 
तादात्म्य भी नहीं । पूर्णका क्रितके साथ तादात्त्य हो १ 
अब तीसरा दृष्ान्त छीजिये--एक अद्वितीय अखण्ड सत्तामें 
आकाशादिका विभाग न कालमूलक है; क्योंकि परिणाम 
नहीं है; न गतिमूलक है, क्योंकि क्रिया और देश नहीं है; और 
न तो खभावमूलक है; क्योंकि किसी मिन्न-से-मिन्न स्वभावका 
निरूपण ही सम्भव नहीं | नाम-रूपमूछक भी नहीं है; क्योंकि 
वे तो प्रमाण प्रमेयके व्यवहार-कालमें ही होते हैं| तब असलमें 
कालमें वर्तमानादि विभागके समान और देझमें पूर्वांदि विभाग- 
के समान ही मूलभूत सत्तामें पद्चभूत और उसमें कल्पित नाम- 
रूप सवेथा ही मिथ्या हैं | इसी बातकों समझानेके लिये श्रुति, 
शासत्र एवं महात्मागण समन तथा रख्जु-सर्वादिका दृश्टान्त देते 
हैं। लं-पदार्थशोधनमें स्वप्तका दृष्टान्त है; तत-पदार्थशोधनमें 
रज्जु-सपेका दृष्टान्त है और तत्त्ततः ऐक्यके बोधनमें कोई भी 
दृष्टान्त नहीं हैं । इसलिये प्रशान ब्रह्मकी व्यापकता समझानेके 
लिये प्रत्यक्‌ चेतन्यकी दृष्टिसे यह कहना उचित ही है कि 
खम्तके पदार्थ उस देश और कारूमें मास रहे हैं, जब और 
जहाँ वे सर्वथा असत्‌ हैं। इसी प्रकार प्रशान ब्रह्ममें दइयमान 
प्रपश्न स्बंधा मिथ्या है। साथ ही जैसे रज्जु-देशमें अपनी 
प्रततिके कालमें ही प्रतीयमान सर्प मिथ्या है; इसी प्रकार 
तत्‌-पदार्थशप अखण्ड चेतन सत्तामे यह दृश्यमान प्रपश्न प्रतीति- 
समकाल ही मिथ्या है | दृश्यमान प्रपश्चका मिथ्यात्व निश्चय हो 
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जानेपर प्रत्यकू-्वेतन्यहप आत्मा ओर अधिए्ठान-चेंतन्यरूप 
परमात्मार्म भेद करनेवाली कोई भी वस्तु नहीं रहती | वस्तुतः 
भेद ही प्रपञश्न है ओर यह अपने खरूपभूत प्रशान-अक्षम बिना 
हुए ही भास रहा है। प्रशान-अरहममें व्यापकता और व्याप्यता 
दोनो व्यवद्वारकी इृष्ठिसि कल्पित हैं, परमार्थतः व्यात्तिमात्र ही दँ। 


वेदान्तविचारम अन्यमें अन्यकी व्यात्िको व्यापकता नहीं 
कहते । लोहेंमे अग्रिकी व्यापकता अथवा दूध घीकी 
व्यापफता--ये सब दृष्ठान्त वास्तविक व्यापकताके नहीं है; 
क्योंकि इनकी व्यापकता कालपरिस्छेय अथवा क्रिया-परिच्छेय 
है। वास्तविक व्यापफता तो उपादान कारणकी अपने कार्यमें 
उपस्थिति है। कार्य नष्ट होनेपर जिसमें मिल जाता है अर्थात्‌ 
कार्य जिस धाठुसे बना है; कार्यका आकार जिसमें गढ़ा गया हैः 
कार्मम उसके वजनके रुपमें जो उपस्थित है; उसीकी उपादान 
कारण कहते एँ--जैंसे घय्मे मत्तिका, तरइमें जल, लपटमें 
अग्नि; प्राणमें वायु। घटाकाशम महाकाद।; स्वमर्म स्वप्नद्रष्टाकी 
इृष्टि | घट-सत्तिकाके उदाहरणमें भी केवल मृत्तिका ही घटका 
उपादान नहीं दे) बल्कि पश्चभूत ही उसके उपादान दूँ। इसलिये 
श्रव्के शब्द, स्पर्श, रुप; रस, गन्ध--सबमें पद्चभूतोंकी उपस्थिति 
डै। घट पद्नभूतांसे भिन्न नहीं है । घट फूट जानेपर मी पश्च- 
भूत रहता है | इसी तरह तरद्भ) लपट आदिके सम्बन्ध भी 
समझ लेना चादिये | स्वम्नदष्टिकी उपादानताका और रज्जु-सप॑- 
अधिष्ठानके अज्ञानसे होनेवाले कार्यके दृश्टन्त हैँ।वे भी 
अपने उपादानसे भिन्न नहीं होते | प्रश्ञान-अद्यकी व्यापकता 
समझानेके लिये इन सभी दृशन्तेंके उपयोगी होनेपर भी 
बस्तुतः उसकी व्यापकता ठीक-ठीक नहीं समझायी जा सकती; 
क्योंकि ये सब दृष्टान्त दृश्य अथवा जडसे सम्बद्ध दे और प्रशान- 
ब्रह्म चेतन है । जहाँ मी चेतन उपादान कारण होता है; वहाँ 
बह चस्त॒तः कार्य-कारणके भेदसे रहित ही होता दे | 


इसलिये चेतनकी व्यापकता चेतनसे मिन्न अन्य पदार्थका 
म होना अर्थात्‌ उसकी पूर्णता ही है | 


कार्य-कारणरूप व्याप्य-ब्यापक्रभाव इृस्यमें ही होता हैः 
उसके प्रकाशक एवं अधिष्ठान चेतनर्म नहीं । इसलिये देशिक 
परिणाम) कालिक परिणाम और वैपयिक परिणाम मानना-- 
तीनोंका सम्बन्ध प्रज्ञान-त्रद्मेके साथ नहीं जोड़ा जा सकता | 
देशामाव+ काछामाव और कार्यकारणाभावके अधिए्ान प्रकाशक 
प्रज्ञान-तद्याम और प्रज्ञान ब्रह्मसे प्रकाशित देश काल एवं 
विपय अधिष्ठाननिष्ठ अल्वन्ताभावके प्रतियोगी दोनेके कारण 


मिथ्यादँ | दृश्यत्व, विकारित्व; परिच्छिन्नलके कारण भी वे 
खतन्‍्त्र; अविनाशी तथा परिपूर्ण नहीं हैं। ऐसी स्थितिमे प्रशान- 
ब्रह्मकी उपलब्धिके लिये कब; कहाँ; किस रूपमें ओर किस रीतिसे 
अनुसंघान करना चाहिये ! 

"आश्चर्य है कि प्रज्ञान-अह्मको दूँद़नेके लिये हम किसी 
समय; अवस्था एवं परिस्थितिकी प्रतीक्षा अथवा अपेक्षा करते 
हैं | क्योंकि जब वह अविनाशी है; कालकी कोई कछा उससे 
खाली नहीं है। भूत-मविष्य-बर्तमानल्प कल्पित तिलसे 
विलक्षण होकर भी वह इसमें परिपूर्ण है, उसीसे यह चित्व 
प्रकाशित है; अपनी मृत्यु, परिवर्तन, अमाव एवं जन्मकी 
कल्पना भी वह अपनेमें नहीं कर सकता; क्योंकि उनका साक्षी 
और प्रकाद्क है; तब इसी क्षण; क्षणके अधिष्ठान और प्रकाशक- 
रुपमें उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? 

आश्चर्य है कि वह विपयनिष्ठ परिमाणमूलक देशकी 
कल्पना-जल्पनासे अब्प मात्राम भी संस्पृष्ट न होनेपर भी 
अन्तर्देश, बहिदेश, अन्तराल देशके तित्वसे सर्वथा विनिमुक्त 
होनेपर भी; उस त्रित्वकी कल्पनाका अधिष्ठान एवं प्रकाशक 
दोनेपर भी, अन्तमुंखता। वहिमुंखता आदि देशिक 
अवस्थाओं, परिस्थितियों तथा गमनागमन, अणुत्व: 
विभुत्व, मध्यमपरिमाणत्व आदिसे सर्वथा रहित होनेपर 
भी; इसी समय इसी देशमें तमय और देशकी परिच्छिन्नताके 
अधिष्ठान एवं प्रकाशकरूपसे क्‍यों नहीं उपलब्ध हो रहा है; 
जब कि वह अपनेमें कमी अपूर्णता। परिच्छिन्नता आदिरूप 
परिमाणकी आरोपित ही नहीं कर सकता; क्योंकि बह देशकी 
भावाभावकी कल्पनाका साक्षी चिन्मात्र वस्तु है। उस 
उपलब्धिस्वरूप परिपूर्णी उपलब्धिके लिये अन्‍न्त्देशके 
निम्ततम प्रदेशमें प्रवेशकी प्रतीक्षा और अपेक्षा क्‍यों है? 
इसी देशमे उसका समीक्षण एवं निरीक्षण क्‍यों नहीं होता १ 

आश्चर्य है कि इसी देशमें इसी समय जो भी आकार: 
विकार प्रकार; संस्कार अनुभवके विपय हो रहे हैं, वे 
सब-केसब अपने विवर्ती उपादान चेतनमे उसके द्वारा 
प्रकाशित होनेपर भी और तत््वतः उससे अभिन्न होनेपर भी 
क्यों उससे भिन्न रुपसे बुद्धिके विषय हो रहे हैं; 
जब कि वह अविनाश परिपूर्ण अद्वितीय चेतन सत्ता 
देश-काल्से रहित रूपमें सर्वके रूपमें भास रही है; जिसने 
कमी अपनेको विपय-विपयीके भेदसे युक्त अनुमव नहीं 
किया; क्योंकि विषय और विपयी दोनों हो मिन्‍म रुपसे 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुत: भिन्‍न नहीं हैं; ऐसी वस्तुस्ितिमें 
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कल्याण 


_ भाग ३३ 








जब कि कोई अन्य है ही नहीं, उसकी उपलब्धिके लिये 
प्रमाण-प्रमेयहप व्यवहारकी क्‍या आवश्यकता है १ यदि 
वह घटादिके समान विषयी होता तो प्रत्यक्षकी जगत्कता 
ईश्वरके समान परोक्ष होता तो अनुमानकी, उसके सददश कोई 
और होता तो उपमानकी। अश्ञातरूपसे अन्य होता “तो 
आप्त वचनकी अपेक्षा होती । सुख-ढुःख आदि मानस 
आमार्सोके समान होता तो साक्षि-भास्यता होती । परंतु 
इस सर्वाधिष्ठान), सर्वावभासक, खबयंप्रकाश, प्रज्ञान-त्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये किस करणकी अपेक्षा है, या कौन सा नवीन 
करण उत्पन्न करना है जब कि वह कमी किसी वस्तुकों 
अपनेसे भिन्‍न अनुभव करता ही नहीं ओर किसीके अनुभवका 
विषय होता ही नहीं | 

सब आश्र्योसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हम प्रज्ञान- 


ब्रद्षको समाधि आदि किसी कालविशेपमें, ब्रह्मलोक आदि: 


किसी देशविशेपमं और बुद्धिके विषय किसी आकारविशेपसमें 
प्राप्त करना चाहते हैं | उत्क्रान्ति और गतिमें देश, चित्तके 
प्रतिकोम परिणाममें काछ और तदाकारदूत्तिमँ विषयविशेपका 
अतिक्रमण; उल्छट्ठन अथवा बाघ नहीं हो पाता; इसलिये 


प्रशान-म्रह्यकी उपलब्धिमें ये सारी प्रणालियाँ साक्षात्‌-साधन 

नहीं बन सकती । जैसा कि पहले प्रज्ञान-्रह्मका निरूपण किया 
गया है, उसकी उपलब्धिके लिये शोधित अहमर्थकी उपलब्धि- 
प्रणाली ही सर्वोत्तम प्रणाली है; क्योंक्रि उसमें कालधर्म-- 
मृत्यु, परिवर्तन आदिसे, देशधर्म--आन्तर-बाह्मय आदिसे और 
विपय-धर्म--दृश्यता आदिसे विलक्षणता स्पष्टलपसे प्रतिभात 
होती है | कोई भी अपने अमाब; जडता और अग्रियताका 
अनुभव नहीं कर सकता । इसलिये मुखख़रूप प्रज्ञान-अ्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये देशिक्, कालिक एवं वेपयिक्र आकार्रो्मे 
खुखकल्पना एवं सुखभावना करनेकी अपेक्षा प्रशान-खरूप 
आत्मा ( शोधित अहमर्थ ) की ब्रह्मताके बोध द्वारा 
अविद्राकी निद्धत्ति कके अपने स्वतःसिद्ध अद्वितीय 
सबच्िदानन्दधन ब्रह्मखरूपमे ज्यो-की-त्यों स्थिति द्वी अपने 
इप्ट सुखकी प्राप्ति है । केवछ महावाक्य-श्रवणके द्वारा 
नितल्य-निव्वत्तकी निद्वत्ति और नित्य-प्रात अपनी ब्रह्मताकी 
उपलब्धि होती है | इसके लिये पहले या पीछे साक्षात्‌ 
साधन अथवा फलरूपसे किसी भी कर्तव्य कर्मका 
सम्बन्ध नहीं है। 


*-+>-स्कछर-- 
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[ श्रीमाताजीके प्रवचनके आधारपर लिखित 
( लेखक--श्रीनलिनीकान्त गुप्त, श्रीअरविन्दाश्रम ) 


(४) 
शारीर चेतनाका विस्तार 

हमारे शरीरकी क्रियाओंका क्षेत्र बहुत सीमित है | 
यदि तुम थोड़ा ध्यानपूर्वंक देखो तो तुम देखोगे कि वह क्षेत्र 
वास्तवमें अत्यन्त संकी्ण है और हमारी क्षमताएँ 
एक नन्‍्हेसे इत्तके अंदर आवद्ध हैं | हम अपने स्थूल 
शरीरके ढाँचेसे बंधे हुए, हैं। उदाहरणार्थ, हम जब अपने 
कमरेमे बेठे रहते हैं; तब ठीक उसी समय खेलके मेंदानमें 
व्यायाम भी नहीं कर सकते | अगर तुम एक कोई काम 
करना चाहो तो तुम दूसरा नहीं कर सकते; यदि ठुम एक 
स्थानमें हो तो ठुम साथ-हीसाथ किसी दूसरे स्थानमें नहीं रह 
सकते । कितना आसान होता यदि हम अपनी मेजपर लिखते 
समय तुरंत बिना चले-फिरे या किसीकी सहायता लिये दर रखी 
आल्मारीसे देखनेके लिये कोई पुस्तक ले लेते |! और फिर 
भी यह बात कितनी अधिक असम्भव है | हमें ज्ञात है क्रि 
_ भूतशत बुलानेकी बेठकॉरमं कितनी असाधारण--क्रमसे-कम 


विचित्र--बातें घय्ति होती हूं ओर उन्हें शरीरकी इन्द्रियोंकी 
साधारण क्रियाक्रे द्वारा नहीं समझाया जा सकता | उनकी 
व्याख्या यद कह कर दी जाती है कि प्रेत-छोकके हस्तक्षेपकते 
कारण वें घटित होती हैँ | परंतु सच पूछा जाय तो उन 
मामलोंमें साघारणतया भूतगेतोंका विशेष कोई हाथ नहीं 
होता । वे किसी मझ्तात्माकी क्रिया भी नहीं होतीं, बल्कि 
सामान्य मानवी शक्तियोंकी ही क्रिया होती हैं---विशेषतः 
प्राणणतत या जीवनी-शक्तिकी क्रिया होती हैं; जो शरीरके. 
बन्धनसे मुक्त होती और खतन्‍्त्रल्पसते अपनी क्षमताका 
प्रयोग करती हैं । यहाँ जो कुछ में कहना चाहती हूँ उसे 
समझनेमें एक उदाहरण; जो कि एक सच्ची घटना है, अच्छी 
सहायता करेगा | 


पेरिसमें एंक युवक रहता था; जो रेलवे स्टेशनपर 
क्ृकका काम करता था| वहाँपर कमी-कमी उसकी माँ और 
उसकी ग्रेयली उससे मिलने आया करती थीं | एक दिन वह 
उनके आनेकी आशा करता था और रेल्गाड़ीके आनेके- 


संख्या ८ ] 
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समयक्ी प्रतीक्षा कर रहा था | उस समय वह अपनी मेजपर 
बड़ी तल्लीनताके साथ काम कर रहा था; परंतु सहसा गाड़ी 
आनेके समयके लगमग उसके आसपासके लोगोंने देखा कि उसने 
एक चीखके साथ अपनी मेजपर झुककर सिर रख दिया और 
वहीं पड़ा रह्य | वह एकदम अचेतन हो गया | इसी बीच 
दूसरी ओर एक भीषण रेलवे दुर्घटना हो गयी; वे दोनो 
ल्लियाँ उस दुर्धटनामें पड़ गयीं । गाड़ीके डब्बे चकनाचूर 
हो गये और सभी यात्री निहत या सांघातिकरूपसे आहत 
हो गये | परंतु, विचित्र बात थी, उसकी प्रेयसी युवती खस््री 
जीती हुई और लूगमग बेदाग पायी गयी | वह जहाँ गिरी 
थी वहाँ उसके ऊपर एक लोहेकी धरन आ गिरी थी ओर 
उसके लिये उसके नीचे थोड़ीसी रक्षाक्री जगह वन गयी 
थी और फिर धरनके ऊपर माल्मलबा आ गिरा था । 
कूड़ा-करकट हटाकर उसे बाहर निकाला गया और मुश्किलसे 
कहीं उसे जरा खुस्चन छगी थी । परंतु अब सुनिये उस 
युवककी कहानी । उसने वतलाया कि जब वह अपनी 
मेजपर काम कर रहा था; तब उसने अचानक अपनी 
प्रेयीकी आवाज सुनी जो सहायताके लिये उसे पुकार रही 
थी । उसने मानों एक चमकके अंदर उसकी सारी हालूत 
देख ली और वह दौड़ पड़ा, अवद्य ही शरीरसे नहीं, और 
वहाँ पहुँचकर उसने अपनी प्रेयसीकी बचानेके लिये उसके 
शरीरके ऊपर अपने-आपको फेंक दिया; बस इतना ही वह 
कर सका । इसके फल्खरूप निस्संदेह उसने उसकी रक्षा 
की | सच है कि वह अपने शरीरसे नहीं दोड़ाः उस कार्यक्रे 
लिये यदि वह शरीरसे दौड़ा होता तो उसका कोई फल न.हुआ 
होता | उसके अंदरसे जो चीज निकल भागी; वह था उसका 
प्राण-देह, उस ग्राण-दक्तिकी एक रचना जो दरीरके अत्यन्त 
निकट होती है और रूगभग उतनी ही ठोस होती है जितनी 
कि शरीरकी शक्ति) पर होती है उससे बहुत अधिक शक्ति- 
शाली और प्रभावशाली | उसके अंदरसे केन्द्रीभूत होकर 
निकली हुईं यह प्राणश्क्ति ही उस औरतको बचानेवाली 
सच्ची ढा बन गयी | विचित्र बात एक यह हुईं कि सं 
उस युवकक्रे सिरपर घावके चिह्न उत्पन्न हो गये; मानों 
उसके सिरपर कोई बहुत भारी ब्रोझ् आ गिरा हो । 
प्राणशक्तिके ऊपर जब कोई प्रवछ धक्का पहुँचता है; तब 
उसका दाग स्थूछ शरीरपर भी पड़ सकता है और पड़ता 
है| है। यह कोई असामान्य घटना नहीं है| कहा जाता है 
कि वहुत-से ईसाई साधुओंके ( जेंसे असीसीके संत फ्रांतिसके ) 
शरीरपर ईसाके शरीरके शलीके चिह्न निकल आये थे। 





कहा जाता है कि रामकृष्णके सामने जब एक बच्चेपर कोड़े 
लगाये गये तो उन्होंने दिखाया कि उसके दाग उनकी 
पीठपर भी उठ आये थे | 

इन सब बातोंका तात्पर्य यह है कि मनुष्यके लिये भौतिक 
जयतूमें कार्य करनेका एकमात्र साधन स्थूलशरीर ही नहीं है; 
भौतिक शरीर अधिकाधिक सूक्ष्म क्रियाओंके अंदर फीता 
और विस्तारित होता जाता है और फिर उसी कारण वह 
किसी अंशम कम नहीं; बल्कि कहीं अधिक सफलरूपसे कार्य 
करनेके योग्य बनता जाता है | भौतिक दरीरके पीछे , 
सूक्ष्म शरीर विश्वमान है; फिर उसके पीछे प्राण-शरीर है और 
फिर प्राणके विभिन्न स्तर हैं। निस्संदेह सम्पूर्णल्पसे प्राण-शक्ति 
ही हमारी सभी शारीरिक क्रियाओंकोी चलानेवाली सब्ची शक्ति 
होती है और यदि वह सामान्यतया अपने शारीर यम्प्रोंके द्वारा 
कार्य करती है तो वह इनसे सख्वतन्त्र रहकर मी कार्य कर सकती 
है। सामान्य अवस्थाअआँम भी वह इस ढंगसे प्रायः ही कार्य 
करती रहती है। बस) हम उसे देखनेके लिये या तो सचेतंन 
नहीं रहते अथवा उधर दृष्टि ही नहीं देते । अगर कोई 
सचेतन रुपसे अपनी प्राण-शक्तिपर एकाग्र हो और 
किसी स्थूल वस्तुपर उसका प्रयोग करे तो वह उसपर बैसे 
ही सफलतापूर्वक क्रिया कर सकता है जेंसे कि कोई भौतिक 
शक्ति करती है | जब उस शाक्तिकों किसी भौतिक 
परिस्थितिकी आवश्यकता होती है; तव वह उसे उत्पन्न कर 
लेती है, जेसे कि उस युवककी संरक्षणकारिणी प्राण-शक्तिने 
भौतिक वस्तुओंकी एक ऐसी व्यवस्था कर ली जो उस लड़कीके 
लिये एक आश्रय बन गयी | 

इस वर्तमान प्रसक्षमें सारी घटना अपने-आप घटी 
उतसे सम्बन्धित छोगोंने पहलेसे उस बातपर कोई ध्यान 
नहीं क्रिया; उन दोनोके बीच समवेदना इतनी प्रबक थी कि 
उसके विरुद्ध अन्य कोई विचार नहीं उठे | यहाँ यह कहनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं कि यदि कोई श्ञानपूर्वक इस गुह्य 
शक्तिपर अपना अधिकार जमाना चाहे तो उसे एक बड़ी 
लंबी और कठिन साधना करनी होगी | परंठु कठिन होनेपर 
भी उसे प्रात्त करना असम्भव नहीं है । शरीरकी क्रियाओंका 
भी जहाँतक सम्बन्ध है; कोई विशेष प्रकारका विकास इस 
समय तुम्हारी पहुँचके परे मालूम हो सकता हैः परंतु यदि 
तुम अभ्यास करो और अनवरत छगे रहो, अद्ूट संकल्प 
बनाये रखो और सुयोग्य पथप्रदर्शन प्राप्त करों तो तुम केवल 
उस रुक्ष्यतक ही नहीं पहुँच जाओगे बल्कि उससे भी कहीं 























हपड् हैं, उसका कह्ाबयात डंसख चातण्र ऋआाफा मसक्ताञ पड़ 
हि समध्य नध्स शक्तियोतों ४ >> भी अधिक्षत 

सकता हैँ | उसी तरह सदुष्य सृध्म राष्क्रेयाझं भा आधद् 
नह्ता हैं- यदे कोई उसे सनसे बट आम 5 समच्ति 

ब्रश सझता है दद काई उच्च संदस प्रदात कर आर चदुचत 














चत्ुका रहस्य 


् _ छः मे 


डेस्क. है. अलयेजजचम्टसी ६५5५, देदघ पर्मद्माल- मीनाचाजजेनाच:य 
( लेलक--४ « शीपोग्रललद्धजी नि5, वेदधर्मद्मारू- नीनसासछाजदरसनाचदय ) 


शो 


25 पा 2 न 58, विच्चेपत्ाते - पदक चल. द्हँ 
किसे मी खानका सास उसकी विदोस्ताले हे । वहाँ उमर 





अीजिल पा नन के विजय, न्अजनअ 3 चल्मा उचित 
डिश्ञोपताकी जझानदा- सम्मना और तदलुसार चलना उाचत 








टी 
५ 
(' 
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हऊ | बइन्‍पीतर दा थ 
है | हनझाग ह्ृत्छुलाक्ष्न हैं ओर हमारा 


नी ननन-नन 


लिया आप उंनकनो दर 
चास ना सस्य है| सल्युदादन जुत्युक्षों कामना; उमझना छोर 
कि पे 








न कस ग्वब्दक् 33 ६५ स्टार 
नडुउ्छा बइतादइ करना आवश्यक और उचित है | जत्दुक्ा 


अथ ऋर्रसे चेतमाउक्तिज्न ऊचछराा८ हे । इसी 
अल्दध अथ शअरुरले चेतनाह्ाक्तेज्ञा अल्याद है | इ्खादा 


5 


स्ंच््ज्प्ड 35 42-5५ ९ ५ समझाया जाता 
स्तन प्रागावयागानुकूल्ज्यापारों शच्दसे समझाया जात 





है. 4७-2० 


«लीन कब अआभ्ुनिक्ोदी ० चेदनयक्तिका सोद 
| वैचारक्ष रझ्यदेकोकी इप्िम चेतनसाक्तिक रूदि सआात्सा 
तल ओर वन रस 20००-35 ६ प्रका' आक्ाज् 
उ्ण आर अनर एड व्यापक्त हैं । जिस प्रक्तर आक्ाज्ष 
व्याउक नि्मिलि ओर १ ० पल ८. >> ६5७..2 
ब्वाइंके) चिमझ एछलल्‍हूप आर (नत्य है: परटु उठ कक्दा 


ा 


से लिया झाव तो वह उसके - तर रहकर उसके 
संम्गम कर लिया जझाव तो पह उसके जतर रहकर उसके 








शुग-कर्मछे प्रमादसे गंदित होता है: आर जार अदि>>> ७ नष्ट 
इअकेमज प्रभावत प्रनादित होदा हे ओर उस रसीमाके न 
३ की 35८ जन प्रमावक्रों अरनेत्ते अल्य ऊऋच्के 
हा जानपर बह उामाऊँ आअध-दच-जभावकी अउनसत अलय ऋरकऊ 
वक्त ऊ फलजीजित- होता ऊे 0६० आत्मा ४५ 
खर्वन तअस्वन बक्ताशद हाता है। उद्! माति आत्मा नित्य 
शुद्ध मिविक्कार छेते इए- व ५० _ल 


5 3 कमफ्ल्लपिणी गी वातनाड 7 सीमामे 5> 
5४8. घाव को हात हुए भा कसफललापणी वातनाओंदी तीस 


"कक, च् 

के सदन के | -. डीवाल्य त्म्म कहना जाता है ओर 

हां जाता ६) तब बह उऊं:वात्मा चह! भाता हें | आर उस 
९ व्यवहारोपदोर्ग किक प ० पी 2] 





का अब पे आजक्र बज सरीरोकी 335 
3360 «(40 बाहस आकार हझरार है। हरीरेंकी 


होने+र स्चनाकी >> मं «मी «3. अब है: पु 
९ * उनकऊ रचनाके रेली विशिन्न रहती है। 





५१ 








८ 4 
यहा स्चना-शला 'योने? कहलाती 





समझमसमे 

बी 2०>>+म स्््ज्त िा5 थ पर २ ड अफ८व35.. भोगके ०-3० कु" 
दिश्वर्दे ८४ जिस यानदा है| य सभी बखेनियों सोगके लिये हद 
ऐप 

















खझपलेदाजा उदाड--> - ० 3 45.2 ०-० 
_ पैदा आत्मा हां जान पड़ता हैं; ओर क्सिजकी टा 

के मिजक न उत्तक्ष आत्मा ऋरगैरे अछ्त हे गया समझता 
हे ४444 जय उत्तक्ष जात्मा छरेरे अछ्यम हा गया उम्झता 
हे! गूऊ इससे 0 प्राण छटना भच्च जे उम्रे+ बालविरऊ 
हद हल ) “पिन श्राण छूना जऋत्यु हैं! इसके वालविक 


तन्‍्वकों दृदनाने सम्झ लिया ऊाय तद तो कहना ही ज््या 
ते वव के धड़कन सम्स लिया जाव तद को च्हना ही क्ष्या ह्कैः 


अनेक्ने गर नल्ुक्ष-सा कान 


होता है। इन अनेकों घार जाने गये के परिज्यसे + 
ह्ददा ह्लै | इस अंक दार दाने णये सत्युक परचय भी हमे 
ना 


[प] च्च् का अर्थ |" 
ऋत्युलोककी सच्ची शिक्षा मिलती है। यहाँ प्मत्छः का अर्थ 





बेअाा्स्ाद्का चत 
अपने बन शीट सा डिगना पु स्5 ब्यक्तिने अपने ने 
अदन भंनाश्वत न्चवत्प्से डिगनाा है  जत ब्याक्चच अपन 


चखब्पक्ते ज्ल्सि नरह समझ |. आम मम जल सपधा उज््चर प्रयन 
१९45६ छठ दरह सनझे यों; उह उस तरह रहनका प्रय 





7 
५32 
५ 


क्स्ता है और अ 
अनुभव करता है। जहाँ इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती या 
इच्छाके विरुद्ध काम हो जाता है तो इसे पआत्मग्लानि' का 
अनुमव होता है। यह आत्मग्लानि ही प्व्वावहारिक झत्युः 
है। इस झत्युके लान लेने और यह न हो सक्के, ऐसा उपाय 
कर देनेसे मनुष्य मृत्युंजयः हो जाता है और सांसारिक 
आनन्द पा सकता है | विषय गम्भीर हैं? फिर भी इसे समझना 
सरल है, पर समझनेके दाद वरतना और हृढ़ रहना अति 
कठिन है। इसल्वि -मत्युका समझना? एक पहेली है । फ़िर 





१, किसी व्यक्तिका कोई ढंग ओर रूपरेखा+ आशा 


निश्चित रहता है। ये ही दी 


५४| 
> 


न 
2 
2] 
8 
शी 
त्रः 
| 
४ 


स्ध््य स्‌ 
छ्स्दा साजरन उस, +-55 3 0 स््् दर्णु- जे र्त्िः अगमोदो: 
&-& जेग्सदाः चज, रात आर प्रसाद हैं इन वर्णरति-प्रमोदो- 


०-4 


पे ना वन खरूप जहां वर्क न मकान, धमफन्मपकममया.. नह होता कक बहा च््स्ज 
का नांश्वतत खरे जहां उल्य-पुरूट होते है कि बहा चह 
इ््ट्चजिलन अपनी प्मृत्यका के नकल करता जीवनके पे सहायक 5 
व्यक्ति अपनी प्मृत्युक् अनुनव”? करता है। जीवनके हायक 


फ्ति वर्षा: “रतिः 5, प्रमोद--इन तीनोंका स्ूप्‌ बनाते 2१ झ्स 
व्याक्त वण्राते-प्रमोद--इन तीनोंकि रूप बनाते हैं, इतस- 
लि हि मित्र ६2 जो इनमें बाघा 3 हे धर डे 

नये पत्र) है। जो इनमें बाधा देते हैं, दे ही श्र! हैं। 





ओर पाक ए्क्च ड 
२. जत्युदायक्त ओर <पउनभाराके उपायोद्ा एकत्र संकलन 


परिच्चितति जि संकलनकों >५ संतल्ति जज अपने ड्स. 
ही परिस्िति है| इस सं कलनकी संतुल्ति करके अप अनु- 


५ 


कऋऊल बनाना है घद्धिमानी ध् > साधारण पदंत इसका संतून 

४3 उयाना हा डाड्यमानों है। साधारण पुरर इसका संतु 
ठांक नहीं कर पते । इसल्यि वे केवल प्दैवः द्देवः कहकर 
परिखितिके बच्चीयृत्त हो जाते जे सध्यम संदलन तो 
लापता उश्यृत् हो जाते हैं| जध्यत्त पुदष संतुलन तो 


संस्या ८ ] 


भगवानके स्नेहसे मेरा जीव्रन मधुर शान्तिका छहराता सप्तुद्र वन गया है 


११०७ 


ल्अ्््य्स््य्््््य्ल्ल््य्््य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ट्स्स्स्ट््ल्लल्टट्स्स्स््ट्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्ड्ल्ल्ट्ल्ल्ट्ट्ल् 


कर लेते हैं पर परिस्वितिकों अपने अनुकूल नहीं बना पाते । 
इसल्यि वे “घीरः हैँ । उत्तम पुदप परिस्थितियोका संतुलन करके 
उन्हें अपने अनुकूछ झुका लेते हैं, इसलिये वे ध्वीरः हैं | 

३-परिस्वितियाका वश्चवर्ती होना “आमुर धर्म? है, धीरता 
मानवघम है; पर वीरता देवघर्म है | इसीलिये उत्तम पुरुष 
देवता कहा जाता हैं | समी मनुष्य सवंदा जीवनमर एक ही 
धर्मसे रहते हों यह बात नहीं है | कमी देवता भी आघुर 
चर्मसे आक्रान्त दो जाते हैं; ओर कमी आउऊुर भी देवता 
बन जाता है | इसका स्पष्टीकरण और द्विक्षण ही हिंदुओंका 
अवताराद है। 

४-अवतारबादसे जो शिक्षा मिलती है;वह सब व्यावहारिक 
मृत्युकी ही शिक्षा हैं। सब अवतारोंम शिक्षा रते हुए भी 
दिक्षाप्रणाली सर्वजन-सुलम नहीं थी | परंतु नन्दनन्दन 
भगवान्‌ मदनमोहनजीके अवतारकी शिक्षा स्पष्ट और सर्वजन- 
मुल्म है | इसील्यि इनका मगवत्त्व ओर इनका मगवत्तत्तका 
उपदेद्य, गीता सर्मीके ल्यि सुरूम है | 

५-गीतार्मे भी मगवानते “्सम्मावितस्व चार्कीतिर्मरणादति- 
रिच्यते? कहकर अर्जुनकों अपनी म्त्युका परिचय कराया और 
ज्ञान देकर दूससेंके मृत्युस्वरुपकों त्पष्ट कर दिया और अन्तर्म 


“नष्ट मोहः स्मृतिर्छ॑न्धाः कछाकर यह भी बतला दिया 
कि प्मोहका नाश और स्मृतिकी प्रासि? से मृत्युपर विजय 
मिल सकती है| 


६-मोहका नाश अर्थात्‌ अपने वर्ण; रति ओर प्रमोदोका 
क्षेत्र सीमित समझकर जो ममतावश् प्रतिक्षण अज्ञानीक्ो मृत्यु 
( इच्छाकी अपूर्णतावश होनेवाडी आत्मग्ल्ानि ) का सामना 
करना पड़ता है, उसकी जड़कों हटाना है| इसका सरल 
उपाय मनुमगवानने बताया है। किसी भी कार्यकरों करनेसे 
पहले अवस्था; क्ंब्य-द्कक्ति; विद्या और सहावक इनको समझ 
लेना चाहिये। इनके समझनेसे उचित कार्यमें उचित ढंगसे 
प्रवृत्ति होगी: फल्तः अनावश्यक इच्छाकी अपूर्तिसे जो मृत्यु 
आत्मग्लानि उत्पन्न होती है; वह नहीं होगी । 

७-स्मृतिछाभका अर्थ अपनी सत्ताकों व्यापक वनाना है | 
इसील्यि मित्र व्यक्ति बाघक उपायोंकी निद्त्तिके लिये उपायते 
विरोघीपर भी अपनी सत्ता जमाकर विजय पा जाते हैं | 


८-बस इन मोइ-नाश और स्मृति-छामल्‍ूप उपायोंसे 
व्यक्ति मृत्यु ( इच्छाकी अपूर्णताजन्य आत्मग्लानि ) से 
बच सकता दै और झृत्युंजय होकर अनन्त श्री. विजय और 
भूतिकी तथा इनके स्वामी नारायणको प्राप्त कर सकता है । 





भगवानके स्नेहसे मेरा जीवन मधुर शान्तिका लहराता समुद्र बन गया है 


आज में यह अज्ञुभव कर रहा हैँ कि भगवान सदा-स्वेदा मे रे साथ हैं। प्रकाश और अन्धकार--- 
दोनोम ही, संसारकी अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनो परिस्थितियांमे ही में अज्ञुभव करदठा हँ--भगवान, मेरे पास 
हैं. और में भगवानके स्नेहासतले सराबोर हूँ | भगवानकी विलक्षण शक्ति-छुधा-धारा प्रतिपल मेरे अणु- 
अणु्में प्रवाहित हो रही है, भगवदीय सहज दान मेंरे समस्त अभावोको पूर्ण कर रहा है और भगवान- 
का दयापूर्ण विधान मेरी सारी डुविवाओंकों दूर कर रहा तथा शक्आाओका समाधान कर रहा है। भगवान- 
क्री परमा शान्ति मेरे पूरे छदयको सब ओरसे छाये जा रही है; इससे मेरे हृद्यमे जो क्षोभ+ जो अशान्ति थी+ 
वह सर्वथा नए हो गयी है । हृदय मधुर शान्तिका लहरातः समुद्र बन गया है और उसकी सदा खुहायनी 
- शीतल तरह्ने सर्वत्र शीतछूत। एवं सरसताका संचार कर रही हैं। 


जे 
भगवानके स्तेहसे मेरा जीवन मधुर शाम्तिका रूहराता समुद्र चन गया दे ! 


वतन णक पाप  2फ सेफ फेस पिपकममनमभम-न->+ +»++++ 


प्राथनाका महत्व और उसका खरूप 


( छेखक--खांमीजी श्रीकृषप्णानन्दजी ) 


मानवमात्र शान्ति चाहता है--चिरशान्ति | पर 
वह शान्ति है कहाँ ? संसार तो अशान्तिका ही साम्राज्य 
है. | शान्तिके भंडार तो सर्वेश्वर भगवत्रान्‌ ही हैं । वे ही 
हमारे परम गति हैं. और उनके पास, पहुँचनेके लिये 
सत्य हृदयकी प्रार्थना ही हमारे पंख हैं | उनके अक्षय 
भंडारसे ही शान्ति और झुखकी प्रात होती है । 
प्राथना कीजिये | अपने हृदयको खोलकर कीजिये। 
अपनी टूटी-झूठी छड्खड़ाती भाषामें ही कीजिये । 
भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं | वे तुरंत ही आपकी तुतढी बोलीको 
समझ लेंगे । प्रातःकाल प्रार्थना कीजिये, मध्याहमें 
कीजिये, संध्याको कीजिये, सर्वत्र कीजिये और सभी 
अत्रस्थाओंमें कीजिये; उचित तो यही है कि आपकी 
प्रार्थना निरन्तर होती रहे । यही नहीं, आपका सम्पूर्ण 
जीवन पग्रार्थनामय बन जाय | 
प्रभुसे माँगिये कुछ नहीं । वे तो हमारे माँ-बाप हैं । 
हमारी आवश्यकताओंको वे खूब जानते हैं | आप तो 
इढ़ताके साथ उनके मद्गल-विधानकोी सर्वथा खीकार 
कर लीजिये । उनकी इच्छाके साथ अपनी इच्छाको एक- 
रूप कर दीजिये। इंसामसीहकी तरह आप भी कह 
दीजिये-..- 
जुपभार ऋ्]॥ ४०: करांणए, 9० १09०" “हे सर्वेश्वर ! 
मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा, पूर्ण करो |? 
ऋषिकेशके गीता-भवनके सत्सड्में परम पूज्य खामी 
श्रीरामसुखदासजी महाराज एक बहुत बढ़िया दृश्टान्त 
दिया करते हैं. | मुझे तो वह बहुत प्रिय है, अतः संक्षेपमें 
उसे यहाँ उद्धुत कर देता हूँ । 
एक भक्त संत कहीं जा रहे थे | फ्ी छँगोटी थी 
पर हाथमे एक जल्पात्र | मस्त थे अपने प्रभुके पवित्र 
“47 | चलते-चछते एक नदी आ गयी । नौकापर 


सभी चढ़ रहे थे | संत महोदय भी चुपचाप बैठ गये 
उसीपर एक कोनेमें । 

नौका बीच नदीमें पहुँची | इतनेमें बहुत भयंकर 
आँधी उठी । नौका अब ड्रबी, तत्र डूबी हो रही थी | 
हवामें बाढ़के कण उड़-उड्कर सभीके आँखोंमें भर 
गये । मछाह नौकाको सम्हालनेमें असमर्थ होकर चिल्ला 
उठा--'भाइयो ! यह नौका अभी इूबनेवाली है, , 
अपना-अपना होश करना |? सभीके चेहरे फीके पड़ गये | 
पर संत तो मस्त थे | छगे जलपात्रसे नदीका जल ले- 
लेकर नौकाकी भरने | छोग दंग रह गये | नौका तो 
खये हब रही है. और फिर ये पानी भर रहे हैं | किसी- 
ने फठकारा, किसीने गाली भी दी। पर संत तो उनकी 
सुनते ही न थे, पानी भरते ही रहे । 

देखते-ही-देखते आँधी हट गयी | मल्लाहने चिल्झंकर 
कहा--“भाई, घत्राओ मत, गड्ढा मैयाकी कृपासे नौका 
बच गयी ।? छुनते ही सभी होशमें आ गये | अब तो 
संत महोदय पहलेके विपरीत नौकाका जछ नदीमें फेंकने 
लगे । सभी हँस रहे थे---कितना पागल है यह बाबा। 
मल्डाहने रोषके साथ पूछा--“बाबा ! पागर हो गये 
हो क्या ? बाबाने शान्त खरमें कहा---५भाई, पागल 
नहीं हूँ । भगवानकी हाँ-में-हाँ मिला रहा हूँ ।? 

एक दिन खामीजीने सत्सब्लियोंसे कहा--५भाई ! 
जब कभी जो भी परिस्थिति---अनुकूछ अथवा 
प्रतिकूल---आ जाय, भगवानको धन्यवाद दो और 
हृदयसे कही--:प्रभो ! में तो यही चाहता था ।! 
कितना सुन्दर भाव है | हमने अपनाया इस भावकों - 
कि काम बना | 

एक संत उपदेश कर रहे थे | एक सड्ी भाईने 
पूछा--“पहाराजजी | मैं भगवानके साथ कैसा सम्बन्ध 


संख्या ८ ] उनकी वस्तु 


उन्हें दे दो ११५०९ 








जोड़)! संतने कहा---“उनका फुटबाछ (गेंद ) चन 
जा | जिधरकी ओर ठुकराये, उबर ही छुढ़क जा ।? 

बरस, भगवानकी इच्छामें ही अपनी इच्छाको ठीन 
कर देना--सच्ची प्रायना है | इसी प्रार्थनाके द्वारा आप 
ऊपर उठ सकेंगे । खर्च तो एक कौड़ीका भी नहीं है । 
प्रभुकी प्राप्तिका यही सर्वोत्तम उपाय है--मामेकं 
दारणं ब्रज ॥! 

अपने खार्थके लिये प्रार्थना करना उचित नहीं | 
हाँ, दूसरोंके कल्याणके छिये प्रार्थना करना उत्तम है । 
इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं 

एकान्नर्म वेब्कर मनकी शिथिछू कर दीजिये नेत्र 
मूँढ ठीजिये | विरोधी विचारोंको हटा दीजिये | प्रा्थना- 
पर अपने चित्तको बार-बार छगाइये । ज्यों-ज्यों आपका 
सम्बन्ध परमात्माके साथ अधिक-अधिक जुठता जायगा, 
त्यॉज्यों आपके रोम-रोममें पत्रित्रताका संचार होगा । 
फिर प्रार्थना प्रारम्भ कीजिये। विव्वास-सिश्चित प्रार्थना- 
से तुरंत ही छाम होगा | प्रार्थना सुन्दर, श्रद्धा और 
विश्वासबुक्त होनी चाहियें। प्रम॒र्मे प्रीति-प्रतीति होनी 
चाहिये और एक उनके सित्रा प्रार्यकी कोई दूसरी 
गति नहीं होनी चाहिये | श्रीमद्गोखामी तुल्सीदासजीने 
कितना अच्छा कहा है-.. 

सीनापति रघुनाथजी तुम छगि मेरी दौोर। 

जैसे काग जहाजको सूझत डौर न और ॥ 

वाठीको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने मारा और फटकारा 
भी; पर ज्यों ही उसने कहा--- 


प्रभु अज्हूँ में पापी अंतकाल गति तोरि। 

--भगवानके हृदयमें करुणाका सागर उमड़ पड़ा ! 

चीरदरणके अवसरपर सती द्रीपदीकी प्रार्थनामें प्रीति, 
प्रतीति और गति तीनों थीं | देखिये---- 
हाथ उठाय अनाथ नाथ सौ “पाहि पाहि, प्रभु पाहिः घुकारी । 
नुरूसी निरस्ति प्रतीति प्रीति गति आरत पार कृपाल मुरारी । 
चसन चेष राखी विसेव लखि विरदावलि मूरति नर-नारी ॥ 

इस प्रीति-प्रतीति-गतिसे युक्त ग्रार्थनासे अच्युतका भी 
आसन हिंल॒गया | लेना पड़ा ग्यार॒वाँ अवतार--- 
ब्नावतार ] 

आहि त्तीनि कहि द्रौपदी, चपरि उठाई हाथ । 
तुलसी कियो इगारहों वसन वेष जदुनाथ ॥ 

यह हैं अल्ैकिक चमत्कार सच्ची प्रारथनाका | 

ग्राथना रोगियोंके लिये धन्वन्तरि हैं, असहार्योका 
सहारा, निर्वेछोंका बछ और अनाथोंका आश्रयदाता माता- 
पिता है | संसारम ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो प्रार्यनासे 
प्राप्त न हो सके । पर सावधान ! प्रमुसे प्रार्थना 
करके फिर असार संसारकी ही माँग कर बैठना बहुत 
ही अनुचित है.। उनसे तो एकही माँग होनी चाहिये--- 
वह यह कि उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा वनी रहे, उनके 
चरणाम्बुजोंकी दासता मिछ्ती रहे, हमारी सारी शक्तियाँ 
उन्हींकी दी हुई होनेके कारणसे उन्हींकी_ सेव्ामें सदा 
समर्पित रहें | -.-...-- 

येनाहमेकी ५पि भवज्जनानां 

भूत्वा निपेवे तव पादपत्कवम्‌ ॥ 


>> <555७2*%९५२७५-- 


प्राणिमातचमं दीन रूपमें 
नम्नभावसे अर्पण कर दो 


आदर दर (€4व 


€( उन्हें पे 
उनकी वस्तु उन्हें दे दो 
जो कुछ भी है मिला तुम्हे उल सबके खामी हैं भगवान ! 
दीनवेशम माँग रहे हैं चही, वस्तु अपनीका दान॥ 


िनननयुन् 2,272 22-०० 


दीनवन्चुके कर दर्शन । 
उनको उनके तन-मन-धन ॥ 


&॥5<6:6<€-&6८< 
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किसी उच्चस्तरके साधकको मगवानकी झाँकी हुई । 
इसी आदर्शसे---एक गोपीने एक दिन भगवानूकी मधुर 
झाँकी देखी। बस, तभीसे उसकी विचित्र स्थिति हो 
गयी | वह सब कुछ भूछ गयी, कमी भगवान्‌ 
श्यामसुन्दरकी वह अपने पास देखती, कभी वियोगका 
अनुभव करके पूर्वकी मधुर स्वृति करती, कभी नित्य- 
मिछनका अमुभब करती और कमी सर्वथा उनमें प्रवेश 
कर जाती । उस गोपीका अनुभव है-...- 


पता नहीं कुछ रात-दिवस का, 


पता नहीं कब संध्या-भोर । 
जाग्रतू-स्ल्‍्त दिखायी देता 
इयाम सदा मेरा चितचोर ॥ 


भूल गयी में नाम-धास निज, 

भूछ गयी सुधि, हूँ में कौन। 
नयन नचाकर, प्राण हरण कर, 

खड़ा हँस रहा घरकर मौन ॥ 


मुझे न रात-दिनका कुछ पता है, न सुबह-शाम- 
का | जाग्रतमें तथा खप्नमें मुझे अपना वह चित्तचोर 
इ्यामसुन्दर ही सदा दिखायी देता है । में अपना नाप 
भूल गयी, घर भूछ गयी; मैं कौन हूँ, इसकी याद भी 
भूल गयी | अहा | देखो न ! वह आँछें नचा-नचाकर 
मेरे प्राण हरण कर रहा है और मौन घारणकर खड़ा 
हँस रहा है | 
कैसी सधुर मूर्ति, बह 
े कैसा था विचित्र मनहारी रूप। 
आँखे झूर रहो, झरतीं नित, 
करती स्खति सोन्दय अनूप ॥ 
सर्म बेघ कर धर्म मिठाया, 


किया चूर सारा असिमान। 
लोक छाज, कुल-कान मिटी सब, 


रहा न कुछ निज-परका भान 


हा ! कैसा बिधु बदन सुधामय, 
विचर रहा कालिन्दी 

. हर सर्वसत्र॒ बाँच सब तोढ़े, 

सिटे सभी सयोदा कूल ॥ 

( इतनेमें ही उसने देखा, श्यामसुन्दर तो नहीं हैं, 
तब पूर्वदर्शनकी स्वृति करके वह कहने छगी---) 
अहा ! कैसी मधुर छवि थी, वह कैसा विचित्र मनहरण- 
कारी रूप था। उस अनुपम सौन्दर्यकी मधुर स्घृति 
करती हुई फिर उसे देखनेके लिये मेरी ये आँखें झर 
रही हैं और नित्य-निरन्तर इनसे प्रेमके आँसू झर रहे हैं। 
अहा, वह कैसी वस्तु है---जिसने मेरे मर्मको वेध 
डाछा। जो हृदय सदा संसारकें पदार्थो्में छगा था, वह 
वहाँसे सर्वथा कट गया और उसमें निरन्तर वियोग- 
व्ययाकी पैनीधार कठारी बत्रिंध गयी | मेरी सारी 
हृदयग्रन्थि सर्वथा कट गयी । जिसके दीखते ही सारे 
लोकघर्म अपने-आप ही प्रिट गये, सत्र प्रकारके 
अभिमान ( वर्णासिमान, विद्याभिमान, धनामिमान, 
रूपामिमान, देहामिप्तान आदि ) चूर-चूर हो गये, छोक- 
की छाज छुट गयी, कुछमययोदा मिट गयी, अपने-पराये- 
का कुछ भान ही नहीं रहा--न कहीं मेरापन रहा, 
न परायापन, हा ! हा ! वह कैसा सुधामय चन्द्रवदन 
काहिन्दी-तठपर विचर रहा था, जिसने मेरा सर्चख 
हरण कर लिया । बछात्कारसे सर्वखार्पण करा लिया, 
सारे बन्धन छिन्न-मिन्न हो गये और मर्यादाके सारे 
किनारे अपार स्नेह-सागरमें विछीन हो गये । 

अब फिर उसे मनसे नित्य संयोगका अनुभव 
होने छगा---तब बोली---- 


सनसा 


कूल 


सिर रहते सेरे सब 

अंग नित्य प्रियतमके जंग। 
नहीं! छूटता कभी, सभी विधि 
रहता संदा इ्यामका संग ॥ 


रह 


खत हनन 
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रसमय हुई नित्य रस पाकर 
रसिक-रसाणेवका सत्र 
वही रस सुधा सरिता धारा 
छादित कर सब, रहा न छोर ॥ 
अहा | वे तो कमी मुझसे अछग होते ही 
नहीं | मनके दिव्य धाममें मेरे सारे अड्ढ प्रियतमके 
जे नित्य ही मिले रहते हैं। सब प्रकार सदा 
श्रीश्याममुन्दका सट्ठ बना रहता है, वह कभी 
छूठता ही नहों। में तो उन परम रस ( 'रसो वे 
सः ), रसिक, रस-समुद्रका नित्य दिव्य रस प्राप्त 
करके रसमयी ही वन गयी । अब तो सबको--- 
समस्त जगत्‌को--प्म्पर्ण लोक-परछोकको छ्लावित] 
करती हुई सब ओर रसामृत-नद्दीकी ही घारा वह चली 
है | कहीं उसका अन्त रहा ही नहीं | 
अन्तमें अपनेकी श्यामसुन्दरके साथ एकमेक पाकर 
बह कहती है--- 
श्याम रहे 


ओर । 


था रही मैं---कहीं, 
कुछ भी नहीं रहा 
में, भ्याप्त वनी मैं, 
एकमेक हो रहे. महान ॥ 
अब झ्यामसुन्दर हैं. या में कहाँ हूँ, इसका कुछ भी 
पता नहीं रहा; क्योंकि श्यामसुन्दर “मैं? बन गये और मैं 
श्याममुन्दर वन गयी | महान्‌ एकमेकता हो गयी। 
यही रसराज्यमें पूर्ण प्रवेश है--- चिशत्ते तदनन्तरम।” 
(२) 
एक गोपीकी धारणा 
चाहती. सनोनाश में, 
नहीं चाहती. चित्तनिरोध । 
इयाम-सिन्धुमें सुरसरिवत्‌ चित्त 
घृत्ति प्रवाहित हो 
जैसे सुर-सरिता वहती नित 
करती सब विघ्लोंका नाश । 
पैसे ही सत्र भूछ, दोड़ता 
रहे वि प्रियतमके 


संधान । 
इयाम बने 


नहीं 


अचिरोध ॥ 


पास ॥ 


वेदान्ती कहते हैं पमनोनाश? हुए बिना ब्रह्मसाक्षात्कार 
नहीं होता; योगका तो सिद्धान्त ही है--.-'चित्तका 
निरोधः । पर गोपी कहती है---मैं न तो मनका नाश 
चाहती हूँ न चित्तका निरोध ही | मेरा मन सदा जीवित 
रहे और चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध भी न हों, वे बिना 
वाघा छुरसरि ( गन्ना ) की भाँति प्रियतम रैयामसुन्दर- 
समुद्रकी ओर प्रवाहित होती रहें । वीचमें कोई वाधा-विष्त 
आयें तो जैसे गड्ाकी प्रखर धारा पत्थर, चद्गान, पेड़ 
आदि समस्त विश्लोंको चूर-मर करती हुईं सदा समुद्रकी 
ओर बहती रहती है, वैसे ही समस्त जग़तको 
भूलकर, सब विश्नोंका नारा करके मेरा चित्त सदा प्रियतम 
की ओर दौड़ता रहे | 

'मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गह्माम्भसो5स्वुघी |! 


( भाग० ) 
चाहती. इन्द्रिय संयम, रा 
वनी रहें थे सक्रिय सत्य। 

स्पर्श रस रूप गनन्‍्ब 
प्रियवमके सेवन-रत हों नित्य ॥ 
लोग कहते हैं---इन्द्रियोंकी संयमित करो, उन्हें 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके सेवनमें मत छगने दो--पर मैं 
नहीं चाहती कि मेरी इन्द्रियाँ संयमित रहें | में तो 
चाहती हूँ कि वे सचमुच ही सक्रिय रहें और वे 
प्रियतमके शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धके सेवनमें सदा-सर्वदा 
संलम होकर रहें--- 
नहीं. चाहती. हटे. कभी 
मेरे मनसे किंचित्‌ु आमक्ति। 
बढ़ती रहे. सदा प्रियतममें 
दिन-प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति ॥ 
मुझे उपदेश दिया जाता है. कि आसक्तिको हृठाओ; 
पर में नहीं चाहती कि मेरे मनसे आसक्ति जरा भी हटे 
मैं तो चाहती हूँ कि प्रियतमके प्रति मेरी आत्यन्तिक 
आसक्ति सदा दिनोंदिन बढ़ती ही रहे | 
नहीं चाहती मिटे कामना, 
कभी चासना का हो अन्त । 


तीघत्र कासना नित्य वासना 
प्रियकी बढ़ती रहे अनन्त ॥ 


नहीं 


पावद 


१९१२ 


कल्याण 
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उस दिन एकने मुझसे कहा---कामना-बासनाका 
अन्त होना आवश्यक है; परंतु में तो नहीं चाहती कि 
मेरी कामना-बासनाका कमी अन्त हो । प्रियतमके लिये 
मेरी तीत्र कामना हो और वासना अनन्तरूपमें सदा बढ़ती 
ही रहे । । 
नहीं चाहती में जीवनभर 
मसमताका हो अन्त कभी। 
सबसे हटकर. रहें. सद्दा 
प्रियतमर्में पूर्ण अनस्य सभी ॥ 
किसीने बतछाया ममता न रखो; पर मैं तो नहीं 
चाहती, जीवनभरमें कभी भी ममताका नाश हो । मैं तो 
यही चाहती हूँ कि मेरी ममता जगतके पग्राणी-पदार्थोसे--- 
सबसे विल्कुछ हट जाय और सारी ममता पूर्णरूपसे तथा 
अनन्यमाचसे केवल प्रियतममें ही हो जाय | 
नहीं चाहती मिटे कभी भी 


न 


मेरा अहंकार भारी । 
में प्रियतमकी नित्य सहचरी-- * 
रहे सदा यह सुखकारी ॥ 


मुझसे मेरे एक हितैतीने कहा---अहंकारका त्याग 
कर दो । पर मैं नहीं चाहती मेरा भारी अहंकार कभी 
सी मिंठ जाय | भमैं अपने प्रियतमकी नित्य सहचरी 


हूँ? यह परम सुखदायी अहंकार सदा अनुभवमें आत 
ही रहे | 
नहीं चाहती कोई भी में 
कभी समाधि, राज रूय यीग | 
यना रहे प्रियतमसे मेरा 
नित्य अनन्य मधुर संयोग ॥ 
एक योगिराजने बतछाया---समाधियोग, राजयोग य 
लययोग आदि किसी योगका साधन करो; पर मैंने 6 
कहा---योगिराज ! में कभी किसी भी समाधियोग, राजयोग 
या लूययोगकी नहीं चाहती । मेरा तो बस, प्रियतः 
स्यामसुन्दरसे सदा-सबेदा अनन्य मधुर-मधुर संयोग 
बना रहे | 
नहीं. चाहती कभी. पमिटे 
यह अति वेचिन्य भरा संसार ॥ 
प्रियतस ही दोीखें सबमें, ता 
सर्वेत्र, सदा सुचि लीलाकार ॥ 
अधिक क्या कहूँ, मैं तो यह भी नहीँ चाहती कि 
यह अत्यन्त विचित्रताओंसे भरा हुआ संसार कभी मिटे | 
मैं तो चाहती हूँ---बस, समस्त संसारमें सदा सर्वन्न मुझे 
अपने पावन प्रियतम ही लीला करते हुए दिखलायी देते रहें 
इससे बढ़कर और कौन-सा सर्वश्रेष्ठ साधनस्तर होगा ? 


ल्स्स्त्थ््स्श््न 
। मेरा सर्व । 
हुई - | नाथ [तू सर्व मेरा । ! 
शा भय अन्तरमें सदा है पक वस आनन्द तेरा॥ /2: 
हि हो गया सब कुछ समर्पण बिना ही आयासके अब। डा 
श रह गया कुछ भी न, छूटा त्यागका अभिमान भी सब ॥ सा 
2 पूर्ण निर्मरता हुई है, मिछा संरक्षण अनोखा। पट 
रे हृदयका खूखा हलाहछ, झुधा-सरचर भरा चोखा॥ डा 
2 हट गया अवरोध सारा, मिट गई वाया सकल है। श्र 
जा हो गया निज घर हृदय तब, आ बसा तू सदुलू-बल है ॥ रु) 
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मनुष्यको सच्चे अरथोर्मि 'मनुष्या बनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
( छेखक--डा० श्रीगमच एणजी महे-द्ृ, एमू० ९० पी-एच्‌० डी० ) 
[ गताह छठ १०७७ से आगे ] 


१५---निन्‍्दा और चुगली आदिका त्याग 

अपनेसे विद्या, बुद्धि, घन आदिकी ऊँची स्थितिमें रहने- 
वालोंकी अथवा अन्य किसीकी भी निन्‍्दा करना तथा दूसरोंकी 
चुगली खाना मनुष्यका एक विकार है। ऐसा करनेसे द्वेष 
बढ़ता है | मन उद्देगते परिपूर्ण हो उठता है | शन्रुताका भाव 
पनपता रहता है; जो मनुष्यकी अमिक्की तरह जलाता रहता है- 


जारे द्ेपांसि सचुतदंधास । ( ऋग्वेद ५ । ४५। ५) 


अर्थात्‌ द्वेषका परित्याग कर देना ही उचित है।जों 
द्वेष करता है; उसका अपना ही अहित होता है | 
सं जानामहै सनसा सं चिकित्वा 
(अथर्वरेद ७9।५२॥ २ ) 
अर्थात्‌ ऐसा काये करो, जिससे छेष नहीं, प्रेम बढ़े | 
निन्दा-चुगलीसे पारस्परिक विरोध बढ़ता है, अतः उन्हें 
मत करो | 
दूसरॉंकी खराबियाँ निकालने न्यूनताओँका प्रदर्शन करने 
और निन्‍्दा-चुगली करनेसे हमारा अन्तःकरण कालिमासे भर 
जाता है। हमें सर्वत्र बुराई-ही-बुराई दृष्टिगोंचर होती है। 
हमारे अंदरका मानसिक वातावरण तमोगुणी रहता है और 
हमारे सदुर्णोका हास होने ूगता है। 
जिस प्रकार एक छोटेसे पत्थरसे सम्पूर्ण सागरमें कम्पन 
उत्पन्न हो जाते हैं; बेंसे ही दोषोंका तथा अज्यम आचरणोंका 
निरन्तर स्मरण करानेवाले निन्दा और. छुगलीके छोटे-छोटे 
विकार तरज्ञकी भाँति अन्तःकरणके रग-रेशेकी कम्पित कर 
देते हैं | जैंसे पत्थरते खच्छ पानी गैंदलछा हो जाता है; वेसे ही 
मन कुप्रवृत्तियों; आसुरी विचारों और घृणित दुभविंसि भर 
जाता है। 
दोष-दर्शनकी दुष्प्रद्त्ति हमारे मनमें दोषबद्धि करती है। 
एम जैसा देखते हैं, वैसा ही ग्रहण करते हैं । जो व्यक्ति सदा 
दुसरोंकी निन्‍्दा किया करता है, वह चुपचाप अपने आपके 
बड़प्पनका ढोंग करता है | निन्‍्दा तो खयं मनुष्यको अपनी 
कमजोरीका परिचायक दोष है | यह उन पापमयी प्रद्ृत्तियों 
और आसउुरी विचारोंका प्रकाशन है जो बहुत दिनोंसे उसके 
अन्तःकरणमें जमे हुए थे । 


। 


अतः प्रत्येक कल्याण चाहनेवाले व्यक्तिको चाहिये कि 
दूसरोंके दोषोंका चिन्तन-स्सरण करना तथा किसीसे भी पर- 
दोष कहना छोड़ दे तथा सबके शुभ गुण देखे; कुछ 
कहना ही हो तो किसीके शुभगुण-आचरणका सचा वर्णन करे । 
मनमें दूसरोंके प्रति दुर्भावोंकोी त्याग दे | छलछ-बृत्ति छोड़ दे । 
दम्भावरणसे सावधान रहे | हृदय, मन और वचनमें एकता 
रखे | अच्छा ही सोचे और वैसा ही उच्चारण करे | 

बुराइयोंकी द्वेषकी अपेक्षा प्रेससे दूर करना सरल है। 
अतः निन्‍्दा-चुगली करनेकी प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिये | 

१६--हेतुरहित दया 

सब जीवौपर दया कीजिये; पर उसमें अपना कोई छिपा 
हुआ गुप्त देत ( छाम उठानेकी बृत्ति ) मत रखिये | दया 
मनुप्यका सबसे बड़ा गुण है। परमपिता परमेश्वर खय॑ दया- 
सिन्धु कहलाते हैं | उनकी दया सर्वत्र फैली हुई है। जीवमात्रके 
प्रति उनकी दयाका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं हैः 
हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है | यही देवी गुण हम 
ईश्वरपुत्नोंकी धारण करना चाहिये। 

किसी स्वार्थसे प्रेरित होनेपर दयाका देवत्व नष्ट हो जाता 
है| अतः उसमें कदापि अपना खार्थ मत रखिये। वरना वह 
एक व्यापारमात्र बन जायगा। जगतू-नियन्ताकी अपरिमित 
दया सदा हेतु-रहित है | उनका कोई हेतु छिपा हुआ नहीं है। 


आप जीवनकी किसी भी खितिमें क्‍यों न हों, हेतुरहित 
दयाका प्रयोग कर सकते हैं तथा उससे मिलनेवाले अमृतोपम 
आत्मसंतोषसे छाम उठा सकते हैं | यदि उससे छाम उठाने- 
की भावना रही तो उससे आत्मसंतोष न मिल पायेगा | जिस 
दयामें छाम उठानेकी इत्ति है; वह घर्मके नामपर एक कलड्ू! 
है। सच्ची दया हेतुरहित ही होती दै । 


१७--लोलुपता या आसक्तिका न होना 


जीवन्मुक्त वही है; जो सर्वत्र समभाव है; जो मन-वाणी 
तथा शरीरद्वारा होनेबाली समस्त क्रियाओंमें ममता और 
आसक्तिका सर्वथा अभाव रखता है; जिसको संसारका कोई 
भी पदार्थ छुभा नहीं सकता तथा जिसके मनसे विषयोके प्रति 


१११४ 
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छारूचका अमाव हो चुका है | एवं जो सम्पूर्ण पदार्थोंसे ऊपर 
उठकर परमात्माके विशुद्ध खल्प या प्रेममें स्थित है | 
देपका मूल कारण वास्तवर्म आसक्ति है। मोहबश आसक्ति 
होती है। आसक्तिके कारण मनुष्य उचित-अनुचितकी परवा 
नहीं करता; अज्ञानवश विषयोंसे लिपटा रहता है। आसक्तिके 
कारण मनुष्य कतंव्यपथसे च्युत होकर परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता 
है। इसके विपरीत आसक्तिरहित व्यक्ति अपने सम्पूर्ण का्योमें 
स्वार्थदीन, राग-द्वेषरहित होता है। मान-बड़ाई, सांसारिक 
प्रतिष्ठा उसे अनुचित कार्योंमे नहीं खींच सकती | ऐसे 
व्यक्तिकी बुद्धि सर्वत्र सम रहती है। वह अपने जीवनका 
सदृव्यय सहज लोक-हितकारी कार्यों करता है। 
जीवनके नाना कर्तव्य ईश्वरीय कतेब्य समझकर ही 
कीजिये | उनसे मिलनेवाले लछाभमें अपनेको मत बाँघिये। 
एक विद्वानके ये वचन स्मरण रखिये--- 
यदि कर्म करते समय फलसे मिलनेयारे सुखका 
काल्पनिक महल न खड़ा किया जाय तो असफलता होनेपर भी 
दुःख नहीं होता । इसलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने निष्काम कर्मकों 
“योग! कहा है। यही कर्मकी कुशछता है | ममता ही दुःखकी 
जननी है, निस्खार्थको शोक-संताप नहीं हो सकता। 
उस परिमित ओर संकुचित खार्थकोी त्याग दीजिये, जो 
सम्पूर्ण बस्तुओंकी अपने छाभके लिये ही चाहता है | सच्चा 
खार्थ परमार्थ ही हो सकता है । 
संसारके मिथ्या आकरणमें भी मत फँसो | संसारक्रे प्रति 
अधिक आसक्ति तथा लोभ तुम्हारे दुःखका कारण है। स्वयं 
मनुष्यका जीवन ही अस्थिर है; मरणशीर है। यहाँ संयोग 
है तो वियोग भी है। उन्नति है तो अवनति भी है| संग्रह 
है तो नाश भी है । जीवन है तो मरण भी है। 
यथा फकानों पकानाँ नान्यन्न पतनादू सयस्‌। 
एवं नरस्य जातस्प नान्यन्र सरणाद्‌ भयम्‌ ॥ 
जिस प्रकार फूल पककर गिरता अवश्य है, उसी प्रकार 
जन्मवालेका मरण निश्चित है। 
जिस प्रकार मजबूत खंभेवाला मकान भी पुराना होने- 
पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जग और मृत्युके वद्धमें पड़े 
हुए मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। 
करोड़ो ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये; अनेको सष्टियाँ व्यतीत हो 
गयीं। सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायेँगे | फिर इस क्षणिक 
जीवन और संसारम क्या आसक्ति की जाय | 


यह आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर लटकती हुईं जलकी 
बूँदके समान क्षणभद्भुर है | उसमें तुम क्या आसक्ति करते हो। 


कोई आज मरा) तो कोई कल) कोई पर्ों | इस प्रकार 
सभी इस सीमारहित संसारसे चले जा रहे हैं| कोई भी वस्तु, 
कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सका है।.फिए इन 
सेकड़ो बस्तुओंमें कोई क्‍या आसक्ति करे | इनका क्‍या 
लालच करे ! 


१८-खभावकी कोमलता 


स्वभावक्ी कोमलता देवताओंका गुण है; कठोरता और 
शुष्कता राक्षसोंकी सम्पत्ति है। जो देवत्वका विकास करनेके 
अभिलापी हैं, उन्हें मकक्‍्खन-जैसा सररू, ख्तिग्ध और निष्क्रपट 
सखमाव रखना चाहिये | अन्तस्तछको सदा प्रेमरससे कोमल 
रखिये | आपका सबके साथ मदुल व्यवहार होना चाहिये | 


स्वभावक्री कीमछता धारण करनेसे भगवानकी शक्तियों- 
का प्रादुर्माव होता है। भगवान्‌ खवयं कोमल हैं | जो सच्चे 
हृदयसे प्रायश्रित्त करता है; उसे वे अनायास ही क्षमा कर 
देते हैं | दे सबके प्रेमीड सुदद्‌ और रक्षक हैं। आध्यात्मिक 
समृद्धियोर्मे स्रमावकी कोमछता सबसे बड़ी सम्पदा है । 
लोग भौतिक धन और ऐश़्वर्य इकठ्ठा करनेके लिये रात-दिन 
चिन्ता करते हैं, पर आत्माके साथ जन्म-जन्मान्तररोतक साथ 
रहनेवाली आत्मिक सम्पत्ति--खमावक्की कोमछतापर ध्यान 
नहीं देते | जबतक सख्वमावकी कीमलता धारण नहीं की जाती) 
तबतक सफल वकील, वेद्य, व्यापारी, अध्यापक, कर्मचारी 
ओर कारीगर नहीं बना जा सकता । कोमलछता धारण करनेसे 
क्रोध, कहता; पश्चुता और दुष्ट मनोविकार नष्ट हो जाते 
हैं | जहाँ मिठास होगी, वहाँ कड़वापन कैसे शेष रह 
सकती है। 

कोमल दृदयमें भावुकताका होना आवश्यक है | कोमल 
दृदयवाल्य उदार होता .है । सम्पूर्ण मानव-जयत्‌ उसका 
परिवार होता है। वह दूसरोंका दुःख देखकर दुखी और 
सुख देखकर सुखी होता है । उसके सनमें, व्यवहारमें, 
वार्णमं तथा दैनिक कर्ममें मदुछता छलकती रहती है। 
वह प्रत्येक व्यक्तिसे प्रीतिपू्ण मीठी वार्णमे बातचीत करता 
है। अपने व्यवहारमं कहों भी कठोरता नहीं भाने देता। 

किंतु उस अति कोमलतासे सर्बदा बचना चाहिये, जो 
अकर्मण्यता तथा निराशाजनक दीनतामें परिणत हो जाती है। 
वह एक कमजोरी है । अतः भमध्यका मार्ग ही अपनाना, 


संख्या ८ ] 


चाहिये | कोमलता मनुष्यकी दीनता और कठोरताके बीचकी 
स्थितिका नाम है । इस दैवीगुणके इच्छुककी यह ध्यान 
रखना चाहिये कि न वह दीन-हीन ही बन जाय और न ॒वह्द 
राक्षती कठोरता-ही धारण कर के। 
हम देखते हैँ कि दैनिक व्यवहार्मं अनेक व्यक्ति 
विशेषतः अफसर छोग कर्णकढ़ एवं ककंश भाषाका प्रयोग 
करते हैं | मारपीट कर बैठते हैं। बोलते हैं तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानो तिरपर डंडे मार रहे हों | उनके 
मुखसे भली बात भी कठोर और अरुचिकर प्रतीत होती 
है| उनके खरमान्रसे असुरत्व प्रकट होता दै। यजुर्वेदर्मं 
कहा गया है-- 
मित्र्या5हं चक्ुपा सर्वोाणि भूतानि सम्रीक्षे । 
( यजु ० ३६ | १८ ) 
- हर्मे सब पराणियोंको मित्रताकी दृष्टिसे देखना चाहिये | 
किंती प्राणीसे नहीं; केबल उनके दुष्कर्मेंसे शत्रुता रखो | 
भधुमन्मे निक्रमर्ण सधुसन्मे परायणम्‌ । 
(अथवे० १ | शरे४ । ३ ) 
अर्थात्‌ आते और जाते मधुरता बस्ताओ | खमावक्री 
कोमलता घारण करो । जहाँ जाओ) वहाँ प्रेम विखेरो | जहँसे 
आओ) मधुर स्मृति छोड़कर आओ। 
यदि हम संसार्स्म अपने पारस्परिक मेल और रिद्ते 
कायम रखना चाहते हैं, अनावश्यक भयः अपमान, निन्‍्दा 
और दुःखमय म्थितिसे बचना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें 
खमावकी कोमछता-जैसे देवी गुणकी सिद्धि करनी चाहिये । 
खभावकी कोमलता हमारी आत्माका; ईश्वसत्वका 
अंश है | उसे अवश्य धारण करना चाहिये । हमारे द्भवदयकी 
प्रत्येक भावना, हमारे शरीरका रोम-रोम कीमछताके भावसे 
भरा हुआ द्वोना चाहिये | देवी सम्पदा घारण करनेकरे लिये 
हमें प्यार्से मिश्रित वाणीका प्रयोग ओर तदनुकूल ही व्यवहार 
करना चाहिये। 
१९-लोक और शासत्रके विरुद्ध आचरणमें लज्ञा 
मनुप्यकी सर्वाह्णीण उन्नतिके लिये हमारे शाम्ेरमि 
व्यवहारके अनेक नियर्मोका विधान है । समाजकी 
छुख-शान्तिके उद्देश्यसे प्रत्येक वर्णके लिये सुनिश्चित कर्मका विधान 
है | अधिक-से-अधिक व्यक्तियोंकी मछाईका विचार करके इनका 
निर्णय किया गया है। अधिक सुख-शान्ति और उन्नतिे लिये 
हमें शाम वर्णित धर्म-कर्मों और नीतिका आचरण करना 


मनुप्यको सच्चे अथोर्मि 'मनुष्यः बनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
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चाहिये | शाज्वविरुद्ध आचरण-ब्यवहार करने बड़ी लजा 
होनी चाहिये तथा शाम्नोक्त वैध कर्म--सेवा, भक्ति: 
परिश्रम, सादगी, दान; खाश्रयता आदि शुभ कर्म छज्ञा: 
छोड़कर करने चाहिये | शुभकर्मेर्मे छन्नात्वाग और अश्ुभमें 
लजा होनी चाहिये। 


सच्चे मनुष्यकों चाहिये कि शात्रोका गहरा अध्ययन 
करे और ईश्वरके प्रति, अपने पू् पुरुषोंके प्रति, अपने 
समाज और परिवारके प्रति अपने सब्र कर्तव्योंका पालन 
करता रहे | मन; बुद्धि और इन्द्रियोंकी शास्रसम्मत कार्यो्म 
बॉँपे रदे | 


किसीको दुःख देनेवाली लोकविरुद्ध वाणी न बोलि) 
किसीका अनिष्ट न करे; अकाण्ण ही किस्तीके साथ द्वेप या 
घुणा न करे घृणित मादक द्वव्योंका सेवन न करे; कामः 
क्रोध, छोम) मोह, राग-द्वेप, अहंकार; दम्म-दप, अभिमान 
आदिसे दूर रहे। ऐसे कार्य सदा छजञाका बोध करे | 

सात्विक भोजन करे | यथाशक्ति यश-दान-तप और 
नियमका पालन करे | आत्मविद्या पढ़े और उसीके अनुसार 
आचरण करे | अपने व्यवह्वारमं सदा साधुता और मिठास 
रखें | परमार्थके उपकारी कार्यों ( जैऐे धर्मशाला बनवाना, 
कुँआ खुदवाना छायादार इशक्ष छगवाना, प्याऊ चलवाना ) 
में सहयोग प्रदान करे | गरीबोंकी, दीनोंकी, रोगियोंकी सब 
प्रकार सेवा करें। अपना काम अपने हाथते करे। कुल- 
परिवारकी रक्षा करे और अन्तर अपना सब्र कुछ प्रभुकों 
समर्पित कर दे । शार्तरेके द्वारा वर्जित कार्य कदापि न 
करे [ इसमें हमें अधिकतम आनन्द मिल समता है। 

भारतीय शा्र, वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि नीति- 
ग्रन्थेंमिं सहर्सों वर्षके श्ञानकगा निचोड़ है । जो व्यक्ति 
मनमाना कार्य करता है। आत्म-नियन्त्र० नहीं रखता; 
अपने झाज्ोक्त कर्तव्योका पालन नहीं करता, वह परमगति 
( मुक्तिपद ) और सुश्ल ( ब्रह्मानन्द ) को प्रात नहीं होता है। 
इसीलिये हमें सदा कतेन्य-अकर्तव्यका ध्यान रखना चाहिये | 
शाल्नविधिद्वारा नियत कियेहुए; कर्म ही हमारे करनेग्ोग्य हैं। 

२०-व्यर्थकी चेट्ठओंका अभाव 

इस दिव्य गुणकी धारण करनेसे हम उन व्यर्थकी चेष्ठां- 
से छूट जाते हैं, जो समाजमें उचित नहीं हैं तथा इमारी 
शारीरिक या मानसिक शक्तियोंका क्षय करती हैं। हमें उनसे 
कोई छाम नहीं होता वर हानि द्वोती दे | 
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अनेक व्यक्ति बैंठे-बेठे या चलते-फिरते व्यरथक्री गंदी 
चेष्टाएं करते रहते हैं । और कुछ नहीं तो दूसरोंके दोष ही 
निकालते रहते हैं, या $पनी कमजोरियोँ दूसरोंके मत्थे 
मदते रहते हैं | कुछ बकवाद करते रहते हैं, बेमतलवकी 
उत्तियाँ उच्चारण किया करते हैं, या दूसरोंकों चिढ़ाया करते 
हैं। कुछ कुसड़में समय नष्ट करते हैं | पक्षपात, चापदूसी 
और कपठकी कुचेष्टाओंमे फँसे रहते हैं। कुछ व्यक्ति फैशन 
या आडम्बरपूर्ण जचनमें ही छगे हुए हैं | कुछ अनुचित 
रीतिसे धन कमानेके लिये सप्भ, फाठका। ताश) चौपड़ः 
शतरंज आदि खेलते रहते हैं। गंदे तथा व्यर्थके साहित्यका 
अध्ययन करते हैं | कुछ नाना व्यसनोंमें पड़े हुए हैं । इन 
सब व्यर्थके कार्मोमे छगे रहनेके कारण उनका अधिकांश 
समय आछूस्स, प्रमाद और अकर्मण्यतामें व्यतीत हो रहा 
है। अपनी उन्नति और समाजकी उन्‍नतिके लिये हमें इन 
सबसे सदा बचना चाहिये । 

पाश्रात्य शिक्षा, सम्यता और संस्कृतिके सम्पर्क तथा 
अन्धानुकरणने हमारे नवयुवर्कीकी अनेक कुचेष्टाएँ बढ़ायी 
हैं। हमारी नयी पीढ़ीकी बुद्धि प्रायः तामसी होती जा 
रही है | चाट) चाय, मादक वस्तु; अंडे; मांस-मद्रि आदि 
अनेक अभक्ष्य पदार्थेके प्रयोग्से हमने कितनी ही अनुचित 
वस्तुओंकी अपना लिया है ।ये हर दृष्ठिसि हानिकर और 
त्याज्य हैं । ज्ल-वर्गम फेशन, व्यर्थकी टीपटप, आमूषण- 
प्रेम, दिखौवापन, इच्र-फुलेल आदिका बड़ा जोर है। फैशनके 
कारण पाप-बइद्धि हो रही है। विवाहोमें वेश्याओंके नृत्य या गंदे 
नाटक, गंदे मजाक, उत्तेजक फिल्मेंके प्रदर्शन; गंदे गाने और 
बेहूदी चेशएँ: चलती हैं। ये सर्वथा त्याज्य हैं। दैवागुणोंकी 
वृद्धि करनेवारतेकी इनसे घुणा करनी चाहिये । हमारा 
अधिकांश समय इन्हों तथा इसी प्रकारकी और चेष्टाओँसे एवं 
विल्यसिताकी वस्तुओँमें व्यय हो जाता है। यही श्रम, धन और 
समय हम जीवनोपयोगी उच्चतर कार्योमे व्यय कर सकते हैं। 

कुविचार कुचेष्टाका मूल है। मनसे कुविचार निऋलनेसे 
ही हम कुचेशओंसे वच सकते हैं | जो अच्छे विचार या 
अच्छी आदतें हैं, हम उन्हींसे प्रेम करें; उन्हें ही आचरणमें 
उतारनेका प्रयत्न करें तो निश्चय ही दैवीगुण प्रात्त कर 


सकते हैं। 
२१--आत्मतेजकी प्राप्ति 
एक दी परमात्माकी ज्ञानीलोग अनेक नामौंसे पघुकारते 
_ हैं| रुम्पूणे विश्व और हम सबमें आत्माके रूपसें वही 


३ 
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ईश्वर प्रत्यक्ष हो रहा है। हम, आप और हमारे नगरः 

प्रान्त, देशके मनुप्योंगे परमात्मा ही अनेक रूपोमें प्रकद हो 

रहा है । संसारके सभी मनुष्य परमात्माकी ही मूर्तियाँ हैं--- 
पुरुष एवेद*सर्वम््‌। 

( ऋचेद १० ॥ ९० ।२ ) 
अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है। 
प्रजापति;***बहुधा वि जायते । 

( अथर्ववेद १०। ८ ।१३ ) 
अर्थात्‌ इस विश्वमं परमात्मा ही अनेक रुपोमे 
जन्म लेता है| 
अजायमानः बहुधा वि जायते। 
( यजुबेंद ३१॥ १५ ) 
अर्थात्‌ वह अजन्मा अनेक रूपोर्मे जन्म लेता है। 
वह निराकार परमात्मा इस सारे चराचर जगतूमें साकार है। 
हमारे अंदरसे चमकनेबाला यह आत्मा न कभी मरता है 
न इसकी कभी क्षति होती है | आत्माका गुण है दीसि या 
चमक । जो मनुष्य मनुष्यत्वके गुणोंका विकास करते हैं, वे 
आत्माके गुणोंके विकाससे अपने आपको प्रदीत्त कर लेते हैं । 
उनके मुखमण्डलपर एक प्रकारकी सात्तिक चमक या तेज 
छाजाता है | इसे आत्मतेज कहते हैं. दीपिमान्‌ आत्माओँके 
सम्पर्क रहकर हम अपनी आत्माकी आत्मतेजसे प्रदीत्त कर 
लेते हैं । जो मनुष्य आत्माके गुर्णोंकों बढ़ानेक्रा प्रयत्न करते 
हैं, वे अपनी अत्माको आत्मतेजते भर लेते हैं--- 
झुक्रो53सि आजो5सि खरसि ज्योत्तिरसि । 
( अथर्व॑वेद ) 
(तू शुद्ध तेजस्वी, आनन्दमय एवं प्रकाशमान आत्मा 
है | झद्धता, आनन्द और प्रकाशका यह आत्मतेज ही 
तेरे मुखमण्डलसे भासित होना चाहिये । 
जिस मनुष्यकी मानसिक्र और आध्यात्मिक शक्तियाँ 
अत्यन्त उन्‍नत और विकसित हो जाती हैं, यह चुम्बकीय 
शक्तिसे युक्त एक महान्‌ आकर्षणका केन्द्र बन जाता है। 
उसके व्यक्तित्वसे प्रकाशमयी आत्मतरझ्कँ निकलकर इधर- 
उधर अपना प्रमाव डाछा करती तथा निर्मल प्रकाशका 
विस्तार करती रहती हैं। 
मनुष्यो | अपने आत्मामें देवत्वक्री सम्पदाओँकों 
विकसित करो । आत्मतेजते आभासित्र हो जाओ | अपने 
आपकी शरीर नहीं; आत्मा मानो | आत्मा ही आपके 
व्यक्तित्वका मूल ख्ोत है। इसीमें स्थित होनेंसे उृढ़्ता और 


संख्या ८ ] 






शक्ति आती है। आत्मशक्ति आपमें प्रचुरतामे विद्यमान है। 
सद्विचार सत्संकल्प और सद्ब्यवहारसे आत्मतेज प्राप्त 
करते रहो । 


२२--शक्षमा 
पूरी झ्क्तिसे सम्पन्न होने और बदला लेनेके साधन होते 
हुए भी दोपीको सुधारका अवसर देनेके दिव्य गुणको क्षमा 
कहते हैँ। हमारे यहाँ कहा गया है--- 
देवा उन्न यथा पुनः। 
( ऋगपेद १०। १३७॥ १ ) 
दे देवो, सत्पुरुषो ! गिरे हुऑंकी फिर उठाओ। 
यह कार्य क्षमा नामक देवगुणद्वारा ही पूर्ण हो सकता 
है। गलती सबसे होती है | यदि हम गलती करनेवालेको 
क्षमाकर सुघरनेका अवसर दें तो उसका बड़ा उपकार होता है । 
अनेक मनुप्योका पश्चात्ताप जाग्मत्‌ हों जाता है और वे 
अशान और झुसंस्कारोंसे मुक्त होते देखे गये हैं । 
प्रायः देखा गया है कि सजाका प्रभाव उतना नहीं 
पढ़ता, जितना दोपीकी उदास्तापूर्वक क्षमा कर देनेका होता 
है। गलतीकी खीकार करके आगे भूल न करनेके संकल्पसे 
मनुप्य उन्नतिशील बनता है। गलतीकों क्षमाकर उन्नतिका 
अवसर देना देवत्वका सूचक है। 
जब हम गलती करते हैं, तब हमें यह शान नहीं होता 
कि हम गलती कर रहे हैँ । विवेकशून्य अवस्थार्मे हम पाप- 
कर्म कर बैठते हैं। बड़े-सेबड़ा दोपी भी अपने आपको 
निरपराध समझता है । मोहका पर्दा उसकी वबुद्धिको 
भ्रमित कर देता है। ऐसे अछानी और अपरिपक बुढ्धिके 
व्यक्तिको सजा देना कौन-सी बुद्धिमानी है । 
गछतीपर क्रोध करना सहज है; पर सुधारका अवसर 
देना देवत्व है | गम्भीर पुरुष प्रेम तथा सद्दानुभूतिसे अपना 
कार्य निकालते हैं। क्षमासे दोनों ही पक्षॉकी लाम होता है। 
आवेदमें सम्भव है आप कुछ ऐसा कार्य कर जायें, जिससे 
भविष्यमें आपको दुःख उठाने पड़ें ओर कई व्यक्ति सदाके 
लिये आपके शत्रु बन जायें। यदि सहानुभूतिपूर्वक दोपीको 
सुधारनेका अवसर दिया जाय तो उसका चिरसायी प्रभाव 
दूसरेपर पड़ता है और शत्रु मित्र बन जाता है । 


२३---्ववति अथोत्‌ भैगंधारण 
घृति नामक गुणमें थै्य, संतोष, सहनशीछता और 


मनुष्यको सच्चे अरथमें 'मनुष्यः बनानेवाली देवी सम्पदाएँ 
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विपत्तिमें भी अघीर न होना शामिल है | ये सब गुण हमें 
चैरयधारणका उपदेश देते हैं। 


आप जो भी कार्य करने निकले, जो भी उद्देश्य आपके 
सामने हो, क्रिसी समय या किसी भी स्थितिमें हों, भैर्यका गुण 
आपकी सहायता करनेवाला है | 


आपको अपनी कठिनाइयोँ अथवा प्रतिकूल्ताएँ पर्व॑तके 
समान दुर्भेंध और सिंहके समान भयंकर और डरावनी 
प्रतीत होती हों, फिर उनमें धैर्य धारण कीजिये। सब ठीक 
हो जायगा | 


अधीर न होइये--घबराइये नहीं | आप महान्‌ 
शक्तिशाली भात्मा हैं । देवी शक्तियोंका पश्च आएगें 
छिपा हुआ है | आपको बकरीकी तरह मिमियाना नहीं है; 
बल्कि सिंहके समान दहाड़ते हुए कर्त्तव्य-मार्गपर डटे 
रहना है। 

आपत्तिके सामने घबराइये या गिड़गिड़ाइये नहीं | 
यदि सच्चा प्रयक्ष करनेपर भी आप सफ़छ न हो सकें तो कोई 
हानि नहीं । विजयके भार्गपर चलते हुए. मिलनेवाली 
पराजय कोई बुरी चीज नहीं है। 


प्रत्येक पराजय विजयकी दिशार्मे कुछ आगे बढ़ जाना 
है | यह उच्चतर ध्येयकी पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक 
पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशामें हमारी कमजोरी 
है, अमुक तत््वमें हम पिछड़े हुए हैं; या किसी विशिष्ट 
उपकरणपर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय 
हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है; जहाँ हमारी 
निर्बलता है और जहाँ हमारी मनोचइ्त्तियाँ अनेक ओर बिखरी 
हुईं हैं, जहाँ विचार और क्रियामें परस्पर विरोध चल रहा हैः 
जहाँ दुःख छेश) शोक) मोद आदि विरोधी इच्छाएँ हमें 
चख्बल कर एकाग्र नहीं होने देती । 


किसी-न-किसी दिद्ामें प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा 
जाती है, मिथ्या कल्पनाओंकोी दूरकर हमें कुछ-न-कुछ 
सच्रल बना जाती है । हमारी विश्वद्चछ इत्तियोँकी एकाग्रताका 
रहस्प सिखाती है! अनेक महापुरष केवछ इसी 
कारण सफल हुए; क्योंकि उन्हें कड़वाहटकी चखना फ्ड़ा 
था | यदि उन्हें पराजय न मिलती तो वे महत्त्वपूर्ण बिजय 
कदापि न कर पाते | पराजयमें भी थैयये रखना विजयका 
चिह्न है। 
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१११८ 
विपदि चैर्यमथाभ्युयये. क्षमा 
सदसि वाकपट्ठता युति विक्रमः। 
* यशसि घाभिरुचिष्यंसन॑ श्रुती 


प्रकृतिसिद्धसिद हि. महात्मनाम्‌ ॥ 

“विपत्तिमें पैर, अम्युदयमें क्षमा, सभामें बोलनेकी 
चतुरता, युद्धमें पराक्रम/ यशमें रुचि और शात्त्र सुननेमें 
व्यसन--ये सब महात्माओँके खामाविक गशुण हैं | 

बीमारीमें भी धेर्य-धारणकी अतीव आवश्यकता है | 
घबराहटसे रक्त गर्मी बढ़ जाती है | यदि पैथयपूर्वक 
उपचार किया जाय, रोगीको साहस बँधाया जाय; 
तो अनेक परेशानियोंस बचा जा सकता है | बीमारको 
जितना धैर्य मिलेगा; सान्त्वना मिलेगी, आराम मिलेगा, 
उतना ही दबाईका असर होगा | 

दैवीशक्तियोंका निवास आपमें है । अतः पैययपूर्वक 
काम कीजिये । मजबूतीसे कदम आगे बढ़ाइये | 


चैयंवान्‌ मनुप्य इस बातपर शोक नहीं करता कि मैं 
अतफछ हो गया हूँ या दूसरोंकी नज़रोंमें गिर गया हूँ 
अथवा लोग व्यर्थ ही मुझपर दोषारोपण करते हैं | 
वह तो सोचता है कि मैं खं अनेक उच्चतम शक्तियंसे 
पूण हूँ, पुरुषार्थ धारण किये हुए हूँ। घेरे ही समस्त 
सफलताओंका आधार है| 
२४--शोौच अथवा पवित्रता 
स्वच्छता देवत्वका लक्षण है। जो साफ--स्वच्छ है; वह 
देवता है | गंदगी तो राक्षततोंके पास ही पायी जाती है। 
शौचका अर्थ विस्तृत है। यह दो प्रकारका होता है--- 
( १) बाह्य शोच अर्थात्‌ बाहरी स्वच्छता; ( २ ) आन्तरिक 
शोच अर्थात्‌ अंदरूनी ( मानसिक ) पविन्नता । 
आजकल छोग वाह्म ( शरीर, वस्र, भवन इत्यादिकी ) 
स्वच्छतापर तो बहुत जोर देते हैं [ सुन्दर स्वच्छ बस्तर पहिनते 
? सफेदपोश रहते हैं। नाना _ प्रकार्से सफाईका ढोंग करते 
हैं। स्तलियाँ वास्वार स्तान करती हैं। वस् इत्यादि धोती हैं, 
स्रो-पाउडर आदि छगाती हैं । नदियोंमे देरतक खान करती 
रहती हैं। चौके-चूल्देमे भी सफाईका प्रयोग करती हैं | 
-+( किंतु ) ये सब बाहरी सफाईमान्नके प्रयोग हैं। यदि 
फेल स्लानमाजसे ही मनुष्यकी मुक्ति सम्मव होती तो जहूमें 
पहनेवाले तमाम जीव---जैंसे मछली, कछुवा, भगर इत्यादि 
- - तो जन्मसे ही मुक्त हो गये होते । किंठु ऐसा नहीं है | यदि 


आपने बाहरसे स्वच्छता धारण कर ली है, अच्छे वस्र पहिन 
लिये हैं; माला, कंठी, टीका आदि भी लगा लिये हैं तो 
यही पर्याप्त नहीं है। आन्तरिक जगत्‌की दुर्भावनाओं, 
कुविचारों, कुसंकल्पोंकीं दूरकर सदृविचार और सद्भावना- 
ऑंकी घारण करना ही सच्ची पविन्नता है | 

अपने दु्गुणोंको, कुसंस्कारोंकी, ईर्ष्या, तृष्णा, चिन्ता 
आदि विकारोंको, हीनता ओर गंदे संस्कार्रोकी दासताको 
हटाकर निर्भयता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवाभाव आदि 
पविन्न और आत्मिक प्रवृत्तियौँकी बढ़ाना करोड़ों प्रकारकी 
बाहरी सफाईकी अपेक्षा अच्छा है। 

आत्माको ब्रह्मके अर्पण करना आन्तरिक शौच है। जब- 
तक अखिचमके पुतछेमे अहंभाव रहेगा, राग-द्वेषका संघर्ष 
चलता रहेगा, तबतक आन्तरिक शुद्धि सम्भव नहीं | 

अपनी दुर्भावनाओंको परास्त कीजिये । कुविचाररूपी 
भयानक और बलवान्‌ असुर ऐसे मायावी हैं, जो नेन्नौंसे तो 
दिखायी नहीं देते, पर अत्यन्त गुप्तल्पसे मनके भीतरी कोर्ने्मि 
घँँस बैठते हैं और ऐसे जीण हो जाते हैं कि इनकी परासत 
करना कठिन हो जाता है | 

एक विद्वानने सत्य ही लिखा है---'यह असर और कोई 
नहीं; आपके दुर्भाव और कुविचार हैं | भीतर-ही-भीतर ये 
दुष्ट शरीर और मनकी खा डालते हैं और अन्त्म बड़ी 
निदयतापूरवक इहलौकिक तथा पारलोकिक “नरककी अश्निः में 
जलनेके लिये पटक देते हूँ | खुदगर्जी, कंजूसी, निष्ठुरता; 
झल्लाहट, हिंसा, ईर्ष्या; द्वेष, पर-सुख-असहिष्णुता, कायरता 
आदि अपवित्र दुर्भावनाएँ जब भी अपनेमें दिखायी पड़े, ठुरंत 
ही उनका विनाश करनेके लिये तत्पर हो जाइये । 

वास्तविक शुद्धि तो एकमात्र आत्मज्ञानसे होती है | 
सच्चे आत्मशानीके छृदयमें प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, 
उदारता; दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साहके दिव्य भाव रहते 
हैं। इनको धारण करनेसे सची शुचिता आती है | महामारत- 
में आया है--- 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीथों सत्योइका शील्तटा दुयोसिंः '. 
सन्नामिषेक कुछ पाण्डुयुन्न न वारिणा झुदुथति चान्तरात्मा ॥ 

“आत्मारूपी नदी हो) संयमरूपी पुण्य तीर्थ हों, सत्यरूपी 
जल हो, शलरूप तट हो और उसमें दयाकी तरज्ें उठ रही 
हों, अषिप्िर ! उसमें ज्ञान करो | जछ अन्तराक्माकी शुद्धि 
नहीं कर सकता |? ़ 


संस्था ८ ] 
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२५--फ्िसी ग्राणीक्े प्रति द्रोह या 
प्रभाव न रखना 

मनुष्य जब साथी बन जाता है; तव उसके आत्ममावका 
दायरा संकुचित हो जाता है | इसके बशीभूत होकर वह एक 
संकुचित दायरेकी भाई सोचता है और उसमें अन्योंकी 
अपेक्षा अधिक दिलचस्पी दिखाता है। वह अपने-आपको 
दूसरोंसे प्थक्‌ समझता है। यह “तू? और ५मैं? का भाव हमें 
एक दूसरेसे अलग किये रहता है । 

“अहं? का संकोच ही हमारी ईर्ष्याका प्रधान कारण है | 
जब मनुष्यके अहं? का विस्तार होता है; तब “मैं अकेले? 
के स्थानपर (हम सबकी उन्नति का भाव पैदा होता है। 
आत्मज्ञान हमें मेँ अकेला? के स्थानपर 'हम सब? में 
विश्वास करना सिखाता है। ऐसा दृष्टिकोण धारण करनेसे 
वैरमाव दूर हो जाता है| 

बैर एक अम्मि है, जो अंदर-ही-अंदर मनुष्यकी जछाती 
रहती है | इसते सदा सावधान रहनेका उपदेश दिया गया है| 

वैरकी चुनियाद मिथ्या स्वार्थपर है। वैरी दूसरोसे डरता 
है ओर अपने डरकों छिपाये रहता है। जो निर्मय और सत्य- 
निष्ठ है; वह मनमें वैरकी अम्ि क्‍यों छिपायेगा ? बह किसीसे 
क्यों डरेगा १ 

किसीका कभी बुरा मत कीजिये, बुरा न चाहिये तथा 
बुरा दोते देखकर प्रसन्न न होइये | आपके चाह न करनेसे 

उसका चुरा नहीं हो सकता, वह तो उसके प्रारव्धसे ही होगा; 
पर आपका बुरा निश्चय ही हो जायगा ।? 

'ईश्वरकी इच्छा है कि उनकी इस लीलाभूमिमें हम सब प्रेम 
ओर परत्पर सहानुभूतिपूरवक रहें। इस समाजमें कहीं भी पद्चताका 
या असारताका भाव न हो । प्रत्येक भागमें रहनेवाली सम्पूर्ण 
सानव-जातिमें परस्पर प्रेममाव रहे | ईश्वरद्धार बनायी हुई 
सब वस्तुएँ सबको बराबर मात्रार्मे मिलती रहें | अतः वैरमाव 
त्यागकर प्राणिमात्रके प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखलाइये | 
सबसे मित्रतापूर्ण सरस व्यवहार कीजिये | 

२६--वबर्ण, जाति, कुछ, विद्या, धन आदिका 

अभिमान न करना 

- बहुत-से व्यक्ति अपनेको ही सर्वगुणसम्पन्न, रूप-बर्ण-कुरूमें 
सबसे उत्तम और सब भ्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त मानकर शठे 
अइंकारमे डूबे रहते हैं। अहंकारते अभिमान आता है | मनुष्य 


अपने संकुचित दायरे ही बंद रहता है। इस अमिमानका 
परित्याग कर देना चाहिये | आध्यात्मिक दृष्टिसे यह मनुष्यकी 
मिरावटका सूचक है | 

अभिमानी व्यक्ति अपने सामने दूसरोंकी श्रेष्ठता और 
उत्कृष्टताकी कुछ नहीं समझता | उनकी अच्छी ग्रहण करने 
योग्य बातें भी नहीं सुनता | दम्म और मिथ्या गर्वके मार्गपर 
चलनेंसे उसका पतन बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध होता है | 

रावण बड़ा विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान ब्राह्मण था | उसे 
अपनी विद्या-चुद्धिका बड़ा गव॑ था| इस अमिमानमें वह इतना 
छिप्त हो गया कि उसे उचित-अनुचितका विवेक ही न रहा | 
उसने जग़ज्जननी माता सीताका हरण किया और अपने 
वंशके विनाशका कारण बना | कंस बड़ा अमिमानी राजा 
था | उसका अमिमान खं श्रीकृष्णने खण्डित किया था | 
इसी प्रकारके अनेको बड़े-बड़े अभिमानी राजाओं और शक्ति- 
के मदमें चूर रहनेवालोंका गर्व चूर्ण हुआ है। अमिमानी 
विद्वानोंकी विद्वत्ता गिर गयी है 

विदताके साथ नम्नता, शक्तिके साथ सौजन्य, धनके 
साथ उदारताका महत्त्व है | यदि नम्नता; सौजन्य और 
उदारता नामक देबीगुण न हों तो शक्ति दुराग्रहमें परिणत 
हो जाती है। 

अभिमान एक शठा नशा है; जिसका, मद मनुष्यको 
अंधा कर देता है। साधारण व्यक्ति भी अफसरीकी कुर्सौपर 
बैठकर पदके मदमें कुछ-का-कुछ हो जाता है। सभी वर्ग) 
जातियाँ, कुछ) योग्यताके अनुसार अच्छे हैं | किसीको दूसरेकी 
अपेक्षा अभिमान नहीं करना चाहिये | 

तातपये यह है कि भगवान्‌ अ्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित इन 
छ्बस देवी गु्णोकी धारण करने ओर इनका उत्तरोत्तर विकास 
करनेसे हम सच्चे अथर्मे 'मनुष्यः बन सकते हैं| जिस 
प्रकार फूल सर्बेरेके प्रकाशकों लेनेके लिये पंखुड़ियाँ खोल 
देता है; उसी प्रकार आप भी इन देवी सम्पदाओंकोी अपने 
चरित्रमं छानेके लिये और ईश्वरके देदीप्यमान प्रकाशकों 
भीतर आने देनेके लिये अपनी आत्माकी खुला रखिये। देवत्वमें 
ही मनुष्यका सर्वोच्च विकास है। ऊपरके गु्णोकी धारण करने- 
से मनुष्य नित्य श्रेशताकी ओर बढ़ेगा, श्रेष्ठ बस्तुआँको देखेगा, 
श्रेष्ठ चिन्तन करेगा; श्रेष्ठ विचार करेगा और श्रेष्ठ कार्य करेगा | 
इस प्रकार इन देवी सम्पदाओंके विकाससे भ्रनुष्व उचतम 
श्रेष्ठताको प्रात होता है | 


“-+>म्के ६४४०. 


महासती सावित्री 
( छेखक--श्रीकृष्णणोपालजी माथुर ) 
[ गताक्ू एछ १०७१ से आगे ] 


अब एक बॉर आप साविन्नीकी दशाकी कव्पना 
दौजिये । घोर वन है; उसमें चारो ओर भीषण अन्धकार है; 
कहीं भी कुछ दिखायी नहीं देता। इधर-उधर हिंसक जन्तु 
सूखे पत्तोके ढेरोॉपर खेल रहे हैं; जिससे पत्तोंका खर-खर 
शब्द हो रहा है| बीच-बीचमें हिंसक जन्तुआँकी कई प्रकारकी 
विकट बोलियोँ सुनायी दे रही हैं | इक्षके ऊपर उल्लू बोल 
रहे हैं | कहीं-कहीं मलिन तारोंका प्रकाश घने बृक्षोंके पत्तोंको 
पार करता हुआ घने अन्धकारमें किसी सामान्य वस्तुपर 
गिरकर अद्भुत दृश्य दिखा रहा है | इन्हीं सव भय 
दिखानेवाले दृश्योंके बीच म्लृतप्राय पतिको गोदमें लिये 
साविन्नी बैठी है । कैसा भयानक दृश्य है | 


पर साविन्नीकों इन सबकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। 
वास्तवमं उस समय उसकी बाहरी प्रकृति छप्तसी हो गयी 
थी; इसलिये भयभीत करनेवाले ये बाहरी दृश्य और दुःख 
उसके लिये नितान्त ही नगण्य थे | साविन्नी उस समय 
केवल सत्यवानकी चिन्ता कर रही थी | उस चिन्ताके 
सिवा बाहरकी ओर लक्ष्य करनेका मानों उसे अवसर ही नहीं 
था। उस समय साविन्नी इक्षके नीचे जद्डा फैलाकर बैठी 
थी और उसी जद्भापर उसने अपने प्रिय पतिका मस्तक ले रखा 
था । एक घोर चिस्तामें वह मध्न थी। दृष्टि उसकी पतिके 
मुखकी ओर छगी हुईं थी । अहा, बह देखना भी क्‍या 
अद्भुत था; केसा उज्ज्वल था | उसकी उज्ज्वलतासे मानों 
उस घने अन्धकारमें भी वह बन प्रमामय हो उठा था | उसी 
चतुर्दशीके घोर अन्धकारम पति-देहको गोदमें लिये हुए, 
धावित्री एक पावन प्रकाश चारों ओर बिखेरती हुई 
प्रार्थना करने छगी--“हायः मेरे देव | यह क्‍या किया ! ऐसे 
खामीसे मुझे क्‍्यें वश्चित कर दिया! यह तो मेरी बहुत 
दिनोंकी आराधनाकी सामग्री थी। अकालमें ही हे देव | 
आपने इसे मुझसे छीन लिया | दासीकी इतनी आराधना, 
इतनी प्रार्थना क्या कुछ भी नहीं सुनी गयी | जिनके पृथक 
हो जानेसे दृदय झत्य और आधी देह भी अस्थायी हो जाती 
है, उन्हीं मेरे स्वामीकों आपने अचानक के लिया | यदि 
लेना ही था तो प्रभो) मुझे भी साथ क्यों न ले लिया! 
स्नामीके बिना भुन्य प्राण लेकर मैं इद्ध संसारमें कैसे रहूँगी ! 


किस पापका मुझे यह दण्ड दिया गया है! मैंने तो जन्मसे 
लेकर अबतक किसीको भी कष्ट नहीं पहुँचाया है। विवाहिता 
होकऋर अबतक खामीके मुख-दर्शनके सिवा दूसरेका ध्यानतक 
नहीं किया है। स्वामी ही मेरे सर्व॑स्व ये। इनके मुखकी देखकर 
भी अपनेको स्वामीसे बिल्कुल खतन्त्र नहीं समझा है | फिर 
मुझे यह दण्ड क्यों १ ऐसे स्वामी मुझे छोड़कर चले जायेंगे, यह्‌ 
बात में कैसे मान दूँ १ मेरा छुद्य। मेरा मन) मेरे प्राग--सभी 
छूट सकते हैं; पर खामी मुझे छोड़ जायें, यह बात मैं मान नहीं 
सकती । प्रभो ! मुनिवरके वाक्य सुनकर आज एक वर्षसे 
में चिन्ता करती आ रही हूँ; तो भी दे प्रमो, मुझे ऐसा 
विश्वास कमी नहीं हुआ था; क्योंकि जितना इस मुखकी 
ओर देखती हूँ, उतना ही मेरे मनमें दृढ़ विश्वास होता 
जाता है कि ऐसे स्वामी मुझे छोड़कर कभी नहीं जायेंगे। वे जलमें; 
थलूमें, इस लोकमें, परलोकमें--जहाँ कहीं रहेंगे; में भी वहीं 
उनके साथ रहूँगी। है भगवन्‌ ! मेरा यह विश्वास क्‍या 
सफल होगा १ मैं तो समझती हूँ, जरूर होगा। मैंने इतने 
ब्रत किये; इतनी पूजा की, इतनी आराधना की; तब भी प्रभो | 
क्या खामीकी न बचा सकूँगी १? 


सावित्री इस प्रकार प्राथंना कर रही है और सत्यवानकी 
ओर एक दृष्टिसे देख रही है । लगातार देखते-देखते उसके 
मनमें मानो एक अपूर्व शक्तिका संचार हो उठा। सती सावित्री 
मानो कहींते एक अपूर्व बल पाकर अद्भुत शक्तिमती हो 
उठी । धीरे-धीरे मानो उसे ज्ञात होने छया--“किसकी मृत्यु) 
किसका जीवन, मेरी अपूर्व शक्तिके सामने ये सब मिथ्या हैं । 
यह विश्वत्नह्माण्ड अति तुच्छ है; छोगोंका जीवन-मरण अति 
सामान्य है; प्रथ्वीका सुख-दुःख सारझत्य है ।? अतः जयत्‌की 
सारी शक्तियाँ आज साविन्नीसे पराजित हो चुकी हैं | चराचर 
उसके आज्ञाधीन हो गया है। जलूमें, थलूमें, आकाशर्मे, 
पातालमें---सभी जगह मानो उसके लिये मार्ग खुल गये हैं। 
उसे यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि स्वामीकी जिसमें इच्छा 
होगी; मैं उसीका अनुसरण कर सकूँगी | इसी विश्वासके 
साथ उसके शरीरकी ज्योति बहुत कुछ बढ़ गयी | उस 
समय सावित्रीका मन सत्यवानके प्राणको अपने प्राणके साथ 
एक करके इृढ़ बन्धनमें बाँधनेका उपक्रम कर रहा था | 


संज्या ८ ] 








साविन्नी उसी प्रकार पतिके मुखकी ओर टकटकी लगाये 
बैठी है । अब कुछ-कुछ उसकी आँखोके आँसू सूख गये 
हैं। उसी अपूर्व विश्वासक्े कारण उसके मनमें एक अद्भुत 
आश्याका आलोक प्रज्वल्ति हो उठा है। सत्यवान्‌ पहलेकी 
तरह साविन्नीक्ी गोदमें अचेत पड़ा है। धीरे-धीरे उसके 
आासअश्वास रुक-रुककर आने छगे हैं | साविन्नी स्थिर हे, 
धीर है, गम्भीर है और मनकी बलवान बनाये बैठी है | उसके 
अन्तःकरणकी चद्चलता प्रायः शान्तमावमे परिणत हो गयी 
है। उसी शान्तभावसे अब वह सत्यवानकी ओर देख रही 
है। इसी समय धीरे-धीरे एक मृत्युकी छाया आकर उनके 
चारों ओर छा गयी। वह छाया बड़ी अद्भुत और मोहमयी 
है। मानो एक छिपे हुए. इन्द्रजालने आकर धीरे:घीरे 
उन्हें घेर लिया हो। 

साविन्नीने उस समय न कुछ देखा, न कुछ सुना 
और न कुछ स्पर्श ही किया; फेवछ एक नवीन राज्यमें मानो 
उसने एकाएक प्रवेश किया । उसे चारो ओर मायाजाल- 
ही-मायाजार दिखायी देने छगा। साविन्नीकों मास हुआ 
कि जैसे: उस घोर अन्धकारमें, अन्धकारकी कायाके साथ 
कुछ किलबिलाकर नाच रहा है | साविन्री एक दृष्टिसे उसकी 
ओर देखने लगी | 


मूर्ति धीरे-धीरे रूप घारण करके स्पष्ट होने लगी और 
क्रमशः आहकति विशिष्ट हो गयी । साविन्नीने समय देखा कि 
क्या ही विकट चेहरा है | देखकर उसने मस्तक नीचा कर 
लिया और प्रिय पतिके मुखकी ओर देखनेमें विशेष तन्मय 
होने छूगी | धीरे-धीरे वह विकट चेहरा छिप गया। 


इसके बाद बहुत देर हो गयी | अब भी सत्यवानका 
हृदय घइ़क रहा है। साविन्नी आशाका घर बाँघने लगी। 
इसी समय घोर अन्धक्रास्मय वह अरण्य-भूमि एक दिव्य 
तेजसे आलोकित दो उठी । वैसा प्रकाश आपने कमी 
नहीं देखा होगा ओर शात होता है; स्वयं सावित्रीने भी 
इसके पहले कभी नहीं देखा होगा; परंतु अब तो उसने 
उसे देखनेकों तुरंत ही मुंह उठाया । 

किंतु यह क्या | साविन्नी एक दम कांप उठी | क्‍या 
दी दिव्य अलौकिक मूत्ति है | उस घोर अन्धकोरके पर्देपर 
वादलेसे निकली हुई बिजलीके समान सावित्रीने देखा 
कि क्या ही सुन्दर रूप है क्‍या मनोहर आक्ति है; | हाथ 
पराह्मदण्ड। सस्धकपर उपज्यल्ल किरीद। खरणोंमें रकजचित 


प.ुनमकम 


महासती सावित्री 
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पादुका और शरीरपर अमूल्य वच्र धारण किये हुए साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ धर्मराज हैं ! 

सावित्री समझ गयी कि यही धर्मराज हैं--यही यमराज 
हैं। अब रक्षा नहीं हो सकेगी । अब तो सत्यवानकों छोड़ ही 
देना पड़ेगा । 

साविन्रीने हाथ जोड़कर उस अलौकिक पुरुषसे पूछा-- 
प्रभो | आप कौन हैं ? आपकी मूर्ति उज्ज्वल और देह 
अलौकिक है ! देखनेसे लगता है कि आप कोई देवता हैं। 
क्या आप ही धर्मराज यम हैं !? 


यमराजने स्नेहपूरवंक साविन्ीपर एक दयादृष्टि डालते हुए 
कहा---हाँ सावित्नी, में ही यम हूँ में ही धर्मराज हूँ; में ही 
चराचरका ल्यकर्तता हूँ और कार आनेपर लोगेंके प्राण 
हरनेवाल्य हूँ | मुझे ही झत्यु जानो। आज मुझे ही तुम्हारे 
पतिके प्राणोंका हरण करना होगा; क्योंकि इसका काल आ 
गया है| अब तुम इसको छोड़ दो । मैं इसे स्पर्श करूँगा | 

सावित्रीने धीरे-धीरे सत्यवानक्ी देह नीचे रख दी और 
हाथ जोड़कर वह उठ खड़ी हुई । फिर धर्मराजने सत्यवानकी 
देहको स्पर्शकर उसके अन्लुष्ट बराबर प्राणपुरुषकों बाहर 
निकाल लिया ! 

सावित्रीने कहा--प्रभो, सुना है कि आपके दूत ही 
लेगेंकि प्राण हरण करनेकी आया करते हैं; पर आज आपको 
स्यं उपस्थित देख रही हूँ । इसका क्या कारण है !? 

यमराजने सावित्रीके मुखक्की ओर देखा । क्या ही अपूर्ब 
बालिका है | यमराजने उसके ख्वामीका जीवन बाहर निकाल 
लिया है; तो भी बालिका स्थिर और गम्मीरभावसे यमके साथ 
बातचीत कर रही है । यह दृश्य यमराजको बड़ा ही अद्भुत 
जान पड़ा | 

यमराजने उत्तर दिया--“सावित्री | ठुम अपूर्ब सती-साध्वी 
हो; इसीसे मे तुम्हारे इस प्रश्षका उत्तर देता हूँ कि पापी और 
कुकर्मी लोगोंके ऊपर ही मेरे दूर्तोंका अधिकार रहता है; 
साधुजनोंके ऊपर नहीं रहता । सत्यवान्‌ परम धार्मिक है और 
फिर तुम्हारी-जैसी पतित्रताकी गोदर्में सोया हुआ है | ऐसी 
दशा मेरे दूतगण कैसे इसे स्पर्श कर सकते हैं ! ऐसे धार्मिक 
पुरुषोंका प्राण हइरण करना तो मेरा ही काम है। इसीसे मैं 
खर्य आया हूँ। अब ठुम घर जाओ) मैं विदा होता हूँ | 


यह कद्दकर यूसराज यत्यवानके उस प्राण-पुझणको केकर 
उत्तर दिशाफी ओर जाने 'गे| किंतु साविन्नी घर नहीं छोड़ी | 
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सावित्री उस समय सोचने लगी--अब में क्‍या करूँ १ 
क्या घर लौट जाऊँ ! पर घर कहाँ है | घर तो स्वामीके साथ 
ही है और खामी यमपुरीकी ओर चल पड़े हैं ! तब में यहाँ 
क्यों खड़ी रहूँ ! यद्यपि यमराज नियतिकी आज्ञासे स्वामीकों 
ले जा रहे हैं, तो भी मेरे साथ जानेमें क्या हानि है? 
क्या बाधा है? स्वामीके सड्ञसे मुझे कौन अलग कर सकता 
है! में अवश्य जाऊँगी !? सावित्री यमराजके पीछे-पीछे 
चल मिकली | 
देवताओँका पुरुपार्थ प्रबल होता ही है | यमराज हवाके 
साथ मिलकर निरमेषसानमें अनेक कोसोंका सार्य पार करने 
लगे। परंतु पातिब्रतका माहात्म्म भी कुछ कम नहीं होता-- 
बड़ा ही अपूर्व होता है | उसी शक्तिके वलसे साविन्नी भी 
अनायास ही यमके पीछे-पीछे जाने छगी | संसारमें जो काम 
कमी किसीने नहीं किया--नहीं देखा, सावित्री आज अपनी 
पविन्नता; पातित्रत्य और सतीत्वके प्रभावसे वही करनेको तत्पर 
हुई है। उसकी इस क्रियासे जगत्‌में एक अपूर्थ आदर्श 
स्थापित हुआ। 
यमने कुछ दूर जा पीछे फिर्कर देखा कि साविन्नी आ 
रही है | देखकर वे बड़े आश्वर्यमें पड़ गये | एक मत्युलोककी 
स्त्री देवताका पीछा किये हुए. आ रही है--यह बात यमराज- 
की विल्कुछ नयी प्रतीत हुईं । उन्होंने कहा--थसाविन्नी ! 
यह क्या ! तुम कहाँ आ रही हो ! मेरे साथ तुम्हारा चलना 
असम्भव है !? 
साविन्नी बोर्ल--“भगवन्‌ ! जहाँ मेरे स्वामी जा रहे हैं, 
में भी वहाँ जाऊँगी। क्योंकि स्वार्मके साथ जाना पत्नीका धर्म 
है। मैं उसी घर्मका पालन कर रही हूँ | 
यमने कहा-थसावित्री ! यह होनेका नहीं है | मनुष्योंके लिये 
जितनी दूर आना सम्भव है, उतनी दूर ठुम आ चुकी हो; 
अब और आगे न आ सकोगी | अब तुम्हारी चलनेकी शक्ति 
क्षीण हो जायगी | इसलिये दथा क्‍यों कष्ट सह रही हो १ पति- 
की मृत्यु होनेपर उसकी अन्त्येष्टि और पारलौकिक क्रिया 
करना ही पत्नीका कर्तव्य है | अतः अब तुम घर जाकर यही 
काम करो !! 

किंतु सावित्रीने अटलूमावसे कहा--प्रभो | घर जाने- 
की बात क्यों कर रहे हो ! घर मेरा कौन है १ मेरा घर तो 
अब आपकेही साथ है । नारीके जीवन-मरणका एकमात्र 


आश्रय पति ही है। आप तो मेरे उसी आभ्यको ले जा रहे 
>' [तब मैं कहाँ जाऊँ १ 


कल्याण 
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हे रीना जक कल के. 





न्नन्न ना 


साविन्रीकी बात सुनकर धर्मराजको बड़ा आनन्द हुआ। 
आनन्द होनेकी बात ही थी। किंठ॒ नियतिकी गतिका भी तो 
परिवर्तन नहीं हो सकता; यह उनको दृढ़ विश्वास था। 
इसीलिये उन्होंने कहा--“सावित्री ! दुःखके कारण अंधी मत 
बनो) पागलपनको छोड़कर घर जाओ। यमराजका पीछा न कभी 
किसीने किया है और न कर सवा है। बृथा क्यों कष्ट सह 
रही हो ! खामीका तुम्हारे ऊपर जो ऋण था) वह चुक गया। 
बस, अब मेरे पीछे-पीछे मत आओ ।? 


सावित्री विनयपूर्वक बोली--“प्रभो ! यदि शाल्नानुसार ही 
रहती हूँ, तब भी इस काल ओर परकालमें पत्नी कमी खामीके 
ऋणतसे मुक्त नहीं होती। पत्नी चिरकालसे ही पत्नी) और स्वामी 
चिरकाल्से ही उसका स्वामी है। और तमीसे पत्नी स्वामीकी 
आज्ञाका पालन और उसकी सेवा-झुश्रूपा करती आ रही है। 
और यही सच्चा सतीधर्म है। में उसी धर्मके अनुसार आज 
आपका पीछा किये हुए हूँ। तपस्या, पातित्रत्य। गुर्भक्ति) 
ब्रत। देवाराधना ओर आपके आश्ीर्वादसे भी क्‍या आज 
मेरी गति निर्वाध न होगी ?? 


सावित्रीके मुखसे यह बात सुनकर यमराज और भी 
आश्रयान्बित हुए; क्योंकि ऐसी धर्मकथा उन्होंने स्मणीके 
मुखसे कभी नहीं सुनी थी । इस बार उसे सुनकर उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ । इसीलिये वे साबिन्नीको वर देनेके लिये तेयार 
हो गये। बोले-'साविन्नी | तुम निश्चय ही अपूर्व राध्ती हो | तुम्हारी 
बात सुनकर मुझे परमानन्द प्राप्त हुआ है | तुम वर माँगो | 
सत्यवानके जीवनके सिवा ओर जो तुम्हारी इच्छा हो, मुझसे 
कहो; मैं उसे पूर्ण करूँगा [? 


यमराजकी बात सुनकर साविन्नी बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि 
उसे खम्ममें भी आशा नहीं थी कि यमराज इतने सहजमेँही 
प्रसन्न हो जायेंगे; ओर अब एकाएक यमराजको प्रसन्न देख- 
कर उसके हृदयमें आशाका एक छोटा-सा दीप जल उठा । 
पर यमराजने पहले ही उसे सत्यवानका जीवन माँगनेके लिये 
मना कर दिया है। यह बड़े परितापका विषय है | हाय; क्‍या 
यमराज किसी प्रकार भी उसे यह अमूल्य रत्न मिक्षाममें नहीं 
देंगे ! यदि नहीं, तो उसे अन्य वर मौँगनेसे क्या प्रयोजन 
है ! सावित्री -यही चिन्ता करने छगी। किंतु इसी समय उसे 
एक बात याद आ गयी। उसने सोचा---माना? मुझे ऐसे 
वरसे कोई प्रयोजन नहीं है; किंतु मेरे सास-ससुरका तो इससे 
उपकार हो सकता है। मेरे ससुर दोनों आँखोंसे अंधे हैं, वे 








मदासती सावित्री 
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यदि अच्छे हो जायें तो क्या ही उत्तम वात हो। में यही वर 
क्यों न माँद ४ 


यो यमग़जसे, अपने दुद्ध सास- 
सतुरकी आँसें ज्वोॉतिवान्‌ हो जानेकी थरार्यना की । यमराज 
प्रतन्नचित्तले सावित्रीकी यह वर देकर फ़िर यमपुरीकी ओर चले। 
परंदु थोड़ी दी दर जाकर फिर यमराजने पीछे देखा क्रि 

अब भी जा रही है | देखकर वे बढ़े अचंभेमें पढ़े 
ओर उसी अवस्थार्म खड़े रहकर सोचने को--म्यह सामान्य 
मानवी सावित्री बहाँतक मेरा पीछा किये हुए; आ रही है; यह 
बड़े ही आश्र्यका बिप्य है ! मैंने तो ऐसा कमी नहीं देखा 
था; आज यह क्‍या हुआ ?? यमराजने फिर सावित्रीकी ओर 
एक़ बार अच्छी तर देखा। ध्यह क्या ही अपूर्व तेजोराशि- 
मण्डित छोंटी-ठी मनोहर मूर्ति है? ऐसा तेज इसने कहाँसे 
पाया ? ऐंडी शक्ति कहते आबी ? किसने इस वालिकाकी ऐसी 
झक्तिग्मालिनी बनाया ? पत्तिमक्तिने ही क्या ? पर नियतिकी 
गतिका कोन परिवर्तन कर सकता है ! और यह वाल्कि 
नियति मन्न करनेक्रो मेरे पीछे-पीछे चठी आ रही है। यह किस 
प्रकार सम्मव हो सकता है !? 

यमने फ़िर सावित्रीकों सम्बोधन करके कहा--शसावित्री, 
मैं इतना खतन्त्रसपने तेज चल रहा हूँ ओर तुम मेरा अनु- 
सरण किये हुए आ रही हो; इसलिये ठुम साधारण ज्ञी नहीं 
जान पड़ती [ परंठ मे पीछा करनेते अवच्य ही तुमकों बढ़ा 
भारी आवास ग्रात हो रहा हैं और ठुम बहुत द्वी थक्र गयी हो। 
अतः अब भी घर ढोंट जाओ क्यों दृथा अउम्मव-सावनका 
यक्न कर रही हो !? 

सावित्रीकरो स्वार्मीसे दूर करना धर्मराजकोी भी उचित 
नहीं हैं। अतएज् सावित्रीने उत्तर दिवा--अमों | आप 
घर्मराज दें; धर्मगरज होकर मुझे ऐसा आदेंदा न करें। क्योंकि 
पति ही छीका एकमात्र धर्म है | इसलिये मुझे आप इस 
चर्मसे च्युत न कीजिये] जहाँ पति जायें; ल्ीकी मी वहीं 
जाना चाहिये । नहीं तो पक्नीका धर्म नष्ट हों जाता दै। अब 
आप घर्मराज छोकर किस प्रकार मुझे इत पयसे दूर करनेकी 
चेश कर रहे है ? पतिके साथ चछनेमे मुझे तनिक मी कष्ट 
नहीं हो रहा है। आप मेरे कष्टकी चिन्ता न करें !? 


के, 


यह ऋद्कर सावित्री फिर आगे बढ़ने छगी | यमराजने 


की 


| 


कि तुम नियतिकी गतिकों बदलनेकी चेश्टा मत करों । 
इस छोक और परलोकका सम्बन्ध स्मायी नहीं होता | 


मनुष्य कमी मरे हुएक पीछा नहीं करते । दृथा क्यों मेरे 
पीछेषीछे चर्ली आ रही हो ? में अर्मी ठुम्दारी दृष्टिके 
सामनेंने छन हो जाऊँगा। बोले: उस समय ठुम कैसी विपद्मे 
पढ़ जाओगी ? एक वार सोत्रों तो सही | कहना मानों) अब 
भी घरको छीट जाओ 

साविच्वीने पुनः कातरमावसे कह्या--“घर्मराज ! यह क्‍या 
आज्ञा दे रहे हैं ? नासमझ यदि इस वातको कदे तो ठीक हे। 
पर आप तो घर्मावतार ईँ ! आप किस प्रकार घर्मकी मर्वादा 

भनक्ञ कर रहे ई £ धर्म यह है कि सात पाँव किसी व्यक्तिके 

साथ चलढनेसे वन्दुता हो जाती है. और वह उसे निमाता 
है। आप भी अव झात्नके मतसे मेरे साथ उसी बन्‍्ुताके 
सन्नते बेंघ गये हैँ । उस चनत्नकी तोड़कर आप मुझे किस 
प्रकार छोड़ जायँगे १ 

सावित्रीकी वात सुनकर घर्मराजक्रों भान होने छगा 
मानों धीरे-धीरे किसीने एक लोहकी सॉकछ उनके पाँवर्म 
पहना दी है और वे उस घर्मकी लंजीससे बंध गये हैं। अब 
वास्तवर्म सावित्रीको किस प्रकार छोड़ जायें १ क्योंकि 
सावित्री न्यायानुसार ही बात कह रही है |! अब उसे पराख 
करनेका उपाय ही क्या है ? और परास्त करना अघर्म मी 
है ! यम खर्य धर्मराज होकर यह अघरम किस प्रकार करें £ 
पर॑नु नहीं करनेते काम कैसे चल सकता है ? और जीव किस 
तरह यमपुरी पहुँच उकता हैं ! 

ऐसे ही विचार्रेसि बस व्यथित हुए, । क्रिंत फिर बहुत 
कुछ सोच-विचारके वाद उन्होंने कह्म---“साविन्री तुम्हारी 
बातें अमृतके समान हैं; जितनी सुनी जाती है; उतनी ही सुनने- 
की इच्छा होती दे। किंतु निबतिकी गतिका उच्छट्ठन करना 
मेरे लिये उचित नहीं | तुम और जो कुछ चाहें) उसके ल्थि 
प्रार्थना करो | सत्यवानके जीवनके सिवा तुम्हें और क्‍या 
चाह हे; उसे कहे | में तुमको और भी एक वर दूँगा।? 

देवताओंका दान छेना द्वी चाहिये। सावित्रीने यह 
चारणा बनाकर और भी एक वरकी प्रार्थना की | इस वार 
उठने अपने सठुरका पुनः राज्य पाना माँगा । 

लुम्दारे समुर झीन ही गये हुए! राज्यकी पुनः पायेंगे !? 
यह कहकर वमराजने फिर यमपुरीका रासा छिया। 


दितु कैसी विडम्बना है ! कुछ दूर जानेमे ही फिर 
वाघा पड़ी । यमराजने थोड़ी दूर जाकर पीछे देखा तो 


अब मी सानित्री उनके पीछे-पीछे आ रही थी | यमराज इस बार 
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विचलित हुए क्योंकि वे मन-ही-सन सोचे हुए थे कि 
सावित्री बहुत शीघ्र थक जायगी; उसकी चलनेकी शक्ति 
कम हो जायगी | किंतु इस समय इसके विपरीत देखकर उन्हें 
अति आश्चर्य हुआ । यमराज वायुवेगके समान छिपे मार्गसे 
यमपुरी जा रहे हैं और सावित्री भी स्वच्छन्दरूपसे उनके 
पीछे-पीछे जा रही है | यह क्‍या बात है, इसे यमराज 
ठीक-ठीक न समझ सके । बोले--“साविन्री, अब फ़िर 
कहाँ आ रही हो ! समझती नहीं हो | जाओ; जल्द घर 
लोगो । मेरे छिप जानेसे अब ठुम कुछ भी नहीं देख 
सकोगी | पीछे छौटनेका मार्गतक दूँढ़नेसे नहीं मिलेगा | 
बोलो, और क्या चाहती हो ! में तुमको और भी एक वर 
देनेकी तैयार हुआ हूँ । सत्यवानके जीवनके सिवा ओर 
एक वर माँग लो |? 

इस बार साविन्नीकी दृष्टि पितृ-कुछकी ओर गयी। 
सुशीला सावित्री अपने सुख-छुःखको तुच्छ गिनकर पहले ही 
समुर-कुलकी भ्रीजद्धिके साधनमें सफल हो चुकी है और 
अब माता-पिताके दुःख दूर करनेका उसने वर माँगा | 
सावित्रीके पिता अश्वपति पुत्रहीन हैं, इसका साविन्नीको बड़ा 
भारी कष्ट बना रहता है। राज्य नष्ट और वंश निर्मूंछ हुआ 
चाहता है । इसीलिये साविच्नीने प्रार्थना की---प्रभो | 


' यदि आप संतुष्ट हुए. हैं तो इस बार यह वर दीजिये कि 


मेरे माता-पिता सौ पुत्रोके अधिकारी हों और उनमेंसे 
एक-एकके तेजसे मानो चारों दिशाएँ आलोकित हो उठे |? 
यमराज साविन्नीको यह वर देकर फिर यमपुरीकी ओर 
अग्रसर हुए, परंतु फिर भी बाधा पड़ी। यमराजने समय देखा 
तब भी सावित्री पीछे-पीछे चछी आ रही थी | देखकर उनका 
मुखमण्डल स्लान हो गया। वे खड़े रह गये | बोले--- 
सावित्री | तुमको मैंने एक वर दो वर तीन वर दे दिये। 
तब भी तुम मेरे पीछे-पीछे आ रही हो ] यह क्‍या बात है ! 
त॒म्दें ओर क्या चाहिये! बृथा क्यों इतना परिश्रम कर 
रही हो १ मैं अब अधिक नहीं ठहर सकता । इस बार यदि 
तुम मुझे बिदा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहोंपर छोड़ जाऊँगा। 
देखो, तब ठम कैसी बिपद्‌में पड़ोगी ! जरा सोचो तो सही |? 
किंतु साविन्नी तनिक भी विचलित नहीं हुईं । बोली--- 
“वर्मावतार | यदि आप फिरे ही हैं तो दासीकी एक बात 


-, और सुन लीजिये । देखिये, मैं एक क्षुद्र नारी हूँ, पर मारी 


 होनेपर भी आपकी बच्धु हूँ। जैसे सात पग एक साथ 
चलनेसे बन्धुता हो जाती है, वैसे ही सात बातें एक साथ 


' , कल्यीण “7 
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कहनेसे भी बन्धुता हो जाती है। आप अब दोनों तरहसे 
मेरे साथ इस सम्बन्ध बँध गये हैं | मुझे परिश्रमकी बात 
कहकर ऐसे सत्सझसे वच्चित न करें | शाखत्रमतसे सत्सज्गभ ही 
लेगेंके लिये अनमोल वस्तु है। में अब इसी सत्सड्डमें रूँगी; 
और हूँ । खामीके समान पवित्र वस्ठ, आपके समान दुर्लभ 
सामग्री और इस रम्य स्थानके समान पुण्य प्रदेश और कहाँ 
है ! इन सबकी समानता कौन कर सकता है ! ऐसे सत्सज्ञें 
रहकर मार्गका कष्ट मुझे तनिक भी अनुभव नहीं होता और 
न कुछ दूरी जान पड़ती है, बल्कि और भी आगे बढ़नेको 
उत्साह हो रहा है| मेरा मन. मानों और भी दूर देश्व्में 
जानेके लिये उन्‍्मत हो रहा है। इसलिये अनुग्रह करके 
मुझे भी आप ख्ामीके साथ ही ले चलें। स्वार्मीके साथ 
रदनेसे बहुत दूर-दूरके प्रदेश भी मुझसे दूर न रहँगे । आप 
मेरे साथ यही बन्घुताका कार्य करें |? 


यमराज विषम भ्रममें पड़ गये | सोचने छो, ध्साविन्नी 
यह क्या हठ कर रही है | इसे अदेय वस्तु तो कुछ भी 
नहीं है, पर विधाताके लेखका कित प्रकार उल्लड्डन करूँ! 
ऐसा होना भी असम्मव है। और सावित्री मुझे धीरे-धीरे 
धर्मके वन्धनमें बाँध रही है। आज न जाने क्‍या घटना 
घटेगी | यमराज थोड़ी देर्तक किंकतंव्य-विमूढु-से हो गये । 
इसके बाद बोढे--“सावित्री, जो असाध्य है; उसकी चाह 
मत करो | वल्कि और भी एक वर माँग छो। ठुम आपूर्व 
साध्वी हो । त॒म्हारे तत्त्वशानसे मैं मोहित हो गया हूँ। 
बोलो, सत्यवानके जीवनकी छोड़कर और क्‍या चाहती हो, 
जिसे में तुम्हें दूँ ! अब यह चर लेकर मुझे छुट्टी दे देना ॥ 


' सावित्रीने देखा कि यमराज मुझे वरके ऊपर वर देकर 
केवल जानेकी सुविधा हूँढ़ रहे हैं | ऐसे समय कोई यृढ़ 
वर भागना चाहिये। यह सोचकर सती साध्वीने इस बार 
जैसे एक तीक्ष्ण शरका विक्षेप किया । एक अतिकूट मिक्षा 
देनेके लिये प्रार्थना की। साविच्नीने कहा--देव ! शास्त्र 
कहता है कि संतान विना लोगोंकी गति नहीं होती और 
परलोकका काम भी नहीं सुधरता । भेरे ससुरके भी राज्यकी 
रक्षाके लिये मेरे स्वामी ही एकमात्र संतान हैं । इसलिये 
अबकी बार मुझे यह बर दीजिये कि मैं अपने स्वामीके सौ 
औरस पुत्रोंकी अधिकारिणी बनूँ,; और इसीके साथ मेरे 
सछुरका वंश भी चिरस्थायी हो |? 


यमराजने कहा--साविन्नी, इस वबरसें ठम्हारे माँग 


(संज्या ८ ] 


सश्ची वकालत 
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हुए. सी पुर्तोंकी व्यवस्था मैंने कर दी है। तुम्हारे ये सौ पुत्र 
पृथ्वंपर अपूर्य तेनज्चों ओर बलयीय-सम्पन्न होंगे । उनका 
सुबश् चारो ओर प्रैछ जायगा और सुम्हारा कुछ भी घन्य 





यह कहकर यमराजमे साविन्नीको दुवारा कुछ कहनेका 
अवसर ही नहीं दिया और बहुत ही तेज चाल्से चल 
निकले | पर साविन्नी भी उनके पीछे-पीछे चलने लछगी। 


होगा । अब तुम मुझे छुट्टी दो; में जाता हूँ ! ( शेप अगले अइ्में ) 
है भै-+<७छ 6 १६०००-६- 
“  सची वकालत 
( लेएक--श्रीरेश्ववदेवजी आचार्य ) 


आज प्रायः यद देखा जाता है कि :.टा वा सचा 
जो भी अमभेयोग वदीछोफे पास आता है; उसे स्वीकार करके 
ये अनेक प्रकारके थठे तकोंने उसे सगा सिद्ध करनेका 
प्रयत्न करने &ै। मितके परिणामस्वरूप न्यायाधीश लिखे 
उन त्क-विनकोंके जाटमेंगे सत्योकी छौट निकालना असम्मव 
नहीं तो बहुत कठिन अवश्य दो जाता है।इस कारण 
अनेक बार निरपराध व्यक्तियोक्नों दण्ड मिल जाता है और 
अपराधी छूट जाते ६ं। मनुजीने कद्मा है कि जो शाजा 
अदण्टनीय पुरुषोक्ी दण्ड देता है ओर दण्डयोग्य पुमुपों की 
दण्ड नहीं देता; वह बहुत अपवश्नक्री प्रात्त होता है और 
नरफकी जाता है 20 इस पापन्कर्ममं सहायता देनेवाले वकील 
लोग ही हूँ | सभा वकील वह होता है जो-- 

(१ ) सभा अभियोग स्वीकार करता दे और छट़े- 
को छोड़ देता है | 

(२ ) दोनो पक्षोर्मे समझोता करानेका प्रयक्ष करता दे । 

(३ ) परिक्षमफे अनुपातसे यथासम्भव कम फीस 
छेता है | 

(४ ) अभियोगार्थसि पहले पूरी फीस नहीं लेता | 
यदि पुरी फीस लेता दे तो अन्ततक पूरे परिश्षमसे कार्य 
करता है । 

(५ ) बिल्कुल सच्चे तर्क उपस्थित करता है; लेशमात्र 
भी तथ्योंकी तोड़-मरोड़ नहीं करता । 

(६ ) यदि कोई बात समझमें न आये तो अमियोगार्थी- 
को कह देता है ओर उसे यह अवसर देता है कि वह चादे 
तो उसकी अपेक्षा किसी श्रेष्ठ चक्ीलकी नियुक्त कर के; 
अथवा दूसरे भ्रेष्ठ चकीछसे परामर्श कर ले | 

# . जदण्ड््यानू दण्टयनू राजा दण्व्यांइवैयाप्यदण्डयनू। 
अयशों भद्ददाप्नोति नरक॑ चैव गच्छति ॥ 
(मनु० < । १२८ ) 


अमेरिकाके राष्ट्रपति अब्राहम सिंकन और भारतके राष्ट्- 
पिता महात्मा गांधीमें ये वारतें बहुत कुछ दिखलायीदेती थीं । 

अन्राहम लिंकन 

अब्राहम लिंकनका जन्म १८०९ इंसवीमें उत्तरी अमेरिका- 
की केन्ट नामक रियासतमें हुआ था। ये बचपनसे ही 
सल्य्रिय थे | जैसा सनमें होता; वैसा ही वाणीसे कहते और 
बैसा ही आचरण भी करते थे | 

वकाल्तके विपयर्मे इनके कुछ निश्चित सिद्धान्त ये; 
जिनका वे पूरी सचाईसे पालन किया करते थे। वकीलको 
सम्बोधन करते हुए वे फद्दा करते ये---'जब भी सम्भव हो; 
अपने पड़ोसि्योफी समझौतेके छिये बाध्य करो । उन्हें 
समझाओ कि किस प्रकार प्रकट्में जीतका सेहरा बाँधनेवाला 
वास्तव हारता है, खोता है; समय और धन दोनो ही नष्ट 
करता है | शान्ति-स्थापकके नाते वकीलके लिये यह एक 

च्छा खासा व्यवसाय है |? 

'मुकदमेबाजीकी पनपनेका अवसर ही न दो । जो इसके 
लिये अवसर देता है; वह निकृष्तम पुरुष है | सामान्यतया अपनी 
पूरी फीस पहलेसे मत लो; केवल उतनी ही फीस पहलेसे 
लो, जिससे अभियोगार्थी तुमसे बेधा रदे। यदि पहले ही 
सारी फीस ले ली जाती है और उसके बाद भी तुम्हारे 
मनमें अभियोगके प्रति वही अभिरच और भावना बनी 
रहती है मानों तुम्हें अपने अमियोगार्थसि अभी भी 
कुछ प्रात्त करना शेष है; तो तुम सामान्य मनुप्यसे कुछ 
अधिक हो (? 

अब्राहम लिंकन सदा अभियोगकोी सच्चा जानकर ही 
स्वीकार करते ये और यदि उन्हें बीचमें ही यह पता चल 
जाता था कि यह अभियोग मिथ्याहै तो सफलता और 
पर्याप्त घन मिलनेकी पूरी आशा होनेपर भी वे हुरंत उसे छोड़ 
देते थे | एक बार कचहरीमें आते समय एक अभियोगमें 


डँ 
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अचानक उन्हें एक ऐसा तथ्य मिला, जो उनके लिये नया था; 
किंठु जिसके कारण उन्हें अभियोगका विवरण देना उचित 
न जैंचा । वे अपने स्थानपर लौट गये । न्‍्यायालयम अभियोग 
उपस्थित हुआ, परंतु अब्राहम अनुपस्थित रहे | जजने 
उनके पास संदेश भेजा । अनब्राहमने उत्तर भेजा--“जज- 
से कह दो कि मैं इस अमियोगसे अपना हाथ हटा रहा हूँ | 
एक अभियोगार्थीकी जिसे सफलतादी आशा बहुत 
अधिक थी। उसने कहा--मैं तुम्हारे अभियोगकी जितवा 
सकता हूँ । पर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक ईमानदार 
परिवारपर संकट छानेका अपराधी बूूँगा और ऐसा करनेके 
लिये में तैयार नहीं हूँ। ऐसा करनेकी अपेक्षा मैं त॒म्हारे 
अभियोग और तुम्हारी फीसको अस्वीकार करना ही अधिक 
पसंद करता हूँ | बिना कोई फीस लिये ही मैं तुम्हें एक 
सम्मति देना चाहता हूँ---घर जाओ और छः सौ डालर 
कमानेका कोई और अधिक सच्चा रास्ता खोज निकाले | 


इस प्रकारकी सत्यनिष्ठाके निणेय बहॉँकी जनताकी 
भावनासे भेल नहीं खाते थे | इसी कारण लिंकनकों पीस 
वर्षकी आयुर्म ही विक्षित्की उपाधि मिली थी और पैंतीस वर्षकी 
आयु वे पूरी तरह विक्षित माने जाने छगे थे। परंतु 
न्यायाधीशोंके मस्तिष्कपर इनकी युक्तियों और वक्तव्योंकी 
सचाईकी घाक बैठ जाती थी । ये प्रायः निर्दोष सताये जाने- 
वाले व्यक्तियोंका ही पक्ष ग्रहण करते थे । 


अब्राहम लिकन बहुत साधारण फीस लेते थे। वे अपनी 
फीसका हिसाब कभी मुकदमेके आधारपर नहीं करते थे, 
अपितु अपने परिश्रमके आधारपर करते थे | एक होटलके 
मालिकने कुछ आवश्यक कानूनी कागज तैयार करनेके लिये 
इन्हें पचीस डालर दिये तो लिंकनने कहा--तुम सोचते 
होगे कि में कोई ऊँची फीसवाला वकील हूँ । जान पड़ता 
है कि तुम पैसा खर्च करनेके मामदेसे बहुत उदार हो। 
इस कामके लिये १५ डालर काफ़ी होगा | मैं तुम्हें १० 
डाल्रका बिल लोटाये दे रहा हूँ |? 


महात्मा गांधी 
महात्मा गांधी वकालत करते समय सदा सच्चा ही अभियोग 
लेते थे और जहाँतक बन पड़ता, दोनो पक्षों समझोता 
करानेका प्रयत्न करते थे | पोखंदरके एक फर्समके माल्कि 


०7“. पैठ अब्दुछाका एक ४० हजार पौंडका अभियोग चल रहा 


' । प्रतिपक्ष थे उनके ही एक रिश्तेदार भाई सेठ तैयब | 


इस अभियोगरस सेठ अब्दुछाकी ओरसे गांधीजी दक्षिणी 
अफ्रिका गये। इस अभियोगके विषयर्मं महात्मा गांधी इस 
प्रकार लिखते हैं---'दादा अब्दुकलाके मुकदमेकी तैयारी करते 
समय में तथ्यकी महिमा इतनी है, यह न जान सका था | 


तथ्यका अर्थ है सच्ची बात | सचाईका पलड़ा पकड़े रहनेसे 
कानून अपने आप हमारी: सहायताकी आ जाता है. । मैंने तो 
अन्तमें यह भी देख लिया कि मेरे मुवक्किकका मुकदमा बहुत 
मजबूत है | कानूनको उसकी सहायता करनी ही चाहिये। 

“पर मैंने देखा मुकदमा लड़नेमें दोनो पक्ष, जो एक-दूसरेके 
रिकतेदार है ओर एक ही शहरके रहनेवाले हैं; वर्बाद हे 
जायेंगे | मुकदमेके अन्तका किसीको पता नहीं | कचहरीमें 
तो वह चाहे जितना लंबा किया जा सकता है। उसके लंबा 
होनेमे दोनोमेंसे एकका भी छाम न होगा। 

पतैयब सेठसे मैंने अनुरोध किया--आपसमें झगड़ा निवद 
लेनेकी सलाह दी | उन्हें अपने वकीलसे मिलनेकों कहां। 
किसी ऐसे आदमीको पंच चुन लें, जिसपर दोनोका विश्वास 
हो तो मामछ। झट-पट निपट जाय | बकीलौका व्यय इतना 
चढ़ता जा रहा था कि उसे चुकानेमें बड़े व्यापारीकी भी 
चछिया बैठ जाय । दोनो ऐसे जी-जानसे मुकदमा लड़ रहे थे 
कि एक भी निश्चिन्त होकर दूसरा कोई काम न कर सकता 
था । परस्परमें बेर भी बढ़ता जा रहा था | मुझे वकाल्तके 
घंघेसे घृणा हुई | वक्रीलके नाते दोनो पक्षोक्रा काम यही था 
कि एक दूसरेको जीतनेके लिये कानूनी नुकते ढूँढ़ निकाले | 
यह बात मैंने पहले-पहल इस मुकदमेमें ही जानी कि जीतने- 
वालेको कुछ खर्चा कदापि नहीं मिल सकता | पक्षसे छी जा 
सकनेवाली कानूनी फीसका एक हिसाब होता है तथा मुवकिल 
ओर वकीलके बरीचका हिसाब दूसरा होता है | यह सब मुझे 
अतत्य छगा। मुझे अपना धर्म दोनो रिश्तेदारों मेल करा 
देना ही जान पड़ा । समझौता करा देनेके लिये मैंने जी-जानसे 
प्रय्ष किया । तैयब सेठ मान गये | अन्त पंच चुने गये | 
छुकदमा चछा, दादा अब्दुछा जीत गये | 

'पर इतनेसे मुझे संतोप न हुआ | सैयब सेठ ३६००० 
पौंडकी डिग्री और व्यय एक साथ न दे सकते थे । उन्हें एक 
दमड़ी कम भी न देना था न दिवालछा ही निकलवाना था | 
मार्ग एक ही था--दादा उन्हें पर्या लंबी अवधि दे दें 
शदा अब्दुछाने उदारता दिखछायी और खूब लंबी अवधि 
दे दी । मुझे पंचके जुनावमें जितना परिअ्रस पड़ा, उससे अधिक 
यह लंबी अवधि दिलानेपर करना पड़ा | दोनो पक्षोमें प्रसनता 





संज़्या ८ ] 


सच्ची वकालत 
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हुई | दोनोकी प्रतिष्ठामं इद्धि हुई। मेरे संतोपकी सीमा न 


खर्चकी रकम पंचके दृष्टिकोणसे इधरकी उघर ले ली गयी थी। 


रही । मेने सची वकालत करना.ग्रीखा,.मनुप्य-दृदयमें त्रैटना, मुवक्िलकी ओस्से गांधीजी छोटे वकील ये | बढ़े वक्रीलने 


तीखा, मतुप्य-खभावका उज्ज्वल पक्ष ढूँढ..निकालना सीखा | 


मैंने सीखा कि वकीलका कर्तव्य पश्चेके ब्रीचमें खुदी हुई 


खाईको मरना है| इस दिक्षाने मेरे मनमें ऐसी जड़ जमायी 
कि मेरी बीस सालकी कमाईका अधिक समय अपने दफ्तरमें 
बैठे सेकड़ों मुकदमे समझोता करानेमें ही बीता । इसमें मेंने 
कुछ खोया नहीं | पेसेके घाटे रहा, यह भी नहीं कहा जा 
सकता | आत्मा तो नहीं ही गैवायी । 


कम विद्यार्थी अबखामें भी मुनता था कि वकाछ्तके 
धंघेम झूठ थोले बिना नंहीं चछ सकता | मुझे झूठ बोलकर 
न तो पद छेना था और न पैसा | इसलिये इन वार्तोका असर 
मुझपर नहीं पड़ता था | 
दक्षिण अक्रिकार्मे इसकी परीक्षा बहुत बार हुई थी। 
मैं जानता था कि प्रतिपश्षीके गवाह सिखाये हुए. दे ओर 
तनिक भी मुबक्किक या गवादकों छठ बोलनेकी उत्साहित कर 
दूँ तो मुवक्रिल्का मुकदमा डिग्री हो जायगा । पर मैंने सदा 
इस लोभको दूर रखा | ऐसे एक द्वी अवसरका मुझे स्मरण 
है जब कि मुवकिलका मुकदमा जीतनेके बाद मुझे यह संदेह 
हुआ कि मुवकिलने मुझे घोखा दिया है; मेरे अन्तर्र्म सदा 
यही रहता था कि वदिं मुबकिलका मुकदमा सच्चा हो तो वह 
जीत जाब और झूठा हो तो द्वार जायब। पारिश्रमिक लेनेमें 
मैंने दवार-नीतपर पारिश्रमिककी दर कभी ठहरायी हो, इसका 
स्मरण मुझे नहीं है | मुवकिछ चाहे द्वारे या जीते; में तो सदा 
पारिश्रमिक ही माँगता था और जीत होनेपर भी उसीकी आशा 
रखता था | मुबकिलसे पहले ही कद देता था--झठा अमियोग 
हो तो मेरे पास मत आना | गवाहकी सिखाने-पढ़ानेकी तो 
मुझसे आया ही न रखना । अन्तर्म मेरी साख तो ऐसी हो 
गयी कि झठ्ठे मुकदमे मेरे पास आते द्वी न थे | ऐसे मुवक्किल 
भी मेरे पास थे; जो अपने सञ्चे मामले तो मेरे पास छाते थे 
और जिनमें जरा भी खोद-खराबी होती) उन्हें दुसरे वकीलके 
पास ले जाते ॥ 
>८ ५्र >८ 
एक बरद्ीखातेकी उल्झनवाले म्ुकदमेमें अदाल्तके चुने 
हुए, हिसाव-किताब जाननेवाले पंचकी उसका हिसावी भाग 
ठपा गया था | पंचके निर्णयर्म गांघीजीके मुवकिलकी पूरी 
जीत थी, परंतु उसके हिसावमें एक भूल रह गयी थी । जमा 


पंचकी भूछ देखी थी | पर उनका मत था कि पंचक्री भूल 
मानना मुव्किल्का कर्तव्य नहीं है। गांधीजीने कहा कि इस 
मुकदमेम जो भूल है, वह स्वीकार की जानी चाहिये | 


बड़े वकीलने कहा--ऐसा होनेपर पूरा डर है कि 
अदालत सरे निर्णयक्रो रद्द कर दे और ऐसे जोखिममें 
मुबकिलकों कोई चतुर वकीछ नहीं डाछेगा | मुकदमा फिससे 
चलाना पढ़े तो मुवकिल कितने खर्चमें पढ़ेगा । और कौन 
कह सकता है कि अन्तिम परिणाम क्या होगा १”? 


गांधीजी लिखते हैं--मने कहा--मैं तो समझता हूँ 
मुवकिलको ओर इमें दोनोको यह जोखिम तो उठानी ही 
चाहिये और हमारे स्वीकार न करनेपर भी अदालत भूलभरे 
निर्णयकी भूछ माछूम होनेपर बहाल रखेंगी। इसीका क्या 
भरोसा है ? और भूलछ सुधारनेंमं मुवक्किककों हानि उठानी 
भी पड़े तो क्या हज है !? 

भूल स्वीकार करनेकी स्थितिमें बड़ा वकील बद्स करनेको 
तैयार न हुआ और भूछ खीकार न करनेपर गांधीजी तैयार 
न हुए। अन्तर्मे मुवकिलने गांधीजीते कहा--“ठीक है; तब 
आप ही अदाल्तमें पैरवी करें | भूल स्वीकार कर छें | हारना 
भाग्यमें होगा तो द्वार जायँगे | सच्चेका रक्षक तो राम है न 


गांधीजीने मुकदमेकी पैरवी करते समय उस भूलकों 
बतलाया | पहले तो न्यायाधीश उस पश्चके बरिपरीत हुआ; किंत॒ 
अन्त उसने उस भूलको मुधारकर पंचके निर्णयक्ों खीकार 
कर लिया ! 

गांधीजीके शब्दोमें--'मेरे हर्षकी सीमा न रही | 
मुवकिल और बड़े वकील प्रसन्न हुए ओर वकाल्तके कामर्मे 
सत्यकी रक्षा करते हुए. कार्य सिद्ध हो सकता है मेरी यह 
धारणा दृढ़ हो गयी |? 

(एक अवसर तो ऐसा आया कि जब विचाराधीन मुकदमे- 
अ मैंने देखा कि मेरे मुवकिलने मुझे ठगा था । उसका 
मुकदमा झठा था। वह कठघरेमें खड़ा कॉप रहा था; मानों 
गिर पड़ेगा । इससे मैंने मैजिस्ट्रेटकी मुवकिलके विरुद्ध 
निर्णय देनेकी कहा और में वैठ गया | प्रतियकश्षोक्ा वक्ीक 
दंग रह गया | मैजिस्ट्रेट प्रसन हुआ। मुवकिछ्को मैंने उछाइना 
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कल्याण 
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दिया | उसे पता था कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लेता | उसने यह 
बात खीकार की---मैं मानता हूँ कि मैंने विरुद्ध निर्णय सौंगा !? 
इससे वह अप्रसन्न नहीं हुआ । जो हो, पर मेरे वर्तावका बुरा 
प्रभाव मेरे धंधेपर नहीं हुआ ओर अदालतमें मेरा काम सरल 
हो गया | मैंने यह भी देखा कि मेरी इस सत्यपूजासे चकीछ 
बन्धुऑओमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी थी और विचित्र संयोगॉके 


था और जेल होनेकी सम्भावना थी। गांधीजीने कहय--पर 
मुझे तो जिस चोरीके विपयम वे नहीं जानते; उसे भी खीकार 
करना पड़ेगा। में सोचता हूँ कि जो दण्ड वे ठहरायें, उसे 
स्वीकार कर छेना चाहिये | बहुत करके तो वे मान जायेंगे। 
पर कदाचित्‌ न मानें तो जेलके लिये तैयार रहना होगा । मेरा 


तो मन है कि छज्ा जेल जनेमें नहीं है। अपित चोरी करनेमें 


होते हुए भी उनमेंसे कितनोंकी प्रीति में सम्पादन कर _है। लजाका काम तो हो चुका | जेल जाना पड़े तो उसे 


सका था। 
ध्वकाल्त करते हुए, मैंने एक आदत यह भी डाल ली थी 
कि अपना अज्ञान मैं न मवकिल्से छिपाता था। न ब॒कीलो- 
-से | जहाँ-जहाँ में समझ न पाता) वहाँ-वहाँ मुवक्किलको दूसरे 
बकीलके पात जानेकी कहता था | वह मुझे रखे तो अधिक 
अनुभवी चकीछसे सलाह लेकर कार्य करनेकी कहता था | इस 
सरल व्यवहारके कारण मुबक्किलोंका में असीम प्रेम और 
विश्वास प्राप्त कर सका था |! 
सेठ रुस्तमजी चुंगीकी बहुत दीध॑ काछसे चोरी किया 
करते थे | एक बार वह पकड़ी गयी । अमियोग चलनेवाला 


>> <ज१ॉी९६2:-2:---.- 


प्रायश्चित्त समझियेगा | सच्चा प्रायश्ित्त तो अब आगे चुंगीकी 
चोरी न करनेगी प्रतिशामे है 

अन्तमे गांधीजीके कहनेसे चोरी खीकार कर ली गयी। 

“उस्तमजीपर मुकदमा नहीं चला। उनकी स्वीकार की हुई 
चुंगीकी चोरीके दूने रुपये लेकर मुकदमा उठा लेनेका आदेश 
निकल गया ।? ॥ 

“रस्तमजीने अपनी चुंगी-चोरीकी कहानी लिखकर शीशे 
मंढ़वा छी और अपने दफ्तरमें टॉगकर अपने वारिसों और 
साथी व्यापारियोंकी चेतावनी दी ॥? 

( आत्मकथा ) 


थे 





भगवाचूकी अहेतुकी कृपासे में परम शान्ति, परमानन्द, परम निर्मयता, परम 
निश्चिन्तता एवं परम परवित्रताके सुरु्य क्षेत्रमें विचरण कर रहा हूँ 
वाद्य जगत्‌ भीतरी जगतका प्रतिविश्वमात्र दै--अपने जीवनके अनुभवसे आज मैं इस तथ्यको ठीकसे 


समझ रहा हैँ। मेरे मनमें जैसी भावनाएँ रही है, बाह्य जगतकी परिस्थितियाँ भी अपने-आप ठीक मैसी ही 
निर्मित होती चली गयी हैं। अबतक मैंने अपने अन्तरकी अखंतोप, अशान्ति, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ: 


मोह, ईए्यीं आदिसे भर रखा था; 
खींचकर वढोरता रहा और मेरा वाह्य जीवन भी 
पर भगवानले . अपनी अद्दैतुकी कृपासे अब 


मेरा वाह्य जीवन भी अब मुझे परम आनन्द, 
उजमय अजुभच होने छगा है । हुभोवनाओं, 
शान्ति, परम आनन्‍्दू, परम निर्मयता, परम 


परिणामखरूप» ऐसे ही घृणित विचारोंको मैं निरन्तर अपनी ओर खाींच- 
इसी कारण भीषण डुःखकी ज्वाछाओँसे सदा जलता रहा। 


धर 5 है & 
डक सुक्ष संभाल किया है और मेरा हृदय अब संत्तोप, शाप्ति: 
९ निष्कामता, डल्छास, दया, क्षमा, ज्ञान, त्याग, प्रेम आदि देवी 


गुणोंसे भर रहा है एवं तद्लुसार 


मे शान्ति, प्रकुछ्ता/ सहाजुभूति, सौहादसे भरा अति 
डुख्विन्ताओंकी संकीर्ण सीमासे निकछकर अब मैं परम 
निश्चिन्चता एवं परम पविच्ताके झुरस्य विस्तृत क्षेत्रसे विचरण 
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नं 


प्र 
सद्यः श्रेयस्करी शरणागति 


( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


जगद्ुर श्रीमहोवामी तुल्सीदासजीने भगवानकी 
इरणागतिसे अपने उमबलोक्रकल्याणका सम्पादन करके 
अनुभूत विचार कह हैं--- 
बिगरी जनम अनेक की सुधर अबहीं आजु १ 
होहि राम को नाम जपु तुझुखी तमि कुसमाजु ॥ 
( दोहावछी २२ 3 
श्रीनुलसीदासजी कहते दे कि ध्यदि तू घुरा समाज 
छोड़कर श्रीरामजीका ( उनकी शरण ) होकर उनके 
मामका जप करे तो तेरी अनेक जन्मोंकी विगड़ी हुई 
परिल्लिति आज ही नहीं, अभी ( इसी क्षण ) छुघर जाय 0 
यहाँ, अनेक जन्‍्मेंके साधनोंसे प्रात्त होने योग्य परम 
गतिकी तत्काल प्राप्तिमं तीन ही उपाय कहे गये हैं--( १) 
'तजि कुसमाज (२ ) 'होहि राम कोर ओर (३) नाम जपु । 
इनका कुछ विवेचन आगे किया जाता है--( १ ) 
(जि कुसमाज'; वथा-- 
सुत, दार, अगारु, सखा, परिवारु विकोकु महा कुसमजहि रे 
सब फी ममता तजि के, समता सजि, संत सभो न विराजहि रे ॥ 
( कवितावली उ० ३० ) 
धुत्र। स्त्री) घरः मित्र ओर परिवार ( में आसक्ति ) 
को महान्‌ कुत्सित समाज देखिये; अतः इन सबकी ममता 
छोड़कर ओर समता-हृष्टि रखकर संतोंकी सभामें क्यों नहीं 
विराजमान होते ९? 


ये सुतदार आदि यदि औराममक्तिमें बाधक हो तो 
खरूपतः भी त्याज्य हैं; यथा-- 
जस्ठ से संपति सदन सुर सुददद मातु पितु भाइ ३ 
सनमुख दोत जो शामपद करइ न सहस सहाई॥ 
( रा० च० मानस अयो० १८७ ) 
जफ़े प्रिय न राम बंदेदी १ 
तेहि छॉड़िय कोटि दरी सम जछूपि एरम सनेही ॥ 
( विनय-पत्रिका १७४ ) 
अन्यथा इनसे ययोचित बर्ताव रखते हुए. इनमें 
ममताका दी त्याग करना चाहिये; इससे राग-द्वेषते हृदयकी 
शुद्धि रहती है । ममतात्यागकी व्यवस्था भी श्रीरामजीने 
शरणागत विमीएणसे कही ऐ-- 


जननी जनक बंधघु सुत दाराभतनु धनु भवन सुदद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग वणोरी'सम पद मनहि वाध बरि छोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं।हरप सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सजन मम उर वस कौंसें।लोभी छृदये बसर घनु जँसें॥ 
( रा० च० मानस झुं० ४७ ) 
अर्थात्‌ जगत्‌ श्रीरामजीका शरीर है | जेंसे शरीरी 
जीवकी प्रेरणासे उसके हाथ“र आदि अड् प्रत्येक कार्यमें 
प्रदृत्त होते हैं, वेंते ही जगन्मात्रके शरीरी श्रीरामजीके 
शरीररूप ये जननी-जनक आदि उनकी ही प्रेरणासे वात्सल्य 
आदि गुर्णोते मेरा पालन-पोपण करते हैं | अतएव जिन 
उपकार्रोंके प्रति इन सबमें ममता है; वे उपकार तो श्रीरामजीने 
ही करवाये हैं; तब इनसे ममता छूटकर श्रीरामजीर्म होगी 
ओर फिर प्रीतिपूृषंक उनकी भक्ति दृढ़ होगी तथा 
जगतके प्रति समता भी अनायात आ जायगी; क्योंकि यह 
बोघ हो जायगा कि सारा जगत्‌ एक अ्रीरमजीका ही शरीर 
है और सबके द्वारा मेरे कर्मानुसार वे ही हित्त-अनहितके 
बर्ताव करवा रहे हैं| अतः न कोई मेरा हितैपी है और 
न शक्कर सुख-दुःखकी प्राप्तिम मेरे कर्म ही हेतु हैं । तब 
एक़ दझरीरके व्यष्टि-अश्लोम परस्पर समत्वके समान सबर्भ 
समत्व रहेगा | यही जगतके प्रति विवेक-दृष्टि है; तथा--- 
जननि-जनक, गुरु-बंधु, सुदृद-पति, सब प्रकार हितकारी ६ 
द्वेत रूप तम कूद परों नहिं अछ कछु जतन विचारी॥ 
( विनय-पत्रिका ११३ 
अर्थात्‌ जननी-जनक आदिके रुूपसे आप ही मेरे सब 
उपकार कर रहे हैं; यह शान जगत्‌के प्रति अद्वत-दृष्टिका है 
और इसके विरुद्ध ये जननी आदि मेरे खतन्‍्त्र उपकारी हैं 
एवं शत्रु आदि खतन्‍्त्र अपकारी हैं; यह अजशान द्वैत-दृष्टिका 
है; यह दृष्टि तम-कूपमें डालनेवाली है | 
इस समता-बलिसे जगतके प्रति उदासीन भाव करके सबसे 
ममता छोड़कर श्रीरामजीम समता दृढकर उनकी भक्ति 
करनी चाहिये | इसकी दृढ़ताके लिये उपयुक्त प्रमाणमें 
पइंत सभा न जिराज॒हि रे कहा गया है; तथा--- 
सेवत साधु द्त-भप भा ५ श्रीयुडीर चसन रूप कागे॥ 
छेद जनित विकार सब त्यपै ५ तब फिरि निज स्वरूप अनुरापै॥ 
( विनव-पद्रिका १३४ । १३ ) 
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संत-सभासे यह जाना जाता है कि उक्त विवेक 
भगवानकी उपायरूपमें वरण करते हुए उनकी शरणागतिसे 
ही होता है; वथा--- 
देवी होषा गुणमयी सस साया दुरत्यया। 
मामेव ये अपचन्ते मायासेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४ ) 
अर्थात्‌ मेरी यह गुणमी देवी माया निस्संदेह दुस्तर 
है; ( पर ) जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेने हैँ, वे इस 
मायासे तर जाते हैं | 
इसलिये आगे श्रीगोस्तामीजी दरण दोनेकी वात कहते हैं---- 
(२ ) 'होहि रामको---अपने शरीर एवं तत्सम्बन्धी 
पदाथोंको श्रीरामजीके चरणोंमे अपंणगकर उनका हो जाना 
झग्ण होना है; यथा--- 
यो5हं॑ ममास्ति यत्किचदिहछोंके परन्र च। 
तत्सव॑ भवतोरेव चरणेघु. समर्पितम्‌ ॥ 
( नारद-पदरात्र ) 
क्योंकि जीव ईश्वस्का सनातन अंश है? वह मायावश 
ही अज्ञानसे मन. मन, आदि इच्ियोकी आकर्षण करता है आदि इन्द्रियोंकी आकर्षण करता है 
(गीता १५ | ७ ) | जब विवेक जानकर अपने आंशीको 
यह आत्मसमर्पण करता है; तब भगवान्‌ ( गीता ४ | ११ ) 
के प्रतिज्ञानसार इसका कूल भार ले लेते हूँ। शरणागत 
विभीषणके प्रति विचार-विमझम आपने अपना सनातन 
त्रत कह्म है; यथा--- 
सकृदेव भपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सबरभूतेम्यों द॒दाम्येतद़्त॑ मम ॥ 
(वाद्मी० ६। १८। ३१३ ॥ 
“एक बार ही दीन होकर पे आपका हूँ? इस 
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प्रकार याचना करनेवाले सब प्राणियोंके लिये ( एवं सब 
(मणियोंति ) मैं. अध्रय देता हूँ, यह मेरा तरत है ।” मर्यादा- 
पृरुषोत्तम श्रीरामजीने यह प्रतिशा सर्वती्ंपति समुद्रके 
तट्पर एवं असंख्य वानर-भाररूप पार्षदों ( भक्तों ) के 
समक्ष की है। अतः इसका बड़ा महत्त्व है | वेष्णवाचायोंमे 
यह इल्केक शरणागतिका चरम मन्त्र माना गया है। अतः 
इसके पर्दोके कुछ विशेष माव कहे जाते हैं-..- 
सकृत, एव--इस पददयसे शरणागतिम पुनरावत्तिका 
निषेध किया गया दे | ब्रक्मयूत् (४ | १। १) में उपासनाकी 
“-, आकृत्ति आर्यार करनी फट्टी गयी है। परंतु प्रपत्ति तो एक 








कल्याण 
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ही बार की जाती है; इसील्यि 'सक्ृतः पदके साथ (एव! 
भी छा है | जैसे विवाह-विधिमें कन्याक्ा पाणिग्रहण वर 
एक बार कर लेता है तो वह उसका आजन्म निर्वाह करता है; 
वैसे ही बरणागतका आजन्म निर्वाह एवं अन्तर्म उसे 
सद्ृति-दान श्रीरामजी करते हैं; वह झरणागत - निश्चिन्त 
रहता है | वाल्मी० ४ | ५ | ११,१२)१५ में श्रीसुग्रीवजीकी 
शरणागतिके प्रसज्ञ्मं पाणिग्रहणर्मं शरण होनेका माव 
स्पष्टलपमें है । यही बात आगे इसी इ्लोककी “ददामि? 
इस वर्त्तमान कालकी क्रियासे भी सिद्ध है कि इसी जन्मकी 
इस एक बारकी शरणागतिम ही उसे अमयपद ( मोक्ष ) 
भी प्राप्त हो जाता है। 

अपनाय--इस पदके अनुसार दीन होनेपर हाथ 
जोड़ना होता ही है। अतः इसमें ५्कायिकी” प्रपत्तिका 
भाव है और दीनतामें प्मानसी प्रपत्तिः भी हैं। 

तवास्मि इति च याचते--«में आपका हूँ? इस याचनामें 
ध्वाचिकी शरणागति? का भाव है | इस ५्तवास्मिः की 
पुष्टिम अन्यन्न भी कहा गया है--- 

५ मेरोर यह जिनु फहें उठिहों न जनम भरि 

( विनय-पत्रिका २६७ ) 

तुरुसिदास मेरो ६ 

( विनय-पत्रिका ७८ ) 

तात्पर्य यह कि मुमुक्षु मुखसे तो कह देता है कि में 
आपका ही हूँ? परंतु वेसी हार्दिक इत्ति इसकी सदा नहीं 
रह पाती | अतः इस सामर्थ्यकी याचना यह स्वामीसे 
करता है | 

अभर्य सर्वेभूत्तेभ्यो ददामि--लोकमें उसे सब प्राणियोंसे 
अमय मिलता है ओर ऋणच्रयाधिकारियोंसे मय नहीं रहता, 
यमराज एवं ईश्वस्से भी उसे भय नहों रहता; क्योंकि अमयपद 
मोक्ष-प्रातिका भी बोधक है--- 

अथ सोडभयंगतो सवति । (तैत्ति० २। ७) - 


इस श्रुतिमं अमय-पद मोक्षपरक है | भागवत ( ११। 
५४१ ) में शरणागतकी ऋणच्रयसे मुक्त भी कहा गया 
है। सब प्राणियोंसे अभय तो सबको ईश्वर ही कर सकता हैः 
इस प्रकार श्रीरामजीने साधुर्य्म भी अपना ऐदडवर्य प्रकट 
कर दिया है कि शरणागतोंकों भरोसा हो जाय; यथा--- 

सर्वेस्थ बढ स्स्येशानः 


वार कहिय. ऋृषारू 


सर्वस्याधिपतिः। 
( $६० ४ । ४ | १९ ) 


संख्या ८ ] 
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अर्थात्‌ ईश्वर श्रीरामजी सबको बहमें रखनेवाले, सबके 
प्रेरक और खामी हैं। इसमें पसर्वसूत्तेम्यःः यह पद चतुर्थी 
और पश्चमी विभक्तिका है | पश्चममीके भाव ऊपर आ 
गये | चतुर्थॉपरक भाव यह है कि यहाँपर आये हुए विभीषण- 
के ही लिये यह कथन नहीं है, सब प्राणियोंके लिये है; समी- 
को शरण आनेपर अमय प्राप्त होगा 'एत्तड़त॑ समः---यहाँ 
“मम? पदसे प्रभुने अपना सामर्थ्य प्रकट करते हुए. अपना 
व्रत कहा है कि सामान्य मनुष्य भी अपने ब्रत ( प्रतिज्ञा )की 
रक्षा करता है; फिर में तो माधुर्य दृष्टिसे सत्यप्रतिज्ञ श्रीदशरथ- 
जीका पुत्र हूँ । अतः में सत्यप्रतिश रहकर ही शोमा पा सकता 
हूँ । तथा--- 
रामो द्विनामिभाषते | 
( वात्मी० ३ | १० । १८ ) 
अर्थात्‌ श्रीणमजी दो यार नहीं बोलते; .जो_ बोलते, 
हैं, वही करते हैँ | 
अप्यहं जीवित जहाँ त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य भ्ाह्मणेभ्यी विशेषतः॥ 
( बात्मी० ३। १० ।॥ १८ ) 
अर्थात्‌ दे सीते | मैं प्राण छोड़ सकता हैँ, लक्ष्मण- 
के साथ तुम्हें छोड़ सकता हूँ; परंतु विशेषकर ब्राह्मणोंके 
लिये की हुई प्रतिज्ञाकों नहीं छोड़ सकता । 
ऐश्वर्यदृष्सि में सत्यसंकल्प ईश्वर हूँ? मेरे संकल्पसे ही 
जगतके उत्पत्ति, पालन और संहाररूप कार्य होते रहते हैं, 
तब यह मेरी प्रतिज्ञा केसे अन्यथा हो सकती है १ 
यह ब्त श्रीरामजीका सनातन हैः क्योंकि इस विभीपण- 
शरणागतिके पूर्व भी वाल्मीकि (३।१॥ २०-२१ ) में 
दण्डकबनके ऋषियोंने 'ते बर्य भवता रह्ष्या/"“* “कह- 
कर. इसी प्रतिशके आधारपर शरणागति की है; और उसीपर 
श्रीरामजीने सर्व-राक्षसवधकी प्रतिशा की है। जयन्त-शरणागति- 
प्रसक्ड्म भी श्रीनारदजीने इसी प्रतिशाके आधारपर 
जयन्तकी शरणागति करायी है; तथा-- 
आएँ सरन भजों न तजो तेहि यह जानत रिपिराउ १ 
( गीतावली, पुं० ४४ ) 
इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि कीं आपका हूँ? यों कहकर 
जो श्रीरामजीके शरणागत हो जाता है; उसके छोक-परलोकका 
सारा भार श्रीरामजी ले लेते हैं। 
( ३ )-'नाम जएः--शरण होनेपर शरणागतका 





कालक्षेप कहते हैं कि वह श्रीराम-नामका जप किया करे। 
शरणागतिके छः भेद हैं। यथा--- 
आजुकुल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्यथ चर्जनस्‌ 
रक्षिप्पतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापण्ये. पड़विधा. शरणागतिः | 
(्‌ नारदपश्चरात्र ) 
इनमें नाम-जप प्रथम एवं प्रधान अद्ध 'आजुकूल्यय 
संकल्प: का साधन है| नामजपकी प्रधानतामें रूपका ध्यान 
और उसके अर्थ-मननमे लीछा भी रहती है | इससे मुमुक्षुके 
दृदयके संकल्प श्रीराम-परक ही होने छुगते हैं। यथा--- 
रामेति रामेति सदेच चुद्ध/था विचिन्त्य चाचा ह्रुवती तमेव । 
तस्थानुरूपं च कथां तद॒र्थासेवं अपद्यामि तथा श्णोप्ति ॥ 
विचिन्तयन्ती सतत॑ तमेव तथेव पह्यामि तथा छणोत्ति ॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि' ७ ०७५०००००३५०३००००००० | 
( वाल्मीकि० ५। ३२ | ११-१३ ) 


अर्थात्‌ मैं श्रीरामजीको ही सदा अपनी बुद्धिम सोचा 
करती हूँ और मुंहसे राम-राम कहा करती हूँ, इसीसे अपने 
विचारोके अनुरूप यह कथा सुन रही हूँ तथा देख रही 
हूँ।““***- "मैं सदा श्रीरामका ही चिन्तन करती रहती हैं; 
इससे बैठा ही देखती और सुनती हूँ । यह मेरा मनोरथ ही 
हो सकता है, ऐसा सोचती हूँ | यह नाम-जप करती हुई 
श्रीजानकीजीका लड्ढामें अनुमान है। 

प्रातिकूल्यस्थ वर्जनस-. 

उपयुक्त पति कुसमाज”में आ गया है। शेष स्वामी 
रक्षा करेंगे---इसका विश्वास, रक्षार्थ स्वामीसे कहना, आत्मनिक्षेप 
और कार्पण्य--ये नाम-जपकी प्रधानतामें स्वयं प्राप्त विवेकसे 
होते रहते हैं, जैसे राम-नाम जापक प्रहाद भक्तमें सब 
लक्षण खतः आ गये थे | 

'अबु हीं आजु'--आज ही नहीं, भाज ही नहीं, प्रद्युत इस क्षण 
खुधर जायगी। यह कथन सहसा आश्चर्यजनक है। गीता 
(६ । ४५ ) में जो गतिअनेक जन्मकि साधन मिलनेबराली 
कही गयी है, वही गति एक क्षणमें मिल रही है।। यह कैसे ? 
इसकी व्यवस्था यों होती है कि इस मुम्ुक्षके शरण होते ही_ 
कह व जग माय करोड़ों जन्मोंके संचित पारपोंका तो तुरंत नाश हो 
जवाहै। या 
सनमुझ होइ जीव मोहि जबहीं १ जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 

( रा० च० मानस सुं० ४३ ) 
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क्षीयन्ते चास्य कर्माँणि तस्मिन्द्टे परावरे । 
( मुण्डक० २। २।८ ) 


शरण होनेपर यह प्रभुका होकर उनकी सेवारूपमें ही 
कर्म करता है । इससे वे कर्म इसे फछप्रद होते ही नहीं । 
ज्ञानपूर्वक दरणागत जानकर पाप करता ही नहीं; यदि चूक 
( अनजान ) में उससे पाप हो जाते हैं तो प्रभु उन्हें क्षमा 
कर देते हैं-- 
रहतिन प्रमु चित चूक किए की ५ फरत सुर्रति छूण बार हिए की ॥ 

( शा० च० मानस बाल० २८ ) 

शेष प्रारव्ध कर्म भी भोग देकर समाप्त हो जाता है। 
मोग-कालसे भगवान्‌ इसे विवेक देकर श्ञान्तिपूर्वक भोग 
करा देते हैं। इस प्रकार इसके शरण होते ही मगवान्‌ इसका 
कुछ भारले छेते हैं। यही तुरंत इसकी दशाका सुघरना है । क्योंकि 
उठी समय इसके उक्त सुधारके विब्यमें सत्यसंकलप मगवानका 
संकल्प हो जाता है । इसके कुछ उदाहरण लिखे जाते हैं--. 

( क ) श्रीद्रौपदीजी ( महा० सभा० ६८ | ४१-४रमें ) 
शरण हुईं । तुरंत भमगवानते वस्त्र बढ़ाकर उनकी तात्कालिक 
रक्षा कर दी; साथ ही उनके शन्रुओंके संहारका भी संकल्प 
कर लिया । यथा--- 


त्राहि तीनि कक्को द्रौददी तुकसी राज समाज) 
प्रथम बढ़े पट, विय बिकक चहत चकित निज काज ॥ 
६ ( दोहावलो १६५९ ) 
अर्थात्‌ महाभास्तके इस प्रसझ्के तीन छोको्म रक्षाके 
लिये तीन क्रियाएँ, आयी हैं| तदनुसार श्रीगोखामीजीने भी 
तीन बार ध्वाहि? की बात लिखी है। उनके प्रथम ध्चाहि? 
कथनपर उनके वस्त्र बढ़ गये | दूसरी बार “जाहि? कहनेपर 
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ऋणमेतत्पवुद्धं हि हृदयाज्ञापसपति । 
यद्वोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ 
( महा ० उद्योग ० ७५९ | २२ ) 
अर्थात्‌ द्रौपदीजीने जो दूरबासी मुझको “हे गोविन्द ! 
आहिं? इस प्रकार पुकारा है; उसका ऋण बढ़ता जाता है; मेरे 
छुदयसे नहीं जाता | भाव यह कि मैंने उसी समय उसके 
विरोधियोंके नाश करनेका संकल्प कर लिया था; जितना 
विलम्ब हो रहा है; उसका ऋण बढ़ता है; अवश्य में उससे 
उऋण होऊँगा । अतः मूलरूपमें सभास्यित कौरवबर्गका 
और व्याजरूपमें उनकी सेनाओंका भी संहार कराऊँगा 
क्योंकि समामें द्रौपदीजीके प्रति अन्याय होते हुए समामें 
खत राजाओंने उसकी रक्षा नहीं की, इससे थे पूर्ण अपराधी 


हैं। अतः वे मूलहूप और उनकी अज्ञभूता उनकी सेनाएँ 
व्याजस्पा हैं। 


इससे सिद्ध है कि शरणागतके शरण होते ही भगवान्‌ 
उसके उमयछोक सम्पन्न करनेका सत्य संकब्प कर लेते हैं । 
द्रौपदी अपने पतियोके साथ लोकमे सुखी हुई। ' परलोक अपने पतियोंके साथ लोकमें सुखी हुई; ' परलोकर्म 
भी संद्रतिको प्राप्त हुई-महय ० खर्गा० देखिये ।. 

( ख ) श्रीविभीपणर्जीके शरण होते ही उन्हें राज्य- 
तिलक कर लक्केश्वर-पद दे दिया गया । फिर कुछ कार लीला- 
मर्यादाके लिये युद्ध करके वह कार्य सम्पन्न किया; फिर 
भी विभीषणजीके प्रकट वैय॑के लिये एक ही बाणसे रावणके 
मुकुठ) छत्न और मन्दोदरीके तायझ्ट काटकर उसका सर्वनाश 


करनेका आश्वासन भी दे दिया । परलोकम सद्गति देनेका 
वचन भी प्रथम ही दे दिया है--- 


गा धर कटप भरि राज तुम्द भोहि सुमिरहु मन माहिं १ 
भगवान्‌ व्याकुल हो उठे कि अब क्या करूँ | जब द्रौपदीजीने //०-प 


तीसरी बार “चराहिः कहा, तब भगवानने चकित होकर 
अपने काये ( भू-मार-.हरण ) का संकल्प कर लिया | भगवान्‌ 
सत्य-संकल्प हैं; इससे कौरबवर्ग उसो समय मतकत॒ल्य हो 
गये | इसीसे विराट रूप दिखाते हुए भगवानने कहा है--- 
मयेवेते निहता; पूर्वेमेच' '**** 
मया हतांस्ववं जहि मा व्यधिष्ठाःः 
(गीता ११। ३३-३४ ) 
पुनः भगवान्‌ जब पाण्डबॉकी ओरस्से दूत बनकर 
कीरवोंके यहाँ गये थे, तब भी उन्होंने धृतराष्ट्र आदिको 
"देश भेजते हुए स्पष्ट कह दिया; यथा--- 


नि मम धाम पाहहहु जहाँ संत सच जाहिं॥ 
' ( रा० च० मानस उ० ११६ ) 
(ग ) श्रीसुप्रीवजीके भी शरण होते ही तुरंत उनके 
शन्रु वालीको एक ही बाणसे मार डालनेका दृढ़ संकल्प 
कर लिया | फिर गाली सहकर भी उस कार्यको उसी रीतिसे 
पूरा किया, सुग्रीवजीका लोकसुख सम्पन्न किया। वाल्मीकि० 


( ७। ११० ) में उनके परलोक-सुख-दानकी बात भी 
देखिये । 


शरणागतके छोक-परलोक-सुधारका दृढ़ संकल्प ठ॒र्त, 'कर 
लेते हैं | 


| इन प्रमाणंसे सिद्ध है कि शरण होनेपर भगवान्‌ 


| तथा--- 


संल्या ८ ] 


भोग और भगवान्‌ 
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'(बिगरी जन्म अनेक की, छुघरत पक रगे न आघु | 
'पाहि कइुपानिधि १ प्रेम हों कहेफो नराम किये साधु ॥? 
( विनय-पत्रिका १९३ ) 

प्रशन-द्रीपदी आदिके समक्ष भगवोन्‌ थे; इससे शरण 
होकर उन्होंने छाम उठाये; आज दिन कैसे छाम हो 
सकता है 

उत्तर-आज दिन भी भगवान्‌ अपनी पूर्ण शक्तिके साथ 
अर्चाल्पमें वर्तमान हैं | शरणागतकों उनकी शक्ति उनके 


नाम एवं. मन्त्रद्वरा प्रात होती है और मन्त्रार्थद्वारा उनकां . 
आश्वासन भी प्रात्त होता है--जैसे चोरी खोलनेकी विद्यार्मे 
ख्यात ज्योतिपीका नाम लेनेपर चोरी करते हुए चोर मयसे 
सार छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ ज्योतिषोकी विधयाशक्ति 
उसकेनामके द्वारा जाकर चोर्रोकी भगाती है। बैंसे ही मगवानके 
शरण-रक्षण आदि गुण उनके नाम एवं भन्त्रद्वारा जापकके 
छृदयमें प्राप्त होकर भगवानका ही कार्य करते हैं | अतः 

मुमुक्षुकी दृढ़ विश्रासपूर्वक...शरण. दोकर: आवायपर निर्मर _ श 


रहकर अपने लोक परछोकका कल्याण सम्पादन करना चाहिये। _ कल्याण सम्पादन करना चाहिये। 





भोग और भगवान्‌ 
(२) 
[ गताड्डु पृष्ठ १०४१ से आगे ] 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


श्रीमद्भागवतके अनुसार भोगेच्छा भगवद्याप्तिमें प्रबक 
प्रतिबन्धक है; नारदजीने श्रीमत्कृप्णद्ैपायनको अपना 
पूर्चचरित्र सुनाते हुए कहा था कि---पूर्वजन्ममें मैं 
दासीपुत्र था | जब मेरी माताका देहान्त हो गया, तब 
कऋषियोंके द्वारा दिये हुए ज्ञानके अनुसार ही मैं साधनामें 
जुट गया और एक दिन एक धोर अरण्यमें प्रविष् 
हुआ। वहाँ एक पीपल चक्षके नीचे बैठकर मैं 
भगवान्‌के चरणोंका ध्यान करने छगा। ध्यान करते- 
करते ऐपी तलीनता बढ़ी कि हृदय ग्रेमसे मर आया, 
नेत्रोमें ऑलसू आ गये, शरीर पुलकित हो उठा, मन 
संसारसे अत्यन्त निवृत्त-सा हो गया और मैं आनन्दके 
प्रवाहमें लीन हो गया। इसी समय हृदयमें धीरे-धीरे 
मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाले, समस्त शोकोके 
अपनोदन करनेवाले भगवान्‌ हृंदयमें आ गये | उस 
समय मुझे और कुछ भी नहीं दीखा | किंतु यह 
दशा क्षणिक थी । दूसरे ही क्षण वह परमप्रिय रूप हृदयसे 
तिरोहित हो गया। मैं अत्यन्त विकछ हो उठा । उस 
रूपके दर्शनके लिये पुनः समाहित होकर बैठा, किंतु 
वहाँ कुछ नहीं दीखा | उसी समय सहसा आकाशवाणी 
हुई कि मैं कुयोगियोंके डिये दुर्दश हूँ। जिनका मन 
मोगेच्छासे सर्वदा शून्य नहीं हुआ--जिनके मर- 


आवरण दूर नहीं हुए, मेरा दर्शन उन्हें दुर्लभ 
ही समझो । यह एक वार जो तुम्हें मैंने अपना रूप 
दिखछाया, वह इसलिये कि तुम मेरी ओर आकृष्ट हो 


सको । मेरी श्राप्तिकी इच्छावाछ साधु पुरुष समस्त 
कल जी हक कह 


,५ 33 कान नननम-ीी अर ीकनमनाननान-क पालन न जले 


अविपक्ककपायाणां  दुर्दशोंपह॑ कुयोगिनाम । 
सकृदू यद्शितं॑ रूपमेतत्कामाय तेडइनघ | 
मत्कामः शनकैः लाधुः सवान्‌ मुख्धति हच्छयान्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत १| ६ ।२२-२३ ) 

संतोंकी यह हार्दिक अनुभूति है कि यदि दसो 

इन्द्रियोंका संयम न किया जाय तो सारे साधन 

निष्फलछ एवं व्यर्थ हो जाते हैं. और शाह्वपाणि भगवान्‌ 

नहीं मिलते, हृदयमें कामनाओं---भोगेच्छाओंके रहते 

हुए प्रभुकी प्राप्ति नहीं होती--- 

आठई आठ. भ्रकृतिपर. निर्विकाः श्रीराम 
केहि प्रकार पाइय हरि, हदय बसहिं बहु काम ॥ 
दुसई दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। 
साधन दबृथा होंइ सब मिलहिं न सारंगपानि ॥ 

( विनय० २०३ ) 

इसलिये दृष्ट, श्रुत सभी भोगोंकों असत्‌ समझकर 

मनसे सर्वथा भूछ जाय, कमी उनका स्मरण भी नहीं 


डा 
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करे; क्योंकि उनका स्मरण-उपसर्पण संसृति-परद 
तथा आत्मविनाशक है--- 
दृष्ट श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नाजुध्यायेत्न संविशेत्‌ । 
संखूति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ू स आत्मडक्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ११) 


विषयोंका दर्शन, श्रवण, स्मरण, उपसर्पण तथा 
भोग यदि न हो तो मलुष्यका उनके प्रति कोई 
आकर्षण ही नहीं होता---जैसे मदिरा न पीनेवालेके 
मनमें मदिराके प्रति या मांस न खानेवालेके मनमें 
मांसके प्रति कोई आकर्षण-अमिरुचि नहीं होती, 
अपितु ध्ृणा ही होती है। महाभारत, शान्तिपर्वके 
शुगार-कश्यप-संवादमें इसे अच्छी तरह समझाया गया है---- 
न खल्वप्यरसशस्य कामः क्चन जायते । 
संस्पशोद्‌ दर्शनाद्मापि श्रवणाद्‌ वापि जायते ॥ 
न त्व॑ स्सरखि वारुण्या लट॒वाकानां च पक्षिणाम्‌ । 
ताभ्यां चाभ्यधिको भक्ष्यो न कश्चिद्‌ वियते छचित्‌ ॥ 
( १८० | ३०-३१ ) 
मचस्य लद्वाख्यपक्षिमांसस्य च--कर्मणि पष्ट यौ। 
त्वं न स्मरसि त्राह्मणत्वेब तव तद्बसप्रह्मभावात्‌ ॥ 
( नीलकण्ठी ) 
श्वगाल-वेपमें इन्द्र कहते हैं---कश्यप ! तुम ब्राह्मण 
ही, अतः वारुणी मदिरा तथा लट्वाक्‌ पक्षीमांस 
जैसे सरस पदार्थेके भी रसको नहीं स्मरण करते; 
क्योंकि इनका तुम्हें आखाद ही नहीं मिछा | इसी 
तरह जिन्हें जिन-जिन विषयोंका संनिधान---ज्ञान 
नहीं हुआ, वे उन-उनके प्रति अनाक्ृष्ट ही रहते हैं । 
श्रद्ञीऋषिके सम्बन्धमें वनपर्व॑ तथा वाल्मीकिरामायण, 
बालकाण्डमें कथा आती है. कि वे वेश्याओंकी भी 
ब्रह्मचारी समझते हुए निर्विकार ही रहे; क्योंकि उन्हें 
ज्ियोंका कोई ज्ञान ही न था। 


इन्धन न मिलनेसे अग्नि जैसे स्वयं बुझ् जाती है, ४ 


वैसे ही उपशमसे भोग-तृष्णा शान्त होती है | जैसे 


चेन्द्रियाणाम । 





इन्चन या घी डालनेसे अग्निकी छपटें और तेज 
हो जाती हैं, उसी प्रकार भोगोंके द्वारा तो विपयतृष्णा 
और भी बढ़ती जाती है-..- 
भोगाभ्यासमञु विवरद्धन्ते रागाः कौशलछानि 
(योगमाप्य २। १५) 
न जातु कामः कामानामुपरभोगेन शास्यति। 
हविपषा कृष्णवर्तंव. भूयथ एवामिवर्थते ॥ 
( मनुस्मति २। ९४ विष्णुपुराण ४। १०। रश; 
भागवत ९ | १९। १४; लिझ्डपुराण ८६ | २४; पद्मपुराण 
स॒ुष्टिग १९। २६३; सहा० आदिपर्य ७५ | ५० ) 
साथ ही मन तथा इन्द्रियोंका संयम, शान्ति, 
शीतछता, निरोधका अब्यर्थ प्रयास, महान्‌ तप तथा 
महायोग भी हैं 
इन्द्रियाण्येव. संयम्य तपो भवचति नान्‍्यथा। 
एब योगविधिः छरूत्स्नों यावदिन्द्रियथारणम्‌ ॥ 
पतन्मूल हि. तपसः हरृत्स्नस्थ नरकस्य च। 
( महाभारत, वनपर्व; अध्याय २११ ) 
योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः । (योगद० १२) 
और सबसे बड़ी वात तो यह है| कि सभी इन्द्रियों 
को संयमित करनेसे भगवान्‌ भी अति शीघ्र प्रसन्न 
होकर दर्शन दे सकते हैं--.. 
सवन्द्रियोपशान्त्या च तुप्यत्याशु जनादेनः । 
( भ्रीमद्धा० ४ । ३१। १९ ) 
द्विक्षवों यस्थ पद खुमइलं 
विमुक्तसज्ञ मुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकब्रतमनण्ण चने 
भूतात्मभूताः खुहृदः स मे गति: ॥ 
इसलिये विपयोंकी आशा-सृष्णाका मनसे सदाके 
लिये विसर्जन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान-बैराग्य- 
भक्तिकी साधना है, अन्यथा संसतिका निस्तार कठिन है--- 


ाॉँ च् ० 
सदगुरु बेद बचन बिख्ासा। संजम यह न बिषय की आसा॥ 


सुमति छुघा बाढ़े नित नई। विषय आस दुर्बंछता गईं॥ 
> 

जब लूगि नहिं निजह॒दि प्रकास अरु विषय आस सन साहीं । 

तुलसिदास जग जोनि अ्रमत तब छगि सपनेहु सुख नाहीं ॥ 
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अधिदेवता 


[ कहानी ] 
( लेखक---श्री प्चक्रः ) 


“हमने यहाँ आकर भूल की | हमें यहाँ नहों रहना 
चाहिये !? उनके मुखपर किंचित्‌ क्षोभके भाव थे । पने यहाँ 
बहुत बुरा स्तन देखा । खम्ममें बहुत मय लगा |? 

उन्हें खम्ममे ही मय ऊछगा हो$ यह वात नहों; वह मय 
जाप्रतूमें भी इस प्रकार मनमें बैठ गया कि एकाकी कुछ क्षण 
भी उस भवनमें आगे वे नहीं रहों | वे संन्यासिनी हैं, वर्षोसे 
एकाकिनी रहती हैं वर्ससे पर्यात दूर किंतु अन्ततः 
महित्य जो ठहरीं | 

क्या देखा तुमने जीजी !? उनके एक मामाके पुत्र 
संन्यासी हो गये हैं, वे मी साथ आये थे। अब स्मरण नहीं 
कि उन्होंने भी कोई खप्त देखा था या नहीं । खम्नका 
विवरण अनावश्यक है; एक काला, मोटा) काना पुरुप--- 
उसकी चेष्टाने उन्हें डरा दिया था। 

'स्वप्न तो मैंने भी देखा है |? मैं वता दूँ कि मुझे बहुत 
कम स्वप्न दीखते हैं; किंतु उस रात्रि उस सुनसान पड़ी रहने- 
वाली कोर्ठीमें मैंने भी स्वप्न देखा था | कोई विशेष बात नहीं 
थी, जैसे कोई पहाड़ी चंद्धा ज्ली तिस्के पास आ बैठी थी । 

“डरनेकी तो कोई बात नहीं है । कछ हमलोग यहाँ देरसे आये 
थे | अब आज यहाँ स्वमावतः आजका मागवत तथा गीताका 
पाठ होगा । आगे कोई दुःस्वप्त दीखे, इसकी कोई सम्मावना 
नहीं ।? सचमुच हम आठ दिन उस भवनमें रहे; किंतु किसी- 
को कोई स्वम्न-दुःस्वम्त फिर नहीं दीखा । 

कुछ दिन पहिले में नीलकण्ठ आया था; ऊपर भुवनेश्वरी- 
को जाते समय यह कोठी देख गया था। नीलकण्ठ कुछ 
दिन रहनेका विचार था और रहनेके लिये ऐसा एक्ान्त 
खुला मचन भल्य किसे पसंद नहीं होगा | दो-चार दिन वाद 
जब हम कुछ दिन रहनेके लिये आये,तब इस कोठीमें आ गये | 

ऋषिकेशसे लगभग सात-आठ मील दूर पर्व॑तोंसे घिरा 
घह नीलकण्ठ तीर्थ अपनी अनोखी सुपमा रखता है | यहाँक़ा 
शानन्‍्त, पवित्र वातावरण--नीलकण्ठंकी चर्चा फिर कमी। 
थह कोठी नीलकण्ठसे छयमग एक फर्छोग ऊपर है। नीलकण्ठ 
आते समय यही पहिले इष्टिपर्थम आती दै | 

कमी बड़ा वैमव॑ रहा होगा यहाँका । किसी सनीने अंपने 


एकान्तवास तथा भगवद्भजनके लिये इसे बनवाया था | उस 
समयके उपवनकी मात्र कल्पना देनेवाले कुछ फलइक्ष तथा 
मह्लिकाकी जंगली-सी बन गयी लताएँ अब बच रही हैं | -* 

दो विशाल कोठियाँ हैं | उनमें मुख्य कोठी तो अब 
रहने योग्य नहीं | सूने भवनसे कुछ मिल जानेके लोममें 
अपनी सानवतासे च्युत मनुष्योद्दारा उसकी सांकलें-कुंडे इस 
प्रकार तोड़ दिये गये थे कि अब उसका कोई द्वार बंद - करके 
आप वाहर जा सकें, ऐसी स्थिति नहीं । उसमें श्रावण मेलेके 
समय अवश्य यात्री रात्रि-निवास करते होंगे; क्योंकि एक बड़े 
कमरेंमें जले बीड़ीके टुकड़ोंकी ढेरी पड़ी थी। 

दसरी कोठी उससे कुछ कम सजित है; किंतु अपेक्षाकृत 
स्वच्छ और सुरक्षित है| दूसरी कोठीमें लान-घर भी है और 
उसके पाइपमें अब भी जरू आता है | हम इस दूसरी कोठीमें 
ही ठहरे ये | वैसे अब ये कोठियाँ नैपाल्के अधिकारमें हैं । 
सर्वथा उपेक्षित होनेसे जीर्ण हो गयी हैं और उनके अंश गिर 
रहे हैं। नोकरोंके भवनोंमेंसे वहुत-से गिर जुके हैं। जो हैं भी, 
दे रहने योग्य नहीं । 

दोनो कोठियोंके मध्य सम्भवतः पुराना रसोईघर है। 
उसमें एक पर्वतीय इंद्धा रहती है। वही कोठियोंकी चौकीदार 
है। उसने मैंस, गाय भेड़ें पाल छी हैं। कोठीके पासकी 
भूमिमें कुछ वो छेती है। भूले-भटके मेरे-जैसे यात्री आ टिके 
तो कुछ पारितोपक मिल जाता है; बस । अब कोठीके खामी 
या उत्तराधिकारी तो सम्मवतः यह भूल ही गये हैं कि उनकी 
यहाँ कोई कोठी मी है। 

हम कोठीमें आनन्दपूर्वक रहे । अवाबीलोके लिये पर्यात 
कमरे खाली पड़े थे | हमने उन्हें बाधा नहीं दी और वे भी 
सात्रिमें यदा-कदा देखने ही आती थीं हमारे कमरेमें कि उनके 

ये तीन दिपादू पक्षदवीन अतिथि कैसे आ गये हैं । 


ध्यहाँका 'अधिदेवता मर गया है ! मेरे वे बन स्वर्ग 
श्रमसे पधारे ये। उनकी व्यवस्था न होती तो हम इस पर्वतीय 
झ्थोनमे इस प्रकार रह नहीं पाते | वे मुझते मिलने ही आये 
थे । यद कठिन चढ़ाई पार करके और मोजनोपरान्त मध्याह- 
विश्वामे करने इमारे समीप कोरीर्म आ गये थे | “यहाँ आफ: 
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जेगोकी नहीं रहना चाहिये | आप नीचे घर्मशालामें ऊपरके 
कमरेमे निवास करें |? 

उन्होंने पता नहीं क्या अनुभव किया। अवश्य उन्हें 
कुछ मानसिक उद्देंग अनुभव हुआ होगा । रात्रि-विश्नाम 
उन्होंने वहाँ न करके नीचे किया और हमारे लिये भी नीचेकी 
धर्मशालार्मे एक कमरेका प्रबन्ध करके तब दूसरे दिन प्रातः 
लौट गये । 

“अधिदेवता मर जाता तो यह भवन टिकता नहीं |? 
मैं मन-ही-मन सोच रहा था--प्रत्येक पदार्थका अधिदेवता होता 
है, यह हिंदू-शासत्र बतलाते हैं। वह भवन हो या छोय 
 कुछश अथवा कुर्ी--पदार्थ बनता है और उसका अधिदेवता 
उसमें आ बसता है, जैसे शरीर माताके गर्मम आया तो 
जीव उसमें आ जाता है | अधिदेवता प्रसन्न रहे तो पदार्थका 
उपयोग करनेवालेको वह पदार्थ सुख, शान्ति, लक्ष्मी और 
सुयश देनेवाला होता है और अधिदेवता अप्रसत्न हो जाय 
तो पदार्थ दुःख, अशान्ति; रोग, दरिद्रता, अयक्षादिका हेतु 
बन जाता है। 


घर बनाकर क्षेत्रपाठका पूजन तथा प्रत्येक पदार्थका 
उसके उपयोगसे पूर्व पूजनका विधान--परिपाटी सनातनधर्ममें 
जसके अधिदेवताकी तुश्टिके लिये ही है | 


“धअधिदेवता मर जाता तो भवन टिका कैसे रहता |? 
अधिदेवता भी मरता तो है। आमका अधिदेवता मरता है तो 
आम) घरका मरे तो घर और नगरका भरे तो नगर नष्ट हो 
जाता है। वहाँ दूसरा आम) घर था नगर बसानेके प्रयत् 
निष्फल जाते हैं ओर ऐसे प्रयक्ञोंमे बहुत हानि होती है घन 
तथा जीवनकी भी । 

धजीव न रहे तो शरीर टिका केसे रहेगा। वह सड़ 
जायगा !? किंतु एक विचार साथ ही आया---मनुष्य बहुत 
दिनोंतक अकेल्ग रहे तो जनसम्पर्कर्म जाना नहीं चाहता | 
“चने भवनका अधिदेवता भी तो एक्ान्तप्रिय हो जाता होगा | 
उसे उद्देग होता होगा लोगोंके आनेसे और तब वह उन्हें 
उद्विंम करता होगा |? 


“आज यहाँका अधिदेवता दुखी होगा ।? हम जब उस 
.कोठीकी छोड़कर नीचे जाने लगें, तब उन संन्यासिनी महिलाने 
कहा--हमारे रहनेसे यहाँ दीपक जलता था, पाठ-पूजा होती 
थी और कम-से-कम दो-तीन कम्रोमें स्वच्छता तो रहती. थी! 


कल्याण 


कं िइि़२८ी _्लसससपतनतत सास भभसससससस्ससससस्सस्सससतससससससससससससससस 
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धअवश्य वह दुखी होगा |? मुझे भी यही लगा। हम 
कोटी जब छोड़ना चाहते थे; तब छोड़ नहीं सके थे | दो 
दिनका विल्म्ब हुआ था और वह भी नाममात्रके कारणसे। 
छगता था कि अधिदेवताकी हमारा वहाँसे जाना अच्छा नहीं 
लगाथा। 

हम कोठी छोड़ देनेकी उत्सुक थे; क्योंकि उसमें फुदकने- 
वाले छोटे कीड़े--पिस्सू बहुत थे और हमारे यहाँ आ जानेसे 
उन्हें उद्देग हो रहा था । उद्दिम होकर वे हम सबकी उद्दिम्म 
करते थे | उनके काटनेसे छाल फफोले उठ जाते थे और 
उनमें खाज तथा जलन होती थी | ऐसे फफोलॉकी संख्या 
दरस-बीस प्रतिदिन शरीरपर बढ़ जाय; इतनी सहनशीलता हममें 
नहीं थी । 

“हम यहाँ आये और रहे | यहाँके अधिदेवताको हमने 
आनेपर न तो प्रणाम किया और न उसके निमित्त एक धूप- 
बत्ती जलायी; न दो पुष्प अर्पित +ये |? जाते-जाते मुझे यह 
स्मरण आया | यह भी मनमें आया कि प्रथम दिन जो खम्म 
दीखे, उसमें यह भी हेतु हो सकता है | 

“छगता है वह भी उदासीन हो गया है इस भवनसे |? 
जब भवनके वर्तमान खामी ही उसकी खोज-खबर नहीं रखते 
तो ऐसे जीर्ण; अस्वच्छ; घूलि; पक्षियोंकी बीट तथा गंदगीसे 
भरे3 नित्य अन्धकारपूर्ण भवनमें उसके अधिदेवताको क्या 
प्रसन्नता होगी | एक दिन वह इसे छोड़ देगा और भवन नष्ट 
हो जायगा | 

मैं उसे प्रणाम करूँगी |? संन्यासिनी महिलाने कहा | 
सचमुच भवनसे उतरकर उन्होंने नीचेंकी सीढीपर मस्तक 
रखा और भवनके अधिदेवतासे क्षमा माँगते हुए, विदा ली । 

हम नीचे धमेशालामें चले आये; क्योंकि हमें पिस्सुओके 
सध्य रहना खीकार नहीं था। उत भवनके अधिदेवता-- 
उन्हें मेरा प्रणाम | हम जहाँ रहते हैं, जिन वस्तुआँका उपयोग 
करते हैं, उनके भी तो अधिदेवता हैं। उनकी ओर हमने 


कमी ध्यान दिया १ उन्हें हमारी केवल प्रणति ही तो , 


अपेक्षित है। 


इस विराट विश्वका अधिदेवता--चह् परमपुरुष, अच्छा 
अब उसकी चर्चा रहने दें । वह प्रत्येकका अपना है--उसे 
तो प्रणति भी नहीं, केवछ यह अपेक्षित है कि उसे अपना 
अनुभव किया जाय | | 
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्् ; 
धुरस्य धारा 
[ कहानी ] 
( ढलेखक--श्रीराधाकृप्ण ) | 


आज रविवारका दिन था। सबेरेसे ही दूँदावाँदी 
हो रही थी | दिनके ग्यारह बज चुके थे; किंतु 
छगता था जैसे अभी सवेरा हुआ हो । रसायन- 
शास्रके बड़े प्रोफेसर, जो हमेशा रेशमी रूमाछसे 
अपनी मोटी-सी नाकको पॉछते रहते हैं, रामभरोसेसे 
कह गये थे कि कल मैं लैबरेटरीमें आऊँगा, तुम भी 
आ जाना । रामभरोसे उस प्रयोगशालामें पिउन था | 
वह जानता था कि ग्रोफेसर साहव कहनेको कह रहे 
हैं, किंतु आयेंगे नहीं | फिर भी वह आ गया था | 
कालेजकी लैबरेटरीमें काम करते हुए रामभरोसेको 
साढ़े तीन सार होनेको आये । वहाँ वह. अन्य पिउनों- 
से मिन्‍न है | वह छुछ पढ़ा-लिखा और अधिक 
समझदार लगता है| फिर भी अपने व्यवहार और 
बातचीतसे इस बातको प्रकट नहीं होने देना चाहता 
था | उसका चेहरा रूख़ा और भद्दा था, क्ति उसकी 
आँखेंमे बुद्धिकी चमक थी। इतने दिनोंसे प्रयोगशाढामें 
काम करते-करते वह वहाँकी सारी वस्तुओंका नाम 
जानने छगा था, बल्कि वह उन वस्तुओंका प्रयोग भी 
जानता था। कभी-कभी वह पहले और तीसरे वर्षके 
छात्रोंकी प्रयोगके समय सहायता भी करता था । 
आज उस ग्रयोगशाल्ामें सन्नाटा छाया हुआ था। 
वहाँ कोई नहीं, कोई आयेगा भी नहीं । रामभरोसेने 
आल्मारी खोली और वहाँका सबसे बढ़िया अथुवीक्षण 
यन्त्र निकाठकर टेबछपर रख दिया | आज उस 
अणुवीक्षण यन्त्रके द्वारा वह खये कुछ देखना चाहता 
था | उसने एक छूरा लिया और उसकी धारकों 
अणुवीक्षण यन्त्रसे देखा । े 
उसके मुँहसे एक चीख-सी निकछ गयी। वह 
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चौंककर वहाँसे इस तरह हटा जैसे किसीने जबरदस्ती 
उसे बकेलकर -अछग कर दिया हो | क्षण-भरमें ही 
उसका दशरीर पसीनेसे तर हो गया | उसकी आँखें विक्रत- 
सी दिखायी देने लगीं | उसके होठ हिल रहे थे | 


जैसे-जैसे वह अपनेको काबूमें करनेकी चेष्ठा करता 
गया, बैसे-वैसे उसे रुछाई आने छगी | अणुवीक्षण 
यन्त्रसे उसने अभी जो छूरेकी धार देखी थी, वह धार 
सीधी नहीं थी। उसे छगा जैसे उसने ऊबड़-खाबड़ 
किसी वस्तुको देखा है | क्या छूरेकी धार ऐसी ही 
होती है ? ““उसकी आँखोंसे आँसू बहने छगे। 
राममरोसे वहाँ खड़ा-खड़ा रो रहा था। उसका मन 
सुदूर अतीतमें ऊब-हूब करने छगा था | 


उसकी कल्पनाकी आँखें राजीवको देख रही थीं । 
उसकी छातीके अंदर छूरा पूरा घुस गया था। वहाँसे 
खूनका फव्वारा छूट रहा था | इसी हालतमें राजीव 
उससे कह रहा था--छूरेकी धारका रूप तुमने देख 
लिया न ! क्या वह सीधी है ?? 


राममरोसे आजसे बीस सार पहलेके जीवनमें 
पहुँच गया था । उस समय वह पंद्रह साठढका किशोर 
था | उसके चेहरेपर तेज था | वह दर्पके साथ 
चछता | वह अपनेको सच्चा आदमी मानता था । 
अपनी सचाईपर उसे गं था | उसकी सचाईका तेज 
उसकी आँखेंसे झछकता था | 

उस समय उसका नाम राममरोसे नहीं, रंघुवीर 
था। राजीवसे उसकी मित्रता थी। दोनों सदा साथ 
रहते, साथ ही खेलते । वह उनके पड़ोसी विद्यासागर 
मिश्रका छड़का था | 
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चैतका महीना | पेड़ोंपर आमके ठिकोरे लद 
गये थे | रामभरोसेके पास एक झोली ठिकोरा था | 
राजीव अपने घरसे नमक-मिर्च लेता आया था। दोनों 
आमके बगीचेमें आम छील रहे थे और खा रहे थे | 


इसी समय एक बात उठी | राजीवने उसे चिढ़ाना 


चाहा और रामभरोसे सचमुच चिढ़ गया । राजीव 


अपने हाथमें छूरा लेकर कद्द रहा था कि 'छूरेकी 
धार कभी सीधी नहीं होती ! 


राममरोसेने उसके हाथसे छूरा छीन लिया । 
क्रोधसे वोछा--- 


(फिर छूरेकी घार होती कैसी है !? 


भअजी, वही ऐंडी-वेंडी होती है । और कैसी 
होगी 


छूरा तुमने कमी देखा भी है !? 


“छूरा तो तुमने भी देखा होगा, किंतु छूरेकी 
धार नहीं देखी होगी |? | 

बात बढ़ती चली गयी | बात बहुत बढ़ गयी। 
रामभरोसेकी आँखें छाल हो उठीं | उसका चेहरा 
तमतमा रहा था । वह कुछ कर डालना चाहता था। 
छूरेकी धार सीधी है। यह प्रत्यक्ष सत्य है।इस 
सचाईकी भी यह झूठ बतला रहा है | राममरोसेने 


अपना आपा खो दिया। क्रोधका एक ऐसा भीषण 
आवेश आया कि. 


छातीसे खूनका इतने जोरोंसे उबाल आया कि रामभरोसे- 
का सारा चेहरा उस रक्तसे भर गया | राजीव प्राणपण- 
से चिल्छा उठा और जमीनमें गिरकर लोटने लछंगा। 
ठीकसे छठपठा भी नहीं पाया कि तुरत ही छड्खड़ा- 
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कर शान्त हो गया |'****“यह मैंने क्या कर डाछ ६*" 
हत्या |] ०००००००० 

राममरोसे खेतकी पंगडंडियोंसे भागता जा रहा था; 
जिसके दोनों ओर झींगुर वोल रहे थे | नदीके किनारे 
पहुँचकर उसने अपने चेहरेका लू धोया | उसका 
तेज भरा दीतत चेहहा अब फीका दिखायी दे रहा 
था। उसे छगा कि नदीके जल्के भीतर भी राजीव 
छोटठ रहा है और उसके चारो ओर लहू बह रहा है। 
वह वबहाँसे भी भागा | 

जब बह प्रकट हुआ, तब उसका नाम रघुवीर नहीं, 
रामभरोसे था| कालेजकी प्रयोगशालामें नौकरी करते 
हुए उसे साढ़े तीन साल होनेकी आये | आज उसने 
छूरेकी धारका असली रूप देखा"“““**''राजीवको 
देखा'*“***“उसकी छातीमें छूरा घुसा हुआ है और 
वह चिल्छाता हुआ घरतीपर लोट रहा है'******* 

रोते-रोते राममरोसेकी हिचकियाँ बंध गयी थीं। 
वह बुदूबुदा रहा था मानो बीस साल पहले मरे हुए 
अपने मित्र राजीवसे बातें कर रहा हो । वह कह 
रहा था--“मैं नहीं. जानता था-““'मुझे ज्ञात नहीं 
था““सचाई क्या है, इसे जानना कठिन है । सचाईके 
लिये किसीपर आक्रमण करनेके बदले सत्यके लिये 
अपनी जान दे देना अधिक उचित है |“““मैंने बुरा 
किया राजीव ! मैंने सत्यके लिये जान छी। सत्यके 
लिये अपनी जान दे सकता तो कितना अच्छा था |" 


उसका सारा शरीर पसीनेसे रथपथ हुआ था | वह 
वेचैन था, बहुत ही बेचैन | उसकी जीम सूख रही 
थी। वह पानी पीना चाहता था । प्रयोगशालाके 


जाहर झमाझम वर्षो हो रही थी। रह-रहकर बिजली 
कड़क उठती | 
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विश्वकी बढ़ती जनसंख्या ओर उसके भोजनके प्रश्नका हल 
| मांसाहारका त्याग ] 
( सर चार्ल्स डाविनका मत ) 

लंदनसे प्रकाशित होनेवाले “ठाइम्सः पत्रके ०-३३ एकड़ भूमि अन्न, फू और शाकके उत्पादनके 
३० अप्रेड, १९७८ ई० के अड्में सर चार्ल्स डार्विनने लिये आवश्यक है और शेप १.३० एकड़ भूमि 
संसारमें बढ़ती हुई जनसंख्याके कारण उत्पन्न होनेवाले मांसाहारकी पूर्ति करनेवाले प्राणियोंके निर्वाहके लिये 
भयंकर संकटसे हमको सचेत किया है। इस आवश्यक है | जब अन्न, फठ और शाकाहारपर 
प्रकारके अमिग्राय अनेक विद्वानोंके हैं, अतएव निवाह करनेके लिये प्रतिमनुप्प ०.३३ या ०.७५ 
विशेषकर संसारमें फैलनेवाली मुखमरीको रोकनेके एकड़ वार्षिक भूमिकी आवश्यकता है; और यदि 
लिये साधारण व्यावहारिक मार्गको खोजना आवश्यक है। इईध-घी आदिका उपयोग कम कर दिया जाय तो इससे 

सन्‌ १८४५ ई० में संसारकी जनसंख्या छुगुमग॒ मी कम भूमिपर एक मलुष्य निर्वाह कर सकता है। 
एक अख थी और वह वढ़कर आज दो अख सत्तर. रत प्रकार पश्चिमकी घारणाके अनुसार एक मनुष्यके 
करोड़ हो गयी है । कुछ अह्ल-शाल्रियोंका अनुमान अच्छे पोषक शाकाह्ारकी ग्राप्तेके लिये केबछ ०.० 
है कि यह संख्या वीसवीं सदीके अन्तमें बढ़कर डे भूमि पर्यात हो सकती है | पंरतु यदि भारतमें 
पाँच अख हो जायगी। यह अतुमानमूछ चेतावनी मति मनुष्य ०-८ एकड़ भूमि खेतीके छिये मिले तो 
कहाँतक ठीक या वेठीक है---इसपर विचार न करके, पे पर्याध न होगी; क्योंकि मारतमें प्रति एकड़ 
इसे सम्मन समझकर, संसारके मोजनके प्रश्नको छक्ष्यमें अनेका उत्पादन आधुनिक ढंगसे की जानेवाछी खेतीके 
रखकर विचार करना बुद्धिमानीका कार्य होगा। .. उप्मादनका डे ( एक तिहाई ) ही होता है | बहुघा 

संयुक्त-राष्ट्रिय संगठन नामक संस्थाके आहार और कृषि यह ग्रश्न पूछ जाता है कि यदि मांसाहार छोड़ दिया 
- तथा दूसरे सम्बन्धित विषयोंके अन्वेषकोने इस विपयमें. न तो ये सब प्राणी किस काम आयेंगे ! इसका 
पर्यातत सामग्री प्रकार्शित की है। उनके अन्वेषणके उपर ईंसे अरश्नसे ही मिल रहा है कि देशमें जब 
द्वारा यह मौलिक तथ्य सिद्ध हो जाता है कि यदि 'ट्रके द्वारा यातायात होने छगा, तब घोड़ोंका क्या 
मनुष्य-जाति बढ़ती हुई” जन-संख्या तथा उसके डी * सन्‌ १९०० इ०में संयुक्त राज्यमें २०,००,००० 
फलस्वरूप अनाजके उत्पादनके लिये कमती पड़ने- घोड़े थे | सन्‌ १९०७ ई० में १,७५,००० हजार घोड़े 
वाली भूमिकी उपजसे उत्पन्न होनेवाली नयी विश्वव्यापी 3 गये और प्रतिवर्ष उनकी संख्या घटती ही 


समस्याका सामना करनेके लिये तैयार नहीं होती तो रही है | इसका कारण यह है. कि समस्त पालतू 
या तो उसे परिस्थितिके अनुकूछ अपनेको बनाना और विशेषकर काटे जानेवाले जानवरोंके 


पड़ेगा या वह नाशको ग्राप्त होगी । पालनमें मनुष्य कोर-कसर करते जा रहे हैं | इसलिये 
- संक्षेपमें आधुनिक ढंगसे जोती जानेवाली १.६३ मे पोडनयोपणमें कमी होनेसे घोड़ोंकी संख्या घटी 
एकड़ भूमि एक मलुष्यके एक बर्षके लिये आपेक्षित # से ही पथ्चओं, सूअरों आदिकी संख्या भी घट 
मांत, अन्न तथा फल और शाककी मिलीडुली सकती है। 

खुराक पैदा करनेके लिये आवश्यक है। इसमेंसे .. मांसाद्यरके उत्पादनके लिये अल्नाह्मसकी अपेक्षा 


११४० 








अधिक भूमिकी आवश्यकता पइती है; इस प्रकार 
भोजनकी समस्याका समाधान स्पष्ट है| इसका उपाय 
प्रत्येक व्यक्ति और पखिारके हाथमें है | जो छोग 
आज थोडा मांस खाते हैं, वे मांस खाना बिल्कुछ 
छोड़ दें और जो कोई एकदम छोड़ देनेके लिये पैर 
आगे नहीं बढ़ा सकें, वे धीरे-धीरे मांस खाना कम कर 
दें. तो वचनेवाली भूमि अधिक अन्न-फल और शाक 
उपजानेके लिये मिल जायगी,५ और इस प्रकार एशिया, 
अफ्रिका-जैंसे महादेशोंके करोड़ो मनुष्योंके लिये, जिन्हें 
सदा कम पोषण प्राप्त होता है और जिनके वंशजोंके 
सामने, सर चाल्स डार्विनकी चेतावनीके अनुसार, 
भयद्भुर संकट उपस्थित है, अधिक अन्न पैदा 
हो सकेगा | 

इस विपयके महत््वकी ओर विश्वमरकी जनताका 
घ्यान आकर्षित करना सर्वापेक्षा आवश्यक है । 


कल्याण 





[ भाग हरे 


प्रति केवछ दयाकी भावनाका ही प्रश्न नहीं है, वल्कि 
इस प्रश्नमें भोजनकी उन आदतोंका छुधार करना 
है, जिनके परिणामखरूप हमारे वन्धु-बान्धवोंको 
भूमिकी न्यून-सेन्यून आवश्यकताओंसे वश्चित रहना 
पड़ता है और जिससे उनके दुःख बढ़ते जाते हैं । 

यदि हम निश्चय कर लें कि आज जो विश्वमें नयी 
परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित है, उसको अनुकूल 
बनानेके लिये हम इस विधायक मार्गको ग्रहण करेंगे 
तो - भविष्यमें बढ़नेवाली करोड़ोकी जनसंख्याके विषय- 
में हमको भय न रहेगा; और जिस प्रकार हम पस्वारमें 
वृद्धि होती है तो उसका खागत करते हैं, उसी प्रकार 
बढ़ती हुई जनसंख्याका भी निर्ममताके साथ खागत 
कर सकेंगे |# 

[दि थियासाफिकल आर्डर ऑफ सर्विस, ७० 
ग्छुस्टरवेस लंदन--क्रे द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी 


प्राणियोंका मांसाहार नहीं करना चाहिये, इसमें उनके पत्रिकासे संग्रहीत ] --“श्रीजीवदया *से सामार 
हज +४+>>क£० ०० कस क्‍छे 


> अहिता (ता० १ |७।५९) में छपा है कि केन्द्रके खाद्यान्न” कृषि-संगठनके कार्याव्यके एक प्रवक्ताने 
अधिकृतरूपसे बताया है--“देशमें बहुत शीघ्र खानेयोग्य मछलीका आठा उपलब्ध हो सकेगा। यह आठा खीडनकी 
एक कम्पनीके छारा तैबार किया जायगा । » ८ »< ताछी मछलीके मांसमें १५ प्रतिशत प्रोटीन होता है और इस 
आटेमें प्रोगेनका औसत ८५ प्रतिशत होगा | इत मछलीके आदेसे रोटी, बिस्कुट इत्यादि आसानीसे बनाये जा सकते हैं । 


नी सरकारके द्वारा भाँति-माँतिसे मांताहस्का प्रचार किया जा रहा है। मांसमें प्रोटीनकी मात्रा अधिक वतलाकर 
सको राष्ट्रीय उद्योग और भारतीयेंके लिये अनिवांय मोजन बतछाया गया है | खाद्यविभागकी रिपोर्टमे मांसका 
वाधक उस्रादत ४ छाख टन वतछाकर उसका मूल्य ७६ करोड़ वताया गया है और इस नारकीय धंघेसे सरकारको 
२२ करोड़की वचत वतायी गयी है। जनताको आगाह किया गया है कि वह मांसके बढ़ते हुए व्यापारके लिये 
अच्छे नस्लके जानवरोंका ( उनकी हत्याके लिये) पालन करें | इस प्रकार मछली-उद्योग, सूअर-उथोग आदिके 
नामसे मांसाहार तथा हिंलाका अचार करके मानव-दत्तियोंकी दानव बनाया जा रहा है | यूरोपवाले जहाँ मांसाहारसे 
आर्थिक हानि देखते हैं? वहाँ भारतीय उसमें छाभ मान रहे हैं। विधिकी विडम्बना और भारतका डु्भाग्य ! 
पर निरमिपाद्वरी अहिंसक जनताको अपना कर्तव्य तो सोचना चाहिये | ह॒ 


# बढ़ती हुई जनसंख्याको रोकनेके लिये इस समय अनैतिक ऋत्रिम साधनेंकि उपयोगका प्रचार 
रद्द है और उसपर बड़ा घन मी व्यय हो रहा है| इस विषयर्म श्रीशिवचरणछालजी माधोंगंज, जिला हरदोईसे ले हें 
हैँ कि--शौच जानेके पश्चात्‌ मूजस्थानको अंदरते घोकर मछ्थानको सब धोते ही हैं, इसके बाद छुद्ध मिट्टी 
दोनो खानोंपर ल्याकर तीन बार धोनेसे काम-बाउनाजनित चित्तकी चश्छताका नाश हो जाता है। इसके बहुत 
अतुभव हैं लियोंको भी मृत्रखानके आगेके हिस्सेको तथा मल्ख्थानको भी मिट्टी लगाकर तीन बार धोना 
चाहिये | इस प्रयोगते अपने-आप ही संयम होता है और सहज ही संतति-निरोधका कार्य हो जाता । 


कट भयोके 
पशु-पक्षियोंके साथ एकात्मता और मेत्री 


( लेखिका--वहिन कु० रेहाना तैयबजी ) 


४ » > हम सत्र अछाहकी ग्रजा हैं | 
हम सत्रोंके पिता जगतके स्रथ्टा, संरक्षक और परमग्रेभी 
म्रित्र भगवान्‌ हैं | हम तमाम जीवॉंके रूप और 
संस्कार भले ही मिन्न-मिन्न हों, हमारे अंदर उस 
दिव्य ज्योतिक्ता ही वास हैं, जो समस्त जीवनका 
जीवन है, जो समत्त प्राणोंका प्राण हैं। जब समीमें 
एक ही आत्माका नर रौशन हैं, तत्र कौन किसे श्रेष्ठ 
माने और कौन किसे कनिष्ट समझे । अछाहके 
सामने कौन-से भेदभाव टिकनेवाले हैं और उसके 
दरवारमें कौन-सी ऊँच-नीच भावना कायम रह 
सकती हैं। इस हकीकतको हरेक घर्मने माना ही 
हैं; क्योंकि तमाम धर्म तथा उन्नतिका पाया इस 
आत्मैक्‍्य, प्रेम, वन्धुल्न और सहानुमूतिपर खड़ा किया 
होता है। मौलिक सिद्धान्त एक ही होता है--.- 
परमात्मा एक हैं, आत्मा एक हैं, सत्र अनेकतामें 
एकताका साक्षात्कार करना ही पर्मशुद्धि और आत्मशुद्धि 
कहलाता हैं । ठीक, हम इस सत्यको ऐसे भूले हुए 
हैं; आज गक्लसे मानत्री होते दुए भी, हमारी हस्ती, 
हृदय और कर्मसे मानवताका रंग विल्कुछ ही उड़ 
गया हैं और जाहिर है. कि जब इन्सानसे इन्सानियत 
निकछ जाती हैं; तब उसमें शैतानियत भर जाना 


छाजिमी है| आछुरी समत्तिका विकास देवी सम्पत्तिके 
ब्रिनाशसे ही तो होता है | 

तो हम अपनी नष्ट मानवताकी पुनः रचना कैसे 
झुरू करें £ दरेक आदमी इसपर सोचे, जो आदमी 
होनेका दावा करता हैं| में आनतकके अपने मनन- 
चिन्तनका सार यहाँ आपके सामने पेश करती हैँ । 
पहले तो बच्चोको प्राणियोंसे मैत्री-मातर, वन्धुल्ल-भाव 
रखना सिखाना चाहिये | हमारी हर प्रार्थनाम मानवेतर 
कुठुम्बियेकि लिये एक प्रार्थना शामिल होनी ही 
चाहिये | हमारी पुरानी प्रथा कितनी अच्छी थी कि 
हर मोननका कुछ हिस्सा हमारे पशु-प्षी मित्रोंके लिये 
हुआ करता था | आजकी तंगीके जमानेमें अगर इतना 
न हो सके तो कम-अज-कम वचे-खुचे खाबको 
इकट्ठा करके पक्षियों या ग्राणियोंके छिये तो रक्खा 
जा सकता हैं | बच्चोकी सिखाया जा सकता है. 
कि अआ्राणियोंकोी इजा देना, उन्हें सताना, उन्हें पत्थरोंसे 
मारना, उनकी हाय लेना महापाप है. तवा जो जीव 
अन्य जीत्रोंका पीडन करता है, वह मानवतासे गिर 
जाता है; इतना दी नहीं, वह अपने लिये एक दारुण इजा 
और पीड़ाकी दुनिया बनाता रहता हैं, जिसमें घड़ी आते 
ही उसे रहना ही पड़ेगा ।? ८२४ २ । ( “मंगल प्रमात? ) 





[9 हल 
अब भगवान ही मेरे एकमात्र काम्य हैं 
* आजतक मैं भगवानका व होकर और भगवानको न चाहकर विषय-क्रामना और भोग- 
छालूसाके फदिमं फँसा हुआ दुःखकी ज्वालासे जलता रहा कितु अब में इस ज्वाकासे सर्चथा हटकर 
भगवानके सहज सौहार्द एवं अनन्त आत्मीयतापर विश्वास करने लगा हैं। ञय जगवके किसी भी प्राणी, 
पदार्थ, परिस्थितिकी मुझे कोई कामना-छालखा नहीं रही है। अब भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र काम्य दो गये 
हैं। भगवानक़ी कामना हृदयमें जागते ही जैसे सर्यके उदय होते ही सम्पूर्ण अन्धकार भाग जाता हैः बैसे ही 
अन्य कामना-छाछूखाएँ सब बिलीन हो रही ह। अब सभी परिस्थितियाँ, सभी वस्तुएँ, सभी प्राणी 
खाभाविक रुपमें मेरे कल्याणमें रूगे हुए. अजुभव हो रहे है । ; | 
अब सुझे अपने योगक्षेमकी भी चिन्ता नहीं सता रही है। भगवानूपर भरोसा करके अब मैं पूर्ण निर्भय 
तथा निश्चिन्त हैँ; मेरे लिये जो भी उचितः द्वितकर और आवश्यक होगा, भगवान्‌ खतः ही उसकी रक््ता 
और पूर्तिकी व्यवस्था कर देंगे। 
अब भगवान, ही मेरे एकमात्र कास्य हैं। 


४ स्ाधकोंके उद्गारं 


(१) पे 
एक साधककी भावना और प्रार्थना 

९१९१८ ऐसा दिन कब होगा, जब सब कुछ भुछाकर 
यह मेरा मन भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरके श्रीचरणोंमें ही 
निरन्तर छगा रहेगा |अमी तो मन छौकिक परिस्थितियोंमें 
छुखकी खोज करता है। संसारकी निन्‍्दाका, धरके 
लेगोंकी नाराजीका भय पदं-पदपर सामने आता है । 
मनमें राग-द्वेषकी बातोंका भी कुछ चिन्तन होता है | 
मन-बुद्धि, इन्द्रिय--सभीमें विकार भरे हैं | इस दशामें 
प्रथ् मनमें कैसे बसकर रह सकते हैं | पर क्या 
करूँ--जैसा भी हूँ, प्रभुका ही हूँ, प्रभुके सामने हूँ | 
ये सारे विकार भी प्रश्ठ ही दूर करेंगे। मुझमें ऐसी 
कौन-सी योग्यता है, ऐसी क्या साधन-शक्ति है, जिसके 
बसे मैं मनको निर्विकार, कामना-वासनारहित, सर्वथां 
निर्मेल---विश्वुद्ध बना सकूँ, सर्वथा संकल्परहित कर 
सकू | सब कुछ प्रभु ही करेंगे । जिन्होंने मेरा इतना 


मन लिया है, वे ही पूर्णरूपसे भी इसे छेंगे । , पर 
मेरा आत्मसमर्पण भी तो सच्चा नहीं । सच्चा समर्पण, 


डीता तो बुद्धि मनन्द्ियाँ थक कैसे रह पाते ? सब 


अभमें ही तो समाये रहते । पर इन बिकारोंके रहते 
सचा आत्मसमर्पण हो भी कैसे सकता है? मेरे कहनेसे 
क्या होगा; प्रभुसे मेरे हृदयकी कोई भी बात छिपी 
तो है नहीं । जिसे मैं नहीं जानता, उसे भी वे जानते 
है । मेरे अन्तर्तहमें क्या-क्या भरा है, उसे प्रभु 
प्रतिक्षण देखते हैं | मैं ऐसे ही मलिन हृदयकी लेकर 
भगवत्मेमकी बातें करता हैँ, इसे भी प्रभु अच्छी तरह: 
जानते हैं। यह सत्य है कि प्रभु सच्ची चाह देखते 
हैं, ऊपर-ऊपरकी बातोंसे कुछ नहीं होता । परंतु 


होगी । असम ही चाह करायेंगे और अभ्ु ही पूर्णरूपसे 
आत्मसमर्पण भी करा लेगे। फिर, 'मेर? कहनेके लिये 
प्रशके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं रह जायगा | मन, 
बुद्धि, इन्क्रिय--सभी उन प्रभुके होकर रहेंगे | फिर, 


किसी सुख-दुःखकी कल्पना भी नहीं होगी । मैं कहीं 


भी रहूँ, किसी भी स्थितिमें रहूँ, सदा प्रभुमें ही रहूँगा 
और प्रश्न सदा मुझमें रहेंगे | न प्रथक्‌ अहंकारका 
अस्तित्व रहेगा, न कहीं ममता रहेगी और न' कामना- 
वासना ही | सब कुछ प्रश्के समर्पित हो जायगा | 
बस, प्रभुके पावन मधुर चरणारविन्दयुगलमें ही मन 
निर्विकार--अन्य संकल्परहित होकर संल्् हो जायगा। 
प्रभो | मेरी यह इच्छा पूर्ण करें, यही उनके सर्वसमर्थ 
चरण-कमलछोमें इस दीन-हीनकी एकमात्र माँग है | 
४(२) 
एक साधकका अनुभव 

आजकल संसारके प्राणी-पदार्थेंसे वैराग्य हो रहा 
है | प्रभुकी विशेष स्मृति होती है | सांसारिक ममताका 
वन्धन बिल्कुल ढीला हो गया है और टूट रहा है | 
प्रथ्ध जो कुछ करते हैं, सब परम मड्ढल ही करते हैं । 
वे तो सदा-सर्वदा हमारे पास ही रहते हैं | हम ख 
ही उन्हें दूर मानकर उनकी समीपताका अनुभव करना 
ही न चाहें तो यह हमारा ही दोष है | मुझपर प्रभुकी 
असीम पा है, मैं इसका अनुभव करता हूँ। मेरा 


मन दिन-रात प्रशमें ही बसा रहता है और इसमें मुझे 
परम छुखकी अनुभूति होती है | मेरा यह अपना सुख 
कौन छीन सकता है ? यह तो हृदयमें प्रभुके मिलनका 
परम छुख है| किसकी शक्ति है, जो मेरी इस छुखकी 
वस्तुकी छीन सके ? शरीर कहीं रहे, इसपर किसीका 
भी अधिकार रहे | 
निरन्तर मधुलोमी श्मर बनकर प्रभुके के चरणकमलोंका 
-.नीत करता... रहता है:--किसका अधिकार हो 


सकता है! इसपर दूसरा कोई कैसे नियन्त्रण कर सकता 
यह सच्ची चाह भी तो प्रमुकी ही ग्रेरणा--.कृपासे प्रकट है 


पर मेरे उस भनपर-..-जो नित्य- 


£ मेरे इस असीम छुखको 2 कोई देख पाता है, न 


जान,पाता है । बहुतोंके मनमें तो यही आश्चर्य नहीं 
समा रहा है कि इसके पास 
जिसको लेकर इसके मुखपर---सांसारिक प्रतिकूलताओंके 
होते हुए भी---सदा . निर्मल प्सनता छायी रहती है, 


ऐसी कौन-सी वस्तु है, 


कभी सलिनिता आती ही नहीं | 


शाकाहारके चमत्कार 
( लेखक--भ्रीमगनछालजी पी० जोशी ) 


शाकाहार मनुष्यजातिका खामाविक भोजन है। 
रद स्वास्थ्यप्रद एवं सभी पोषक-तत्त्योंसे परिपूर्ण है। 
'पाश्चात्य यूरोपियन देश, जो कि अधिकांशत 
आमिषभोजी हैं, भी इस तथ्यकोी खीकार करते हैं। 
- यह धारणा कि मांसाहारसे शक्ति प्राप्त होती है, स्वया 
श्रान्त है | यदि वे इसका उपसोग खाद अथवा 
लेकाचारके लिये करते हैं तो यह पाप है, पशुजीवन- 
के प्रति बलात्कार है। प्रकृतिने सभी मनुष्यों और 
पश्ुओंकी जीनेका समान अधिकार दिया है | पश्ञुओंकी 
हत्या करना हिंसा है; अतरव जो मनुष्य मांसाहार करते 
हैं, वे भी प्रकारान्तरसे हिंसा ही करते हैं। यदि 
मांसका सेवन रुक जाय तो पश्चुओंकी दृत्या भी 
'आविक ही बंद हो जाय | 
यूरोप और अमेरिका आदि मांस-सेवन करनेवाले 
देश हैं, पर बहुत दिनोंतक मांसाहार-सेवनके पश्चात्‌ 
वहाँके लोग भी अब शाकाहारकी महत्ताको मानने छगे 
हैं | कई शाकाहारी कृव और संस्थाएँ स्थापित हो 
गयी हैं, जो निरामित्र भोजनकी उपादेयताका प्रचार 
करती हैं | संसारके समस्त देशोंकी अन्ताराष्ट्रिय समितिने 
भी यही प्रस्तावित किया कि मांसका सेवन सैनिकोंके 
. लिये कतई अपेक्षित नहीं है । साथ ही यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि अच्छे खास्थ्यके लिये उपयुक्त सभी 
आवश्यक प्राकृतिक तत्त्त शाकाहारी भोजनमें विचमान है। 
यूरोपियन देशोंके छोग अब निरामिष मोजनके 
चमत्कारोंका अनुभव कर रहे हैं । उन्होंने खुले आम 
इसकी उपादेयताकी खीकार किया है । शाकाहारी 
समितिकी “मिस जेनठ इरविण्ड” नामकी एक सदस्वाने 
ध्टाइम्स ऑफ इण्डिया? सें इस विषयके कई एक 
भावोत्पादक उद्धरणों एवं लेखोंको प्रकाशित किया है | 


श्रीमरें रोज एक सुविख्यात आस्ट्रेलियन तैराक हैं । 
वे जन्मना कट्टर शाकाहारी हैं। खास्थ्यकों बनाये 
रखनेकी कछा और किस प्रकारके शाकाहारका सेवन 
किया जाय, उनसे इस बातकी जानकारी प्राप्त करना 
रोचक होगा। 


ई० सन्‌ १९७६ में मेल्वोर्नमें हुए आलम्पिक 
खेलोमें उन्होंने तीन खर्ण-पदक प्राप्त किये । विजेताओं- 
में उनका दूसरा नम्बर था ) वे आस्ट्रेल्याके रहनेवाले 
हैं और कट्टर निरामिपभोजी हैं | उपर्युक्त खेलके प्रथम 
पुरस्कार-विजेता श्रीजौनी रोज मूलर भी निरामित्र भोजनमें 
आस्था रखते हैं | 

श्रीमरें रोज सर्वथा शाकाहार करते हैं | उनके विश्वास- 
के अनुसार हमारे भोजनको वैज्ञानिक रीतिसे पुनः: नया 
रूप देना चाहिये । आस्ट्रेलियामें वे इस आन्दोलनका 
नेतृत्व करते हैं | ब्रिटेन एवं अमेरिकामें शाकाह्ारिताने 
बहुत प्रगति की है । एक सौ अस्सी वर्ष पूर्व ही 
सिथिल रूपमें इस आन्दोलनका सूत्रपात हो चुका था । 
अब तो यह बहुत अधिक व्यापक और प्रबल हो गया है। 

श्रीमरें रोज अपने नियमके पक्के हैं। वे पशुओंसे 
उत्पादित ओषधियों एवं इंजेक्शनोंका भी उपयोग नहीं 
करते | इसी कारण उन्होंने टीका छगवानेसे भी इन्कार 
कर दिया | ( एक बार ) उन्होंने अमेरिकाकी यात्रा 
की | जहाजके डाक्टरोंने कहा कि जो ठीका नहीं 
लगवायेगा, उसे जहाजमें नहीं लिया जायगा | किंतु 
श्रीमरें रोज अपने निश्चयपर अडिग रहे | अन्ततः 
उन्हें सफलता मिली और जह्ाजपर यात्रा करनेके लिये 
अनुमति दे दी गयी । होनोछछसे प्रकाशित होनेवाले 
एक दैनिक पत्रमें यह समाचार निकला कि जबततीन खर्ण- 
पदकोंके विजेता श्रीमररें अपने माता-पिताके साथ अमेरिकाके 


११४४ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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तठपर उतरे तो वहाँके सरकारी अफसरोंने यह सूचना 
निकाली कि ये छोग धार्मिक विचारोंके व्यक्ति हैं. और 
शाकाहारी भोजनके कारण इनका खास्थ्य सब ग्रकारसे 
ठीक है, अतः उन्हें बिना ठीका छगाये उतरनेकी 
अनुमति दे दी गयी । उन्होंने ढीका लगानेके लिये 
इन्हें विवश नहीं किया | 

श्रीमरें रोज प्रतिदिन सोयाबीनसे एवं डेयरीमें 
निर्मित पदार्थोका, सूर्यमुखीके बीज, मधु, गाजरका रस, 
सूखा मेवा, चीनी आदिका सेवन करते हैं। ये सभी 
पदार्थ अतीव पौश्क हैं | रूस, एशिया एवं मध्यपृर्वके 
छोग भी इनसे भलीमाँति परिचित हैं । इनमें समीमें 
पोषक तत्त्व भी हैं। विशुद्ध शाकाहारसे बना ताजा 
रक्त हृदयको मजबूत बनाता है। यह बात श्रीमरें 
रोजकी बड़ी-बड़ी विजयोंसे प्रमाणित हो जाती है। 


यह है शाकाहारका गौख और महत्व । इसका 
समर्थन करनेवाले अन्य अनेकों उदाहरण हैं। आज 
शाकाहार॒ अपनी चमत्कारिक उपयोगिताके कारण 
यूरोपके विचारशीझ विद्वानोंका आकर्षण-बिन्दु 
बन गया है | 

श्रीदवे किछडर एक दूसरे आस्ट्रेलियन खिलाड़ी 
हैं । पैतुक-परन्परानुगत ये सच्चे रूपमें शाकाहार करते 
हैं ।इनका इढ़ विश्वास है कि शाकाहार मनुष्योंका 
नैसर्गिक तथा यथोचित भोजन है| खस्थ रहने और 
खेलोंके योग्य बननेके लिये शाकाहार ही उपयुक्त है | 
इनके पिता श्रीवाल्टर किर महोदय अपनी साठ 
वर्षकी आयु्ें अब भी दौड़में प्रतिहन्द्रियोंसे मुकाबला 
करते और अपने पुत्र श्रीदवेको खेलोंके प्रमुख स्थलोंके 
लिये तैयार करते हैं । 

श्रीदवे किलर एक चतुर साइकिल-चालक हैं । 
इन्होंने साइकिडकी अनेकों दौड़ोंमें पुरस्कार प्रात्त कियो 
है। ई० सन्‌ १९५७ में ये सफलछ्ताके शिखरप्र 


पहुँच गये और दौड़में विजय ग्रात्त की । नार्थ रोडपर 
४७८ मील चलकर इन्होंने रेकार्ड स्थापित कर दिया। 
यह इनकी प्रमुख सफलता थी । समूचे देशमें इनका 
दूसरा नंबर रहा | 'साइब्निन्! ( 07०॥ग४ ) मासिक- 
पत्रके सम्पादकने अपने तीस वर्षोके अनुभवके पश्चात्‌ 
४७८ और ७०३ मीलके रेकार्डोंके लिये इनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । कठोर शीतमें सत्तर प्रतिद्नन्द्दियोकि 
बीच श्रीदवे किल्रने यह रेकार्ड स्थापित किया । 
नाथ कृब रोड सन्‌ १८८६ में स्थापित हुआ था और 
श्रीदवेकी यह विजय छबके लिये बड़े गौरी वस्तु 
बन गयी | 


श्रीदवे किछर और उनके पिता--दोनो शाकाहारी 
साइकिज्न और एथलेटिक छत्रके भेम्बर हैं । इसकी 
स्थापना सन्‌ १८९७ में हुई थी । इस कृबने हमेशा 
रेकार्ड स्थापित किये हैं। इसके सदस्योंने: अनेकों 
स्थछोंपर सफलता प्राप्त की है| कुछ ही महीने पूर्व 
श्रीदवे किल्रने स्कॉट्लेंडमें २ दिन, तीन घंटे और 
२४ मिनटमें ९७० मील साइकिल्पर चढूकर एक नया 
रेकाड स्थापित किया है | 


एक तीसरा उदाहरण है श्रीबिक पिकरिंग नामके 
एक शाकाहारी तैराकका । इन्होंने सन्‌ १९८७५ के 
ग्रीष्ममें इंगलिश चेनलठकी पार करनेका उद्योग आरम्भ 
किया । कोई उनको जानता न था। १४ घंटे और 
& मिनटमें पूरी इंगलिश चेनछ पार कर ली और राष्ट्रके 
वीरोंमें इनकी गणना होने छगी। श्रीबिल पिकरिंग महोदय 
एवं उनकी इस महान्‌ सफलतासे शाकाहारिताकों 
बड़ा बल मिला | वे एक विनोदशील प्रकृतिके अच्छे 


'खिलाड़ी हैं और अपनी तुलना अखरोध्से करते हैं; 


इनका सुन्दर खभाव है | इनका यह दृढ़ विश्वास है 
कि उनकी यह सारी सफलता शाकाहारी भोजनका 
परिणाम है । 


मै 


संत्या ८ ] 





श्रीपिकरिंग मदोदयका बंद दाता है कि ने किसी 
भी मांसाहारीक्री अपेक्षा अधिक सदाक्त, पराक्रमी एवं 
खस्थ हैं | इनका कवन द कि द्वाकाद्वाग भोतन 
मनुप्यका खामाविक भोजन है। इससे आयु बढ़ती 
और इससे मनुष्य सुखी, संतृष्ठ और झान्त रहता 
| इनका भोजन प्रमुखतया मधु, फूठ, सलाद, खजूर, 
पनीर, सटविच प्र अन्यान्य दूधसे बनी सामग्री & | इस 
भोजनयर निर्वाद करनेब्राले व्यक्तिकों कमी वानत्यातरि 
आदि गेंग नहीं द्वोते | चनस्कों तेरकर पार करनेकी 
अतिवोगिकके पूर्व थे संटविच्र न पनीर एवं बरस 
तैयार किये गये आेकी रोट्रीका भोतन किया करते 
थे | ये सदा दायकी चक्रीसे पिसे आटको ही उपयोगमें 
लेने हैं | 


लेते 
मिस समय श्रीरिकरिंग महोदय इंगूल्शि चैंनन्व्कों 


| पार करके धर आय, सैकदों मनप्योकी भीड़ उनका 


सागत करनेके दिये उमद पढ़ी। बंटॉतक संदकपर 
यातायात अस्तज्यलत रहा | “छंदन टाइम्सः ने ७ सितम्बर 
१०७७ के अपने पत्रमें प्रमुख रूपसे इस सफल्ताका 
समाचार (कह एाग्फफ्रएगम 9छा797967 29 
एटड्ट४5०८ 70०7" जी किसे निकाझ | उसमें 
पिकरिंग महोीदयक्रे प्रतिदिनके मोजनका विवरण था, जो 
स्वया निरामिप्र एवं प्राकनिक था | आज भी यदा-कदा 
इंग्ट्रंडके समाचार-पत्र झाक्राह्वारर इनके विचारोंका 
प्रक। करते ८ । हंगबंडके एक पत्रमे सम्पादकीय 


* ९ लम्भर्भ द्ाकाद्वार्की महत्ताक्ों विस्तृत रूपसे जनताके 


समक्ष रुवा गया। सरकार भी 
प्रोत्साहन देती हैं 
हैं । मोसकम्वेकी 


शाकाहारी छत्रोंको 
| श्रीविद्ध श्स समय २८ वर्षके 
खाद़ीम तेरनेकी प्रतियोगिता भी 


कक ह 


ञानापर खात्य्यप्रद प्राकृतिक निरामित मोजनके प्रचाराये 
€(०>-- 


शाकाहारक चनन्‍कार 


न्च्स्न्च्भ्य्््य्च्श्श्स्य्य्य्य्स्न्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ड्डडज----->5-> 





अनेकों छत्रों और संस्थाओंकी सखापना की 
सम्बन्धित कट दुकानें एवं होटल भी हैं | 


हैं । इनसे 


ग्रेट त्रिटनमें क्ट शाकाहारी छब्र हैं, जिनमें श्रीविट 
पिकरिंग मद्ोद्यका सदा ही सम्मानित अनियिकी तरह 
खागत किया जाता हैँ और सार्बननिक आयोजनॉपर 
तो इन्हें विभपरकपस आमन्त्रित किया जाता हैं | 


कुछ दी दिन दृए, मर एक मिन्नन पश्चिमी जर्मनीकी 
यात्रा की। उन्होंने मुझे बरतछया कि वहाँ अनेकों 
सानोंपर दृस्पशात्रण ख़ुठी हुई हैं और वहाँ टनका 
प्रचार भी पर्यात हैं | दूध, दद़ी एवं शिखरनकी सभी 
दृग्धभाव्यअओर्म बहुत माँग रहती है | इन दुग्बशाल्ओंपर 
बढ़े-बृढ़ोंकी मी मी इ सदा छगी ही रहती है| दही आवपाव- 
की प्यार्टम॑ विशेषख्यसे जमाया जाता हैं, जिसे छोग 
चीनी या शहद मिल्यकर खाते हैं और कुछ गुड़के साथ 
सेब्न करते हैँ | गुड़की छोंग पीठी चीनी? (ए८०॥०७ 
808०7) के नामसे पुकारते हैँ ।कई भोजनाव्य तो 
अपनी ताख्किाम इसकी वित्वतति निकाठते हैं. कि विशेष 
खूपसे जमाया हुआ होनेसे यह दही अविक टिकाऊ 
है | मरे मित्रका कथन हैं. कि छंदनमें बहुत-से 
शाकाहारी मोजनाव्य हैं, जो अधििकांशत: मोजनके समय 
अँग्रेजॉसे भरे रहते हैं, कठिनतासे कोई खाडी नगद 
मित्ती है. | 
पराथ्ात्य जगत॒ने अब शाकाहारक चमत्कारोंकी देख 
व्या हैं। शाकाहारका वहाँ बहुत प्रचार हो रहा हे 
और जनता भी इसकी सराहना करने छग गयी हैं । 
अंग्रेजी समाचास्-पत्र भी प्मुखरूमसे इसका अचार 


बरने ठगे हैं | किंत भारतमें हम इससे नितान्‍्त विपरीत 


दखते हैं | हमारे भाई दिन-प्रति-द्विन मांसाह्ारी होते जा 
रहे हैं | ( सरकारी एवं अर्थमरकार्ग संख्ाए मांसाहारका 
प्रचार कर रही हैँ | २ ) 








आह हाम सा आाए' पता भ पा ८ा  ाआादा परत्तापााअ5 रा तब आानाा #्ी हट 
> इमारी सरकार तो खुले आम मांगादारका प्रचार 
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११४६ 

आर्थिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक--सभी दइश्ियोंसे 
मनुष्यके लिये शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है | यह 
निर्विवाद सत्य है और छोग इसे मानते भी हैं; तथापि 
खेद है कि मांसाहारका संक्रामक रोग बढ़ता ही जा रहा 
है । जो कओेरूपसे शाकाहारी हैं, बे भी आजकलूकी 
दूषित हवामें बहकर अविवेक तथा कुसडके कारण 
मांसाहार करने ठगे हैं | यह पतनकी ओर ले जानेवाली 
हमारी महान्‌ मानसिक दुर्बढता है. । ( अंडोंको 
तो छोग निरामिपतक कहने ढगे हैं | ) 


हवा बदलनेके लिये छोग पहाड़ोंपर जाते हैं | वहाँ- 
की हरी-मभरी वनस्पतियाँ एवं प्राकृतिक दृय, फल 
एवं ताजी तरकारियाँ बरबस मनको अपनी ओर 
आकर्षित करके चित्तको प्रसन्नतासे भर देती हैं | अब 
एक कपताईखानेके समीप खड़े होकर इसकी तुरूना 
कीजिये | दम घुटानेवाली दुर्गन्‍ध, खुनके चकत्ते, 
पशुओंकी चीत्कारका दश्य---यह सब कितना बीमत्स है । 
क्या यही पयोत्त प्रभाण नहीं है कि मनुष्यको खमावसे 
ही मांसाहारसे घृणा है | 

हमें सदा शुद्ध सं स्वच्छ फल ही खानेमें अच्छे 


छगते हैं, जब कि मांस जीवित पशुओंके शरीरमें स्थित 
मत्रादि अन्यात्य भीतरी मलिन पदार्थोके साथ मिला 





कल्याण 
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रहता है | इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि पका और कच्चा 
मांस हिंसामय तो है ही, इस तरहके हानिप्रद महिन 
द्ब्योंसे संयुक्त रहनेके कारण किसी भी तरह मनुष्यके 
भोजनके उपयुक्त नहीं है । 


वैज्ञानिकोने भी शरीरके अवयवोंकि ध्यानपूर्वक 
अध्ययन एवं परीक्षणके पश्चात्‌ इस बातकी धोषणा की है 
कि शाकाहार ही मनुष्यका सर्वेत्तिम प्राकृतिक आहार है | 
मांसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
सर्वथा अप्राकृतिक है | शाकाहार सब प्रकारसे सस्ता 
एवं मित्ययसाध्य है. । यह सुल्म भी है । इसे टिकाकर 
बहुत दिनोंतक रखा भी जा सकता है। 


दया करना सार्वमौर्म धर्म है | जिनकी न्यायमें 
आस्था है, वे कभी मांसका सेवन नहीं करेंगे । न वे 
हृदयसे कभी मांसके लिये किये जानेवाले पद्ञुओंके 
निर्दयतापूर्ण वधमें शरीक ही होंगे | यदि आप मांसा- 
हारी हैं तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 
(निरामिषमोजीर ( शाकाहारी ) बनिये । अपने 
मांसाहारी भाइयोंको समझाइये | वे भी कट्र शाकाहारी 
बनें और शाकाहारका प्रचार करें | इस प्रकार करनेसे 
जगतमें शान्ति एवं अहिंसाकी स्थापना होगी ओर 
खुखका विस्तार होगा । 





न कम 5 मर 
कर ही रही है। सरकारी योजनाओं करोड़ो रुपये मछलछी-उच्चोग, सूअर-उद्योग आदिके लिये रखे गये हैं । “भारत-सेवक-समाज? 
सरीखी संस्थाके द्वारा--जिसको सेवा-कार्यके लिये संघटित सार्थजनिक संस्था बताया जाता है--मांस-मछछीका प्रचार 
कराया जाता है | पिछले दिनों दिक्लीके समीप कैरेला ग्राममें भारत-सेवक-समाजकी ओर्से छात्राओंके ओष्म-शिकिरकी 
योजना की गयी थी। इस शिबिर्में सामाजिक कार्योके साथ-साथ यह भी बताया गया था कि जल्से निकल भागी हुई 
मछलियोकी किस तरह पकड़ा जाय; तथा आमकी शाकाहारी जनताकों मछलीके व्यवहारसे होनेवाले,छाम आदि समझाना और 
मछलियोके उत्पादनसे देशको छाम होगा, इसका प्रचार करना भी इस योजनाका एक उद्देश्य था । जो सर्वथा शाकाहारी है; उस 


बेचारी भोछी जनताकों चंश-परम्पराते रुपये कमानेके छोमसे मछलीके उत्पादनकी बात सिखायी जाय; 
- "बात है। मारत-सेवक-समाजके लिये तो यह बड़ी ही अशोभनीय 


रही है। यह सब हिंसात्मक कार्य देशके लिये कितले 


यह कितने दुशखकी 


नीय चेष्टा है। सरकार जगह-जगह नये कसाईखाने खोलनेकी बात 
घातक होंगे; इसगर विचार करनेसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं | 


पढ़ो, समझो ओर करो 


“(१) 
पथाचापद्वारा एक सर्पकी अपने पू्व॑जन्मके 
ऋणसे मुक्ति 


दो वर्ष पूर्व मेरे एक परिचित रेल्वे-तार-विमागके 
इंस्पेक्टर श्रीशिचदासजी शमो पुष्टिकरने मुझे एक घटना 
छुनावी, जब कि मैं तया वे वीकानेरसे श्रीगन्नानगरके 
लिये रेल्द्वारा एक ही डिव्वेम यात्रा कर रहे ये | 

उन्होंने कहा कि प्रायः तीस वर्ष पूर्वकी धटना है, 
जिन दिनों ये मकराणा रेछवे स्टेशन ( तत्कालीन 
जोधपुर रेलवे ) पर तार-बाबू नियुक्त थे। एक दिन 
संध्याकी गाईसे एक सुसम्पन्न वैशय-दम्पति उक्त स्टेशन- 
पर उतरे, उनके साथ एक डेढ़ वर्षका बालक भी था। 
उन्हें दूसरे दिन ग्रात:काल उँठकी सवारीद्वारा अपने 
प्रामको जाना था; अत वे रात्रिविश्रामके मिमित्त 
घर्मशाल्ममें, जो स्टेशनके निकट ही थी, ठहर गये | 
स्टेशनसे गाड़ी चलनेके कुछ ही मिनट पश्चात्‌ एक 
भयानक घटनाका सूत्रपात हुआ, जिसे देखकर सेठजी, 
उनकी पक्की तथा अन्य उपस्थित सभी छोग डरके मारे 
कॉँपने लगे | छोटा छड़का धर्मशाठाके कच्चे ऑँगनमें 
खेल रहा था | कुछ ही क्षण उपरान्त कहीँसे एक काला 
नाग चछ आया और वाछकके चारो ओर कुण्डली 
मारकर, उसके मुँहके सामने अपना फन नीचेको झुका- 
कर बैठ गया; इधर बालक आँगनसे घूछ उठा-उठाकर 
उसके फनपर डाडने छगा। उन दोनोंका यह एक प्रकार- 
का खे बन गया; परंतु जैंसे ही वालकके माता-पिता 
तथा अन्य मनुष्योकी इष्टि उस ओर गयी, उन सबको 
केंपकपी छूट गयी; किंतु साहस किसका कि इनके इस 
खेंलमें दखल दे | सेठ-सेठानी वबेचारे बुरी तरह रोने 
लगे | रोनेके अतिरिक्त वे कर भी क्या सकते थे। 
इतनेंमें एक उँट्चाछा, जो जातिका राजपूत था, वाल्कके 


माता-पिताके पास आकर कहने छगा---ेरे पास बंदूक 
है तया मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा निशाना अचूक 
होगा; परंतु बंदूक मैं तत्र चछाऊँ, जब तुम यह छिख- 
कर दे दो कि विधिवश यदि वाठकको कुछ हो जाय 
तो मैं दोषी न ठहराया जाऊँ |? बारुकके माता-पिताने 
खीकार कर लिया तथा सेठजीने ऐसा ही लिखकर दे 
दिया; क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं था | राजपूत 
युबकने बंदूक छोडी, निशानेने सोलह आने काम किया | 
साँप मर गया। वाल्क दुघंटनासे बच गया | सेठ- 
सेठानीकी प्रसन्नताका पार न रहा | उन्होंने राजपूत 
युवक॒को कुछ पारितोपिक देना चाहा, परंतु उसने कुछ 
नहीं लिया | दर्शकोंने उसे उसकी वीरता तथा निशानेकी 
सचाईके लिये बधाई दी | 

परंतु महान्‌ खेंद कि ग्रातःकाछ, पहले ही क्षणमें, 
सोकर उठनेवार्लोने देखा कि वह ऊँटवाछा राजपूत 
युवक सर्पदंशनद्वारा मरा पड़ा है; उसके पाँवमें साँप 
काटनेका निशान विद्यमान था । लोगोंमें दौड़-घूप होने 
लगी | इतनेमें सौभाग्यवश एक 'सर्पविदा-विशारदः सजन 
आ पहुँचे और कहने छगे--'भाइयो ! मैं सॉपकादे- 
का इलाज तो नहीं जानता; परंतु अपनी विद्याके प्रयोग- 
से किसी माध्यमद्दारा मैं सर्पकी आत्माको बुलाकर पूछ 
सकता हूँ कि उसने इसे क्यों काठा तथा उससे प्रार्थना 
भी कर सक्रता हूँ कि वह संदेह अकट होकर इस 
व्यक्तिका बिंप चूस ले जिससे कि वह जी उठे ( क्यों- 
कि साँपका काठा हुआ तत्काल ही मर नहीं जाता | )? 
उपस्थित जनोंका कौत्‌हल और भी बढ़ा | 

एक आठ-दस वर्षके वालकको माध्यम बनाये जाने- 
का प्रवन्ध कर दिया गया। ज्यों ही उन सर्प-विदा- 
विशेषज्ञ महोदयने मन्त्रोच्ारण किया त्यों ही सॉपकी 
आत्मा माध्यमद्वारा बोल उठी---“मैं वही कल्वाला साँप 
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हूँ | गोली लगनेपर मैं ह॒तप्राणसा तो हो गया था, 
परंतु मेरे शरीरके दो टुकड़े नहीं हुए थे और वैसे ही 
उसे पासवाली काँठोंकी वाइपर फेक दिया गया था। 
अतः रात्रि होनेपर पूरवी हवा चलते ही मेरे शरीरमें 
पुनः ग्राण संचरित हो उठे तथा मेरा घाव भी कुछ 
ठीक हो गया | मध्य रात्रिके समय मैं धीरे-धीरे चछकर 
इस व्यक्तिके पास॒ आया तथा इसकी निकद्वितावस्थामें 
ही इसके पाँवमें काठकर अपना बदला चुका लिया |? 
उन सर्पविदा-विशारद महानुभावके विनय करनेपर 


कि 'सर्पदेवता | अब कृपया प्रकट होकर इस व्यक्ति- . 


का विप चूस लें !? उसकी आत्माने उत्तर दिया कि मैं 
इस सेठके पुत्रका तीन जन्म पहलेका ५००) रुपयेका, 
आणी हूँ; जब कि यह तथा मैं दोनों मलुष्य-योतियें थे |. 
उस जन्ममें मैं ऋणोन्मुक्त नहीं हो सका तथा झत्युके 
उपरान्त मनुष्येतर योनिमें जन्म मिलनेके कारण मेरे लिये 
ऋणोन्मुक्त होना अतम्भव था ही । संयोगवश कल इस 
बालकको देखकर मैं पश्चात्ताप प्रकट करनेके हेतु इस- 
के चारो ओर कुण्डली मारकर नतमस्तक होता हुआ 
क्षमायाचना कर रहा था तथा यह मेरे सिरपर घूल 
डालकर श्रकट कर रहा था कि 'तुझे घिक्कार है; तने 
तीन जन्म ले लिये, परंतु अमीतक मेरा ऋण न उतार 
सका !? इस प्रकार हम दोनो परस्पर अपने माव प्रकट 
कर रहे थे कि इस राजपूत युवकने आकर मुझ निरप- 
राधको मार दिया | अब यदि मेरा यह ऋण मेरे समक्ष 
चुका दिया जाय तो में प्रकट होकर इसका विष चूस 
सकता हूँ |? छोगोंका कौतहल प्रतिक्षण बढ़ रहा था। 
तुरंत ही उपस्थित सज्ननोमेंसे एक धनाव्य महानुभावने 
पाँच सौ रुपये निकालकर उस बाल्ककी गोदमें डाल 
दिये | और आश्चर्य कि ऐसा करते ही वह सर्प एक 
ओरसे दौड़ता हुआ आया और उस राजपूत युवकका 
बिप चूसने छगा। दो ही तीन मिनटमें वह युवक 
विररह्ित होते ही चेतनामें आ गया | जब उसे सारा 


छः 


ज्ञत हुआ, तब उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन 
धनाव्य महानुभावकी खड़ा-खड़ी अपना उँट बेचकर 
तथा बाकी कुछ रुपये अपने वहींके किसी जान-पहचान-. 
वाल्से उधार लेकर दे दिये और भगवानको धन्यवाद 
देता हुआ अपने ग्राम ( जो निकट ही था ) की ओर 
चल पड़ा | वह साँप भी वहाँसे चछा गया | यह एक 
आँखोंदेखी घटना है | इसकी सत्यतामें लेशमात्र भी 


संदेहको स्थान नहीं है | 
--लक्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय 


४(२) 
भगवानका दूत 

कोई दस-बारह वषे पुरानी बात है, दिल्लीमें मैं 
एक मकानके पहले मंजिल्पर दो कमरोंमें कुट्ुम्बके 
साथ रहता था। एक खिड़कीके पास मैंने टेबल और 
कुर्सी लगा रखे थे और वहीँ अध्ययन इत्यादि किया 
करता था | मेजके ठीक ऊपर एक रोशनदान था| 
इस रोशनदानमें कोई २०-२५ इंटें डॉठकर भरी हुई थीं; 
जिससे धूछ और पानी अंदर न आये। 

एक दिनकी बात है, रातके छगमग आठ वजेका 
समय था । जोरकी हवा चल रही थी, जाड़ेके दिन थे 
ओऔर थोड़ी वर्षा भी हो रही थी। मैं कुर्सापर बैठा 
कुछ पढ़ रहा था या वैसे ही अलसिया रहा था। मारे 
हवाके सब बंद दरवाजे भड़भड़ा रहे थे। कमरेके 
अंदर बैठा मैं सुरक्षाका अनुभव कर रहा था। इतनेमें 
मेरे दरवाजेके किवाड़ किसीने बाहरसे भड़भड़ाये | 
मुझे आल्स्य आ रहा था। एक बार तो सोचा, दरवाजा 
खोल दूँ । फिर विचार किया कि शायद यह शब्द 
हवाके तेज झेंकेके कारण आया हो । इसलिये मैं बैठा 
ही रहा । किंतु फिर और जोरसे दखाजा भड़मड़ाया | 
अन्तत: मैं उठा और मैंने दरवाजा खोला । देखता क्‍या 
हूँ कि हमारे एक पुराने कानपुरनिवासी मित्र 
वर्षमें भीगे, सर्देके मारे कुडकुड़ते बाहर खंडे 


संख्या ८ ] 


पढ़ी, समझो और करो 
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हैं | मैंने आश्चर्यमें भरकर अपना मुँह खोलना ही चांहा 


था कि पीछे कुर्सापर बड़े जोरका धमाका हुआ देखता * 


क्या हूँ ऊपर रोशनदानसे सारी ईंटें हवाके झेंकेकें 
साथ कुर्सीपर गिर पड़ी थीं। केवल एक मिनट पहले ही 
अगर यह घटना हुई होती तो मेरे सिरकी ढुब्दी बन 
गयी होती। मैं अवाक्‌ रह गया | मित्र भी देखते ही रहे । 
जैसे भगवानने ही उस आँधी, पानी और ढंढमें रातके 
समय केवल मुझे उस समय कुर्सपरसे हटानेके लिये 
ही उन्हें भेजा हो | जब कभी भाग्य या भगवानकी 
बात चलती है, तव॒ यह घटना मेरी आँखोंके सामने 


नाचने लगती है | 
--विं० य० धोरपड़े 


(३ )० 

सहानुभूति 
अमेरिका होकर आये हुए एक माईसे वहाँके जीवनकी 
बहुत-सी बातें जाननेकी मिलीं | बात-बातमें उन्होंने 
एक सुन्दर पसह्ठ छुनाया, जो उन्हींके शब्दोंमें यहाँ 

लिख रहा हूँ. 

अमेरिकाके ठोगोंकी बहुत-सीं बातें अच्छी छगीं | 
परंतु वे एक-दूसरे देश-बन्धुके प्रति जो सहानुभूति 


रखते हैं, उसकी वात तो मुझे बहुत ही पसंद आयी | . 


एक दिन हमछोंग वसकी वाट देखते जब *“क्यू? में 
खड़े थे, तब एक चुद्ध सज्जन भी आकर हमारे क्यूमें शामिक 
हो गये | बस आयी और हम सभी उसपर सवार हो 
गये | कंडक्टर जब टिकट देने आया, तब वे बृद्ध 
. अपनी जेव टटोलने छगे और तुरंत ही वे नीचे 
' उतरकर ऐसे कुछ डूँढ़ने गे, जैसे उनका कुछ खो 
गया हो | उनके चेहरेपर चिन्ता छायी थी | पूछनेपर 
उन्होंने बताया कि आज वेतन मिलनेका दिन था 
और दस पौंडके छगमग वेतनकी रकम लेकर वे अपने 
परगनेकी ओर जा रहे थे, जहाँ उनका छोग-सा 
कुद्ुम्ब रहता था; परंतु दुर्भाग्यसे वे पैसे कहीं खो 


गये । पर मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और 
मैं नहीं समझ सका कि बसके सभी यात्री नीचे 
क्यों उतर गये ? सभी यात्री एक छाइनमें खड़े हो 
गये और एक मनुष्य उनमेंसे निकलकर पैसे उगाहने 
लगा। मैंने यथाशक्ति कुछ दिया | छगमग दस पौंड 
इकट्ठे होनेपर इद्धको दे दिये गये | उन बृद्धकों मानो 
जीवन-दान मिर गया हो, ऐसे प्रसन्न होते हुए वे 
बसमें टिकट लेकर बैठ गये | ( “अखण्ड आनन्द? से 
साभार ) 
8 कर --ज्जतकुमार त्रिवेदी 
यह असाधारण साहस ! 

श्रीहेरंजठ गजानन राव हमारे आश्रमके श्रमदानी 
युवकोके अग्रणी हैं । स्काउट-मास्टरकी हैसियतसे 
बेंगद्धरमें उनका एक छोटा-सा शान्ति-पथक भी है। 
अभी कुछ दिन हुए, बेंगद्धवर नगरमें “करगा उत्सवः 
था। घनी बस्तीके भीतर रातमर मन्दिरोंकी ओरसे 
यह उत्सब होता है | लाखों छोगोंकी भीड़ चींटियोंके 
मुआफिक होती है | पुल्िसिका बन्दोबस्त बाकायदा 
रहता है। भीड़को कंट्रोल ( नियन्त्रित ) करना बड़ी 
मुसीवतका काम है । थोड़ी-सी गछती भी भयंकर 
परिणाम पैदा कर सकती है। 

उत्सवर्मे एकाएक एक भीड़ नजर आयी | डी० 
एस० पी० पुल्सि भीड़के बीच ! और 'पुल्सिंको 
मारो-पीटो'की चारो ओरसे दर्शनेच्छु छोगोंकी आवाज | 
एक सिर पूटे हुए, खूनसे सराबोर एक पथिकके 
पकड़में एक कान्स्टेबिंड | कहा गया कि पुल्सिके 
छाठी-प्रहारसे ही यह आदमी घायछ हुआ है । “पीठो 
पुल्सिंकोः एक ही नारा | एक निमिपमात्रका और 
विलम्व होता तो खुन-खराबी शुरू हो जाती । 

श्रीगजाननजी भीड़के अंदर तीरके मुआफिक उस 
घायलके पास पहुँचनेकी कोशिश करने लगे | पुलिस- 
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कल्याण 
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अफससरोंने रुकावट डाछी । “मैं स्काउट हूँ; मैं उस घायल- 
की हिफाजत करूँगा । छोड़िये मुझे ।” गजाननजी 
चिल्लाये। 

एक पुलिस-अफसरने, जो उनके परिवितोंमेंसे था, 
जानेके लिये रास्ता कर दिया। बस, हिकमतसे उस 
धायलछकी और उसकी पकड़में रहे पुलिसको गजाननजीने 
तुरंत अछग कर दिया। धाव देखा--धाव छाठीका नहीं 
था, वह था तेज तलवारका | गजाननजीको हिम्मत हुई | 
उस धायरढकोी और धायलोंके साथकी कुछ भीड़को 
लेकर नजदीककी पुलिस-चौकीपर अपने शुश्रृषा-पथक- 
के साथ वे आगे बढ़े | झुश्रुण भी चढी और मामलेका 
खुलासा हुआ । घायलते भी मंजूर किया। “करगाः 
पालवीके जाते समय गलतीसे उसका पाँव पालकीसे टकरा 
गया था । क्षमा-याचनाके लिये नीचे झुकते समय, 
पालकी-रक्षकोंके हथकी तर्वार सिरपर ठकरायी, चार 
इच्धका गम्भीर घाव उसीका परिणाम था | 


श्रीगजाननजीके इस शान्ति-कार्यकी मुक्त प्रशंसा 
करते हुए पुलिस और क्रुद्ध भीड़ फिर जुछसमें शामिल 
हुई । पुलिस-अधिकारियोंने गबाननजी और उनके 
साधियोंका गौरव किया । उनके शान्ति और सेवा- 
कार्यकी सरकारी रजिस्टरमें नॉप की गयी । शान्ति- 
सैनिककी जय ! ( 'मूदानः से ) ६० मं बुरडे 
हु) 

आदश धर्म 
हमारी सात मित्रोंढी मण्डली दीपावछीकी छुट्टीमे 
'गोरादरा? नामक गाँवमें सैर करनेकी निकली थी । बह 
गाँव सूरत शहरसे हूगमग दस मील दूर था । 
दोपहरके साढ़े चारह बजे थे | सूर्यकी प्रचण्ड किरणें 
हमारे मस्तिप्कुको जरा रही थीं। पानीके बिना हमारा 
_-- लि सूखाजाता था । एक मित्रने कह्ा---“भाई | मुझसे तो 
चछा नहीं जाता । थोड़ा-सा पानी मिल जाय तो पैर 


चलें; नहीं तो बस, बड़ी थकान हो रही है |? बात सच 
थी। हम सबके पैर भी लड़खड़ा रहे थे | एक तो 
पानीके बिना हम सब व्याकुछ हो रहे थे, दूसरे रास्ता भी 
भूल गये थे | इसलिये हम बहुत घबरा रहे थे | रास्ता 
बिल्कुल निर्जन-सा था। वह मित्र वार-बार पुकारता 
था कि पानी लाओ, में मर रहा हूँ 0 इतनेमें ही 
वह बेहोश हो गया | हम सब घबरा उठे | न जाने 
अब क्या होगा, हमारे मनकी पीड़ा असह्य थी। 

किंतु इतनेमें ही दिखायी दिया कि कुछ दूरपर एक 
ञ्ली पानीसे भरा बेड़ा लेकर जा रही है | हमने पुकारा, 
“ठहरो, बहिन | हमको पानी चाहिये |? वह बहिन ठहर 
गयी | हमने उसके पास जाकर देखा, वह एक 
बुढ़िया माई थी | बहिन नहीं, माँ-जैसी ! 

माँ, हमें पानी दो। हमारा एक मित्र तो पानीके बिना 
बेहोश होकर पड़ा है | देखो, माँ, देखो ! जल्दी पानी 
दो; हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे, माँ |! 

अच्छा, बेठा ) लो यह पानी, उसको तुरंत 
पिछाओ ७ इतना कहकर उस चुढ़िया माईने पानी 
पिछाना शुरू किया | वह मित्र पानी पीते ही होशर्मे 
आ गया | हम सबने सी पीया | वह बुढ़िया बोली--- 
बेटा | सबने पानी पी लिया न £ और चाहिये !१ 
हमने कहा, “नहीं माँ, सबने पी लिया ॥ जेबमेंसे 
एक रुपयेका नोट निकालकर मैं उस बुढ़ियाकों देने 
लगा । उस बुढ़ियाने कहा, “यह क्‍या करते हो, बेठा ! 
मुझे ये पैसे लेकर क्‍या करना है ? मैं तो प्यासे 
मनुष्योंकी प्यास बुझाना ही अपना धर्म समझती हूँ । 
यह एक रुपया कहाँ तक रहेगा ? यदि मैं तुम्हारा 
यह रुपया ले छूँगी तो मेरा भगवान्‌, जिसने मुझे यह काम 
सौंपा है, मुझसे रूठ जायगा; इस पानीके बदलेमें 
मैं कुछ भी अज्लीकार करूँगी तो मेरा सहज धर्म नष्ट हो 
जायगा । नहीं, बेठ | नहीं, यह माया सुझे नहीं चाहिये |? 
उस जुढ़ियाने इतना कहा और वह चलती बनी | 


संख्या ८ ] 











हम सत्र आश्चर्यमें पड़ गये | थीं तो विल्कुछ 
वेपढ़ी-छिखी अज्ञानी, किंतु उनका ज्ञान आदर्श था। 
कितना बड़ा आदर्श धर्म ! कहाँ मगवानकी श्रद्धासे 
प्रार्थना करती हुई वह अवोध वुढ़िया और कहाँ हम 
अभिमानी शहखाले, जो पैसेको ही धर्म समझते हैं | 

हमारे मस्तक उस चखुढ़िया माईके चरणोंपर 
नत हो गये और हम सबने उसको वन्दन एवं 
नमस्कार किया । 

--ऊश्वनल्यछ चीमनलछाल राजीवाला 
६६) 
राजाने मुहर्तकी रक्षा की 

संष्याका ढठता समय था | वर-राजा और बदाती 
सरकारी वसक्री वाट देखते हुए रास्तेमें खड़े थे | एकके- 
बाद-एक सरकारी बसें धूछ उड़ाती चछी जा रही थीं। 
पता नहीं, उस दिन क्यों वे सब खचाखच भरी थीं | 
वरातियोंके हृदय अधीर हो चले | मुद्र्च ढठ जानेकी 
आशशज्डा होने छगी। ब्वियनि सोचा, कहीं यों अबर 
लठकते हुए ही रात न वितानी पड़े | वच्चोक्रे मन तो 
यह खेल ही था। सबसे अधिक चटपटी तो किसी 
बहिनके छड़ैते भाईको छग रही थी । 

इतने एक वस आयी; पर वह भी इतनी छठी हुई 
थी कि अकेले वरको भी उसमें बैठकर मेजना सम्मव 
नहीं था | वस अपनी गर्वीढी चाठसे चछ दी। 
परिस्थितिकी गम्मीरता बड़ेबबूढोंके चेहरोंपर चमक उठी । 
कैसे यह समस्या हछ हो, समीक्रे मनमें यह विंकट 
प्रश्न उत्तन हो गया | हो-हल्ऊेम॑ दिवावसान हो गया 
ओर द्र्‌ क्षितिजपर्‌*** ८००४४ ४४० हंडलररजून० ०२००० 7०० *] 

मोटरके दो दीपकॉंकी रोशनी आकाशमें चमकी। 
व्यो-ज्यों वह ज्योतिका प्रवाह निकट आता गया, त्वों- 
द्वीत्यों सतके मनोंमें आश्ञाका संचार-सा होने छगा। 
अनमें गक्भा-कुराह्काएँ उत्पल् होने ठगी, पर आशाज्ञोतमें 


पड़ो, समझो और करो 


११०१ 








स्नान करना तो सभीको अच्छा छगता है न १“ | 


मोठर पास आयी, तब तो रही-सही आशा भी दृठ- 
कर चूर हो गयी; क्योंकि वह “भव्याइना? तो वहाँके राजा 
साहेवकी थी और खयं महाराजा साहेव महारानीके साथ 
राजवानीकी ओर वापस जा रहे ये | राजाका ओजसू 
विछक्षण था और बहाँकी प्रजा राजापर मरी जाती थी | 
सबने मोटरके पास आकर भाव-लहस्थिंसे निहारकर 
अमित्रादन किया | महाराजाने मोटर रोक दी | 

राजाके पूछनेपर स्थिति ब्रतछा दी गयी | राजाके 
श्रेष्ठ हृदयने परिस्थितिका अनुभव किया | उन्होंने तुरंत 
छाड़ले बर-राजाको, वर-भगिनीको और वरके माता- 
पिताको अपनी “छिमोज विंडसरः कारमें बैठा लिया और 
शेष बरातियोंकों पीछेसे आनेबराढी “मोटर दैगनः? में 
चढ़कर आनेके लिये कहा | 

पंद्रह मीलका रास्ता ते करके महाराजाने बरातकों 
उसके नियत स्थानपर उतार दिया | थे राजा थे पोर- 
बंदरके महाराणा श्री“ | ( “अखण्ड आनन्दःसे ) 


--मददेद्य भाई वैष्णव 
/ (्‌ हु] ) 
रा 6 
सहजधर्म 
>८ | >८ 


सन्‌ १९५२ की बात है | श्रीसत्यलरूप महात्मा 
शाहंशाहजी अमरकण्ठकसे शहडोल जा रहे थे | गाड़ीमें 
बहुत अधिक भीड़ थी, परंतु महात्माजीको शहडोछ 
जाना अत्यावश्यक्र था। वे उसी भीड़में वड़ी साववानीसे 
घुप्त गये और चुपचाप एक स्थानपर जाकर खड़े 
हो गये | वहींपर एक अप-टू-डेट सजन नैठे हुए थे | 
उन्होंने महात्मानीकों देखकर विगइकर कहा----यह 
ढोंगी साधू खा-खाकर मोठा-ताजा बना इआ है | 
हरामकी वस्तु मिल्ती हैं और विना टिकट जहाँ चाहें 
वहाँ चछ पड़ते हैं । इन्हीं ढॉगिंगोने तो भारतकों 
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बर्बाद कर दिया है। 
इस प्रकार वे महात्माजीको बुरी-मली सुनाने .छो । 
महात्माजीने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वे खड़े-खड़े 
मुस्कराने छगे | 


उसी समय टिकठ-परीक्षक इसी डिब्बेमें टिकट 


कल्याण 
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अय-ट-डेट सज्नग महोदय उठकर रोते हुए खामीजीसे 
कहने छंगे---'मुझे क्षमा कर दें | खामीजीने हँसते 
हुए कहा--ीया ! इसमें क्षमा-प्राथनाकी तो कोई 
आवश्यकता नहीं | तुमने अपराध ही क्‍या किया है ! 
वह तो तुम्हारी सहज प्रवृत्ति थी। और मैंने भी क्या 


खिल जल 


निरीक्षण करनेके लिये आ गया। अफ-दू-डेंट सजन,', किया; जिसपर तुम मेरे कृतज्ञ होते हो ! मैया ! मेरी 
उस टिकटनिरीक्षकको देखकर घबरा - गये | इधर-- असेचताका पार नहीं -है; क्योंकि मुझ्न तुच्छकी सेवाको 
उधर देखने छंगे | तवतक उन्हीं सजन * महोदयसे.- उमने खीकार कर डिया | मैंने कोई नया कार्य थोड़े 
टिकट-परीक्षकने कह्ा--'टिकट !? वे तो मुँह- बनाने- दी किया | -यह. तो मेरा सहजधर्म है, जिसका मैंनें 
बिगाडने छगे | इतनेमें ही महात्माजीने कह्दा---“बाबू |.- पालन किया है !! वे सजन तो पानी-पानी हो गये। 
इनका टिकट मेरे पास है, यह लीजिये ।” यह .छुनकर महात्माजीके इस वाक्यको सुनकर मेरा हृदय 
जब उस टिकट बाबूने ऊपर महात्माजीकी ओर देखा- हर्ोत्फुछ हो उठ | आज भी जब मैं महात्माजीका 


तो उन्हें पहचानकर सभी छुछ छोड़ “खामीजीः, - सहज धार्मिक खभाव सोचता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा 
'खामीजी? कहता हुआ उनके चरणोंपर पड़ गया और पिल्ती है। 


उन्हें उठाकर प्रथम श्रेणीमें ले जाने लगा | वे ---भानसकेसरी कुमुदजी रामायणी 


>>-+कई---बपर0(068::9---कै78- 


सनातन भगवदीय अंशका विकास करना ही मेरा परम कर्तव्य है 


“ईइंखर अंस जीव अविनासी'--इस सिद्धान्तके अनुसार में भगवानका सनातन तथा अभिन्न अंश ह। 
अंशमे अंशीकी शक्ति एवं गुण सदा विद्यमान रहते है। मुझमें भी भगवानकी शक्ति एवं गुण पूर्णरूपमें 
विद्यमान हैं। मैंने आजतक उन शक्ति एवं ग्रुणोंकी अवदेलना; अवज्ञा और विरुस्तति करके अपनेको -धाक्ति 
हीन, अयोग्य; पतित अन्लुभव किया है; पर अर्द भगवानकी सहज छृपाके प्रकाशमे में यह अनुभव कर रहा 
हैँ कि में शुद्ध आत्मखरूप शक्तिका पुश्न हैँ; महान तेजस्वी हूँ; पूर्ण प्रतिभासस्पत्न हूँ । में शरर - 
नहा हूं, मन नहों हूं, चर आत्मा-महान्‌, आत्मा--परम आत्मा. हैँ । में अपनी शक्तिका खामी छू। 
भगवानका सनातन अंश होनेसे मुझे अपनेकी हीन अनुभव करनेका अधिकार नहीं है। ऐसा करके तो मैं 
अपने आत्मरूपका--भगवानका अपमान कर रहा हूँ । अपने आत्मप्रदेशमें नित्य निवास करनेवाले 
भगवानको प्रकाशित करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अब:मैं अपने कर्तव्यकी अवद्ेठना न करके सदा 


अपनेको भगवानका सनातन अंश भानकर 'इस दिव्य भावको अधिकाधिक जाभ्नतू कर रहा हूँ और 
करता रहूँगा। 


न 


ना 


सनातन भगवदीय अंशका विकास करना ही भरा प्ररस कतंव्य है । 
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ओर 


भगवान्‌की तीन विभूति-बृहम्पति, स्कन्द 


3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्चिप्यते ॥ 





लोगो छ॒ण्टति चित्तवित्तमनिश काम: पदा55क्राम्यति क्रोधो5प्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्धो 5धिकम| 


$ 


त्वामाश्रित्य नरा। शरण्य शरण सम्प्रारथयामों व्य॑ मग्रां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधी माधव ॥ 








वर्ष ३३ | गोरखपुर, सौर आश्विन २०१६, सितम्बर १९५९ | पक 


पूर्ण संख्या ३९४ 





भगवानकी तीन विभूतियाँ---बृहस्पति, सकन्द, समुद्र 


जिनसे सब प्रकारले रक्षा-दीक्षा पाते हैं यजमान। 
उनमें मुख्य बृहस्पति में हूँ, खुरगुरु लोकोत्तर-विद्वान ॥ 
जितने सेनापति हैं जगमे, नीति-ननिपुण, रण-रीति-निधान | 
उनमें शंकरनन्द्न में हैँ, स्कन्द भहामति शाूर-प्रधान ॥ 
जितने सरस नदी-नद-सर-निश्षर हैँ जगमें जलके स्थान । 
उनमें में जलनिधि गभीर हूँ सागर निरुपम अतुरू महान ॥ 

( गीता १० | २४ के आधारपर ) 


पिया आर 
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हैं 


करयाण 


याद रक्खो--बविशुद्ध भगवसद्येमके साधनमें एक 
महान्‌ शक्ति है जो खार्थ, घृणा, भय, काम, क्रोध, छोभ, 
अभिमान, दढेप और बैर आदि दुर्भावोपर विजय प्राप्त 
कराकर मनुप्यके जीवनको सेवापरायण, सौहादमय, 
निर्भय, काम-क्रोव-छोमसे रहित, विनम्र, ढेंष तथा बैर- 
भावसे शून्य एवं विभिन्न प्रकारसे ग्राणीमात्रकी सेवाके 
द्वारा सर्वथा भगवत्सेवामें ही नियुक्त कर देती है । फिर इन 
दुभोवोंके लिये जीवनमें कोई स्थान ही नहीं रह जाता। 

याद रक़्खो--तुम कभी-कभी इन दुर्भावरूपी 
शत्रुओंसे अत्न्त उत्ीड़ित होकर इनसे छुटकारा 
पाना तो चाहते हो, परंतु भगवानमें अविश्वासजनित 
मानसिक दु्बेल्ताके कारण, जो भोग-सुखमें विश्वास 
उतन्न करा देती है, उन शत्रुओंमेंसे ही करिसीका आश्रय 
लेकर उसीके साथी दूमरे शत्रुओंकों मारना चाहते हो | 
यह भूछ जाते हो कि ये सभी परस्पर एक दूसरेके 
सहायक, पोषक और संव्र्धक हैं | 

याद रक़्खो---जैसे अन्धकारसे अन्धकारका नाश 
नहीं किया जा सकता और शत्रुओंसे शन्नुओंका नाश 
नहीं हो सकता, वैसे ही पापसे पापक्रा नाश सम्सत्र 
नहीं है । इन दुर्भावोंके सेत्नसे इनका पर्लार और 
बल बढ़ता ही जायगा और परिणामखरूप तुम्हारा 
जीबन पाप-दोपमय बन जायगा | 

याद रकबो--इसका प्रधान कारण है--- 
विपयानुराग--इन्द्रिय-भोगोंमें आसक्ति या प्रीति । 
इसीलिये तुम्हें जब श्रमसे ऐसा दीखता है. कि उपर्युक्त 
दोपोंका आश्रय छोड़ देनेसे अमुक भोग नहीं रहेगा 
या नहीं मिलेगा, तब तुम उन दोपोंको अपना 
सहायक, सुहृदू मानकर उन्हें अपनाये रखते हो 
तथा उन्हें छोड़नेमें विपत्ति या हानिकी सम्भावना 
देखते हो । यहां तुम्हारा श्रम और भी बढ़ जाता है। 

याद रकक्‍्खो--भगवत्पेमक्के पथिकोंको जिस दुर्लभ 
परमानन्दकी प्राप्ति पथर्मे ही होने छगती है, उसका 


भोगराज्यमें कहीं अस्तित्व ही नहीं हैं। तथापि दूरसे 
देखनेवालोकोी यह भ्रम हो जाता है कि इन भगवग्रेमके 
पथिक कहे जानेवाले लोगोके सांसारिक सुखोंका नाश 
हो रहा है और वे भीपण दुःखसमुद्र्मे डूब रहे हैं। 
प्रकारान्‍्तरसे बात भी सत्य है; जैसे सूर्यके प्रकाशमें 
दीपकाका कोई महत्व या ग्रयोजन नहीं रहता, अन्वकार 
तो मर ही जाता है, वैसी ही स्थिति यहाँ भोग- 
सुखोंकी होती है | इसीसे मोगपरायग छोग रे के 
नामसे ही डर जाते हैं; क्योंकि ग्रेमकी मित्ति ही भोग 
और भोगासक्तिका सर्तथा त्याग है, उनसे एकदम 
रहित हो जाना है | 

याद रखो---फिर यदि भोगपरायणोकी दृष्टिमें प्रेमियों- 
मे कोई मोग रहते दीखते हैं तो वे वरतुतः भोग नहीं 
होते | प्रेमारपद भगवानके इच्छानुसार रहे हुए सेवाके 
साधन होते हैं| वे पूजाके उपकरण हें.ते हैं--- इन्द्रियके 
चरितारथ करनेवाले विषय नहीं ! 

याद रक्‍्खो---यह तो प्रेमराज्यमें प्रविष्ट पथिकोंकी 
बात हैं| जो वस्तुतः भगवग्जेमको प्राप्त कर चुके हैं, 
उनका जीवन तो इतना पत्रित्रतम उच्चातिउच् स्तरपर 
पहुँचा हुआ होता है. कि खर्य पूर्णकाम आप्तकाम 
भगवान्‌ उनसे मिलनेके लिये छालायित रहते हैं । 
सच तो यह है कि भगव्रान्‌ उनसे सदा मिले ही 
रहते हैं | भगवान्‌ उनके दिव्य दानके यगृहीता बनते 
हैं' और वे सहज दाता । 

याद रक्खो---उनमें दातापनका अपिमान तो 
होता ही नहीं, उनके पास अपना कुछ है या वे कुछ 
दे सकते हैं---ऐसी कल्पना भी उनके जीवनमें कहीं 
नहीं रह जाती, परंतु खयं भगवान्‌ ही उन परम 


-अकिद्ननोंमें इतनी दुर्लभ वस्तु देखते हैं कि वे निरन्तर 


उनको बिना किसी व्यववानके अपने साथ रखनेमें 
अथवा उनके साथ रहनेमें--सर्वथा घुछ-मिछकर रहनेमें 
आनन्दलाम करते हैं। यही प्रेमका महान्‌ चमत्कार है। 


'शित्रँ 
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मल 
ज्ञानोत्तर जीवन-निर्वाह 


( लेखक--स्वार्मजी श्रीचिदानन्दजी ससखती महाराज ) 


ज्ञानोदय होनेके वाद ज्ञानी--जीवन्मुक्त पुरुणको 


किस प्रकारकी भावनामें रहना चाहिये, इसका यहाँ 


विचार करना है | प्रथम तो--- 
भावाद्वैतं सदा कुययोत्‌ क्रियाढ्वेत न कहिंचित्‌। 
अद्देत॑ त्रिपु छोकेपु नाह्गैतं गुरुणा सह ॥ 

--ज्ञानीकी अद्वेतकी भावना सदा करते रहना 
चाहिये, परंतु व्यवहारमें अद्वैत-भावना नहीं चल्ती। 
व्यवहार तो प्रक्नषतिका क्षेत्र हैं, अर्थात्‌ वहाँ तो गुण- 
वैपम्यके अनुसार व्यवहारमें भेद रहेगा ही। इशन्त 
यह है कि (१) गाय और बाघ, इन दोनोमें 
सद्वेतदृश्िसे कोई भेद नहीं है; क्योंकि दोनो ही त्रह्मरूप 
हैं | परंतु व्यवहारके समय यह दृष्टि काम नहीं 
आती | गायको घरमें बाँधते हैं, वाधको नहीं। 
(२) शक्कर और संखिया--ञक्करकों तो लोग 
खाते हैं और संखियाको कोई खाय तो मर जाय | 
(३) अपनी माँ, ली और वहिन--अहैँत-दृशिसे 
तीनो ही ब्रह्मरूप हैं, न्यव्रह्मरमें भी तीनो ब्रियाँ हैं; 
दरीर भी एक-सा हैं तथा एक द्वी आत्मा तीनोमें है। 
फिर भी व्यवहार तो सम्बन्धानुसार यथायोग्य ही होना 
चाहिये | अन्यथा मनुष्य और पशमें कोई भेद ही नहीं 
रहेगा । अतएव अद्वैत भावनामें ही होता है और 
व्यवहार तो इंतके बिना हो ही नहीं सकता । 

तीनो छोकोंमें सर्बत्र अद्वतकी भावना करे, परंतु 
गुरुके साथ तो अद्वैतकी भावना भी नहीं की जा 
सकती। गुरु और शिष्य दोनो ही जीवन्मुक्त हों तथा, 
अद्वैतनिष्ठामें हों, तथापि शिष्यके लिये उचित है कि 
अरुको ईधवर-तल्य मानकर उनकी सेवा करे | समानता तो 
कभी की जा सकती ही नहीं। इसीडिये ज्ञानोत्तर- 
काल्के व्यवद्वारके लिये कहा दै--- 


यावदायुद्ययो बन्द्या ,ेदान्तो गुरुरीझ्वरः । 
आदो छानप्रसिद्थर्थ छृतप्नत्वापजुत्तये ॥ 
रु और शालमें ईश्वर-बुद्धि न हो तो ज्ञानका_ 
डद॒य ही न हो | अतएव पहले तो इन तीनोमें पृज्य- 
बुद्धि होनी चाहिये। ( यस्य देवे परा भक्ति: यथा देवे 
तथा गुरौ। ) ज्ञान होनेके बाद भी ऐसी बुद्धि रखनी 
चाहिये, अन्यथा कृतप्नताका दोष छगेगा | अतः शरीर 
जबतक जीवित है, तबतक गुरु, शात्ष और ईश्वरके 
प्रति सम्पूर्ण भक्ति-भाव रखे | क्योंकि--. 


ईश्वराजुप्रह्मदेषा पुंसामद्वेतवासना । 
महाभयकृतत्राणा द्विचाण(मुपञजायते ॥ 


इंथ्वरके अनुग्रहसे ही मनुष्यमें अद्वैतज्ञान प्रकट 
होता है--..- 

यमेवेप. चुणुते तेन लूम्य- 

स्तस्यैंप आत्मा विद्वणुते तु खाम्‌ । 

यह उसके बिना नहीं होता. | यदि ज्ञानका 
अभिमान आ जाय और शरीरके रहते मैं ही ईश्वर हूँ 
यह मान बैठे और गुरुशाखकी अवमानना कर 
बैठे तो किया-कराया सत्र धूलमें मिछ जाता है। 
अतएव यह कहना पड़ता है कि किन्ही बिरले 
भाग्यशाली पुरुषोंकोी ही अद्वैत ज्ञानकी प्राप्ति होती है | 

ऐसा अमभिमान न आये, एतदर्थ जीवन-निर्वाह 
किस ग्रकारकी भावनामें करना चाहिये---अब यही 
विचार करना है | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके अइनका उत्तर देते हुए 
श्रीह॒ गानजी कहते हैं--- 
देहब्शएथा तु दासो5हं जीवचशथा त्ववृंशकः । 
चस्तुतस्तु॒त्वमेचाहमिति में निश्चिता मतिः ॥ 

देहदशष्टिले दास हैँ, जीवच्प्रेसे ज॑ंश | 

पर तू ही में तत्ववः, एतावत्‌ . सारांश ॥ 


| 
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इस प्रकार जबतक शरीर है, तबतक उससे सत्कर्म 
करते रहना चाहिये ( खकरंणा तमस्यच्य, गीता 
१८ । ४७६ ) । खरूपसे एक-रूप होनेपर भी, जबतक 
शरीरकी उपाधि है, तबतक ईश्वरके साथ समता न करे | 





तब फिर इश्वरके साथ एकता कव होगी १ “जई 


घह्मास्म' का अनुभव कब होगा १# 
इसके लिये करना कुछ नहीं है | केबछ जवतक 
शरीर जीवित है, तवतक देखते रहना है----द्र्टा-भावमें 
स्थिर रहना है । इस बातको समझाते हुए अवधूत 
दत्तात्रेय कहते हैं--- 
घटठे सिन्‍ने घटाकाशमाकाशे लीयते यथा। 
देहाभावे तथा योगी खरूपे परमात्मनि ॥ 
जब धड़ा विधमान होता है, उस समय भी 
घटाकाश खरूपसे तो महाकाश ही होता है | तथापि 
जवतक घटठका आवरण है, तबतक उसका अनुमव 
नहीं होता, तद्पता नहीं होती। इसी प्रकार आत्मज्ञानी 
देहके विधमान रहते भी त्रह्मरूप दी है | ( चह्मविद्‌ 
त्र्नेद मवति ) तथापि जवतक देहकी उपाधि है, तब- 
तक उसका अनुभत्र नहीं होता, तद्ब॒पता नहीं होती; 
& सनः कर्मसयय नृणामिन्द्रियेः पत्चमिर्सुतस। 
लोकाछोक अयात्यन्य आत्मा तदचुवर्तते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११॥ २२ । ३६ ) 
मनुष्यका मन कर्ममय हैं; अतएव किये गये कर्मोक्ता 
फूल भोगनेके लिये वह पद्च-ज्ञानेन्द्रियोंको छाथ लेकर; एक 
देह छोड़कर दूसरा देह घारण करता है। आत्मा तो निरपेक्ष 
है, तथापि भ्रान्तिसे अपनेक्नो सनके साथ आवागमन करने- 
वालछ्य मानता है म्मोर संसारी बन जाता है। यह देहात्म- 
आान्ति पसोपाधिक प्रमः है; अर्थात्‌ उपाधि जबतक सर्वथा 
दूर नहीं हो जाती, तबतक तद्गूपता प्रत्यक्ष नहीं होती । 
स्फटिकके पाससे छाल पुष्पके दूर हुए बिनद जैसे स्फटिक- 
की राल्मि दीखनी बंद नहीं होती, उसी प्रकार तीनो 
देहोंके नाश हुए बिना जीव-अह्मके अमेदका प्रकट अनुभव 
नहीं दोता | भेदका बाघ शानसे सवश्य होता है; परंतु 


अमेदका अनुभव ते उपाधि दूर होनेके बाद ही होता है। 
५ + 





तीनो देहोंका नाश होनेपर अद्यख्प आत्मा अपने 
ब्रह्महपके साथ एकरूप हो जाता है | इस प्रकारकी 
पूर्ण एकता तो विदेह-कैवल्यके समय ही होती है | 

इंसी भावकी कबीरदासजीने इस प्रकार व्यक्त 
किया है 

जिस मरनेसे जग डरे, उसमें झुमे अनंद। 

कच सरिये, कब शेटिये पूरन परसानंद ॥ 

तात्पय यह है कि जबतक देहमें आत्ममावना रहती 
है, तभीतक मृत्युका भय बना रहता है | परंतु आरूज्षान 
होनेके बाद वह भय दूर हो जाता है । इतना ही नहीं, 
बल्कि मृत्युके आनेपर ज्ञानीको हर्ष होता है; क्योंकि वह 
जानता है कि मृत्यु तो उपाधिकी होती है और 
उपाधिसे छूटनेमें आनन्द किसको नहीं होता १ इसीसे 
कहा जाता है कि कत्र शरीरका भोग समाप्त हो और 
कब उपाधिसे छूटकर पूर्ण आनन्द्खरूपमें एकरस 
हुआ जाय | # 

इस विपयका एक प्रत्यक्ष इशन्त है.। सायंकालको 
टहलनेका समय था। अतः कपड़े पहन, हाथमें छड़ी 
लेकर, पैरोंमें जूते पहनकर मैं खड़ा था कि उसी समय 
वहाँ एक ब्रह्मचारी आया | उसको “आओ? कहकर मैं 
वापस चारपाईपर बैठ गया । उसने कहा---'खामीजी ! 
यह एक इछोक तो समझा दीजिये |! मैंने उसको वह 
इछोक समझाया और फिर जानेके लिये खड़ा हुआ | 
तब वह वोला--“खामीजी | मैं इस इछोकका अर्थ 
लिखकर आपको दिखा दूँ, तब उसे देखकर आप जाये।? 
इछोकका अर्थ लिखकर ब्ह्मचारीने मुझे दिया और 
उसको देख लेनेके बाद मैं घूमनेके लिये गया | 


# उपाधिसे छूटनेपर आनन्दकी जो अभिव्यक्ति होती 


हैउसको वतल्ञते हुए श्रीशंकराचार्य अपने अभिव्षषाष्टक सोनम 
कहते हैं--“कदा हित्वा जीरो त्वचमिव भुजज्लस्तनुमिमाम |? 
अथात्‌ सर्प जैसे जी केंचुली छोड़कर आनन्दसे चला 
जाता है उसी भ्कार मैं भी इस देहरूपी केंचुलीको छोड़कर 
कब जाऊँगा। 


” संल्या ९ ] 


खगसुखभोग भनित्य है 
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यहाँ समझनेकी वात केबल इतनी ही हैं कि सुझे 
अपने ढिये तो वहाँ रुकनेका कोई प्रयोजन नहीं था, 
परंतु बह्मचारीके प्रयोजनके लिये मुझको वहाँ बैठना 
पड़ा | 

इसी प्रकार ज्ञान होनेके बाद आत्मज्ञानीकों शरीरमें 
रहनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं होता; परंतु शरीरको 
प्रारब्ध-क्षमपर्यन्‍त जीवित रहना है, अतरव शरीरके 





प्रयोजनकी सिद्धिपयन्त आत्मज्ञानीकों बाध्य होकर 
रहना पड़ता है । अतएव शरीरके छूटनेपर उसको जो 
आनन्द होता है, इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। 
और शरीरकी रक्षा करते समय कभी यदि चित्तको 
कुछ क्लेश होता है तो वह भी कोई विलक्षण बात 
नहीं है; क्योंकि अपने प्रयोननके विना किया जाने- 
वाल काये कभी रुचिकर होता ही नहीं। 3» ततसत्‌ 





खगसुखभोग अनित्य है 


(लेखक---अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकर खामीजी श्रीशंकरतीर्थजी मद्ाराज) 


एक प्रझृष्ट बलवान्‌ अश्व एक दिनमें जितने योजन चल 
सकता है; उतने योजन परिमित देशको “अश्वीनः क॒द्दा जाता 
है -अद्वस्पैकाहगमः (पाणिनि ५। २। १९) 'एकाहेन 
गम्यते इस्येकाहगमः आख्वीनो&्थ्वाः ( सिद्धान्तकीमुदी )। 
पऐतरेयब्राद्मण? में कहा गया है---भूलोकते आरम्मकर सहल- 
अश्वीन ऊदृध्व॑ देशमें 'खर्गल्ेक' है; इस खर्गलेकर्मे सब प्रकारकी 
भोग्व वस्ठुओकी आप्ति दोती है और इन्द्रादि देवगणके खाथ 
प्रीतिपूर्वक सम्बन्ध होता है---'सहस्मनूच्यं ख्र्गकासल्, 
सहखाश्वीने वा इतः खर्गो लोकः खर्गस्य छोकस्य समष्ये 
सम्पत्ये संगत्यै! ( ऐतरेय ज्राह्षण २। ७ )। 'प्रवलो5श्व एके- 
नाह्ठा यावन्ति योजनानि ग-छति, तावद्योजनपरिमितों 
देशो5श्वीनन । सच सहखसंख्यया गरुणितः सहसा- 
श्वीनः । % % » इत्तः भूलोकादारभ्य 'सहखाशीने! ऊदूर्ध्वे- 
देशे खर्गो छोको वर्तते । अतः सहखसंझया स्वगेस्य लोकस्य 
समष्टयै प्राप््ये भवति, प्राप्त सम्पस्ये सापेक्षितसवंभोग- 
वस्तुसस्पादनाय भवति; सम्पन्नस्य संगत्ये महतामिन्द्रादि- 
देवानां औतिपूर्वकसम्बन्धाय भवति! ( ऐतरेय-आरण्यक- 
भाष्य ) । जो लोग खर्गकाम हैं अथवा प्रथ्वीसे मित्र छोकका 
दर्शन चाहते हैं, सत्यका रूप देखनेके लिये समुत्सुक हैं, जिस 
उपायसे ऊर्ष्वलोकका दर्शन मिल सकता है; ऊर्ध्वल्षोकर्म गमन 
हो सकता है; अमरगणके दर्शन मिल सकते दे, वेदमगवानले 
उसका उपदेश किया है | देवद्इंनके निमित्त दिव्यचक्षुका 
प्रयोजन है? तमी तो अतिनिकय्वर्ती देव भी अद्दद्य रहते हैं । 
सर्वन्न बिययमान भगवानके दर्शन क्या समस्त जीव कभी पाते 
हैं ? अतएव विमानसे बहुत ऊपर चदनेपर भी सर्गलोकके 
छमीप पहुँनना असम्भव है। 


वेद कहते हैं, य॒ष्ट पदार्थमात्र ही त्रिशुणमय है। 
गुणन्रयका सम्मिलित रूप रज्जु जैसे त्रिव्ृत्‌ है; उसी प्रकार 
पथिव्यादि छोकत्रय भी त्रिद्वत्‌ है। प्रथिवीम भी खर्ग ओर 
अन्तरिक्ष हैं; स्वर्गम भी परथिवी और अन्तरिक्ष हैं; अन्तरिक्षमें 
भी पथिवी और खर्ग हैँ; उत्तम, मध्यम ओर अधम भाव 
प्रत्येक लोकमें ही विद्यमान हैं--'तिलो देवता अन्वाह । 
त्रयो वा इसमे त्रिद्तो छोकाः ( ऐततरेय ब्राह्मण )। 
यथा गुणन्रयमेऊूनरूपा रज्जुखिदृद्‌ एवमेते प्रथिव्यन्तरिक्ष- 
घुलोकाः परस्पर॑ मिलितास्िवृतः । यद्दा एकेकस्मिलोके सत्व- 
रजसमोगुणभेदेन अस्योत्तमसध्यमाधमरूपत्वात्‌ू. अत्येक 
त्रिद्वच्वमः ( सायणभाष्य ) | बेदोक्त इस अतिमात्र सारगर्भ 
उपदेशका तात्पय॑-परिग्रह न होनेके कारण ही छोकान्तरके अस्तित्व- 
को कब्पना-प्रसूत प्रतिपादन करनेकी चेष्टा चलती है । सत्तव, 
रज और तम--इस गुणन्रयके भेदसे प्रत्येक छोकमें ही उत्तम; 
मध्यम और अधम--यह त्रिविध सष्टि होती है; अतणव प्रत्येक 
लोकही चिश्ृत्‌ है अर्थात्‌ उत्तम) मध्यम और अधम--निविध 
मावमय है। वेद; दर्शन पुराण, मन्वादि संहिता, आयुर्वेद; 
तन्‍्त्र आदि शाज्लोमें इसके भूरि-भूरि प्रमाण हैं | 

महाभारत” और प्मनुसंहिता'में कहा गया है कि 
दिवस, रजनी, पक्ष) मास; ऋतु, वर्ष, भूरादि छोकतमूह, 
दान) यज्ञ) देवता; विद्या; गति; धर्म; प्राण अर्थात्‌ अखिल 
जागतिक पदार्थ ही त्रिगुणात्मकरं; गुणत्रय पर्यायक्रमसे निखिल 
वस्तुओंमें ही प्रन्‍ुतत होता है; दिवसादि समस्त पदार्थ ही 
ब्रिविघ हैं--- 

अहस्लिया तु चिज्षेयं त्रिधा रात्रिविधीयते। , 

सासारँमासवर्धाणि. ऋतवः.. संभयस्तथा ॥ 
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जल लक लक 23207: नस सम शगयग्य्ज््ंं्््ज्ज् 
त्विघा दानानि दीयन्ते द्रिधा यज्ञः प्रवत्तते। 
ब्रिधा लोकास्रिधा देवाखिधा विद्यासिधा गतिः ॥ 
पर्यायेण प्रचरेन्ते ततन्र तत्र तथा तथा। 
यत्‌ किंचिदिहिलोकेडस्सिन्‌ू सर्वेभेत्रे न्रयो सुणाः ॥ 

( महां० आअमेश्कि ) 
एप सर्च: समुदिएलिप्रकारल कर्मण३। 
ब्रिविधघसिविधः ऊृत्स्वः संसार: सावसोमिकः ॥ 

( मनुरुंदिता १२।५२ ) 
जगतमें विधमान समस्त पदार्थ ही सात्विक, राजसिक 
और तामसिक भेदसे सामान्यतः त्रिविध ऐ--इत्यादि 
उपदेशका अभिप्राय मनन करनेयर उपलब्ध होगा कि 
प्रत्येक जागतिक पदार्थकी ही आपेजिक उन्नत और अवनंत-- 
दो अवस्थाएँ हैं। भूलोककी तुलनासे भुवर्लोक और झुचर्लोक 
की ठुलनासे खलोक उत्कृष्ट है; पशु आदि जीवोकी तुरूनासे 
मनुष्य, ओर मनुप्यकी तुलनासे देवगण उत्कृष्ट हैं भूलेकिमें 
भी सात्विक, राजतिक और तामसिक परिणामवश देशादिकी 
उच्च और नीच अवस्थाएँ. हैं। पएथिवीलोकमें भी खर्ग है; 
नरक है; छुर हैं, अछुर हैं । 
धतरक! शब्दके निर्वचनर्म महामति महषि यास्कने 
कहा है--नीच व्यक्ति जिस स्थानमें जाता है; अथवा जिस 
खानमें थोड़ा भी रसण--रतिकर स्थान नहीं है; वह नरक है--- 


नरक स्यरक नीचेगंसनम । 
नास्सित्‌ रसणके स्थानमवल्पसप्यस्तीति वा 


( निरुक्त ) 

पतैत्तिरिय आरण्यकः में कहा गया है--दक्षिण 
ओर पूर्व दिकके अन्तराल्यत्ती (आस्नेय ) दिकमे 
धदित्तपी? नामक, दक्षिण-पश्चिम दिशामें प्मविसर्यी नामक, 
उत्तर पूर्व दिशमें (विषादी? नामक तथा उत्तर-पश्चिम दिश्यामें 
ध्यविषादी? नामक नरक है | जिस नरकमें वेदनाकी 
अतिशयतासे अस्पिर होकर जीव इधरउघर भागदौड़ 
करते हैं, उतका नाम विसपी है। जिस नरकमें दुःखके 
अत्यन्त आधिक्यके कारण जीव हिलने-डुलनेमें भी समर्थ 
नहीं होता, वह पअविसपी! नामसे कहा गया है। जिस 
नरकमें जीव 'मैने क्यों पाप किये थे? इस प्रकार विषधाद 
करते हैं; उसका नाम भ्विषादी' नरक है और जित नस्कमें 
हुःखातिशयके कारण जीव विषाद करनेमें भी असमर्थ रहते 

- हैं, उसका नाम ५अविषादी! है--- 





दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकस्तस्मान्नः परिपाहि। 
दक्षिणापरत्यां र्श्यिचिसर्पी नरकर्तस्माज्नः परिपाहि ॥ 
उत्तरपूर्वल्यं दिशि विधादी नरकस्तस्माक्रः परिषाहि। 
उत्तरापरसां दिश्यवियादी नरकसस्मात्ः परिपाहि॥ 
( तैत्तितेद आरध्यक ) 
नरक! शब्द वेदमें दुःखमय स्थानके वाचकरूपते 
व्यवह्गत हुआ है। यह सुखबोध्य है। जिस लोकमें पुण्यवान्‌ 
बतते हैं, वह लोक सुखमय है; वह प्खंग! है। प्खर्ग)! शब्द 
वेदमें सर्वत्र एक ही अर्थमें व्यवह्ृत नहीं हुआ है । 
अऋम्वेद'में कहा गया है--खर्गमें भी उत्तम, मध्यम और 
अधम स्थान हैं; उत्तम, मध्यम और अधम भाव 
( अवस्था ) हैं; आनन्दका तारतम्य दै-- 
यज्नानुकामं चरण. तज्िनाके. ब्रिदिवे दिचा। 
लोका यत्र ज्योतिप्सन्तरूत्र मामस्तं कृधीन्द्रायेन्दो परिततव॥। 
' ( ऋम्वेदसंदिता ७३५।१६।॥२ ) 
यन्नानन्दाश्च सोदाश् स॒ुदः भमुद आसते। 
कास्यस्य यन्नाप्ताः कासास्त्र सासझुतं रृधीन्द्रायेन्दों परिलद ॥ 
( ऋ० सं० ७।९। १११३ ) 
भुतिने संसारकी ऊध्व॑मूल और अवाक॒शाख वृक्षरुप)े 
वर्गन किया है; भीमछझगवद्टीतामे भी मगवादले संसारको 
ऊद्घ्व॑यूल इध्तच्वरूप कश है-- 
ऊध्वेसूलमबाक्छाखस | घृक्षं यो वेद सम्मति ॥ 
न स जातु जन: प्रदृष्यात्‌। सत्युमों सारयादिति ॥ 
( तैस्सिय आरप्यक ) 
उध्वेसूलोध्चाकुशाज एुपो5श्वत्थः- सनातनः। 


तदेव शुक्र तदू अहम तदेवास्तझुच्यते ॥ 
( कठोपनिषय्‌ ) 

ऊद्ध्वेसूलमधःशासमश्वत्य॑ भाहुरव्ययम्‌ । 
( शओीगीता ) 


ऊध्वेसूल कालतः सूक्ष्मस्वास्कारणत्वाहित्यत्वान्महस्वा- 
घ्वोद् छः 
दू्वेश्ुुच्यते मद्याव्यक्रमायाराक्तिमत्तन्मूलमस्पेति सोडय॑ 
संसारइक्ष ऊध्वेमूलः ॥ 
कमर ( म्रीशांकरभाष्य ) 
लोकिक इक्षके अधोभागर्म मूल और ऊर्ध्मागमें शाखा 
होती है परत जगदुइक्ष इसके विपरीत है; जगदवृक्षका 
ऊरदृ्व( अर्थात्‌ सर्वोत्ष्ट अह्म ) मूछ है और 
ब््मादिस्तम्बपय॑न्त देहसमूह शाखास्थानीय हैं । शुतिमे 


संख्या ९ ] 








(ऊद्ध्व! शब्द सर्वोत्कष्ट ब्रह्मके वाचकरूपसे प्रयुक्त 
हुआ है। सर्वोत्कष्ट ब्रह्मा विश्वजगतका मूल हेः 
इससे छुद॒यंगम होगा कि जन्मसाच ही--सष्टिमात्र ही 
ऊद््ध्यंसे निम्नमे आगमन है; ऊपरसे नीचे उतरना है। 
चूँकि समस्त पदार्थ ही मूलतः ब्रह्मते उत्पन्न हैं, ब्रह्म ही 
विश्वजगत्‌का मूछ कारण है। जो वस्तु किसीका कार्य नहीं है; 
जिसका कारणान्तर नहीं है। वही मूल कारण है । पक्ष 
ताइश् पदार्थ है; अतएवं ब्रह्म ही मूल कारण है। जिस 
वस्तुसे इस विश्वके जन्मादि होते हैं, श्रुतिम और वेदान्तमें 
उठ बस्तुको धरह्म! कहा गया है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति 
यत्‌ प्रयन्ध्यभिसंविश्न्ति । तद्‌ विजिज्ञासस्व तद घल्केत्ति ॥ 
( तैत्तिरीय आरण्यक ) 

( वेदान्तयन्न ) 


महर्पि यास्कने कहा-- वेंदका उपदेश हैः पुरुष 
( अर्थात्‌ आत्मा ) ही सर्वविध स्ावर और जज्ञम 
पदाथोंकी प्रकृति ( अर्थात्‌ कारण ) है । इसमें सर्बविध 
विकार ( अखिल कार्य ) प्रकृत होता है; इस हेतु प्रक्ृतिका 
नाम 'प्रकृति! हुआ है ।सत्तालक्षण (सत्ता है लक्षण जिसका )) 
अर्थात्‌ सामान्य सत्ताके द्वारा ही जो लक्षित होता है--- 
'अस्तीत्येवोपलच्धव्यः? (कंठोपनिपद्‌ 
-वढह महान आत्मा ( अर्थात्‌ ब्रह्म ही ) भूतप्रकृति हैः 
ब्रह्म स्वीय प्रकृति ( मायाशक्ति ) के द्वारा अनेकविध स्थावर 
और जड्डम भाव धारण करता है। कार्य कारणसे वस्तुतः भिन्न 
नहीं है; इस सत्यको बोधगम्थ करानेके उद्देशयते वेदर्म स्थावर- 
जन्नमकी ब्रह्म रूरसे स्तुति की गयी है, इथ्वादिकी भी स्ठ॒ति वेदमें 
देखी जाती दै# | अग्नि) सूर्य; इन्द्र, वरुण आदि देवगण 
# दिव्यं बूमो नक्षत्राणि भूमि यक्षाणि पर्वत्ान्‌। 
समुद्रा नथो वेशन्तास्ते नो मुन्न्त्वंहसः ॥ 
( अयवंवेदसंहिता ११॥ ८ ॥ २० ) 
अर्थात्‌ हे सर्वप्य ! सर्वव्यापक पशुपते ! थोतमान ख्वर्गमें 
आप अधिष्ठातरूपसे निवाप्त करते हैं, इस हेतु हम स्वर्गका 
स्तव॒करते हैं, स्वर्गाश्रित नश्षत्रोंका स्तव करते हैं; आपके भूमिमें 
अधिएातरूपसे रहनेके कारण दम भूमिका ( एथिवीका ) स्तव काले 
हैं; आप प्रथिवीस्थ यश्षमें ( पूज्य एण्यप्रैन्रमें ) वास करते हैं, एतत 
हेतु दम यश्षका ( तीर्थंका ) स्तव करते हैं; आपके दिमवत्‌-अप्ुख 
महागिरियोंमें अधिछ्ित रइनेके कारण इस हिमवत-प्रमु्ध पर्वतोंका 


जन्माचस्य यत्तः। 





खगछुखभोग अनित्य है 


११५९ 


एक परमात्माके ही अज्ञप्रत्यज्ञखरूप हैं, अग्न्यादि देवगण 
परमात्मासे वस्तुतः अभिन्न हैं; शक्तिमानसे शक्तिका बासतव 
भेद नहीं है; अज्ञ कदापि अज्ञीसे अतिरिक्त नहीं रह सकते | 
वेदमें अदेवताकी देवतावत्‌ स्तुति नहीं की गयी है; महान 
आत्माका ही विश्वरूपसे---सर्वव्यापक विभ्ुरूपसे सतवन किया 
गया है | परमात्मा सर्वव्यापक है; परमात्मा ही सर्वकारण है, 
परमात्मा ही खदक्तिबलसे विश्वरूपमें प्रकट होता है--इस 
रहस्यकी बोधगम्य करानेके निमित्त चैदम परमात्माका अद्ज- 
प्रत्यज्ञसमूह स्ठुत हुआ है-- 
अपि च सच्चानां प्रकृतिभूमभिरक्पयः स्तुचन्तीत्याहु:। 
( निरुक्त 9 ४ । १० ) 

अक्रियन्ते अस्योँ सर्वे चिकारा इति प्रकृति, स 
सत्तालक्षणो महानात्मा हिरण्यरर्भ इति | वक्ष्यति हि--- 
स एवं महाचात्मा सत्तालक्षण:, ततू परम तद्‌ ब्रह्म 
स॒मभूतात्मा, सैंत्र भूतप्रकृतिः इति । तख्रा भूमा 
वहुत्वर्र, अनेकथा विपरिणामः स्थावरजज्ञमभाचेन । प्रकृते- 
भूंमानि बहुत्वानि यानि सच्चानां तैरनन्यविपयत्व पश्यन्तः कार्य- 
कारणयोरनन्यत्वात्‌ू कारणमहिमलिः तान्यश्वादीन्यभिप्दुवन्ति 
इत्याहुराव्मविदः । तद्यधा--चौस्ते एप्ठ॑ प्थिवी शरीर- 
मात्मान्तरिक्षम्‌ इत्येवमादीनि । आत्मेव सर्व स्थावा- 
जदड्गमभित्यवेत्व अश्वमेधे “'सूलेम्यः स्वाहा, शाखाभ्यः स्वाहा? 
इत्येवमादिसिस्तेन. तेव. वेशेषिकेण स्थावरजज्ञमात्मना 
प्रकृतेरसिन्नेनावस्थानेनावस्थितों महानेवात्मेज्यते । न झादेवता- 
यागमहं॑ति । यावच्वान्यदपि किंचिदेवम्प्रकारमदेवतामिमत- 
मिज्यते। गृह च बलिग्रद्ृतिकर्मादी सर्वन्र स पवेत्युत्मेक्षितम्‌ | 
( निरुक्ततीका ) 'एकस्थात्मनोडन्ये देवा: प्रत्यज्ञानि सवन्ति |? 
( निरुक ७ । ४। ९ ) 'स एप महानात्मा अग्नीन्द्रसूर्याथन्ञ- 
प्रत्यक्षभावेन व्यूहमनुभवन्‌ एकोडपि सन्‌ बहुधा स्तूयते 
( निरुक्तटीका ) 

यहाँ प्रश्न दोगा कि “जब एक महान्‌ आत्मा ही 
देवता मनुष्यादिके रूपसे छीलापरायण है,तत्र क्या देवता 


स्तव करते है; आप सप्तसंख्यक भूम्याश्रित समुद्रोर्मे, गड्ादि लदियोंमें 


और सरोवरोंमें वतंमान रहते हैं, इस हेतु हम समुद्रका, गद्गादि 
नदियोंका, सरोवरोंका सब करते हैं। दे सर्वंमय सर्वव्यापक सर्व ! 
है पशुपते ( देवदेव )! आप इसमें पापमुक्त करें, विशुद्ध करें। 
यदि दम आपको स्वंध्य, सर्वव्यापक्न न जानते तो हमर कदापि 
स्वगोदिका सब नहीं कर सकते । 


ज-- >००- “>+ा ७ ताक नर कबनमनननन-मननाणएएणएा 
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और मनुष्यादिमें कुछ भी भेद नहीं है ! देवता और 
मनुष्यादिका जन्म क्या समान कारणसे होता है १ देवता 
जो कुछ कर सकता है; मनुष्यादिमं भी उसे करनेकी 
सामर्थ्य है!” इसके उत्तरमे महर्षि यास्कका कहना है---“नहीं। 
देवता और मनुष्यादिका जन्म समान कारणसे नहीं होता; 
देवता जिस कर्मको कर सकता है मनुप्यादि उसे नहीं कर 
सकते) देवताकी शक्ति ओर मनुष्यादिक्री शक्ति समान नहीं 
है ऐश्वर्यके हेतु देवता जो कर्म कर सकते हैं; अनेश्वर्यके 
कारण मनुष्यादि उसे नहीं कर सकते । देवताकी शक्ति 
अचिन्त्य है । देवताका धर्म मनुष्यधर्मके विपरीत है । 
देवतामें अणिमादि ऐश्वय रहता है; मनुप्यादिसं वह नहीं 
रहता । मनुप्यादि अनैश्वर्य हैं; देवगण ऐ:श्र्यवात्‌ हैं--इसे 
समझानेके लिये महर्षि यास्कने कह्य है--/इतरेतरजन्मानों 
भवन्तीतरेतरप्रकृतमः”ः (_निरुक्त, दैवतकाण्ड )--देवगण 
इतरेतरजन्मा हैं; वे परस्पर परस्परका उत्पादन कर सकते 
हैं, वे एक दूमरेका रूप घारण करनेमें समर्थ हैं; मनुप्य 
वैता नहीं कर सकते । अग्निसे सूर्य ओर सूर्यसे अग्नि 
आविभूत होते हैं; अग्नि सू्यका प्रसव कर सकता है तथा 
सूर्य अमिका प्रसव करनेमे समर्थ है; परंठ मनुष्यमें 
वैसा सामरथ्य नहीं है। देवगण इतरेतरप्रकृति होनेसे एक 
दूसरेका रूप धारण करनलेमें समर्थ हैं---“सजुप्यथरसंविपरीतों हि 
देवताध्षम:, अनैश्नयौन्‍्मनुप्याणामैश्व्यात्र देवतानाम्‌ । तत्‌ 
कथमिति ! अतो भेदमाशित्य प्रतिसमराधीयते 
---इतरेतरजन्मानों भवन्तीतरेतरप्रकृतयः, देवा: ऐश्रयोत्‌। 
न मनुप्याणामियं शक्तिरस्ति, अनेश्वर्यात्‌ । ५ »% % 
देवानों त्वप्ेः सूर्योधजायत--एप प्रातः प्रसुवति--इति ह्‌ 
विज्ञायते, तस्मात्‌ सूर्यस्थात्निः प्रकृति; । सूय्ोच्चाप्मिः साय॑ 
जायते, तस्माइझेः सूर्य: प्रकृति: ।"* 'स एव सर्वेधाप्यचिन्त्यो 
देवताधमः । तासासानन्त्यान्महासाग्यस्य ।? ( निरुक्तटीका ) 
ईश्वर ( अर्थात्‌ ऐश्रयेशाली ) होनेके कारण किसी 
प्रकारका अमाव या प्रयोजन न रहनेपर भी देवगण 
क्यों जन्म लेते हैं १ इसके उत्तरमें महर्षि यास्कने कहा है--.- 
'कर्मजन्मानः? ( निरुक्त;देवतकाण्ड ) अर्थात्‌ देवगण कर्मजन्मा 
हैं-.छोगोंकी कर्मफछसिद्धिके निमित्त ईश्वर अर्थात्‌ सर्व- 
ऐश्वयेशाली होकर भी; किसी प्रकारका अभाव न रहनेपर भी 
लेकानुग्रहार्थ अभि, वायु; सूय॑ आदि देवतारूपसे प्रकट 
होते हैं; उनके अभि-सूर्यांदिस्‍्पसे आविभ्भूत न होनेपर लोगॉकी 
फर्मलिद्धि नहीं होती--'अथ फिस्ंमीशखराः सन्‍्तो देवता 
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जायन्ते ! 'क्मजन्प्रानः' कर्मफलसिद्ये छोकस्य अभिवायु सूयो 
जायन्ते, न होतेभ्य ऋते लोकस्य कर्मफलसिद्धिः स्थात्‌ 
( निरुक्ततीका ) | देवगण केसे कहाँसे प्राहुभूत होते 
हैं ! इसके उत्तरमें “निरक्त'सें कहा गया है---आत्मजन्मान/ 
अर्थात्‌ छोकानुग्रहा्थ, लछोगोंकी कर्मफछतिद्धिके निमित्त 
देवगण परमात्मासे प्रकट होते हैं | परमात्मा उष्टिकालम विविध 
विचित्र जगद्भाव धारण करते हैं; स्थितिकालमें वे उपात्त- 
सर्वभूत्ति होते हैं और प्रछ्यक्रे समय वे उपरतस॑मूत्त 
हूँ | अर्थात्‌ जगतके स्थितिकालूमें वे सर्वमूर्तिरुपसे विराजते 
हैं और प्रल्यकालम सर्वमूर्तिका संद्यार करते हैँ । देवताओंका 
जन्म परसात्मासे होता है | प्रश्न हो सकता है कि “परमात्मा 
सर्वकायोके परम कारण हैं, अतएवं सब कुछ ही परमात्मावा 
कार्य है; सभी परमात्मासे जन्मते हूँ; सुतर्र, देवगणको 
विशेषतः “आत्मजन्मा? कहनेका वया कारण हैं £?? इसका 
उत्तर यही है कि सभी परमात्मासे जन्मते हैं, क्रिंठ देवताओंके 
समान स्वेच्छानुतार सत्रका जन्म नहीं होता; परसांत्मासे 
देवताओं का स्वेच्छापूर्वक आविर्भाव होता है। देवता योगानुष्ठान- 
से आत्माका खरूपदर्शन करके ईश्वरत्वकों प्राप्त होते हैं-- 
ऐश्वर्यवान्‌ होते हैं, एवं यथाकाल संकस्पानुरूप शरीर घारण 
करते हैं। परंतु अनीश्वर मनुष्यादिका जन्म उस भावसे नहीं 
होता; उन्हें अपने आप कमोके अनुसार शरीर ग्रहण करना 
पड़ता है। “कर्मफलसिद्ध्ये लोकमनुजिषृक्षन्तः . कुतः 
पुनर्जायन्‍्ते ? 'आत्मजन्मान? । योउसावेक आत्मा बहुधा 
स्तूयत इत्युपात्तसबंसूत्ति: स्थितो, उपरतसर्वमूत्तिः प्रलये, 
भावाख्यसन्मात्र: सर्गकाले स्रमात्मानं विभज्य जगदूभाव॑ 
ब्रिभति, तस्साजायन्त इति आत्मजन्मानः | क एव 
तस्मान्न जायन्ते इति चेत्‌ ? सत्यस, सर्च तस्माज्जायते 
न कामकारेण । देवास्तु तमात्मानं परयन्तो योगेन ततः 
कामकारतो जायन्ते । किमेयाँ जन्स ? यदेवामिच्छतां 
संकल्पानुविधायिकर्मानुरूप॑ यथाकालमात्मनः कार्यकारण- 
सझुपचते, तदेतेषां जन्म | तदनीश्वराणां नास्ति।?? ( निरुक्तटीका ) 

: देवता जिस कर्मको अनायास कर सकता है; मनुष्य 
उसे नहीं कर सकता; क्योंकि देवताका घर्म और मनुप्यका 
धर्म एकरूप नहीं है। सामान्य प्रकृतिमें सर्वकार्यशधनकी 
शक्ति रहनेपर भी विशिष्ट  परिच्छित्न ) प्रकृतिमं वह नहीं 
रहती। मनुष्य परिच्छिन्नप्रकृति होनेके कारण देवताके 
समान कम नहीं कर सकता । देवता योगद्वारा आत्मदर्शनरूप 
परमघम॑विशिष्ट हैं; अणिमादिविभूतियुक्त हैं; इस हेतु वे 
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यथाकाल खसंकल्पानुरूप शरीर ग्रहण करनेमें समर्थ हैं; मनुष्य में 
ताइश धर्म न रहनेके कारण वे यथाकाल यथाकाम जन्म-्रहणमें 
क्षमतावान्‌ नहीं हैँ | 'पातझ्ञलदर्शन! से ज्ञात होता है; भूतजय 
होनेपर योगीमें अणिमा ( जिसे बह अणु हो सकता है ); 
लषिमा (जिससे ल्घु हो सकता है ), महिमा ( जिससे महान्‌ 
हो सकता है) प्राप्ति ( दूरस्थ द्र॒व्यका भी संनिहित 
होना--जैंसे इच्छामात्रसे चन्द्रमाक्ता अह्ुल्सि स्पर्श कर 
सकना ) प्राकाम्य (इच्छाका अनमिघात )) वशित्व ( भूतों एवं 
भौतिक पदार्थोका वशकारी होना तथा खयं दूसरोंके अबश 
रहना ) ईशित्व ( भूत-मौतिक-लश्त्व अर्थात्‌ भूतों एवं भौतिक 
द्रव्योंक्री उत्पत्ति, स्थिति और लय यथामिलाप करनेका सामथ्य ) 
“और यत्रकामावसायित्व ( सत्यसंकल्यत्व और भूतों तथा भूत- 
प्रकृतिसमूहकी यथासंकल्पित अवस्थामें रखनेका सामथ्य )-- 
इस अष्टविध विभूतिका ( ऐश्वर्यका--सिद्धिका ) आविर्भाव होता 
है-..'ततो5णिप्रादिप्रादुभीव/ ( ३ । ४५ ) | परंतु 
प्रजाइन्दकी कर्मसिद्धिके निमितत ( प्रजागण कर्म और कर्मका 
फलमोग कर सकेंगे--हस उद्देश्यसे ) सत्यर्संकल्य ईश्वरने 
लित भूत-मौत्रिक पदार्थकरे लिये सष्टिके प्रारम्भमें जिस 
प्रकारका संकल्प कर रखा है; योगिजनोंमें शक्ति रहनेपर भी 
वे उसका विपर्यात नहीं कर सकते | योगिगण ईश्वर- 
संकल्ययुक्त पदार्थम ययोचित शक्तिका प्रयोग कर सकते हैं--- 
ध्यनश्नकामावप्तायित्व॑ सत्यसंकल्पता, यथा. संकब्पसथा 
भूतप्रकृतीनामवस्थानस््, न च॒ शक्तोअपि पदार्थविपयो्स 
करोति, कस्मात्‌ ? अन्यक्य यत्रकासावस्ताथिनः पूल- 
घिखुस तथा भूतेषु संकल्पादिति? | ( च्याप्तभाष्य ) यह 
संकल्प ही 'ऐंड्वरिक नियम? अथवा “प्राकृतिक नियम? किंवा 
८वर्माधर्म! अथवा “निमित्तकारण किंवा (नियति? अथवा “देव? 
किंवा “अदृएः कहा जाता है। कार्यमात्र ही उपादान और 
निमित्त---इस द्विविध कारणसे व्यवहारोपयोगी अवस्थाकों प्रात 
होता है; स्थूछहपमें परिणत होता है। केवछ उपादान कारण 
शक्तिरूपते अवस्थित ( अर्थात्‌ अनभिव्यक्त ) कार्यकी 
व्यवद्रोपयोगी अवस्थार्म छानेके लिये पर्याध्ष नहीं होता 
यह सत्य है कि झत्तिकामें घट-शक्ति है; किंतु नि्ित्तकारणके 
संयोगसे जबतक वह शक्ति स्थूल्वस्थामें अभिव्यक्त नहीं होती; 
तबतक उससे किसी प्रकार अर्थक्रिया निष्पत्न नहीं हो 
उकती । शक्तिकी अभिव्यक्तिके निमितत उसमें- व्यापकका 
संयोग आवश्यक होता है | परंतु निमित्तकारण भी वल्ठुतः 
परमेश्वरका ही शक्तिविशेष है; वह वर्वशक्तिमानुसे मिन्त 
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नहीं है | धर्माधर्मादिको “निमित्त' कहा जाता है |# 


# “ऋग्वेद” और ध्यजुर्वेदर्मे कहा गया दहै--विश्वनियनन्ता 


धर्माधरमरूप बाहुदय और पतत्ररूप ( पतनशीरू---गतिशीऊ ) 
परमाणुपुज्ञके द्वारा जगत्‌-कार्यका सम्पादन करते हैं; परमाणु जगत- 
कार्यका उपादान वा समवायि-कारण है और धर्माधर्म निम्तित्त कारण हैं। 
वविश्वतश्रद्धुसुत विश्वतोप्रुखों विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
स॑ वाहुम्यां घमति सं पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः॥? 
( ऋग्वेदसंदिता ८। १० । ११ शुछयजुर्वेदर्सहिता १७ | १९ ) 
ध्ञथर्व॑वेद'में. विश्वरष्टि-तत्वकों समझानेमें सत्व, रज और 
तमोगुणात्मिका प्रकृति अर्थात्‌ मायाशक्तिक साथ खमहिभप्रतिष्ठ 
परमह्ाके विवाहका वर्णन किया गया है । सिसक्षा-अवस्थायन्ना 
पारमेश्वरी मायाशक्ति परब्रह्मकी जायास्थानीया है। पतिके स्लरीमें 
युत्रादिख्यसे जन्म ग्रहण करनेके कारण स्लीका “जाया? नाप हुआ 
है--“पतिजायाँ प्रविदश्ति गर्भो भूत्वा स मातरम । तस्याँ 
घुनर्ननोी भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया भवति 
यद॒लां जायते पुनः 0? ( फेत्रेयब्रात्मण ७। ३ ) लछोकिक 
विवाहमें जाया श्रशुरके घरसे छायी जाती है; अतः यहाँ निशास्य 
होगा, परमत्रह्की जायाको--मायाको--सत्व, रज और 
तमोगुणात्मिका प्रकृतिकों--विवाहकालमें कहोंसे छाया जाता है ? 
परजहासे उनकी शक्ति---माया---अकृति कदापि विद्युक्त होकर नही 
रहती, सुतरां परअह्मकी जायाकों किसी दूसरे स्थानसे नदी लाया 
जाता । में मायाके द्वारा वहुरूप होऊंगा---इस अकार प्राथमिक 
ईश्वरक़्त सकत्प ही परवरह्मका श्रशुरगृह है | जगत्‌ रचनेके 
संकल्पवश श्षिसक्षावख्था होती है। यह सिसक्षावस्था ही परमहाकी 
जायास्थानीया है| सप्टिप्मयमें सर्वश्ञ ल्राथका स्रष्टव्य-पर्योलोचनात्मक 
तप ( थः सर्वज्ः सर्वविद्‌. यस्म ज्ञानमर्य तप:-- 
मुण्डकोपनिवश १ ।१। ९ ) और आणिगणद्वारा अनुछठित 
पुण्यायुण्यात्त्यक सुख-दुःखफलोन्मुख परिपक कर्म--ये दो 
विद्यमान थे । “यन्मन्युजायामावहत्‌ संकल्पस्थ गृहादधि । 
क आस जन्याः के वरा। क 3 ज्येप्ठवरी5मवत्‌ ? 
( अथव॑वेदसंहिता ११ | ८ ।॥ १ ) “खमहिंमग्रतिष्ठस्य परम- 
ब्रह्मणः सत्त्चरजस्तमोगुणात्मिकाया मायादक्तेश्व आणिकर्म- 
परिपाकजनितसम्धन्धवशाजायमाना सो5कासयत चहु सा 
अजायेय इत्यादिश्रुतिप्रतिपाया या पारसेश्वरी सिस्क्षावस्था सा 
लौकिकविवाहत्वेन रूप्यते | १८ % १४ स जायास आवहत्‌ 
जायतैडर्स्याँ सर्व जगत्‌ इति जाया सिसक्षावस्थापन्ना पारमेश्व दी 
महाशक्तिः ।? (अथर्ववेदभाष्य ) 'तपइचैवास्तां कम चान्तम॑हत्य- 
शैवे'( अपरवेदसदिता ३१< । २) | 
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इस धर्माधर्सरूप मिमित्तके कारण नैमित्तिकका--धर्माधर्मो- 
दिरूप निमित्तके कार्य स्थूछ शरीरका परिग्रह द्वोता है । 
निमित्त और नेमित्तिक इन दोनोंका जो प्रसज्ध--आसक्ति- 
अनुराग है; तदनुसार विविध र्थूलशरीरोंका परिणाम होता 
है । यूक्ष्शरीर ( अर्थात्‌ लिज्ञदेह ) निमित्त और 
नैमित्तिकके अनुरागानुसार नठके समान नाना स्थूछहपमें 
रहता है । जिस प्रकार एक ही अभिनेता विभिन्न नावकके 
अमिनयकालमे भिन्न-भिन्न व्यक्तिका आकार धारण करता 
है; उसी प्रकार एक ही लि७२झ्ञशरीर मनुष्यके स्थूलशरीरमें 
प्रवेश करके भनुष्य तथा पशुके स्थूछशरीरमें प्रवेश करके 
पशु आदि नाना जातिको प्राप्त होता है। नियतिबश मनुष्यादि 
स्थूलशरीर सर्वत्र उत्पन्न हो सकते हैं; क्योंकि प्रकृति सर्च- 
शक्तिमती है | प्रकृतिमें उपादानका अभाव नहीं है; प्रकृतिके 
बिभ्रुत्व ( सर्वव्यापिता ) के कारण सूक्ष्मशरीर देव; मनुष्य, 
पशु वृक्ष आदि रूपसे रहता है--'पुरुपार्थहेत्ुकमिर्द निमित्त- 
नैमित्तिकप्रसड्रेन । प्रकृतेविभ्ुत्वयोगाहृटबद्‌ व्यवतिष्ठते 
लिड्गस्नू ॥! ( सांख्यकारिका४२ ) 'पुहषार्थन हेतुना प्रयुक्त निमित्त 
धमोधर्मादि नैम्रित्तिकं तेपु तेपु निकायेपु यथायथ्थं पाट- 
कोशिकशरीरप्रहः, स हि. धर्मौदिनिमित्तप्रभचः, निमित्त च 
नेमित्तिकं च तत्र यः प्रसड्ञः प्रसक्तिः तया नटवद्‌ व्यवतिष्ठते 
लिह् सूक्ष्मशरीरस? ( वाचस्पति भिश्रकृत कौमुदी )। भगवान्‌ 
पतञझ्लिने ५्ञात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्याप्रात” ( पातअलदर्शन 
४ । २)--इस सूज़से इसी तत्त्वका विशदीकरण किया है। 
कार्यमात्र ही सत्त, रज और तम--इस गुणत्रयात्मिका प्रकृति 
ओर धर्माधम॑रूप निमित्त कारणसे संघटित होता है। महुष्यके 
देह, मनुष्यकी इन्द्रियों; देवताके देह, देवताकी इन्द्रियों और 
पश्चादि इतर प्राणियोंके देह आदिमें प्रकृति ही उपादानकारण 
है। प्रकृति घर्माधर्माद निम्ित्तकारणानुत्ार आपूरित-- 
अनुप्रविष्ट होकर यथायोग्य परिणामको प्राप्त होती है | धर्म 
प्रकृतिका अपना धर्म ( गुण ) है; अधर्म विरुद्ध प्रकृतिका 
धर्म है। निमित्त ( अर्थात्‌ धर्म ) प्रकृतिका प्रयोजक नहीं 
है; किंतु वह विधर्मका अभिमवकारी है; विधर्मका अभिभव 
होनेपर प्रकृति खयं अनुप्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होती है---. 
निमित्तमम्रयोजक प्रकृतीनों चरणसेद्स्तु ततः क्षेत्रिकचत! 
( पा० द० ४। ३ )। मानुप देवताके रूपमें उन्नत हो सकता 
है; राक्षस भी दो सकता है; पद्-पक्षी आदि भी हो सकता हैः 
क्योंकि महुष्यमें इन सबके होनेकी पकृति है। मानुप ग्रकृतिका; 
-०>है।पंक अथवा पश्मादिप्रक्ृतिका धर्म दैवाझतिके 
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विरुद्ध है अर्थात्‌ वह देवप्रकृतिका अधर्म है| इन विरुद्ध 
धर्मंकि निरोधरूप निमित्तसे दिव्य प्रकृति खययं अभिव्यक्त 
होती है | इसका नाम प्रकृतिका आपूरण वा अनुप्रवेश है। 
कुमार नन्दीश्वरके धर्म और कर्मविशेषके द्वारा अधमंका 
निरोध करनेसे उनकी देव प्रकृति इसी जीवनमें प्राहुभूंत 
हो गयी थी, उससे उनका देवस्वपरिणाम हुआ था | इसी 
प्रकार राजा नहुषका पापसे दिव्यघर्म निरद्ध होकर 
अजगररूपमें परिणाम हुआ था | जीवसानकी करण-झत्तिमें, 
उस करणमें जितने प्रकारके परिणाम हो सकते हैं; उनकी प्रकृति 
अन्तर्निहित रहती है; क्योंकि 'असत्‌ कमी सत्‌ नहीं होता)? 
पसत्‌ भी कमी असत्‌ नहों होता !” शान्तावस्थार्म 
खित पदार्थ ही उदितावखार्ें आता है। अव्यक्तावस्ार्मे 
स्थित शक्तिकी व्यक्तावस्था-प्राप्ति ही “कर्म! नामसे प्रतिद्ध 
पदार्थ है; अतः 'कारणकी आत्मभूता शक्ति है ओर शक्तिका 
आत्मभूत कार्य है--'तस्माव्कारणस्माव्मभूता. शक्तिः 
शक्तेश्रात्मभूत॑ कार्यम्‌।! ( शारीरकसाष्य २ | १ । १८ ) 
कार्यनियमार्था शक्‍्यता अर्थात्‌ कार्यरूपमें परिणत होनेकी 
योग्यता ही “शक्ति? शब्दका अर्थ है। कार्यमात्र ही कारण- 
गर्ममें सूक्ष्ममावस्ते--योग्यतारूपसे रहता है । सत्कार्यवादी 
सांख्यदर्शनका सिद्धान्त है कि कार्यशक्तिमत््व ही उपादान- 
कारणत्व है अर्थात्‌ कार्यकी अनागतावस्था ही--जो कारण- 
गर्भम योग्यतारूपसे रहती है; वही “कार्यशक्ति? है--“शक्तसत 
शक्‍्यकरणाव? ( सा० द० १। १ १७ ) | 'कार्यशक्तिमत्व- 
मेंदोपादानकारणत्वम । सा शक्ति: कार्यर्यानागतावस्थैव! 
( सांख्यप्रवचनभाष्य ) । दुर्गाचार्यने “निरुक्तटीका? में कहा 
है--निखिल भावविकार ही सर्वार्थप्रतवशक्तित्यनिवन्धन 
कारणात्मभावसे सूक्ष्मावस्थामें--शक्तिरूपसे रहता है | इस 
प्रकारके सिद्धान्तमें चुक्ति यह है कि अविद्यमानका--जो 
वस्तुतः नहीं है; जो वस्तुतः असत्‌ है, उसका--जन्म नहीं 
होता, असतत्‌का सद्भाव असम्भव है। अतएव खीकार 
करना ही होगा कि कार्यमात्र ही कारणगर्भमें शक्तिरूपसे--- 
योग्यतारूपसे रहता है स्थूलभावसे रहकर स्थूछ ( आर्थात्‌ 
कार्य ) सुक्ष्मसे ( कारणसे ) कदापि वियुक्त होकर नहीं 
रहता, करणसे कार्य वस्तुतः अमिन्न है। “ऐतरेय-आरण्यक! 
श्रुतिम स्पष्ट उक्त हुआ है कि विश्वजगत्‌का प्रत्येक पदार्थ 
ही भोक्तु-शक्ति और भोग्यशक्तिका अर्थात्‌ पितृशक्ति और 
मातृशक्तिका अर्थात्‌ कारणशक्ति और कार्यशक्तिका मिल्त 
एप है--तदियं सर्वम्ति सैयमिस्याधान्री भत्ता ह वा भाधों 
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भवति न तस्येशे यत्ाद्यागद्रै नादुः ( खेतरेय-आर््यक ) 
अत्ता थीडर्य छोके भीक्ता, यश्व आद्यः भोग्यः पदार्थः 
तदुभयरूपेण सर्वात्मक भवति इत्यर्थः (फऐलरेयआरण्यकरमात्य )। 
अर्थात्‌ जगत ऐसा कोई मी पदार्थ नहीं दे; जो निस्वच्छिन्न 
भोग्यक्कक्ति दो । ैच्युपनिपद/ में पुरुषको मोक्ता और 
प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुत्मृूहकी सोंग्य कहा गया 
३-...तस्माद भोक्ता पुरुषों भोग्या अ्क्ृतिः तनस्थों भुख्के।! 
पताण्ड्यमद्ाव्राक्षण? में उक्त हुआ ढै--भूलोंक और चुलेकि--- 
ये दो खश्कि पूर्व परव्थर एकभूत ये, वादे उश्कार्य 
निपष्पतिके निमित्त इन्हें विशुक्त किया गया अर्थात्‌ परत्पर- 
संयुक्त ज्रीक्क्ति और पुंशक्तिकों विभक्त किया गया | 
वियुक्त झोनेके उपरान्त भूलोक और चुलोकने कद; “आइये; 
हम परस्पर विवाहयत्से ( परत्यर डपकार्य-उपकारक- 
भावठे ) सम्बद्ध दो जायें। हममे एकने जो तत्व पाया 
है, एकमें जो तत्व है; बद्द दम दोनोका दी दो जाय । मैंने 
जो तत्त्व पावा है; तुमने बद्द नहीं पाया) ओर तुमने जो 
तत्व पाया है मैंने वह नहीं पाया | परत्पर मिल्ति ट्वोकर 
जैंसे परस्परका अमाव दूर किया जाता कै आइये; हम 
डसी भावसे परस्पर मिर्े, परत्यर विवाहसूत्रसे बद्ध होकर 
पूर्ण दो जावें--“इमी यें छोका सद्दास्तां ती वियन्ताचत्नृतां 
चिवदावद सह नावस्स्वितिं! ( ताग्व्यमद्ाब्राक्षण ७ %। 
श२ )। “विवाहशच्दोंब्लुवादः परस्परोपकार्यपकारकमार्य 
करवाबद इत्यर्थ/ ( भाष्य ) |--छुतरों। जगत्‌र्म समस्त 
पदार्थ ही अन्योन्यमिथुनइतिक दँ; अन्योन्याश्रवद्सिक दे; 
इतरेतराशवी है । भगवान्‌ पतललिने “जात्यन्तरपरिणामः 
"अहृत्यापूरात्‌! ( परा० द० ४ । ९ )--इस सूचसे उक्त श्रीत 
रहस्यका दी उल्लेख किया है | एक मूहप्रकृति धर्माधर्म 
संस्कासवच्छिन्न होकर विभिन्न आन्तर और बाह्य प्रकृति- 
रुपमें अमिव्यक्त हुई है । अनादिकर्मतंस्कारवती प्रकृतिसे 
ही बस्तुतः विविध विचित्र जगतका परिणाम दोता है। 
जो दार्यनिक शक्तिका सातत्य और भूतका अनश्वरत्व 
खीकार करते दें; वे कर्मके अनादित्वकी अनिश्चितार्थक नहीं 


कहँगे । विश्वनगतका क्षद्र; शहत्‌ सर्वविध परिवर्चन दी 


निर्दिष्ट निवमके अबीन दे। परिणाममात्र द्वी निर्दिष्ट नियमाघीन 
है, समझ परिणाम ही निर्दिष्ट ऋ्रमाठुसार होता है। समस्त 
कार्यका कारण झिर रहा दे; जिस-जिए कारणसम्रवायसे जो- 
जो काय संबध्ति हुए हे; उस-ठस कारणके समवायसे 
चिरकाल द्वी उस-ठठ कार्यकी उत्तत्ति होगी। 


अनित्य है 
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स्पन्दरूपिणी। अवश्यम्भाविनी, सउम्रस्तकत्यगामिनी/ 
ब्राह्म चितशाक्तिकों (नियतिः अथवा देव? कहा जाता है। 
यह पदार्थ इस प्रकारसे स्मन्दित होगा। इस रूपसे इस समयर्में 
उत्मन्न होगा--इत्याकारक अवश्यम्माविताकी “नियति! वा 
पैवः कहते हैं। यह नियति सश्कि आदियें “यद्द अभि 
तर्वदा इस प्रकार ऊद्व्व॑त्बलनादिखभावसम्पन्न होगा! इस 
प्रकार अक्षर पसक्रह्मकी संकल्पात्मक इचिरूपसे उद्विक्त होती 
है | यदद 'नियति! द्वी मद्दासता, महाचिति, महाशक्ति) 
मद्गादृष्टि; मद्माक्रिया/ महोदूभव+ मद्दालन्द्र और मद्ात्माके 
नामसे अभिकद्षित होती है | कल्पारम्मसे कव्यान्तपर्यन्त 
पुरुप-क्रियामूलक जो कुछ व्यवद्वार चछ रहा दें; वह इसी 
नियतिके वश्नसे होता है | इस अवश्यम्माविनी नियतिकी 
इच्छा क्रिसीकी भी बुद्धिके द्वारा छद्लनीय नहीं हो सकती |# 
यह नियति पुरुषकारख्पसे कर्मकी नियन्‍्त्री है । 
जब यह पुरुष-प्रवक्षम विवक्षित नहीं होती) जब यह 
ईश्वस्संकल्यमात्रम ही रहती के तव यह “नियवि- 
पदवाच्य होती है और जब सष्फिल्यम्यक्त होती है; तब 
इसे पुरुषकाए के नामसे अमिद्दित किया जाता दे । 
पुरुषकारमें परिणत न होनेपर नियतिंसे किसी प्रकार फल्की 
ध्राप्ति नहीं होती पुरुषकारम परिणत होनेपर ह्वी नियति 
सफल होती है । सर्बगामी श्रह्म ही वस्तुतः “नियत? के 
रुपठे स्फुरित होता दै | तरक्षकी सन्दरूपिणी अवश्यम्माविनी 
चित-द्क्ति अर्थात्‌ नियति अर्थात्‌ देव अर्थात्‌ अध्ट और 
वेदात्मा विश्वम्राण हिरण्यगर्म भिन्न पदार्थ नहीं दें | इश्वर- 
संकल्पकों ही नियति कद्दा जाता दै। 


अचेतन कदापि किसी कर्मका खतन्त्र कर्ता) किसी कर्मकी 
सद्ृत्ति और निरतिका प्रदु नहीं हो उकता । इसलिये वेदसें 
और वेदमूलक शा्तरेमिं 'भूतः और मीतिक अ्क्तिकी 
अधिष्ठात्री देवताका वर्णन आता दे | कर्मफल्याति 
आकाह्वित होनेपर देवताशान परमावश्यक द्वोता है। देवता- 
ज्ञान न रहनेपर श्रीत और स्मार्त सदाचारादि कर्मक्री फल- 


प्राप्ति नहीं ढोती। जिनकी पूजा करनी है, उनके साथ 
मम नल की कुक ए पं5-मफ आज. _ बा वा ४ एड 


» अलीद नियतित्रोद्यी विचछक्ति: स्न्‍्दरुपिणी । 


अवश्यमवितत्यैकात्ता सकल्कत्मगा ॥ 
आदिसग दि. नियतिरमावर्वविध्यमश्षयत्र । 


अनेनेत्य॑ सदा. माव्यम्रिति सम्पौधते परम, ॥ 
( योगवासिठ, उत्पत्तिपकरण। ६.२वाँ सर्ग ) 





११६४ 


पूजकका परिचय न रहनेपर उनकी पूजा नहीं हो सकती । 
अतएव देवता कौन पदार्थ है--इसका शान परम 
आवश्यक है । 

(दिव! घातुके उत्तर “्ञचु? प्रत्ययसे प्देव” पद सिद्ध 
होता है; और “देव” शब्दके उत्तर “तल? प्रत्ययसे ( “देवात्तल? 
पाणिनिसूत्र ३। १। १३४ ) “देवता? पद निष्पन्न हुआ 
है| पाणिनिदेवप्रणीत धातु-पाठमें 'दिव! धातुका निम्न- 
लिखित दस प्रकारका अर्थ बताया गया है--( १ ) क्रीडा, 
(२ ) विजिगीपा ( जय करनेकी इच्छा )) ( ३ ) व्यापार 
(कर्म ) (४ ) च्ुति ( ज्योति--प्रकाश ); (५) स्त॒ति 
( गुण-कीत्तेन ) ( ६ ) मोद ( हर्ष, प्रसन्नता ) (७) सद) 
(८ ) खप्न) ( ९ ) कान्ति और ( १० ) गति | वेद और 
वेदमूलक शास्त्रोंमे जित अर्थमें “देवता? शब्दका प्रयोग 
हुआ है; उसका विचार करनेसे बोधगम्य होगा कि पदिव? घातुके 
इस दशविध अथेका कोई-न-कोई अर्थ उसमें संगत 
हुआ है। महर्षि यास्कने कहा है--“देवो दानादू वादीपनादू 
वा ग्ोतनादू वा घुस्थानो भवतीति था ( निरुक्त ) अर्थात्‌ 
जो ऐड्बयंका दान करते हैं; हमारे अभिमत ( ईप्सित-- 
प्रयोजनीय ) पदार्थ हमें देते हैं, अथवा तेजोमय होनेके 
कारण पदार्थकों प्रकाशित करते हैं, पदार्थका खवरूप प्रकटित 
करनेमें समर्थ हैं; अथवा जो सामान्यतः ध्युखान? अर्थात्‌ 
खर्गवासी हैं, वे देवता हैं । जो ऋ्रीढा करते हैं, जिनकी क्रिया 


' कल्याण 


नन्‍नीनननननननमनननननन कप ननमन नानक शशशनश न ननललजवखख खा ्यखचखखखखय््स््स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्च्च्स्च्य्स्सस््स्स्स्स्स्स्स्स्त्ट 





| भाग ३६ 





ही विश्वजगत्‌की सष्टि-स्थिति-प्रछयका कारण है; जो भसुरोके 
विजिगीपु अर्थात्‌ पापनाशक हैं, जो सर्वभूतोंमें विराजमान 
हैं, व्यावहारिक जगत्‌में जो स्थावर-जज्ञमात्मक नाना रुप 
व्यवह्ृत होते हैं, जो चोतन-खमाव हैं; जिनके प्रकाशसे 
निखिल वस्तुका प्रकाश होता है; जो सबके स्व॒तिभाजन हैं, 
विश्वजगत्‌ जिनके गुणोंका कीर्तन करता है--जिनकी विभूति 
अर्थात्‌ ऐ्र्यका वर्णन करता है; जो सर्वत्र गतिशील हैं--- 
सर्वव्यापक हैं; जो शानमय # वे. “देव” हँ--देवता हैं| 
महर्षि यास्कने अन्यत्र कद्दा है---“अथातो देवत॑ तद्यानि नामानि 
प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां त्द्‌ देवतमाचक्षते? ( निरुकत, दैवत- 
काण्ड )। अर्थात्‌ जिन पदार्थोंका “घर्म? प्रधानत; जिन मन्त्रोमें 
स्तुत #--वर्णित--व्याख्यात हुआ है; मन्त्रका देवता कहनेसे 
उन पदार्थोंकों जानना चाहिये | 'यावन्तों मन्त्रा सर्वशाखासु 
तेपु यानि गुणपदानि लक्षणोंद्देशतः तानि सर्वाण्येव ब्या- 
ख्यातानि ( निरुक्ततीका ) । महर्षि कात्यायनप्रणीत ५्सर्वा- 
नुक्रमणी'में कहा गया हे--“यर्य वाक्य स ऋषिः । या 

तेनोच्यते सा देवता।? अर्थात्‌ जिसका वाक्य है; वह ऋषि है; 
ऋषिके द्वारा जो उक्त होता हैः वह देवता है। महर्पि 


शोनकने भी बृहद्वेवतामें कहा है--- 
अर्थमिच्छन्नूपिदेंव ये यमाहायमस्त्विति । 


भाधान्येन स्तुवन्छक्त्या मन्त्रस्तदेव एवं सः॥ 
( शेप आगे ) 


क्लिक ोॉ-नबेाॉारर- आय ७०«०-क-+त न ततततत>नक 


अब मेरा जीवन भगवानके दिव्य सहुणोंसे भर गया है 


मैंने अबतक अपनेकी खवतस्च मान रखा था। मनमें एक अभिमानका समुद्र उछछता था और 


सारे देवी गुण उसमें डूब गये थे। अब मुझे यह अनुभव हो गया कि मैं तो कल्याणसय परम 


अनन्त- 


अचिन्त्य-लद्गुण-निधि भगवानका यन्ञ्रमात्र हूँ। वे यन्‍्त्री हैं। मुझमें अपना कुछ भो नहीं है। मेरा “मैं? भी 
उन्हींका है। इसीसे उनके सहुण मुझमें सहज ही आ गये हैं । 


अब में जहाँ छुणा है, वहाँ प्रेम प्रदान करता हूँ? जहाँ विषाद है, वहाँ आनन्द्‌ प्रदान करता हूँ; जहाँ 
अपराध है वहाँ क्षमा प्रदान करता हूँ; जहाँ अन्धकार है, वहाँ प्रकाश प्रदान करता हूँ; जहाँ नास्तिकता हैः 
चहाँ आस्तिकता प्रदान करता हूँ ओर जहाँ विषयासक्ति है; वहाँ भगवदनुराग प्रदान करता हूँ। 
अब मेरा जीवन भगवान और भगवानके दिव्य सद्गुणोसे भर गया है। 


*---+०< ४४८ >-०%०-- 
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हू एप ए्ााशश्रशशणणणशाणाभाानाभाकतआ «नकदी अ मम ल निकल दमिक न 
# महर्षि शौनकने कहा--“स्तुतिस्तु लाम्ना रूपेण कर्मणा बान्धवेन च। ( धृहद्देवता ) अथौत्‌ किसी यधथार्भका नाम, रूप, 


कर्म जौर बन्धुवर्गके द्वारा विवरण ( व्याख्या) का नाम स्तुति है। 


साधन तेज न होनेमें अभ्रद्धा ही प्रधान कारण है 


( लेखक--श्रद्ेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


कितने ही साधक यह प्रइन किया करते हैं कि 
“हमारा साधन पहलेकी अपेक्षा शिथिल प्रतीत होता 
है; श्समें ईश्वर-कपाकी कमी कारण है या प्रारब्ध 
कारण है. अथवा वर्तमानका दूपित वातावरण और 
कुसज् कारण है या श्रद्धाकी कमी कारण हैं. अबबा 
अन्य ही कोई कारण हैं. ? 

इसका उत्तर यह है कि ईश्वरकी कृपा तो सब॒पर 
पूर्ण रही है और है | दमछोग अपने ऊपर ईश्वरकी 


किंतु मनुष्य ईश्वरकी कया अपने ऊपर जितनी मानता 
है, उतना ही उसे छाभ होता है | इसलिये इंश्वरकी 


अपने ऊपर पूर्ण कृपा मानकर साधनविपयक विशेष 


लाभ उठाना चाहिये। 


आरब्ध साधनमें बाधक नहीं है | जब मनुप्यपर 


अपनी ख्री, पुत्र या ग्रेमीके हैजा, प्लेग, कुष्ठ या 
टी० बी० आदि कोई ग्राणनाशक संक्रामक रोग हो 
जाता है तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसके इछाजके लिये 
दवा, पथ्य और वैधकी सलाह आदिकी चेष्टा करते 
हुए भी उप्त रो”से खय॑ सावधान रहते हैं, वैसे ही जिसमें 
उपर्युक्त दोप हों) उससे घ्रणा-द्ेप न करके, उसमें 
जो दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यपन आदि भरकर संक्रामक 





रंग हैं, उनसे सावधान रहना चाहिये। 
जितनी कृपा मानते हैं, उससे कहाँ अधिक है। 


साधन कमजोर होनेमें वस्तुतः श्रद्धा और 
विश्वासकी कमी ही प्रधान कारण है; अतः साधन- 
की उनतिके लिये सबसे बढ़कर उपाय श्रद्धा ही है। 
भक्तिपूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा है।(१) 
ईइवर, (२) महापुरुत, (३) भक्ति-ज्ञान-वैराग्य- 
सदाचारके प्रेरक श्रुति, स्वरति, इतिहास, पुराण 


कोई आपत्ति आती है या उसके कोई रोग हो जाता ॥दि धार्मिक सत्‌-शात्र और ( ४ ) परलोक--ये 
है, तब वह श्रद्धाकी कमी और आत्व्रछकी कमीके वर श्रद्धा करनेके योग्य हैं | यदि उपर्युक्त सत-शातरों- 
कारण हो उस सांसारिक आपत्ति या रोगका वहाना क बचन कहीं समझमें न आगे. या कहाँ उनके 
लेकर प्रारब्धपर दोन देने छगता है । सम्बन्धमें अपने आत्मामें शक्ल उत्पन हो जाय तो 
साधक॒क्ी भगवानकी दयाके वरूपर वर्तमानके महापरुपोंके आचरणोंको लक्ष्य बनाकर उनके अनुसार 
दूषित वातावरणसे भी नहीं डरना चाहिये, किंतु उसके आचरण करना _जाहिये । महामारतमें यक्षके प्रइनोंका 
सइसे दूर रहना चाहिये;_क्योंकि श्रद्धाहीन, संशयात्मा, उत्तर देते समय महाराज युधिष्ठिनने बतछाया है--- - 
नास्तिक, दुराचारी, दुर्ग्यूसनो और दुर्गुणी दुष्ट पुरुषोंका... क्ोंडप्रतिष्ः श्रुतयों विभिन्ना 
सह्न बहुत हानिकारक और आत्माका पतन करने- मैफो ऋषियैस्य मर्त प्रमाणम्‌ | 
वाला है | साधकके लिये जिस प्रकार महापुरुषोका. धर्मस्य तत्त्वं निहित गुद्दायां 
सड्ठ॒ बहुत छामदायक है, उसी श्रकार अग्रद्वाढ महाजनोी येन गतः स पन्‍थाः ॥ 
नास्तिक पुरुषोंका सन्ढ बहुत ही धातक है | अतः हो 
साधकको ऐसे पुरुषोंके सड्से सदा ही दूर रहना. तर्ककी कहाँ ख्िति नहीं है, भ्रृतियाँ सी मिन्न- 
चाहिये | यदि परिस्थितिवश उनका सह्ठ द्वो जाय. मित्र हैं; एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत 
तो उनके दोपोंसे सावधान रहना चाहिये। जैसे प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त गुहामें छिंपा 


कंल्यांण 


[ भांग ३३ 
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अथवा महापुरुष सम्मुख विमान हों तो उनसे )./ 
पूछकर उनके कहें अनुसार आचरण करना चाहिये | 


भगवानूने गीतामें कहा है--- 


 यद्यदाचरति .श्रेष्ठस्तचदेवेतरे.. जनः । 
स॒यत्पमसाणं कुख्ते छोकस्तदलुवतते ॥ ५ 
(३।२१) 


थ्रेष्ठ पुर जो-नो आचरण करता है, अन्य 
पुरुष भी वैंसा-वैसा ही आचरण करते हैं| वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुप्य-समुदाय 
उसीके अनुसार वर्तने छग जाता है |? 


यदि महापुरुष न मिल तो अपनी श्रद्धा, विश्वास, 

रुचि और खमभावके अनुसार जो अपने आत्माका 
हितकर साधन ग्रतीत हो, उसीको करे | कल्याणुप्रद 
धर्मके चार मूल हैं। श्रीमचुजीने कहा है--- 

श्रुतिः स्वृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतचतुर्चिध धाइः साक्षाद्‌ धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 

ह हे ( सनु० २। १२) 
: ५बेद, स्मृति, महापुरुषोंका उत्तम आचरण और 
अंपने आत्माकी रुचिके अनुसार परिणामममें हिंतकारक 
साधन---धर्मका यह चार श्रकारका साक्षात्‌ लक्षण 
श्रेष्ठ पुरुषोद्दाग कहा गया है |! 


री 


। 





श्रीनारदपुराणके पूर्वभागके प्रथम पादमें श्रीसनत्कुमार- 
जीने नारदजीसे कहा है--..- 


भ्रद्धापूवी:ः... सर्वधमो._ मनोरथफलप्रदाः | 


४ भैंद्यया खाध्यते सर्वे श्रद्धया तुष्यते हरिः॥ 


श्रद्धावॉल्लभते धर्म भ्रद्धावानर्थमाप्लुयाद। 

श्रद्धया ख्राध्यते कामः भ्रद्धावान्‌ मोक्षमाप्लुयाद ॥ 
78 /0 (४।१ ६) 
4० तार्‌द । श्रद्धायूर्बक आचरणमें छाये हुए ही सब 
धर्म मनोवाज्छित फल देनेवाले होते हैं | श्रद्धासे सव 
वुछ सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही भगवान्‌ श्रीहवरि 
संतुष्ट होते हैं | श्रद्धाहु पुरुषको धर्मका छाम होता है, 
श्रद्धा ही घन पाता हे, श्रद्धासे ही कामनाओंकी 
सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है |! 


श्रीस्कन्दपुराणमें नारदजीने राजा. धर्मवर्मासे 
कहा है-..- 

कायक्लेशैश वहुमिन॑ नेवार्थस्य राशिमिः | 
धर्मः सस्प्राप्यते सूध््मः अद्धा घममोद्भुत॑ तपः ॥ 
थद्धा खर्गश्व मोक्षम्ध श्रद्धा सर्वमिदं जगत । 
सर्वेस्व॑ जीवितं॑ चापि द्द्यादश्रद्धया यदि) 
नाप्लछुयात्‌ स फल किचिच्छुद्धानस्ततो भवेत्‌ 
अ्रद्धया खाध्यते धर्मों महद्धिनौर्थराशिमरिः ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३ | २९-३१ ) 

'राजन्‌ | शरीरकों बहुत क्लेश देनेसे तथा धनकी 

राशियेसे सूक्ष्म धर्मकी ग्राप्ति नहीं होती | श्रद्धा ही धर्म 


"कसोलिय और अद्भुत तप है, श्रद्धा ही खर्ग और मोक्ष है तथा 
इसडिये ईइबर, महापुरुष, सत-शास्र और परछोक- रे ः अद्धा ही र मोक्ष है 


पर परम श्रद्धा करके साधनके लिये तत्परताके साथ 
प्रयत्न करना चाहिये। मनमें कभी_ निराशाको स्थान 


>ढीं देना चाहिये; क्योंकि निराशा उत्साहको.मड़-करके 
मनुष्यका पतन कर देती है | 


आस्माके उद्धारके डिये नाक उद्धारके डिये संसारमे ्द्धासे बढ़कर कोई 
उपाय नहीं है। केवल जे 3 पनठ अद्ासे ही परमात्माकी प्रात्ति हो ही परमात्माकी ग्रापति हो 
शव झा 


7”, सकती है। . 


4ायाणाय 3 जमठ, 


् यह सम्पूर्ण जगत्‌ है | यदि कोई मलुष्य बिना 

अपना सर्वर दे दे अथवा अपना जीवन ही 

छावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फूल नहीं 

; इसलिये सबको श्रद्धालु होना चाहिये | श्रद्धासे 

ही धर्म सिद्ध होता है, धनकी बहुत बड़ी राशिसे नहीं |! 
श्रीरामचरितिमानसमें भी बतछाया गया है-- 

श्रद्धा बिना धर्स नहिं होई । बिनु महि गंध कि पाचइ कोई ॥ 

कवनिउ सिद्धि कि विन बिखासा।बिनु हरि भजन न सव भय नासा 


|; संख्या ९, ] 





बिनु विस्वास भगति नहीं तेहि विनु द्रवहिं न रामु । 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीवन लह विश्राम 0 
( राम० उत्तर० ८९। २ ४) ९० क ) 
अतः समस्त साधनोंकी सिद्धिमें श्रद्या ही मूठ कारण 
है। जो मलुष्य श्रद्धेयकी आज्ञा पाकर उसके अनुसार 
आचरण करता है, वह श्रद्धा है | उससे 
अधिक श्रद्धाहु वह है, जो श्रद्धेयका संकेतमात्र 
मिठते ही तदनुसार कार्य करने छगता है । 
उसकी अपेक्षा वह और अधिक श्रद्धालु है, जो अपने 
मनके विपरीत होनेपर भी उस कार्यको करता है 
तथा उससे भी अधिक श्रद्धालु वह है, जो मनके विपरीत 
आज्ञाको पाकर भी बड़ी प्रसनतासे उसे करता है । एवं 
श्रद्ेयकी आज्ञाके लिये अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपने-आपको 
न्योछाबर कर देनेवाला पुरुष तो बहुत ही ऊँची श्रेणीका 
श्रद्धालु है | एक ओर अपनी मान्यता है और दूसरी ओर 
श्रद्धेयकी मान्यता है तो ऐसी स्थितिमें अपनी मान्यतापर 
कोई ध्यान न देकर श्रद्धेयकी बातको प्रत्यक्षकी भाँति 
समझनेवाला मनुष्य उच्चकोटठिका श्रद्धालु है तथा प्रत्यक्ष- 
से भी बढ़कर श्रद्धेयकी बातका आदर करनेवाला परम 
श्रद्धा है। भाव यह कि अपनी जो मान्यता, सिद्धान्त 
और समझ है-.-उन सबका श्रद्धेयकी वातपर चलिदान 
कर देना--यह परम श्रद्धाहुका लक्षण है। जितनी 
अधिक श्रद्धा होती है, उतना ही उसमें व आ. जाता: 
है। श्रद्वासे मनुष्यमें घीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, 
शूरता आदि अनेक गुण प्रत्यक्ष आ जाते.हैं. ।. उसके 
मनमे अठछ निश्चय हो जाता है कि श्रद्धेय जो बात 
कह रहे हैं, वह सोलहो आने---अक्षरशः वैसी ही है । 








अतः जिसके मनमें जितना अधिक. निश्चय है, उसकी _ 


उतनी ही अधिक श्रद्धा समझी जाती है। 
- भक्त ग्रहादके हृदयमें यह विश्वास था कि भगवान्‌ 
सब जगह हैं। उनके विश्वासके बलपर भगवानको 


खुमेसें मकर होता पड़ा | वह शरद्धाकी महिंगा है | 


साधन तेज न होनेमें अश्रद्धा ही प्रधान कारण है 


११६७ 
भक्त पह्ादके दृढ़.निःश्नथ-और-विश्वासके बछंसे उनके 
_>डिये अभि भी शीतछ हो गयी। मगवानूकी कृपासे 
असृम्भव भी सम्भव और सम्भव भी असम्भव हो जाता 
_.है। अम्निका खाभाविक धर्म है जछाना; विंतु प्रह्मदको 
जब अम्निमें बैठाया गया,उस समय ग्रह्मद अग्निको परमात्मा- 
के रूपमें देख रहे थे; अतः अग्निकी शक्ति नहीं कि 
उनको जला दे | प्रह्ादके निश्चयसे प्रह्मदको तो अग्निमें 
भी भगवान्‌ ही स्थित दिखलायी पड़ते थे | उस सप्तय 
प्रह्नादने हिरण्पकशिपुसे कहां--- 
तातैष वह्िः पवनेरितोषपि 
न मां द्हत्यत्न समन्ततो5दम । 
पह्यामि. प्मस्तरणास्त्तानि  ; 
शीतानि सवोणि दिशाम्मुखानि ॥ 

( विष्णुघु० १॥ १७ | ४७ ) 
धतात ! यहाँ पवनसे प्रेरित हुआ भी यह अग्नि 
मुझे नहीं जठा सकता | मुझ्कको तो सभी दिशाएँ 
ऐसी शीतछ प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारो ओर 
कमलके आसन विछे हुए हों 0 

इसका कारण यही था कि उनका सर्वत्र भगवद्भाव 

था | हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे जब दौह्योंने उनपर 

अम्न-शब्बोंका प्रहार किया, तब उन्होंने उनसे स्पष्ट 
कहा था--- ४ 
विप्णुः शस्त्रेषु सुससाखु मयि चासो व्यवस्थित + 
देतेयास्तेव सत्येन मा क्रमन्त्वायुघानि मेंना 
(बिप्णुपु० १॥ १७ । ३३ > 
दैत्यो | मगवान्‌ विष्णु तो शब्रोमें, तुमलोगोमिं 
और मुझमें--सर्वत्र ही स्थित हैं | इस सत्यके प्रभावसे 
इन अश्न-शल्मोका मेरे ऊपर कोई प्रमाव न'हो:॥श 5 
जब हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दिग्गजोंनें प्रहदेकी 
दाँतोंसे रौंदा, तब उनके हजारों दाँत उनकी छांतीसे 
टकराकर हूद गये। उस समय प्रहादनें पिताको 
बेतुकयु--.....रर्र्ः 








रॉ 


5 


११६८ 
लकी आम लक मा 
दन्‍्ता गजानां कुलिशाशनिप्ठुराः 
शीर्णा यदेते न वर्क ममैतत्‌। 
महाविपत्तापविनाशनो इय॑ 
जनाद॑नाजुस्मरणानुभावः ॥ 
(विष्णुपु० १४१७।४४ ) 
ध्ये जो हाथियोंके वन्नके समान कठोर दाँत टूठ 
गये हैं, इप्तमें मेश कोई वर नहीं है । यह तो 
श्रीजनारदनभगवानूके _ मह्वन्न्‌...विपत्ति...और..कलेशोको- 
नष्ट करनेवाले स्मरणका ही प्रभाव है. 
भक्त प्रह्नदका भगवानपर कितना इढ़ विश्वास 
था | इसी कारण वे सर््था निर्भय हो गये थे। 
उन्होंने खय अपने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा था--- 
भय॑ भयानामपहारिणि स्थिते 
मनस्यनन्ते मम कुच तिप्ठति । 
यस्मिन स्खुते जन्मजराग्तकादि- 
भयानि सवोण्यपयान्ति ततत ॥ 
( विष्णुपु० १। १७। ३६ ) 
वात | जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और 
मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल- 
भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते हुए मुझे भय 
कहाँ हो सकता है 
उन्होंने केवल कहा ही नहीं, वास्तवमें उनमें 
* निर्भयता थी । भगवानने उनके सम्मुख ऐसा भयंकर 
नुसिहरूप प्रकट किया, जिसवदो देखकर विज्लको 
नष्ट करनेवाठा काऊ भी डर जाता, संसारकी 
उत्पत्ति करनेवाले ब्रह्मा भी मयभीत हो गये, 
जगजननी लक्ष्मीजी भी भयभीत हो गयीं। सारे 
देवता और ऋषिगण हाथ जोड़कर मारे मयके दिव्य 
स्तोत्रेंसि उनकी स्तुति करने छगे | ऐसे कालके समान 
भंकर रूपको देखकर भी प्रह्नदकोी भय नहीं छगा | 
वे निर्भय होकर भगवानके पास चले गये | उनके 
मनमें न तो भयका भाव पहले आया और न परिणाम- 
” में ही | उनके निश्चुमें तो यह था क़ि ये साक्षात्‌ 


हट 


कल्याण 


[ भाग ३३ 





मेरे प्रभ्मु भगवान्‌ ही हैं, इनसे मुझे क्या भय है। 
भगवानका वह बाहरी भयानक रूप दुनियाके 
लिये था, ग्रह्नमादके लिये नहीं | ( श्रीमद्भा ० र्क ० ७० 
८-९ ) 

इसी प्रकार गुरुभक्त एकलत्य भीलकी गुरु 
द्रोणाचार्यके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा थी | वह द्रोणाचार्य- 
के पास धनुर्विया सीखने गया; किंतु उन्होंने उसको 
नियाद होनेके कारण धनुर्विद्याविषयक्र शिक्षा नहीं 
दी | यद्यपि एकल्व्यकी यह श्रद्धा सकाम ही थी, फिर 
भी उसको यह विश्वास था कि द्वोणाचार्य मुझको 
शिष्य नहीं बनाते तो कोई बात नहीं | मैंने उनको 
गुरु बना लिया है; अतः जो इनके शिष्य इनसे लाभ 
उठा रहे हैं, वह लाभ मैं भी उठा ढूँगा |? वह 
द्रोणाचार्यके चरणेमें प्रणाम करके वनमें चछा गया। 
वहाँ उसने द्रोणाचार्यदी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसीमें 
आचार्यकी परमोच्च भावना करके नियमपूर्वक खयं ही 
धनुर्वियाका अभ्यास किया । उस परम श्रद्धाके प्रभावसे 
उसने बाणविद्यामें ऐसी कुशलता ग्राप्त कर ली कि जिसके 
सामने द्वोणाचार्यके अत्यन्त प्रिय शिष्य अजुनको भी 
आश्चर्य चकित होना पड़ा | वागविद्याके तत्तको द्रोणाचार्य- 
की मिट्टीकी मूतिसे एकलूब्यने जितना सीखा, उतना 
अर्जुन साक्षाद्‌ द्वोणाचार्यसे भी नहीं सीख सके 
( महा ० आदि ० अ० १३१ )। 

राजा द्गुपदकी श्रद्धा भी सकाम थी। परंतु वह 
श्रद्धा ही नहीं, परम श्रद्धा थी। उन्होंने संतानकी प्रापि- 
के लिये घोर तपस्या करके भगत्रान्‌ शंकरको संतुष्ट 
किया, ( तब भगवान्‌ शंकरने उनको कन्या-प्राप्तिका 
वर दिया | इसपर ) राजा हुपदने कहा--'भगवन्‌ ! 
मैं पुत्र चाहता हूँ; अतः मुझे कन्या नहीं, पुत्र ग्रांप्त 
हो |? इसपर श्रीमहादेवजीने कहा-- “राजन | तुम्हें 
पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जायगी। 
मैंने जो कुछ क॒द्दा है; वह कभी पिव्या नहीं हो 








संख्या ९ ] साधन तेज न होनेमें अश्रद्धा ही प्रधान कारण है ११६५९ 
सकता |? इस वरदानके फलखरूप जब उन्हें कन्या कि नाखजीओे कथनानुसार साधन करनेपर_ अवश्य 


ग्राप्त हुई, तव भगवान्‌ शह्डुरके वचनोंपर इढ़ विश्वास 
और श्रद्धा होनेके कारण राजा ट्ुपदने अपनी छड़कीको 
रूड़का ही धोषित किया और छड़केके समान ही 
उसके जातकर्मादि संस्कार कराकर पुरुष-जैसा ही 
*शिखण्डीः नाम रखा। इतना ही नहीं, उसका 
वित्राह भी दगार्णदेशके राजा हिरिण्यवर्माकी कल्याके 
'साथ कर दिया | फिर उनकी श्रद्धाके वछसे शिखण्डी 
समयपर पुरुपत्वको प्राप्त ही गया ( महा ० उद्योग० 
१८८-१९२ ) । 

जअवालाके पुत्र सत्यकामकी ग़ुरुके प्रति बड़ी 
अनुपम श्रद्धा थी। वे ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे 
गौतमगोत्रीय महर्पि हारिटुमतके समीप गये | वहाँ 
वार्ताछाप होनेपर गुरने चार सौ अत्यन्त कृुश और 
दुर्बह गौएँ अछय करके सत्यकामसे कहा---सौम्य ! 
चू इन गौअंक्े पीछेशीछे जा।! बस, गुरुकी इसी 
आज्ञाको शिरोधार्य करके वे अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह 
ओऔर हर्षके साथ उन गौओंकी वनकी ओर ले चले। 
जाते समय उन्होंने गुरुसे निवेदन किया---इनकी 
संख्या एक हजार पूरी हो जानेपर मैं छौट्रंगा |? वे 
उन गौंओंको वृण और जलकी अधिकताव्राले निरापद 
जंगलमे ले जाकर चराने छगे | जत्र उनकी संग्या 
पूरी एक हजार हो गयी, तब छोटे | लौटते समय 
अद्वा-विश्वासपूर्वक गुरु-आज्ञा-पाठनक्े प्रमावसे मार्गमें 
ही उनको इपभ (साँड ), अग्नि, हँस और महु नामक 
जलूमुग पक्षीके द्वारा बर्मज्ञान प्राप्त हो गया ( छान्‍्दोग्य 
उप० 9४ | ४-९) | यह है श्रद्धाका कह ! 


भक्ति और विश्वासपूर्रक दृढ़ निश्चकों ही श्रद्धा 


कहते हैं । बढ निश्चमें बड़ा मारी वछ होता है। 


उससे मनमें इतना वछ आ जाता है कि फिर उसका कोई 
भी मुकावछा नहीं कर सकता | भक्त छुवकी पाँच 
वर्षकी अवस्था थी, किंतु उसे ऐसा इढ़ विश्वास था 


३--४-- 


भगवान्‌ मिलेंगे । और श्रद्धा-मक्तिपू्वक साधन करनेसे 
दृढ़ विख्ासके बलूपर भगवानकी उसे दर्शन देना.पड़ा. 
( श्रीमद्भागवत, स्क० ४ अ० ८-९ ) । 


इसी प्रकार भक्त सुधन्वाका भी भगवानपर इंढ़ 
विज्ञास था। सदा-सर्चदा मगवानका स्मरण करते 
रनेके कारण उनके छिये उत्रढ््ता हुआ तेल चन्दनके 
समान शीतल हो गया था | मक्त सुधन्वाकोी उबछते 
हुए तेलके कड़हेमें डाल दिया गया, किंतु वह छुधन्वा- 
को नहीं जल सका; क्योंकि सुधन्त्रा तन्‍्मय होकर 
भगवानका स्मरण कर रहा था--- 
एवं ब्रवति वीरिएस्मिनू स्मरणान्माथच्स्थ तु। 
बैल खछुशीतर्ल जात॑ सज्जनस्येव मानसम्‌ ॥ 
(जैमिनीय अश्वमेघ> १७ | १९० ) 
“वीर सुधन्वाके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
माधत्रके रमरणके प्रभावसे वह तैठ सब्जनके चित्तके 
सच्चा अत्यन्त शीतछ हो गया |? 
महर्पि शद्ठ और लिखितको शह्ला हुई कि कहीं तेल 
ठंडा तो नहीं है। उन्होंने परीक्षाके डिये तेलमें नारियकछ 
गिंख/या, जिसके दो ठुकड़े होकर शह्ठ और छिखितके 
ही मस्तकपर पढ़े और उनके चोट आ गयी । 


मक्तिमती मीरॉँका भी भगवानके प्रति कितना महानू के प्रति कितना महान्‌ 


विश्वास और ग्रेम था। जब राणाजीने मीरँके पास 
चरणामृतके नामपर हलाहक विपका प्याला भेजा, तब 
मीरॉँने प्रसन्नतापूर्वक मगवानूके नामका उच्चारण करके 
पान कर लिया, किंतु वह मीराँके लिये अमृतक्रे समान 
हो गया। 


भक्तोंके, उच्चकोटिकि महापुरुषोंके दृढ़ निश्चय--- 


श्रद्धा-विश्वाससे असम्भव भी सम्भव हो-सकता है | विप 


अमृत बन सकता दै और अग्नि चन्दनके समान शीतल 





हो सकती है.। यद्यपि ये सभी वातें असम्भतर हैं; किंतु भक्ति 


११७० 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








और विश्वासथक्त इृढ_निश्चयमें बड़ा भारी बल है, 
चल और मानसिक वर भी कहते हैं... इसके-ध्ुकावले- 
में इन्द्रियोंका और शरीरका बल कुछ भी नहीं है| इस 
आत्मबल्से---श्रद्धाके प्रभावले साधन तेज हो जाता है. 
और साधन तेज होनेसे मन-इन्द्रियाँ बशमें हो जाते हैं। 

ऐसा कोई भी कार्य नहीं, जो श्रद्धासे नहीं हो सकता | 

श्रद्धा होनेपर भगवानको प्रकट होना पड़ता है। श्रद्धा- 

से जो सम्मव और युक्तिसंगत है वह भी असम्भव हो 
जाता है और असम्मव सम्भव हो जाता है। 





और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं 
मारा जाता |? 

इस आत्मतत्तके मलीमाँति समझमें आ जानेसे छसी 
समय मनुष्यका कल्याण हो जाता है | यह विश्वास 
अमरत्वकी प्राप्ति करानेवाला है | “शरीर मैं हूँः---यह भाव 
अज्ञानके कारण ही है | आत्माक/ ज्ञान होनेपर शरीर- 
की कोई परवा नहीं रहती और उसमें निर्भेमता आ 
जाती है | आत्माके विषयमें जिसे यह दृढ़ विश्वास हो 
जाता है कि यह अजनन्‍्मा, नित्य, अनादि, शाश्रत, 
पुराण है, इसका कभी उद्धव या विनाश नहीं होता, 


ईश्वर, महात्मा और सत-शाख्रोंमे श्रद्धा-विश्वास 8 2 प्राप्त कर लेता है । 


करनेकी बात ऊपर बतलायी गयी, इसी प्रकार परलोक- 





बज ग न्ब्ब्््च्ं्चश्यर 
में भी विश्वास करना चाहिये। आत्माके नित्यत्वका 


विश्वास ही परलोकविपयक विश्वास है अर्थात्‌ आत्मा 
अजर-अमर है, शरीरका नाश होनेपर भी आत्माका नाश 
नहीं होता | यह है आत्मविश्वास | यह आत्म- 
विश्वास ही बतठलछाता है कि परछोक है। शरीरके 
साथ ही इस छोकसे सम्बन्ध छूटनेके बाद जिस 
लोककी भ्राप्ति होती है, वही परलछोक है । शरीरके 
नाशसे आत्माका नाश नहीं होता अर्थात्‌ शरीरके मरनेसे 
मैं नहीं मरूँगा--इस विश्वाउसे मलुप्यमें, वीरता, घीरता, 
>गम्भीरता, निर्मयता आ जाती है, फिर उसको कौन मार 
सकता है? गीता अध्याय २ छोक २० में इसी तत्तको 
समझाया गया है | भगवान्‌ कहते हैं. 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्ञायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोष्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे॥ 
यह आत्मा कसी काडमें भी न तो जन्मता है 
और न मरता ही है; ( शरीर ही जन्मता-मरता है ) 
तथा न यह ( शरीरकी भाँति ) उत्पन्न होकर फिर 
होनेवाछा ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन 





इस प्रकार जिसे परछोक और परमात्माका निश्चय 
हो जाता है, उसके द्वारा पाप नहीं हो सकते तथा उसमें 
भय नहीं रहता; बल्कि आत्मबरू आ जाता है एवं उसे 
परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है । 

अब श्रद्धाकी प्राप्तेकि उपाय बतलाये जाते हैं. 

१. “श्रद्धेयमें परम श्रद्धा कैसे हो ?? इसकी अतिशय 
छाल्सा या उत्कट इच्छाको निरन्तर जाग्रत्‌ रहना | 

२. श्रद्वेयके ग्रण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यका ज्ञान 
( अनुभव ) होना। 

३. श्रद्धेयकी आज्ञा, 
पालन करना । 

४. जिन प्रन्धोंमें भगवान्‌, महापुरुप, शात्र और 
परलोकके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यका उल्लेख हो, 
उनका अर्थ और भावको समझते हुए अध्ययन करना | 

५. आदरपूर्षक श्रद्धालु पुरुषोंका सह्ढ, वार्तालषप 
और अनुकरण करना। 

६. अन्तःकरणकी शुद्धिके उद्देश्यसे निष्काममाव- 
पूर्वक ईश्वरके नामका जप और उनके खरूपका ध्यान 
आदि उपासना; यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत, उपवास 
आदि सत्कम; दुखी और बड़ोंकी सेवा तथा सम्पूर्ण 


संकेत ओर सिद्धान्तका 


संख्या ९ ] साधन तेज न होनेमें अश्रद्धा ही प्रधान कारण है १३७१४ 








प्राणियोंके हितकी चेष्टा करना | इनके निष्काममाव- श्रद्धा होना कठिन मानकर साधकको कमी निराश और : 
पूर्वक, अनुष्ठानसे अन्तःकरणकी शुद्धि होकर श्रद्धा प्राप्त निरुत्साह नहीं होना चाहिये; क्योंकि श्रद्धा परुषग्रयत्ष- 
हो जाती है; क्योंकि मनृष्यकी श्रद्धा उसके अन्तःकरणके साध्य साध्य है, उपर्युक्त साधनोंके द्वारा मनष्पकी, श्रद्धा 
अनुसार ही होती है ( गीता १७ | ३# ) । उपर्युक्त श्रद्ेयमें अवश्य हो सकती है.। यदि ईखरकी दयाका 
किसी भी एक उपायको साड्ोपाड़ किया जाय तो श्रद्धा अश्रय लिया जाय तो कार्यकी पिद्धि और भी शीघ्र 

हो सकती है । श्रद्धासे साधनकी तत्परता, मन- हो जाती है | जो कुछ भी अच्छापन अपनेमें दीखता | 
इन्द्रियोंका संयम और ज्ञानकी ग्राति होकर परमशान्ति- है अर्थात्‌ जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सहुण-सदाचार आदि 
खरूप परमात्माकी ग्राति हो जाती है। भगवानने गीता- उत्तम गुण और उत्तम भाव देखनेमें आते हैं, उनमें तो 
में कहा है--- अश्वरकी और महापृरुषोंकी कृपा समझनी चाहिये तथा 
धरद्धावॉल्लभते शान तत्परः संयतेन्द्रियः। . अँपनेमें जो दुर्गुण-दुराचार, दुर्न्यसन आदि विकार देखनेगें 
शान लब्ध्चा पर्य शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ आते हैं, उनमें अज्ञता, अश्रद्धा, संशय, आसक्ति और 
( गीता ४ | ३९ ) कामना आदि अपने खमावका और कुसह्वका दोष समझना 

“जितेन्धिय, साधनप्रायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य चाहिये। इधर और महाभाकी ऋषसे तो अद्वेयमे अद्धा 
ज्ञानकी ग्राप्त होता है. तथा ज्ञानकों प्राप्त होकर वह होकर साथन तेज होता है । अतः यदि साधन तेज 


बिना विलमस्ब--नृत्काल ही भगवन्मातिरुप परम, नहीं हो रहा है तो उसमें अपने खभावका दोप 
शान्तिको प्राप्त कर छेता है ॥१ समझना चाहिये ।. 


इस कथनसे हमछोगोंकी यह रहस्य समझना चाहिये कि जो मूर्ख मनुष्य ईसरकी और महात्माकी दयाके 
श्रद्धाके अनुसार ही साधनमें तथरता होती है भौर तत्परताके.. ततको नहीं समझते हैं, वे आल्स्यके वश होकर सावन- 
अनुसार ही मन-इन्द्रियाँ बशमें होती हैं तथा ऐसा होनेपरह्दी को छोड़ बैठते हैं और कहते हैं कि 'हमारा साधन 
परमात्माका ययार्थ ज्ञान होकर परमात्माकी ग्राति होती तो ईश्वर और महात्माकी कृपासे अपने-आप ही होगा |! 
है | बहुत-से अज्ञ मनुष्य अपनी साधारण श्रद्धाको यों समझनेवाले अविवेकी मनुप्योंका साधन तेज होना 
भूलसे अधिक मान बैठते हैं. और पूर्ण श्रद्धाके फल्को तो दूर रद्दा, उल्ठा कम हो जाता है, उन्हें निद्वा- 
न पाकर उत्साहहीन हो जाते हैं | इससे उनके आहछ्त्य घेर छेते हैं एवं उनमें अकर्मण्यता बढ़ जाती 
साधनमें वाधा पड़ जाती है| शपतलिये जितना साधन है। वे अज्ञ मनुष्य फिर कहने छगते हैं कि 'हम तो 
तेज हो उतनी ही श्रद्धा समझनी चाहिये और मन- ईश्वर या महात्माकी दयाक्रे भरोसेपर, उन्हींके शरण 
इन्द्रियोंका संयम जितना हो, उतना ही साधन समझना हैं | किंतु याद रखें, यह नियम है कि ईश्वर और 
चाहिये; क्योंकि श्रद्धाकी कसौदी साधन है और महात्माकी दयाके भरोसे उनके शरण होनेपर तो साधन_ 
साधनकी कसौटी मन-इन्द्रियोका संगम है । तेज होता है, उसके प्रय॒त्नमें कभी कमी नहीं आती। 
# सस्वानुरूपा सर्वत्य श्रद्धा भवति भारत | / यह शाखत्रोंका निर्णय है । अतः यह कसौटी है कि 
श्रद्धामयो5यं पुरुषों यो बच्छुद/ स एवं सः ॥ जिस कझृपाके आश्रय और शरणागतिसे साधन तेज 


“हे भारत ! सभी मनुप्योकी श्रदा उनके अन्तःकरणके हु बमाकी 
आत्माकी उन्नति हो, वह तो ईश्वर और म 
अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। इसल्यि जो पुरुष हो, । 
हे हे कृपाका सच्चा आश्रय और सची शरणागति है, एवं 


जैठी श्रद्धावाल्ा है; वह खय॑ भी वही है |? 
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जिससे साधन कम हो या छूट जाय तथा निद्रा, बातको काममें नहीं लाते-इसमें श्रोताओंकी अपनी 
आल्स्य, प्रमाद, दुर्गुण, दुराचार और विक्षेप घेर छें, श्रद्धाकी कमी ही हेतु है | परंतु इस प्रकार दोषधंष्ट 
वह ईस्वर और महात्माकी कृपाका आश्रय जोर केसे किसीको भी छाभ नहीं है.। अतएवं सबको 
शरणागति नहीं है, वह तो मनका धोखा है। जैसे |! अपना-अपना दोष देखना चाहिये । वक्तासे परम हित- 
भगवज्नामनप और गीतादि शार््रोंके अध्ययनमें कभीर्ण कारक साधनकी बातें सुनकर उनके अनुसार साधन 
हानि होनेकी सम्भावना नहीं है, वैसे ही ईश्वर और)! नहीं होता तो उसमें श्रोताको तो अपनी श्रद्धाकी कमी, 
महापुरुषोकी कृपाका परिणाम कमी बुरा नहीं हो? संशय, विषयासक्ति और खभाबका दोप समझना 
सकता | चाहिये | एवं वक्ताको श्रोताओंके हृदयमें अपनी कही 

अतः श्रद्धेयर्मे किसी प्रकारके दोषकी कल्पना हेंश वात धारण न होनेमें अपनी वाणीके ओज, तेज 
करना साधनमें बड़ा भारी विध्न है | इससे साधकका और सत्यताकी कमी, उपदेशके अनुकूल आचरणोंकी 
बहुत पतन होता है | इतना ही नहीं, किसीके भी दोष केंमी तथा अपने मन-बुद्धिके सामध्यंकी कमी सोचकर 
देखना साधनमें बड़ा भारी विष्न है। अतः एक- अपना ही दोप समझना चाहिये | इस प्रकार अपना- 
“दूसरेके दोपोंको देखनेकी मनुष्यमें जो प्रब्॒त्ति रहती अपना दोप देखनेसे मजुष्यका सुधार हो सकता है 
है, वह सर्वथा त्याज्य है. | श्रोतागण वक्ताके दोपोंकी और इसीमें सत्रफा लाभ है । 


देखते हैं और वक्ता श्रोताओंके दोषोंको देखते हैं। . अतः किसीमें भी दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये, 
जैसे वक्ताके कथनको छुनकर श्रोतागण वक्तापर यों सदा ग्रणग्राही बनना चाहिये । गुण _किसीमें भी. छो 
दोषकी कहपना करते हैं कि ये हमको तो उपदेश उसको ग्रहण करना चाहिये तथा ईश्वर, महात्मा 
देते हैं किंतु खर्य पालन नहीं करते | इसी प्रकार और सत-शाखकी आज्ञाओंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक विशेष- 
वक्ता जो उपदेश देता है, उसका पालन श्रोतागण रूपसे पाठन करना चाहिये। इससे मलुष्यका शीघ्र 
नहीं करते तो वक्ता कहता है कि श्रोतागण छनी हुई कल्याण हो सकता है। 
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भगवानके नाते सब्र जीवोंके प्रति प्रेम और जात्मीयतासे मेरा हृदय भर गया है 


भगवान भेमखरूप है!--इस निश्चयके उद्य होनेके साथ ही मेरा हृदय खश्कि सब जीवोके 
प्रति श्रेम ऑर आत्मीयतासे भर गय/ है। आज में अनुभव कर रहा हूँ कि जीवमात भगवानके अंश 
है; नाम) रूप! गुण, आकृति, स्थिति, उपयोगिता--ये खब चीजे सब जीवोकी पृथक-पृथक है; पर सभके 
हृदयमें जो चेतनरूपसे विद्यमून आत्मा है; चह एक है। अतणव जत्माके नाते मेरः प्रेम: मेसे 


आत्मीयता जा सवके प्रति समभावसे प्रवाहित हो रही हैः पर व्यवहरमें सबके प्रति आवश्यक भेद्‌ 
ज्यो-कात्त्यों है । 


अपने शरीरके भिन्न-भिन्न अज्ञोंके प्रति आत्मीयता समान होते हुए भी व्यवहार प्रत्येक भज्जके 
साथ भिन्न होता है। खब जीवोके प्रति अब मेरे हृदयमें पेसी आत्मीयतापूर्ण भिन्नता ही है; उनकी 
यथोचित सेवा करनेके लिये में सदा समान भावसे तत्पर हूँ। 
भगवानके नांते सब जीवोके प्रति प्रेम और आत्मीयतासे मेरा हृदय भर गया है। 





्् में क्यों री 
भजनमें सफलता क्‍यों नहीं मिलती ! 
( छेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


संसारमं सारे अनर्थों तथा पतनका मूल हैं--.- 
(विपय-चिन्तनः! | विवय-चिन्तन करनेवाले मनुष्योकी 
बुद्धि धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है, जिसके फछ्खरूप 
उचका सत्यानाश हो जाता हैं | इसके विपरीत 
भगवश्िन्तनके बढ़ानेका अभ्यास करनेवाले सावकोंकी 
दिन-दूनी और रात-चौगुनी उन्नति होती रहती हैं | 
ज्यों-ज्यों भगवच्िन्तन बढ़ता है, सयों-ही-यों उनके 
' चित्तमें शान्तिका ख्लोत बहने लगता है. । आननन्‍्दकी 
प्राप्ति होती हैं | इतना ही नहीं, वे नरसे नारायण हो 
जाते हैं. । इसीडिये निरन्तर भगवानके परम पत्रित्र 
नाम, रूप, छीछा और धामका चिन्तन करते रहना 
चुद्ठिमानोंकी बुद्धिमत्ता है | मगवश्चित्तन मानव्र-मीवन- 
की अप्रत्र सम्पत्ति हैं | कृपणके घनके समान इस 
मम्पत्तिकी सभाल रखनी चाहिये। 


जो छोग व्यर्थ ही संसारका चिन्तन करते हैं, वे 





पापक्रोेसि कमी बच्र नहों सकते। चिन्ता उनका 
साथ कभी छोइती नहीं | वाद-विवाद बढ़ जाता है | 
अशान्ति बनी ही रहती है | राग-दैप आदि छुटेरे 
उनके हृदय-भवनके मालिक बन जाते हैं । संसारका 
चिन्तन सदा व्यथ जाता है| सा्थक ते वह होता 
ही नहीं । अमृल्य मानवताकों व्यर्थ य्ट करनेका 
सुगम उपाय हैं---“संसारका चिन्तन? | 
बहुत-से साधक शिकायत किया करते हैं--- 
'खामीजी, भजन तो व्ोंसे करते आ रहे हैं पर छाभ 
तो कुछ भी नहीं होता | क्या कारण हैं. ? इसका 
सीधा उत्तर तो यह है कि भजनके बदले जो छाभ 
देखता रहता है वह तो बनिया ही है, जो इस हाथसे 


रहे और भजन भी निरन्तर होता रहे, यही तो छाभ- 
की अवधि हैं | यदि आप कहें कि “यह भी तो नहीं 
होता? तो इससे सिद्र होता हैं कि आपसे भजन 
ब्रन ही नहीं रहा हैं | भजनके बदले भोगोंका चिन्तन 
होता होगा । भा, भगवानूका भजन थोड़ा बहुत 
बनता रहे और छाम न हो, यह संरासर झूठी बात 
हैं | मनुष्य ज्यों-ज्यों भजन-साथन करता जाता है, 
त्यों-दी-वयोंसुख-शान्तिका अनुभव, संप्तारसे 
और भगवानके प्रति ग्रेम बढ़ता जाता है । 

जो संस्तारका चिन्तन करता है, वह भगवानसे 
चैसे ही दूर हटता जाता है, जैसे पूर्वक ओर जानेकी 
इच्छा रखनेवाद्या पश्चिमकी ओर चढ़ दे तो वह अपने 
निर्दिष्ट सानसे दूर होता जाता है. | अतः साधकोंको 
सावधान रहना चाहिये कि संधारका चिन्तन धोखेमें 
भी न होने पाये। स्मरण रखिये---मलुष्य जैसा चिन्तन 
करने छाता है, बैसा ही बह बन जाता है। जो विवश्ोंका 
चिन्तन करता हैं, वह “व्रिययरूप” और जो भगव्चिन्तन 
करता हैं वह 'भगवद्धप! । 

भगवद्धक्तोंका ही सड्ग कीजिये। भक्ति-प्रन्थोंका 
अब्रछोकन करते रहिये । मगत्रचर्चा कौजिये और 
सुनिये। विपयी पुरुत्रोंका सड्र तो भूछकर भी नहीं 
करना चाहिये। वरिउयका सह्ढ भी दृःखदायी तो है ही, 
पर उतना नहीं है जितना विष्यीका सट्ठ है । अतः 
दोनोंके ही सड्कका त्याग कर देना कल्पाणकारक है। 

पुराणोमें, अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें श्रेष्ठ 
साथकोंका भी पतन होता पाया जाता है | महर्पि 
विद्वामित्रका नाम तो प्रसिद्ध ही है । सौमरि ऋतिकी 


लता हैं दूसरे हायसे देता है | भाई ! भजनका फछ, कथा भागवतके छठे स्कत्बमें है। सौभरि ऋषि जलमें 


तो भजन ही है। मगवानके ग्रति निरन्तर प्रेम बढ़ता 


रहकर कठिन तप कर रहें थे । अनेक पिद्धियाँ भी 
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उन्हें प्राप्त हों गयी थीं | पर विषय-दर्शनसे वे मी प्रताप प्रकट हो गया है, तभी तो बड़े-बड़े जज-मैजिस्ट्रेट, 


तपस्यासे च्युत हो गये । 
वर्तमान कालमें भी कितने अच्छे-अच्छे साधक 
साधनासे च्युत हो गये हैं । इसका प्रधान कारण है. 
'असावधानी? | कुछ दिनोंतक साधना ठीक-ठीक चलती 
रही | जिन लोगोंने दर्शन किये उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी | 
फिर क्या था, दर्शकोंकी भीड़ आने लगी। धीरे-धीरे 
चेला और चेलियोंकी संख्या भी बढ़ गयी । मनने 
धोखा देना शुरू कर दिया। सोचने लगे कि 'संसार बहुत 
बिगड़ रहा है | इसका सुधार करना चाहिये |! बस, 
साधक' से बन गये 'ुघारक' | रुपये, धन-सम्पत्ति, 
मोटर-गाड़ियाँ, सेवक-सेविकाएँ और उुन्दर-सुन्दर भोग- 
पदार्थेकी अब कमी ही नहीं है| एक मन कहता 
है--'सावधान । कहाँ जा रहे हो गिरने !? इतनेमें वही 
मन बदल जाता है---कहता है. “चछो भाई--त्याग 
तो भीतरसे होना चाहिये | बाहर मनसे भोगनेमें क्‍या 
दोष है। मोगयदार्थ तो भोगनेके लिये ही भगवानने 
बना रखे हैं | हम नहीं भोगेंगे तो ये सब तो ब्यर्थ 
ही बनाये गये | फिर भी, हम तो किसीसे माँगते 
नहीं---यह तो हमारी तपस्याका ही फल खय॑ मिल रहा है| 
पहले तो कोई पूछता नहीं था पर अब तो हमारे भजनका 


नमक 


उससे डर के 


६866 6666<4<66€<&६<64<& 


भाग छूटी, 


ल्‍< पक 

कठिनाइयोंका सामना करो 
मानव-जीवनमें कहुत्य-कठिनाई 
कभी-कर्मी वे अति भीषण बन तन-मनपर है छा जाती ॥ 
जो निराश हो रोने रूमता, उसपर थे बढ़ती भारी । 
विविध प्रकारोंस बहुसंख्यक बन अति दुख देती सारी ॥ 
हो भयभीत छोड़कर साहस जो कापुरुष भाग जाता | 
भाग न पाता, गिर पड़ता वह, बुरी तरह कुचल्य जाता ॥ 
पर जो कर विश्वास ईश्डरी बछूपर सन्मुख डठः जाता | 


वकील-मुख्तार, डाक्टर-प्रोफेसर और सेठ-साहुकार हमारी 
सेवामें खड़े हैं ।! यह है साधकके पतनका मार्ग । 

साधको ! आप सदा सावधान रहें | मनके धोखेंमें 
कभी न आ जायें। निरन्तर अपने छक्ष्यकी ओर दृष्टि 
जमाकर रखे रहिये, जहाँ खतरा दिखायी पड़े, वहाँसे 
तुरंत नौ दो ग्यारह हो जाइये । थोड़ी-सी भी 
असावधानी भारी पतनका कारण हो जा सकती है । 
भजनमें सफलता न मिलनेका कारण है----( १ ) श्रद्धा- 
विखासकी कमी, (२) भजनमें निरुत्साह, ( ३ ) 
विवय-चिन्तन, ( ४ ) कुसड्र, (७५ ) सत्संगका असाव 
और ( ६ ) दृढ़ निश्चयकी कभी । 

भजनमें शीत्र लम हो, इसके लिये तीन खास 
बातें चाहिये---( १ ) विपयोंसे तीज चैराग्य, ( २ ) 
निरन्तर भग्वच्िन्तन और ( ३ ) सत्पुरुषोंका सड्ठ । 
साधकको चाहिये कि वह अपने निश्चयको पर्बतकी तरह 
इृढ़ रक्खे । मनसे भगवानके नाम, रूप, छोछा और 
घामका स्मरण करता रहे । जीभमसे भगवज्नामका जप 
करता रहे, कानोंसे सत्कधा छुनता रहे और सदूगुरुके 
सांनिध्यमें रहे | 

भगवान्‌की परम अद्दैतुकी कृपा तो सबपर हैं ही । 





विविध भोंति आती । 


६६६6-66: ८६: 


नहीं डु हुई 
हा दुस्सी वह हो पाता ॥ गे 


) 
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“ईशवरकी प्रार्थना 


( लेखक---डा० श्रीमद्धलदेवजी शास्त्री, एम्‌० ए०५ डी० फिल्०) 


ईश्वरकी म्रार्थनाके विपयमें नीचे दो पद्य दिये जाते हैं--- 
दस देवेन यत्‌ तुभ्यं तदर्थ स्वकृतक्ञताम्‌। 
त्रदि त॑ परमात्मानं मा भूत्‌ तेडत्र कृतन्नता ॥ 
यद्चाप्त त्वया देवात्‌ तदथ योग्यतात्मनः। 
दर्शनीया प्रयत्नेन प्रार्थनीयं ततोइथिकम्‌ ॥ 
(रह्मिमाला ५२ | १-२ ) 
अनुवाद 
परमात्माने जो कुछ तुमको दिया है, तमको चाहिये ये 
कि उसके डिये परमाममासे अपनी कृतक्ञता प्रकट करो। 
इस पिपयमें तुम्दें कृतन्न न होना चाहिये ॥ १ ॥ 
मने जो कुछ परमात्मासे पाया है, उसके लिये 
ग्रयज्ञपू्चकक पहले अपनी योग्यता दिखछाओ। उसके 
ही उससे अधिकके लिये प्रार्थना करनी 
चाहिये ॥ २॥ 





च्याल्या 

नाना मनोरथों और अपनी राग्वेपपूर्ण प्रवृत्तियोंके 
प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य, उनके घात-अतिथातसे 
व्याकुंड होकर, आदर्शह्ीन जीवन व्यतीत करता हुआ, 
ग्राय: अपनेको असहाय तथा दीन-हीन अचुभव करता 
है. और उस अवस्थामें उसी ग्रवाहके वेगको बढ़ानेवाली 
बस्तुओंकी या अवस्थाकी ग्रातिके लिये ईश्वरसे या अपने 
इछदेशसे प्रार्थना करता है । 

उस ग्रार्थनामें न तो सत-असत््‌, उचित-अज्ुचित 
या अपनी वास्तविक आवश्यकताओंका विवेक होता है, 
न॒जीवनके किसी उँचे आदशैकी भावनाका स्थान 
होता है | 

विभिन्न वर्मोके कर्मकाण्डमें प्रायः ऐसी ही प्रार्थनाओं- 
का बाहलय है; यहाँतक कि मनुष्य अपने इष्टदेवसे अपने 
मनोरथोंको पूर्ण कर देनेका सौदा भी करता है, मानो 


इष्टदेवकी भी हमारी ही तरह अनेक वस्तुओंकी 
आवश्यकता है | 
उपर्युक्त ग्रकारकी प्रार्थना जीवनकी उठानेवाढी न 
होकर हममें दीनता-हीनताके भावोंकी ही बढ़ाती है । 
इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर-प्रार्थनामें बड़ी भारी 
वक्ति है; पर यह तभी होता है जब प्रार्थना बुद्धिपर्वक 
क॒र्तब्याकर्तन्यकी आदर्श-भावनाके साथ की जाती है | 


जीवनका वास्तविक लक्ष्य हमारी _प्रतिदिनकी 
आवश्यकताओंकी आधि या खामाविक वासनाओंकी 
तृप्तिम नहीं है; वह तो हमारी आध्यात्मिक, नैतिक तथा 
सामाजिक उदात भावनाओंकी पुष्टि और उत्त्रोत्तर 
विकासमें हैं । प्रतिदिनकी आवश्यकताओंकी ग्रातिका 
महत्त्व चहीँतक है, जहाँतक वे उक्त उत्तरोत्तर विकास- 
में सहायक हों | 

इस इश्टिसे ईश्वरने जो कुछ अपनी कृपाका प्रसाद 
हम सबको दिया है, वह अमूल्य है| जरा ध्यान देकर 
सोचिये कि ग्रमुने हम सबको क्या-क्या अमूल्य निधियाँ 
दी हैं | सबसे पहले मनुष्यका जीवन, जिसको हम समस्त 
ब्रह्माण्डके साथ तोछ सकते हैं | इस जीवनमें भी एक- 
एक वस्तु अद्भुत है। सदसदूका विवेक करनेवाली बुद्धि, 
संश्टिके समस्त वैमव और सौन्दर्यकोी अनुभव करनेवाली 
चक्कुप्‌ आदि इन्द्रियाँ तथा उनकी विभिन्न शक्तियाँ । 
क्या इनमेंसे किसी एकक्ों भी मनुष्य कोठि-कोटि धन्‌ 
लेकर वेचनेको तैयार होगा 

इसलिये प्रथम इसके कि मलुप्य ईश्वरसे प्रार्थना करे, 
उसे उसका गुणगान करना चाहिये, हृदयसे धन्यवाद 
देना चाहिये कि उसने हमको हमारी ही दश्टिसि समस्त 
विश्वसे भी अधिक मूल्यवान्‌ वस्तुएँ और शक्तियाँ प्रदान 
की हैं। 
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साथ ही हमको अपने आचरणसे यह सिद्ध करना 
चाहिये कि ईश्वरने जो कुछ हमको दिया है हम उसके 
योग्य भी हैं। यह तभी हो सकता है जब कि हम 
अपनी शक्तियोंका सदुपयोग करेंगें और उनके द्वारा 
जीवनके वास्तविक छक्ष्यकी प्राप्तिका सच्चे भावसे 
यत्न करेंगे । 


यह सब कर लेनेके बाद ही हमको ईश्वरसे अधिक- 
की प्रार्थना करनी चाहिये । वह प्रार्थना यही होगी कि 
हम अपने जीवनके परम छक्ष्यकी प्राप्तिमं आनेबाली 
समस्त बाधाओंपर विजय प्राप्त करते हुए उत्तरोत्तर 
वास्तविक उन्नति करनेमें समर्थ हों। यही जीवनका 
रहस्य है, यही ईश्वरकी सच्ची पग्राथना और भक्ति है । 


ओम शम्‌ 





अहड्गर 


( लेखक--श्रीगोपालचन्द्रजी चक्रवर्ती, वेदान्तशाश्षी ) 


जीवात्मा और परमात्मा -ये दो शब्द प्रचलित हैं। 
परमात्मा सर्वव्यापकः शुद्ध चेतन; सचिदानन्दखरूप, अविकारी: 
नित्यसत्ता हैं। इसमें किसीका मतभेद नहीं है | सृष्टिके पहले 
वह जैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं और प्रलयके अनन्तर भी 
वैसे ही रहेंगे । अविकारी होनेके कारण ही बे नित्य हैं | 


परंतु जीवात्मा क्या है! इसी विषय मतभेद है। कोई 
कहता है--स्फुछिज्ञ ( चिनगारी ) है; परंतु स्फुलिज्न तो अग्नि- 
से प्रथक स्थानमें दृष्ट होता है और परमात्मा सर्वत्र पूर्ण हैं। 
उनसे प्थक्‌ स्थान कहाँ है कि जीवात्मा-रूप अगणित स्फुलिज्ञ 
पृथक्‌ दिखायी देंगे ? गीताके सप्तम अध्यायके पश्चम छोक- 
में धजीव' शब्दका उल्लेख है सही, किंतु स्वरूप वर्णित नहीं 
हुआ है। वेदान्त-दर्शनमें वेदव्यासजीने जीवके स्वरूपके 
सम्बन्धर्म (सूत्र २। ३। ५० ) लिखा है--“आमभास एव 
'' यानी जीव परमात्माका आभास या प्रतिबिम्ब है। दर्पणमें 
जिप प्रकार मुखका आभास पड़ता है उसी प्रकार चित्तरूप 
दर्पणमें चेतन परमात्माका आमास प्रतीयमान होता है। जिस प्रकार 
चित्रपटपर मनुष्यका चित्र खींचकर उसका वस्त्र भी अद्डित कर, 
देतेहें और अक्लित वर्नोंको लोग यथार्थ वस्र न कहकर वर्राभास 
कहते हैं---/वखचत्‌ आभासते (अतीयतते ) इति च्राभासः'--- 
वस््रकी तरह प्रतीत होता है, यथार्थ बस्तर नहीं है, इसीलिये वह 
वस्न्ाभास है, ठीक उसी प्रकार दर्पणस्थ मुख मुखकी तरह 
प्रतीत होनेपर भी; मुख नहीं है--मुखाभास है | 

दर्पण, जछ, स्फटिक आदि स्वच्छ वस्तुओंमे ही प्रतिबिम्ब 
पढ़ता है। चित्त या अन्तःकरण सूक्ष्म पश्मभूतोंके समष्ट 
सात्तिक अंदसे उत्पन्न है। सत्वगुण प्रकाशशील होनेके कारण 


अन्टीश कत . 


खच्छ है । इसलिये वह आधारभूत चेतन-सत्ताका प्रतिबिम्ब 
अहण करता है और चेतनकी तरह प्रतीत द्वोता है। वेदान्त 
कहता है--- 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चिंत्‌ प्रतिधिम्बकः । 
प्राणानां धारणाजीचः संघपारेण स॒ युज्यते ॥ 


परमात्माका देहावच्छिन्न अंश कूट्ख माना जाता है । 
यथार्थमे पूर्ण पुरुषका अंडा नहीं होता | कूट्का अर्थ है निहाई: 
लोहारका छोहपीठ---शतसहख अख्र-शत्त्र तैयार होनेपर भी जो 
अबिकृत रहता है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न या कल्पित 
होते रहनेपर भी जो अविक्ृत रहते हैं, वे ही कूट हैं ओर अगणित 
चित्तइत्तियोँके उत्पन्न होनेपर भी जो अविक्ृत रहते है, वे ही 
कूट्स्थ हैं; प्रत्येक जीवके मीतर ही यह कूटरथ आत्मा विराजमान 
है। उन्हींके ऊपर चित्त कल्पित है| उसी चित्तम चेतन कूट्स् 
आत्माक्ा प्रतिविम्ब है। उस प्रतिविम्बकी ही वेदान्तमें जीव 
कहा गया है। जिस प्रकार दर्पणस्थ मुखामासके अस्तित्वके 
लिये दर्पण और असली मुखका रहना आवश्यक्र है; बिना 
उन दोनोंके मुखाभास अकेछा रह नहीं सकता, उसी प्रकार 
चित्तमें प्रतिविम्बिद आभास-चैतन्यके अस्तित्वके लिये चित्त 
और कूठख्थका रहना आवश्यक है, बिना उन दोनोंके चिंदाभास 
अकेला रह नहीं सकता | इस कारण कूटस्थ। चित्त और | 
चित्मतिविम्ब--इन तीनोंका संघ या समूह ही जीव नामसे 
कथित है 

अतः जाना गया कि जीवकी चेतनता अपनी नहीं है; 
तपे हुए. छोहेकी दाहिकाशक्तिकी भाँति उधार ली हुई चेतनता 
है | यदि दपंणस्थ मुख कहता है--देखो, मेरा कैसा सुन्दर 


है 
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नलल्‍्््््य््य्स्स्स्स्््च्य्य्चचच्स्स््च्स्प्््ल्ल्ििििजडडडजज्ल्सटटटटटन्‍तन्‍लटललजोोत>>>न्‍े> 
रूप है, कैसा प्रशस्त छलाट है; कैसी नुकीली नाक है; तो वह अपने ही अमावकेलिये छोग रोते हैं, जो गया उसे क्या हुआ-- 
उसका मिथ्या अहृड्ढार है; उसे कहना चाहिये--तुमछोग मेरे. उसपर कोई ध्यान नहीं देता । 

भीतर जो सौन्दर्य देख रहे हो; वह मेरा अपना नहीं है, उधार 
लिया हुआ सौन्दर्य है; यदि यथार्थ सौन्दर्य देखना चाहते हो 
तो दर्पणके बाहर असली मुखकी ओर देखो तो वही सत्य 
कथन होगा । इसी प्रकार यदि जीव कहता है--देखो, मेरा 
कैसा रूप है, क्रितना ऐ.्वर्य है; कितनी शक्ति है, कितना शान 
है तो वह उसका मिथ्या अहड्डार होगा | उते कहना चाहिये--- 
तुमछोंग मेरे भीतर जो रूप) ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान देख 
रहे हो; वे मेरे अपने नहीं हैं; वे उधार लिये हुए रूप-ऐश्र्य- 
शक्ति-शान हैं | यदि यथार्थ रूप-ऐश्वर्य-शक्ति-शान देखना चाहों 
तो मेरेचित्तदर्पणक्रे दूसरी ओर मूल चेतन कूटस्थकी ओर ताकी | 











अहड्लारका भाव न रहे तो मनुष्यके निनन्‍्यानत्रे प्रतिशत 
दुःख पास ही नहीं आ सकते, उस ख्ितिमें संसार तो स्वर्गके 
समान सुखमय हो जाता है | 


यदि अहछ्लार करना ही हो तो दर्पण-म्रतिविम्बित मुख 
जिस प्रकार अपना मिथ्या खरूप जानकर दर्पणके बाहरके 
असली मुखको ही अपना स्वरूप समझता है। ठीक उसी 
प्रकार जीवको मनोंदर्पणमें प्रतिविम्बित जीवत्वका मिथ्यास्वरूप 
जानकर मनके अन्तरतम प्रदेशमें विम्बभूत मूल चैतन्यक्रों ही 
अपना यथार्थ खरूप समझना चाहिये। इस मूल चैतन्यकी कोई 
भी सांसारिक वस्तु सीमावद्ध नहीं कर सकती। वह सर्वव्यापक) 
अविनाशी और अविकारी है। मनुष्य अपना ्षुद्व व्यक्तित्व 
भूलकर यदि इस अनादि अनन्त सब्चिदानन्द आत्माकों अपना 
रूप समझ सके तो फिर उसे मृत्युभय नहीं रहता; क्योंकि 
क्षुद्र ही मरता है। भूमा ( व्यापक या असीम ) नहीं मरता । 
हम चारो ओर केवल क्षुद्र ही देखते हैं ओर देखते हैं. उन 
क्षुद्रोंका प्रतिक्षण ध्वंस--- ! 


ध्यदब्प॑ तन्‍्मत्येत्र, यद्‌ वे भूमा तदस्ुतम।! 
४ _-अबल्प ही मरता है; भूमा अमर है | फलस्वरूप 
सदा ही शज्ला; सदा ही भय लगा रहता है। यदि असीमकी हम 


इस प्रकारके विचारसे जीवका स्वरूप सप्झ् सकनेपर 
हमारे लिये अहक्लर करनेका कोई कारण ही नहों रह सकता । 

अहड्डार दूर करनेका और भी एक प्रकारका विचार है | 
हमारी यह विशाल प्रथ्वी अनन्तकोटि त्रह्माण्डोंकी तुलनामें 
एक वाढ-क्णके सहर्लांशसे भी क्षुद्र है, इस प्रथ्वीम मनुष्य 
तो अणुके समान है | उस मनुप्यका फिर चित्त | उस मनुप्य- 
का फिर अहड्लार !! | 

अहक्लार ही तो सारे अनथंका मूल है । अहड्डारमें आधात्‌ 
लगनेपर्‌ ही क्रोध; छोप, हिंसा, हत्या और युद्ध अनिवार्य हो 
जाता है। परिणाम है--नाश, “ ज्ंस, दुःख । भगवान्‌ 





अहड्जारका भशक्षण करते हैँ | अदृड्शार किया था--रावण, कंस; 
शिश्रुपाल, दुर्योधन, नेपोलियन और हिटलरने) हमारे चारो 
ओर भी अनेक अहड्ढारियोंका पतन देखा गया है। अहड्ढार- 
का पतन अनिवार्य है--यह सब देशोकि अनुभवी व्यक्तियोंकी 
वाणी है । 

मनुष्यके निन्‍्यानवे प्रतिशत दुःख ही तो अहड्डारमें 
आघात छगनेके फल्ख़रूप उत्तन्न होते हैं। मनुष्य दूसरोंके 


अपना रूप बना सकें तो भय क्‍यों होगा ! 


यदि बुलबुला यह समझे कि में छोटा बुलबुला हूँ तो उसे 
प्रतिक्षण ही नाश) ध्वंस या मृत्युका भय रहता है और यदि 
वह यह समझे कि बुल्बुछा तो मेरा मिथ्या रूप है। वायुने 
फुछाकर मुझे छोटा बना दिया है; मैं तो जल हूँ; मैं तो समुद्र 
हूँ; मैं तो अनन्त हूँ तो उसे भय किस बातका £ इसी प्रकार 
मनुष्यक्रो भी अहक्कार वायुने फुछाकर छोटा बना दिया है। 


बुरे बर्तावों और चुमती हुई बातोंसे जर्जरित हैं। शारीरिक ) बह यदि अपना यह मिथ्या क्षुद्र स्कोत-भाव छोड़कर अपनेकी 
आधात और रोगका दुःख कितना है! प्रिय-वियोगमें भी / अनन्तमेँ मिला देता है तो वह इस जीवनमें ही सारे वन्धनों 


अहमिकाम_आवात छगनेके कारण. ही लोग छ्पदाते हैं । और सारे शोक-हुःखोते सर्वथा मुक्त हो सकता है । 





णीका अहड्डार 


( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


श्रीमद्धागवत्मे ब्रह्माजी कहते हैं कि पुण्यात्मा तपखी- 
गण बड़े रोपसे कामका संहार कर डालते हैं) किंतु वे 
आत्मदाहक रोपको नहीं जला पाते। यहाँतक कि भगवान्‌ शट्डरने 
भी जब कामको जलाया, तव उनके मनमें कोपका उदय हो ही 
गया-- 
सौरभ परुद मदन विशोका ९ भगठ कोए कंपेठ बैदोका ॥ 
तपःपरामर्शविवृद्धमन्योअ भद्दुप्प्रेद्यूमुख्त॒ तस्य । 
स्फुरन्नुदचिः सहसा तृतीयादद्ष्णः कृशालुः किल निष्पपात ॥ 
क्रोध अभो संहर संहरेति यावदूगिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वहिमंवनेन्नजन्मा भस्मावशेप॑ सदन चकार ॥ 
( कुमारसम्भव ३ | ७०-७२ ) 
किंतु भगवान्‌ नारायणके पास जब कामकी सेना गयी, 
तब उन्होंने न तो तनिक रोप किया और न कोई उनके मनमें 
उधर आकर्षण ही हुआ । उन्होंने अपनी जंघासे उर्वशी 
आदि सहलों अप्सराएँ उत्पन्न कर दीं; अनज्भध तथा उसके 
सहायकोंको सान्त्वना देकर तथा उबंशीकोी भी साथमें देकर 
विदा कर दिया | जब उनके छृदयमें रोप ही प्रवेश करते हुए, 
इतना डरता है; तब काम तो फिर उनके हृदयमें उत्न्न ही कैसे 
हो सकता है। 
काम॑ दुहन्ति कृतिनों नन्नु रोषइश्या 
रोप दहन्तमुत ते न दृहन्त्यसह-यम्र्‌ | 
सोध्यं यदन्तरमरूं निविशन बिसेति 
कामः कर्थ नु पुनरस्य सनः अयेत ॥ 
( श्रीमद्ा० २।७।७ ) 
किंतु काम तथा क्रोधको जीत लेनेके बाद मी यदि अहज्जलार 
उत्पन्न हो गया तो भी मारी गड़बड़ी है। नारदजीने एक बार 
हिमाल्यके समीप गज्ञातयवर्ती एक पवित्र शुफा्म खामाविक 
निर्मल हृद्यसे समाधि छगायी | मयमीत होकर इन्द्रने उनके 
पास अप्सराओोकी सेना वसनन्‍्त तथा कामादिकों भेजा; पर 
नारदजी न तो रोपाविष्ट हुए और न उनकी कामकलाका 
ही इनपर कोई प्रभाव पड़ा। समझा-बुझाकर उन्होंने भी 
कामादिकी बिदा कर दिया--- 
भय न नारू मन कछु सेग १ कहि प्रिय वचन कम परितो गण 
नाइ चरन सिर आयु पाई | गयठ मदन तब सहित सहाई ॥ 


किंतु नारदजीकोीं यह विस्मय हो गया कि में तो शद्धूर- 
जीसे भी एक कदम आगे बढ़ गया और सीधे शड्कस्जीके 
ही पास पहुँचकर वे यह सब समाचार सुनाने लंगें--- 
तब नारद गवने सत्र पाही ५ जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
मार क्षरित संकर्रहि सुनाए है *९९००००००००९०००००० न्न 

भगवान्‌ शंकर सब समझ गये | वे भगवानकी महिमा 
जानते थे । उन्होंने बड़े प्रेमसे नारदजीकी सब कुछ समझाया 
और कहा कि “इस प्रसज्धकी कृपया भगवान्‌ नारायणके पास 
आप कमी न कहें; यदि वे कभी प्रसज्ञ चलावें तो 
भी आप इसे प्रकट न करें? किंतु नारदजीको यह सब अच्छा 
न लगा और उसे भगवान्‌ विष्णुसे कह ही डाछा। परिणामतः 
मायाका पुनः लंबा कुचक्त चल पड़ा और वे विवाहके लिये 
विकल देखे गये | भरी समामें उन्हें भारी उपहासका पात्र 


३०१७ 


बनना पड़ा । ऐसी दुशामें कामका न होना। क्रोधषका भी न 


होना और अहड्लारका भी उदय न होना तो एकमात्र 





भगवत्कृपासे ही सम्भव है। मार्कण्डेयजी इसके उदाहरण हैं--- 


इतीन्द्रानुचरेत्रेह्मानू. धर्षितोडपि. महाझुनिः । 
यज्ञागादहमो भाव॑ न सचित्न सहत्सु हि ॥ 
( श्रीमद्धा० १९॥ < । ३० ) 
इन्द्रके अनुचर--काम) वसन्त) अप्सराएँ, मार्कण्डेयजी- 
को तपसे भ्रष्ट करने आये; किंठु उनके द्वारा धर्षित होनेपर भी 
वे विचलित नहीं हुए । इतना ही नहीं, उनके मनमें इसका 
तनिक-सा अहल्लार भी उदय नहीं हुआ | 


वास्तवमें प्राणीको विजय, सफलता, विद्या;वे मच,सुख-सम्पत्ति 
आदि सब भगवत्कृपासे ही मिलते हैं, पर जब वह ऐसा न मानकर 
उन्हें अपनी क्रियाशक्तिका परिणाम मान लेता है, तब गर्वमें 
आकर ईश्वर तथा महापुरुषोंका अपमान करने लगता है। वह 
उनकी महत्ताको भूल जाता है--अज्ञानमदसे उन्हें देखते 
हुए भी नहीं देख पाता--- 


विद्यातपोवित्तवपुवयःकुछेः 
सतां गणेः घड्भिरसत्तमेतरे । 
स्टतो हतायां. अऋतमानदुर॑शः 


स्तव्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ 
( औमहा० ४ ॥३। १७) 


; 


प्राणीका अहड्ढार 


११७९ 





केनोपनिपद्के यक्षोपाख्यानमें इस बातको विस्तारसे 
समझाया गया है | मनुप्यकी तो बात ही क्या १ देवता भी; 
बिन्‍्हें त्रह्यकी कृपासे असुरोपर विजय मिली थी) गर्वातिरेकसे 
अपने उपकर्ता परमात्माको भूल गये। जैसे कठपुतली या काएका 
भंग पराधीन है; बैंसे ही समस्त चराचरभूतसंजात प्राणीमात्र 
भगवदाधीन हैं | लोकपालोंके साथ-साथ समस्त छोक सूत्नवद्ध 
पक्षीकी माँति जिसके अधीन हैं; चह कालात्मक परमात्मा ही 
जय-पराजय तथा अभ्युदय तथा परामवका कारण है । ओंजः 
सह, बल, प्राण, अमृत और सृत्यु--इन सबके हेतु 
भगवान ही हैं । किंतु मदमत्त प्राणी उन्हें न जानकर अपने- 
को ही उसका हेठु मान लेता है-- 
ओऔजः सहो बल प्राणमरतं खत्युमिेच च। 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मान मनन्‍्यते जडम ॥ 
अह्वादके मतसे समस्त क्रिया-शक्तियोंका मूल तथा 
बलवानोंका थल परमात्मा है | जब हिरण्यकशिपुने उनसे पूछा 
धुमम कौन-सी शक्ति है; जिससे तुम इन समस्त अत्न-शख््र- 
विष अग्नि आदिके प्रभावेंकी नष्ट कर देते हो !? तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि प्मेरा ही नहीं, सभी बलवानोंका बल) शक्तिमानों- 
की शक्ति भी वही परमात्मा ही है--- 
न केवर्ल मे भवतश्र राजन स वे ब्ू वलिनां चापरेपान, । 
( श्रीमद्धा० ७ 4<८< ) 
श्रीहनुमानजी भी रावणकी समझाते हुए, यही कहते ईैं--- 
जाके बक बिरंचि हरि ईसा। पाशत सृजत हस्त दसहीसा॥ 
जाबरू सोस धरत सहसानन १ अंडकीस समेत गिरि कानन ॥ 
जाके बढ ऊब॒देस ते ज्लिहु चराचर झारि। 
तातु हुत में जाकरि हरि आनेहु त्रिय नारि॥ 
चाहता है; वह कुत्तेकी पूँछ पकड़कर सागरके पार जाना 
चाहता. है------ 
के अविस्मितं त॑ परिएएणेकास 
स्वेनेव कामेन पर प्रशान्तम्‌ | 
विनोपसपेत्यपरं हि. बालिश 
वकारगलेनेव तिततिं सिन्धुम्‌ ॥ 
ते जड़ महारिंतु विनु तरनी । पैरि पारि चाहत निज करनी ॥ 
श्रीमद्ेवीमागवतके अनुसार तो अइड्जारके उदय होते 
न होते ही समस्त पुण्य उसी प्रकार ब्रिदा दही जाते हैं; जैसे 
सूर्यके उदय होते-न-होते अन्धकार-- 


चाहिये--. 


चासतवर्म भगवानुका सहारा छोड़कर जो आगे बढ़ना हैं, 


यथा सूर्योदये जाते तमः किंचिन्न तिध्ठति। 
अहंकाराहुरस्थाग्रे तथा पुण्ये न तिष्ठति ॥ 
चर्षकोटिसहर्स॑ तु तपः इत्वातिदारणस्‌ । 
अहड्ढराछुरे जाते च्यर्थ भवति सवेथा ॥ 
(४।७। २५-२६ ) 
विवेकचूडामणिमें शंकराचार्य कहते हैं कि जवतक इस 


डरात्मा अहंकारसे इस आत्माका सम्बन्ध 
जैसी विलक्षण बस्तुकी लेशमात्र भी आशा नहीं रखन विल्क्षण वस्तुकी छेशमात्र भी आशा री 


यावत्पात्तत सस्बन्धोष्हझरेण. दुरात्मना | 
तावश छेद्यमात्रापिं मुक्तियार्तां विलक्षणा ॥ 
( विवेकचूडाभणि ३०० ) 
गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीके शब्दोंमें अहंकार--- 
संसृतिमू्त सूमप्रः नाना | सकहू साफ दायक अभिमाना ॥ 


--है | अतः कृपानिधान प्रभु जिसपर कृपा करते हैं; 
उसके अहड्लास्की तुरंत उखाड़ फरेंकते हैं--- 


ताते फराहे कृपानिथि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 


इसलिये उन्होंने यक्षका वेप बनाकर उन देचताओंकों 
दिक्षा दी । उस समय अमि; वायु आदि देवतागण पक्के 
तुच्छ तृणकोी भी उड़ाने या जलछानेमें समर्थ न हो सके। वे 
तुरंत समझ गये कि हमलोगोंका सारा गरव॑ व्यर्थ है | कल्याण 
वर्ष २२ के त॑सरे अड्डे (अखिल गर्बहारी भगवान? तथा 
सत्कथा-अड्डके प्गवपिहाएः श्ीर्पक-कथाओंमं प्रायः पचीसों 
भक्तोंके गर्वापहरणकी ऐसी बड़ी ही सुन्दर कथाएँ हैं । 
योगवासिएके अनुसार जैसे सारे खदिर ब्क्ष पर्ववपर ही उगते 
हैं, वैसे समस्त दीर्घ; विपम एवं महान छेश अहड्लारसे ही 
प्रकट होते हैं----- 
यानि दुःखानि दीघांणि विपमाणि सहान्ति च। 
अहंकारामसूनानि. तान्यगात्खद्रि. इवं ॥ 
( वेराग्यप्रकरण १५। ६ ) 
--पर इससे बचना वहुत कठिन है।यह कब प्रविष्ट हुआ; 
मुझमें है या नहीं; प्रायः इसका मान ही नहीं होता । निरन्तर 
भुगवानुकों सरण रखने तथा समस्त प्राणियोंम भगवद्धाव_ 
मानकर उन्हें सदा नमन करते रहनेते मनुष्य अहड्लारसे _ 


बचा रह सकता है । 
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मजुर 


280) 
एक सर्वात्मसम्पषण कर चुकनेवाछा साधक 
गोपीरूपसे अपने एकमात्र अनन्य प्रियतम भगवान्‌ 
श्यामसुन्दसे कहता है---प्रियतम ! मैंने अपने 
तन-पन-आआग तुम्हें समर्पण कर दिये हैं । मेरे ममता और 
अभिमान तुम्हारे समर्पण हो चुके हैं | अब तुम मुझको 
सर्वथा अपनी वस्तु जानकर जब जैसे मन चाहें, बरतो | 
अपने मनके अनुसार करते तनिक भी संकोच न 
करो, दूसरी कोई बात सोचो ही मत । तुमकी सब 
पूरा पता है कि अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया हैं--- 
सॉंप दिये मन प्राण तुम्हींकी 
सॉंप दिये ममता 
जब, जेसे, मन चाहे, वरतो, 
अपनी वस्तु स्वधा 
मत सकुचाओ मनकी करते, 
सोचो नहीं दूसरी 
मेरा कुछ भी रहा न अब तो, 
तुमको सब कुछ पूरा. ज्ञात ॥ 
मान-अपमान, दुःख-सुखसे मेरा अब कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रह गया | मेरे लिये तो बस, तुम्हीं एक 
कैवल्य मोक्ष हो और केवल तुम्हीं एक बन्धन हो । 
मै कहीं, कैसे भी रहूँ, सदा-सर्वदा तुम्हारे ही अंदर 
वसी रहती हूँ । अब मेरे सभी दूसरे आश्रय छूट गये 
हैं, मेरे सभी अनित्य सम्बन्ध मिठ गये हैं | एक तुम्हारे 
चरणकमलछोंमें ही मेरा समस्त संसार विसर्जित हो 
गया है | बस, तुम्हीं एक मेरे खामी रहे हो, अतः 
सदा खच्छन्द विहार करो | 
सान-अमान, दुःख-सुखसे . अब 
सेरा रहा न कुछ सम्बन्ध । 
बुम्हीं एक कैवत्य सोक्ष हो, 
तुम ही केवछक सेरे 
रहूँ कहीं, केसे भी, रहती 
बसी तुम्हारे अंदर 
छूटे सभी अन्य आश्रय अब 
मिंटे सभी सम्बन्ध 


अभिमान । 
जान ॥ 


बात । 


बन्घ ॥ 
नित्य । 
अनित्य ॥ 


पक. तुम्हारे चरणकमंलर्म 

हुआ विसरजित सब संसार । 
रहे एक स्वामी बस, तुम ही; 

करों. सद्रा खच्छन्द्र विहार ॥ 
कैसा अनुपम सर्वात्मसमर्पण हैं ! 


६३) 

एक दूसरी भाव-तरह है--एक प्रेमददया गोपी सदा 
सर्वत्र अपने मन-पुद्धि-इम्द्रिय सबमें एकमात्र प्रियतम 
श्रीकृष्णके ही मधुरतम स्पशका अनुभव करती हैं. और 
श्रीकृष्ण: हवरा उनकी मधुर उक्ति सुनती हैं। 
वह अपना अनुभव कहती हैं 

थे मेरे प्रियतम श्यामसुन्द्र नित्य-निरनन्‍्तर मेरे 
हृदयमें रहते हुए दर्शन देते रहते हैं, कभी अद्यश्य 
होते ही नहीं । बस, वे मेरे हृदयदेशमें ही निश्चल 
डेरा डाले सदा सुखसे सोते रहते हैं | वे मेरे 
हृदयमें किसी अन्यको घुसने तो देते ही नहीं, उधर 
झाँकने भी नहीं देते । ( हृदयमें उनके अतिरिक्त 
अन्य किसी वितयकी कल्पनाकी छाया भी नहीं 
पड़ती | ) वे वहाँ अपना पूणे अधिकार जमाये हुए 
पूर्ण आनन्द लेते हैं। हृदयकी तो बात ही क्या, 
बाहर भी मेरे चारो ओर वे सदा निवास करते हैं। 
अतः मेरी इन्द्रियोंकी सीमाके भीतर कभी किसीको 
नहीं आने देते। 


रहते. नित्य हृदयमें मेरे, 

कभी न ओक्षरू होते । 
वहाँ अचछ डेरा डे, 

बस, रहते सुखसे सोते ॥ 
नहीं किसीको घुसने देते, 

नहीं झाँकने देते । 
पूरा निज अधिकार जमाये 

पूरा आनंद लेते ॥ 
वाहर भी वे रहते मेरे 

चारों ओर निरन्‍्ता । 
नहीं किसीकी आने देते, 

इन्द्रिय-सीमा अंदर ॥ 


संख्या ० ] 


आज मेरा जीवन पूर्णरुपसे भगवानका ही हो गया है 








वे मेरे नवनोके तारे सदा मेरी आँखोंमें छाये रहते 
हैं। कानोंमें वे प्रियतम सदा मधुर वचन तथा संगीत 
सुनाकर अमृत उड्न्ब्ते रहते हू । नासिकाकोी अत्यन्त 
मुर अनुपम अपने अद्गकी सुगन्ध सुधाते रहते हैं | 
र्सनाकोी संदा-सवदा अपना रसमय परम मंथुर 
प्रसादामृत चख्ाते रहने हैं | अद्ठ-अद्गकों निन्य-निरल्तर 
अपना मधुर स्पर्श देकर धन्य करते रहते हैं | यों 


6: 


हक 


उन्होंने जगतके अन्य समन्‍्त सम्बन्धोंकों विन्कुछ 
हरण कर चिया हैं | 


गोले स्रा दयोमे छाये, 

च्चे नयनोंके तारे । 
स्वानोंमें मधुन्चन-सुवा 

संगीत. मुनाते च्यारे ॥ 
नासाकोी. मीठी क्षति अदा 

सुगन्ध॒ सुंबाने. अनुपम । 
सरस पअ्साद-सुधा रसनाकों 

मधुर अआ्वाले हम ॥ 
अंग-क्षंगकों स्पर्ण दानकर 

धन्त. सदा वे करते। 


न+-+_->क 


आज 


किया [का (१ पका विकप 
आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे मगवानका ही हो गया हे 


अपने अन्तरम नित्य स्थित भगवानको अपने माध्यमसे स्वचछन्द सक्रिय 


११८१ 
लनय समी जगके सम्बन्धों- 
को वे बिल्कुल इरते ॥ 
यो मतिमें, मनमें, इन्द्रियमें 
सद्रा बरसे से रहते | 
एकछतन्न अधिकार किये वे 
दृढ़ स्‍स्रर्स यों कहते॥ा 
सुनो ! तुमपर, तुम्हारी समस्त वस्तुओपर, मेरा 
पृण अधिकार हो चुका है और तुम भी मेरे अतिरक्ति 
अन्य किसीकी कमी मेरा! नहीं कहती हो | इस प्रकार 


केबठ एक में तुम्हारा हूँ 
प्रियतमा ही | हम दोनों एक हैं, सदा एक ही रहेंगे । 
न कर्म मैं प्रथकू हो मकता कभी तुम 
प्रथक हो सकती हो | 


राह 
980 
नव 
जप 


[. 


नुमपर, वस्तु तुम्हारी सदपर, 
पूरा कब्जा मेरा । 
मेरे सित्रा अन्यक्ों नुम भी 
कमी न कहती “सेवा 
यो में सिर्फ नुम्हारा, 


तुम हो क्रेवछ मेरी प्यारी। 
एक, सद्रा ही पुक रहेंगे. 
कभी न न्यारा 
कितना आदर्श समर्गण और एकात्ममात्र हैं| 
जगत्‌ रहा ही नहाीं। वस, प्रव॒ और ग्रेमी दो ही 
एक होकर रह गये ! 
“ ७-७0 


न्यादी ॥ 


०० हक 3-०... कक, टेक... 


होने देनेके लिये 


प्रस्तत हो गया हूँ। अपन “अर! को पऋड़कर में अपन विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी दक्ति तथा अपने 
सामर्थ्यकी दही सब कुछ माने हुए था ओर भगवानके मजझलछमय स्वच्छन्द कायम बाधा दे रहा था; पर 
आज में अव्भव कर रहा हैँ कि मेरी ये सब चेश्ँं असत्य, मिथ्या ओर भगवानकी मजझलछमयी 
क्रेयाओम बाधक होनेके कारण मरे लिये सभी अवस्थाओंर्म डुगखदायिनी है। अब भगवत्‌-चेतनाके प्रकाशम 
में भगवानकी शक्तिकों ही जीवनमें सक्रिय होने दे रहा हैँ: उसके सहज मागम किसी भी प्रकारका अवरोध 
डपस्थित न कर, उसके साथ पूर्ण सहमत होकर उसमें सहायक होनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। आज मेरे दारीर+ 
मन औरर वाणीस जो भी क्रिया हो रही है; सब भगवानकी दी हो रही हे। में वही कर रहा हैं, जो वे करा रहे 
हैं। मेरा “अथहं! निप्किय हो गया है। अब मेरा खाना-पीना। सोना-उठना, काम करना-यहाँतक कि श्वास 


लेना भी भगवानका ही काय है | 


आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे भगवानका ही हो गया 


है 


मानस-रामायण 


( छेखक--डा० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम्‌०००, टी०लिट्‌ ० ) 


(१) 
यह सब क्या है १ अद्भुत छीलाः निराकार साकार बन गया) 
नाम-रूपसे जो अतीत था; उसपर सीमा-बन्ध तन गया । 
किसी समय जो हुआ विभूषित। एक अनेकोंकी संशासे; 
उस अव्यक्त अनादि व्यवस्था-निधिके हैं ये कवि-दृग प्यासे ॥ 
(२) 
प्यासे कवि-दग, तृषित भक्त-दृग; अपनी प्यास बुझाते आये; 
निज भावानुरूप ही अगुणीके गुण-गण हैं गाते आये। 
गाये बिना न विस्म सकी है किसी देशके कविकी वाणी 
देखे बिना न तुष्ट हुईं है किसी काछकी मति कंल्याणी॥ 
(३) 
सत्य न केवल सत्य रह सका; स्वतः सहज सौंदर्य दिखाया; 
जहाँ देखना ओर दिखाना, वहाँ शिवत्व आप लहराया । 
पसत्यं शिव सुन्दरमशका यह अखिल विश्व लीला-विलास है; 
जिसकी एक एक थिरकनम दिव्यक्ोकका भरा रास है ॥ 
(४) 
हम तुम क्या हैं ! उसकी मौजें; नित्य नये नाटक रचते हैं, 
फिर भी नाटककों सच्चा कह उसके सुख-दुखमें पते हैं। 
हम अपनेको भूछ भटकते, वह हममें हँसता रहता है, 
उससे ही तो पता हमारा छगता उसका पर न पता है॥ 
(५) 
हम सबका जो आदि रहा हो, वह अनादि अब अपने छेखे, 
हमने तो ज्योंही द॒ग खोले, हम तुम-से कितने ही देखे | 
जन्मजात अब तो उमंग है, कैसे अमर शान्ति सुख पायें) 
कैसे दारुण देन्य दुराशा दुःख-दाहके इन्द्र भगायें ॥ 
दोड़ाती हमको उमंग यह) भाँति-मॉतिके पंथ दिखाकरः 
उर-अन्तर कह उठता हमसे, “सोचा? अन्तिम लक्ष्य कहॉपर? । 
हम आराधक, और लक्ष्य वह बनता है आराध्य हमारा 
कती वही जिसने उसके ही चरणोंपर निज तन-मन वारा || 
(७) 
हमसे बढ़कर प्रवरू सत्य है वह आराध्य हमारा प्रियतम, 
हम उसके हैं, वह सबका है, परम सुगम फिर भी अति हुर्गम । 
उसका ही दर्शनामिछाषी, विविध छठारमें जगका प्राणी 
कोटि-कोटि शब्दावल्योंमँ उसे टेर्ती जगकी वाणी || 


(८) 
वही राम है, वही श्याम है; चुद्ध वही) वह अ्ईत्‌ बर हैः 
गॉड कहें अल्लाह कहें हम) नियम, नियन्ता या नेचर है। 
अदरीरी सशरीरी कह लें; बुद्धि लगाती हो जो बन्धनः 
सबके भीतर थिरक रहा है उसी देवका मादक स्पन्दन ॥ 
(९) 
किया चुद्धिने जिसका चिन्तन; छुद॒य उसे सप्राण बताता। 
इन्द्रिय-अमिलापा रहती है। उससे जुड़ के चाक्षप नाता | 
नर-चरित्रमें इसीलिये तो विभु-चरित्र जब आ मिलता है 
तब मृण्मयमं अनायास चिन्मय-लीछा-विछास खिलता है ॥ 
( १० ) 
भावुक भक्त मुग्ध होते हैं देख देख वह लीला बाकी) 
जिसने जैसी दृष्टि उठायी; उसने वैसी पायी झाँकी। 
नराकार तक बँधे रहे कुछ, कुछने सुराकार भी देखा, 
और किन्हींने उस चरित्रमें, निराकारका चरित सरेखा॥ 
(११) 
हम कल्पना-छोकमें पाते भावलछोकहीकी परछाई, 
और कब्पनाकी गाथाएँ. वस्तुलोकर्में प्रायः आईं । 
रामकथा है इसी दृष्टिसे, नश्वर नर-इतिहास न केवल; 
सुण्गाथा है वह, जिसमें है सुदढ़ भाव चिन्तनका सम्बल || 
( १२ ) 
हमें चाहिये वह अविनव्वर रास, हमें कृतकृत्य बना दे। 
देश-कालसे जो ऊँचे रह, हमें अमित आनन्द दिला दे। 
हमें चाहिये वह मनरंजन, मनका लोहा सोना कर दे; 
निज करुणासे, प्रेमामृतसे, उरका कोना-कोना भर दे ॥| 
(१३) 
प्रैय श्रेयके विषम इन्हें श्रेय-विजयकी कथा वहाँ हो, 
भक्त-भक्ति-मगवन्त-भावमें जीव-उत्क्रमण-प्रथा वहाँ हो | 
हमें चाहिये वह रामायण, उरका दानवत्व जो ढाये; 
और उसे सच्चे अर्थर्मे दिव्य रामका अयन बनाये॥ 
( १४ ) 
तुल्सीने वाल्मीकिप्रथाते हमको ऐसी कथा सुनाईः 
जिसमें केवछ मनुज नहीं हैं दानव देव सभी सुखदाई। 
वानर रीछ गीघतक जिसमें कामरूप हैं सेवक वर हैं, 


. दैरण-मरण-मारण-रण-प्रकरण, सबके सब ही लीलापर हैं| 


* 


संख्या ९ ] 





( १५ ) 
भूतलकी रामायणसे बढ़ वह मानसकी रामायण है; 
विप्के अनुशीलनसे बनता पावन मानसका कण-कण है। 
दोषदृष्टिका, दुष्ट तर्कका; कहीं न कोई वहाँ खान है 
लीलामयके उस चरित्रमें सब्र सार्थक है; सब्र महान है।॥| 


( १६ ) 
क्या सन्थरा करेंगी, वह था विपिन-गमन प्रभ्भु-इच्छा केवल, 
क्या निशाचरी युद्ध: हुआ था वह तो प्रभुकी छीछाके बल | 
भक्तोंके घर ख़तः पहुँचना, शिष्ट दुष्टको मुक्ति दिल्यनाः 
विश्वननियन्ता छीलामयका यह सब तो था अपना बाना॥ 


( २७ ) 
सूर्पपखा थी कामरूपिणी, वह विरूप रह सक्की सदा कब) 
पु | च _ प्रतिपन्नी 
कोन आइका दोप, बालि था ग्रतिपक्षी को जान रहा जब । 
कहाँ अपहरण कहाँ त्याग, जब सीता रघुवरसे अभिन्न हैं, 
लीलाके इस चमत्कारमें भक्त न होते खेद-खिन्न हैं॥ 


( १८ ) 
नि्विकारने जग-मर्यादा पा, जनोंके भाव उमारे। 
राग-देष भी। काम-क्रोध भी, निखर हो उठे प्यारे प्यारे। 
राम-सरीखे निमंछठ बन हम) रावणत्व निज दूर हथायें। 
रामायणक्रा पाठ सफल तब मनमें जब ये भाव समाये॥ 


( १९ ) 
तर्क छोड़, श्रद्धासें हम सब रामकथाके तत्त्व निहार; 
आर्व-अनार्य कि उत्तर-दक्षिण-द्न्द्र न हम उसमें खीकारे | 
सच्ची है वह, जिस सीमातक वह रामत्व उमार सकेगी; 
विविध रूपमें कविकी वाणी, गा-गाकर-न थकी, न थकेगी॥ 


( २० ) 
अन्नकीप लंका नरतनुमें, करिष्किन्धा ही प्राण-कोप है; 
पंचवटी ही मनःकोप है; चित्रकूट विशान-कोप है 
और अयोध्याकी अवनी हैं चुम आनन्दकोप छविवाली: 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड उभय हैं इनही कोग्रोंसे श्रीशाली॥ 
( २१ ) 
जीवनकी वर ज्योति अयोध्यासे चल चित्रकूटपर छाई; 
पंचचटी- किप्किन्धाते बढ़॒ऊलंकाकी संझद्धि कराई। 
वह है तो सव कुछ पावन है, उसके बिना सभी सूना है; 
यह सम्यता-विकास न समझा, तो समझो विवेक ऊना है॥ 


मानस-रामायण 
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( २२ ) 
संस्कृतिका यह ही विक्रास है, लंकासे किप्किन्धा जावे; 
ओऔर वहाँ व्यापक्त वन, आगे तपकर मनके छत्म ढहावे । 
चित्रकूट तब कहीं मिलेगा) विश्व-व्यवस्था-निर्णयवाला+ 
तदनन्तर साकेत उपस्थित, सर्वश्रेष्ठ अक्षय रखचाला]। 


( २३ ) 
जो जन-जनका आकर्षक है, जन-जनके नयनोंका तारा, - 
शान-खल्‍ूपी प्रेमथाम जो वह सचित्‌ ही राम हमार | 
और उसीकी माया सीता; विद्या बन जो लक्ष्मी लछाबीं) 


£७. ००७ 


तथा अविद्या बनकर ही जो रावण-विध्वंसिका कहायीं।| 


( २४ ) 


 मानव-जीवोंके जीवनमें घटित हुआ करती रामायण; 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड उभय हैं जिससे सदा प्रमावपरायण | 
राजसक्री सहावता लेकर, सात्तिक, तामसको संहारे+ 
यह संघर्ष-कथा कहती है, मानव निजको आप उबारे॥ 
( २५ ) 
सात्त्विकता है अवध; राजसिकता है किप्किन्धा जनशालीः 
और तामसिकरता छंका है, बहुविध ऐन्द्रिय भोगोंवाली। 
केवल तकबुद्धिसे जन-मन सरस रहस्य न लेख सकेगा, 
यदि अ्रद्धा-सम्बरल है. उसमें तो यह सब कुछ देख सकेगा।। 


( २६ ) 
त्रिविध अहं त्रिपुरीके पति हैं; सात्विक आइत पृत झ्ञानसे; 
राजस तामस अहं मिटेंगे ज्ञान-सूर्यके किरण बाणसे। 
चित्त चुद्धि मन; मरत लखन रिपुसूदन यदि है सात्तिक पुरमें, 
तो सुकण्ठ मारुति अंगद हैं; क्रमशः तीनों राजस उरमें॥ 


( २७ ) 
कुंमकर्ण, चैतन्य विमीषण, मेघनाद, तामसपुरवासीः 
चित्त - चुद्धि मनकी प्रतिमासे, रामायणके तत्त्व-विकासी । 
ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान राम हैं; त्रिविध बुद्धियाँ अनुचर होवें। 
राजस चित रहे आश्रित रूप, काम्य यही; निपुरी हुख खोबें॥ 


( २८ ) 
त्रिविध बुद्धियोपर प्रभु-करुणा जब होती है तव सुख मिलता, 
और पुष्ट उनके योगेसि ज्ञान-शान्ति-संगम फिर खिलता। 
सीताराम विराजित जब हों जीव-छद्यक्रे सिंहासनपरः 
तब त्रिजगतमें छा जायेगा, रामराज्य सुखमय चनितापहर ॥ 


११८४ 
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( २९ ) 
दर्शरथ सात्त्विक अहं दरसों इन्द्रियका जो प्रख्यात रथी हैः 
दुद्यमुख तामस अहं कि जिसकी इन्द्रिय मोगमुखी मति ही है। 
राजस अहं वालि बल्शाली नर होकर निशिचरका संगी) 
विश्व नियम हैं मूर्तिमान्‌ ऋषि) घटना-सर्जक शक्ति तरंगी।॥ 


( ३० ) 
नारद विधि संकेत: प्रेरणा हैं वशिप्ठ, कीशिक विधिके बल; 
सबने चाहा तामस ध्वंसन, सात्विक-अहं-सफलछता केवल | 
नस्तनुरूपी भारत भूपर देखा जब कि व्यथा-घन छाये; 
पुत्र इप्टि रच दी; पुत्रोंके बहु प्रकार संस्कार कराये॥ 


( ३१ ) 
दशरथकी थीं तीन रानियाँ; जिज्ञासा, भावना) क्रिया ही 
हि ७ ८ 6 
कोसल्या, केकई) सुमित्रा, बुद्धि-चित्त-मनकी माता सी। 
घुद्ध ज्ञान कोसल्या सुत बन) सात्विक चित्त केकई जाये; 
बौद्धिक भावुक कर्म युगल ही) युगल सुमिन्ना सुत ब्रन आये॥ 


( ३२ ) 
ज्ञान और सदूबुद्धि क्रियाने पाकर विधिकी शक्ति निरा्) 
ताड़क तामसकी सुबाहु भी कार्दों, करके मख रखवाली। 
उसी शानका वरण करेंगी सता शाश्वत शान्ति सुहाई, 
जो' चिन्तन-साधना-रूप-मय जनक-सुनयना-सुता कहाई॥ 


( ३३ ) 
देव जनक) चिति दृष्टि सुनयना; सीता-स्मृत्तिके पालन कर्ता; 
अध्यात्म-स्थति तमी सफल है; पूर्ण ज्ञान हो उसका भर्ता | 
अंग , रूपते राजत तामस जीवोंमें स्मृतियां जो आती; 
तारा मन्दोदरी सदृश वे; केवल असफलता हैं पातीं॥ 
( ३४ ) 
शिव विश्वास, शिवा हैं श्रद्धा, दरधनु जग-जड़त्व अल्बेला, 
शान तोड़ता जिसे शान्तिहित, सब विपक्ष-बर जिसने झेला । 
परशुराम हैं. तक भक्ते ही जिनने राजस शक्ति ढहाई, 
शुद्ध ज्ञानके सन्‍्मुख आकर; पर थी आप पराजय पाई॥ 


(३५ ) 
सात्विक अहँ अहं है आखिर, और भावना इच्छा केवल; 
भसतारूप मन्थरा माया कर देती है उसको चंचल | 
जिसके वश हो अहं, शानकी तजता है करता वनवासी, 
मिट्ता है वह; किंतु न होता. शुद्ध चित्त है विषय-विछासी || 


असफल 








( ३६ ) 
गुह-जनमतको बन्धु बनाकर; भाव रहेगा शान-पुजारी, 
और प्रेरणा पा रच देगा; सुखमय जगद व्यवस्था सारी | 
सूर्पणखा विपयाशा जब है; उघर शानकों फँसा न पातीः 
तब उकसाकर तमस मोहको, कभी शान्तिका हरण करांती ॥ 
(३७ ) 
हरण भले हो, बरण न होगा; मोह छाख अपना पिर धुन छे; 
शान्ति अ-शोक विपिनमें होगी; यह स-शोक वह मनमें गुन ले । 
शान उसीकी तमस बुद्धिको, किसी दिवस निज दास बनाकर; 
उसे ध्वस्त सकुटुम्ब करेगा, प्रेमभूमि लंकाकों ढाकर ॥ 


( रे८ ) 


अन्तर्देबत ही जटायु था, शान्तिहरण जो सह न सका था; 


किंतु मोहकी विपम मारसे; जो बेचारा हार थका था। 
आशाका क्षण है अशोक वन, जहाँ शान्तिक्री झाँकी देखे) 
क्रिंतु बड़ी है भूछठ; मोह यदि उसको वशवर्तिनी सरेखे॥ 


( ३९ ) 
छल मारीच मोह-संगी बन; मरा किंतु दे गया विरह दुख, 
ज्ञान हुआ तब परम साधना भूमि सदश किप्किन्धा अभिमुख | 
राजस अहं बालि था जिसमें और चित्त सुग्रीव बना था, 
मन था अंगद बुद्धि पवनसुत, सत्क्ृतित्व कपिब्नन्द घना था॥ 
( ४० ) 
स्मृति-ताराने बहुत चिताया, राजत अहं न फिर भी चेता, 
ध्वस्त हुआ वह) चित्त शानका मित्र, हुआ साधनका नेता । 
सद्विचारवत्‌ हनूमानने शान्ति-सियाका पता लगाया; 
पथरोघक थीं त्रिशुण शक्तियाँ, उनको यथायोग्य निपठाया || 


( ४१ ) 


यही नहीं) बैराग्यरूप बन, मोह दुर्गकी भस्म किया भी, 


ओर तामसी बुद्धि सुधारी; शरणागतिका तत्त्व दिया भी । 


पूर्वस्पृतिरूपा मब-तनया विफल हुईं पतिको समझाकर, 
वह अभिमानी किंठु न माना; माना तामस अहं कहाँपर || 


( ४२ ) 
दुर्वासना-निसाचर काँपे, सेतु-साधना-सार्ग बना जब, 
देव-कृपा-अवसर सुबेलसे, निशिचर-ध्यंसी ठाठ ठना तब। 
मोह-महीपतिने प्रमादके नागपाश बहुमाँति चलढाये) 
किंतु विवेक गरुड़-वाहन उस शुद्ध ज्ञानकों बाँध न पाये || 


संख्या ९ ] 
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(४३ ) 
तामस मनने सक्रियतापर बाण चलाकर जोर दिखाया; 
शुद्ध ज्ञानको, सक्रियताकों, जिसने क्षणमर विचल बनाया । 
कालनेमि था कपठ, चेतना मकरी, जिसने कपि-मति फेरी; 
पा संजीवन लरूक्ष्मणजीकी जाग्रतिमं फिर छगी न देरी॥ 
( ४४ ) 
रावण अहं इन्द्रजित मन था; कुंमकर्ण था चित्त बुसुक्षितः 
और विभीषण मूतैबुुद्धि था; तामत मोगभूमि परिनिष्ठित । 
काम-क्रोघषके, लोभ-मोहके चतुर्द्वार थे वहाँ सजाये; 
दुर्वासना-निसाचर्गण थे उसमें अपने स्थान जमाये॥ 
ह (४५ ) 
ध्वस्त हो गईं ऐसी लंका, बुद्धि-विभीपण बचा निराला; 
प्रभु-प्रपन्न बन; सात्त्विकता रख, शोधित अपना राज्य सैमाला । 
मर्यादार्म राजल तामस राज्य रहे सात्विक-अनुवर्ती; 
रामराज्य था सफल सभी विधि, मिटी अहंता शान्ति-विहर्ती॥ 
(४६ ) 
और देखिये, जब-जब सात्विक चित्त ज्ञानसे अलग रहा था, 
तब-तब प्रभुने विपिन-वास या शान्ति-विरहका दुःख सहा था । 
राजस अहं नष्ट कर पर जब राजत चित्त सहाय बनाया; 
तब ही फिरसे शान्ति प्राप्त की) और जगतूमें नव सुख छाया ॥ 
( ४७ ) 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकी युगयुगीन यह राम-कथा हैः 
शान-शान्ति-संयमकी गरिमा, काम-क्रोधकी जहाँ व्यथा है। 
अपना मृण्मय भी उदात्त बन) चिन्मय सदानन्द हो जाये; 
अयपथी वन घर्मरथी बन) नर सब विधि झृतकार्य कहाये॥ 
( ४८ ) 
दृदय समा दे राम वहीं है। जग-विद्रावण रावण जानें; 
संघरपोंकी और विजयकी जीवनमें स्थितियाँ पहिचानें। 
तमी समझियें मनुजस्तरमें रामायणकी सफल कथाएँ: 
शक्ति शील सोन्दर्य रामके उतर हमारे मनमें आएँ॥ 


( ४९ ) 
प्रेम रामका; त्याग भरतका। लक्ष्मणकी सेवा स्पृहवणीया, 
सहनशीलता सीताजीकी;। मारुतिकी सुभक्ति कमनीया। 
रावणसे दुर्धर्ध वीरका वह अभिमान और वह परिणति/ 
राम-कथा क्या, यदिन रेंग गई इनके रसमें मानवकी मति || 
( ५० ) 
काम-क्रोंध आकर्षक जनके, खतः सिद्ध वे जन्मजात हैं; 
सुनते सहज ससमुत्सुकतासे काम-क्रोधचकी मनुज बात हैं। 
काम-क्रोधषकी जो निकृष्टता, उसका मूर्त रूप है रावण; 
काम-क्रोधकी जो उदात्तता; वह ही राम-कथा मन-भावन ॥ 
(५१ ) 
तत्व मानवी रामायणक्रे भी हैं इतने गौरवश्याली, 
खिल उठती है जिनकी पाकर लोक-चरितकी डाली-डाली। 
भारतहीमें नहीं, विदेशों तक व्यापी है राम-कहानीः 
यह अनुपम सम्पत्ति हमारी; सदा अमर है इसकी वानी ॥ 
( ५२ ) 
भाव उदात्त बनानेवाली रोचक अद्भुत कथा यहाँ हैः 
रसमें डूब गगनमें उड़ना। ऐसी अद्भुत प्रथा यहाँ है। 
त्रेतायुगमँ उतरी होगी वह रामायण  दिव्यलोकसे, 
किंतु करेगी यह रामायण मुक्त सदा जनछोक झोकसे ॥ 
( ५३ ) 
इसका मर्म सुधीजन समझें, आचरणोंमें इसे उतारें; 
तो वे निजको नहीं; अनेकों अन्योंको निश्चय ही तारे । 
समवब और असंभव कहकर जो केवल इतिहास चुनेंगे, 
राम-कथाका रस वे खोकर निश्चय है पिर आप शथुनेंगे॥ 
(४४) 
छिद्रान्बैपी क्या पायेगा कण्टक और अर्णोकों गिनकर 
जो कण्ठक या ब्रण जेँचते हों उनमें मी है मतिका अन्तर | 
सहृदय ऐसा कौन) कहे जो 'सतिविश्रमका कुरस चाहिये!; 
जड़ें खोदनेमें उनको क्या जिन्हें फर्लोंका सुस्त चाहिये।॥ 


(-- 


| 


हि] 
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सुधामयी इऋषण-पद-रांति 
विपय-रस नीरस सदा दे विष भरा संतापमय ) 
विपय-रतिसे नित्य बढ़ता हैः इसीसे शोक-भय ॥ 
कृष्ण-पद्‌-रति है खुधामयि दिव्य अति साघुयमय । 
तनिक-ले आखादसे सब दूर होते शोक-भय ॥ 


४ 
पट 


5:53; 


साधकके उद्गार 


( १) 

प्रभे । आपको तो प्रेमके सुधारस-समुद्र तथा 
दयाके अमित निधान कहा जाता है, फिर आप इतने 
रूखे, नीरस तथा निष्ठुर कैसे हो गये ? यह निष्ठुरता, 
यह तरसानेकी ककीश क्रिया कवतक चलती रहेगी 
मेरी आत्माके आत्मा : मैंने ऐसा कौन-प्ता पाप किया है? 
मुझसे कौन-से भीउण दुष्कर्म हुए हैं जिनके फठखरूप 
आप मुझे ऐसा भीषण दण्ड दे रहे हैं. ! 


८ ९ २८ 


आप जानते हैं---घटठ-घटवासी अन्तर्यामी हैं--.- 
मेरे मनमें आपके मधुर दर्शन, नित्य आपकी चरण- 
सन्निधिकी प्राप्ति एवं आपकी मधुर स्घृतिके अतिरिक्त 
और कोई कामना-बासना नहीं है| फिर भी आपका 
वन्न-डृदय द्रवित नहीं होता | क्‍या बात है? मुझे 
दीखती तो नहीं, पर कद्वाचित्‌ कोई अन्य कामना-बासना 
हृदयमें छिपी हो, तो सर्वसमथ |! आप उसका तुरंत 
मूलोच्छेद कर डालिये । मुझे तो ऐसी किसी दुर्लभ दैवी 
बस्तुकी भी आवश्यकता नहीं है, जो आपके मिलनमें 
बाघक हो, फिर संसारके प्राणी-यदार्थों और विपयोंकी 
कामना-बासनाकी तो बात ही क्या है. । 


है 04 २५ 


एक बात है मेरे नटखठ ग्राणप्रियतम ! आपको 
शायद इसीमें मजा आता हो । यदि ऐसी बात हो, 
इसीमें आपको सुख मिलता हो तो मेरे प्रभो | ऐसा ही 
करते रहिये | कमी मत मिलिये, कभी दर्शन मत 
दीजिये । पर मेरी एक प्रार्थना अवश्य खीकार करनी 
होगी--मेरे मनकी निरन्तर अपने चरणपग्रान्तमें बसाये 
रखिये । शरीर कहीं रहे, किसी भी योनिका रहे, पर 
-“- मन सदा आपके पास रहे | आपके मनके साथ पिला 


रहे | क्षणमरके लिये भी कमी दूर न हो, विलग 
हीनहो। 
4 श २५ ( 

मुझे पता है--मेरा आपके यथार्थ ग्रेमसे तनिक 
भी परिचय नहीं है | अभी तो मेरे सूखे और कठोर 
हृदयमें प्रेमका अड्डर भी नहीं उत्पन्न हुआ है| जब 
अडडर ही नहीं, तब उसके बढ़नेकी तो कल्पना ही 
कैसे की जाय ? आप ही कृपया बता दें, वह प्रेम- 
बीज कहाँ मिलेगा, जिससे मैं उसे छाकर हृदय-भूमिमें 
वो दूँ । पर उसके बाद भी क्या पता कि मेरे सूखे 
हृदयमें उसका अड्डर उत्पन्न होगाया नहीं | हृदय अत्यन्त 
नीरस है | यह सब सोचकर मेरे दयामय खामी ! 
कभी-कभी बड़ी निराशा हो जाती है; परंतु दूसरे ही 
क्षण आपके सहज सौहार्दकी, अहैतुक प्रेम-खरूपकी 
स्वृति होते ही मेरी आशा-लता सहसा लहलहा उठती 
है । मुझे विश्वास हो जाता है कि प्रभुने मुझे अपनालिया 
है, सदाके लिये अपना बना लिया है । मेरे हृदयकी 
नीरसताका नाश करके ग्रेमके अनन्तानन्त सिन्धु मेरे 
प्रथ॒ उसमें भी एक ग्रेम-समुद्रका समुद्भव कर देंगे--- 
अक्य कर देंगे और फिर वह अथाह रस-सुधा- 
निधि बनकर सदाके लिये छहराने रंगेगा | और मेरे 
प्राण-प्राण प्रभु निर्तर उसमें नित्य नव क्रीडा 
करते रहेंगे । 

(२) 

प्रभुका चिन्तन ही मेरे जीवनका परम धन और 
जीवनाधार च्रन गया है | मन कभी भरता ही नहीं । 
एक छोटे-से मनसे चिन्तन हो भी कैसे---कोटि-कोटि ऐसे 
मन होते तब चिन्तनका कुछ आनन्द आता ! प्रभुकी 
अनन्त गुणावढी, उनकी मधुर-प्रधुर स्मृति मनमें समाती 
ही नहीं | सदा अतृप्ति ही बनी रहती है | पता 


संख्या ९ ] 


नहीं--मेरे जीवनकी यह प्यास कभी मिटेगी या नहीं । 
लोग कहते हैं प्रभुकी सब्निधिमें नित्य तृप्ति हो 
जाती है. । पता नहीं, वह कैसी सनिधि होती होगी । 
मुझे तो कभी तृप्तिका अनुभव होता ही नहीं । प्यास 
बढ़ती ही जाती है। 
८ ८ >८ 
मनकी बात कैसे बताऊ---मनकी भाणाके लिये 
कोई शब्द ही नहीं मिलता । उसे तो वही समझते हैं, 
जो निरन्‍तर मनमें बसे रहकर उसकी प्रत्येक 
परिस्थिति---क्षुद्र-से-क्षुद्र कल्पनाको भी खय्य देखते हैं । 
० २८ २८ 
प्रभु ही मेरे जन्म-जन्मान्तरके एकमात्र हितू हैं, वे 
ही मेरे परम सुहृदू, परम आत्मीय, अमिन्न-खरूप हैं । 
इसीसे प्रभुके सामने मेरा जीवन खुछा है, कुछ भी 
उनसे छिपा नहीं है | उनसे न जरा भी भय है, न 
संकोच और न छजा ही है | अपने-आपसे मय-संकोच- 
लजा होते ही नहीं | 


हर 4 २८ 

प्रभु नित्य-निरल्तर मेरे मनपर एकाधिकार किये 
उसमें विराजित रहते हैं | दूसरे किसीकों वे कमी 
अपने अधिकृत स्थानमें नहीं आने देते | इसीसे मुझे 
कभी दूसरा कुछ भी न सुद्दाता है, न अच्छा छगता 
है । कहीं वृत्ति जाती ही नहीं; क्योंकि सारी बइत्तियोंमें 
वे ही समाये रहते हैं | यदि कभी कोई बृत्ति कहीं 
जाना चाहती है तो आगे-से-आगे मेरे प्रभु वहाँ 


मेरे प्रत्येक श्रासमें मगवानका प्यार भर गया है 


ने जिन फलना« "अम्ल क्कजााएई- >> 
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विराजित रहते हैं | इत्ति जाकर उन्हींमें समा जाती है। 
है >> 4 
मन एक क्षण भी प्रभुको छोड़ना नहीं चाहता, 
कभी आचे क्षणको यदि प्रभुकी मधुर स्वृति छूट जाती 
है तो घोर दुःख अथवा परम व्याकुछता होने छगती है। 
असीम अनन्त संकट आ जाता है, यह होते ही उसी 
क्षण प्रभुकी स्वतिसि मन भर जाता है। इतना अपार 
आनन्द होता है, मानो अनन्त प्राणोंसे अधिक प्रिय 
निधि मिंठ गयी हो | एकान्तमें वैठनेपर तो उठनेको 
मन चाहता ही नहीं | 
है २८ 4 
मेरे बुद्धि, मन, तन, ग्राण, इन्द्रिय, रोम-रोम प्रभुके 
परमानन्दमय संस्पर्श-समुद्रमें सदा डूबे रहते हैं | कभी 
बाहर निकलनेकी कल्पना ही नहीं होती। पता नहीं, प्रभुकी 
क्या आनन्द मिलता है---इन सबको अपने अंदर डुबाये 
रखकर निरन्तर इनकी अपना दिव्य संस्पशै प्रदान करनेमें ! 


५ हर २५ 

मुझे ऐसा छगता है---प्रथ्म मेरे मनकी बात न 
करके अपने ही मनकी करते हैं | इसीसे तो मेरे इच्छा 
करनेपर भी वे मेरे मन, बुद्धि, देहेन्द्रिय, प्राण-जीवन 
या रोम-रोमको छोड़कर कमी अछग नहीं होते । न 
उनको कभी अछग होने देते हैं | माछम होता है, वे 
मुझमें घुल-मिल्कर एक हो गये हैं | मेरा कोई अछग 
अस्तित्व ही नहीं रह गया है | वे ही आत्मा हैं, वे ही 
प्राण हैं, वे ही जीवन हैं और सब कुछ वे ही हैं । 





मेरे प्रत्येक शासमें मगवारका प्यार भर गया हे 
अब मैं विना दिचक कहता हैँ कि मैं भगवानका हैँ और भगवानके ही साम्नाज्यमे सदा-सर्वेदा 
रहता हूँ, उन्हींकी छन्नछायामें निवास करता हूँ । भगवानका सहज स्नेद् नित्य मुझे प्राप्त है। में सदा 
उनके प्यारले सरावोर हैँ; फ्योंकि भगवानका प्रेम एक ऐसी करुणामयी जीवन्त खुधा-धारा है, जो सदा 


सर्वेन्न प्रवाहित है। में अनुभव करता 


हूँ कि वह घारा मुझमें और मेरे द्वारा सर्वन्न प्रवाहित है तथा 


चही समस्त जगतमें निरन्तर बद रही है। भगवानका यद सहज सौहार्द! अनवरत प्रवाहित प्रेमधारा 


ही हमारा वल हैः हमारी मुक्ति है। में प्रत्यक्ष अचुभव करता हूँ कि भगवानका प्यार मरी वस्तु 


भगवानके इस प्यारको--इस महान, करुणामयी शक्तिको ग्रहण करनेके दिये मेरे जीवनका छाए खदा 
उन्प्रुक्त है। मेरे प्रत्येक श्वासमें भगवानका प्यार भर गया है। 
७०-+-*9०<0९*छ2--०-- 


८ प्रेरा 'अहं' बोलता है 


[ मद, कारण और निवारण ] 
( लेखक--पं ० श्रीक्रष्णदत्तजी भट्ट 
( 'कल्याण! नवम्बर सन्‌ १९५८ के पृष्ठ ३३३१ से आगे ) 


३०) 
मैं वैसेवाला हूँ । में रुपयेवाला हूँ | 
मैं टमगमवाला हूँ । मैं मोटरवाला हूँ । 
मैं गहनेवाला हूँ। मैं हीरेवाला हूँ। 
मैं लोनेवाला हूँ। मैं चाँदीवाला हूँ । 
मैं नौकराला हूँ | में बैंगलेवाला हूँ । 
मैं गायवाला हूँ। में मैंसवाला हूँ । 
मैं रेडियोवाल हूँ । में दूकानवाला हूँ । 
में शानवाला हूँ। में प्रतिष्ठावाल हूँ। 
मैं बीबीवाला हूँ । में बच्चेवाला हूँ । 
मैं ओहदेवाला हूँ । में रतबेवाला हूँ | 
मैं लिखनेवाला हूँ । मैं पढ़नेवाला हूँ । 
मैं हँसनेवाला हूँ। में रोनेवाला हूँ। 
मैं विद्यावाला हूँ। में बुद्धिवाल्य हूँ । 
मैं शक्तिवाला हूँ। मैं यौचनवाला हूँ । 
मैं कुलवाल्य हूँ । मैं नामवाल्य हूँ । 
मैं कामवाछा हूँ। मैं गुणवाल्य हूँ। 
मैं चरित्रवाला हूँ। मैं ईमानवाल्ा हूँ । 
में करणावाल् हूँ । मैं दयावाल् हूँ । 
मैं त्यागवाल्य हूँ। मैं सेवावाला हूँ । 
मैं तपस्यावाला हूँ । मैं साधनवाला हूँ । 
मैं सिद्धिवाला हूँ। मैं शानवाल्ा हूँ। 


यो मेरे गु्णोंकी फेहरिस्त एक-दो पन्नौमि समानेवाली 
नहीं है। मेरी तारीफ विष्णुसहलनामसे कम नहीं होगी | 


अहंकारके ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकार हैं | 


सद किसी एक वस्तुका नहीं, असंख्य वस्चुओंका 


होता है। 


है >< 
किसीकी धनका मद होता है । 


वह जमीनपर सीधे पैर नहीं रखता । किसीको अपने 
'बरबर नहीं सानता। छो्ेंकी तो बात ही क्‍या, बड़ों और 


हर 


बुजु्गोंका भी सम्मान नहीं करता। जिससे भी बोलता है; 
एंठकर । बड़ी बुरी होती है पैसेकी गरमी ! 

जमीन और जायदाद; कार और बँगला, रेडियो ओर 
टेलीफोन, सोना और चाँदी; हीरा और मोती, ऐशोइशरत- 
के--भोग-विलासके असंख्य साधन--सहज ही मनुष्यको 
मदान्ध बना डालते हैं। मनुष्य इनके मदमें पड़कर मनुष्यको 
मनुष्य नहीं मानता | जो न करना चाहिये; सो कर बैठता 
है। जो न बोलना चाहिये; सो बोल बैठता है | 


धन और बैमवके मद पड़कर विश्वर्म जितने अनर्थ 
होते हैं; उतने और किसी कारणसे नहीं होते । इनके फेरे 
पड़कर मनुष्य अन्याय और अत्याचार; दमन और उत्पीड़न/ 
शोषण और दोहन करनेमें जरा भी नहीं शर्माता । 

>८ भर भ< 

किसीकी अपने कुलका, जातिका मद होता है। 

बह अपनी कुलीनतामे ही एऐँठा फिरता है | 

वह मानता है कि में ही सबसे ऊँचा, में ही सबसे 
कुलीनः में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | दुनियामेँ और जितने लोग हैं; 
वे सब मुझसे नीचे हैं; नगण्य हैं; हेय हैं, निऊृष्ट हैं । 

ऐसा व्यक्ति दूसरोंका तिरस्कार और अपमान करनेमें 
सुखका बोध करता है। दूसरोंकी निन्‍्दा करनेमें उसे मजा 
आता है। दूसरोंसे अपने पैर पुजवाकर वह प्रसन्न होता है। 
उसका रोम-रोम पुकारता है--“धन्य में, धन्य मेरा कुछ; 
धन्य मेरी जाति [? 

यह “कुलीन? पुरुष अपनी शादीमें, अपने भाई-भतीजों- 
की शादीमें बेटीवालेंकोी नारी चने चबवाता है | पर अपने 
घर यदि बेटी पैदा हो जाती है तो कोशिश यही करता है कि 
वह प्रसतागारसे ही जीवित न निकछ सके | कहाँ ले जायगा 
उसे शादीके लिये ! 

>५ | ८ 

कुलीनताके मद चूर व्यक्ति या तो किसीके घर खायगा 
नहीं; खायगा भी तो हजार नखरे करके । दूसरोसे मिलनेमें 
चह परहेज करेगा । दूसरोंको छूनेमें परहेज करेगा | किसीकी 





संख्या ९ ] 
भी चर्चा करेगा तो अपनी कुलीनताका डंका पीठनेमें कभी 
न चूकेगा | 

दूसरे छोग भी मनुप्य है, वे भी अमृतपुत्र हैं; वे भी 
भगवानको प्यारे हैं; उन्होंने भी मानव-शरीर पाया हैः वे 
भी आदर सम्मान और श्रद्धाके पात्र हों सकते हैं--इस 
बातकोी कुछीनताका अमिमानी व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं 
करता | - 

वह सबको अपनेसे नीचा मानता है; सबकी अपनेसे 








गिरा हुआ मानता है। 
इस श्रेणीके कारनामोंका ही नतीजा है--मनुप्यसे मनुप्य- 
की घृणा | 
भर भर >्र 


- किसीको अपने शरीरका मद होता है । 
चलता है तो मूँछापर ताव देता हुआ | 
जब होगा अपनी भुजाओंकी निरखता रहेगा। 
स्वस्थ शरीर एक नियामत है; पर उसका मद होना बुरी 
बात है | जिस व्यक्तिको शरीरका मद होता है; वह भले ही 
पहलवान न हो; पर वह अपनेको शेर मानता है; दूसरोंको 
भुनगा । इस मदर पड़कर जब-तब वह अमद्रतापर भी उतर 
आता है और दूसरोंके प्रति ऐसा अनुचित और अभद्र 
व्यवद्वार कर बैठता है कि तठ्स्थ होकर सोचे तो वह खय॑ ही 
लजासे गड़ जाय | 
* ह हि 
वछ) शक्ति और सौन्दर्यका मद तो विश्वविख्यात है | 
““किती न अवगुन जग करत नेवें चढ़ती बार ।? 
यौवनका मद) जवानीका मद, रूपका मद--किंतने 
अनर्थ नहीं करता १ 


सब जानते हैं उसकी असलियतको | 
>< ८ ८ 
दो पैड देखे है मैंने । 


एक पैड था एक डाक्टरका दूसरा था एक कवि 
महोदयका । 


मेरा “अह बोलता है 





११८५ 
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डाक्टर साहबके पेडमें पैडके चौथाई अंशर्मे उनकी 
डिग्रियाँ भरी पड़ी थीं और लिखा था कि किस संस्थाके वे 
अध्यक्षहैं, किसके मन्त्री, किसके सदस्य । इतना ही नहीं; यह 
भी छपा था कि कहाँ-कहाँ फिस-किस संस्थामें वे क्या-क्या रह 
चुके हैं। 

'महाकाव्यकारःने तो ड्योढ़े फुलस्केप साइजके पैडमें 
उन सब दैनिक, साप्ताहिक। मासिक पत्रोंकी पूरी सूची ही 
छपवा डाली थी, जिनमें एक बार भी उनकी तुकबंदी छप 
गयी है | उन्होंने यह भी छपवा डाला है कि कौन-कीन कवि 
उनके शुभचिन्तक हैं और किंस-किसने उन्हें आशीर्वाद 
भेजा है। 


नमक सुलेमानी ओर सुरमा बादशाहका बेचनेवाले 
लोग जिस तरह उसका चोगा पहनकर अपना विज्ञापन करते 
हैं, ऐसे छोग भी अपनी डिग्रियॉँका, अपनी विशेषताओँका; 
अपनी प्रतिभाओआँका, अपनी विद्याकाः अपनी बुद्धिका, 
अपनी कारगुजारियोंका इसी तरह विज्ञापन करते हैं और खुश 
होते रहते हैं कि वाह मैंने कैसा शेर मारा है | मेरे बराबर 


दूसरा कौन है ! 
विद्या; बुद्धि; प्रतिभा, योग्यताका मद ! 
भर >८ >८ 


कोई सीनेपर तमगा लूथ्काये घूमता है; कोई पुरस्कारमें 
मिले शाल-दुशाल्ॉकी प्रदर्शनी करता है कि में कितना 
लायक हूँ । 

अभी-अभी एक ध्यज्मश्रीःकी बैठकम्में जानेका मौका 
मिला । देखा बैठकके ऊपर पद्मश्रीका सर्टीफिकेट छठक रहा 
है शीशेमें मढ़ा हुआ और उसीके बगढूमें है श्रीमान्‌ पद्मश्रीकी 
तस्वीर--राष्ट्रपतिके साथ ! 

और यहीं मुझे याद पड़ते हैं «भकबर इलाह्ावादी?। जो 
बेचारे परेशान होकर कह रहे हैं--- 

"लोग कहते हैं कि हैं आप निह्ययत काबिल ! 

मैं इसी सोचमें रहता हूँ कि में किस काबिल हूँ ||? 

>८ हा हु 


पहासती सावित्री 
( लेखक--श्रीक्ृष्णणोपाछुजी माथुर ) 
[ गताझ्ू पृष्ठ ११२७ से आगे ] 


यमराज इस बार बड़ी तेज चाल्से चले; क्योंकि वे 
चाहते थे कि साविन्नीकों मार्गमें किसी प्रकार कहीं भी छोड़ 
जायेँ | और मनमें मी भारी चिन्ता थी कि आज न जाने 
क्या उपद्रव होगा | यमराज जितने कीशलसे तेज चल सकते 
थे, उतने कौशलसे चलने लगे । अन्तमें यमपुरीके निकट 
पहुँचकर उन्होंने फिर एक बार इस विचारसे पीछे देखा कि 
कहीं सावित्री अब भी मेरे पीछे-पीछे तो नहीं आ रही है] 
परंतु बासवसें देखा बड़ा ही अद्भुत दृश्य | वहाँ भी 
सावित्री वैसे ही धीरः गम्मीर और दृढ़-प्रतिश्ञ भावसे उनके 
पीछे थी । 


“अब क्या करें | यह स्थान अन्तिम स्थान है। अब 
विधाताका लेख नहीं चल सकेगा; सत्यवानको हाथसे छोड़ना 
ही पड़ेगा । अन्यथा, जीव सशरीर म्तपुरीमे प्रवेश करके 
सनातन प्रथाको पछूट देगा।? अब यमराज किस ओरकी 
रक्षा करें | किस बातको रक्‍्खें; किसे छोड़ें ! यह बात 
यमराज ठीक-ठीक न सोच सके | भ्रममें पड़कर उच खरसे 
बोले--'साविन्नी ! सावित्री |! यह क्या कर रही हो ! इधर 
कहाँ आ रही हो १ देखो तो तुम किस भयंकर स्थानमें 


आ पहुँची हो ! अब आगे मत बढ़ो । यह स्थान ही आखिरी- 


मुकाम है। यही जीवोंकी अन्तिम सीमा है। इस सीमाका 
उलड्डन मत करो । विधाताकी मयांदाकी रक्षा करके इस 
नदीको पार मत करो | धर्मके छिये हे धर्ममयी ! आत्म- 
विसजेन करो !! 


साविन्नीने पहलेकी तरह धीरभावसे उत्तर दिया--- 
“धर्मराज ! धर्मके देतु मैं आत्मविस्जन कर सकती हूँ। किंतु 
धर्मके लिये धमकी नहीं छोड़ सकती | प्रभो ! सती-धर्मके 
ऊपर कोई धर्म नहीं है और न कोई उससे ऊपर रक्षणीय 
बस्तु है। पर मैं देखती हूँ कि वह सतीधर्म इस समय आपके 
विधानसे गोरबहीन हो रहा है; क्योंकि ,आपने ही मुझे बर 
देकर खामीके औरसजात सौ पुत्रोंकी अधिकारिणी बनांया है 
और आप ही मेरे. उन खामीको ले जा रहे हैं. तो स्वामीको 
ले जानेपर आपका यह वर केसे सफल होगा ! और सफल न 
दनेपर मेरे गौरवकी रक्षा कैसे होगी !? 


ओहे) बढ़े आश्रर्यकी ब्रात | सुनकर यमराज भयभीत 
हो गये । ऐसा क्यों हुआ ! वे तो धर्मराज हैं न ! फिर कहाँ 
उनके प्रशाचक्षु ! कहाँ दिव्यशान ! कहाँ अपूर्व देवी दृष्टि ! 
वे तो इन सब गुर्णोकी भूलकर एक घड़ीके लिये अपनेको 
मोहजालमें फँसा देखने लगे । उस विज्ञाई और 
मायावद्ध वैतरणी नदीके तटपर आकर भी यमराज दूसरा 
मार्ग हूँढ़ने लगे; पर ह्ँढ़नेपर भी कोई मार्ग न पा सके । 


एक बार फिर उन्होंने विस्मयभरे नेन्नोंसे साविन्नीकी 
ओर देखा । क्या ही महिमामयी बालिका है ! क्या ही 
तेजोमयी मूर्ति है | सानव कया इतने तेजस्री होते हैं. | 
यह तो चाँदनीके समान निर्मल, जलधिके समान गम्भीर 
शानसम्पन्न, हिमाचलके समान खिर। शरके आकाशके 
समान विमल एवं कलंकशृून्य है । अपनी ज्योतिर्मे यह 
आप ही प्रकाशित है, अपने गौरवमं आप ही नत हैः 
घर्म-बलूसे विश्वविजयिनी है | यह नारीरूपिणी कौन है १ 
धर्मराजकी आज यह कौन धर्मकी शिक्षा दे रहा है ! 


धमेराज कह उठे--पुत्री |! यह क्‍या कह रही हो ! 
यह तो नियतिकी गति है; इसे भला कौन रोक तकता है ?? 


साविन्नीने उसी प्रकार धीर और गम्मीरभावसे उत्तर 
दिया--क्यों नहीं रोक सकता है धर्मराज ! कर्म-फल ही भाग्यकी 
दृष्टि करता और कर्मफलछ ही भाग्यका विनाश करता है । 
इसी कर्म-फलछसे पाया हुआ भाग्य नियति है | मनुष्य अपने- 
अपने कर्मसे ही यह नियति बना छेते हैं और फिर 
अपने कर्मसे ही उसे बिगाड़ डाछते हैं | यही जगतका नियम 
है; यही सष्टिका रहस्य है | धर्मावतार ! मोहमें आकर आज 
आप इस सष्टि-रहस्यकी न भूलें । देखिये, कर्मफलसे ही 
मेरे माता-पिता अबतक पुत्रहीन थे और मेरे ससुर अंधे तथा 
राज्यच्युत थे; किंतु अब इसी कर्मफलके प्रभावते उनके 
भाग्यका परिवर्तन हो गया है; क्योंकि आज आपने ही वर 
देकर उन्हें उस भाग्यसे मुक्त कर दिया है। तो भी देखिये, 
आपने आज उन्हें अपनी इच्छासे ही मुक्त नहीं किया है, 
बल्कि उनके कर्मफलने ही आपको वाध्य करके मुक्ति 
दिलायी है | जगत्‌ इसी प्रकार चलता रहता है | अतएव 


संख्या ९ ] 


हे धर्मराज | मेरा भाग्य भी आज इसी भाँति परिवर्तित 
होगा । कर्मफलसे ही सत्यवान्‌ आज आपके हाथमें है-- 
कमफठलसे हो आज में पतिधनसे वश्चित हूँ; परंतु इसी 
कर्मफलसे फिर में इस घनकी अधिकारिणी वूँगी । मेरी 
कठोर साधना ही आपको मुझपर फिर प्रसन्न करेगी। 
मुझे फिर पति मिलेंगे, में पुत्रवती होऊँगी | समझें आप ! 
अब धर्मराज प्रमो | कहिये, इस अमभागिनीका कर्मफल- 
विनाश और कितना शेप है १ यदि समाप्त हों गया हो तो 
दया करके दासीको अपना ख्ामी लौटा दीजिये | समाप्त 
न हुआ हो तो और आगे बढ़िये | में आपकी अपूर्य पुरीमें 
पहुँचकर आपके सुन्दर आसनके नीचे बैठी हुई और भी 
अनन्तकाल्तक साधन करूँगी, किंठु पतिविहीना होकर 
इस जीवनमें घर नहीं लोद्टेंगी 


इतना कहकर सावित्री चुप हो गयी। यम बोले-- 
ध्वेटी | इसकी तुमको आवश्यकता नहीं है। में अबतक किसी 
अज्ञानके विपम अन्धकारसे अपनेको भूछकर एक मोह- 
जालूमे फँसा हुआ था। जानता नहीं था कि कोई तुम- 
सरीखी कृपामयी सती आज मुझे सदाके लिये इस मोहके 
स्वप्नते जगा देगी | पुन्नी | यह छो तुम्हारे स्वामीका जीवन) 
और साथ ही मेरे मन्नल आशीर्वाद ! मेरे वरसे--मेरे 
आशीर्वादसे पूरे चार सौ वर्षतक इस जरा-रोगपीड़ित 
मर्त्यधाममें ठुम सुखका राज्य स्थापन करके फिर अपूर्व 
शान्ति प्राप्त करना । तुम्हारे आदर्ड; तुम्हारी पवित्रता और 
तुम्हारी शिक्षासे जगत्‌के सब्र छोग देवमावसे अनुप्राणित हों |? 


यह कहकर यमराजने सत्यवानका वह पाशवद्ध अद्ु४- 
परिमित सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर साविच्नीको दे दिया। 
उस समय सावित्रीने सुन्दर प्रतिमा-मण्डित विश्वविजयिनी 
दक्ति-मूर्ति परित्याग कर एक मुहूर्तके लिये लज्ञा-विनय-युक्त 
कमनीय समणीमूर्ति धारण कर ली | मेघ-मुक्त आकाशके 
समान एक अपूर्व प्रफुछताका भाव उसके उद्देग-मलिनि 
नेज्रों एवं कपोर्लोपर छा गया। सावित्री घुठने टेककर घर्मराज- 
के सामने बैठ गयी और दोनों हाथ पसारकर उसने मइ्छ 
आशीवोद और उस दुर्लभ उत्तम पुरुषको आदरके साथ 
ले लिया | उसी समय जगत्‌की कोटि-कोि युर्गोंकी प्रचलित 
प्रथाका परिवर्तन हो गया | जो अबतक किसीने नहीं किया 
था और न कोई आगे कर सकेगा) उसी सतीत्वकी महिमा- 
का अद्भुत चमत्कार जगत एक ही बार संघटित हुआ ! 


महासती सावित्री 
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विश्वके मानवेने भी समझा और देवता भी समझ गये कि 
सतीत्वसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है; सत्तीके ऊपर और 
कोई शक्तिशालिनी नहीं है; सतीत्वके समान दूसरी कोई 
पवित्र वस्तु नहीं है | इसी सतीत्वके तेजते एक बार दक्षके 
घरमें भी प्रत्यकी यष्टि हुई थी और एक बार फिर यह 
विश्व-प्रथाक्रा परिवर्तन हो गया । धर्मराजकों भी एक चूतन 
शिक्षा मिली | जगत्‌की सारी शक्तियोंके ऊपर उस समय 
सतीघर्मका एक परमोज्ज्वल आसन स्थापित हो गया। 


सावित्रीकों सत्यवानका जीवन देकर यमराज चले गये | 
सावित्री पुनः सत्यवानक्के पास छौट आयी | इस छोकके साथ 
परलोकका क्या सम्बन्ध है; यह बात साविन्नी नहीं जानती थी । 
वह तो केवछ यमराजके पीछे-पीछे बहुत दूर्तक चली 
गयी थी । ज्ञात होता है; प्रध्वीकी सीमाका भी उछल्ठन कर 
गयी थी) किंठु थोड़ी देर वाद अनायास ही वह फिर अपने 
स्थानपर छोट भी आयी । पर इसके पहलेकी स्थितिका थोड़ा- 
थोड़ा सामना उसे करना पड़ा | जानेके समय तो बह 
यमराजके पीछे-पीछे चली गयी थी और पीछे-पीछे चलनेमें 
दूर देशका मार्य भी पहचान लिया था) परंद लौटनेके 
समय सावित्री यह ठीक-ठीक माद्म न कर सकी कि किस 
प्रकार छौहूँ ! अतः धर्मराजके चले जानेपर साविन्नी एक 
घड़ीतक सब श्ञानोंकों भूली रही। कहाँ है; क्या करती हैः 
कहाँ जायगी) यह कुछ भी उसे मादूम न हो सका । सुननेकी 
शक्ति, देखनेकी शक्ति, स्पर्श-शक्ति सभी भानो बह खो 
चुकी) किंतु एक घड़ीके बाद ही फिर उसे चेतना प्रात्त हुईं | 
साविन्नी पुनः अपनेकी जान सकी--बाहरी प्रकृतिका अनुभव 
कर सकी । देख सकी सुन सकी और स्पर्शका अनुभव कर 
सकी | इस प्रकार नवर्जीवन पाकर साविन्नीनें देखा कि वह 
उसी घोर वनमें खामीकी देहकी गोदमें लिये वैसे ही मावसे 
बैठी है । उस समय खुले हुए, गगन-मण्डलके नक्षत्रोकी माला 
विलीन होती जाती थी, सावित्री देखते-देखते कुछ कम्पित 
हो उठी | 

साविन्नी जब सावधान हुईं तब उसने सत्यवानकी ओर 
देखा | उस समय सत्यवानके निश्वास-#श्वास पुनः आने 
लग गये थे | अड्-पत्यज्ञ कुछ-कुछ कम्पित हो रे थे | 
रक्त-गति पुनः आरम्म हो गयी थी। सावित्रीकों माद्म 
हुआ कि मानो सत्यवान्‌ अब भी सो रहे हैं, फिर साविन्नीने 
आनन्दके वेंगमे कष्कों मिलाकर आवेगपूर्ण कण्ठसे पुकारा-- 
(प्रियतम ! प्रियतम !!? 
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सत्यवान्‌ थोड़ी देर आलस्य मोड़नेके बाद आँखें मलते 
हुए देखने लगा । देखकर एकाएक उठने छगा। पर 
उठ न सका--गिर पड़ा। फिर चेष्टा की | इस बार वह जमीन- 
पर हाथ टेककर आश्चर्यमावसे साविभ्ीकी ओर देखने छगा; 
मानो कोई गहरा स्वप्न देखकर उठा हो और अब भी 
खम्न-सा देख रहा हो | ऐसी स्थिति वह जाग्रत्‌ होनेका हाल 
भी ठीक-ठीक नहीं जान सका | 

बहुत देरतक इसी दशामें रनेके बाद सत्यवानले 
अचरजमंरे भावसे सावित्रीकी ओर निहारते हुए, कहा-- 
सावित्री, हम यहाँ क्यों १? साविन्नी बरोली--प्रियतम ! 
आप और मैं छकड़ी काटनेकी यहाँ आये थे, तबसे यहीं 
हैं। छकड़ी काटते-काठते आपके पिरमें दर्द हुआ और 
आप मूर्छित होकर गिर पड़े । बादकों धीरे-धीरे रात 
बहुत हो गयी | तभीसे में आपको लिये हुए, यहाँ बेठी हूँ । 
अब कहिये; आपको कैसा लग रहा है ९? 

सत्यवानने कहा--#ूँ, शात होता है, मुझे बड़ी गहरी 
नींद आयी थी | ऐसी गहरी नौंद मुझे कमी नहीं आयी | 
अब भी मेरा शरीर चश्षमें नहीं है। मेने नींदर्म एक विकट 
खप्त देखा था| ध्यामवर्ण एक दीर्घ पुरुष, जिनका शरीर 
अपूर्व दीतिमान्‌ था; जो छाछ वस्य पहने थे और मस्तकपर 
मुकुण धारण किये हुए थे; मुझे मानो खींचते-खींचते न 
जाने कहाँ ले जा रहे थे और तम मानों उनके पीछे-पीछे 
हाथ जोड़े हुए जा रही थीं) बताओ सावित्री | यह क्‍या 
अद्भुत खम्म'था ? 

साविन्नी बोली--(प्रियतम | जो हो गया है, उसका 
विचार करनेसे क्‍या प्रयोजन है।जे करना है, अब 
उसीकी बात सोंचनी चाहिये | देखिये, रात बहुत चली गयी 
है; चारो ओर अन्धंकार-ही-अन्धकार दिखायी दे रह है । 
सार्गका चिह्न भी नहीं दाख पड़ता | माता-पिता हमारी 
चिन्तासे व्याकुछ होंगे | कहिये, अब क्‍या करें १ 

सत्यवानने कहा--सच बात है। मैं भी यही सोच 
रहा हूँ | साविन्नी | चछो, हम बहुत शीघ्र आश्रमकी ओर 
चलें। माता-पिताके लिये मेरा मन चश्चल हो रहा है |? 

सत्यवानने उठनेकी चेष्ठा की; पर उससे भली-भाँति खड़ा 
नहीं हुआ जा सका; तावित्रीके सहारेसे वह खड़ा हुआ | उसके 
शर्रारकी ऐसी हालत देखकर साविच्रीने कद्दा--(प्रियतम ] 
आपका शरीर बड़ा दुरबछ है, मुझे आशा होती है कि आप 


मार्गमें नहीं चलछ सकेंगे, आपकी कष्ट होगा। यदि आशा! हो 
तो आज यहीं ठहर जायेँ । कछ प्रातःकाल होते ही में 
आपको ले चहूँगी ।? * 

सत्यवान्‌_बोला--(नहीं। सावित्री | नहीं | माता-पिता 
मुझे एक घड़ी भी नहीं देखते तो घबरा जाते है। एक 
दिन मुझे असमयमें आश्रमके बाहर गया जानकर व्याकुल 
हो उठे थे | संध्याके बाद मुझे वे प्रायः बाहर नहीं निकलने 
देते | आज इतनी राततक बाहर रहा हूँ; न जाने वे क्या 
चिन्ता कर रहे होंगे, कितना कष्ट पा रहे होंगे। साविनी [ 
चले; जितनी जल्दी हो सके, आश्रमको चलें | 

सावित्रीने सत्यवान्‌की समझानेकी चेष्टा करते हुए, 
कहा--प्राणनाथ | मैंने कभी जान-बूझकर अधर्म नहीं 
किया, आपके मुखकी छोड़कर दुसरेका ख्याछतंक नहीं 
किया; फिर आप इतने चिन्तित क्यों हो रहे हैं ! क्या मेरे 
दान, धर्म और होम यशादिके फलसे यह रात मेरे सास-ससुरके 
लिये शुभ न होगी ! अवश्य होगी! अनुमति दें कि हम 
आज यहीं निवास करें | कछ आपका शरीर खस्थ होनेपर मैं 
आपको ले चढँगी और वहाँ सब बातें कहूँगी ।! , - ' 


किंत॒ साविन्नीकी बातोंते मातृ-पितृ-मक्त सत्यवानंका 
उद्देग दूर न हुआ । उसने बहुत ही व्याकुल होकरः कहा--- 
'साविन्ी ! मेरे माता-पिता मुझे देखे बिना नहीं बचेंगे' और 
यदि ऐसा हुआ तो निश्चय जानो, मैं भी जीवित न रह 
सकूँगा | अतः मेरा भछा चाहती हो तो अब घड़ीमर भी 
विरुम्ब न करो--शीघ्र ही आश्रमको चछो | मैं अब घड़ीमर 
भी यहाँ नहीं रह सकता |? 


साविन्नी और कुछ न बोली | उसे यह बात सोचकर 
बड़ा कष्ट हुआ कि सत्यवान्‌ मुझे ही अपने दुःखका कारण 
समझ रहे हैं| पर उसके लिये पतिकी आशाका पालन करना: 
आवश्यक था | अतः वह बस्चोंको समेठ, केशॉकोी बाँध, 
शरीरकी सब शक्ति छगाकर खामीको आश्रमपर छे जाने 
छगी। एक कोमछ नारी, तीन दिनकी उपवातसी, उसपर भी 
कठोर मानत्रिक एवं शारीरिक परिश्रम किये हुए, । कैसी 
कठिन समस्या है।तोभी साविन्नी प्राणपणसे सत्यवानको- 
आरामसे ले जाने छगी | उसने स्वामीका कुठार अपने हाथमें 
ले लिया; फछ और जढानेके काइ साथ छे लिये; पतिदेवको 
चलनेमें जग भी कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा [* 
साविनी अत-उपवासके कारण खर्य॑ हुर्बछ थी; पर इसकी” 


संख्या ९ ] 
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परवा न करके उसने अपनी सारी शक्ति पतिदेवकों सुखसे 
ले जानेमें लगा दी | इस प्रकार देवी-समाना सावित्री विश्व- 
भार-वाहिनी शक्तिके तुल्य उस अंधेरे मार्गमे प्रकाश करती 
हुईं जनि छगी । सत्यवान्‌ उसके कंघेके सहारे-सहारे 
चलने लगा | 


उपसंहार 


साविन्रीकों अपने पति सत्यवान्‌ प्राप्त हो गये । यमराजको 
हार माननी पड़ी। अब हमें विशेष कुछ नहीं कहना है। 
अन्ध मुनि और उनझी पत्नी व्याकुल होकर सावित्री और 
सत्यवानको हूँढ रहे ये । हँढते-हूँढते प्रातःकाल हो आया 
था | बनके ऋषि-मुनि और उनकी पत्नियाँ भी खोज करनेमे 
लगे थे | सत्यवानके माता-पिताकी व्याकुलताका ठिकाना नहीं 
था। ऋषि-मुनि उनकी नाना प्रकारके उपदेशेसि समझा रहे 
थे | इसी समय सावित्री और सत्यवाननें जाकर उनको प्रणाम 
किया | बृद्ध दम्पति उनको पाकर अत्यन्त प्रसत्ष हुए और 
आश्रीर्वाद-पर-आशीर्वाद देते हुए अनेक बातें पूछने छगे। 
अन्ध मुनिके नेत्र यमराजके बरसे पहले ही ज्योतिप्मान्‌ हो गये 
थे | इसलिये अब पुत्र और पुत्र-बधूकी देखकर उन्होंने अपने नेत्रों- 
को खूब तृप्त किया। अद्दा; कितने ही दिनेसि उन्होंने अपने प्राण- 
प्यारे पुत्रका मुख नहीं देखा था। अब पुत्रका मुख देखकर 
उन्हें इतना सुख मिला) जो लिखनेमें नहीं आ सकता | 


दूसरे, दिन द्याब्व देशसे भुभ संवाद लेकर दूत आया। 
संवाद बड़ा आनन्ददायी और आश्र्यपूर्ण था । 'युमत्सेनके 
शत्रु परानित हो गये है? शत्रुकी हराकर सेनापतिने राज्यपर 
अधिकार कर लिया है। अब चुमत्सेनकी जाकर फिर राज्य 
करना होगा | बड़ा ही आनन्ददायक संवाद है। यह संवाद 
शीतछ समीरके समान समख् बनमें फैल गया। बनवाठी 
तपस्ियोंने बड़े हर्पषके साथ बृद्ध राजा और रनीको मज्ञछा- 


सुखके दिन अकेले नहीं आते | उसी दिन मद्गदेशसे 
अश्वपति भी अपनी पुत्नीको देखने आये; क्योंकि अश्वपति 
विधि-विधानकी बात जानते ये | अब आकर उन्होंने पुन्नीसे 
वहीं बात पूछी। साविन्नीने अमीतक यह अद्भुत कहानी 
किसीसे भी नहीं कही थी। पर अब पितासे वह उसे छिपा 
न सकी, स्पष्ट सब बातें कह दीं। सुनकर सभी छोग सावित्री 
को धन्य-घन्य कहने लगे । ' 

साविन्नीके सास-समुर यह अपूर्य कहानी सुनकर गद्ठद 
कण्ठसे गुणवती बहूकी अनेक आशीवाद देने छगे | सत्यवान्‌ 
भी अपनेको बड़ा ही भाग्यवान्‌ समझने लगा । ऋषि-मुनिर्येनि 
यह सब सुना | सुनकर वे चारों ओरसे आ-आकर सावित्रीकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंशा करने लगे। देश-बिदेशर्में महासती 
साविन्नीका नाम घन्य-घन्य हो गया | 


पाठक-पाठिकाएँ. ! आइये; आज हम इस चरित्रकी 
समाप्तिपर एक बार साविन्रीको अपने बीच आह्वान करें | 
युद्ध जय करके वोर आते हैं तो हम उन्हें पृष्पमालासे 
विभूषित करते हैं; देश जीतकर राजा आते हैं तो हम उन्हें 
विजय-दुन्दुमि बजाकर सम्मानित करते हैं। हिंदुओंके घर 
देवता आते हैं तो वे उनकी मज्जल-सूचक शह्लु बजाकर अर्चना 
करते हैं। किंतु सावित्री आज धर्मराजकी जीतकर हमारे निकट 
आयी है; कहिये, आज हम कित सामग्रीसे उसकी पूजा करें ! 
आओ) सावित्री | आओ । जो शिक्षा और दीक्षा लेकर तुम 
जगतमे आयी हो; आज हम उती शिक्षा और दीक्षासे अपनेको 
पवित्र करते हुए तुम्हारे चरणॉमे पुष्पाज्नलि अर्पण कर रहे 
हैं | महासती ! तम्हारे इस आदर्शसे; तुम्हारी इस शिक्षासे, 
तुम्हारे. सतीत्वके प्रमावतें आज हमारे दुर्बछ भारतकी 
लक्षनाओँके मुख उज्ज्वल हों और वे भी ठ॒म्हारी-जैसीअपूर्व॑ 
तेजःशालिनी वनकर भारतका उद्धार करनेमे तहायक हों--- 
यही हमारी जगन्नियन्ता जगदीश्वस्से नतमसक होकर 


किया प्रार्थना है। (समाप्त ) 
चरण करते हुए, राज-वेशसे विभूषित किया | कि 225 
| श्याम-विरहीकी दशा | 
है दिन नहिं चैन रैन नि निद्रा/ भूख-प्यासका भान नहीं ८ 
ह हियमें जलती आग अमित? पर उसका भी कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
४ रोती आँखें नित्य, बरसता रहता नित्य नेहका मेह। ै/ 
5 याद्‌ नहीं, फरियाद नहीं कुछ: तेज-डज्वलित जर्जरदेद ॥ मे 


ज.-----+दलॉकैंपकक रिया कि --ौ--लत 


रोग, ऋण और शब्रु--हनसे फौरन निपटिये 


( छेखक--आ्रीविश्वामित्रजी वर्मो ) 


[ आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृतिने संसारके सब देशोको 
एक सुज्रमँ पिरो दिया है और हम भारतीय इस वेज्ञानिक् 
अन्धानुकरणसे अपनी सजीव सम्पत्ति--मानव और भूमिकी 
उपजको विकृतकर पश्चिमकी माँति विकासके नामपर क्‍या 
विनाशकी ओर नहीं जा रहे हैं ! ] हे 

क्या आपने कमी ८४ फुट लंबा और १४ फुट ऊँचा 
जानवर देखा है ! बीस करोड़ वर्ष पहले पृर्थ्वपर यह्‌ 
#जानवर था? परंतु यह कई करोड़ वर्षोसे निवेश और छत्त 
हो चुका है। मनुष्यने सम्यताका विकास करनेके साथ ऐसे 
बहुतेरे जानवररोंकी निवेश और नष्ट कर दिया है | दस या 
पॉच हजार वर्ष पूर्वकी भाषा, रहन-सहन, विचारधारा आज 
तब-जैसी न होकर बहुत बदली हुई है । आज जो है; बह 
कबतक रहेगी--कोई नहीं कह सकता । मानत्रकी भाषा$ 
विज्ञान) संस्कारों गत पचीस वर्षेमि कैसा क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआहै--यह आँखेंके सामने है। पुरानी शासन और कृषि उद्योग, 
एजे व्यापारकी पद्धति, णक़ब्छत्र शासन और 7सामन्तणाही 
दुनियाँके बहुतेरे' देशोंसे उठ चुकी है और अब नवीन 
वैज्ञनिक प्रयोगों तथा जनतन्न्री सिद्धान्तॉपर वे उतर आये 
हैं। पूँजीवाद और साम्राज्यवादकी यह व्यवस्था अब पुरानी 
होकर बदनाम हो चली है | रूढ़िवादका ढकोसला अब 
समाजवाद और बिकासवादकी नयी टहनियाँ और पत्ते लेकर 
नव वसन्तकी तरह लहलहाता है। शुद्ध सात््िक भोजन ओर 
संयमित जीवनचर्या, प्राचीन आयुवेद पुराने जमानेकी लंबी 
उम्र और ५वज्ाड़ीः स्वास्थ्य भी अब नहीं रहा । किसी 
जमानेमें जब 'ताला?का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लोग 
घरोंमें तारा क्या लगाते १ वह ईमानदारी अब केवल कहानी 
रह गयी है । अब ताछा लगानेपर भी तिजोरी तोड़ ली जाती 
है और उन्हीं ईमानदारोंके वंशज अब जेबें काद लेते हैं। 
कूटनीति और तककबादसे परस्परके झगड़ौंके निपणरे. सरकारी 
कानून और अदालतौद्वारा होते हैं जहाँ अब चाँदी-सोने तो नहीं, 
कागजकी रंगीन कीमती छपी सरकारी हुंडियों)(से न्याय अपने 
पक्षम खरीदनेकी होड़ लगती है। 
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इस सृष्टिके विधानमें हरेक वस्तु और व्यवस्थाकी आयु 
होती है। विकास-क्रमसे सभी वृद्ध, जीर्ण और अनुपयोगी हो 
जाती हैं | उनका त्याग होना खामाविक है। 

ऐसे पतित और विनाशगामी मानवकी इन्द्रिय-लोछुप 
आदतोंसे उत्पन्न रोगोंकी दूर करने और उसे खास्थ्य तथा 
दीर्घायु प्राप्त करानेके लिये वैज्ञानिकंनि जिस आधुनिक हिंसक 
और घुणित डॉक्टरशाहीका गोरख-घंघा अथवा इन्द्रजाल मूर्ख 
मानवसमाजपर कानूनकी आड़ लेकर फैलाया हैः क्या उसका 
भी कभी अन्त होगा ? संसारक्री लगातार बेतादाद बढ़नेवाली 
आबादीक्रे लिये भोजन और स्थानकी समस्या सुलझानेके 
निमित्त *लौह-बृषभोसे शी्रमामी और गहरी जताई तथा 
' रासायनिक खेती और सामाजिक खेतीकी इ्ृद्धि रोकनेके 
लिये यान्त्रिक | परिवारनियोजन करके इन्द्रियानगद वायम 
रखनेके जो व्यमिचारी रासायनिक साधनसभ्यता और 
विज्ञानके नामपर फेलाये जा रहे हैं, कया कभी इनका 
अन्त होगा ! 

हर एक प्राणीका अपना गुण और खमाव होता है । 
मनुष्येतर सभी प्राणियेमिं उनके गुण-खभाव वंश-परम्परागत 
प्रकृतिसे हमेशासे अब भी मोजूद हैं, किंतु मनुष्यकी मानवता 
बहुत कुछ नष्ट हो चुकी है । पहले-जेसा मनुष्योचित आचार- 
विचार, आकार न होकर अब अनेक प्रकारके इन्द्रियलोलप 
मक्षण, व्यसन, रसायन-सेवन और जीवनचर्यासे उसकी 
वर्तमान पीढीमें अनेक रोग और दुर्बछताएँ आ गयी हैँ । 

पुराने समयमें शरीरकी जराबस्थाम दाँत गिरते थे और 
आँखॉपर ऐनक चढ़ते थे; चह सब अब बचपनमें ही होने 
लगा है। गँँवेंमिं अब भी नहीं, परंतु शहरोंमें, शाल्ाओँमें 
बालक-बालिकाओंकी नार्कॉपर यह आभूषण बहुत देखनेको 
मिलता है | मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात--जो बूढ़ोंको ऐन्द्रिक 
निर्बलता या थकानके कारण पहले हुआ करते थे, अब 
बच्चोंको होने लगे हैं; यहाँतक कि कतिपय सद्योजात बच्चोकि 
फेफड़े-हृदय कमजोर मातम होनेपर जन्मके दूसरे दिन ही 


उन्हें यान्त्रिक विधिसे सहायक प्राणवायु दी जाने छगी है। 
आम सकल अब 3.43 आह 
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मृतवत्‌ झृत्युशय्यापर पड़े जीर्ण) श्मशानामिमुखी दादा-नानाकी 
कुछ क्षण जीवित रखनेके लिये जो प्रयत्न होते थे; वें ही 
प्रयत्न अब सथ्योजात बच्चोपर किये जाने छगे हैं। यही देख- 
समझकर अमेरिकाके डॉक्टर मेलबिल कीथ एम- डी- ने 
अपनी पुस्तक #पनरक जानेका शानदार रास्ता? में बहुत वर्षो 
पूर्व लिख दिया था कि 'इस दुनियामें कुछ सौ वर्षों बाद 
अंधे; अपंग, नपुंसकः निर्वुद्धि और पागल लोग होंगे ।? 

वायु, जल, अन्न, साग; फछ) मधु) दूध-ये हमें 
प्रकृतिसे झुद्ध रूपमें भोजन एवं पोषणके लिये प्राप्त छोते हैं? 
परंतु वैज्ञानिक मानवने इन्हें अपनी लुद्धिसे राधायनिक विपाक्त 
तत्वॉके सम्मिश्रणसे बहुत विक्ृत और विपाक्त करदिया है। 
इन्हों करवूतोंके फलस्वरूप उसे सब उत्पात भोगने पड़ रहेह । 
इवामें उड़नेवाले दवाईजद्वाज) रॉकेट, भूमिपर तीत्रगामी मोटरों 
तथा रासायनिक कारखाने निकलनेवाली दुर्गन्षित और अग्राह्म 
चायु तथा मनुष्यों और ज्ियेंकि मी ओठोंमें शोभा देनेवाली 
सम्यतावूचक बीडी-पिंगरेटके जूँठे घुएँ निर्व्यंलनी जनताके 
शाम अनिच्छासे घुसते हैं। बड़े-बढ़े शदरोम जल्प्रदायोंद्वारा 
घर-धर मिलनेवाले पानियोंके गन्ध-स्वादम मिननता पायी जाती 
है। जलकों दूषित मानकर उसके कीठणुओंकी मारकर जलको 
नीरोगी बनानेके लिये रासायनिक मिश्रण या जल-शोधनकी 
जो क्रियाएँ की जाती हैं; उनके फलस्वरूप जलकों वैज्ञानिक 
इृष्टिसे तो निर्गन्ध और स्वादरहिित होना चाहिये; फिर गत्व- 
खादर्म विपमता क्यों ! और यह भी सबकी अनिच्छासे 
जबर्दस्ती पीना पढ़ता है। 


वायु-जछके बाद अब खाद्य पदार्थोकों तो जड़-मूलसे 
दूषित करनेकी प्रथा विश्वव्यापिनी हो रही है | भूमि रासायनिक 
खाद मिश्रितकर भूमितत््चॉंकी उत्तेजितकर अधिक खाद्यान्न-साग- 
फूल उपजानैके प्रयक्षसे होनिवाली इस रासायनिक व्यसनोत्तेजनाके 
फलखरूप) भूतत््व भी निस्तेज और बसुन्घरा वन्ध्या होने 
लगी है। उत्तेजक व्यसनेंति मानव भी तो निस्तेजः निर्बल 
होता जाता है । अमेरिकार्मे ऐसी रासायनिक प्रक्रियासे १०५ 
करोड़ एकड़ कृषि और चरागाहकी भूमि वरबाद हो चुकी 
है। फिर भी वेशानिक अन्धानुकरणद्वारा भारतमें इसका 
सरकारी प्रचार किया जा रहा दै। यह सब औद्योगिक खार्थी 
तल्वोंकी प्रेरणामात्रसे हो रहा हैं; इससे देशका मविष्य कितना 
अन्धकारमय हो जायगा; यह तो आगेकी पीढ़ीकों मादूस होगा। 


+* प्रठाबों डि०बे 2० मा, 
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परंतु हमारे सामने पश्चिमके ये विनाशकारी अनुभव 
मौजूद हैं । 

लगभग दो वर्ष पूर्व, इग्लैंडके राथमस्टेड॥:कृपि-प्रयोग- 
स्थानके डाइरेक्टर[ सर विलियम ओगने मेन्चेस्टरमें अपने एक 
लेक्चरमें कहा था--“लोग रासायनिक कृपिका विरोध करते हैं 
कि इससे उत्तेजित होकर भूतत्त्व नष्ट हो जाते हैं; परंतु बात 
विल्कुछ उल्टी है। रासायनिक खादसे फसलकी जड़ें भूमिमें 
अधिक और विस्तास्से फ़ैल्ती हैं, जिससे फलछ अधिक 


होती है |? 


किंतु यह कोरा सिद्धान्त और ओद्योगिक खार्थ मात्र 
है। अमेरिकी[ “कनेक्टीकट? पत्रमे प्राकृतिक भोजन और 
कृपिःके जून १९५७ के अड्डुमें उपयुक्त कथनके विरोधमें 
श्रीलियोनर्ड विकेंडनने छिखा है--'सर विलियमने जो कुछ 
भी लिखा है; उसकी जड़ तो व्टोंलियि | अमेरिकी$ भूमि- 
रक्षक विमागने १९५२ में एक छोटी पुस्तिका (हमारी वाकी 
जमीन? शीर्षक प्रकाशित की है; जो हरेक बागवान और 
किसानके पास होनी चाहिये; परंतु वह मुद्रित उपलब्ध नहीं 
है | उसमें लिखित सामग्रीको देखकर अधिकारियोंने जाना कि 
दुनियाके छोग ऐसी सच्ची बातें पढ़कर चौंक उठेंगे, भड़क 
उडेंगे; इसलिये उसकी भाषा हल्की करके, विस्तृत करके, नाम 
बदलकर “हमारी उपजाऊ भूमि? शीर्पकसे उसे छापा गया और 
उसमें लिखित मसालेमें अपना पानी मिलाकर पतला कर दिया 
गया । यह है?“कषि-सूचना-पत्रक संख्या १०६५ जो अमेरिकी 
गवर्नमेंट प्रिंटिंग कार्याढय, वाशिंगटन, डी० सी० से दस 
पैंट मूल्यमें प्राप्य है। उस सामग्रीकों यद्यपि पतला-फीका 
करके छापा गया है; फिर भी उसमें निम्नलिखित ठोस रस 
आपको मिलेगा--“२८ करोड़ एकड़ अमेरिकी कृषि और 
चरागाह भूमि मुर्दार हो गयी है; यह सब भूमि इलीनाय) 
अयोबा) मिखूरी) कन्सास, नेब्रास्का और वायोमिंग--इन छः 
राज्योंके क्षेत्रफलके बराबर है। अतिरिक्त ७७ करोड़ ५० 
छाख एकड़ भूमि भी कुछ निर्माब-सी हो गयी है। अब हमारे 
पास केवल ४६ करोड़ एकड़ उपजाऊ भूमि बची है | अब 
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हम नयी जमीन तो बना नहीं सकते। खोज नहीं सकते । इसे 
हमें बचाना चाहिये | परंतु ५० लाख एकड़ भूमि प्रतिवर्ष 
वैज्ञानिक साधनौके कारण मुर्दार बनती जा रही है | फिर आगे 
हम कैसे जी सकेंगे ! हमारे देशकी भूमिका जो पंचमांध बरबाद 
करके छोड़ दिया गया है; उसे सर विलियम ऑग अपने 
विज्ञानक्ी करामातसे जिंदाकर उपजाऊ बनायें 


बस, यहाँपर वैज्ञानिकोंकी करामातका ढोल फूट जाता है। 
आगे बताया गया है कि एरिजोना राज्यके एक क्षेत्रम अच्छी 
जमीन और घास है और अमेरिकार्में सबसे पहले लोग 
उस क्षेत्रस आये थे। परंतु अब वही उत्तनी अच्छी भूमि बची 
है; शेष बड़ा मैदान रेगिस्तान-सा पड़ा हुआ है; यह अपने ही 
वैज्ञानिक कुकर्मोंसे बनाया गया रेगिस्तान है । पहले यही भूमि 
हरी-भरी थी। मूर्ख मानवने लोमवश इसे विशानके द्वारा वरबाद 
कर दिया है | भूमिका तत्व बरबाद कैसे होता है; इसका 
वैशनिक कारण है | उपजाऊ भूमिमें वनस्पति और प्राणि- 
जीवन भरा रहता है--कई प्रकारके कीड़े-मकोड़े, कीथणु) जो 
फसलकी जड़ोंमें सहायक काम करते हैं और चनस्पत्ति--घास; 
जितमें जोश--“रस? # होता है, और उस रसमें प्कार्बनः होता 
है। रासायनिक खाद और गहरी जुताईसे भूतत््वका बह प्राण- 
कार्बन उत्तेजित होकर फसलद्भाण अधिक शोषित और खर्च 
हो जाता है; इस प्रकार रूगातार कमर: कार्बन खतम होजाता 
है | अतएव कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं | सुपर फास्फेट, 
नाइट्रेट ऑफ सोडा, असोनियाँ सल्फेट, पोणश नाइट्रेट आदि 
रासायनिक खादोंसें कार्बन नहीं होता; इस कारण भूमि “कार्बन- 
हीन? हो जाती है; भूतत्त्व निर्बाव हो जाते हैं। यह याद रखना 
चाहिये कि भूमिसे खाद्यके लिये जो मी फल हमें प्रात होते 
हैं; उनमें कार्बन प्रधान है।बिना कार्बनका खाद्य निष्पाण, 
बेस्वाद्सा होता है | * 
अब हम नक्छों हवा; नकछझो पानों और नकछी 
भोजनपर आ गये | भूमिसे फसल प्राप्त होनेके बाद भी 
उनकी टिकाऊ और सुन्दर सुगन्धित खादिष्ट बमानेके लिये 
विषाक्त रासायनिक प्रयोग बास्वार होता रहता है। 
विज्ञानकी सहायतासे छोमचश मानव कितना बेईमान और 
वदनीयत हो गया है कि जीवन-पोषणकी, खाने-पीनेकी, दवा- 
की चीजें भी नकली हो गयीं ! नकछी प्रकाश--गैस बिजली, 
नकछी यातायात--अपने पॉवोका उपयोग छोड़कर रेछ,मोटर, 
._वायुयान) आदिम चलनेके कारण मनुष्यकी संतानकी छोटी 
 ऋएछणछोईणफेया उ6६६ धफे७ फैडेलड 


अवस्थामें शानेन्द्रियों-क्मन्द्रियोंके क्षीण होनेसे चश्मे; दाँत 
लगाने पड़तेहं और अब तो नकली वच्चे॥ भी बनने लगे । 
'कत्रिम गर्भाधान भी होने छगा ) 


मानवको रोग; दुःख क्यों होता है ? पापसे [ पाप होता है 
अशानसे । अशञान कैसा ! हम नहीं जानते कि हमारा शरीर 
क्या है, इसकी प्रकृति केसी है, शरीरके यन्त्र कैसे काम करते हैं; 
शरीरकी रक्षा, सफाई केसे की जाय; इसे कैसा भोजन) पोषण 
जल-वायु दिया जाय; इससे कैसे कितना काम लिया जाय | 
हम जो खाते-पीते है, चह सब समाजकी नकल करके; रिवाजके 
वश करते हैं | हम नहीं जानते कि हम जो खाते हैं, यह क्या 
है, पीते हैं वह क्या है | हम न तो खयंकी पहचानते, न 
खाने-पीनेकी चीजोंको या दवाओंकी । खय॑ अशानवद्ा 
पाप करके हम दवाओंमे पापसे मुक्ति ढूँद़ते हैं | गंदी, घुणित 
दवाओँसे अपना पाप धोना चाहते हैं, जो वैसा ही है मैसा गोवरको 
घोनेके लिये मछका उपयोग करना । यह विशञान-युगकी 
कैसी विडम्बना है और मानवकी अन्व-चुद्धि तथा बदनीयती- 
का दर्शन तो कीजिये कि दवाक्े नामपर हाथीकी लीद चार 
आने तोलेके भाव वह खा जाता है। घरेलू मक्खीका प्गू! 
सी रुपये तोले खरीदकर कस्तूरीके नामपर खा जाता है; 
चटपटे अचार और मीठे शहदमें गन्धकका तेजाब मजेमें 
खाता है; भकईके भुद्रेकी प्वाल? रैंगकर, केसरके भाव लेकर 
शोकसे, चिकनी सफेद मिद्टीको सपरेटा दूधकी रबड़ीमें) 
और मीठे बिस्कुट-शरबतोंमे, सिगरेट्रेमे डामर-कोल्तारसे 
चने सुगन्धित विष और “कास्टिक' तथा ५्चपड़ाः आदि 
खाता है। बीमार होनेपर पाश््चात्य वैज्ञानिक इन्जेक्शन--- 
मुँहसे नहीं; वर॑ सीधे अपने रक्तमें; दवाके नामपर 
संजीवन रसायनके नामपर भेड़, चंदर, सूअर) घोड़े, अन्य 
पश्ञुओं और ल्ली-पुरुषोंके मुर्दोंके सड़े रस-मवाद, रक्त-मांसः 
मलू-मूत्र खा-्पी जाता है ! समझदार मानवकी थालीमें 
मूलरूपमें ये चीजें परोसी जायें तो इन्हें देखकर वह पागल 
हो सकता है; परंतु वेशनिक रासायनिक मिश्रणके कारण 
वह उन्हें पहचान नहीं पावा और अपने जीवनके लिये 
आवश्यक रसायनके नामसे सब कुछ खा-पीकर भी अहिंसक;- 
धर्मनिष्ठ हिंदू) जेन, सुसल्मान आदि बना रहता है | विज्ञन- 
को हे लगाकर मानव आर्षपुत्नते अब क्‍या बनता जा 
रह है ! 
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अतएव अब धीरे-धीरे बह जमाना आयेगा कि दुनियामें 
सब कृत्रिम मानव होंगे, सारा जीवन ऋत्रिम होगा फ़िर परिवार- 
नियोजन और पारिवारिक कछह आदि न होंगे | जब सास 
सानत्र जगत्‌ अपंग, अंधाः लेंगड़ा, छला, विकृृतमस्िप्क, 
पागछ होगा, तव अखण्ड झान्ति होगी। यही विज्ञनक्री 
शान्तिका चरम ध्येय है | इस विज्ञानके अद्भुर उग रहे हैं-..- 
जगतमें बदते हुए बारू-पक्षाघात) वचपनसे ही दाँत गिर 
जाना, दृष्टि मन्द, पाचन मन्द द्ोना, गर्मी-सर्दी सहन न होना; 
घचलने-फिरनेसे छाचार होना, हृदयरोग। मधुमेह, क्षय) 
कैंसर--सब उसी भविष्यके अग्रदूत हैं । 
जेंसे बीत करोड़ वर्ष पूर्वका महाकाय ८४ फुट लंबा, 
१४ फुट ऊँचा जन्दु टिप्लोडोक्स निर्वेश होकर छप्त हो 
गया छ्े। विज्ञानद्वारा अब यद्द सम्मव दृश्टिगोंचर हो रहा 
हर! 
है कि कीटाणुबयादी विशनसे मानव स्वयं इसी प्रकार 
निर्वेश्ष होकर दुनियाते छ॒प्त हो जायगा--भीर बच रहेंगे 
कीटाणु मात्र । फिर पुन; विकासक संष्टि-चक्र | 
नरसे नारावण बननेकी साधना, आत्म-भावसे परसात्म- 
मावकी व्यापक भूमिका प्राप्त करनेके पौर्वात्य आदर्श---मेश्ष| 
'निर्वाण५ “अद्वेत परमपद?, “क्रीवल्य” की साधना भूलकर 
कीटाणुवादी विज्ञान-बानपर चढ़े हुए मानवका भविष्य कैसा है-- 
विचार कर लीजिये । यह शेतानका खिलौना टे) विक्षत शान है । 
इतना सब देख-विचारकरः यदि दम संसार मानव 
और मानवताकों कायम रखना है तो अपना भोजन-यानी 
अपने परिश्रमसे अर्जितकर खाभाविक रीतिसे जीनेके लिये; 
हमें वैज्ञानिक पाखण्ड त्यागकर शहरकी चकाचोंध और 
गंदगी तथा बनावटी जिंद्गीसे भागकर जंगल-गाँव-एकान्त- 
में ही जाना होगा जहाँ ख़तन्‍्त्र होकर स्वेच्छासे हम कुछ 
शुद्ध कमाईसे खा-पीकर, श्वास लेकर) जी सके | 
हम वेद और चेदान्त लेकर कई हजार वर्षोते अपनी 
संस्कृतिम आत्मा और परमात्माका डंका पंठते आये है | 
विज्ञनने इमारे आत्मा और परमात्माकी खोजमें स्थूछ 
साक्षात्कार करना चाह | डॉक्टरोने मानव-शरीरको चीर- 
फाड़कर रोम-रोम और रक्तबिन्दुतकका विश्लेषण करके कीटाणु- 
मात्र व्यापक पाया और भौतिक रासायनिक वेज्ञानिर्कीनि 
पदार्थोका सृध्ठम विस्लेषण करके परमाणुकों व्यापक पाया और 
उसके भी # विवव्न-विस्फीटसे प्ृथ्वीपर प्रत्यक्ती परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी है | सम्भवतः आत्मा और परमात्माको कहीं 
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न पाकर ये वैज्ञानिक कृत्रिम भोजन, भेपज और अनेक 
भौतिक पदार्थोक्रे सम्मिश्रण करके अब भले ही कचिम मानवीय 
अण्ड-पिण्डके निर्माण्म संख्म हों और पाप-पुण्य; खर्ग- 
नरक) दुःख-सुखके द्वेत भावको त्यागकर खय्य द्रष्ट बनें । 
परस्पर ग्रेम और आत्मायतासे दूर होकर हम इतने पतित 
ओर स्वार्थश बदनीयत हो गये हैँ कि अपनी विनाशक 
प्रकृतिकों ही हमने विकास मान लिया है| 

यदि भास्तकों अपनी परमार्थी ऊर्ध्यगामी प्रद्त्ति और 
जीवनकी बनाये रखना है तो आधुनिक बनावदी-मिलछावटी 
भोजन, भेषज और जीवन-चर्याकों त्यागकर तुरंत आत्म- 
सुधारके लिये आत्मनिर्मर होना आवश्यक है। 

रोगकी दवा होते हुए भी दुनियाके साथ भारतमें भी रोग 
बढ़ रहा है। रोग दूर करनेके लिये दवाकी हमने उपकारी चमत्कारी 
साधन मान लिया है--बह ऐसा ही है; जैंसे घरमें शुसे चोरका 
उत्पात दबानेके लिये डाकूको निमन्त्रण देना। वास्तव रोग तो 
है--गंदगी; विकार; उसे मनिकालनेसे ही; आक्म-श्ुद्धिसे ही 
खखस्॒ता, आत्मस्थिति होती है। दवा चाहे कितनी मी चमत्कारी 
कद्दी-मानी जाय और उसका प्रमाव ठ॒रंत दृष्टियोचर हो, वह 
हिंसक साधनेंमि बनी हुईं) गंदी, दुर्गन्धित वस्तु हमारे 
शरीरमें गंदगी और विकारकों बहुरूपिया बनानेवाली| केवल 
औद्योगिक स्वरार्थथी चीज है | यदि दवारओसे सचमुच रोग 
दूर होता तो रोग कमी विकृृत न होता, न बढ़ता। इस विषय- 
पर विदेशी बैशञनिक समाचारोके साररूप तथ्य मेरी छेखनीसे 
'कल्पवृक्ष! आध्यात्मिक मासिक पत्र, उजेन, में जुलाई 
१९५७ से अप्रैठ १९५९ तकके अज्लीमें, तथा गोरखपुरसे 
प्रकाशित “कल्याण? मासिक पत्रके नवम्बर १९५८ तथा मार्च; 
अप्रैठ १९५९ के अड्डेमे प्रकाशित हो चुके हैं, जो अनेक 
पत्रोद्दा अनेक भाषाओंम उद्धुत भी हुए हैं। बढ़ते हुए 
रोगक़ा कारण है दवा”, बनावटी-मिलाबटी जीवन और भोजन- 
चर्या--यह उनमें सिद्ध किया गया है तथा विख्यात वैशानिकोंके 
अनुभूत प्रमाण उनमें दिये जा चुके हैं | परंतु स्वार्थी संसारने 
अन्धविद्वासमें पढ़कर उद्योगके नामपर ही इन तत्त्वोंको 
अपनाया है। विज्ञानकी चकाचोंध-चमत्कार देखकर भ्रमसे 
हम उन्हें उपकारक मानते हैं । 

किसीसे कर्ज छेकर अपनी समस्या पूरी करना निरा 
भ्रम है। जबतक रोग ऋण और शनु--ये तीन हमारे सामने 
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रहेंगे, व्याजतहित बढ़ते ही रहेंगे । इनसे फोरन निपटना 
चाहिये, इनको फौरन निर्मुछ करना चाहिये | रोग और 
कर्ज तो महाविनाशक झलन्रु हैं। रोगकी दशामें कज लेना 
तो आत्मघातके समान है | दवाओंसे रोग कभी दूर न होगा । 
घस्घुसे चोस्के साथ डाकू मिलकर घरको छूट हछेंगे; 
रोगपर दवा देनेसे शरीर खोखछा हो जायगा और सामने 
वैठा दुश्मन मौकेपर उत्पात करनेसे नहीं चूकेगा | कजे 
देनेबाले हमारे उपकारी कभी नहीं हो सकते, मिच्रक्रे भेषमें 
वे शत्रु हैं। यह सब योजना प्रकृतिविरुद्ध है। जीना है तो 
आत्मनिर्मर होकर आत्मशक्तिसे ही जिया जा सकता है; 
रोगपर दवा लेकर दूसरेंसे कर्ज लेकर; आश्रित होकरनहीं। और 


सामने उपकारीके भेपमें बेंठे हुए साहुकारको मित्र तथा शननुता- 
की परिस्थितिको विकास या सुधारके लक्षण मानना नितान्‍्त भ्रम 
है | इनको बढ़नेका मौका न देकर तुरंत इनसे निपटना 
चाहिये । रोग दूरकर स्वास्थ्य प्राप्त करनेके लियि दवाओंका 
परित्याग तुरंत करो; कर्ज तुरंत निपठाओ, शनुसे मित्रता 
करो या किसी प्रकार भी शनुता समाप्त करो । व्यक्ति; समाज 
और किसी भी देशके ये तीन महाशन्रु हैं। जो देश रोगी 
और ऋणी हो तथा उसका रोण और ऋण बढ़ता ही जाय) 
वह निरन्तर कमजोर होता, दवता ही जायगा। वह स्वतन्त्र 
नहों कहा जा सकता । 
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भक्ति-मुल--विश्वास 
[ कहानी ] 
( लेखक---श्रीग्चक्र/ 


(पानी [? कुछ दस गज दूर था पानी उनके यहाँसे; 
किंतु दूरी तो शरीरकी शक्ति, पहुँचनेके साधनपर निर्भर है। 
दस कोस भी दस पद जैसे होते हैं स्वस्थ सब॒ल व्यक्तिको और 
आजके युगम वायुयानके लिये तो दस योजन भी दस पद 
ही हैं; किंतु रूण। असमर्थके लिये दस पद भी दस योजन 
बन जाते हैं---यह तो सबका प्रतिदिनका अनुभव है। 

ध्पानी !? तीज्र ज्वराक्रान्त वह तपखी--क्या हुआ जो 
उससे दस गज दूर ही पर्वतीय जछू-स्लोत है। वह तो आज 
अपने आसनसे उठनेमें भी असमर्थ है। ज्वरकी तीक्ष्णताके 
कारण उसका कण्ठ सूख गया है। नेत्र जले जाते हैं| वह 
अत्यन्त व्याकुछ है। 

(पानी ! ओह, पानी देने भी आज रामसिंद नहीं आया !? 
उसने पड़े-पढ़े ही एक ओर देखा | उसका आसनके पास पड़ा 
हूँवा जलरहित है और अभी तो कहीं किसीके आनेकी 
आहट नहीं मिल्ती | 


धपानी !? पासकी पहाड़ीपर कुछ घर हैं पर्वतीय लोगोंके। 
उन मोले आरमीणोंकी श्रद्धा है इस तपस्वीम | उनमैंसे एक 
व्यक्ति रामसिंह तो प्रायः दिनमें दो-तीन वार यहाँ हो जाता 
है और स्थान खच्छ कर जाता है।जरू भरकर रख जाता 
है। कोई और सेवा हुई तो उसे भी कर जाता है| इन 
महापुरुषकी सेवा करनेका उसे सौसान्य मिलता है, यही 
क्या कम है। 


रामसिंहके अपने भी तो कार्य हैं | उसके पद्च हैं) 
बाल-बच्चे हैं, कुछ खेत हैँ और फिर कल रात उसे भी ज्वर 
हो गया था | उसे आज आनेमें देर हो रही है, इसमें कोई 
अद्भुत बात तो नहीं है । 

पानी !? तपस्वीका कण्ठ सूख रहा है। उसकी बेचैनी 
बढ़ रही है | उसे बहुत तीम ज्वर है और ज्वरकी प्यास--- 
“रामसिंह नहीं आया ? दो क्षण पश्चात्‌ ही उसने इधर-उधर 
नेन्र छुमाये | 

पानी ) प्यात ) रामसिंह |? छगा तपस्व्री मूछित हो 
जायगा । उसका गौरवर्ण मुख ज्वरके कारण लाल हो रहा है। 
उसके अरुणाभ नेत्र अज्भार-से जल रहे हैं | 

'रामसिंह ! तो तू रामसिहका चिन्तन और उसकी 
प्रतीक्षा कर रहा है !? पता नहों क्या हुआ; आप चाहें तो 
इसे ज्वरकी विक्षि्तता कह सकते हैं; आपको में रोकता नहीं । 
तू रामसिंहके भरोसे यहाँ आया था। घिक्कार है तुझे; 
नीलकृण्ठ !? 

हाँ, तपस्रीका नाम नीलकण्ठ है। यह दूसरी बात कि 
उसे यहाँ कोई इस नामसे नही जानता। सच तो यह कि 
यहाँ कोई उसका नाम या परिविय जानता ही नहीं । जानने- 
पूछनेका साहस नहीं हुआ किसीको | किंठु नामकी बात छोड़िये--- 
तपख्वी सम्भवतः ज्वस्से उन्‍्मत हो गया है। वह बारंबार 
इस कठोर भूमिपर मस्तक पटक रहा है | अपने मुखपर 


संस्था ९ ] 


तमाचें मारता जा रहा है--'तू अब रामतिंहकी प्रतीक्षा 
करने लगा है [| ठझले अब आशुतोष प्रभुका भरोसा नहीं रहा 
और तू चन्य है उपासना करने ? उपासक बना बैठा है तू 
इस अरण्यर्म !? 
मेन्रोंसे अश्रुधारा चल रही है | मुल लाल-छाल हो गया 
है; किंतु विक्षित हो उठा है वद तो | 
८ > | 
आज जिसे नीलकण्ठ कहते हैं, ख्वर्गाभ्मसे लगभग 
सात-साढ़े सात मील दूर मणिरज्ञकूट पर्बतके चरणोमिं चारो 
ओर पर्बतमाछाओँसे घिरा स्थरू तो वही था; किंतु तब उसका 
कोई नामकरण नहीं हुआ था । बात जो शतान्दियों पूर्वक 
है यह | 
नीलकण्ठ आज चौदह वर्षमे कुंजी भगतकी निष्ठासे 
खब्छ है | उसते पूर्व आजके लोगौने ही देखा है कि वहाँ 
प्रायः वन्यतरुओँके पत्तोंकी राशि सर्वत्र खच्छन्द पड़ी रहती 
थी। बाबा रामझरोखादासजीकी साज-सजा कहाँ थी और 
कहाँ थी तब नैपाली कोठी; धर्मशाला और दूकानें | 
तबकी बात जब ये पाकर-अश्वत्यके युग्मतरु भी नहीं 
थे | केलल दोनों जल्धाराएँ थीं; जो आज भी नीलकण्ठके 
चरणोंको दो ओरसे धोती एकर्मे मिलकर आगे बढ़ जाती हैं। 
तब पाइप लगाकर धाराकी नलका रूप देनेकी व्यवस्था नहीं 
थी। तब तो उनमें पत्तॉंकी राशि पड़ी रहती और सड़ा 
करती थी । 
आज भी नीलकण्ठमें यदा-कदा रीछ रातमें आ जाते 
है। शेर और चीते वहाँसे सौ-दो-्सी गजतक पर्यटन कर जाते 
हैं| उस समय तो वन्य पश्ुऑँका आवास था नीलकण्ठ। 
केवल दिनमें पर्वत-शिखरोपर स्थित पर्वतीय जन अपने 
पत्नुआँकी लेकर वहाँ आते थे | 
ऐसे अरण्यमें एक दिन एक लंबे दुबे गौरवर्ण तरुणने) 
पता नदीं कहाँसते; आकर आसन छगा दिया | वह वहीं आ 
जमा जहाँ आज भगवान्‌ नील्कण्ठ विराजमान हैं. | उस 
समय तो वहाँ ठिकानेकी समतछ भूमि भी नहीं थी | 
बिखरे घुँघराे रूखे केश, प्रलम्ब बाहु; अदणाम 
छुदीर्घ नेत्र--पता नहीं क्या था उत् तरुणमें कि वन्य पश्चुरअनि 
अथम दिनसे ही उसे अपना सुद्ृद्‌ मान छिवा। भट्झक- 
शिश्षु रात्रिम कमी-कमी उसके तूँवेका जछ डंढ़का दिया 
करते थे--हुससे अक्षिक उड़े किसीने कमी तंग नहीं किया। 


भक्ति-मूल---विश्वास 
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उसके समीप शेर या चीतेके जोड़े रात्रिमें जाहे जब 
निःशक्ल आ बैठते थे । 

दूँवा और कौपीन--इनके अतिरिक्त उसके पास तो 
कंद खोदनेके लिये मी कुछ नहीं था | किंतु जो इस प्रकार 
सर्वत्मापर अपनेको छोड़ देता है; विश्वम्मर उसकी उपैक्षा 
कर दे तो उसे विश्वम्मर कहेगा कौन ? पर्वतीय जन उसके 
आस-पासका स्थान आकर ख़च्छ कर जाने छगे और उनमेंसे 
कभी किसी और कभी किंसीकी गायका दूध तपख्वीकी 
स्वीकृति पाकर सफछ हो जाता था | दूधके अतिरिक्त 
तपस्लीने कमी कुछ लिया नहीं | 

ऋतुएँ आयीं और गयीं | तपत्री क्या करता है--भला; 
भजन-साधनकी छोड़कर तपस्वी और क्‍या करेगा १ श्न 
बाबाजी छोगोके अटठपटे साधन कहाँ पर्वतीय जनोंकी समझमें 
आते हैं । हाँ; प्रारन्धका मोग तो समीकी भोगना पड़ता है। 
एक वर्षमं जब जल मलिन हुआ; पत्ते सढ़े, मच्छरोंका 
अखण्ड संकीर्तन अन्य वर्षेसि बहुत बढ़ गया और 
पिस्सुओंकी संख्या भी पर्याप्त हो गयी, एक दिन तपस््री रुग्ण 
हो गया । उसे हड्डी-इड्डी कम्पित कर देनेवाला शीत छगा और 
ज्वर हो गया | 


ज्वर आया और आता रहा | कई दिनेसि तपस्ी इतना 
अशक्त हो गया है कि अपने आसनसे खिसक भी नहीं 
सकता । पातके पर्वतशिखरपर कुछ घर है । उनमें एक घर 
रामसिंहका है। रामसिंह तपस्वीके छिये जल भर जाता हैः 
स्थान खच्छ कर जाता है; कुछ आवश्यक सेवा-कार्य कर 
जाता है; किंतु रामसिंहके भी वाल-बच्चे हैं, पश्नु हैं, खेत हैं 
और कल रात उसे भी ज्यर हो गया | उसे आनेमे देर 
होना कहाँ कैसे अनुचित या अख्रामाबिक कहा जा सकता है। 
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“आप यह क्या कर रहे हैं प्रभु !? रामर्िंह खयं खिन्न 
है कि वह देरसे आ सका | वह आज अपनी मैली मोदी 
चहदर पूरे दरीरपर ल्पेटे है। 

८रामसिंह !? तप्ीने देखा उसकी ओर और जैसे 
उसकी विक्षितता शिथिल हो गयी | उसके अश्रु रुक गये । 
किंतु उसका प्याससे सूखा कण्ठ भरा-मरा था--ठुमकी मी 
ज्यर हो गया दीखता है | ठुम तत्काछ घंर लोट जाओ !? 

ध्वल रखकर, मैं अभी चला जाता हूँ !! रामसिंदने 
तपखीके चरणॉपर मस्तक रखा और फिर दूँवा छेने बढ़ा | 
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कल्याण 
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धठसे छूओ मत !? तपख्ीने रोक दिया । भझे 
जल नहीं चाहिये | दूसरे लोगोंसे कह देना, आज इधर 
कोई न आये !? 

ध्जो आज्ञा) प्रभु !! सरल रामसिंहने फिर प्रणाम किया 
और चह लोट चला। उसने तो साधु-संतोंकी आज्ञा मानना 
ही सीखा है | उसे वातका सीधा अर्थ ही तमझमें आता है। 
महात्मा लोगोंके चित्तका क्या ठिकाना--वे पता नहीं कब 
कैसे रहना चाहते हैं । उनकी आज्ञा बिना प्रतिवादके मान 
लेनी चाहिये; यही जानता है यह रामसिंह । 

धमैं रामसिंहकी प्रतीक्षा कर रहा था और वह आया !? 
शमसिंहके पीठ फेरते ही तपस्वी धीरे-धीरे बुदबुदाया | मेरे 
प्राण आश्युतोप प्रभुकी प्रतीक्षा करेंगे और वे दयामय नहीं 
पधारेंगे । परंतु इस अधम नीलकण्ठके प्राणोने उनकी 
प्रतीक्षा की कहाँ है !? 

“पानी !? तपर्खाके होठोंति अब यह शब्द नहों निकल रहा 
था; क्‍योंकि उसने तो अब दॉत-पर-दाँत दवा लिये थे। 
किंठ उसके भीतर ज्वस्का भीषण दाह--पानीकी माँग 
अत्यन्त प्रव हो चुकी थी । उसके प्रार्णोमें छठपटाहट 
चल रही थी। 

“अब तो श्रीगज्ञाघरके सरोजारुण करोंसे गद्गञाजछ पीना 
है ।? तपस्वीका संकल्प स्थिर हो गया | उसने देहिक व्यथाकी 
सर्वथा उपेक्षा कर दी--५्वह यहाँ प्राप्त हो या केलातके 
दिव्य घाममें !? 

जत्र कोई हठा इस प्रकार हृठ कर बैठे) किसीके प्राण 
सचमुच उस चन्द्रमोलिके लिये ही आकुछ हो उठे; कोई उसी 
विश्वनाथपर भरोसा करके अड़ जाय--वह अपार करुणार्णव 
चृपभध्वज उससे पलमर भी दूर कहाँ रहता है | 

रामसिंह कठिनतासे अपने घरके मार्ग चौथाई दूर 
गया होगा--अरण्य दृषपके घेट्से निकली दिव्य प्रणव- 
ध्वनिसे पूरित हो गया | वाल शशाझ्डुकी मदु किरणें मूछित- 
प्राय तपस्वीके भालपर पड़ी ओर साथ ही पड़ा एक अमृत- 
सस्‍्पन्दी कर | विभूतिभूषण कृत्तिवास प्रभ्॒स्नेहपूर्वक 
देखते हुए कह रहे थे--“वत्स !? 

उ्यरः ज्वस्की ज्वाला और तृषा--अरे; उन श्रीगज्ञाधप्के 
सम्मुख त्तो करा कालकी भहाज्वालछा भी शान्त हो जाती है | 
दूर भागत दे त्रितापर्की ज्याला उन पार्बतीनाथके श्रीपर्दोसे । 
तपस्वीके प्राण आप्लाबित हो गये | उसने नेत्र खोले और 


वैसे ही मस्तक घर दिया उन सुरासुरवन्दित श्रीचरणोपर । 

प्वत्त | गज्जाजल छाया हूँ मैं ।! तपस्वीको स्तवन करनेका 
समय नहों मिछा । श्रीगज्ञाधरके कराँमें उनका सुधावारि- 
पूरित खप्पर आगे बढ़ चुका था। तपर्खाने मस्तक उठाया 
और प्रभुने खप्पर उसके अधरोंसे छगा दिया ! 
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ध्यह तो दिव्य भूमि है !! भगवान्‌ आदि शंकराचार्य जब 
उत्तराखण्डकी ओर पधघारे, ऋषिकेश आनेपर पता नहीं 
किस प्रेरणासे वे गज्ञापार होकर चलते गये पर्वतोमे और 
वर्तमान नीलकण्ठ स्थानपर पहुँचे । उन्होंने दोनो पर्तीय 
ल्घु जल्धाराओंके संगमके समीप सिद्धवटी ( वढ) पीपल; 
पाकरका सम्मिल्ति तरु) देखा और प्रसन्न हो गये । 
उन्होंने आचमन किया जलमें ओर सिद्धवदीके समीप 
आसोन हुए । 

ध्यहाँ तो भगवान्‌ नीलकण्ठका खयम्भूलिज्ञ है |? सहसा 
भगवान्‌ शंकराचार्यने नेत्र खोले ओर आसनसे उठ खड़े 
हुए. | उनके निर्देशपर तस्मूछके समीप एकत्र मत्तिकाराशि 
साथके सेव्कॉने दूर की और उसके नीचेसे इ्यामवर्ण मगवान्‌ 
नीलकण्ठवा बाणलिज्ञ प्रकट हो गया । आदि शंकराचार्यके 
करोँसे ही प्रथमार्चन हुआ नीलकण्ठ भगवानका । तभीसे 
यह क्षेत्र पनीलकण्ठ? कहा जाने लगा | 

“अपने पस्म प्रिय आगाधकके लिये प्रभु यहाँ व्यक्त हुए 
और लिझ्नरूपमें उसीकी श्रद्धाको खीकार करके सदाके लिये 
स्थित हो गये |? मगवान्‌ शंकराचार्यने साथके जनोंको उस 
समय सूचित किया था | 
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हम तो नीलकण्ठमें ओष्मवास करने गये थे | हमें एक 
संतने बताया था--८भगवान्‌ नीलकण्ठकी स्थापना आदि- 
शंकराचार्यके करोंसे हुई है |? 

स्थापनाकी बातमें कुछ अन्तर था | वह स्थापना नहीं; 
अभिव्यक्ति और प्रथमार्चन था | हमें बावा रामझरोखादास- 
जीने बताया था--“भगवान्‌ नीलक्रण्ठ स्वयम्भूलिज्ञ हैं |? 

५, वह ऊपर झिखरपर भुवनेश्वरीका सन्दिर है|? एक 
प्रतीय भाईने दिखाया था | अपने अनन्य विश्वासीके समीप 
आकर जब नीलकण्ठ प्रभु वहीं स्थित हो गये; तब अपने उन 
आराध्यका सतत दर्शन करती देवी भुवनेश्वरी समीपके 
पर्बतशिखरपर विराजमान हों; यह सर्वथा खामाविक है। 





ः 
पीपलका चमत्कार 
[ एक मुसलमान मिल्नीकी जुबानी अपनी आँखों देखी बिल्कुल सत्य घटना ] 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


संत बाबा मदूकदासजी महाराजने कहा है-- 
हरी डाक मत तोड़िये, कागै सूखा बान।) 
दास मढूका यों कहै, अपनो-सो 'जियः जान 


हरी डालका तोड़ना पाप बताया है | दूसरे एक संतने 
कहा है--- 

साधु ऐसा चाहिये, जो दुख दुखावे नॉय १ 

फूऊ पात 'तोर्ड! नहीं, रहे बगीचे माँग॥ 

आजके बाबूलोग तुछसी, पीपल आदिको पूजना और 
वृक्षोंमे जीव मानना सब बेकारकी बात बताते हैं और इसे 
दकियानूसी विचार कहते हैं। पर “भूत वही; जो सिर चढ़ 
बोले? इस कहावतके अनुसार एक मुसल्मानने पीपलमें जीव 
होने और उन्हें भी हमारी भाँति काटनेपर दुःख होने 
तथा हरे पीपलछको, मानवताको तिलाझ्ञछि देकर लोभके 
वशीभूत हो, कायनेपर प्रत्यक्ष चमत्कार दिखानेकी जो हमें 
अपनी आँखों-देखी रोमाश्वकारी सत्य घटना सुनायी; वह 
यहाँपर दी जाती है। इससे शाजोंकी, पुराणोंकी वार्ते अक्षर- 
अक्षर सत्य सिद्ध होती हैं ओर मानवताको तिलाज्जलि देनेका 
प्रत्यक्ष फल क्या मिल सकता है--यह प्रत्यक्ष होता हे। 
घटना इस प्रकार है--« 


हरे पीपलको काटनेका और मानवके 
विश्वासघातका प्रत्यक्ष चमत्कार 


सन्‌१९५७ जूनकी बात है; पिलखुआमें हमारा एक मकान 
बन रहां था | काम करनेवालमें एक राज था; जो जातिका 
मुसलमान था । उसका नाम था मियाँ सईदखाँ; जो 
पिछखुआका ही रहनेवाछा है। एक दिन दोपहरकी बात है 
किसीने हमें मियोँ सईदखाँके सामने आकर सुनाया कि 
अमुक जगद्द काग्रेती सरकारकी ओरसे बंदर पकड़े जा रहे 
हैं और पकड़नेवाले उन्हें बड़ी-बड़ी बुरी यातनाएँ देकर 
पकड़ते हैं और फिर उन्हें पकड़-पकड़कर पिंजरेमें बंद करके 
अमेरिका मरनेके लिये भेज दिया जाता है। यह सुनकर 
/ पमीको बड़ा दुःख हुआ | इसपर मित्नी मियाँ सईदखोंने 


७--- 


कहा--“भक्तजी | यह तो बंदरोंकी बात है, दुःख 
होता ही है ओर जब दुःख होता है; तब वे रोते-चिछ्ाते 
हैं और कीं-कीं करते हैं। जहाँपर बंदर पकड़े जाते हैं, 
वहाँ बड़ी भारी बीमारी महामारी फैलती देखी गयी है । 
यद्यपि हम जातिके मुसलमान हैं, तो मी जो बात सत्य 
होगी, वह कहनी ही पड़ेगी | यह तो हुई बंदरोंकी बात; 
हमने तो एक हरे पीपलके वृक्षकी एक बड़ी विचित्र घटना अपनी 
आँखोंसे देखी है और अनुभव किया है पीपछमें भी हमारी-तम्हारी, 


तरह जीव होता है तथा हमारी-तुम्हारी भाँति ही उन्हें भी 


खुख-दुःखका अनुभव होता है। वह बोलता भी है ओर 

उसके कानेका फ़ल--सतानेका, विश्वासघात करनेका 
फछ भी तुरंत मिलता है | वाकईमें वह देवता है; 
यह सब मैंने अपनी आँखोंसे देखा है |? 


अब तो हमें तथा और सभी छोगोंको बड़ी उत्सुकता 
हुई और हमने कहा--“अच्छा, मियाँ सईदखाँ, जो भी 
ठुमने अपनी आँखोंसे देखा हो, वह सच-सच ज्यो-कानत्यों 
हमें सुनाओ ।? 

सईदखाँने कहा--“छुनिये; जो हमने अपनी आँखों देखा 
है; वही आपको सुनाते हैं---वह भी और कहींकी नहीं; 
इसी पिछ्खुआके पासकी ओर बिल्कुल हमारी आँखों-देखी 
सत्य घटना है | एक वार हमारे एक मुसलमान साथी बढ़ईने/ 
जिसका नाम दलवीरखों था; एक राजपूतसे एक बिल्कुल 
हरा पीपल खरीदा और उसकी कीमतके सौ रुपये 
राजपूतको दे दिये | उसने एक दूसरा हिस्सेदार भी कर 
लिया। जिसका नाम था इसाक्खों बढ़ई | दलवचीरखाँ और 
इसाकखॉँमें आपसमें यह तय हुआ कि दोनो जने मिलकर पीपलको 
काट लेंगे और उसमें -जो नफा होगा दोनों मिलकर बॉट लेंगे। 
काटनेका दिन नियत किया गया | 


पीपलद्वारा ग्राणोंकी भीखकी याचना 


जब पीपलके काटनेका दिन आया; तब उसके काटनेसे 
ठीक पहले दिनकी रातज्िकोी दलवीरखाँको खममें वही 
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कह्वाण 
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पीपल दिखलायी दिया और उसने दलवीरखोति कहा-- 
“दलवीर | तू मुझे काटे मत, सताये मत । तू मुझे अपना 
समझकर छोड़ दे और तूने जो मेरे मोल लेनेमे सौ रुपये उस 
राजयूतकों दिये हैं, वे सब रुपये ओर जो ठुझे मेरे काठनेपर 
मुनाफेके रुपये मिलते; वे भी तुझे मिल जायेंगे | मेरी 
जड़मे अमुक जगह सोना रखा है; तू जाकर खोदकर 
उसे निकाल के और बेचकर रुपये कर ले; पर तू. मुझे काटे 
मत-] मुझे जीवन दान कर दे !! दलवीरखों बढ़ई जागा और 
खम्तकी वात याद करके अचरजम ड्रब गया। उसने 
आजतक अपने जीवनमे कभी ऐसा स्वम पहले देखा ही नहीं 
था ( पहले तो उसमें स्व॒म्को शठ्धा समझा और. उसे विश्वास 
नहीं हुआ कि कहीं पीपछमें भी जान होती है और पीपछको 
भी सुख-दुःखका अनुभव होता है. तथा पीपछ बोलता है। पर 
बाद उसने सोचा---चल्ओे) चुपचाप चलकर देखें सोना मिलता 
है या नहीं । इसमें हमारा विगड़ता भी कया है; मिल गया तो 
ले आयेंगे, नहीं तो चले आयेंगे । ऐसा विचार करके वह उठा 
और चुपचाप उसी पपछके पास जा पहुँचा । उसने पीपलके 
बताये ख्थानपर खोदकर देखा तो सचमुच उसका खन्न 
बिल्कुल सत्य निकछा और उसे मिद्ठीमें दबी पीली चमचमाती 
सोनेक्ी सलछाख प्रात हुई | अब तो उसके आश्चर्यका ठिकाना 
न रहा ओर वह फूछा न समाया | हरे चुक्षोंमे भी जान होती 
है और वे भी हमारी ही भाँति सुख-दुःखका अनुभव करते 
हैं, यह उसे पक्का निश्चय हो गया | वह घरपर आया और 
अपनी बीबीकी भी ,सब बतिं बता दीं। पर फिर उसके मनमें 
पाप सवार हुआ ओर उसने मानवतासे गिस्नेका निश्चय कर 
“लालच बुरी ब॒लाय'के अनुसार सोचा कि प्यह बात यदि मेरे दूसरे 
हिस्सेदारकी माल्म हो गयी तो वह भी इसमेंसे आधे रुपये 
माँगेगा । इसलिये इस बातकों गुप्त रखना द्वी अच्छा है, 
किसीकी भी सुनाना ठीक नहीं !? अतः उसने किसीको भी 
यह बात नहीं बतायी, उसे बिल्कुछ गुत्त रखा । 


अब पीपलके काटनेका जो दूसरा दिन नियत किया गया 
था; चह जब आया; इसाक अपनी कुल्हाड़ी छेकर दलवीर- 
खोँके पास पहुँचा । यद्द दलवीर इतना ऋृतन्न निकछा और, 
मानवतासे इतना गिरा कि जब पीपलने इससे प्रा्णोकी 
विल्ला माँग ली थी और बदरेमें इसे भरपेट सेनिके रूपमें 
रुपये दे दिये थे; तब भी इसे संतोष नहीं हुआ और तनिक् 
भी दया नहीं आयी | इसका बुरा समय भी आनेवाला था, 


इसीलिये उसकी बुद्धि भ्रष्ट. हों गयी | वह कुछ भी विचार 
न करके अपनी कुल्हाड़ी उठा इसाकके साथ हों लिया | 
वृक्ष काठनेसे पहले बढ़ई लोग गुड़ बाँठा करते हैं। हम भी 
उस दिन वहाँ जा पहुँचे थे और सोचा---चले) मेलके हैं 
रास्तेमे मिलते चलेंगे और गुड़ मिलेगा; उसे छे लेंगे। हम 
जाकर बैठ गये | वे दोनो आये ओर उस पीपछकी कणाई 
लगानेको तैयार हो गये | ज्यों ही दोनो वढ़्इयोंने पीपछको 
कांगनेके लिये कुल्हाड़ी चछायी कि कुल्हाईके लगते ही एक- 
दम पीपलछके अंदरस्से खूनके फब्बारे छूटने छगे और आस- 
पास खड़े सभी मनुप्योंके कपड़े खूनते मीग गये। यह 
देखकर समीको बड़ा आश्चर्य हुआ। किसीने भी आजतक 
अपने सारे जीवनमें ऐसी महान्‌ आश्चर्यजनक घटना न देखी 
थी; न सुनी ही थी। दृक्षेमिंसे इस प्रकार खूनके फब्बोरें 
छूटना एकदम नयी घटना थी। दलवीरखोँ और इसाक- 
खॉने अपने जीवनमें एक नहीं, इससे पहले सैकड़ों ही हरे 
दरख्त काटे होंगेः पर आजतक किसी भी बृक्षमेंसे इस प्रकार 
खूनकी धारा बहती हुई और छूठती हुई नहीं देखी थी। 
यह क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य किसीकी भी 
समझमें नहीं आया । दुलवीरखों बढ़ईकी तो सब माहूम था; 
पर बह तो मानवताकों तिलाज्ञकि देकर और छोमके वशीमूत 
हो इस असली रहस्यकोी किसीको बतानेके लिये तेयार 
नहीं था | वह सबके सामने बिल्कुल ऐसा बना रहा कि जैसे 
ओरोंकी भौँति यह भी कुछ नहीं जानता और उसे भी 
किसी बातका पता नहीं है | ु 
होनी बड़ी प्रबल है। जो होना होता हैः होकर दी रहता है । 
पीपलके द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार 
दिखाये जानेपर भी दलवीरकी होश नहीं आया और वह 
काटनेसे बाज नहीं आया । उसने कोई परवा नहीं की और 
फिर कुल्हाड़ी चछाना--क्राय्ना झुरू कर दिया । 
दल्पीरखों बदईके एक ही छड़का था और वह ब्रिल्कुछ 
अच्छा तथा बड़ा तन्दुरुस था। उसके किसी भी प्रकारकी 
बीमारीका नाम भी नहीं था। पर पीपल काटने, पीपलके 
हि ७ विश्वासघात करनेका घुरा फछ आज उसे भोगना था--- 
धु्र्स? हाय गरीबकी कभी न खाड़ी जाय। | 
ज्यॉजज्यों जज्जलमें कुल्दाड़ी चछायी जा रही थी और 
पीपछकी काथ जा रहा था स्यो-ही-स्थों दलवीरखाँके इकलोते 
लड़केकी अकस्मात्‌ हुईं बीमारी बढ़ती जाती थी और ज्यों 
ही दामतक पीपल पूरा काया गया, त्मों ही शामतक वह 
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सल्या ९ ] हरि ही सो के छागी १२०३ 
लड़का भी मर गया। अब तो सारे गाँवर्म ह्वाह्याकार नच नहीं माना और आखिर अपने इकछोते वेटेको मौतके घाट 


गया | थो छट्का कंछ्तक विल्कुछ चंगा था; वह एक- 
दम केसे मर गया; इस रहस्थकों कोई नी नहीं समझ सकता 
और खाए गाँव उसके घरपर इकटा हो गया । दल्वीरखाँकी 
छीकी इस सत्य बटनाका पता था कि किस प्रकार मेरे पापी 
पतिने पीपछके साथ विश्वासवात किया हैं। उसने सोचा कि 
पीपलके द्वारा स्वप्न अपने प्राणोंकी भीख मौंगनेपर भी ओर 
सोनेदी सछाख दे देनेपर भी इसने प.पछको नहीं 
तथा मानंदताने गिरकर घोर दानवताक्ा काण्ड किया; 
यह नहान्‌ भर्वक्रर दुष्परिणाम है जो हमारा 
इकलछोता लड़का बिना किसी दीमारीके देखतें-देखने मर 


ँ 
| 


गे स्ते 
/ 2 दी ट 


० 
भगी| 2 


| 


५ 
| | 


हे 


हध्पू 
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गया। उसके धंवका बोध दृट गया और वह फूट-कृटकर 
रोने लर्गी; सिर घुन-धुनकर अपनी छाती पीदने छगी | सारा 
गाँव आा गया और किसीने दल्वीरखाँको भी जाकर खबर 
कर दी; जिससे बह भी भागा हुआ आबा और रोने-चिललाने 
लगा | जब उसकी ख्रीने अपने पतिकी आते देखा; तव वह 
और भी दोर-जोरसे रोने-चिल्लने छर्गी और उसने सबके सामने 
धर्म छोडुकर अपने पापी पतिकी छातीम हाथ मारकर उसकी 
काछी करलूतेंका भंडाफोड़ करना प्रारम्भ कर द्विवा। वह 
सबके सामने सोती हुई बोली कि प्मेरे इकत्ओैते वेंटेकी और 
क्ितीने नहीं मारा है; यह सामने खड़ा इसका पाती बाय ही 
उसकी मौतका जिम्मेवार हे | इस पायी बापने ही 
अपने इकलछोते वेटेकी भोतके घाट उतारा है। वही वेटेका 
हत्याय है। इस पापीम जब पीपलने रातमें स्वप्न देकर अपने 


ग्राणोक्की इसने भीख माँग छठी थी और इसे सो व्मये 
तथा उसके सारे मुनाफे सपयेके एवडर्म सेनेकी सछाख दे 
दी थी; फिर भी इस पारीकोीं सत्र नहीं हुआ और यह 


उतारकर ही इसने दम लिया | हाय पारी! तेस नाश हो जाव; 
तूने सारे घरक्ो बजाद कर दिया |? 


अत्र तो सारा यौँव:इस बिल्कुल सत्य घठनाको सुनकर 
आश्चर्यत्नकित हो गया | सभी लोग दाना-तले झँगडी दबाने 
लगे और हिंदुर्अक्ति झाल्रोंकी बातें गप नहीं है बरं अक्षर- 
अश्वर सत्य है; वह कहने लगे | हिंदछोग जो हरे दृक्षमं जीव 
दताते € ओर हरे इक्लोक्री काथ्या घोर पाप मानते हैं तथा 
मिं नी हमारी भांति सुख-दुःखका अनुभव होता है; यह 

हैं; वह सत्य है। दे मानते ह--बीयल तो साक्षात्‌ देवता 
इसके पूडनमे क्रय नि ् 
अपमानसे तथा 


बताद 
चर 
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लगा और बह नी फूठ-फूव्कर और दह्ाड़ मारकर रोने 
लूया | उसने रोते-रोते कह्ा--पसचमुच में ही अबने वेटेका 
हत्यारा हूँ । बदि में ल्लोमके वद्य न होकर पीपछकी बात मान 
लेता ओर प्रीपछकी दी हुई सोनेकी सझाखपर ही संतोष कर 
लेता, पीपलके साथ विश्वनवात नहीं करता तो मेरा आखोका 
तारा; ग्राणप्वारा इकलछीता वेट मेरे हाथमे नहीं छिनता । मेरा 
घर बस्त्राद नहीं होता और मेग छुढ़ापा नहीं विगड़ता। 
खुदाके यहाँ इंसाफ हैं। मेने हकीकतर्मे दढ़ा भारी गुनाह किया 
थाः जो हरे पीपलक्ों काठ और उसके साथ विश्वास- 
घात किया | उसीका नतीजा खुदाने दिया। में अबसे 
कर्मी मूल्कर भी हरे पीपछकी नहीं का्ंगा। वह प्रतिज्ञा 
करके कहता हू |? 


हत्यारा छोभके वच्ञीवृत हो ऋुल्हाई। लेकर पीपछको कादने बाद उसने कमी हरा इन्ष नहीं काठा | वह बिल्कुछ 
जा चढ़ा | जब उसमेंने छूनकी घार निकर्डी/ ऊँती कभी आज- सत्य बना क्या यह सिद्ध नहीं करती कि मानवक्तों इक्षेक्रि साय 
तक नहीं देखी गयी थी। तब भी यह वाज नहीं आया: भी मानवोचित व्यवह्यर करना त्ाहिये ? 
---++-<0%8--%-+-- 
(8 ठार्ग [8 

| हरि ही सों ठो लागी । 

९५ सिक्रवर हरि खुमिरे बड़भागी | कर 

च्छ हरि ही कहें) सुनें हरि ही अरु हरि ही सो छो छागी॥ ५ 

ष हरि ही को नित छाड़ू लड़ाबत हरि दी के अजुरागी। ् 
हि प 

हः श्रीहरिदासी  “'छलितकिसोरी! प्रेम परस्पर पागी॥ हः 
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ँ 
(१) 
भगवानकी सहज हृपामें विश्वास करो 


सप्रेम हरिस्मिरण | मलुष्य दुर्बल प्राणी है। 
जन्म-जन्मान्तका उसे विवय-सेवनका अभ्यास है, 
सड् भी विपयी जगतका है| काम, क्रोध, लोभ, 
मोहके वश सदा वह योनि-योनिमें रहता आया है. । 
इसलिये मनमें विकारों तथा दोपोंका रहना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है | प्र भगवानूकी कृपासे जब 
मनके दोप दीखने छगते. हैं तथा उनके रहनेका दुःख 
होने छगता है, तब वे नष्ट होने रूगते हैं---'जाने तें कछु 
छीजहिं पापी |? वास्तवमें संसारके प्राणि-पदार्थेमि 
सुखकी कल्पना किसी-न-किसी अंशमें बनी रहती है, 
इसीसे अनुकूछ विपये्मे आसक्ति रहती है, उनके प्राप्त 
करनेकी कामना होती है. तथा उनके न मिलने या नष्ट 
हो जानेपर हुःख होता है | और इसीसे मनुष्यकी, 
जानते-समझते हुए भी, घुरे कर्ममें प्रद्गति होती है। 
कई बार मगवानके नाभपर भी नासमझीसे विषयासक्तिवश 
विपय-सेवन होता रहता है. | पर भगवत्कृपापर विश्वास 
करके भगवानके बलसे इस ग्रच्त्तिको तथा इस ग्रकारकी 
इच्छाओंको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये | इन्द्रिय-सुख- 
छाल्सा, मानकी इच्छा, शरीरके आरामकी कामना, 
अनुकूल प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिकी छाल्सा--ये सभी 
हमारी यथाथे भगवत्‌-प्रीतिमें बाधक हैं; परंतु इनका त्याग 
सहज नहीं है | इसलिये इनके त्याग या नाशकी सच्ची 
इच्छा जाग्रत्‌ करके अपनेको सर्वथा निर्बेठ मानकर 





सर्वसमर्थ प्रभुके शरण हो जाना चाहिये | प्रभु निर्बल्के 


बल हैं, असहायके सहायक हैं. । वे ऐसे करुणामय 


हे हैं कि शरण होनेवालेके पापोंसे घ्वणा तो करते ही 
*--जेटे बच्चेका मल जैसे माँ अपने हाथसे धो देती 


है, उसी प्रकार खय॑ उसके पा्पोकी धीकर साफ कर 
देते हैं, पापके मूखतकका नाश कर देंते हैं । 
“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः।! 
'पापयोनयः''' '** *”' *** तेडपि यान्ति परां गतिम्‌।! 
---उनकी घोषणा है | वे शुद्ध हो नेपर अपनातेहों, 
रेसी बात नहीं है । कोई कैसी भी--बुरी-से-बुरी हाल्तमें 
हो, वह यदि भगवान्‌की शरणमें चला जाता है. तो भगवान्‌ 
उसे तुरंत अपना लेते हैं और तुरंत उसके पापोंका नाश 
कर देते हैं | अच्छा होनेपर रोगी वैथके पास क्यों जाय १ 
रोगकी अवस्थामें ही वह जाता है और वैद्य उसे अच्छा 
कर देते हैं | वैधकी सफछता रोगीको अपनाकर 
उसे अच्छा करनेमें ही है । इसीसे भगवान, .पनीतोकी 
प्रवा नहीं करते, शरण आये पामरोंपर प्रीति करते हैं- 
ऐसी कोन प्रभु की रीति । 
विरद हेतु पुनीत परिह्रि पाँचरनि पर प्रीति। 
इसलिये कभी भी निराश न होकर सदा आशाबादी 
रहना चाहिये | भगवान्‌ करुणासागर हैं, उनकी सहज 
कृपासे हमारे सारे पाप-ताप तुरंत वैसे ही नष्ट ही 
जायँगे, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता 
है | और यह विश्वास करना चाहिये कि भगवानने 
मुझे अपना लिया है | जहाँ ऐसा विश्वास होने 
छगेगा, वहीं स्वाभाविक ही पाप-ताप नष्ट होने ढगेंगे 
और जहाँ यह विख्ास सुददृद और निश्चित हो जायगा, 
वहाँ फिर पाप-ताप रहेंगे ही नहीं | सारी अशान्ति 
नष्ट होकर शान्तिकी उपलरून्धि हो जायगी--- 
खुहृदं सर्वेभूतानां शात्वा मां शाल्तिस्चच्छति। 
३) 
ग्राथनासे रोगमुक्ति 
प्रिय बहिन ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र 
मिला | देवी अनुष्ठान करानेकी शक्ति नहीं है तो 








संस्या ९ ] 


कामके पत्र 


१२०५ 


न्च््य्स्न्स्य्स्म्न्स्म््य्थ्य्सस्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्य्य्य्य्य्य्स्सस्ल्ल्ट््-ि्ट्ट्ट््ट््डडज-"----.ल्‍क्‍.>ल्‍...क्‍तक्‍ुल्‍क्‍लुल0..तत........... 
चल सती जरीफट जा जलन 





कोई बात नहीं, आप खयय॑ अपने मनसे अपनी ही 
करुण भाषामें सर्वशक्तिमान्‌ सहजझुहृदू भगवानूसे 
प्रार्थना कीजिये | इस साधनके सिवा मेरी जानकारीमें 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे मैं आपको बता सकूँ | 
विश्वासपूर्वक की हुईं प्रार्थनसे मानस तथा शारीरिक 
सभी प्रकारके रोगोंका नाश हो सकता है । “साइंस 
ऑव थॉट रिव्यूः-# नामक एक इंगलैेंडके पत्रमें 
श्रीगिलवर्ट हेनरी गेज नामक सजन छिखते हैं--- 
जर्मनीके एक आदमीको 'दौशविक पक्षाघातः ( ए०॥० ) 
का रोग जन्मके पहले ही वर्ष हो गया था। फछतः 
उनके दोनो पैर लकवेसे वेकार हो गये। उसके 
लिये प्रार्थना की गयी | चार महीनेके वाद समाचार 
मिला कि उनके पैरमें नवीन शक्ति आ गयी है। 
9८ सालसे जो मांसपेशियाँ मरी हुई थीं, वे सक्रिय हो 
गयी हैं, उनका जीवन सब चिन्ताओंसे मुक्त, भगवदू- 
विश्वासपर्ण और प्रकुद्धित हो गया है |? 


“र्थनामें होना चाहिये विश्वास, गैना_ चाहिये विधास । आप करके 
देखिये । इसमें कोई हानि तो है दी नहीं । शेप 
भगवत्‌-छपा । 

(३) 
सिनेमा और फेशनका दुष्परिणाम 

प्रिय महोदय, सम्रेम हरिस्मरण | आपका ृपापत्र मिला । 
बरतमान काढमें सिनेमाके कारण जो महान्‌ पतन हो रहा 
है और फीशनके लिये हमारी बहू-वेटियोंमें---खास करके 
पढ़ी-लिखी बहनोंमें जो फिजूछखर्चा बढ़ गयी है तथा 
उसके कारण जो धोर दुखस्था हो रही है, उसपर 
विंचार करते ही हृदय काप उठता है और रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं | सबसे अधिक दुःखकी वात तो यह है 
कि इसको जीवनका उच्चस्तर या उन्नति बतछाया 
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जाता है | सीता, साविश्रीके देशमें आन ख्रीका सतीत्व 
कोई वस्तु ही नहीं रद गया है | पता नहीं भविष्यमें 
पतनकी यह परम्परा कितनी नीची जायगी और 
भारतीय पवित्र संस्कृतिका कितना हास होगा | आपने 
लिखा सो ठीक है---न कछा बुरी चीज है, न 
मनोरज्ञन | वहातें कि वह समाज और व्यक्तिके 
जीवनको उच्चस्तरपर ले जानेवाले हों। जो कहा 
केवछ कलाके लिये होती है--समाज तथा ब्यक्ति- 
कल्याणका जिसमें कोई स्थान नहीं होता अथवा जो 
मनोरज्ञन मनकों अनर्गल अब्रैध विषय-भोगकी ओर 


प्रेरित करनेबराला होता है, बहु “कछा! बस्तुत: 


पकाछः रूप होती है और वह मनोरज्नन नारकीय 


यन्त्रणाकी भूमिका होता है । यह स्मरण रखना 
चाहिये | 


अभी हाढमें बम्बईके कोलाबाक्षेत्रमें पुृप्पाभवनपर छापा 
मारकर पुलिसने एक सिनेमा-अमिनेत्रीको पकड़ा था, जो 
फैशनकी छाल्साको पूरा करनेकी घुन और भपने भविष्यकी 
ऊँची कह्पनामें पगछी लड़कियोंसे जधघन्य नीच कार्य 
करवाती थी | इसके यहाँ कुछ ऐसी फैशनेबछ लड़कियाँ 
रहती हैं, जो पढ़ी-लिखी, सुन्दर, ऊँचे खप्त देखनेवाली तथा 
अच्छे घरानोंसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं | पुलिसने जासूस 
नियुक्त करके पूरी छानबीनसे इस अड्डेका पता ढंगाया 
और धोबीताछाबके किसी होठकमें ऐसी ही एक 
और छड़कीको गिरफ्तार किया | यह सम्राचार अजमेरसे 
प्रकाशित साप्ताहिक “नवज्योतिः में छपा था | यह तो 
एक घटना-असड्ग है; परंतु देशभरमें कहाँ-कहाँ किस- 
किस प्रकारसे ऐसे कितने पतनके नये-नये रास्ते निकल 
रहे हैं, उनकी संख्या ही नहीं है | जिस कछा और 
मनोरज्ञनका यह परिणाम हो, उसकी समाजके 
कल्याणके लिये आवश्यकता बतायी जाय--इसे हमारे 
देशके दुर्भाग्यफे अतिरिक्ति और क्या कहा जा सकता 
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कल्याण 


[ भाग ३३ 
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है| हमारे भावी आशास्थल नवयुवक और नवयुवतियोंका 
कितना घोर पतन हो रहा है---इसपर जरा गम्भीरतासे 
विचार करनेकी आवश्यकता है. । शेत्र मगवत्कृपा | 


(9) 
देन्यका सच्चा अर्थ 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 

मिछा । आपके प्रश्नोंका उत्तर निम्नलिखित है--- 
दैन्यसे अभिप्राय है--“अमिमानका नाश? । 
अभिमानी मनुप्यसे दूसरोंका अपमान हुए बिना नहीं 
रहता । किसी-न-किसी वस्तुको, परिस्थितिकी, भावको 
लेकर वह अपनेको ऊँचा और दूसरेको नीचा समझता 
है | पर यह अभिमान उसको साधनपथसे गिरा देता 
है । इसीलिये श्रीचैतन्यदेवने 'तृणादपि घुनीचः 
होनेके लिये कहा था | जो अपनेको एक राहमें. पड़े 
_तिनकेसे भी नीचा माने, उसको....किस....बातका, 
अमिमान होगा ? यह दैन्य सहज॑---स्वाभाविक होना 
चाहिये । दैन्यका भी एक अभिमान हो जाया करता 
है । मेरे जीवनमें कितना दैन्य है, और दूसरे छोग 
कितने अभिमानी हैं, अत: मैं उनसे अच्छा हूँ--- 
सहुणी हूँः--ऐसा बड़प्पनका भाव मनमें आ जाता है | 
इससे सावधान रहना चाहिये | मनुप्य भगवानसे 
प्रार्थना करते समय अपना दैन्य प्रकट करता है; 
पर उसमें बस्तुतः दैन्‍्यका पता तभी छगता है, जब 
दूसरा कोई उसके किसी गुणपर आधात करे और वहाँ 
सहज दैन्यके कारण उसे क्षोम तो हो ही नहीं, 
वर यह ध्यानमें आये कि यह सच कह रहा है, और. 
उसके प्रति सद्भाव हो । ऐसा दैन्य भगवानको 
बड़ा प्रिय होता है और भगवत्कृपा-प्राप्ति या 
साक्षात्‌ भगवतआतिका यह एक अमोध परम सरल साधन है 
कि अपनेमें सच्चे अर्थमें असमर्थवाका बोध होकर 
दैन्य, आ जाय और दीनवन्घु भगवानकी सहज 





सुहृदता और सर्वशक्तिमत्तामें अखण्ड विश्वास हो जाय । 
यह होते ही तत्काकऊ मगवत्कृपा प्रकट होकर फछित 
हो जाती है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, वह 
प्रभुका निजजन बन जाता है. और उसे भगवानूकी 
ग्राप्ति हो जाती हैं । जैसे त्रिजजीके ऋणात्मक! या 
धअमाबात्मक'. (घल्ट०४२९८) और ०५्यनात्मकः या 
भावात्मकः (९०४००) दो तारोंके मिलते ही विद्युत्‌ 
उत्पन्न हो जाती है, बैसे ही 'दीनताः और '्सर्ब- 
शक्तिपत्ता? अर्थात्‌ ःअमाबः और थधूर्णत्र” के यथार्थतया 
मिछते ही परिपर्णतम परम साध्य भगवानकी प्राप्ति 
हो जाती है | अतएब अपनेको सब्चे अर्थमें “दीन! 
बना ले और भगवानूके अनन्त शक्तिमय सौहारदमें अखण्ड 
अनन्य विश्वास कर ले। 

दूसरे प्रश्नके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि 
कक पक सजनकी स्थिति वही जानते हैं. और 
जानते हैं. स्वज्ञ भंगवान्‌ | मुझकों कुछ भी पता नहीं | 
हाँ, मुझसे वे अवश्य ही अत्यन्त उच्च हैं, उनके साथ 
मेरी तुलना करना ही भूछ है । वे यदि अमूल्य रत 
हैं तो मैं काँचका एक नगण्य तीखा टुकड़ा हूँ। मेरी 
वात मैं कया बताऊँ ! दूसरे क्या कहते हैं, क्‍या मानते 
हैं--यह उनकी अपनी दृष्टि है । और उनको मैं 
समझाने जाऊँ तो वे समझेंगे भी नहीं । पर मेरी अपनी 
इष्टिसे में सभी साधारण मनुष्योंकी भाँति दुबछ्ताओंसे 
भरा एक मनुष्य हूँ । मुझमें कोई भी विशेषता नहीं है। 
रो विशेपता है और उसे मैं मुक्तकण्ठसे निस्संकोच 
खीकार करता हूँ कि अकारणं कृपाल, खभावसे ही 


सुहृद सर्वशक्तिमान्‌ू मगवानूकी मुझुपर अनन्त कृपा है, 


( जो सभीपर है ) और उस कृपासे ही मुझे पद-पदपुर 
'उसका अनुभव होता है.। शेष मगवत्तपा | 
' ( ५) 
पापका प्रायश्रित्त--पश्चात्ताप . 
प्रिय बहिन, सम्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 


संल्या ९ ] 





आपकी मानस व्यथाका कारण तो बहुत ठीक है, परंतु 
अव उसके डिये चिन्ता-विषाद करनेमें कोई छाम नहीं । 
वचपनमें गछती हो गयी, उसके लिये सबसे बड़ा 
प्रायश्वित्त तो पश्चात्ताप ही है. और वह आपको है ही | 
अब आपका जीवन परम पतित्र है, कहीं कोई दोप 
आपमें हैं नहीं । यही प्रायश्रित्त है | इसपर भी यदि 
आप और कुछ करना चाहें. तो पापनाश तथा प्रभुकृपाके 
विश्वासके साथ “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥--इस 
मन्त्रकी सौ माछा (प्रत्येक माछा १०८ दानोंकी ) धीरे- 
घीरे जप कर लें। इससे आपके पापका नाश हो जायगा। 

धरमें या बाहर किसीसे भी, पतिदेवसे भी इस 
बातकी कभी भूलकर भी चर्चा मत कीमिये | यह 
उनको धोखा देना नहीं है---उनको दुश्चिन्ता, दुःख और 
नये भयानक कलहसे बचाना हैं। मेरे पास एक 
उदाहरण है---एक बड़े सीघे हृदयकी वहिनने सरल्तासे 
अपने वचपनकी कोई भूछ् खामीकी बता दी | वह 


दान दो 
स्स्स्न्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्य्स्य्स्स्न्ल्य्स्स्य्य्स्स्स्ल्जडस्ट्स्स््ट्स्स्टिस्ट्टिस्स्ट्ल्लिलट- 


१२०७ 


खरय्य॑ निर्दोपत भी थी। परंतु उसकी बात सुनते ही 
पतिको इतना क्षोम हुआ कि उसने अपनी संतानवती 
पत्नीकों सदाके लिये घरसे निकाल दिया | वह नितान्त 
दुखी हो गयी । उसका दस वर्यका सुखी विवाहित जीवन 
मटियामेट हो गया | पतिकी बहुत समझाया भी गया, 
पर उसका मन नहीं पछठा | अतएव आप अपनी इस 
बरातको कहीं भी प्रकट करनेकी भूछ मत कीजियेगा । 


अब जीवनको परम पत्रित्र रखिये। सर्बथा पतिकी 
अनुगामिनी और सेवापरायग बनकर रहिये | भगवानके 
पवित्र नामोंका जप कीजिये । विश्वासपूर्वक भगवत्मार्थना 
कीजिये। भगवत्कृपासे बड़े-से-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 
भगवानकी शरण ग्रहण कीजिये--- 


सनमुख होइ जीव मोहिं जबहीं | 
जन्‍म कोटि अघ नासहिं. तबहीं ॥ 
अतएव अग्ान्ति, और. .. खिस्ताको...-ल्यायकर 


भगवल्कृपापर विश्वास कीजिये । शेष भगवत्कपा । 





दान दो 
भूखे जनको अन्न-दान दो; प्यासेकों दो जरूका दान। 
वल्यहीनकी. वस्म-दान दो» मानहीनको सच्चा मान ॥ 
भय-विहलको अभय-दान दो! शरणहीनको आश्रय-दान | 
शोक-विकरूको शान्ति-दान दो» आतठुर जनकोी खेवा-दान ॥ 
डुःख-पतितको थैर्य-दान दो! रोगी जनको औपध-दान। 
पथ भूलेको मार्ग-दान दो, दो निराशको आशा-दान ॥ 
शानहीनकी शान-दान दे७ संशयालुको श्रद्धा-दान। 
धर्महीनकी . धर्म-दान दो» नास्तिकको ईश्वरका शान ॥ 
जो? जिसको? जब आवश्यक हो) करो तभी उसको वह दान। 
जो तुम कर सकते हो; पर मतकरो कभी उसपर अहसान॥ 
मत समझो दाता अपनेको) करो न कुछ भी छठुम अभिमान। 
सबिनय करो समर्पण प्रशुको: प्रसुकी वस्तु सहित सम्मान ॥ 


ई#६€६<&€66%6:-6<€&€४4६:००-- 
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निन्‍्दा महापाप 


( लेखक---श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


प्रत्येक मनुप्य चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो | कोई 
भी व्यक्ति अपनी निन्‍दा सुननेकी तैयार नहीं, पर दूसरौकी 
निनदा करनेमे हर व्यक्ति तेयार मिलता है। 'आत्मनः 
प्रतिकूडानि परेषां न ससाचरेतः इस महान आदर्श 
वाक्यके अनुसार मनुप्यकी बेसा व्यवहार दूसरेके प्रति नहीं 
करना चाहिये, जिसे वह अपने प्रति होना नहीं चाहता। 
अर्थात्‌ जब हम दूसरोंद्वारा की गयी अपनी निन्‍्दाको बुरा 
समझते हैं, सहन नहीं कर सकते, तब हमें भी दूसरोंकी 
निन्‍दा नहीं करनी चाहिये । जैन आगमोंमें निन्दकके लिये 
कहा गया है कि वह पीठका सांस खानेवाला है अर्थात्‌ 
पीठ-पीछे दूसरोंकी बुराइयोंकी कहकर वह उनके दिल दुखाने- 
बाछा है | अतः निन्‍दा एक तरहसे हिंसाका ही एक प्रकार 
है; क्योंकि तन, मन वचनसे किसीका भी किसी तरहसे 
दिल दुखाना, दिलको या शरीरको-चोट पहुँचाना हिंसा है। 


संसारम जितने भी प्राणी हैं, समीमें कुछ शुण और 
कुछ दोप रहते हैं। सर्वथा निर्दोष तो परमात्मा या परमेश्वर 
माना जाता है | शेष समीमें गुणोंके साथ दोष भी रहे हुए 
हैं। किसीम गुणोंका आधिक्य है तो किसीमें दोपोंका । 
जिसे हम एकदम दोषोंका भण्डार कहते हैं, उसमें भी कोई- 
न-कोई गुण या विशेषता खोज करने या ध्यान देनेपर 
अवध्य मिलेगी | इसलिये ज्ञानियोंने कहा है कि निन्‍दा या 
आलोचना करनी हो तो अपने दोषोंकी करो, जिससे वे 
दोष कम हो जायें या नष्ट हो जायें | दोषोंके प्रति अरुचि 
होना, दोषोंकों दोषके रूपमे समझना और दोषोंके निवारणमें 
प्रयत्तशील होना--यही गुणवान्‌ बननेका सररू उपाय है | 
जितने-जितने अंशेमिं दोप कम होंगे, उतने ही अंशॉमे गुण प्रकट 
होंगे। मनुप्य गुणी बनना चाहता है, जिससे छोग उसकी प्रशंसा 
करें) पर हुब्यंसनों और दोषोंसे छूटनेका पुरुषार्थ नहीं करता» 
यही उसकी सबसे बड़ी कमी है ।' 


इतना ही नहीं, मनुप्य इससे विपरीत मार्गपर भी 
चलता है। वह अपनी आलोचना या निन्‍्दा न करके दूसरों- 
की निन्‍्दा करता है; जिससे उसे तनिक भी छाभ नहीं होता; 
अपितु बहुत बड़ी ह्वानि होती है। जिसकी भी निन्‍्दा की 
जाती है, उससे स्वाभाविक बैर-विरोध बढ़ता है, प्रीति और 


मैत्री टूट जाती है। वह उसे विरोधी मानकर बदला लेनेका 
भी प्रयक्ष करता है; फिर चादे सुयोग न मिलनेके कारण वह 
उसमें सफल न हो सके | निन्दक व्यक्तिको कोई भी अच्छा 
नहीं मानता; क्योंकि निन्‍्दा एक बुरी आदत है। आज 
वह किसी एक व्यक्तिकी निन्‍दा करता है तो कल वह 
दूसरेकी भी निन्‍्दा करेंगा। आज किसी दोपी व्यक्तिकी 
निन्‍्दा करता है तो कल वह अपनी उस बुरी आदतके कारण 
या खाथंभज्ज होनेसे निर्दोष व्यक्तिकी भी निन्‍दा कर बैठेगा | 
इस निन्दासे उस व्यक्तिके 'अहं? को ठेस पहुँचेगी, जिसकी 
वह निन्‍्दा करता है; अतएवं हानि तो अनेक तरहसे होती 
ही है, छाम कुछ भी नहीं होता । यदि किसीके 
वास्तविक दोषोंकी वह निन्‍्दा करता है तो भी उसकी निन्‍्दासे 
उस व्यक्तिके दोषोका सुधार नहीं होगा और यदि किसीकी 
शुठ्ी निन्‍दा कर देता है तब तो महान्‌ पाप है ही । दूसरेके 
दोपोंकी अधिक चर्चा करना अपनेमें उन दोर्पोका प्रादुर्भाव 
करना है| इसलिये सभी महापुरुषोंने निन्‍दाकों मद्मापाप 
बतलाया है | संत कबीर कहते हैँ. 


दोष पराये देख कर, चत्या हसंत हसंत। 
अपने च्यंति न आबई, जिनकी आदि न आंत ॥ 
जै कोड निंदे साधु कूँ, संकट आबे सोम 
नरक माँय जामें मेरे, मुक्ति कबहुँ न होग॥ 
कोक बिचारा निंदई, जिन्ह न पाया ज्ञान 
राम नंद राता रहे, तिनहिं न भावे आन! 
कबीर घास न निंदिये, जो पाँड तदि होह। 
उड़ि पड़े जब आँख में खरी दुह्देता होह॥ 


अर्थात्‌ भ्मनुष्य दूसरोंके दोप देखते हुए हँसता है; पर 
अपने दोषोंकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता, जिन दोषों- 
का आदि-अन्त ही नहीं है | जो व्यक्ति किसी सत्पुरुषकी 
निन्‍्दा करता है; उसे अवश्य ही संकट मिलेगा वह नरकमें 
जन्मेगा और मरेंगा; उसे मुक्ति कमी नहीं मिलेगी | संत 
कबीर कहते हैं कि अपने पैरो-तले पड़े घासकी भी निन्‍दा न 
करे; क्योंकि वह छोटा-सा तिनका भी यदि उड़कर आँखमें 
पड़ जायगा तो तुम्हें बहुत दुःख होगा |? बेचारे अज्ञानी जीव 
दूसरोंकी निन्‍दा करते हैं| वास्तव उन्हें उसके महान्‌ दोषका 


संख्या ९ ] 


है 


ज्ञान नहीं हैं। रामके नामको रटनेवालेको तो दूसरेकी निन्‍्दा 
कमी दचिकर हो ही नहीं सकती | 

हम दूसरोंकी निन्दा न करें; संतोंने केचछ इतनी ही 
दिक्षा नहीं दी, इससे आगे बढ़कर उन्होंने यह भी कहा है 
कि तुम्हारी निन्‍दा करनेवाल्मेके प्रति भी तुम द्वेष या घुणा 
न करो । वे अज्ञानी व्यक्ति खय ही अपने पेशेपर कुल्हाड़ी 
मारते हैं | अतः वे करुणाक्े पात्र हैं, घुणा और द्ेपके नहीं । 
यदि हम उनके द्वारा की जानेवार्ल निन्‍्दाके प्रति ध्यान न दें 
तो हमारे मनमें कोई बुरा भाव उत्पन्न नहीं होगा । निन्दक 
तो ब्रिना कुछ लिये ही हमारे पापरूपी मेलकी घोकर हमें 
निर्मल बनाता है। हमारी जिन बातोंकी वह निन्‍्दा करता है 
यदि वे दोप हमारेंसे हैं तो उस व्यक्तिका हमें उपकार ही 
मानना चाहिये कि उसने हमारे दोपोंकी बताकर हम सजग 
कर दिया; दोपोके दूर करनेक्रा मौका दिया । इसलिये संतोने 
कहा है कि निन्‍्दककी दूर न करके अपने नजदीकमें बसाओ; 
उससे हेप न कर उसका आदर करों। संत कबीरने इस। 
भावको नीचेके पद्मेंमि बड़े सुन्दर ढंगते कहा है-- 

निंदक नियेर राखिये, आँगन कुदी छवाय। 

बिन सात्रुन विन पानियाँ, निरमरू करे सुभाव ॥ 

निंदक दूर न फीजिये, दीजे आदर मान। 

निरमर तन, मन) सब करें वक़ वक आन हि आन ॥ 

महाकबि “सम्य-सुन्दरःने अपने निन्दा-परिहार गीत- 
हयमें बड़ा ही सुन्दर प्रवोध दिया है-- 

(१) 
कीने जीव. पराई, 

घापई पिंड भराई १ 
निश्चरर. नरकहि.. जाई; 
निंदक चंडाक. फहाई | 

रसना अपवित्र. होई 
निंदक मांस भश्वक सम दोई 
सप्तम सुन्दए कहई निंदा न कर जे, 

पर-गुण देखि हस्ख मन घर जो, 


ऋोथठ 
निंदफ 
१ 


#0 रैक 


(३२) 
निंदा मत फरव्यो कोई नी पारक्षी र; 
निंदाने बोत्योँ. महा पाप रे ६ 
पैर विरोध वाधहि घणा र& 


निंद करता न गिणे माई बाप रे । ९) 
दुं>णव 


निन्‍्दा महापाप 
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दूर बढती को देखो तुम रे, 

पामां बढती देखो रत कोई रे) 
परनो मैठमा चोषा छुग्ड २ 

कहो किम ऊनका होइ २१२१ 
आपु. संभारे. सबको आपणोरे, 

निंदानी. मुको परि ले रे) 
थोड़ा घणा अबगुण रब भस्था रे, 


केहना नक्िया चूयें कला नंद्र रै१३६१ 
निंदा करन ते थाय मरी रे, 

तप जप कीधुँ. सब जाई रे१ 
निंदा ,करो तो करनो आपणी रे, 


जिम छुटट वारई थाय रे१४ 
गुण गअ्ज्यो सहुको तणों मे; 

जिंहं मां देखझ एक विचार रे) 
कृष्ण परहइ सुख पामस्यों रे; 


'रुम्य सुन्दर फहद सुखकार २।१५१ 

महात्मा बुद्धनें कहा है--“जों दूसरोंके अवगुण बखानता 
है, वह अपना अवगुण वखानता है ।? मह्यभारतमें कहा है-- 
<दुर्जनोंको निन्‍दामें ही आनन्द आता है | सारे रसेकी चखकर 
कौआ गंदगीसे ही तृत्त होता है ।? तामिलमें कहा गया है--- 
४निन्दक और जहरीले सॉप दोनोके दो-दो जीमें होती हैं ? 
इसमाइल इवबन्‌ अवीबकरने कहा है---'सारे संसारमें विवेक- 
अ्रष्ट वह आदर्म, दे) जो लोगोंकी निन्‍्दाममें दत्तचित्त रहता है 
जैसे मकखी रुग्ण स्थानोंपर ही बैठा करती है [? 

अजमेरसे प्रकाशित “्सविता'में निनन्‍्दाके सम्बन्धर्म 
बहुत ही। अच्छा लिखा गया है कि निन्दा एक जघन्य 
पाप है और हैं एक भयंकर अमिश्याप । निनन्‍्दासे 
जितनी हानि खयं निन्‍्दककी होती है; उतनी हानि 
उन व्यक्तियोंक्ी नहीं होती. जिनकी निन्‍दा की जाती है| 
वे व्यक्ति यदि उदार और समझदार हों तो निन्दकके द्वारा 
अपने दोपोंकी चर्चा सुनकर निरन्तर अपना सुधार करते 


रहते हैं और एक दिन नितान्त निर्दोष ओर निष्पाप बन 
जाते हैं| यदि वे व्यक्ति क्षुद्राशय होते हैँ तो वे बदलेमें 


अपने निनन्‍्दककी निन्‍दा करने छगते और खर्य भी निन्‍्दक 
बन जति हैं। अपने-अपने निन्दकोंकी निन्‍दा कर-करके ख्यं 
भी निन्दक वन जानेसे ही; संसारयें निन्‍्दर्कोंकी संख्या इतनी 
अधिक हो गय्री है| निन्‍्दा केमी भी सहायता या सुधारके 
भावसे नहीं की जाती | अपितु क्षुद्राशयता वा बदनाम करने- 
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की दृष्टिति ही की जाती है | निन्दककी दृष्टि किसीके गुणोपर 
नहीं) दोगोपर ही पड़ती है | निन्दक दोपोंका ही दर्शन करता 
है, दोषोंका ही बखान करता है और दोयोंका ही चिन्तन 
करता है ओर जो जैसा देखना बोलता, सुनता और सोचता 
है, वह खयं वैसा ही बन जाता है । दूसरोंके दोपोंका दर्शन; 
वर्णन, श्रवण और चिन्तन करते-करते निन्‍्दक स्वयं दोपोंकी 
खान बन जाता है; वह खयं दोपोंसे भरपूर भर जाता है !? 
कई व्यक्ति कहा करते हैं कि 'किसीके वास्तविक दोपोंका 
वर्णन करनेमें क्या बुराई है ? वह तो सच्ची बात है; निन्‍दा 
नहीं ।? पर यदि किसके दोपोंकों सुधरवानेकी हमारी भावना 
है तो हम उन दोषोका प्रकाशन दूसरोंके आगे क्‍यों करें ! 
उसी व्यक्तिको ही एकान्तमें प्रेमपूर्वक क्‍यों न समझायें ? यदि 
हम वैसा करते हैं तो वास्तवर्म वह एक उपकारका काम है | 
पर साधारणतया उस व्यक्तिके सामने उसके दोपोंकों कहते 
हमें संकोच या भय होता है और दूसरोंके सामने मूल व्यक्ति 
के परेक्षमं बढ़ाचढाकर उसके दोषोंका उद्घाटन करते हैं | 
यह निन्‍्दा ही है | निन्‍्शा और समालोचनामें बड़ा अन्तर है, 
उसे भी हमें ठीकते समझ लेना चाहिये | प्सविता? के 
उपयुक्त अड्डे इस सम्बन्धर्म लिखा गया है कि 'निन्‍्दा और 
समालोचनामे बहुत अन्तर है | निन्‍्दा व्यक्तिकी की जाती है 
और व्यक्तिगत हलके कारण की जाती है | समालोचना कृति, 
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रचना सिद्धान्त) मन्तव्य और मान्यताकी की जाती है। ईर्प्या- 
द्वेपसे रहित होकर सदाशयताके साथ की जाती है |? 

निन्दक और समालेचकर्मे भी अन्तर है। जो ईर्प्या- 
दवेपके वीभूत होकर क्रिसीकी व्यक्तिगत निन्‍्दा करता है; वह 
निन्दक है और जो निष्पक्ष होकर सदाशयताके साथ 
शालीनतापूर्वक किसीकी कृति, रचना) सिद्धान्त) मन्तब्य या 
मान्यताकी विवेचना करता है, उसे समालोचक कहते हैं । 
जब समालोचक समाछोचना करता हुआ पक्षपात या देपके 
कारण निराघार और मिथ्या दोयारोपण करके सम्बन्धित 
व्यक्तिके व्यक्तित्वपर आक्रमण करता है, तब वह समालोचक 
समालोचक न रहकर निन्दक बन जाता है और उसकी 
समालोचना समालोचना न होकर निनन्‍्दा हो जाती है 


समालोचना एक परमोत्कृट्ट कला ही नहीं है, एक परम 
पुनीत साधना भी है । आस्तिक, धर्मात्मा, निरमिमानः 
अनहँकार, अनासक्त, निःस्पृह, निर्मल साधनाशीछ, बहुज्ञ 
और बहुश्रतन जन ही समालोचकके पुनीत आप्तनको 
सुशोमित कर सकते हैं | सच्चा समालोचक बनना एक कठिन 
साधना है; तो सच्ची समालोचना करना एक अलौकिक 
सिद्धि है। 

संक्षेपमं लिखनेका सारांश यही है कि आलोचना हम 
अपने दोपोंकी करें, दूस्तरोंके तो गुण ही ग्रहण करें | “परायी 
निन्‍्दा करना महापाप है? | इस वाक्यको सदा ध्यानमें रखें । 





प्रेम, सौन्दर्य, आनन्दकी सरिता 
धर. तेरा मधुर श्रेम!ः खुभग सौन्दर्य और चिन्मय आनन्द । | 
३ छाया मेरी सारी सत्तामें है भरा पूर्ण खच्छन्द॥ ४ 
ये त्रिविध रूपकी सरिता होकर एक, वढ़ी अति ओर न छोर। 2४2 
भर हे जाट 
४४ वही चेगसे) छावित हो मैं, विवश वढ़ चला तेथी ओर ॥ धर 
रे ओत घोत हुअ० न रहा अस्तित्व स्वतन्त्र कहीं मेरा। 2 
8] तेरी ही चेतना, शक्ति; चुति, भाव-अभाव सभी तेरा ॥ रे 
रे हैं अनन्त आनन्द प्रेम सीमा-विरदित, सौन्दय अपार। ४ 
४] पूर्ण ज्ञान युत परम शान्ति माघुर्य पूर्ण सारा आधार॥. 
शट्ू पूर्ण प्रकाशित ज्योति बना यह सूर्तिमान तेरा शुचि धाम | रत 


६ तुझमें ही तेरी लीछाका बना विरक्षण रूप ललाम ॥ 
७33०5 8:--५-+...- 


जा आर: 9 


पढ़ो, समझो और करो 


(१) 
पुनजन्मका ज्वलन्त प्रमाण 

पूर्व॑जन्मका वृत्तान्‍्त बतछानेबाले अनेक वाल्क- 
वालिकाओंके संवाद समाचार-त्रोंमें निकलते रहे हैं; 
विंतु मध्य-प्रदेशके छतरपुर नगरमें श्रीमनोहरछाछ मिश्र 
एमू० ए० की सुपुत्री कुमारी खर्णछताने पूर्वजन्म- 
स्वृतिका अत्यन्त विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है । 

इस वालिकाको दो पूर्नजन्मोंकी स्वृति है। एक 
जन्ममें वह कटठनीमें श्रीहरिप्रसाद पाठककी बड़ी वहन 
'ूँदा बाई! थी और दूसरे जन्‍्ममें सिल्हट्के रमेश- 
बावूकी पुत्री 'कमलेश? | 

वर्तमान जन्ममें, तीन-चार वर्षकी अवस्थामें अपने 
ननिहाल जबलूपुरसे माता-पिताके साथ पन्ना आते 
समय कटठनीके रेछवे पुछझके समीप उसे एकाएक अपने 
पूर्व जन्मकी स्मृति हो आयी | उसने कहा कि “कटनीमें 
हमारे बाबूका घर है, उनके यहाँ अच्छी चाय पीनेको 
मिलेगी? | किंतु उसके इस कथनपर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया | पन्ना पहुँचकर बाढिकाने अपने कटनीवाले 
घर शत्यादिका पूरा विवरण दिया और अनेक बातें 
बतलायीं; किंत॒॒ मिश्रजी उसकी वातोंकों मनोविक्षति- 
जन्य ग्रछप मानकर उसका उपचार कराते रहे | 

पाँच वर्षकी अवस्थामें एक दिन उसने अकत्मात्‌ 
ही एक अन्य पूर्वजन्ममें अम्यस्त बंगछझ-मापासे मिलती- 
जुलती वोछीके दो गीत नृत्य करते हुए सुनाकर अपनी 
माताकी और भी घंत्रा दिया | गीतोंकी भागा न समझ 
पनेक्के कारण भिश्रजीने डॉ० डी० एन० मुखर्जी नौ- 
गाँवकों खर्णछतासे वे गीत सुनवाये। उन्होंने जाँच 
करके यही निर्णय दिया कि कन्यामें कोई मानसिक 
विक्ृति नहीं है; इसे अपने पूर्व जन्मके बंगलासे# मिलती- 
जुलती माषाके गीत याद हो आये हैं । 

# सिलहट आसामर्म है---आसामी भाषा वैँगलछासे 
मिलती-जुलती है। 


यह ज्ञात हो जानेपर भी कि खर्णव्ताकों पूर्व- 
जन्मोंकी स्वृति है, झमेलेसे वचनेके लिये मिश्रजी श्स 
ओर उदासीन ही रहे; किंतु प्रो० राजीबलोचन अग्नि- 
दोत्रीकी पत्नीद्वारा खर्णठता-कथित प्रर्व-बन्म-पिर- 
विवरणादिकी पुष्टि होने तथा गतबर्प तुछ्सी जयन्ती-उत्सव- 
पर छतरपुर आये हुए सागए-विश्वविद्यालयके उपकुछपति 
श्रीद्वारकाप्रसाद मिश्रके इस बालिकाके बृत्तान्तमें 
श्रीकोकनाथ पटेरियाकी प्रेरणके कारण अमिरुचि 
लेनेसे, पूर्वजन्म-विषयक शोध-कार्य करनेवाले अनेक 
महानुभाव--जैसे श्री एच० पी० पस्तोर 'सोहम?, 
श्रीहेमेन्द्र बनर्जी, संचालक सेठ सोहनछाल इन्स्टीव्यूट 
पारासाइकोछाजी गंगानगर राजस्थान इत्यादि इस ओर 
आक्ृष्ट हुए | श्रीबनर्जाने कुमारी खर्णलताकी वार्ता 
एवं गीतोंका टेप-रेकार्डिड्र किया और कठनीके सम्बद्ध 
पख्वारको सूचना दी | 

फछत: कुप्ारी खर्णछताके पूर्वजन्मके छोटे भाई 
श्रीहर्प्रसाद पाठक ( जो अब ६२ वर्षके हैं) छतरपुर 
आये | खर्णल्ताने उन्हें न केवछ पहचान लिया, 
प्रत्युत उनके ग्रश्नोकि तथ्यसम्नत उत्तर देकर उन्हें 
सचमुच पूर्व जन्मकी वहन ह्वोनेका विश्वास भी करा दिया। 

पाठकजीने अपने बहनोई ( “बूँदावाई'के पति ) 
मैहरनिवासी श्रीचिन्तामणि पाण्डेयसे जब यह सत्र हाल 
कहा, तब वे भी अपने पुत्र मुरठीकों लेकर पविश्रजीके 
पास छतरपुर आये और अनेक कूठ प्रशनोंद्ारा जाँच 
करके उसी निष्कर्षपर पहुँचे, जिसपर पाठकजी पहले 
पहुँच चुके थे। अन्ततः दिनाझु १२-७-५७०९ को 
पाठंकजीकी मोटरमें मिश्रजीको सपरिवार मैहर, कटनी 
और जबलपुर जाना पड़ा और इन सभी स्थानोंपर 
जिन-जिन महानुमावोंने जो-जो ग्रइन पूछे, उनके सही 
उत्तर देकर तथा पूर्षजन्ममें सम्पर्क आनेवाले अनेक . 
व्यक्तियोंकी पहचानकर कुमारी खर्णछठताने सबको 
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प्र 


आश्चर्यमें डाछ दिया | कटनी और जबलूपुरके स्थानीय 
पत्रोंके अतिरिक्त दि० २१-७-५५९ के “नवभारत 
ठाइम्सःमें भी खर्णलतासम्बन्धी संवाद छप चुका है । 
अभी एक पूर्वजन्मकी स्वृतिकी ही जाँच हुईं है । 
विस्तारभयसे पूरा विवरण यहाँ नहीं दिया जा सका | 
किंतु जो छोग भारतीय धर्म एवं दर्शनमें श्रद्धा नहीं 
रखते, उनके लिये खर्गल्ता एक जीती-जागती चुनौती 
है और परीक्षासे सही प्रमाणित होनेवाली उसकी पूर्व- 
जन्म-स्मृति पुनजन्मका ज्वलन्त प्रमाण है | 
--गोकुलप्रसाद त्रिपाठी) एम्‌० ए०) एल०्टी०) 
साहित्यरत्न 
-८(२) 


वहिनसे घड़ा नहीं उठता था, तब 

उस दिन बम्बई राज्यके वित्तमन्त्री डा० जीवराज 
मेहता बड़ौदा गये थे । खागत-समारोहके अफसरोंसे 
घिरे डा० मेहता जब चले जा रहे थे, तब रेल्के प्छेठफार्म- 
पर बने पुल्पर एक नारी गोदीमें लिये वच्चेकी एक 
बाँहसे समालती, दूसरे हाथसे बड़ा घड़ा समाले 
उस पुलपर जा रह्दी थी । उक्त बहिन घड़ेके उठानेमें 
तकलीफका अनुभव कर रही थी | वह बड़ी ही कठिनाई- 
से चल रही थी | डा० मेहता दौड़े और उस वहिनका 
धड़ा अपने ह्वाथमें उठा लिया | बहिन केवल बच्चेको 
सेमालते हुए पुलसे उतर गयी | तब डा० मेहताने घड़ा 
उक्त वहिनको समछा दिया। % * * लोग भूले न 
होंगे कि डा० जीवराज मेहता राष्ट्रपिता महात्मा गॉँधीके 

निजी उपचारक भी थे | 
जी, उस घड़ेकी, उस बहिनके घड़ेको उठाते या 
सौंपते हुए फोटो खिंचचानेकी अधमताका नाम न मन्त्रित्व 
है, न देशभक्ति | डा० मेहताका उदाहरण किसी भी 
राजनीतिकया अराजनीतिक संस्थाकी जीव-दान दे सकता 
है | वह सहानुभूति थी--विश्ुद्ध, निःखार्थ, निरुद्देश्य। 
है ( कर्मवीरसे साभार ) 

(३) 


इनाम देना ही पड़ा 
पुरानी वात है | मैं उन दिनों महकमे जंगलातमें 


स्स्स््््््च््स्स्स्स््स्स्स्स्स््स्स्स्य्स्य्सस्य्स्य्य्य्स्यय्य्य्स्य््य्य्य्य्य्स्य्य््य्य्य्य्च्य्य्स्स्स्स्सस्स्स्स्स 
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कंजर्बेटर ऑव फौरेस्ट्सूका कैंप छत था। अल्मोड़िके 
बाद रामगढ़में कैंप पड़ा था | सवेरे साहब, मेमसाहिवा, 
खासी, चपरासी और लगभग सत्तर-अस्सी कुछी 
भुबालीको चले गये | उनमें एक कुछी वह भी था, जो 
खजानेका वकक्‍स ले गया था। बक्स देनेसे पहले उसमेंसे 
अठारह रुपये और कुछ आने-पाई दूकानदारका हिसाब 
चुकता करनेके लिये निकालकर मैंने कोटकी जेवमें 
डाल लिये थे | मेरे खानेके छिये मेरा निजी नौकर 
पराठे बनाकर कटोरदानमें बंद कर चढछा गया । मेरे 
साथ यथापूर्व एक चपरासी और सवारीके छिये एक 
घोड़ा रह गया था | 

खाना खाकर मैंने अपने कोटसे रुपये निकाले और 
दूकानदारको देकर मैं धोड़ेपर सवार होकर चपरासीके 
साथ चल दिया | छगमग एक फलछोग चले होंगे कि 
दूकानदारने आवाज दी--“भरे बाबूसाहव, भरे 
वाबूसाहब, आप तो वैसे ही चछ दिये, कुछ इनाम तो 
देते जाते !? मैं क्का और जब वह मेरे पास आ गया 
तब मैंने कहा---“भाई ) मेरे पास कौन-सी मद है, जिससे 
मैं तुम्हें इनाम दूँ । रिशृवत तो मैं लेता नहीं हूँ 

दूकानदारने एक नोट मेरे ह्थपर रखा और कहा 
यदि इनामका काम्र किया हो तब तो इनाम दीजियेगा 
न! हायपर पचास# रुपयेका नोट रखते हुए, जिसको मैंने 
दस रुपयेका नोट समझकर बिना देखें उसको दे दिया था। 
नोट लेकर मैंने उससे कहा कि “भाई ! तुम ही चालीस 
रुपये लौठा देते, यहाँसे तो खजानेका बक्‍स सुबह ही 
भुवाठी चछा गया है !? इसपर उसने कहा कि 
धअमुक कुछीके हाथ भुवाढी जाकर भेज देना |? यह 
कहकर वह अपनी दूकानपर छौट गया | मैंने भुवाली जाकर 
दूकानदारकी १०) रुपये और २) रुपये इनामके भेज 
दिये | आज कितने दूकानदार इतने ईमानदार मिलेंगे | 

--गनज्ञाशरण हार्मा, एम्‌० ए.० 


पर नम न 8 हरी, मर 
# उन दिनों ५०) रुपयेका नोट चलता था और ५०) 


तथा १०) के नोटमें इतना ही अन्तर था कि पचासके 
नोटपर 97£:9 छाल स्थाहीसे लिखा रहता था। 


संख्या ९ ] 


पढ़ी, समझो और करो 
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कर्तव्य-पालन 

निस्संदेह, क्तब्य-पालनका पथ कठिनाइयोंसे तो 
भरा है ही, किसी-किसी प्रसझमें तो आर्थिक इशष्टिसे 
भी मारी नुकसान उठाना पड़ता है । परंतु अपना 
उत्तरदायित्व पूर्ण करनेके वाद मनको जो शान्ति 
मिलती है, उसकी कल्पना तो केबल जिन्होंने कर्तत्य 
पालनका ईमानदारीसे प्रयज्ञ किया होगा, उन्हींको हो 
सकती है| यहाँ कतंन्कपाल्नके सम्बन्धमें अत्यन्त 
सावधान उन्दनके एक केमिस्टर्की ब्रात करनेका छोम 
नहीं रोका जा सकता | 


एक दिन उस केमिस्टकी दूकानपर पेन नामक 
एक आदमी डाक्टरसे नुस्खा लिखबाकर छाये | उसमें 
एक जहरी दवाका सौताँ भाग मिलानेके लिये लिखा था | 
दूकानके कम्पाउण्डरने भूलसे उस दवाका दसवाँ मांग 
मिछा दिया | अश्रीपेन दवा लेकर चले गये | 


थोड़ी ही देर बाद कम्ाउग्डरकों अपनी भूलका 
ध्यान आया कि उसकी कैसी मयानक भूल हो गयी 
है। उस दवाकी एक खूराक लेनेके साथ ही रोगी 
खर्गका ग्रवासी वन जायगा | उसने तुरंत केमिस्टकी 
इसकी सूचना दी और केमिस्टने पुलिसिको इत्तिला दी। 
पुलिस अधिकारीने कहा--आप तुरंत फोन अथवा तारके 
द्वारा श्रीपेनकों सूचित कर दीजिये कि वे दवा न लें? 
परंतु केमिस्टके रजिस्टरमें श्रीपेनका पता नहीं ह्खि 
गया था और नुस्खा लिखकर देनेवाले डाक्टरको भी 
श्रीपेनका पता मान नहीं था | टेलीफोन डाइरेक्टरी 
देखनेपर दर्जनों श्रीपेन मिले | पुलिसकी सम्भतिके 
अनुसार अत्येक “श्रीपेनःको एक-एक तार दिया गया-- 
'श्रीपेन | उन गोलियोंको आप खानेके उपयोगमें न 
लीजियेगा |? इसके वाद संध्याको प्रकाशित होनेवराले 
तमाम समाचासपत्रोंमें पहले प्रष्ठपर मोटे-मोटे ठाइपोमें 
विज्ञप्ति छगायी गयी--“श्रीपेन |! उन गोडियोंकीं आप 
खानेके उपयोगमें न छोजियेगा ।? उसी दिन सिनेमा- 
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गृहों और थियेट्रोमें भी स्छाइडोंके द्वारा यह प्रचार 
किया गया---श्रीपेन ! उन गोलियोंकीं खानेके उपयोगमें 
न छाइयेगा |? सारा रून्दन हैरान-परेशान हो गया 
और यह जाननेके लिये आतुर हो गया कि ये “श्रीपेन 
कौन हैं और ऐसी क्या गोलियाँ हैं, जिनको खानेके 
उपयोगमें न लेनेके लिये इतना कहां जा रहा है ! 
दूसरे दिन असली “शीपेन! महाशयका पत्र उस 
केमिस्टको मिछा | उसमें उन्होंने अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट 
करनेके साथ ही छिखा था--शमैने उन गोलियोंको 
खानेके उपयोगमें न लेनेकी विज्ञप्ति पढ़ी और उसके 
अनुसार मैंने गोलियोंका उपयोग नहीं किया है |? 
इस पत्रके मिलनेके वाद ही उस केमिस्टका जी 
ठिकाने आया । 
दूसती ओर, जब रून्दन शहरके लोगेंकों पूरा 
विवरण जाननेको मिला, तब उनके मनमें उस केमिस्टके 
प्रति बहुत ही आदरकी भावना उत्पन्न हुई । परिणाम 
यह हुआ कि उस केमिस्टका व्यापार कई गुना 
बढ़ गया। ! 
( प्रताप!से साभार ) 
522 2) 
श्रीहनुमानजीकी कृपासे रक्षा 
कई वर्षों पहलेकी बात है, मै अपने कमचारी 
श्रीकमालुद्दीन सरकारके साथ रिक्‍्शेपर सवार होकर 
स्टेशनकी ओर जा रहा था; रातके छगमग साढ़े दस 
बजे थे। मेरी कमरमें छः हजार रुपये थे और सरकारके 
पास तीन हजार | कुछ नौ हजार रुपये साथ थे | 
हमछोग कपड़ा खरीदने ढाका जा रहे थे | जब वीच 
बाजारमें श्रीअगस्वन्दगी नाहठाकी गद्दीके पास तीन 
आदमी साइकरपर सवार हमारे पीछे हो गये, तब मुझे 
डर लगा और मैने श्रीहनुमानूजी महाराजके नामकी 
घुन छगा दी। सोचा कि अभी सामने फणिवाबूकी 
दूकान आयेगी, वहाँ ठहर जायेंगे । पर भूछसे हमछोग 
फणिवाबूकी दूकान छोड़कर आगे निकछ गये । हमें 
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पता ही नहीं छगा | वे तीनों डाकू हमारे पीछे छगे थे वदमभाश एक खिशेके पीछे गये हैं और सिशेपर 





और ठाचंसे बहुत तेज रोशनी हमारे खिशेपर फेंक 
रहे थे। मैं सब ओर श्रीहजुमानुजी---बाबा बजरंगबली- 
को देखने लगा और उनका नाम पुकारने छगा | मनमें 
सोच रहा था कि श्रीहनुमानजीने हरेक संकट्से हमारी 
रक्षा की है तो इस संकटसे भी वे अवश्य बचायेंगे | 
इतनेमें घना 5गल आ गया । उनमेंसे एकने बड़े जोरसे 
अस्पष्ट आवाज दी। मेरे तो प्राण ही मानो निकले 
जा रहे थे। मैने बड़े जोरसे वजरंगबलीका नाम 
पुकारना शुरू कर दिया | इसी बीचमें मुझे डाकुओंकी 
टाचेकी रोशनीमें अचानक रास्तेके बगलमें आठ-दस 
बेलगाड़ियाँ दिखायी दीं | अब सुझे साहस हुआ 
और बचनेका भरोसा हो गया । डाकुओंने 
भी गाड़ियोंकी देखा और शिकार हाथसे निकल गया 
समझकर वे वहींसे लौट गये। 

मैंने रिक्शेवालेसे कहा---गाड़ियोंके साथ-साथ 
चडछो | वह चड़ने छगा | थोड़ी ही देरमें इयासिन 
सअहीकी गद्दी तथा दूकान दिखायी दी और स्टेशन 
भी सामने दीखने छगा | रिक्शा रुका । आश्चर्यकी वात 
तो यह हुईं कि जो आठ-दस बेलगाड़ियाँ थीं और ग्रत्येक 
गाड़ीपर एक-एक गाड़ीवान थे, वे हमें दिखायी नहीं 
दिये | न तो वे गाड़ियाँ स्टेशनकी ओर गयीं, न वहाँसे 
एक रास्ता डोमारकी ओर जाता था, उस रास्तेपर गयीं 
और न वापस ही छोटीं | क्या हुआ, कुछ समझमें 
नहीं आया। हमने तो समझा यह सत्र बाबा हनुमानजी- 
की कृपा थी । हमछोग स्टेशन सकुशरू पहुँच गये | 
र्क्‍्शिवालेके हाथ दूकानपर मेरे छोटे भाई रापछालके नाम 
मैंने एक चिट्टी लिखकर भेज दी; जिसमें बाबाकी 
कृपासे बचनेकी वात छिखी थी। 

इधर हमलोगोंके दूकानसे चलनेकें बाद हमारे एक 
मित्रने मेरे भाईके पास जाकर पूछा कि आज तुम्हारे 
यहाँसे कोई बाहर तो नहीं गया है न? यदि गया है तो 
बड़ा खतरा है; क्योंकि हमें अभी पता चला है कि तीन 


हमआछ होनेवाण है |! 

मेरे भाईने उनको सब हाल बताया और चिन्तातुर 
होकर दूकान खोले वह रास्तेकी ओर ताकता बेठा रहा। 
उसने सोचा, दुर्घवना तो हुई ही होगी। शायद भाईको 
अस्पताल ले जाना पड़े । इतनेमें मेरी चिट्ठी लेकर 
रिक्शेवाछ उसके पाप्त पहुँचा | चिट्ठी पढ़नेपर उसे 
शान्ति मिली और उसने रिक्शेवालेको मिठाई खिलायी | 
तत्रसे वह भी बजरंगबवछी बाबा हनुमानूजीका नाम 
जपने छगा | 

#/--रामकृष्ण बिहानी निल्फामारी 
(६) 
सच्चा न्यायाधीश 

एक न्यायाधीश थे | वे सबका सच्चा न्याय 
करते । कहते कि न्‍्यायका काम भगवानका काम है, 
इसमें जरा भी पक्षपात नहीं किया जा सकता, जरा भी 
लापरवाही नहीं की जा सकती । दोनों पक्षोंकी बातोंको 
अच्छी तरह सुनना, फिर न्यायक्रों तौलना | न्यायकी 
डंडी समतोौछ रहनी चाहिये | जरा भी उँची-नीची न 
होनी चाहिये |? 

एक बार इनक्रे पास एक मुकदमा आया ।| दो 
पैसेवालोमें झगड़ा था। जीतनेवालेकी छाखोंकी मिल्कियत 
मिलनेवाली थी | 

इनमें एकके मनमें आयी कि न्यायाधीशको राजी 
कर छू तो फैसछ मेरे पक्षमें हो जाय | छाख रुपया 
लेकर एक रात्रिको वह न्यायाधीशके घर पहुँचा | 


उसने जाकर कहा--आपके लिये यह भेंट छाया 
हूँ, साहेब | छाख रुपये हैं| आपकी अदाल्तमें बह 
मुकदमा चल रहा है न ! उसका फैसछा जरा मेरे 
पक्षमें कर दीजियेगा | बस ! 

यह छुनते ही न्यायाधीशने कहा--न्यायको गंदा 
करने आये हैं आप ? क्यों | ले जाइये ये रुपये | न्याय 
जैसे होता होगा, वैसे ही होगा। 


संख्या ९ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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. पैसे देनेवालेकी अपने पैसेका अमिमान था | फिर 
हाथमें आये हुए छाख रुपये कोई छोड़ दे, यह उसकी 
समझमेंही नहीं आ रहा था | इससे उसने कहा--- 
'सहेव ! कोई सौ-दो-सौ रुपये नहीं हैं, छाख रुपये 
हैं | ऐसा छाख रुपये देनेवाल्य दूसरा कोई नहीं 
मिलेगा |? 


न्यायाघीराने तुरंत जवाब दे दिया--छाख रुपये 
देनेवाले तो आपन-जैसे बहुतेरे मिछ जायँगे, पर मेरे- 


जैसा “ना? करनेवाल्य कोई नहीं मिलेगा | जाओ ! उठा 
ले जाओ इस मैलको यहाँसे ! 


यह सुनकर वह भयभीत हो गया। एक मी अक्षर 
ब्रिना वोले रुपये लेकर चुपचाप अपने रास्ते चछ गया ) 
इन न्यायातबीशका नाम है---अंबवादछ साकरत्थल 

देसाई | ये गुजरातप्रान्तीय एक महान्‌ भारतीय थे | 
( ध्युस्तकाल्य'से साभार ) 


(७) / 
पश्षीपर दया 

एक प्रोंच लड़का रोल्फोनस्‌ जंगली जानवरोंसे, 
खास करके पक्षियोंसे बहुत ग्रेम करता है | उसका 
सबसे अविक प्यार है आकाशतमें गाती हुईं उड़नेवाली 
लवा ( 8:9975) नामक चिड़ियासे | एक दिन वह 
रास्तेसे जा रहा था, उसको छा्बीका संगीत घुनायी 
पड़ा | उत्तते आस-पास देखा तो उसे दिखायी दिया 
कि एक चिड़िया वेचनेवालेके पिंजरेसे वह घनि आ 
रही है | उसे छगा--इस गानमें दुःख मरा है । वह 
चिड़िया वेचनेवालेके पास गया तो उसे पता छगा कि 
बहाँके छोग इस चिड़ियाका मांस खाना बहुत पसंद 
करते हैं और बह इसीलिये वेचने छाया हैं | छड़केने 
उप्तके दाम पूछे, पर उतने पैसे उसके पास नहीं थे | 
लड़केने उससे कहा, भाई, तुम ठहरो, में अभी घरसे 
वैसे लेकर आता हूँ !? उससे यों कहकर लड़का दौड़ा 
हुआ धर गया। हुपहरीकी बड़ी तेज धूप पड़ रही 
थी | धर जानेपर पता छगा कि मा बाहर गयी है और 


वह भोजनके समयसे पहले नहीं छौटेगी | रोल्फोनसको 
त्रड्ा दुःख हुआ। उसने सोचा तवतक तो वह छार्क 
ब्रिंक जायगी और काट भी दी जायगी | उसे दयाहु 
धर्मगुु जैकस ४६८ उण्व्वध्ष्ड की याद आयी 
और वह तुरंत दौड़ा हुआ श्रीजैकसके पास पहुँचा । 
वड्ढी तेज धूप थी और उसके सिरमें दर्द हो रहा था, 
पर उसने कुछ भी पखा नहीं की । रोलफ्रोनसने 
सारा हाल सुनाकर पादरी महोदयसे बड़े करुण-खरमें 
कहा कि ञीत्र पैसे नहीं मिलेंगे तो लर्कके प्राण बचने 
सम्भव नहीं हैं । दया पादरी जैकत महोदयने रुपये 
देते हुए छड़केसे कहा---'ठुम इस कड़ी धूपमें दौड़ 
धूप करके बीवार हो गये हो, मैं तुम्हें इसी शर्तयर रुपये 
देता हूँ कि तुम तुरंत चिड़िया खरीरकर ले जाओ 
और सीधे घर जाकर आरामसे पलंगपर लेट जाओ |? 


लइड़केने शर्त खीकर कर छी और रुपये लेकर 
तुरंत वहाँ पहुँचा | जाकर देखा तो एक मेमसाहेब 
छाकको खरीदनेके लिये मोउ-तोछ कर रही थी और 
उसके मुँहपर पानी आ रहा था | रोल्फोनसने तुरंत 
रुपये हाथमें देकर पिंजरा ले लिया | छार्ककों मानो 
प्राणरक्षक ग्रेमी बन्धु मिछ गया । वह पिंजरा छिये घर 
पहुँचा और घधरमें घुसते-बुसते गरमीके कारण वेहोश 
होकर बाहर वगीचेके दखाजेपर गिर पड़ा । 


पादरी महोदयकोी लड़केकी बड़ी चिन्ता थी | वे 
देखने आये तो देखा बेहोश छड़केके विछोनेके पास बैठी 
उसकी मा भयभीत हुई रो रही है | पादरीने उसको 
धीरज दी और कहा---तुम घबराओ नहीं, जो दूसरेको 
बचाता है, उसे भगवान्‌ वचाते हैं. ।? छड़केने एक वार 
आँखें खोलीं, पर वह फिर वेहोश हो गया | होश 
आनेपर उसने देखा लार्क पक्षीका पिंजरा टेबलपर रखा 
है और वह ऐसा मीठा स्नेहमरा कठुंग गीत गा रहा 
है मानो वेहोश लड़केको बचानेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना 
कर रहा हो | 

कुछ देरमें छड़का ख़स्थ हो गया और उसने 
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उंठकर पिंनजरेकों बड़ी खिइकीके पास ले जाकर खोल 
दिया | पक्षी गाता हुआ मुक्त आकाझमें उड़ चछा | 
वह आपनी पग्रेममरी चितवनसे अपने ग्राणरक्षक उस 
लड़केकी ओर कृतज्ञताभरे हृदयसे देखता गया ।*# 
--श्रीनिवासदास पोहार 
४7 
ग्रीवकी दुवा 

गरीबोंको चूमकर इकट्ठा किया हुआ पैसा,नहीं 
टिकता और इस तरह माख्दार बना हुआ मनुष्य 
पैसेका सुख भी नहीं भोग सकता | कुदरतके इस न्याय- 
पर वात चल रही थी। सभी अपनी-अपनी जानकारीके 
उदाहरण देकर इसका समर्थन कर रहे थे | 

जिनके घर हमारी यह मण्डछी इकट्ठी हुई थी, वे 
मूलठमें व्याजका व्यापार करते थे और अच्छे पैसे कमाने- 
के बाद दूसरे व्यापारमें भी सफलता पा चुके थे । 

(तो भाई, आपके सम्बन्धमं क्‍या समझें ?? मैने यह 
सीधा प्रश्न किया | सत्र छोग शान्तिके साथ उत्तरकी 
प्रतीक्षा करने छगे | 

हमारे वाप-दादाका व्यापार था व्याजपर रकप उधार 
देना । पिताजीके मरनेक्रे बाद भेरे बड़े भाईने इस 
ब्यापारको सेमाल लिया | हमारा संयुक्त कुटुम्ब था । 

एक दिन में वाहरसे घर छोटा तो भेने देखा कि 
एक गरीव-सा आदमी बड़े भाई साहेवसे प्रार्थना करता 
हुआ पुराना हिसाव चुकता करनेके लिये कह 
रहा है । खातेमें वाकी निकछते हुए पूरे रुपये डिये 
विना बड़े भाई हिसाव चुकता करनेके छिये तैयार नहीं 
थे। इस आदमीने मूलमें पाँच सौ रुपये व्याजपर उथार 
ढिये थे | व्याजसमेत कुछ छगमग एक हजार रुपये 
भर देनेपर भी अभी सात सौ रुपये उसके नाम वादी 








कल्याण 
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पड़ रहें थे | मुझे यह आदमी सच्ची नीयतका और 
विल्कुछ गरीब स्ितिका लगा | वह दो सौ रुपये छाया 
था और इसीमे खाता चुकता करनेके लिये गिड़गिड़ा 
रहा था | बड़े भाई साहेब एक पाई भी कम लेनेकी 
तैयार नहीं थे। उनके सामने मेरा कुछ बोलना 
उचित नहीं छगता था | पर इस परिस्थितिने मेरे मनमें 
बड़ी हचछ मचा दी थी | 
भोजनका समय होनेपर बड़े भाई उठे और उसको 
यह कहते गये कि थूरे पैसे दने पड़ेंगे, नहीं तो रुपये 
वसूल करनेके डिये दावा किया जायगा |? 
बह गरीत्र ग्राप्तीण जमीनकी ओर देखता बठा रहा । 
मैं भी उसके सामने जडव॒त्‌ बैठा था | कुछ देर बाद 
मैने उस आदमीको आँखोंसे आँस पोछते देखा | 
सचमुच वह रो रहा था| मेरे दिल्पर मानो हथीडेकी 
चोट लग रही हो, ऐसा छगा । एक ओर बड़े भाई साहेव- 
का डर था, दूसरी ओर इस गरीबके प्रति अनुकम्पा थी । 
क्या किया जाय ? सम्रय कम था | मैने निर्णय कर 
लिया | पासकी अल्मारीसे मैने वही निकाठकर उसका 
खाता देखा तो पता छगा कि अप्डी रकम्के अतिरिक्त 
बहुत अच्छी रकम ब्याज पेटे जमा थी। उप्तके छाये 
हुए दो सौ रुपयेमें केवछ सो ही रुपये लेकर भैने उसके 
देखते-देखते खाता चुकता करके उसे फाइखती दे दी 
और जानेके छिये कह दिया। उस दिन बड़े भाई 
महोदयका क्रोध मुझपर खूब ही उतरा, तथापि मुझे एक 
शुभ कार्य करनेका संतोप्र था | उसके बाद आजतक 
मैने अपनी कपाईके सित्रा कमी किसी भी गरीबका दिल 
दुखाया हो, यह सुझे याद नहीं है और आप देख रहे 
हैं कि मेरे जीवनमें आज संतोप है | ( अरूण्ड आनन्द ) 
“-के- एच० व्यास 
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कंसकी घनुपथालामें श्रीकृष्णके हारा भनुषभद् 


| मथराम खसानन्दर पधारें श्रीवदूरताम और घनदयाम | | 
है परम मनोहर) परम दाक्तिधरः तेजपुझ् दोनों अभिराम ॥ है/ 
५४ पहुँचे ऋंस-बजुपद्याढारमें नेत-चित्तदर सहज अकाम। है 
शः अनायास हैं. तोड़ रहे अति विकट धलुप हरि शोभाघाम ॥ पु] 
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कृस्याण 


याद रक्‍्खो--ऐसा कोई स्थान नहीं है. और ऐसा 
कोई समय नहीं है, जिसमें भगवान्‌ न हों एवं ऐसा 
कोई प्राणी नहीं है, जिसपर भग्वानकी कृपा न हो, 
जिसको भगवान्‌ अपनानेसे कभी इनकार करते हो । 
याद रक्‍्खो---भगवान्‌ खभावसे ही सुहद्‌ हैं, वे 
कृपाके ही मूर्तिमान्‌ खरूप हैं । उनमें किसी भी पापी- 
के प्रति कभी घृणा नहीं होती । किसने पहले क्‍या 
किया है, कौन कैसा रद्य है, किस देश-वेषका है, 
किस जाति-कुलका है, किस धर्म-सम्प्रदायका है,--यह 
कुछ भी वे नहीं देखते | वे देखते हैं---केवछ उसके 
वर्तमान मनको, उसके मनकी वर्तमान परिस्थितिको, 
उसकी सच्ची चाहको । कोई भी, कहीं भी, किसी भी 
समय अनन्य मनसे उनकी चाह करता है; उनकी कृपा, 
प्रीति या दशैन पानेके लिये एकान्त छाछ्ययित हो जाता 
है, भगवान्‌ उसके इच्छानुसार उसपर कृपा करते, उसे 
प्रीतिदान करते या दर्शन देकर इतार्थ कर देते हैं । 
याद रक्‍्खो---संसारके भोग पहले तो इच्छानुसार 
प्राप्त नहीं होते, प्राप्त भी अधूरे ही होते हैं. और प्राप्त 
होकर निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं; परंतु अनन्य 
इच्छा करनेपर भगवान्‌ निश्चय ही प्राप्त होते हैं, 
इच्छानुसार कृपा, प्रेम या दर्शन देकर इतार्थ करते हैं, 
वे सर्वत्र सदा पूर्णतासे परिषरण हैं. तथा प्राप्त होकर 
कभी बिछुड़ना उनके खभावसे विरुद्ध है। 
याद रक्खो--मानवशरीर सोगोंके लिये नहीं मिला 
है । मोगोंके लिये तो अन्यान्य समस्त योनियाँ हैं ही । 
यह तो मिला है केवल परमशान्तिमय परमानन्द्मय 
'नित्य शाघ्बत अखण्ड चिदानन्दमय सागवत-जीवनकी 
प्रापिकिे लिये | यह जीवन ही दिव्य-जीवन है--- 
भगवद्याप्ति है । इसीको जीवनका परम लछक्ष्य--एकमात्र 
लक्ष्य बनाकर इसीकी प्रात्िके प्रयासमें सदा संकगन रहना 
मानव-जीवनका परम कर्तव्य है| इस कर्तव्यसे विम्रुख 
मनुष्यका भविष्य निश्चय ही अत्यन्त अन्धकारमय है, 





भले ही वह ( तथा जिस समाजमें वह रहता है. वह 
समाज भी ) अपनेको समुन्नत, खुखी तथा ज्ञानोज्ज्यल 
स्थितिको प्राप्त समझे | पर उसकी यह समझ-सर्वथा 
श्रान्त है। उसकी बुद्धि उसे धोखा दे रही एं ) 

याद रखो---जब तुम्हारे जीवनका लक्ष्य भोग 
होगा भगवान्‌ नहीं; विषय-छुख होगा भागत-सुख , 
नहीं; णैकिक विषयोंकी प्राप्ति होगी भगवानती प्राप्ति 
नहीं;--तत्र सहज ही भोगासक्ति, भोग-कामना, 
कामना-सिद्धिजनित लोभ, कामना-असिद्धिजनित क्रोध; 
ममता, अभिमान आदि दोष उत्पन्न होकर तुम्हारे सारे 
जीवनको श्रान्त और अशान्त कर देंगे | तुम्हारी बुद्धि 
बिपरीत निर्णय करनेवाली बन जायगी और भोग- 
परायण मन-इच्द्रियके इच्छाछुसार विषयोंकी ओर तुम्हें 
प्रेरित करने छगोगी । उस समय छ॒ुम अधर्मको धर्म, 
अकर्वन्यको कर्तव्य, बुरेकी भला, विपत्तिको सम्पत्ति 
और अन्धकारको प्रकाश मानने छगोंगे और इसके 
परिणामस्वरूप तुम्हारा जीवन तमोमय, अशान्तिमय, 
दुःखमय, चिन्तामय, ज्वालामय वन जायगा । परलोक 
थी बिगड़ जायगा । भगवानकी प्राप्ति तो होगी छी 
नहीं | तुम अशान्तिमय जीवन बिताते हुए अशान्तिमे 
दी मरोगे और आगे भी दुःखमय स्थितिको ही प्राप्त 
होते रहोगे । 

याद रक्खो---मानव-जीवनके असली रुक्ष्यका 
प्रित्याग करनेपर तुग्हारी यही दुर्दशा होगी | अतएब 
तुम तुरंत अपने जीवनका लक्ष्य स्थिर कर लो | वह 
प्रम और चरम लक्ष्य भगवान्‌ हैं | और बड़ी सावधानी- 
के साथ अपनी विचारधाराको, अपनी प्रत्येक चेश्ठ और 
क्रियाकी उसीकी सिद्धिके लिये जोड़ दो । तुम्दारा 
मानव-जीवन निश्चय ही सफर हो जायगा । जबतक 
जीओगे, बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सदा 
शान्ति-सुखका अनुभव करते रहोगे,-छुखसे मरोगे और 
भगवानको प्राप्त करके झृताथे हो जाओगे । है 


“शिव 
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"८ करतृ-रहस 


( छेखक---खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


नाई जातो न अबुद्धों न नष्टो 
देहस्योक्ताः. प्राकृताः सर्वधरमोः । 

कचु त्वादिश्विन्मयस्थास्ति नाहइं- 
कारस्पैच छ्ात्मनो में शिवो5हम,॥ 


“जन्म-मृत्यु आदि पड़ विकार शरीरके धर्म ६; क्योंकि वे 
प्रकृतिके विकार हैं. और दरीर प्रकृतिका कार्य है। वे पड 
विकार इस प्रकार ईँ--( १) जन्म, ( २) स््रिति, (३) इद्धि; 
(४ ) परिणाम, (५ ) वृद्धत्व (क्षय) और ( ६ ) मृत्यु । 


-'मैं तो आत्मा हूँ; इसलिये ये मेरे धर्म नहीं हैं | इसी 
प्रकार कर्तृत्व और भोक्त॒त्व अर्थात्‌ कर्तापन और कर्मका 
भोगना भी मेरे धर्म नहीं; ये अहंकारके धर्म है। में 
तो चिन्मय, शिवखरूप आत्मा हूँ |? 

और अहंकार तो अन्तःकरणकी एक वृत्ति है। अर्थात्‌ 
कचु त्व और भोक्तृत्व आदि अहंकारके घर्म ई--यह वतलाकर 
श्रीशंकराचार्य यह निरूपण करते ई कि ये धर्म अन्तःकरणके 
हूं, चिन्मय आत्माके नहीं | 


जब भगवान्‌ खय्य कहते हैं--“गदना कर्मणो गतिः |? 
यानी कर्मकी गति ऐसी गहन--अटपटी है कि मानव-बुद्धि 
उसका पार नहीं पा सकती । तथापि ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
कर्मका रहस्य समझना अनिवार्य है; क्योंकि जबतक कर्मासक्ति 
बनी है; तबतक बुद्धि निर्मल नहीं होती और जबतक बुद्धि 
निर्मल नहीं होती; तबतक शान स्थिर नहीं होता । इसलिये 
प्रत्येक साधकके लिये यथाशक्ति कर्मका रहस्य समझ लेना 


' आवश्यक दै। और कर्म कैसे सम्पादित होता है; यह यदि 


ठीक-ठीक समझमें आ जाय तो फिर क्त्व---कर्ता कौन है समझ्म आ 


_यह समझना कठिन नहीं रह जाता |... 
यह समझनेके लिये केनोपनिषद्‌की आख्यायिकरापर एक 
दृष्टि डाल्यि | उसका सार इस प्रकार है--- 
देव-दानव-युद्धमें परमात्माके ही सामर्थ्यसे देवता विजयी 
हुए; परंतु देवतालोग विजयके हर्षले इतने मोहित 
हो गये कि पसमात्माको ही भूछ गये; ओर हमको हमारी 


है 


' ही शक्तिसे यह विजय प्राप्त हुई है---ऐसा गर्व करने छगे। 


परमात्माका एक नाम गर्व-गज्ञन है। वे किसीके गरव॑ंको 


सहन नहीं करते; अतएव देवताओंका गरव॑ उतारनेके लिये 
उन्होंने खयं एक अति विचित्र यक्षका रूप धारण करके 
अपने आपको अन्‍न्तरिक्षिमं प्रकट किया | 


देवता उस खरूपकों देखकर डर गये | इसलिये इन्द्रने 
अभिदेवसे कह्ा--“जरा जाओ ओर पता छगाओ कि यह 
क्या दीखता है |? 


अम्िदेव एकबारगी अमिमानपूर्वक उठे और सीधे 
यक्षके पास पहुँचे | यक्षने पूछा--ठुम कौन हो १ और 
तुम्दारे अंदर क्या सामर्थ्य है १? 

अग्निदेवने अति गव॑से उत्तर दिया कि «मैं सर्वश्ञ 
अभिदेव हूँ. और किसी भी वस्तुको मैं जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ |? 

यक्षने एक तृण अभिदेवके सामने डाल दिया और कहदा--- 
“इसको जला डालो |! 

अभिदेवने अपना सारा जोर आजमाया; पर वे तृणकों 
जला नहीं सके; इस कारण छजाकर लौट आये और इन्द्रसे 
बोले--“वह क्या है? यह मैं जान न सका |? 

तब इन्द्रने सर्वत्र विचरण करनेवाले वायुदेवसे कहा-- 


तुम जाओ और यह पता छगाकर आओ कि वह क्‍या 
दीखता है |? वायुदेव गये और यक्षके सामने खड़े हो गये। 
यक्षने तुरंत पूछा--“तुम कौन हो ओर तुममें क्‍या शक्ति है ९? 
वायुदेव भी गर्वसे बोले--मैं सर्वत्र गमनन कर सकनेवाला 
देव हूँ और मैं किसी भी वस्तुको उड़ा सकता हूँ !? 


यक्षने फिर वही तृण उनके सामने रख दिया और 
उसको उड़ानेके लिये कहा । वायुदेवने अपना सारा बल 
लगा दिया; पर उस तृणकों उड़ा न सके । इसलिये लज्ञित 
होकर छौट आये और इन्द्रसे कह्ाा--“मैं भी न जान सका 
कि वह कौन है |? 


ये दो अति समर्थ देवता जब निराश होकर छौट आये; 
तब सब देवताओंकी दृष्टि इन्द्रपप गयी और सबने निवेदन 
किया कि आप ही अब जाकर पता लगाइये कि वह दीख 
पड़नेवाल्य है कौन | आपके विना दूसरेसे यह काम न हों 
सकेगा। * 


ञ् 
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#सिकलवकटीयरी जी सीसी जीजा 


इन्द्र जैसे ही यक्षके सामने जानेके लिये चले, बसे ही “ईश्वर प्राणिमात्रके छृदयप्रदेशमं रहकर--जैसे यन्त्री 
यह यक्ष अदृश्य हो गया । वे विचार कर ही रद्दे थे कि अब यन्त्रस्थ पुतलियोंकी घुमाता है; उसी प्रकार अपनी मायाके 
क्या करें; इतनेमें ही उमा माता उनके सासने प्रकट हो गयां। द्वारा प्राणीमात्रकी चेष्टाबान्‌ बनाता दे और संसास्चक्रमे 
इन्द्रने हाथ जोड़कर माताजीसे पूछा--“जगदम्ब्रे | यह यक्ष . घुमाता है ।? * 


जो दीखता था; क्या था !? * इसलिये यहाँ भी; ईश्वर ही सर्व कर्मोका कर्ता हैः 
माताजी बोलीं--“क्या तुसने उन्हें नहीं पहचाना १ वे सनुष्य तो उसके हाथका यन्त्रमात्र है; यह बतछाया । यन्त्र 
खबं परमात्मा. और तुम्हारा गे उतारनेके लिये प्रकट ।जैसे यन्त्रीके दथक्रा साधन है; उसी प्रकार मनष्य मी ईश्वरके 
हुए थे । अमिमें जो जलानेकी शक्ति है तथा वायुमें जो |द्ाथका साधनमात्न-..है | इसलियि मैं कर्ता हूँः--ऐसा 
अर मे मन पे शक्ति है? वह परमात्माकी ही शक्ति है। परमात्माने  अभिमान करना समझदार आदमीके योग्य नहीं है | 


जब अपनी शक्ति खींच छी; तब न तो अग्नि एक तृण यहाँ एक बात समझने योग्य है । भ्रुतिकी आख्यायिकामें 
जला सके और न वायु उस तृणकों उड़ा सके | परमात्माकी ब्रह्म या परमात्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है तथा मीतामें 
शक्तिसे ही सब शक्तिशाली बनते हैं; इसलिये अपनी शक्तिका «ओरीकृष्ण और 'ईश्व?' शब्दोंका प्रयोग हुआ है । 
गर्व करना व्यर्थ है । और शक्ति प्रदान करनेके कक श्रीभागवतकार कहते हैं--- ह 

परमात्माके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये, यह समझाने- 


के लिये ही परमात्मा प्रकट हुए थे |? हे 
इसलिये यहाँ पर्मात्माकी शक्तिसे ही सारे कर्म सम्पादन पा कल पल ९ सन कक कर 
होते हैं, अतः कर्त्ताको कत्त त्वका श्रेय अपने ऊपर लेना कक आ४ है 09% सका जैसे के आल 
ही नहीं चाहिये--यही समझना है। भिन्न नाम हैं, मित्र-मित्र छब्द-प्रयोग है जेंसे विश्वनाथ, 
३ बसु 05 नीलकण्ठ या दुपभध्वज एक ही महददेवके विभिन्न नाम मात्र हैं| 
लक दि है । हक रा दे और रदेसे उसको परंत गीतामें मुख्यत॒या प्रक्रतिको या प्रकृतिके गुणोंकी 
_ही कर्ता कहा गया है; आत्मा या परमात्मा तो अकर्ता हैं-- गया कैम अकर्ता की ६. 
'लकड़ीकों इमने गढा और साफ दिया-है-तो-उनकी- बात ही कर्ता कहा गया है; हर अत सनम ज या परमात्मा तो अकर्ता हैं 
कोई भी समझदार सनुप्य नहीं मानेगा | इसी प्रकार यदि धर & 
थीड़ा गहरा विचार करें तो समझमें आ जायगा कि जैसे. खत: 02 मणि कल कम / रब 
अदहकारनविमृटात्मा कताह! मच्यत ॥ 


अंसला और रंदा बढ़ईके साधन थे; छकड़ी गढ़नेका काम 


ब्रह्मेत्त | परमात्मेति भगवानिति दाब्चते । 


तो बढ़ई ही करता थाः उसी प्रकार वह भी सष्टिकर्ताके 32 १0) 
पिया एक वध्सणा है एक साधनमात्र है। क्योंकि वह ईश्वरकी दी हुई सारे कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा ही सम्पादित होते हैं; 
शक्तिके द्वार ही अपना कार्य सम्पादन कर सकता है। परंतु अहंकारसे मूढ़ बना हुआ आत्मा; दृढ़ देहाध्यासके कारण 
स्मृतिंम भी अनेकों स्थल ईश्वरका ही कर्ताके रूपमें.. *नेकी शरीररूप सानकर जीवसंशाकों प्राप्त आत्मा भें 
वर्णन किया गया है-- कर्ता हूँ? इस प्रकारका मिथ्या अभिमान करता है। पुनः--- 
अहँ स्वस्थ असयो मत्तः सर्व प्रकत॑ेते। प्रकृत्पैव॒ चकर्माणि क्रियमाणानि सर्वश्ञः | 
(गीता १० | ८ यः परश्यति तथा$5त्मानसमकताौर॑ स परयति ॥ 
7 'मैं सबकी उत्पत्ति करनेवाला हूँ; अतः मुझसे ही--मेरी ( १३ । २९ ) 
शक्तिके द्वारा ही कर्ममात्र सम्पादित होते हैं अर्थात्‌ जो सनुष्यः सब प्रकारके कर्म प्रकृतिद्वारा ही 
पुन/-- र हैं-“इस प्रकार देखता है और इस कारण आत्माकी 
इंश्वरः. सर्वभूतानां.. हद्देशेड्जुन तिएठति । अकतों अनुभव करता हैं; उसकी दृष्टि यथार्थ है| तथा) 
आमयन्‌ सर्वेश्रतानि यन्त्रारूठानि सायया ॥ “7 जेब किचित करोमीति युक्तो सन्‍्येत तस्वचित | युक्तो सन्‍्येत तत््ववित्‌ । 
( गीता १८ । ६१ ) ३२८ +९ 2! 
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इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेप वर्तन्त इति घारयन ॥ उनसे बीमारी फेलती है--इसलिये किसी भी रीतिसे मृत 
हे (५ । ८-९ ) शरीरको पश्नमहाभृतोर्मे मिला देनेकी व्यवस्था है | 
३ भी कर्म नहीं करता--आत्मा कुछ भी नहीं... जब प्राण शरीरको छोड़कर निकल जाते न्‍्य तब दूसरे 








कवल इन्द्रियां अपने-अपने विषयोकी ग्रहण करती है 


लक घन अपने-अपने न से ९ तत्व भी उसके साथ चले जाते हैं; परंतु अति बृक्ष्म होनेके 
सर मल कु यों केवल मुँहसे कह देने माचका कारण उनका ज्ञान किसी भी इन्द्रियोंके द्वारा नहीं होता | वे 
कुछ भी अर्थ नहीं है। इस प्रकार कहनेका अधिकार तल हैं---पॉँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और ग्वारहवों अन्त 


उसको हैः जो योगी है तथा तत्वशञानी भी है । पुनः करण | प्राण पाँच होते हैं और वे सारे शरीरमें अपने-अपने 
नान्‍ये गुणेस्यः कर्त्तारं यदा द्ष्तजुपद्यति। स्थानमें रहते हैं | उनके साथ उपर्युक्त ग्यारह तत्वोकी मिलाकर 


गुणेस्थश्न॒ पर॑ वेसि मद्भाव॑ सोइथिगच्छति ॥ कुल सोलह तत्त्व शरीरको छोड़कर चले जाते हैं | इन सोलह 
( १४।१९ ) तत्वेंके समुहको 'सूक्ष्मशरीर! नाम दिया जाता है| 
धगु्णोके अतिरिक्त कर्मका कर्ता दूसरा कोई नहीं है--जब) «यह सूक्ष्मशरीर मी प्रकृतिका कार्य होनेके कारण 
द्रष्ठ यह अनुभव करता है; देखता है ओर अपनेको गुणोते » “टवमावतः जड है | परंतु यह न तो स्थूलशरीरके-जैसा जड कै 
परे; शरीरसे मिन्न समझता है; तब वह मेरे स्वरूपको प्रास />न आत्माके समान खतः चैतन्य ही है; बल्कि मध्यवर्ती है। 


होता है--भगवद्रुप हो जाता है !! इसमें भी अन्तःकरण शुद्ध सात्तविक अंशका कार्य होनेके कारण 
इन सब दृश्टन्तोंसे इमने देख लिया कि सारे कर्म प्रकृति अति सूक्ष्म है और इस कारणसे वह आत्माके प्रकाश्षको 
या उसके गुणोंद्वारा ही सम्पादित होते हैं । ग्रहण कर सकता है| इस प्रकार अन्तःकरण आत्माके 


अब यहाँ एक बात समझने योग्य है [ गीतामें जहाँ-गहाँ  अकाशको संक्रान्त करके खयं शक्तिशाली बनकर) प्राणों तथा 
बतलाया गया है कि प्रकृतिसे या उसके गुणोसे ही कार्य- डैंख्रियोमे शक्ति भरकर सारे स्थूछशरीरकी भी चेतन रे 
सम्पादन होता है, बहाँ-वहाँ यह समझना चाहिये कि प्रकृति है। यो जबतक सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरमें रहता है; तभीतक 


या उसके गणोंका कार्य यह शरीर है? इसीको कर्मका कर्ता, स्थूलशरीर जीता रह सकता है; और जब सूक्ष्मशरीर उसको| 
समझना चाहिये, अर्थात्‌ शरीरके द्वारा ही कर्मसम्पादन छोड़कर चला जाता है; तब वह मुर्दा कहलाता है | यह वात 
होता है--यो समझना चाहिये गीता अ० १४ । २०में. बिजलीके दृष्टान्तसे ठीक-ठीक समझी जा सकती है 
भगवाचने स्पष्ट कहा है कि शरीर शुणोका काये है । ( धदारीरः बिजलीका बल्ब तो सभी देखते हैं | बाहरी भागमे एक 
शब्दसे यहों स्थूल और सूक्ष्म दोनो शरीर समझने चाहिये ) ) कँचका बंद गोला होता है; उसके भीतर एक चक्कर-सा होता 

परमात्मा चेतनखरूप है और शरीर लोहे या काष्ठके है। बिजली जब्र इस बल्वमे आती है; तब उसके प्रकाशको 
समान जड है । तब फिर दोनोंमें क्ठृत्वका आरोपण कैसे हो वह चकर अहण कर छेता है | इस प्रकार पहले तो वह 
सकता है ! इन दो परस्पर-विरुद्ध दीख पड़नेवाली बार्तोका चक्कर बिजलीकी शक्तिसे प्रकाशमान होता है और वह प्रकाश 
समन्वय करनेके लिये शरीरकी रचना समझनी चाहिये | उसके. ऊपरके काँचके गोलेमें फैलता है और उस गोलेको भी 
समझनेके बाद कर्टित्वका रहस्य बहुत ही आसानीसे समझमें. प्रकाशमान बना देता है तथा तब उसके द्वारा बाहर उजियाला 
हो जाता है | 

विजलीकी वर्त्तमें जैसे चक्कर व्रिजलीके प्रकाशकों प्हण 
करके बाहरके गोलेको प्रकाशमान करता है; उसी प्रकार 

/करण आत्माके प्रकाशकी भहण करके खबं प्रकाशमान 
| प्राण और इन्द्रियोंके द्वारा स्थूलशरीरको प्रकाशमान 
यनाता है। अब यदि किसी कारणसे यह चकर खराब दो जाय 
तो बिजलीका प्रकाश बाहरके गोलेमें नहीं दीख पड़ेगा; क्योकि 
उसमे बिजलीके प्रकाशको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य नहीं रही | 


आ जायगा । 

एक मनुष्य मर जाता है; तब क्या होता है ! हम प्रत्यक्ष 
देखते हैं और कहते भी हैं कि अम्रुक मनुष्यके प्राण निकल 
गये | अर्थात्‌ मनुष्य जब मृत्युको प्राप्त होता है; तब उसके प्राण 
शरीरकों छोड़कर चले जाते है----यह सबके अजुभवकी बात है। 
प्राण निकछ जानेपर मृत देहको हम जला देते हैं या दफना 
देते हैं। क्योंकि ऐसा न करें तो वह सड़ने छंगे और उसकी 
हुर्गन्‍्ध जीवित मनुष्यकों सहन न हो ) इतना ही नहीं) बल्कि 


इसी प्रकार सूक्ष्शरीर जब स्थूलशरीरकी छोड़कर चला 
जाता है; तब उसमें आत्माका प्रकाश नहीं दीखता; क्योंकि 


होती | _ 


अब यहाँ इन्द्रियोंके विषय कुछ समझ लेना है; क्योंकि 
शिक्षित छोग भी यहाँ भूछ कर बैठते हैं। एक विद्वान्‌ सजन- 
ने मुझसे एक दिन पूछा था कि इन्द्रियाँ मी प्राणके साथ 
चली जाती हैं; यह वात कैसे मानी जाय । हम तो उनको 
शरीरके साथ ही जला या दफना देते हैं। शरीरके नाशके 


कल्याण 


[ भाग ३३ 





आमके दो फल गिरे, उनकी दो आँखोंने देखा। 
उन फर्ॉकी लेनेके लिये आँखें कभी जा नहीं सकतीं) 
इसलिये दो पैर उनको छेनेके लिये दौड़े | परंतु पैर तो 
फर्लोंको उठा नहीं सकते थे; इसलिये दोनो द्वर्थोने उनको 
ले लिया। अब फल खानेका काम हार्थोंसे बनता नहीं; 
इसलिये वह काम एक मुँहने किया। इस वार्ताकों और 
अधिक बढ़ायें तो कह सकते हैं कि मुंह उनके खादका अनुभव 
नहीं कर सकता; इसलिये सादका अनुभव जीमने किया 
और उससे तृत्तिका अनुभव हुआ प्राणको ओर इन सारी 


साथ आँख), कान; नाक आदि शानेन्द्रियाँ तथा हाथ-पैर क्रियाओंका आनन्द भोगा अन्तःकरणने। इस प्रकार प्रत्येक 


आदि कमेंन्द्रियेंका नाश हो जाता है--यह हम प्रत्यक्ष देखते 
हैं; तब फिर यह कहनेका अर्थ क्या है १ 


यहाँ ही मनुष्य भूछ करता है । शरीरके ऊपर--स्थूल- 
शरीरमं जो शानेन्द्रियाँ कहलाती हैं; वे तो इन्द्रियोंके रइनेके 
स्थान हैं| आँखका अवयव देखनेवाली इन्द्रिय नहीं है, परंतु 
वह तो उसके रहनेका नियत स्थान है। इसी प्रकार कानके 
अवयवको सुननेकी इन्द्रियका, नाकके अवयवकों झूँघनेकी 
इन्द्रियका निवास-स्रान मानना चाहिये ओर पैरके अवयव- 


इन्द्रियने अपना-अपना कार्य किया, आत्मा तो केवल द्रष्टारूप 
( देखनेवाल्य ) ही बना रहा । 


एक दूसरा दृष्टान्त लीजिये | हम भोजन करने बैठते 
हैं, तब थाली स्थूलशरीरके सामने रखी जाती है; हाथ 
उसमेंसे ग्रास लेकर मुँहमें डालता है; दाँत चबानेका काम 
करते हैं, जीम खादका अनुभव करती है; प्राण प्रत्येक आसमें 
तृप्तित अनुभव करते हैं. और अन्तःकरण इन सारी 
क्रियाओंका संचालन करता हुआ आनन्द भोगता है। इसके 


को पाद-इन्द्रियका, हथके अवयवको इस्त-इन्द्रियका निवास- बाद नैसगिंक व्यापार चाढ होता है, जिसमें अन्तःकरणकी 


खान समक्षिये | जिस प्रकार अपने रहनेके घरसे हम प्रथक्‌्‌ 
वस्तु हैं; उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी अपने रहनेके स्थानसे 
पृथक वस्तु है। इन्द्रियाँ तो सह्मशक्तिमात्र हैं; पर उनके 
रहनेके स्थान जड शरीरमें होनेके कारण जड हैं ओर वे 
शरीरके साथ नाशको प्राप्त होते हैं। अब हम समझ सकेंगे 
कि कोई भी कर्म किस प्रकार सम्पादित होता है| इस रहस्यको 
समझानेवाली एक लघु बालवार्ता है; उसे देखिये-- 
देख दोने सपट पेड़से 
गिरते दो सुन्दर्से आम १ 
दौड़े दो दूसरे सक्ाम ॥ 
देड़े, कियि नहीं उनने, 
यह किया दूसरे दोने काम ६ 
लेनेव कोने खाया नहिं, 
खाये अन्य एकने आम ॥ 
यह बात बचपनकी सुनी हुईं है, पर इसका रहस्य 
आन समझमें आता है। भ्रीमद्धगवद्गीता अ० ५। ८-९ को 
समझानेके लिये इसमें प्रयात किया गया है; ऐसा छगता है | 


प्रेरणणाकी आवश्यकता नहीं पड़ती | भोजन जब पाकसथरीमें 
पहुँचता है; तब वहाँ एक प्रकारकी रासायनिक क्रिया होती है: 
वह भोजन वायुके द्वारा आगे ढकेला जाता है) ऑतड़ियाँ 
उसका रस चूस लेती हैं ओर वह रस छहों घातुओंमें 
फैलता हुआ अन्तमें बत्तीस दिनोंमें वीर्य बनता है। रस 
चूसे जानेके बाद प्रवाह भाग पेशाबके द्वारा और ठोस 
भाग दस्तके द्वारा बाहर निकल जाता है। एक भोजनकी 
क्रियासें इतने सब अवयव अपना-अपना काम करते हैं। 
आत्मा तो इन सारी क्रियाओंको साक्षीरूपसे देखनेवाल्य है। 


यहाँतक हमने देख लिया कि अन्तःकरण ही सारे 
कर्मोंका सम्पादन करता है| आत्मा तो केवल निरपेक्ष भावसे 
इन सारी क्रियाऔको देखता रहता है । अन्तःकरण आत्माके_ 
पक खपत हे अप यो शत इज हे शक्तिमान्‌ बनता है 
शरीरको चेतन बनाता है 
बिजलीके दृशनन्तसे ठीक-ठीक समझ लिया । 

अब अन्तःकरण किस प्रकार अपना कार्य अच्तः उस प्रकार ३ कार्य सम्पादन 


करता है, यह एक दृशन्तके द्वारा समकझिये; इससे उसका 
कर्ठृत्व समझमें आ जायगा | 


संख्या ११ ] 





क्तृत्व-हस्य 
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2 2/ सा एहाकर्ती बनवा है अरे जिन पक बट अब बाद अन्याकंण कल अर हे किए 55, कुर्सी बनवानी है; उसके लिये एक वढ़ईकों 
बुलवाया | बढ़ईने आकर अपनी यैलीमेंसे विविध औजारोंकों 
बाहर निकाला और सजाकर रख दिया | उस बढ़ईको यदि 
लकड़ी गढ़नी होती है तो बँसुलेसे उसको गढ़ता है और 
उसकी चिकना करना होता है तो रंदेसे चिकना करता है 
लकड़ीको चीरना होता है तो आरेसे चीरता है; छेद करना 

* होता है तो बरमेका प्रयोग करता है और काँटी ठोंकनी 
होती है तो हथौड़ेको काममें लेता है| इस प्रकार बढ़ई 
विभिन्न कार्मोके लिये विभिन्न औजारोंका प्रयोग करता है 
और कु्सी तैयार कर देता है। 

इसी प्रकार अन्तःकरणको देखना होता दे तो आँखका 
उपयोग करता है और सुनना होता है तो कानका; शरीरको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना होता है तो पैरका 
उपयोग करता है ओर लेना-देना होता है तो हाथकाः गन्ध 


अब यदि अन्त/करण कर्मका कर्चा है तो किये हुए, 
कम्का फछ भी उसीकों भोगना चाहिये । यह तो हो नहीं 
सकता कि कर्म कोई करे ओर फछ कोई भोगे | जैसे मगनछाल 
माल मेंगाये ओर जयन्तीलाछ जकात दे; यह नहीं हो सकता | 
जो माल मँगाता है उसीकों जकात देनी पड़ती है | इसलिये 


अन्तःकरण कर्म करता है तो उसका फछ भी उसीको भोगना 


पड़ेया और होता भी यही है । ईश्वरकी खष्टिस अन्याय 
नहीं हो सकता | 

यह बात अन्वय-व्यतिरेक-युक्तिसे समझी जा सकती है | 
जाग्रत्‌ और खम्तावथामे अन्तःकरण उपस्थित रहता है; 
इसलिये इन दोनों अवस्थाओंमें सुख-दुःखका अनुभव होता 
है | जब सुषुप्ति अवस्थामे अन्तःकरण लीन हो जाता है; 
उस समय कार्यसम्मुख न होनेके कारण सुख-दु/ःखका भोग 


भी नहीं दीखता | इस प्रकार अन्तः/करणमें कर्तत्वपन है; 





लेनी होती है तो नाकका उपयोग करता कै; रसके शानके इसलिये उनके फछका भोक्तृत्व भी उसीमे है ।. 


लिये जीभमका । इस प्रकार विभिन्न कार्येके लिये उसके पास अब कर्मका फलछ भोगनेके लिये तो अनेक शरीर चाहिये; 


भी बढ़ईके समान विभिंन्न साधन हैं और प्रत्येक साघनका इसलिये अन्तःकरण कर्ममोगके अनुसार उच्च-नीच जातिके_ 
यथायोग्य उपयोग करनेंमे वह खतन्‍्त्र है। इस प्रकार शरीरोको घारण करता हैः अर्थात्‌ अच्छी-चुरी योनियोम _ 
_अत्तःकरण कर्मका कर्ता हुआ और इच्दियाँ उसके कम अमण भी अन्तःकरणका ही होता है ।_ 


करनेमे साधन बनी | इन सारे असन्नोम अन्तःकरण शब्दसे सारा सुकषमशरीर 
इस प्रसज्ञको श्रीशंकराचार्यने इस प्रकार समझाया है--. समझना चाहिये; _समझना चाहिये! क्योंकि यृद्मगयरीर्म असली कार्य तो 
आत्मचेतन्यमाश्रित्य देददेन्द्रियमनोधियः । अन्तःकरणका ही होता है और उससे प्राप्त किये हुए __ 


स्वकीयार्थपु चतेनते सूर्योलोके यथा जनाः ॥ 


अर्थात्‌ चेतनखरूप आत्माका प्रकाश प्रासकर देह; 
इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि अपना-अपना व्यवहार करनेमें समर्थ होते 
हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशके आश्रयसे मनुष्य अपना व्यवहार 
करनेमें समर्थ होता है । मन और बुद्धि तो अन्तःकरणकी 
बातको अधिक व्यौरेबार समझना 
हो तो यों समझिये कि अन्तःकरण आत्माके चेतन्यकों प्रात 
करके इन्द्रियों तथा प्राणोमें चेतना भर देता है और स्थूछ 
शरीरके द्वारा सारा व्यवहार करनेमें समर्थ होता है। 
जैंसे सूर्य किसीका हाथ पकड़कर उसको व्यवहार्में नहीं 
ल्गातः उसी प्रकार आत्मा भी किसीकों व्यवहारम नहीं 


लगाता । उसका काम तो सू्यके समान प्रकाश देनामात्र 


है। प्रवृत्ति तो अपने-अपने खभाव या प्रकृतिके अनुसार 


हुआ करती है। आत्मा न कुछ करता है न कराता है| केवल 


“खमावस्तु प्रवर्तते !? 


चैतन्यसे ही यृक्ष्मशरीर कार्य करनेमें समर्थ होता है। एक 
रूपकसे यह वात इस प्रकार समझायी जा सकती है | (को 
रथरूप हैं और प्राण गतिशील होनेके कारण उस सथके 
घोड़ेके रूपमें है; अन्तःकरण राजाके समान उस र 
बैठकर सारा व्यवहार करता है| 

आत्मा तो निरपेक्षभावसे यह सब कुछ देखता है | परंतु 

'<श्वरकी मायाके कारण आत्मा अपने खरूपकी भूछ जाता 

है और इस कारण अन्तःकरणके कतृत्वकों खवय अपने 
'रपर ले लेता है. तथा फहखरूप उन कमके फलका 
भोक्ता भी अपनेको मान छेता है। इसी कारण वह जीवमावकी 
प्राप्त होता है और देहाध्यास दृढ़ हो जानेके कारण स्थूल- 
शरीरके जन्म-मरणकी अपना मानकर जन्म-मरणका दुःख 
मोगता है तथा सूक्ष्मशरीरके ऊँची-नीची योनियोम मठकनेको 
अपना अ्रमण मानकर भवाटवीमें भ्रमता रहता है |# 


# इसी अपनेको कतर्तों-मोक्ता ,माननेवाके प्रकृतिस्थ पुरुष 


पर 
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यहाँ कुछ विवेकी सजन प्रश्न करते हैँ कि “परमात्म- 
ख़रूप आत्मा जीवभाव आता है किस प्रकार ? 
इसका ऐसा कोई उत्तर नहीं हो सकता; जिससे सबका 
समाधान हो जाय । रुचिके अनुसार विभिन्न प्रकारसे यह 
बात समझायी गयी है | उसके कुछ नमूने देखिये--- 
(१) स्वतश्वागहणादेव जीवत्वव्यपदेशभ: । 

जाअत्स्वश्नसुपुप्त्यास्थे.. क्रीडतीह. पुरत्नये ॥ 

( भ्रुतिः ) 

“अपने सख्॒रूपकी विस्मृति हो जानेके कारण आत्मा 

जीवभावको प्राप्त होकर संखति-चक्रमें श्रमता है |! 


(२) आत्समनोी जायते बिम्बमसात्मन्येवः विलीयते। 
आत्सा55त्मसायया बद्धो ब्रिभति विविधास्तनू: ॥ 

( शुत्ति: ) 

“आत्मासे ही विश्व उत्पन्न होता है और उसी लीन 

(३ जाता है| इस प्रकार आत्मा अपनी ही मायासे वँधकर 
विविध शरीरोंकों धारण करता है, संघृतिमें घूमता है । 


(३) जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑ धार्यत्ते जगत । 
(गीता ७।५ ) 


“अपरा प्रकृति अर्थात्‌ स्थूछ और सूक्ष्म दोनो शरीर तथा 
परा प्रकृति चैतन्य | इन दोनोके संग्रोग मात्रसे आत्मा्मे 
लीवभाव आता है और इसीसे यह भवचक्र चलता रहता 
है|! यही यहाँ तात्पय है | 


(४) यथा सत्वमुपेक्षय स्‍व॑ शनैविप्र दुरीहया । 
अज्ञीकरोति झाद्गत्व॑ तथा जीवत्वमीइवरः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
आदर ज्जीकी कामनासे एक विप्र जैसे ब्लुद्॒प्रायथ बन 
जाता है; उप्ठी अ्रकार ईश्वरुूूप आत्मा अन्तःकरणके भोगमें ईश्वरूप आत्मा अन्तःकरणके मोगमेँ 


०. प 
आकर तेहुय वन जाता है जीवभावकी अज्ञीकार 


आसक्त द्रप बन जाता है---जीवभावको अज्ञीकार 
कर लता है ।? _ 





(७) रज्ज्वज्ञानादू भात्ति रज्जुयथाहि:ः 
स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः ॥ 


( अद्वैवपश्चक--शइ्डराचाये ) 

_(बंबल-आप्त चेतन ) के ढय पा भा उ] इ 7 ) को लक्ष्य करके गीतामें कहा गया है--- 
पुरुष: प्रकृतिखों द्वि भुछ्के प्रकृतिजानू गुणानू । 
कारणं गुणसन्नोषय सदसयोनिजन्मसु ॥ 

(१३। २१ ) 


कल्याण 
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रस्सीका ज्ञान न होनेसे जैसे रस्सी सर्परूपम भासती हैः 
उसी प्रकार निजस्वरूपका शान न होनेसे ( स्वल्‍ूपकी विस्णृति 
होनेसे ) आत्मा जीवभाव आ जाता है | 

इसी कारण शास्त्र अविद्याको अनिर्वंचनीय कहते ह | 
इसका अर्थ प्ञज्ञेयः अर्थात्‌ जाना न जा सके--ऐसा नहीं दे । 
बल्कि मन-वाणीसे “इदंतया? अर्थात्‌ 'ऐसा ही है--यह 
निर्वचन नहीं हो सकता । इसीसे अनिर्वचनीय कहलाता 
है । इसलिये किसी अचिन्त्य रीतिसे या अतर्क्य रीतिसे; 
किसी अलौकिक या अद्भुत रीतिसे या किसी चमत्कारिक 
रीतिसे आत्मामें जीवभाव आ जाता है। ऐसे अपने मनका 
समाधान कर लेना श्रेयस्कर है| अतएव कल्याणकामी 
साधक इस झगड़ेगें नहीं उततरते कि वह केसे आता है; 
बल्कि उसकी निद्वत्ति करनेके लिये प्रयक्षशील हो जि 


'न्‍ी 





हैं; क्योंकि इसीमें मनुंष्य-जीवनकी सार्थकता है। कारण) | 
जीवभावकी निवृत्ति ही मोक्ष कहलाती है | पातश्जक-' 
योगवूतज्र भी कहता है-- 

स्वरूपभ्रतिष्ठा. चितिशक्तेः शैवत्यम्‌ । 


“जीवभावकी निश्वत्तिके द्वारा आत्माको उसके स्वरूपमें 
प्रतिष्चित करनेका नाम ही आत्माका “कैवल्यः या भ्मोक्षः 


ड् १ 3 


एक कविने जीवकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 
कर्ता भोक्ता देह में, यही जीवका रूप | 
जब्र॒ आप कर्ता नहीं, केक शिल्वस्त॒रूप ॥ 
भाव यह है कि कर्ता-भोक्ता तो शरीर है, पर 
आत्मा अ्रमसे अपनेकी शरीर मानकर स्वयं कर्ता-भोक्ता 
त्रन जाता है | परंतु यदि सद्ुरुकी कृपासे यह समझें 
पर कि मैं कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ तो आत्मा तो 
सात्मारूप है ही, इसमें कुछ करना नहीं है | इसलिये 
“मोक्तापनके भ्रमकी निवृत्ति मात्रसे आत्मा अपने 
४ प्रात्त हो जाता है | 
पहले हमने डपनिषद्‌की आख्यायिकासे यह निरूपण 
किया कि परमात्माकी शक्तिसे ही सारे कर्म “स्भन्माकी बक्तिसे ही सारे कर्म सम्पादित होते हैं; 
क्योंकि उसके सिवा दूसरी कोई चेतन शर्त उसके सिवा चेतन शक्ति नहीं है, 
जिसकी सामर्थ्यसे कर्म हो सके | तत्पश्चात्‌ भगवद्दीकका 
उल्लेख करके हमने यह बतलाया कि सारे कर्म शरीरसे 
होते हैं और मोहके वश होकर आत्मा अपनेको भ्रमसे 
कर्ता सानता है तथा हमने यह बतलाया कि शरीर तो 


| 


रू 
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जड है; वह कैसे कर्म कर सकता है १ इस प्रश्नके 
उत्तरमें इस निबन्धमं विस्तारपूर्वक विचार किया गया कि 


प्रभुसे प्रार्थना 
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“हे अर्जुन ! मेरा आश्रय लेकर प्रकृति जड-चेतन जगत्‌कों 
उत्पन्न करती है और इसी कारणसे इस विश्वका व्यापार 


साय का कतई औसत पं भा ही खमावसे जड होनेपर भी सूक्ष्म तथा स्थूछ « अनवरत चलता रहता है? 


शरीरद्वारा कर्म कमेका फू भी वही. 
_भोगता है तथा उच्च-नीज योनि भ्रमण भी वही करता 


है | इसलिये शरीर दी कर्मका-कर्चा: है 
युथार्थ है । 

अब यह देखना है कि परमसात्माको कर्ता माननेसे क्‍या 
होता है। परमात्मा चेतनखरूप है और सत्तामात्र है। 
उसकी सत्तासे ही यह सारा विश्व-व्यवह्दर चल रहा है| तथापि 
परमात्मा बढ़ईके समान या अन्तःकरणके समान विविध 
साधनोंसे अपना कार्य नहीं करता। उतके कर्म करनेका 
कोई प्रयोजन न होनेके कारण परमात्मा सर्वकर्ता होनेपर भी 
अकर्ता ही है तथा सर्वमोक्ता होनेपर भी अभोक्ता ही है। 


परमात्माके सॉनिध्यमात्रसे प्रकृति सामथ्यंवती बनती 
है और वही संसारचक्रको चालू रखती है। गीतामें मगवान्‌ 
कहते हैं--- 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय. जगद्चिपरिवतंते ॥ 


यह गीताकी बात 


इस सम्पूर्ण निबन्धका सार इतना ही है कि कर्ममानर 
प्रकृति या उसके गुणोंसि अर्थात्‌ शरीस्से सम्पादित होता है 
और इस कारणसे आत्माकों शरीरका कर्तृत्व अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहिये। परसात्माके सांनिध्यमात्रसे प्रकृति 
अपना कार्य कर सकती है; अर्थात्‌ परसात्माकी शक्तिके हारा 
ही सारे कर्म हो सकते हैं। इसलिये कर्तापनका अभिमान! 
नहीं रखना चाहिये | इस अभिमानके कारण ही मव-चक्रमें 
अ्रमण चालू रहता है| 
भक्तकवि नरसिंह मेहताने भी कहा है--- 
हुँ करूँ,, हुँ कर, ओन अज्ञान है; 
शकट नो भए ज्यों श्वान ताणे; 
सृष्टि मंडाण छे सत्ें ए्नी परे 
अर्थात्‌ कर्वृत्वके अहंकारसे ही जन्म-मरणरूप प्रवाह 
चलता रहता है, इसको कोई-कोई योगीश्वर ही समझ पाते हैं। 
नरहरिः कुरुतां जगतां शिवम्‌। 
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है अब 


प्रश्नुसे प्राथना 


मुझसे कभी किसी प्राणीका हो जाये न अहित अपमान। 
सवमे तुम्हीं दिखायी दो, दो सवका मुझसे हित-सस्मान ॥ 
दुख मिटानेमें औरोंके! अपना खुख कर दूँ वलिदान। 
बढ़ते देख दूसरोंके खुख में पाऊँ आनन्द महान ॥ 
अपने छोटे-से अघको में मार्ूँ वहुत बड़ा अपराध। 
कभी न देखूँ दोप परायाः गुण सबके देखूँ निर्वाध ॥ 
घृणा करूँ में नहीं किसीले) रहूँ सदा दुष्छृतसे दूर। 
आने दूँ कुवियार न मनमे रक्‍्खूँ सद्धिचार भरपूर ॥ 
बुरे संगले वचा रहूँ नित करूँ प्रेमियोंका सत्खंग। 
रँगा रहे जीवन मेरा मधु पावन प्रेसभक्तिके रंग॥ 


5 छ389#2.-05-- 


की 6€६६€६६६/€</<६<६:८८६:<<६: 


लोकसंग्रहका रहस्थ 


( लेखक--भ्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


. लछोकसंग्रह किसे कहते हैं---इसपर विचार किया 
जाता है | गीताके कई ठीकाकार विद्वानोने छोकसंग्रह- 
का अर्थ “लोगोंको उन्मागसे हठाना और अपने-अपने 
धर्ममें प्रबृत्त करना? किया है | अन्य ठीकाकार कहते 
हैं कि छोगोंको उन्मारगमें प्रव्त्त होनेसे निवारण करना 
छोकपंग्रह है | एवं कुछ टीकाकारोंने छोकसंग्रहका अर्थ 
लोकरक्षण या छोगोंका धर्म-परिसंग्रह भी किया है। 
छोकमान्य श्रीतिछ्कजीने लोकसंग्रहका अथ यों किया 
है-लछोगोंका संग्रह करना यानी उन्हें. एकत्र सम्बद्ध- 
कर इस रीतिसे उनका पाछन-पोषण और नियमन 
करना कि उनकी परस्पर अनुकूछतासे उत्पन्न होनेवाला 
सामरथ्य उनमें आ जाय एत्रं उसके द्वारा उनकी 
सुस्थितिको स्थिर रखकर उन्हें. श्रेय:प्राप्तिके मार्गेमें छगा 
देना अर्थात्‌ भज्ञानसे मनमाना बताव करनेवाले छोगों- 
को ज्ञानवान्‌ बनाकर सुस्थितिमें एकत्र रखना और 
आत्मोन्नतिके मार्गमं छगाना--छोकसंग्रह है | “लेक- 
संग्रहःके शब्दार्थपर दृष्टि डालनेसे उसका यही अर्थ 
व्यक्त होता है कि छोक यानी मनुष्य और संग्रह यानी 
उन सबको इकट्ठा करना । अभिप्राय यह कि छोगोंकी 
बुद्धियाँ मित्न-मित्न होनेके कारण वे छिन्न-मिन्न हो 
रहे हैं और छुखके लिये संसारमें इधर-उधर भटक रहे 
हैं, किंतु उनको वास्तविक छुख नहीं मिलता; इसलिये 
लछोकहित चाहनेवाले महापुरुषोंकी उचित है कि 
वे संघारमें भठकनेवाले मनुष्योंकी सब ओरसे हटाकर 
एक परमात्मामें ही संग्रह करें अथात्‌ उन्हींमें छगायें | 
वस्तुत:ः सिद्ध महात्मा पुरुषोंके और भगवानके तो 
सारे कर्म खाभाविक ही छोकसंग्रहके लिये ही होते 
हैं; उनके वे लोकहितके कर्म ही साधकके लिये 
आदर्श साधन हैं । अतः साधक मनुष्य भी अपने 


आत्माके कल्याणके छिये साधनरूपमें निष्काम भावसे 
छोकसंग्रह कर सकता है | साधकोंको उचित है कि 
वे खयं बुरे कर्मोको छोड़कर कल्याणकी भ्रात्तिके लिये 
शाखबिहित उत्तम कर्मोका निप्काम मावसे आचरण 
करें; क्योंकि जो खय॑ आचरण करता है, वही दूसरों- 
को इस कार्यमें लगा. सकता है | अर्जुन उच्चकोटिका 
साधक था, उसको भी भगवान्‌ छोकसंग्रहार्थ कर्म 
करनेकी प्रेरणा करते हैं-- 
कर्मणेव हि संखिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पर्यन कतुमहेसि ॥ 
(गीता ३ | २० ) 
“जनकादि ज्ञानीनन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा 
ही परम सिद्धिको आ्राप्त हुए थे---इ्सल्यि तथा छोक- 
संग्रहकी मठीमाँति देखते हुए भी तू कर्म करनेको 
ही योग्य है अथात्‌ तुझे कर्म करना ही उचित है ।॥? 
भगवानके कथनका भाव यह है कि समस्त ग्राणियों- 
के भरण-पोपण और रक्षणका दायित्व मनुष्यपर है; 
अतः: अपने वर्ण,आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार 
खय्य क॒तेव्यकर्मोंका निष्काम भावसे भलीमाँति आचरण 
करके दूसरे छोगोंकी अपने उत्तम आदर्शके द्वारा दुर्गुण- 
दुराचारसे हटाकर सहुण-सदाचाररूप खधर्ममें छगाये 
रखना--इस प्रकार सश्टिसंचालनकी व्यवस्थामें किसी 
प्रकारकी अड्चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना 
और उसे सुरक्षित बनाये रखना ही लोकसंग्रह है। 
आजतक बहुत-से पुरुष ममता, आसक्ति और कामना- 
का त्याग करके कर्मयोगके द्वारा परमात्माकों प्राप्त हो 
चुके हैं| अतः कल्याणकामी मनुष्यको परमात्माकी 
ग्राप्तिकि लिये तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म करना 
उचित है ही; इसके सिवा छोकसंप्रहको देखकर 


संल्या ११ ] 
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अथोत्‌ थदि मैं शास्रविहिंत कर्म न करूँगा तो मुझे 
आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे छोग भी 
अपने कर्त॑न्यका त्याग कर देंगे, जिससे सृश्टिमें विप्लव 
हो जायगा और उसकी व्यवस्था ब्रिंगड़ जायगी | 
इसलिये सृष्टिकी सुब्यव॒स्था बनाये रखनेके लिये मुझे 
अपने कर्तव्यकर्मका पान करना चाहिये---यह सोच- 
कर भी कर्म करना उचित है । 

इतना ही नहीं, भगवानने आगे जाकर अर्जुनसे 
यह भी कहा है. कि मैंने तुमको जिस गीताशात्रका 
उपदेश किया है, उस गीताशात्रके मूछ, अर्थ और 
भावोंका जो मेरे भक्तोंमे उनके हितके लिये निष्काम 
भावसे प्रचार करता है, उसके फठखरूप वह मुझको 
प्राप्त हो जाता है-- 

थ इम परम शुरहायं मद्भकेष्वमिधास्थति । 


भक्ति मयि परां ऋत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
(गीता १८ । ६८ ) 


जो पुरुष मुझमें परम ग्रेम करके इस परम रहस्य- 


युक्त गीताशाखको मेरे भक्तोम कहेगा, वह मुझको 


ही प्रात्त होगा--इसमें कोई संदेह नहीं है |! 

भाव यह कि जो मलुपष्य इस प्रकार लछोक- 
कल्याणार्थ गीताके भावोंका प्रचार करके संसारमें 
भटकते हुए लोगोंको परमात्माकी ग्राप्तिके मार्गमें छगाता 
है, उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | इससे यह 
सिद्ध हुआ कि साधक मनुष्य भी साधनके रुूपमें 
छोकसंग्रहार्थ कर्म कर सकता है. | 

ययपि सिद्ध ज्ञानी महात्मा पुरुषके लिये भगवानने 
यही बतछाया है कि उनके लिये कोई भी कतंव्य शेष 
नहीं रहता--- 

यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मत॒पश्व॒ मानवः | 
. आत्मन्येव च संतुएस्तस्थ काय न विद्यते ॥ 

नैच तस्य ऊतेनार्थां नाकृतेनेह कश्वन। 


न चास्थ सर्वमूतेपु कश्मिद्थव्यपाअयः ॥ 
(गीता ३ | १७-१८ ) 


जलन नमन चथ मान 


परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 
और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, 
उसके लिये कोई कतंव्य नहीं है | उस महापुरुषका 
इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता 
है और न कमेके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता 
है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किंचिन्मात्र भी 
खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता |? 


ऐसा होते हुए भी, उन ज्ञानी महात्मा पुरुषोंको 
भी भगवान्‌ छोकसंग्रहार्थ कर्म करनेके लिये प्रेरणा 
करते हैं--. 


सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुवेन्ति भारत। 
कुयोद्‌. विद्वांस्तथासक्तश्चिकीपुलॉकसंग्रदम्‌ ॥ 
(गीता ३ । २५ ) 

भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीनन जिस 
प्रकार कम करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी छोक- 
संग्रहकी इच्छा करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे |! 


ज्ञानी महापुरुषोंकी छोकसंग्रह करनेकी यह इच्छा 
औपचारिक अर्थात्‌ कथनमात्रकी ही है । जैसे जहाँ यह 
कहा जाता है कि “यह नदीका तट गिरना ही चाहता है? 
बहाँ तठमें गिरनेकी कोई इच्छा नहीं होती, केवल उसके 
गिरनेकी तैयारीका ही इस रूपमें वर्णन किया जाता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मामें कोई इच्छा नहीं होती, 
उनके द्वारा छोकहितार्थ खाभाविक होनेवाली प्रयक्न- 
शील्ताका ही इस रूपमें वर्णन किया गया है। 


भगवानने ज्ञानी महात्मा पुरुषको कर्म करनेकी 
प्रेरणा इसीलिये की है. कि ये खय॑ जैसा कर्म करते 
हैं और जैसा वे छोगेंमें प्रचार करते हैं, श्रद्धा 
मनुष्य उनके आचरणेके अनुसार ही अनुष्ठान किया 
करते हैं और उनके कथनके अनुकूल ही चलते हैं। 
भगवानने ख्य॑ बतछाया है--- 
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यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः 
रस यत्ममाणं कुझते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 
'ष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी पैसा-नैसा ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ 
प्रमाण कर देता है, समस्त मनुप्यसमुदाय उसीके 
अनुसार बरतने छग जाता है |? 


वस्तुतः उच्चकोठिके महात्मा पुरुषेकि सभी आचरण 
विशुद्ध, छीछामात्र और कल्याणकारक हैं; अतः वे 
अनुकरणीय हैं. । उनका अनुकरण करनेसे मनुप्यका 
सहज ही कल्याण हो सकता है । यक्षके पृछनेपर 
महाराज युधिष्ठिरने यही कहा है-..- 
तर्को5प्रतिष्ठ) श्रुवयोी.. विभिन्ना 
नैकी ऋषियेस्थ मत प्रमाणम्‌। 
घर्मेस्य तत्व निहित॑ गशुहायां 
महाजनो येन गतः सत॒ पन्‍थाः ॥ 
( मह० वन० ३१३ । ११७ ) 


'तकंकी कहाँ स्थिति नहीं, भ्रुतियाँ भी मिल-मिन्र कहीं स्थिति नहीं, श्रुतियाँ मी मिन्न-मिन्न 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
इछोक २९ से २७ तक वर्णित ज्ञानमार्गसे परमात्म- 
प्राप्त गुणातीत महात्माके छक्षण उन सिद्ध महापुरुषेर्म 
खाभाविक ही होते हैं | उनके अनुसार आचरण करने- 
से मनुप्यको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | इसलिये 
कल्याणकामी मनुप्यको उपर्युक्त सिद्ध महापुरुषोंके 
लक्षणों और आचरणोंका भबुकरण करना चाहिये | 





भगवानके तो सभी चरित्र परम पावन और लीला- 
मात्र हैं. ही | जब उच्चकोटिके महापुरुषोंके आचरणों- 
के अनुकरणसे ही कल्याण हो जाता है, तब फिर जो 
भगवानके चरित्रोंके अनुकूल आचरण .करते हैं और 
उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, उनके कल्याणके विषयमें तो 
कहना डी क्या है | तथा भगवानकी छीलथोंके गुण, 
प्रभाव, तत्त्त, रहस्यको समझ लेनेपर तो भगवानकी 
लीलाओंके दर्शनसे ही मनुष्पयका कल्याण हो जाता है। 

वास्तवमें भगवानके लिये तो कोई करतंव्य है ही 
नहीं । भगवान्‌ तो आप्तकाम हैं | उनमें न कोई इच्छा 
है न कामना; किंतु फिर भी लोकसंग्रहके लिये अर्थात्‌ 


कं पक ही. आमि नहीँ है कि जिसका मत प्रणाण है क्रषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण नकि परम कल्याणके लिये ही उनकी सारी चेशए होती 
माना जाय तथा धर्मका तच्न गहामें छिपा हुआ--- ४ जो कि खार्थकी गन्धमात्र कि न होनेके कारण 
अत्यन्त गृढ़ है । अतः जिस मार्गसे महापुरुष गये हैं) हेतुरहित है. । मगवानने गीतामें अजजुनसे कहा है--- 


चह मार्ग ही असली मार्ग है ॥? 
इसीलिये पितामह भीष्मने युधिष्ठिससे कहा है--- 


लोकसंग्रहर्संयुक्ते विधात्रा विहिते पुरा। 
सूक््मधमोर्थनियतं सवां चरितम्नुत्तमम ॥ 


( महा० शान्ति० २५९ | २६ ) 
“जो छोकसंग्रहसे युक्त है और जिससे घर्म तथा 
अर्थके सूक्ष्म तत्तका ज्ञान द्वोता है, उस सत्पुरुषोंके उत्तम 
आचरणका ही प्ृ्रैकालमें विधाताने सबके लिये विधान 
किया है |? 
क्योंकि गीता अ० ६ इछोक ६ से ९ तक 
वर्णित सिद्ध योगियोंके छक्षण, अ० १२ इछोक १३ से 
१९ तक वर्णित सिद्ध भक्तोंके छक्षण जौर ७० १४ 


न मे पाथोस्ति कर्तव्य त्िए. छोकेपु किचन। 
नानवाप्तमचाप्तव्य॑ चतते एच. च॑ कर्मणि ॥ 
यादें छाहं न चर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः 
मम वत्मोजुवर्तेन्ते महुष्याः पार्थ सर्वर: । 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यो कर्म चेद्हम। 
संकरस्थ च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
ह ( गीता ३। २२-२४ ) 
अजुन ! मुझे न तीनों छोकोंमें न तो कुछ - 
कतेन्य है. और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु 
अम्राप्त है; तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हैँ। क्योंकि 
पार्थ | यदि कदाचित्‌ू मैं सावधान होकर कर्मेमें न 
बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब 


प्रकारसे मेरे ही मार्कका अनुसरण करते हैं । इसलिये 


संख्या ११] 


लोकसंग्रहका रहस्य 


१२९३ 








यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य न्ट-भ्रष्ट हो 
जाये और में संकरताका करनेवाछा होऊँ तथा इस 
समस्त प्रजाकी नष्ट करनेबाल्य बरूँ | 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हेतुरहित परम- 
दयाढु भगवान्‌ प्राणियोंकी उन्मागसे बचाकर सन्मागेमें 
ल्गनेके लिये ही सारी छीलाएँ करते हैं। अतः 
संसारमें अवर्मके नाश और घर्मके संस्थापनरूप छोक- 
संग्रह कर्मफे लिये ही उनका अबतार होता है। 
उन्होंने खयं वतछया है--- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रति सामधिष्टायाः सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधरमंस्प तदा55त्मान सुजञास्यहम्‌ ॥ 
परिचाणाय साधूनां विनाशाय च उुप्कृताम । 
घरसंस्थापनाथोय सम्भवामि झुंगे युगे॥ 
(गीता ४ | ६---८ ) 
में अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी 
तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता 
ह्ं। 


वृद्धि होती है, तब ही तब मैं अपने रूपको रचता 


_हैं अर्थात्‌ साकारख्यसे छोगोंके सम्मुख प्रकड होता 


_हैं। श्रेष्ठ पुरुपोंका उद्धार करनेके लिये, पापकर्म करने- 
बांका विनाश करनेके छिये और धर्मकी अच्छी 
तरहसे स्थापना करनेके डिये मैं युग-युगर्म प्रकट हुआ 
करता हैँ |? 

श्रीमद्भागवर्में भी बतछाया गया है--- 


विभर्षि रुपाण्यवचोथ. जात्मा 
क्षेमाय छोकस्य चराचरस्य। 


सत्त्योपपन्नानि खुलावहानि 
खतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥ 
(१० | २। २९ ) 


भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
ती 


कल्याणके लिये ही आप अनेकों रूप धारण करते हैं | 
आपके वे रूप विशुद्ध दिव्य सत्यमय होते हैं और 
संत-पुरुषोंकी बहुत खुख देते हैं | साथ ही दुष्टोंको 
उनकी दुएताका दण्ड देतेंहैं, अतः उनको वे अमझ्ल- 
मय छगते हैं |? 
तथा--- 
न चास्य कर्म वा छोके सदसन्मिश्रयोनिषु। 
क्रीडार्थः सो5पि खाधूनां परित्राणाय कर्पते ॥ 
( १० | ४६ | ३९) 
“इस छोकमें उन मगवानका कोई कर्म नहीं है; 
फिर भी वे श्रेष्ठ पुरुषोंके परित्राणके डिये, छीछा करनेके 
लिये, देवादि साह्तविक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य 
आदि मिश्र योनियोंमें शरीर धारण करते हैं |? 


इस प्रकार प्रथ्वीपर प्रकट होकर ठीछा करना ही 
उनका जन्म और कर्म है। उनके जन्म और कर्म 
दिव्य होते हैं। जो मनुष्य भगवानके जन्म और 
आचरणके तत्त-हस्यको समझ जाता है, उसका 
कल्याण हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं--.- 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेयं यो वेचि तत््वतः। 
त्यफ्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति खोडर्जुन ॥ 
(गीता ४ | ९ ) 
(अर्जुन | मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल 
और अलौकिक हैं--इस प्रकार जो मनुप्य तच्तसे 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त 
नहीं द्वोता, किंतु मुझे ही ग्राप्त होता है. |? 
फिर जो मनुष्य भगवानके अनुसार दही आचरण 
करता है, उसका कल्याण हो जाय, इसके विपयमें, 


तो कद्दना ही क्या है | 

अतः हमकछोगोंको उपर्युक्त साधक, सिद्ध और 
भगवानके छोक-संग्रह् कर्मका तत्त-रहस्थ समझकर 
महापुरुषों और भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार चलना 


“आप ज्ञानखरूप परमात्मा हैं। चराचर जगत॒के चाहिये और उनके चरित्रोंका अनुकरण करना चाहिये | 


पूरंणताआपिका साधन-- त्याग 


( छेखक---सम्राधुवेपमें एक्र पथिक ) 


जब कभी मानव-जीवनमें उन्नति, सदगति, शान्ति तथा 
मुक्ति एवं भक्तिकी अमिल्‍ापा प्रबल होती है; तब उसकी 
पूर्तिकि ल्यि जो कुछ करना चाहिये, उस क्॒तव्य अथवा 
साधनके समझनेके लिये जितनी आतुरता होती है; उत्तनी 
( आठुस्ता ) जो कुछ नहीं करना चाहिये उस अकर्तव्य 
अथवा असाधथनकों भी जान लेनेके लिये प्रायः नहीं देखी 
जाती; इसील्यि जो कुछ नहीं करना चाहिये उस अकर्तव्य 
अथवा असाचनका त्याग किये बिना मनोवाज्छित कर्तव्य 
एवं साधनकी सिद्धि नहीं होती | वास्तवर्मे जो नहीं करना 
चाहिये, उस अकतंव्य अथवा असाघनका त्याग करनेपर ही 
जो कुछ करना चाहिये; उस कर्तव्य तथा साधनक़े पूर्ण होने- 
की शक्ति संचित होती है। यह गुरु-संदेश नित्य स्म॒रणीय 
_है कि न करने योग्य अकर्तव्य--असाधनके त्यागसे ही 
करने योन्य कर्तव्य--साधन उुगमतासे होने छगता-है। अपने 
बनाये हुए छोभ-मोह-अमिमान आदि दोरपोका अथवा अश्चुम 
असुन्दर अपवित्र अहितकरका जितना त्याग होता रहता है 
उतनी ही सद्गुणोंकी इद्धि तथा शुभ सुन्दर पवित्र हितकरकी 
पूर्ति होती जाती है। त्यागकी पूर्णतामें सम्बन्धजनित राग 
रत्वानुराग्मं परिणत हो जाता है | किंसीका त्याग ही किसीकी 
प्राप्तिका साधन है | प्रायः कुछ छोग घन छोड़ देने तथा 
शह-परिवारसे अछग रहनेको ही त्याग समझ बैठे हैं। वास्तव 
त्यागका अमिप्राय यही है कि जो कुछ अशमः असुन्दर अभिप्राय यही है कि जो कुछ + असुन्दर 
और परिणाममें दुःखदायी है, उसे छोड़ दे: ढः है. उसे छोः “--डससे किंचित्‌ भी 
सम्बन्ध न रखे। इस प्रकारके त्यागसे ही त्यागीके अधिकार 
में वह सारी शक्ति और उतनी ही प्रीति आ जायगी; जो त्याग- 
के प्रथम अशुभ; असुन्दर और अपवित्रको ग्रहण किये रहने- 
में छगी थी; इसी अधिकृत शक्ति एवं प्रीतिके द्वारा ही झुम, 
छुन्दर, पवित्र तथा हितकर संकल्पकी पूर्ति होगी | 


यह समझ लेना आवश्यक है कि जिसका त्याग करना 

है; चह अश्यभ) अपवित्र, असुन्दर तथा अनावश्यक क्या है। 
विचार-इृष्टिसि यह सिद्ध होता है कि घर, घन) परिवार और 
देहादि वस्तुएँ जो हमें मिली हैं या हमारे अधिकारमें हैं, 
वे खमावतः अपविच्र, अज्ञुम अथवा अनावश्यक नहीं हैं 
गैर इसीलियि ये सर्वथा त्याज्य नहीं हैं; पर इन प्रात 

, उस्तुओं तथा व्यक्तियों एवं अवथ्था और परिखितिके प्रति 


हमारे अन्तःकरणमें जो राग; देष, लोम, मोह, ममता आदि 
दोप-दुर्गुण प्रवल हो गये हैं, उन्हींका त्याग करना है। येसमस्त 
दोष-दु्गुण ही अज्यम, असुन्दर और अपविन्न तथा परिणाम- 
में महादुःखदायी हैँ । अशुम; असुन्दर। अपविन्र अथवा 
दुःखदायी दोपोंका त्याग करनेपर जो कुछ बच रहता हैः 


वह शुभ) सुन्दर, पवित्र गुणयुक्त होता है; उसका दान 
करना चाहिये। छोमका त्याग करनेपर जो घन बच जाता है, उसका 


दान करना चाहिये। अभिमानका त्याय करनेपर जो अधिकार प्राप्त 
है, उसके द्वारा नम्नतापूर्वक कर्तव्य पालन करना चाहिये। 
मोह-ममताका त्याग करनेपर जो शरीर तथा सम्बन्धी साथ 
रहते हैं, उनका मोग न करके सेवार्म सदुपयोग करना 
चाहिये । अर्थात्‌ अपने शरीरद्वारा जिस किसी व्यक्तिसे 
सम्बन्ध है; उसकी सेवा करनी चाहिये | जो लोग छोभका 
त्याग न करके धनका त्याग करते हैं; मोह-ममताका त्याग न 
करके शह-परिवारको छोड़ देते हैं, अमिमानका त्याग न 
करके आवेशरम्म पद-अधिकारका त्याग करते हैं, कामनाका 
त्याग न करके क्रोधावेगमे वस्तुओंका त्याग करते हैं, सुखासक्ति 
तथा अनित्य रसास्वादका त्याग न करके केवल प्रज्नत्तिको ही 
छोड़कर निदहृत्ति अपनाते हैं, वे पूर्ण त्यागी नहीं हो पाते | 
उन्हें इस प्रकार बाह्म-त्याग्से आन्तरिक शान्ति नहीं सुूम 
होती, सम्बन्धननित सभी दोष भीतर बने ही २हते हैं; वे 
ही एकान्तमें, वनमें, गिरि-गुहामें किसी विरक्त वेशके घारण 
करनेपर भी दुःख देते रहते हैं । 

इस देहकी किसी वन या गिएरि-गुद्ामें रखने साच्से ही 
त्याग पूर्ण नहीं होता | शरीरद्दारा जहाँ-कहीं स्वेच्छा, परेच्छा 
तथा असावधानीसे हिंसा होती हो, कोई कर्म चोरी बन 
जञाता हों, या कहीं व्यभिचारकी पुष्टि होती हो; वहाँ ये ही कर्म 
अशुभ) असुन्दर; अपविनत्र तथा अहितकर हैं। इन्‍्हींका 
त्याग करना आवश्यक है । वाणीके द्वारा असत्‌ बोलना: 


पुरनिन्दा करना, व्यर्थ वार्ता करना; कठोर वचन बोलना: 
अपनी | प्रशंसा करना अशुभ, अपविन्न तथा अहितकर है करना अशुभ, अपविन्न तथा 5 ] 


इसीलिये इन दोषोंका त्याग करना चाहिये । नेत्रोंद्वार 
जिस दृश्यके देखनेसे अथवा कार्नेद्दारा जिस चर्चाके' 
सुननेसे मनमें काम, क्रोष, लोभ, ईर्ष्यो, देंष तथा अमिमान- 
की बृद्धि होती हो, उस प्रकारके दर्शन-अवणका त्याय कर 
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देना चाहिये । जिससे शरीरमें आल्स्य बढ़ता हो, जिह्मामें, उसमें विनम्रता, सरलता इसीलिये नहीं आ पाती कि अमिमान 
खादकी आसक्ति बढ़ती हो तथा जो उत्तेजक; भारी, रू. तथा कठोर खभावका वह त्याग नहीं कर पाता; वह समीके साथ 
दुर्गनधयुक्त, सड्ठा-गला) बासी, खुला रहनेके कारणदूषितः शान्तिपूर्वक प्रसन्‍न रहकर कर्तव्यपाछन इसीलिये नहीं कर 
कीटणुयुक्त, जूँठा तथा किसीके हिस्सेका ह्ो--ऐसा पाता कि क्रोष-क्षोमका त्याग नहीं कर पाता | अपने बनाये 
आहार भी त्याज्य ऐ वह अश्युम, अपविच्र और अद्दित- हुए अशुम; अठुन्दर; अपवित्र तथा अहितकरके त्यागसे श॒ुभ/ 
कर दे | मनमे रइनेवाली उस रुचि; इच्छा अथवा सुन्दर, पवित्र, हितकारी तंकल्पोंकी पूर्ति होने लगती है। 
संकल्पका भी त्याग करना चाहिये, मितकी पूर्तिसे सुखोप- संकब्पोंकी पूर्तिमं मिलनेवाले अनित्य रसाखादके त्यागसे 
भोगकी तृष्णा प्रबल होती हो तथा लोम। मोह) अमि- नित्य शान्तरस अनायास सुरूम रहने लगता है। सत्यसे 
मान आदि दोप-बिकार बढ़ते जाते हों और अपना तथा विम्रुख रहनेवाली आघुरी सम्पत्ति ( अमर्यादित काम) क्रोध) 
दूसरोंका अक्वित द्वोता दो। वद भी अग्यम, असुन्दर और मद, मत्स७ अहंकार: दर्प) प्रमाद, अनियमित निद्रा हिंसा, 
अद्वितकर दे । बुद्धिसि उस प्रकारके अध्ययनका त्याग मोह शोक) निन्‍्दा। आरूछ्म, अशानः अस्त्य, दम्म; तृष्णा ) 
करना चादियि; जिससे ईब्वस्के प्रति अविश्वास होता जाता - के त्यागसे सत्यके सम्मुख रहनेवालो देवी सम्पत्ति ( सदज्ञान; 
दो; सनातन धर्म तथा वर्णाश्रमोचित कतंव्यके प्रति उपेक्षा प्रेम, क्षमा, नम्नता; दया, सररता। शान्ति; शम, दस, 
बढ़ती जाती हो, इन्द्रिय-दप्टिसि जो कुछ सुखद प्रतीत तितिक्षा। तप, तुष्टि, संतोष, विराग) श्रद्धा, छूजा; सुबुद्धि 
देता है; उसमें आशा छोती जाती हो | बुद्धिम भर जाने- विवेक आदि ) की ग्राप्ति हो जाती है | सीमित अह्के साथ 
वाले ऐसे विचारोंका भी बह्विप्फार करना चाहिये; जो देव- रहनेवाली सुखोपभोगकी वासना तथा वैभव-ऐड्रवर्यकी 
पूजा, ईश्वरोपासना तथा गुरुमक्ति और सात्विक अ्रद्धामँ कामनाके त्यागसे ही कोई भी मानव पूर्ण कर्तव्यपरायण 
याघक बनते हों; वे भी अशुम, अपवित्र तथा अहितकर सेवक हो सकता है और अन्तर्मे मोक्ष भी पा सकता है । 
हैं। चित्तमं होनेवाले उठ चिन्तनका भी त्याग कंस्ना प्रमाद, सुख-दुश्खका भोग) भूतकालकी घटनाओंका 
चाहिये; जिससे कहीं राग तथा कहीं द्वेप बढ़ता हो। चिन्तन हिंसा, अशुद्ध संकल्प, परदोष-दर्शन, विवेक- 
अशुम चिन्तनसे चित्त अगुद्ध द्ोता है; इसीलिये वह अद्वित- विरोधी प्रदृत्ति; मिल्ले हुए शुभ-हन्दर-पविच्रका दुरुपयोग 
कारी है । अहम बसे हुए. देइके प्रति. अभेद-सम्बन्ध और तथा साघनका अभिमान आदि असाधनोंका त्याग करनेपर 
व्यक्तियॉके प्रति भेर-सम्बन्धका भी त्याग करना चाहिये। द्वी साधनमें सिद्धि प्रा्त ोती है | सुखका प्रछोभन तथा 
जड देदसे मिलकर ही में? और सम्बन्धित वस्तुओं तथा दुःखका भय त्याग करनेपर ही कोई निष्काम प्रेमी हो सकता 
व्यक्तियोंकों अपनेसे मिलाकर “मेरा? बन जाता है; थमैं' और है; ममताका त्याग करनेपर ही अहंताकी गाँठ खुल सकती है; 
क्षेरेपन'की यह अन्थि ही सत्स्वरूपका बोध नहीं होने तभी संसारके वास्तविक खरूपका शान होता है; परिस्थिति- 
देती | त्यागको पूर्ण बनानेके लिये उस अहंगत सूक्ष्म वासना- | का सदुपयोग होने लगता है; कहीं भी आसक्ति नहीं रहती 
का भी त्याग करना चाहिये। जिससे संतारमें जन्म-सृत्युके (तथा मुक्ति खुलम हो जाती है | पस्वर्चा--असत्‌ू-चर्चाका 
बन्‍्धनमें रहना पड़ता है । त्याग करनेसे प्रियतम प्रभु--सतकी चर्चा होने छगती है। 
जीवनका कल्याण आंशिक त्यागसे नहीं। पूर्ण 3 किसी भी साधनाम्थात अथवा तप तथा अध्यवनके दारा 
दोगा। इसलिये शरीर इन्द्रियः मन बुद्धि, चित्त तथा | रह-आन्ति-अशानकी निइृलि होनेसे जीवनका पुरुपार्थ सफल 
अहंकारके द्वास जो कुछ मी अश्यम) अछन्दर/ अपवित्र तथा ( होता है! जीव अपने निर्विकार शिवखलूपकों आत्त हो जाता 
अहतिकर होता दीख पढ़े) उसीका त्याग आवश्यक है। जो / दै। किलीको अपना न मानकर एवं कुछ भी अपना न 
कुछ नहीं करने योग्य हैं उसका त्याग न दोनेंसे जीवन. मानकर अधिकारका त्याग करनेसे कर्तव्यकी पूर्णता होती है 
शुभ) सुन्दर पवित और हितकारी संकल्पकी पूर्ति नहीं. चान्ति प्राप्त हो जाती हैः पूर्ण विश्राम घुडम होता है। सभी 
होती | कोई मानव दैवीसम्पति इसलिये नहीं छा पाता कि प्रकारके अमिमानोंका त्याग करनेसे आत्मा-परमात्माका 


आउझुरी कम्पत्तिका त्याग नहों कर सका; उदारतापूर्वक दानी “गत देता है] 
इसलिये नहीं हो पाता कि छोभका त्याग नहीं कर सका | संसारले सब प्रकारकी आशा तथा अपनत्वके संम्बन्धंकां 
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त्याग करनेपर भगवद्‌-भजन पूर्ण होता है? भक्ति सुलम होती 
है; सुखकी आशाका त्याग करनेसे मुक्ति मिल जाती है। 
सभी प्रकारके संकल्पोंका त्याग करनेसे अनन्त चिंद्घन परस- 
तख्से योगानुमव हो जाता है । पूर्ण व्यागसे ही पूर्ण प्रेमकी 
प्राप्ति हो जाती है--यही है त्यागकी सर्वोपरि मद्दिमा। 


कल्याण 


[ भाग ३१३ 


२... ......2७२२०>ज>>+त-++००++>न अमन न ननननभनभननशननकन नरक नखखखि चधनच्शशचशिि ट्यक्््फिि-+। 
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त्यागके त्रिना न गति होती है, न सद्गति मिलती है और 
न परम गतिका ही द्वार खुल पाता है। त्यागसे ही संसार्में 
उन्नति द्वोती हैः परमार्थ-पथ्र्में सदूगति--परमगति मिलती हैः 
आत्मपथम मुक्ति और अनन्त परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो 
जाती दहै। 





सगवत्कपामृत 
( ढेखक--प ० औ्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


स्खलभयनवारिभिविरचिताभिपेकश्रिये 

त्वराभरतरझ्नतः कवलितात्मविस्फूर्तये । 

निशातशरशायिना. सुरसरित्सुतेन स्खतेः 

सपय्यवद्गवष्सणे भगवतः छृपाये नमः ॥ 

कृपासिंघु भगवान्‌ असंख्येयगुणणणमहोद्घि अथवा 
निखिलकल्याणगुणगणनिल्य हैं । वाल्मीकीय रामायणके 
आरम्भ जब महर्षि वाल्मीकिने देवर्षि नारदसे घर्मश, कृतश) 
संत्यवचा, हंढ़बतः चरित्रवान, विद्वान) आदव्मवान्‌ 
( जितेन्द्रिय » अनसूयक, क्षमाशील आदि अनेक गुण- 
गणवाले व्यक्तिकों पूछा, तब श्रीमन्नारदजीने कहा कि ये 
गुण बढ़े दुर्लभ हैं ओर ऐसे एक गुणसे भी युक्त मनुष्य 
मिलना कठिन होता है; किंतु गुणगणाकर राममें तो ये ही 
नहीं, अन्य भी समस्त सदरुण पूर्णतया परिनिष्ठित हैं । 
भक्तकुलकमलदिवाकर श्रीयाम्ुनाचार्यणी महाराज अपने 
धतोत्ररत्न'में कहते हैं कि पप्रमो |! आप वशी ( आत्मवान ) 
उदार, शुणवान३ सररूू, परमपवित्र; मदुलखभाव, दयाछु 
भघुर; अविचल, समदर्शी, कृतश तथा खभावसे ही समस्त* 
कल्याणगुण[म्रत सिंधु हैं--- 

वशी वदान्यो ग॒ुणवानूजुः झुचि- 
मेंदुद॑याल॒मंछुर:. स्थिरः 
कृतज्॒स्थवमसि स्वभावतः 
समस्तकल्याणगुणासतोदुधिः |] 

( आलवन्दारस्तो० २१ ) 


सम: 
कृत्ती 


१. शरशय्यापर पड़े गल्गातनय भीष्मने जब भगवानूको स्मरण 


'+या, त्तव जिस मइुल्मयी करुणादेवीने प्रभुके ने्रोंसे मानो उनके 
'भपषाओे लिये अम्नुओंकी धार-सी उंड़ेल दी, जिसके कारण शीघ्रता- 
भगवानको आत्मस्मृति---अपनी भी सुध-बुध नही रद्दी और जो 
रत्काऊ चट्दों पहुंच गये; उस भगवत्कपाको मे नमस्कार करता हूँ । 


श्रीरामानुजाचार्यने गीताभाष्यके आरम्भमे बड़े ही पवित्र 
तथा दिव्य शब्दसि मगवानकी कारुण्य, सोशील्य, वात्सल्य, 
ओऔदार्य, ओज्ज्वल्य, सौन्दर्य, छावण्य आदि विविध 
विचित्रानन्ताश्वर्यकल्याण शुणगणनिल्यताकी छवि खींची है । 
श्रीहरिभक्तिसुधासिन्धुकार श्रीरूपगोखामीने भी भगवान्‌ 
श्रीकृप्णम समस्त सल्लक्षण तथा अग्रणित गुणोंकों सोदाहरण 
प्रदर्शित किया है । भगवान्‌ व्यासदेवके शब्दोर्मे कृपामूर्ति 
भगवानसें करोड़ों सूर्यका प्रकाश) करोड़ों चन्द्रमाकी आनन्द: 
मयी शीतलता) करोड़ों कन्दर्पषका छावण्य और करोड़ी समरद्र- 
की गम्मीरता है | वे तथा उनका नाम करोड़ो 
तीर्थके समान पवित्र हैं | उनमें करोड़ों वाद्युका बल; 
करोड़ों त्रह्माका खष्टि-मेपुण्य, करोड़ों लक्ष्मी एवं कुबेरकी 
समृद्धि एवं करोड़ों इन्द्रोंका विछास है| वे करोड़ों द्िमालयके 
तुल्य निश्चलछ) करोर्डों सुधाके तुल्य मधुर एवं स्वास्थ्यप्रद तथा 


करोड़ों का्मधेनुके तुल्य कामनाप्रद हैं--- 
सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोरिदुरासद्‌ः । 
कनदर्पकोटिरावण्यो दुर्गोकोवब्यरिमर्दनः ॥ 
सप्लुद्वकोटिगस्भीरस्तीयंकोटिसमाहयः | 
कोटीन्दुजगदानन्दी शम्भुकोटिमहेश्वरः ॥ 


ऊुबेरकोटिलध्ष्मी वान्शक्रको टिचिकासवान््‌ । 


हिमचत्कोटिनिष्कम्प: कोटिब्रह्माण्ठविग्रहः ॥ 
कोव्यश्रमेघपापकन्नो यज्ञकोटिसिमा चेनः । 
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतु:.. कामधुक्कोटिकामदः ॥ 


( पश्मपुराण, उत्तरखण्ड ७२ | १५३-१५६ ) 
पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराज भी इन्हीं भावोंकी छाया 
लेते हुए अपनी पवित्र वाणीसे कहते हैं--- 


राम फामसतफोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विरासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 


संख्या ११ ] 


क्पाशक्तिका चमत्कार 
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मद्त कोटि सत बिपुर बकू, रवि सत कोटि प्रकास १ 

ससि संत कोटि सुसीतझ, समन सकक भवत्रस ॥ 
प्रभु अगाथ सत कोटि पताऊा । समन कोटि सत सरिस फराहा॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन | नाम अखिद अब पुग नसावन ॥ 
हिमनिरि फोटि अचल रखुवीरा । सिंचु फोटि सत सम गंभीरा ॥ 
फामंवेनु सत फोटि समाना। सकक फामदायक भगवाना॥ 
सारद्‌ कोटि अमित चतुगई १ विधि सत कोटि सृष्टि निषुनाई ॥ 
विप्नु कोटि सम पारन कर्ता । झुद़ कादि सत सम संहर्ता॥ 
घनद कोटि सत सम घनदाना । माया क्रोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा १ निख्शधधि निरु-म प्रभु जगदीसा ॥ 

राम अमित गुन सागर थाह क्लि पावइ कोट) 

संतन्द्द सन जस किछु मुने तुम्हहि सुनायड सोइ ॥ 

इसी प्रकार भावुक भक्त महानुभावगण करुणावरुणाल्य 
भगवान अनन्तकोटि माताओंके स्नेह, वात्सल्य, कारुण्यकी 
कल्पना करते हैं | खुतरां उन अनन्त गुणगणार्णवके अनन्त 
शुर्णोर्मिसे यहों केवल उनके करुणा-गुणपर ही विचार करके 
अपनी वुद्धिको पवित्र करनेका प्रयत्ञ किया जा रहा है। 


कपाशक्तिका चमत्कार 


बैद, उपनिपद्‌३ इतिहास, पुराण, घर्मशात्र तथा ऋषि- 
मुनिर्यों एवं भक्त-सतोके अनुमवक्के अनुसार विश्वके समी 
प्राणियोंकी क्रिया-शक्ति; सदूबुद्धि, विवेक तथा समस्त कल्याण- 
मय पदार्थ प्रभुकी पास ही प्राप्त हुए हैं | उनकी इच्छा-शक्ति- 
मात्रसे तृण वज्र) वज् तृण हो सकता है-- 
ईईश्ररेच्छथा तृणमपि वजच्धी भवतीत्युपपद्यते । 
( केन० ३। १ पर शांकरमाधष्य ) 
'तुन ते कुम्सि कुकिस तृन करई ४ 
उनकी अघटनब्रटनापटीयसी लीलाशक्ति चाहे तो किसी मी 
क्षण महासमुद्रकी स्थलखूपमें, स्थलकी समुद्ररूपमें, वनस्थली- 
को मरुस्यली, मरस्थलको वनस्थली धूलको पर्वत, पर्वतको 
धूछ, मेस्कों मत्कुण ( मच्छड़का बच्चा )) मत्कुणकों मेरे) 
बहिको द्विम तथा द्विमको वहिके रूपमें परिवर्तित कर सकती 
है | उनका नाम ही “छीलाहु्लंलितादूभुत? तथा '्सर्वाश्वर्य- 
चमत्कारलीव्यकल्मोट्वारिधिः है।' 
१ अम्मोधि: खलतां ख्ल जलवितां घूछीलवः शोलतां 
भेस्म॑त्कुणतां चृर्ण कुलिशतां वर्ज॑ ठृणप्रायताम । 


जे 


केन उपनिषद्के तीसरे खण्ड तथा छिल्ञपुराण पूर्वार्दके 
५३ वें अध्यायमें “यक्षोपाख्यानः आता है | उसमें बढ़े सुन्दर 
ढंगसे यह दिखछाया गया है कि अग्निकी दाहिका एवं 
प्रकाशिका शक्ति; इन्द्र-वायु आदिका अपरिमित बल सब 
भगवत्कृपाशक्तिके कारण ही हैं। देवताओंकों जो असुरोपर 
विजय मिली, उसमें भगवत्कृपा ही एकमात्र हेतु थी; किंतु 


- देवताओंने उस क्पामयकी क्ृपाशक्तिकों भुठा दिया और 


उसे अपनी ही विजय मानी | उनके खार्थप्रद इस अहंकार- 
को दूर करनेके लिये प्रभ्;ु उनके सामने यक्षके वेषमें प्रकट 
हुए ओर अग्नि, वायु आदि देवताओंकों एक तृणको जलाने 
तथा उड़ानेके लिये कहा | किंतु वह तृण वहाँ वज्न हो गया 
या यो कहिये कि परमात्माने उन देवताओंसे अपनी शक्ति 
खींच ली; फलतः वे निर्वा्य, निस्तेज, निःशक्ति देवता उस 
घासकी टससे मत भी करनेमें समर्थ न हुए--- 


'तन्न शशाक दग्युस$ तन्न शशाकादातुस? 


( केन उप० ३ ) 
दग्हूँ तृर्णं वापि समक्षमस्त 
यक्षस्रवह्निने शशाक विग्रा: | 
चायुस्तृणांश्रालयिततुं तथान्ये 


स्वान्‌ स्वान्‌ प्रभावान्‌ सकछा नरेन्द्रा: ॥ 
( लिद्नपुरा ० पूर्वार्ड० ५३१ | ५६ ) 
फिर भगवती देमवती उमादेवीने प्रकट होकर देवताओं- 
को बतलाया कि तुम्हारी विजयरम उस करुणाकरकी ऋपा- 
शक्ति दी हेतु थी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी गीतामें यही वतलाते हैं-- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते5खिलस | 
यह्न्द्रमसि यज्नाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ 
(गीता १५।१२ ) 
जो निखिल विश्वका प्रकाशक आदित्यान्तव॑र्ती प्रकाश 
है, वह मेरा दह्वी तेज है तथा चन्द्रमा एवं अमिका तेज भी 
मेरा ही वेज है। 
सर्वस्य चाह ह॒दि संनिविष्टो मत्तः स्टृतिज्ञानसपोहनं च | 
(गीता १५ । १५ ) 
वहिं: शीतलतां हिम॑ दहनतामायाति यस्येच्छया 
लौलादुल॑लिताड्भुतव्यतनिने देवाय. तस्मे नमः ॥ 
( भोजप्रवन्ध ३१ ) 


१२९८ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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'मैं समस्र॒प्राणियोंके दृद्यमें संनिविष्ट हूँ; मुझसे दी 
प्राणियोंकोी स्मृति होती है; शान होता है तथा उनकी 
विस्मृतिका भी कारण में ही हूँ ।? 

श्रीमद्धागवमे. दानव-कुलभूषण,. परममागवत 
बृत्रासुका कथन है कि जैसे दारुसयी नारी 
( कठपुतछी ) तथा यन्त्रमय झूग सूत्रधारके अधीन 
होते हैं; उसी प्रकार यह समस्त प्राणीवर्ग ईश्वरके 
अधीन है । सभी प्राणियोँका ओज, तेज) बल) प्राण; 
जीवन तथा मृत्युका कारण वह सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर दी हैः 
किंतु सुसे न जानकर मूठ ( देदल्ण्वदी ) जलता आपने 
जलड शरीरकों ही सबका कारण मान लेती है--- 

यथा दार्सयी नारी यथा यन्त्रमयों झूगः । 

एवं भूतानि मधवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भरो; ॥ 

ओजः सहो बर्क आणसमूत॑ रूत्युमेव च। 

तसज्ञाय जनो हेतुसात्मानं सनन्‍्यते जड़म, 

(श्रीमद्धा० ६। १२१ १०१ ९ ) 
इन्द्र; वायु; अग्नि, यम+ वरुण; कुबेर आदि दि्क्पाल 
तथा ब्रह्म आदि छोकपालुगण भी पद्चरबद्ध पक्षीके तमान 
जिसके वशसें होकर विवशतापूर्वक श्वास-प्रश्चास लेते हैं; वह 
कालात्मक परमात्मा ही सबकी जय-पराजयका एकमान्न हैठु है--- 
कोकाः सपाछा यस्येमे श्वसन्ति विवशा चशे। 
द्विजा इव शिचा बहा: स कार इृद कारणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ६ । १५। ८ ) 
परम शान्त) सुशील, शुणाकर; महाभागवताग्रणी, महात्मा 
प्रहाद भी कहते हैं कि सभी बलियोंका बल वह परमात्मा 
ही है-- 
स वे वर्क बलिनां चापरेपाम्‌। 
( औमद्भधा० ७ ] ८। ८ ) 
इसी तरह कार्यसिद्धिमिं सफलता-असफलताकी हेतु भी 
भगवत्कृपा ही है। अम्त-प्राप्तिके लिये देवता तथा अछुरोने 
समान देश, काछ) हेतु, अथी बुद्धि एवं साधनोंके सहारे 
समुद्रभथनका प्रयक्ञ किया; किंतु भगवानकी पाद-पहुज-रजके 
समाश्रयणते भगवत्कृपाके कारण देवताओंको तो सिद्धि 
मिली; अम्गृत मिला और दानव-देत्योंको कुछ भी हाथ न 
लगा, मिली भी तो सर्वानर्थकारिणी वारुणी ही--- 
एवं सुरासुरगणा:ः समदेशकालू- 
हेल्वथेकमेसतयो5पि फके विकल्पाः। 





तन्नारुत॑ सुरगणा;ः फलमझसा55पु- 
यत्पादपद्डुजरजःश्रयणान्न. देत्याः ॥ 


( श्रीमद्धा० ८ ।९ । २८ ) 


इसी प्रकार ब्रह्मकी सजन-शक्ति। शेषनागकी धरा-घरण- 
शक्ति; रुद्की तंहार-शक्ति; इन्द्र-कुबेरादिकी समृद्धि-शक्ति सब 
उनकी ही कृपाशक्तिकी देन है | काशीखण्डमें सभी छोकपाल- 
दिकपालों एवं ग्रहोकी भगवदाराधनद्वारा तत्तत्मदोंकी प्राप्तिकी 
विस्तृत कथा कई अध्यायोंम है। अतः किसी भी निराश; इतोत्साह: 
विगलितघैर्य, निःशक्ति एवं निस्तत्त प्राणीको सर्वथा निराश 
शेनिकी ओई अवश्यतादा नहीं, है | उसे भुणपत्कण प्रात कर्येका 
दी प्रयक्ञ करना चाहिये । भगवानकी क्ृपाशक्ति क्षणभर्रम सब 
कुछ कर सकती है । वह मुर्देकी जिला सकती है; विषको 
अमृत, जडको चेतन; मशकको विरश्चि तथा कोई भी बिगड़ी 
बातको बनाकर उसे अपूर्व रूप देनेमें सक्षम है--- 


"जो चेतन कहेँ जड़ कर, जडृहि करइ चैतन्य ॥? 
'ससकरहि करंहिं विरंचि प्रभु, अगहि मसक ते हीन ॥? 
पदाकी भरे भरो ठरकावे ५ जब चाहे तब भरे भरावे ॥? 


क्योंकि भगवत्कृपा स्वथा अधघटनघटनापटीयसी तथा 
भगवान्‌. सर्वथा 'कतुंमकतुंमन्यथाकर्तु समर्थ” जो ठहरे | 
अधिक क्या ! बाइबिल तथा कुरान आदि धर्मग्रन्थोंमें भी 
प्रायः अधिकांश कथाएँ भगवत्कृपासे ही सिद्धि, साफल्य 
एवं सुखलामकी हैं । 


कृपाप्राप्तिका उपाय क्‍या १ 


जगन्नियन्ता जगदीश्वरकी अपनी संतान--जीवनिकायपर 
स्वाभाविक कृपा है। जो संसारके भयानक रूपसे डरकर 
दीन-हवीन होकर उसकी शरणमें आता है, उसपर वह तत्काल 
कृपा करता है। पर उसकी ऋृपाहरा प्राप्त ऐस्वर्य, वीर्य, हर्ष 
आदिके अतिरेकरमं आकर जब प्राणी गर्वसे चूर होने चलता 
है, तब कृपामय प्रभ्॒ उसकी रक्षाके लिये सावधान करते हैं 
और उसके सारे सायासय पदार्थ दूर कर छेते हैं--.- 


जब हरि माया दूरि निवारी ६ नहिं तह समा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गंहे पाहि प्रनतारति हरना 0१ 


यद्यपि नारदजीको भायामयी राजकुमारी मिली नहीं थी। 
किंतु उसके दर्शनमात्नसे ही उनमें अनेक राग; गव॑; क्रो 
आदि दोष आ गये ये | उन चीजोंको हरते ही उनकी बुद्धि 
ठिकाने आ गयी | इसीलिये अद्वैतवादी इस विश्वको असत्य 


संल्या ११ ] 


आराध्यसे 


१२९९ 
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बतलाते हैं; क्योंकि यह तब तत्त्वतः मायामव, भ्रामक तथा 
विनाशक ही है | रात-दिन इस संसारकी इन सभी वत्छुआँकी 
क्षणिकता, वश्चनशील्ता, सर्वया नित्खारता आदिको समझते 
हुए केवल भगवचरण-चिन्तनसे ही प्रभु शीम प्रसन्न होते 
हैं। उत्तंग, नाम-जप) कथा-श्रवण, कीर्तन) ध्यान) प्रार्थना 
तया रुद्धर्माचरण आदिसे वे अति शीघ्र द्रवीभूत होते हैं । 
निरुपाव होकर शरणापत्न होनेपर वे ठुरंत अपना लेते हैं। 
वे ज्यों ही कृपाइछ्टिति एक बार शरणागत प्राणीपर दृष्टिपात 
करते हैं, उसका छ्लेश-सागर सूख जाता है। भावुकोने उदार 
स्मितमबी मगवदीय कृपाइष्टिको 'तीघ-क्षोकाश्रुसागयर-विशोषण? 
कहा है | उनके कुण्डलमण्डित मुखमण्डल तथा अरुणिम 
अधघरबिम्बकी आमा लेकार्तिका अपनोदन करनेवाली है-- 
सुखेन लोकार्तिहरस्मितिन परिस्फुरत्कुण्डलमण्दितेन 
शोणायितेनाधरविम्बसासा श्रत्यहेयन्तं सुनसेन सुरुवा ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। ८ । २७) 
उनके अरुण चरणोंके अनुरागाम्ृतसिन्युका एक बिन्दु 
भी इस भीषण छंसारकी दावाग्रिको शान्त करनेके लिये पर्यात 
है। उन चरणोंमें नमस्कार करनेवालेकी आर्ति उसी क्षण 
समाप्त हो जाती है | वे एक बार भी प्रणाम कर लेनेसे अपना 
लेते हैं; चाहे प्रणत व्यक्ति कितना मी असाघु क्यों न हो-- 
झूर कुटिकि खकू कुमति कहोको १ नीच निसीरू निरीस निसंकी॥ 
तेठ सुनि सरल सामुह्दे आए! सहृत प्रनाम किए अपनाए॥ 
अधिक क्‍या, भगवानका श्रीविग्रह ही कृपापरिपूर्ण-- 
कृपाका ही बना है--प्रभु मूरति कृपामयी है” और वह 
कृपादेवी भी उनकी ही कृपासे कभी कृपा करते-करते थकती 


भी नहीं--तदा ही कृपा करनेको प्रस्तुत रहती है--जातु 
इुपा नहिं कृपँ अधाती )१ अन्तर्मं तो भगवानक्े प्रकोप भी 
कृपातत्व ही दीखता है और फिर इस विश्वर्मे कोई भी 
वस्तु या घटना उनकी कृपासे रिक्त नहीं दीखती | पर यह 
सब दर्शन, अनुभव विचार तभी होता है, जब उनकी कृपा 
हो जाय | भगवचरणोंकी विमुखता: मगवत्तत्तका निराकरण 
अवश्य ही महान दुर्माग्यका विषय हैः यही भगवत्कृपा- 
झत्यावस्था है; इसीलिये श्रुति श्रार्थना करती है कि प्यमों ! 
सब कुछ हो जाय सो ठीक, किंतु ऐसा कभी न हो कि मैं 
तुम्हारा निराकरण करने लग जाऊँ या तुम मेरा खय॑ निराकरण 
कर दो-- 

माह बह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ |! 

ऐसे अज्ञानी प्राणीके लिये वह परमात्मा 'महदुभर्य॑ 
चन्जमुद्यतम? (क5झ० २।३१।२।) है। इन्हीं संसारियेकि 
लिये गीताने सर्वाघम गति प्राप्त होनेकी वात कही है-- 

तानहँ टविपतः कूरान्‌ संसारेप नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीप्वेव योनिषु ॥ 

आसुरी योनिमापन्ना मूढह़ा जन्मनि जन्मनि | 

मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्माँ गतिम्‌ ॥ 

( गीता १६ । १९-२० ) 

बस्ठुतः भगवानकी विस्म्ति मगवत्तत्वका अनुसंघानः 
मगवदाशा» भागवत शाज्जोंका उल्लद्डन ही विपत्ति है | अतः 
कल्याणेप्सु बुद्धिमान प्राणीको सभी अन्यंसे वचकर सर्वात्मना 
सदा-सर्वदा भगवत्तत्वानुसंघानमें ही रत रइना चाहिये। 
यही सर्वोत्तम सम्पत्ति है। 
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आराध्यसे 


तुम्हारी रूप-छवि मन में पा 
हूँ रद्दे जीते अभीतक और आगे भी जियेगे। 
ठ॒ुम्हारी वात पर विश्वाल रख कर? 
हैं रहे चछते अभीतक और आगे भी चलंगे॥ 


चसा कर 5 


--बालक्ृप्ण बलदुवा 
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१. आण्वीत मत्तया अ्वयेत वोशतीं जनाद॑नो5स्ाशु हृदि प्सीदति । 
तलिन्‌ असन्‍्ने सकलाशिपां श्रमौ कि दुर्लम तामिरलं ल्वात्ममिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ३। १३ । ४८-४९ ) 


शरणागठकी निष्ठा 


( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी मद्दाराज 


गत आठवें अड्डमें प्रकाशित 'सच्यःभ्रेयस्करी दारणागति? 
शीर्षक लेखमें विशेषकर शरण्य प्रभु श्रीरामजीकी प्रतिशके 
आधारपर कहा गया था कि शरण होते ही वे शरणागतकों 
लोक-परलछोकके भयोंसे तत्काल ही अमय कर देते हैँ | यहाँ 
इस लेखमें शरणागत मुमुक्षुक्की निष्ठा ( शेषत्वनिष्ठा ) लिखी 
जायगी कि शरण होकर उसे किस प्रकारकी निष्ठासे कालक्षेप 
करना चाहिये | वहाँपर-- 
सकृदेवप्रपन्नाय. तवास्मीति च याचते। 
( वाल्मी० ६ | १८ । ३१३ ) 


अर्थात्‌ जीव हाथ जोड़कर दीन हो “मैं आपका हूँ? यह 
याचना करे) तब शरण्य श्रीरामणी इसका कुछ भार छे लेते 
$--ऐसा कहा गया था। उसमें प्तवास्मि इस भावके माँगने- 
का रहस्य यह है कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है-- 
(गीता १५ | ७) अंशका अर्थ “अंशमागो ठु वण्टके 
( अमरकोष ) | इस प्रमाणसे भाग ( हिस्सा ) होता है । जो 
जिसका भाग होता है; वह उसीके उपभोगके लिये रहता है | 
बैसे ही जीवमात्र अंश होनेसे ईश्वरके भोग्य एवं सेवक हैं | 
इसी भावकों शेषत्वः कह्टा नाता है । अतः जीवोंको ईश्वरके 
अधीन उसका भोग्यभूत होकर रहना चाहिये और शरीरसे 
उसकी सेवा करनी चाहिये | संसारमें आनेके पूर्व मी यह 
ईश्वरके परिकर एवं परिच्छदरूपमें शेषत्वनिष्ठ था | यथा-- 
हम सब सेवक अति बड़भागी ५ संतत संगुन ब्रह्म अनुरागी॥ 


निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो दिंज कागि १ 
सुगुन उपौसक संग तहँ, रहहिं मोच्छ सब त्याणि॥ 
( रा० च० मा० किष्कि० २६ ) 
मोहब॒श् होकर यह संसारमें आ गया । अब मुमुक्षुता 
आनेपर इसे चेत हुआ | जत्र इसे अपनी पूर्व स्थितिकी 
प्राप्ति अपने उपायोसे अगम जान पड़ी; तब ईश्वरकी उपाय- 
रूपसें चरण करता हुआ यह उनसे अपनी पूर्वस्थितिकी 
याचना “्तवास्मि? इस वाक्‍्यसे करता है कि मैं आपका ही हूँ; 
आपका ही शेष हूँ; वही स्थिति मुझे प्राप्त हे ।! आदर्शभूत 
नित्यजीव शेषत्वनिष्ठासे ही रहते हैं। शेषत्व क्या है ! 
परगतातिशयाधानेच्छयोपादेयत्वसेव यर्प स्वरूप स शेपः। 


( वेदान्ताचार्य ) 





अर्थात्‌ ईश्वरके इच्छानुसार उत्तके परतन्त्र रहकर सेवा 
करना उसका रेपत्व है; जाम्बवान्‌ आदिके शेपत्वके प्रमाण 
ऊपर आ गये हैं; तथा-- 


निवासद्यय्यासनपादुकांशु- 
फोपधानवपातपवारणादिसिः । 
शरीरभेदेसव होपतां. गते- 


येथोचित॑ शेष इतीर्यते जनेः ॥ 

( आलवन्दारस्तोत्र ४३ ) 

अर्थात्‌ समय-समयपर यथायोग्य आपके सेवामावमें 

प्रात हेनिवाले णह। शब्या, आसन, पादुका। पीताम्बर 

आदि बस्र ओर तकिया तथा छाता आदि नाना ग्रकारके 

शरीरोते यथायोग्य सेवार्मे सदा रहनेसे भक्त लछोगेंके 

द्वारा जो “दोष” इस संशासे कद्दे जाते हैं, ( वे 
शेषजी ) | एवं--- 


दास; सखा चाहनसासनं... ध्वजों 
यस्ते वितानं व्यजनं न्रयीमयः ॥ 
, ( आलवन्दास्स्तोत्र ४४ ) 


अर्थात्‌ गरुड़जीके उड़ते समय उनके पश्नोंति ऋकः 
साम और यजुः--इन तीनों वेदोंकी ध्वनि हुआ करती है। 
इससे वे वेदत्रयीमय कद्दे जाते हैं। वे गरड़जों समय-समयपर 
आपके दास, सखा, वाहन; सिंहासन; ध्वज्रा3 चाँदनी और 
'खा आदि रूप घारणकर सेवा करते हैं। तथा-- 

भरतादि अनुज बिभीषनांगद इनुमदादि समेत ते ६ 

शहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ 

( रा० च० म्रा० उत्तर ० १२ ) 
इस प्रकार शेषत्वनिष्ठ जीवॉंके कुछ उदाहरण लिखे गये। 
नित्य-शेषत्वनिष्ठ शेषरावतार श्रीलृष्मणजीने. नवीन 

शरणागत श्रीसुग्रीव और श्रीविमीषण आदिके प्रति शेपत्व- 
निष्ठाका उपदेश दिया है--- 
हृदय घाउ भेरे, पीर रघुबीरे १ 

पड सजीवन, जागि कहत यों प्रेम पुककि बिसराय सरीरे ॥ २ ॥ 
भोहिं कहा बूझत पुनि-पुनि जैसे पाठ अरथ-चर्चा कौर ३ 
सोभा सुख छति-राहु भूष कहे, केवर कांति-मोर हीरे ॥ २ ॥ 
तुकूसी सुनि सौमित्रि-बन्चन सब घरि न सकत चीसे थीएे १ 

ठप्मा राम-झखनकी प्रीतिकी क्‍यों दीजै दीरे-नीरे ! ॥ २ ॥ 


संख्या ११ ] 








/अनवम+ननननम+झउन मनन मन जन» के. 


आदिके द्वारा पीड़ाके विषयमें पूछे जानेपर ) श्रीलक्ष्मणजी 
प्रेमसे पुलकित हो और देह-मुध भूले हुए इस प्रकार कहने 
लगे---'मेरे वचन्नःस्थलमें तो घावमात्र हुआ है; परंतु इसकी 
पीड़ा श्रीरघुनाथजीको ( हुई ) है॥ १॥ आपचोग मुझसे 
बार-बार क्या पूछते हैं ! ( आपलोगॉका मुझसे पूछना वैसा 
ही है ) जैसे कोई तोतेसे उसके द्वारा पड़े हुए पाठके अर्थ 
पूछनेकी चर्चा करे (तो वह चर्चा व्यर्थ ही है ) | हरेमे 
केवल कान्ति ओर मोल ही रइता है; फिर तो ( उसके घारण 
करनेपर ) उम्ते दोनेवालो शोभाका सुख, खो जानेपर 
उसकी द्वानिका ढु.ख और उसके छाभका हर्फः उसके 
घारण करनेवाले राजाक़ो ही द्वोता है ॥| २ ॥ श्रीतुल्सीदासजी 
कहते है कि श्रीसुमित्रानन्दनके ये वचन सुनकर सब पै्यवान्‌ 
लोग भी धैर्य धारण नहों कर सके। अतः इन श्रीरामजी 
और श्र छुश्मणजीकी प्रीतिकी उपमा दूध और जलकी प्रीतिसे 
कैसे दी जाय !॥ ३॥ 


विशेष-- वनयात्राके समय श्रीलृक्ष्मणजीने श्रीगमजीकरी 
दरणागति की है---श्रीरमचस्तिमानस ( अयोभ्या० ७०-७२) 
तथा वाल्मीकिं० (२।३१५ २।२८ ) देखिये | शरणागतिमें 
ध्तवास्मिः अर्थात्‌ मैं आपका हूँ) ऐसा कहकर मुमुक्ष अपना 
शरीर एवं तत्सम्बन्धी वस्तुएँ स्वामीवों समर्पित कर उनका 
शेष ( मोग्य--सेवक ) द्वोकर रहता है ( एवं उपर्युक्त रीतिसे 
अपने नित्य-शेयत्वक्नी याचना करता है )। श्रीरामजी इसके 
इस भावानुसार गीता (४ | ११ ) की अपनी प्रतिशाके 
अनुसार इसके प्रति वैसे ही वर्तते हैं; इसके शरीरके 
स्वामी होकर इसको अपना घन मानकर इसका संरक्षण 
करते रहते हैं| यह स्वामीपर निर्भर रहकर निश्चिन्त रहता है | 
श्रीलक्ष्मणजीकी दारणागतिपर इनकी माता श्रीसुमित्राजीने भी 
इन्हींके भावोंकी दृढ़ कर दिया है-औरामचरितमानस अयोध्या० 
(७३-७४ ) देखिये । इसीसे उस भावकी खरी पराक्षा्मे उत्तीर्ण 
होनेपर यहाँ ( इसी पदमे ) आगे इन्हें 'सौमत्रिः कहा 
गया है। 'हृदय धाउ भेंर, पीर रघुवर ---यहाँ श्रीलक्षमण जी 
कहते हैं कि घाव तो मेरी छातीमें ह्वी हुआ है। परंतु 
इसकी पीड़ा मुझसे न पूछिये | मेरा शरीर जिनका धन है; 
उन घनी श्रीरघुवीरजसे पूछिये । इसकी पीड़ा बस्तुतः 
उन्हींकी थी। उन्हींने उपाय कर इसे नीरोग भी कराया है। 
मैं तो मूर्छित पढ़ा था। पाइ सजीवन जागि'*'--मूर्छा- 


शरणागतकी निष्ठा 


संजीवनी बूद्वीके सेबनसे सचेत होनेपर ( श्रीसुग्रीव 


१३०१ 





के के जलन “2 री ननटयमानक “कक कक 





च्न्‍ 


निद्नत्तिपर खामीका। अपने घनके समान अपना संरक्षण 
देख, अपनी प्रपत्ति-निठ्ठाकी सिद्धि समझकर स्वामीकी कृपा- 
के प्रति कृतशतामें प्रेमसे पुछफ्रित हो वे शरीर-छुघ भूल गये 
और फिर सावधान होकर इस प्रकार कहने छंग्े-- 


'मोहिं कह बुझत पुनि-पुनि"“*--जब श्रीलक्ष्मणजीने 
कह दिया कि पीड़ाकी वात स्वामी श्रीरामजीसे पूछिये, क्योंकि 
इस देहकी सार सैभाऊ तो उन्होंने किया है। इसपर छोगेनि 
फिर-फिरससे कहा कि आपके सेवा-कर्म एवं गुणोंपर ही 
मुग्ध होकर तो सख्ार्मने आपका सं क्षण-भार छिया 
है। इसका उत्तर देते हुए, वे कहते हैं कि जैसे पाठक तोतेको 
उत्तम पाठ पढ़ाता है और फिर ग्वयं उस तोतेसे सुनकर 
उसकी प्रशंसा करता है; प्रसन्न होता है ओर उसका 
संरक्षण करता दे । तोतेमे यदि पूछा जाय कि तेरे इस 
पाठका क्‍या अर्थ है तो वह कुछ नहों कह सकता | उसी 
प्रकार स्वामी श्रीरामजीने मुझे सद्गुण प्रदान कर मुझसे 
अपनी सेवा करा स्वयं प्रसन्न हुए हैं, इसमें मैंने तो कुछ 
नहीं किया है। में यह नहीं समझता कि मेरे द्वारा होनेवाले 
किस गुण एवं कर्मसे स्वामी प्रसन्न होते हैं; श्रीमरतजीने भी 
ऐसा ही कद्दा है-- 


पपछु नावत छुफ पाऊ प्रकना । गुन गति न£ पाऊफ आवीना? ॥ 
हो सुधारि सनमानि जन, किए साथु सिरमोर ४ 


( रा० च० मा० अयो> २९९ ) 
शरणागतिके आचायोने कहा है 


त्यागश्व नोपायः स्वीकारश्व नोपायः किंतु उभयो। 
कारयिता भगवानएुबं उपायः ॥ 


अर्थात्‌ भीरामजी अपनी प्राप्तिमें ख्वयं उपाय हैं | इस 
मुम॒क्तुने जो सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग किया है और जो 
इसने श्रीयमजीकी शरणागति स्वीकार की है; ये दोनों कार्य 
श्रीरामजीने ही प्रेणा करके इससे करवाये है---यह वचन 
यहाँपर इस छक्ष्मणजीकी उत्तिमें चरितार्थ है । 'सोभा 
सुछ्ठ छठि छाहु भूष कह * “*-हीरामे यदि कान्ति और मोल 
रहते हैं, तब राजा आदरपूर्वक उसका धारण करता है और 
फिर उस हीरेके संरक्षणक्रा कुछ भार शजा ही रखता है। वह 
हरेकी शोभापर सुखी होता है ओर उसके टूटने-फूटने एवं 
खो जानेकी द्वानिपर वह दुखी होता है तथा उस अमूल्य 
हीरेके छामपर वह भारी दर्ष मानता रहता है । यहाँ हीरा 
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अल 


शेष और राजा उसका शेपी है। शेषकी घन। भोग्य और 
सेवक तथा शेपीकों घनीः भोक्ता ओर सेव्य ( खासी ) कद्दा 
जाता है | यहाँ श्रीलक्ष्मणजी शेष ओर श्रीरामजी शेषी हैं । 


हीरेमे कान्ति और मोल रहते हैं. तभी राजा उसको 
घारण करता है; वेसे इस शरणागत (शेष ) में विवेक 
( सदसहिवेक एवं. ख्स्वरूप-परस्वरूप-विवेक ) और निष्ठा 
( शेषत्वनिष्ठा ) रहनी चाहिये; तमी शेषी श्रीरामजी इसको 
अपना अज्ज मानकर घारण करेंगे--अपनायेंगे । फिर इसमें 
अपैक्षित सहुण दे अपना शेषत्व करा उसमें शोभाके सुखका 
अनुशव करेंगे, इसकी चुकपर पूरी सेभार करते रहेंगे 
और फिर इस अपने परिकरकी अपना अमूल्य घन मानकर 
इसपर हर्पित रहेंगे । 


यहाँ शेषत्वके आचाय॑ श्रीलक्ष्मणजीने सुग्रीवादिके 
व्याजसे सभी शरणाग्तोंको शिक्षा दी है। 


आजकल शरणागर्तोकी आचार्यछोग पश्च-संस्कारोंका 
रहस्य समझाकर विवेक देते हैं; इससे शिष्य इन्द्रियोंको 
जगद'यवहास्से खींचकर इरि-भक्तिमें छगाता है और मन्चार्थसे 
नरिविध अनम्थताओं ( अनन्यशेषत्व, अनन्यभोग्यत्व और 
अनन्योपायत्व ) की दृढ़ता करा इसकी निष्ठा दृढ़ करते हैं । 


पतुनि सोमित्रि वचन" '-श्रीलक्ष्मणजीने 'प्रेस पुरुकि 
विसराय सरीरे! इस दशासे कथन प्रारम्भ किया था यहाँ 
उतर चरि न सकत धीरी धीरे! इस अन्तके बचनसे सबको 
प्रेममें अघीर कर दिया; यदहदी कथनका गौरव है। 


प्ड्ण्ण््‌ राण-रूखन' ' ** * छोर सीरै (*-दूध और जलकी 
प्रीति खटाई पड़नेपर बिंटण हो जाती है । परंठु श्रीराम- 
लक्ष्णणकी प्रीति चनवासकी विपत्ति एवं युद्ध घायल होनेसें 
भी विलग नहीं हुई | मच्छावस्थार्म मी ज्यों-की-त्यों रही, इससे 
जागते ही पूर्ययत्‌ विवेकसे इन्होंने निष्ठा-निर्वाहका वर्णन 
किया है । अतः दूध और जलकी प्रीतिकी उपमा यहाँ 
युक्त नहीं है । श्रीमसतजीने कहा है-- 


फनकहि बान चढदृइ जिमि दोहे तिमि प्रियतम पढ़ प्रेम निवाहे॥ 
( रा० च० मा० अयो० २०४ ) 








श्रीयामुनाचार्यने भी कहा दहै--- 
न देंहँ न प्राणाज्ष व सुखमशेषामिलषितं 
स चात्मान॑ नान्‍्यत्किपि तव शेषतल्वविसवात्‌ । 
बहिभूंत नाथ क्षणमपि सहे. जातु शतधा 
विनाश तत्सत्य॑ मधुसथन ! विज्ञापनमिदम ॥६०॥॥ 
( आलवन्दारसोत्र ) 


अर्थात्‌ 'है नाथ | में आपके शेषत्व ( दासत्व ) के 
वैमवसे बाहर होनेवाले न देहकोः न प्राणोंकी, न सम्पूर्ण 
अभिराषाओँके विष्योसे होनेवाडे सुखोको) न आह्माको 
सह सकता हूँ और अन्य जो कुछ भी हो, इन सबको में 
क्षणभर भी नहीं सह सकता। आपके शेषत्व-वेभवसे विमुख 
जो है; वह सो प्रकारते विनाशको प्राप्त हो, मैं यही चाहता 
हूँ, हे मघुमथन ! मेरा यह विशापन सत्य है! 


इस प्रकारके शेषत्वको आजन्म निर्वाह कर शरणागत 
को अपनी की हुई “तवास्मिः इस प्रतिशाका निवाह सप्रेम 
करना चाहिये । तब श्रीरमजी भी (गीता ४। ११ की 
अपनी प्रतिशंके अनुसार ) इसके भावानुसार सम्मुख 
रहेंगे। ( गीता ७। २१-२२ के अनुसार ) ये इसकी 
श्रद्धाको घारण कर स्थिर रखेंगे | आजन्म निबह जानेपर 
( गीता ८ । ६ के अनुसार ) यह अपने भावानुसार भगवानके 


नित्य-शेघत्वकी प्रात्त हो जायगा। फिर संसार नहीं 
आयेगा। तथा--- 


सो5इनुत्ते सबोन्‌ कामान्‌ सह ब्ह्मणा विपश्चिता। 
( तैत्ति० ११२) 

ससुपेत्य तु कौल्तेय पुन्जन्म न चिणलते ॥ 
(गीता ८ १६ ) 


स, खल्वेव॑ वत्तंयन्‌ यावदाभुष ब्रह्मलोकममिसस्पद्यते 


न च घुनरावत्तेते न च पुनरावत्तते ॥ 
( छान्दोग्य ० ८ | १५। १) 


““जैत्यादि भ्रुतियाँ ओर स्मृतियाँ उक्त शेषत्व-सिद्धि- 
की मुक्तकण्ठसे घोषणा कर रही हैं । 


७+++त्ज्22 कट ......0त.. 


आय॑-संस्कृतिपर संकट 
( छेखक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ००, क्ाव्यतीय ) 


देशकोी खतन्त्रता प्राप्त होनेपर जिन-जिन विषयोमें उन्नति- 
की आशा की जाती थी उन विषयोंमें कहाँतक उन्नति हुई 
है; इस विषयपर विचार करना है | इसका कोई एक सर्वमान्य 
मापदण्ड नहीं हो सकता है। कुछ छोग इसीसे तृप्त हैं कि 
खतन्त्र भारतके छोग आज विदेशॉम विदेशियोंके समक्ष 
समानताके भावसे अकड़कर चलते हैं, जहाँ पहले वे कुछीकी 
श्रेणीके समझे जाते थे। कुछ छोग इससे संतुष्ट हैँ कि देशमें 
कल-कारखानोंकी वृद्धि हो रही है, दामोदरघाटी एवंमाखराके 
समान विद्याल योजनाओंकी पूर्ति की जा रही है; जिनसे 
कृषिम अतर्कित प्रगति होगी और गाँव-गाँव; घर-घरमें बिजलीसे 
छोटे-बड़े कारखानें सुविधासे चलेंगे और घर-घरमें बिजलीके 
दीपक जलेंगे | कुछ छोग इससे प्रसन्न हैं कि देशमे प्रान्त- 
प्रान्तमें; जिले-जिलेमे विश्व विद्यालय, महाविद्यालय; विद्यालय एवं 
पाठशालाओंकी पंक्ति जोड़ी जा रही है जिससे देशमें साव॑- 
भौम 'साक्षर्ताका? प्रचार और उच्च-शिक्षाका विस्तार हो 
रहा है। कुछ लोग इसे महत्वपूर्ण समझते हैं. कि असवर्णो 
और हरिजनोंके उत्थानकों पूरा अवसर दिया जा रहा है 
जिससे सवर्णोके साथ उन्हें समानताका स्थान निकट भविपष्यमें 
प्रात्त होगा और वे भी इस देशकी अपना देश समझने छग 
जायेंगे । परंतु इन सबसे भिन्न एक श्रेणीके वे लछोग हैं, जो 
“खतन्‍्त्रता-लाभके पश्चात्‌ देशमें प्राचीन आर्य-समभ्यता तथा 
आर्य-संस्कृतिका विकास होगा और इसकी विशेषताओंका 
विदेशॉ्म पुनः नये ढंगसे समादर होगा और देशमें छोकिक 
उन्नतिका आधार धर्म होगाः--ऐसी आशा रखते थे | 
कहना नहीं होगा कि अन्तिम श्रेणीके छोग देशके 
वर्तमान शासनसे अत्यन्त निराश हुए. हैं और उनकी बची- 
खुची आशा भी दिनोंदिन कर्पूरवत्‌ विलीन हो रही है | 
देश ओर प्रदेशों दिनोंदिन जितने विधेयक पारित 
किये जा रहे हैं, उनका एक प्रधान लक्ष्य मानो आर्य- 
संस्कृतिकों मटियामेट करना रहता है | आय-सम्यताका 
प्रधान स्तम्म है---'सम्मिल्तित परिवार! एक मनुष्यके 
दूसरे मनुष्यके साथ मानवताके नाते जितने रूपमें 
अच्छे-से-अच्छे सम्बन्ध इस संसारमें हो सकते हैं; वे 
सम्मिलित परिवारमे ज्वलन्तरूपसे पाये जाते हैं। परिवारके 
एक सदस्यका दूसरे सदस्यके हितमें त्याग एवं कष्टसहिप्णुता 


तो सम्मिलित परिवारका साधारण रूप है। छोकतन्त्रासनप्रथा- 
का यह अनुपम रूप है। समाजवादी सिद्धान्त 'ए+०चा ९४० 
१९९० )7्रतंत8 ६४0 ॥ांड टबएमलीए बाते 0. ९०९ 
४९९००7४४४४ ६४0 रं$ ॥९८१४ जितना ही काम कर 
सके, उतना ही करे; पर प्रत्येक सदस्यकी सारी आवश्यकताएँ: 
पूरी की जायँगी? का यह पारिवारिक प्रथाका अद्वितीय 
व्यावहारिक रूप है | परिवारम कोई व्यक्ति अपडूु) रुरण) 
विकृृतमस्तिष्क अथवा निकम्मा हो तो भी उसका भरण- 
पोपण---इतर योग्य व्यक्तियोके समान ही होता है 
उसके लड़के-छड़कियोंका मरण-पोषण,शिक्षा-दीक्षा समानरूपसे 
होती है । उसकी लड़कियोंके विवाह भी परिवारकी स्थितिके 
अनुसार ही होते हैं।इससे बढ़कर परिवारका कैसा सुन्दर रूप 
हो सकता है, यह भारतवर्षसे बाइरके छोग अनुभव नहीं कर 
सकते हैं, जहाँ सम्मिलित परिवार-जैसी कोई वस्तु नहीं है; 
भाई-भाईः पिता-पुन्न इथक्‌.धरथक्‌ रहते आये हैं. और अधिक 
तर होटली जीवन बिताते आये हैं | ऐसी अमूल्य प्रथाको 
विनष्ट करनेवाली कोई भी शासन-पद्धति, देशी हो अथवा 
विदेशी, भारतीयोंकी प्रिय नहीं हो सकती | आजके 
शासनने इस दिक्षामें देशका असह्य अहित किया है। अब 
आगे इस दिशासें जागरूकतासे काम लिया जाना चाहिये । 


अँग्रेजोंके शासनकालमे ही सीमित अधिकारवाले प्रादेशिक 
मन्त्रिमण्डलोने १९३५में कृषि-कर ( 487८पएएन्‍दां 
]#0०77९-४४:८ ) की प्रथा निःश्य॒ल्क, अनिवार्य प्रारम्भिक 
शिक्षा-प्रचारके नामपर चलायी । उस करके दपयेमेंसे एक 
पैसा भी शिक्षाके प्रचारमे व्यय” नहीं हुआ; परंतु वह 
कर स्थायी हो गया, जिसके परिणामखरूप बड़े-बड़े 
काइतकार्रोेने अपनी सम्पत्तिका बेंटवारा कर छिया। दिलों- 
दिन उस करका दायरा नीचेकी ओर बढ़ता गया और सम्पत्तिका 
वेंटवारा होता गया | फिर दूसरा भयंकर वार सम्मिल्ति 
परिवारपर होने जा रहा है जमीनपर हृदबन्दीके द्वात । 
( रलं[गह 00 ब९7०पराप्रण ॥9705 ) इसमें मिन्न- 
भिन्न प्रदेशोर्मे नाना प्रकास्की ऊव्पर्टॉंग बातें की जा रही 
हैं | भूमिवान्‌ छोंग इस कानूनके मयसे निष्पाण होते जा 
रहे हैं और अपनी जमीनोको यत्र-्तत्र फेंक रहे हैं। पॉकें 


२७ ६. हम 


कैसे नहीं) सैकड़ों वर्षोंसे पिता-पितामह-प्रपितामहकी गाढ़ी 
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कमाईसे अर्जित भूमिकी कुछ मनचले लोग शासनके अधिकारमें 
आकर छीनकर देशकी आर्थिक उन्नतिके न[मपर बर्बाद करना 
चाहते हैं और उन भृमिह नोंकी देना चाहते हैं जो अपने 
दुर्व्यसनोसे वैठुक सम्पत्तिफों अधिकाशर्मे गेँवा चुके हैँ ओर 
जो आज इस सत्यानाशी खबयस्क-मताधिक्रारके कारण 
मतदान-मिक्षुकंके आराध्य हो रहे हैं | कहनेके लिये जो 
कुछ कहा जाय; पर इस प्रस्तावित हृदबन्दी कावतकी 
तहमें एकमात्र यही उद्देश्य छिपा हुआ है| 
हिंदुक़ोड तथा तछाक-कानूतके द्वारा हिंदुओंकी घार्मिक 
प्रथाका मखोल उड़ाया गया दे, उत्तराधिक्रारके नियमों- 
में अविवादित खियोंकी संतानोंको दावमागी बनाकर भदह्यान्‌ 
अनर्थ किया गया है। विवाहकी मर्वादाकी नीचे गिराया 
गया है | भियारिन ब्नियोंकों महत्व दिया गया है ओर 
भठियारे लोगोंकी कुप्रइत्तिकों प्रोत्साहित किया गया है। तलक- 
कानूनका मी कुछ ऐसा ही अनर्थमय परिणाम हो रद्द है । द्विजेतर 
निम्नवर्गके लगेर्मि तल्यक-प्रथा पहलेसे ही प्रचलित थी | 
दिजेोंके ऊपर इसे इसलिये छादा गया है कि देशमें, समाजमें 
सब छोगेंमि बुरी बातोंमे मी समानता हो जाय। जो ऊँचे हैं वे 
नीचे गिरेंगे तो नीचेवाडे आसानासे उनकी पंक्तियें पहुँच 
जायेंगे। यह द्विधार आक्रमण दिंदुओंके ऊपर इस शासनमें 
किया जी रहा है । अधिकारलोडुप कुशासकॉकोी "यह? नहीं 
सुझ रहा दे कि इस देशके व्राह्मण-क्षत्रियोंके द्वार बनाये हुए 
घार्मिक सामाजिक ओर पारिवारिक जीवनक्रमसे ही भारतका 
भारतत् है | निम्नश्रेणीके इतर लछोगोंकी संख्या जितनी मी 
हो, वे इस देश्वकी मर्यादाके रक्षक नहीं हों सकते है ओर 
ने देशकी रक्षा ही कर सकते हैँ | मतदानके अधिकारतसे ही 
सत्र मनुष्य बरावर नहीं हो सकते हैं। एक मनु, एक 
याशवत्क्य और एक ब्यास जो अक्षय निधि इस देशको दे 
गये हैँ, वह आजके हजारों विधायक लोग हजायों वर्षो मी 
नहीं दे सकते हैं । एक अर्जुन और राणा प्रताप स्वघम तथा 
खददेशक्ी रक्षाकें नामपर वीरताका जो उदाहरण छोड़ गये 
हैं, यह निम्नवर्गके लछोगेकि द्वारा खुदूर मविम्यर्में भी 
अस्म्मावित है । आज किसीकी किसने मी राजनीतिक 
अधिकार दिये जायें, देशपर बाहरी संक्टके समय वे रंगे 
सियारकी मॉनि धोखा देंगे ओर देश्क्री रक्षाक्ा भार पुनः 
पुराने देदा-रक्षकंकि ऊपर दी रहेगा । यह अकास्य सत्य 
बहुत झओगॉक्ों कट प्रतीत होगा, पर विचाखान्‌ छोग इसे 
अपरप बार करेंगे १ 





कल्याण इतना ही है कि देश चिरकालसे घर्मका मूल इतना 
नीचे गड़ा हुआ है कि 'समय-समयपर विनाशकारी कानूनेंकि 
बनाये जानेपर भी घर्मप्रिय आर्योपर उसका चैसा प्रमाव 
नहीं पड़ता है। वे कानून कांगजपर ही छिखे रह जाते हैं | 
आजसे ठीक १०० पूरे वर्ष विद्यासागरने विधवा-विवाहका कानून 
बंगालमें पास कंगया था। पर (इस लंब्रे अस्सेम शायद 
१०० भी द्विज-विधवाओंकि विवाह बंगालमें नहीं हुए होंगे । 
अस्पृध्योंसे स्पर्शका निपेव करना दण्डनीय बताया गया है; 
पर इसका क्या- परिणाम हो रहा है। कानूलसे नहीं परंतु 
समयकी गठिसे ही इस विवयमें लोगोंके विचार बदल रहे 
हैं । इसमें किसीकों क्या आपत्ति हो सकती दै | दुःख तो 
इस बातका है कि बार-बार दिंदुरओके ऊपर हो आक्रमण किया 
जा रहा है। मुसल्मानर्मे भी सामाजिक कुरीतियाँ और 
रूढियाँ हैं, ईसाइयॉमे भी हैं; परंतु उघर नेताओंका ध्यान 
क्यों नहीं जा रहा है ? जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तानके 
बन जानेपर यह देश हिंदुओंका है तो गान्धीजीकी दुह्ई दी 
जाती है ओर इस देशको प्सर्व-झरण्यः बतछाया जाता है; 
दिंदुओंके हितकी कोई भी बात नहीं की जा सकती है, जिससे 
इतर ल्गोका जरा भी अद्वित या विरोध हो । संस्कृतको 
इसीलिये राष्ट्रमापा नहीं बनाया जा रहा है कि मुसल्मानों 
तथा क्रिश्वियर्नोकी यह पसंद नहीं होगा | यह विचित्र नीति 
है | ऐसी दरमार्में घर्मप्राण हिंदुआँका क्‍या कर्तव्य है! 
क्या वे बठे-बेंठे चुपचाप देखते रहें जब कि वर्तमान सरकार- 
के आश्रयर्मे इसाई+ पादरी ओर मुसलमान मुल्ले जहाँ-तहाँ . 
अवोघ हिंदुओंकी और विशेषतः अबलाओको--घर्मश्रष्ट 
करनेकी हरकतमें ध्वाज'ः नहीं आ रहे हैं। गोहत्या-निरोधके 
आन्दोलछनमें भी कोई प्रमति सरकारी वदरुखके खिलाफ 
नहीं हो रही है | यदि रूढियोकी निरन्मूलन करके व्यापक 
मानवधरके अ्रचारके छिये सुधारवादी सरकारका ऐसा रुख 
होता; तो एक प्रकारस सन्तोपकी बात होती | पर ऐसा कुछ 
देखनेमें नहीं आता | आज वर्तमान शासनयें ऊँचेसे नीचेतक 
भ्रष्टाचार फैठा हुआ है। अधिकांश कर्म चारी एवं कुछ हाकिम भी 
गंदे उैसेको वोरनेमे छगे हुए हैं। मोली जनताका खून चूसा 
ना रहा है । आज तो हमारा धर्म न तो रूढिके रुपमें सुरक्षित 
है और न व्यापक भानव घर्मके रूपमें प्रकर है | वास्तंवर्म 
साम्प्रदायिक रूढिधर्मम और मानवधर्ममें कोई तात्तविक 
भेद नहीं है । 

यह निश्चितप्राय है कि गणतत्त्रात्मक झासन-पद्धतिसे 


संख्या ११] 


दुःखका खागत कीजिये 
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इस देशका पिण्ड नहीं छूटने जा रहा है । गणतन्त्र 
तो और देदोंमिं भी है; परंतु दूसरी जगह्देमिं इस प्रकार वहाँ- 
की प्राचीन संस्कृतिका विनाश नहीं किया जा रहा है; जिस 
प्रकार यहाँ किया जा रहा है। यह मिन्न-मिन्न देशोंकी 
परिख्ितिके कारण है । वास्तवमें उन देशोमें मारतकी 
अमूल्य प्राचीन संस्कृति-जैसी कोई वस्तु नहीं है;_ जितकी 
रक्षाके लिये वहाँके लोगोंकों चिन्ता हो । अभारतीय ढंगकी 
विदेशी शिक्षा मी हमारे देशके धार्मिक हासका कारण है। 





खेद है कि बारह वर्षोके बाद मी खतन्त्र मारतमें शिक्षा- 
क्रममें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दीखता । देहात्मवाद- 
मूलक भोगपरक शिक्षाका दोर-दौरा है। इसीलिये सर्वत्र 
समी क्षेत्रोमि येन-केन-मार्गेण पैसा वटोरनेकी होड़ मची है। 
इसलिये आवश्यक है कि विघानमें परिवर्तन इस रूपसे किया 
जाय जिससे सब-के-सब:सच्चे तथा वास्तविक विद्वान्‌ और 
चरित्रवान्‌ छोग ही विधायक तथा शासक बनें और शासनको 
वास्तविकरूपसे भारतीय बनायें | 
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दुःखका खागत कीजिये 
(लेखक---खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


यदि संसारके किसी भी मोग-पदार्थर्म खुल होता 
तो मनुष्य सदा ही सुखकी दासतामें बँधा रहता | अतः 
भगवानकी यह बड़ी कुपा है कि खुखका कहाँ भाव 
ही नहीं है | छुखके संयोगके साथ ही दुःख छगा 
रहता है | जब हम झुखकी प्रतीतिमें ही भगवानको 
भूल जाते हैं, तब वे दयाह्ध भगवान्‌ हमारे उस 
छुखामासकी भी छीन छेते हैं और हम पूर्ण दुखी 
हो जाते हैं। दुःखके आते ही हम उस दुःखहारी 
भगवानको दीनतापूर्ण खरसे पुकारने छगते हैं | बस, 
यहीँंसे हम वास्तविक आनन्दकी खोजमें छग जाते 
हैं। धन्य है दुःख और धन्य हैं वे दुःखहारी 
भगवान | 

यदि संयोगमें वियोग नहीं होता और वस्तुएँ 
परिवर्तनशील नहीं होतीं एवं दुःख अपने-ही-आप 
नहीं आता होता तो हम छुखके दास वनकर जडता, 
शक्ति हीनता और पराधीनतासे मुक्त कभी नहीं हो 
: सकते । दुःख ही हमें दुःखसे मुक्त कराकर आनन्द- 
साम्राज्यकी ओर ले जाता है | अतः दुःखका हार्दिक 
खागत करना चाहिये । 

यदि दुःखकी ऐसी महिमा है. तो फिर हम इससे 
घबराते क्यों ढेँ / इसका उत्तर तो यह्दी है कि हम 

हक 


या तो दुःखकी महिमा जानते ही नहीं अथवा 
हम भंगवानके मड्जछमय विधानसे पूर्ण अपरिचित 
हैं | अमुसे ग्रेरित जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, वे 
सब पूर्णतया मन्नछ्से ओत-प्रोत हैं, इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं | यह तो हमारा ही अविवेक है, जिसके 
कारण हम दुःखर्म अपना मद्जल नहीं देख पाते | 

संसारमें विवेकी वही पुरुष कहलाता है, जो सुख 
और दुःख दोनोंका सदुपयोग करता है। खुखमें 
उदार होना और दुःखमें त्याग करना ही खुख- 
दुःखका सदुपयोग करना है| त्याग ही शान्तिका 
जनक है | जो मगवानके मज़लछमय विधानकों खीकार 
कर छेता है, वही सदा निश्चिन्त और निर्मीक 
रहता है । 

जो पुरुष खुख-दुःखका सदुपयोग नहीं करता, 
वही अवनतिकी ओर जाता है | छुखका सदुपयोग 
न करनेसे सुख छीन लिया जाता है और दुःखका 
सदुपयोग न करनेसे दुःख बढ़ जाता है---यह 
प्राकृतिक नियम है | 

जौ अविवेकी पुरुष हैं, वे खुखसे तो राग करते 
हैं. और दुःखसे द्वेप । ये रागद्वेष ही पुरुषके 
पतनके मूछ हैं. । अतः सबका दछित चाइनेवाक़े 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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दुःखहारी भगवान्‌ पतनसे बचानेके लिये ही प्रतिकूल 
पाराखात उपस्थित कर देते हैं, जिसके सदुपयोगमें 
ही मानवमात्रका कल्याण निहित है । 


&्‌ 
जो अविषेकी हैं, वे ही दूसरोंको अपने दुःखका 
कारण बताते हैं; जिनम॑ विवेक है, वे तो दुःखको 
भगवानका प्रसाद समझकर सिरपर घारण करते हैं 

संसारमें जितने भी महापुरुत हो गये हैं, वे सभी 
प्रतिकूल परिस्थितिको पाकर ही उन्नत हुए हैं । 
विखास न हो तो इतिहासके पन्ने उल्टकर देख 
लीजिये | 

नल्-दमयन्ती और पाँचों पाण्डबोंकी कथा संसार 
जानता है| आज भी ऐसे-रेसे महापुरुष वर्तमान हैं, 
जिनका जीवन दुःख और संकटसे ही ओत-प्रोत रहा है। 
जैसे आग खर्णको तपाकर छुद्ध कर देती है, वैसे 
ही दुःख मनुष्यकी सब पग्रकारसे छुद्ध करके उसे 





लेना ही परम तप 


समाजमें चमका देता है । दुःखकी सहर्ष खीकार कर 
। जो स्वेच्छासे तप नहीं करना 
चाहता, उसे भगवान्‌ जबरदस्ती दुःख देकर 
तपाते हैं । दुःख हमें त्यागकी ओर ले जाता है | 
यही नहीं, भगवान्‌वी शरण भी तो हम दुःखसे 
घवराकर ही लेते हैं | दुःखसे दवकर जब हम 
दुःखहारी भगवानूकी शरण हो जाते हैं, तब हमारी सारी 
बाधाएँ दूर हो जाती हैं| तभी तो श्रीमद्गोखामीजी 
दिखते हैं-.. 
सुखी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरि सरन न एकउ बाचा ॥ 
माता दुन्तीने इसीलिये भगवानसे दुःख ही माँगा था--- 
विपद्ट सन्‍्तु नः शहवत्‌ 
महात्मा कवीरदासजी भी दुःझकी ही सराहना 
करते हैं-... 
यलिहारी वा दुःखकी, जो पर पल नास रटाय | 
योलो दुःखहारी भगवानकी उय । 


रू 


च्थ्द 





द्म्म 


( स्वयिता--श्रीमावछीग्रसादजी श्रीवास्तव ) 


दम्भका कच होगा 


अवसान ? 


जहाँ दम्भकी पूजा होती, वहाँ कहाँ भगवान। 


अप्टाचारी है अधिकारी 

व्यापार है मिथ्याचारी: 
जनताकी अट्प्ट  राचारी+ 

देश वना वेजान ॥ दम्भकाणी। १॥ 
कहीं पान्तका विकट भाव है: 

कहीं विरादर-बाद घाव है» 
भाषाका क्‍या कम तनाव है? 
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कैसे हो निमोण ? ॥ दस्भका०॥ २॥ 


मानवताका काम तड़पना+ 
दानवताका काम हड़पना५ 
सवका अपना-अपना सपना» 
पतन वना उत्थान ॥दम्भका०॥ ३ ॥ 
बड़े-बड़े सेतः हे आति$ 
मन्त्र सिखातेः पंथ दिखाते 
घकके खाते, आयु बिताते; 
तो भी हम नादान ॥ दस्भका०॥ ४ ॥ 


कव सखदेशकी समता होगी? 
कच जन-जनमें समता होगी? 
कव यह नण्ट अधमता होगी? 
कव होगा कल्याण ? ॥ दम्भका०॥ ५॥ 
जहा दम्भकी पूजा होती, वहाँ कहाँ भगवान। 
ज।ी3--अ्था---वछ 0 22225--0०--+- 


लक्ष्मी कहाँ बसती है ! 


( लेखक--धर्मभूषण पं० श्रीमुकुटविद्दरीलाछजी झुक्क, बी० ए.० एल-एछू० बी० ) 


आज छक्ष्मीके जितने उपासक हैं, उतने किसी और 
देवी-देवताके नहीं हैं | ढी हो या पुरुष, धनवान्‌ हो 
या निर्वन---समी छक्ष्मीके कृपाकाड्ली हैं | कारण यह है 
कि इस युगमें जितना मान धनवानका होता है, विद्वान: 
का नहीं होता | यह श्रम इतना विस्तार कर गया है 
कि “माल्दारः आदमी और ०बड़े? आदमी शब्द हमारी 
रोजकी बोछ-चाहमें पर्यायवाची हो गये हैं । यदि 
कोई ध्यक्ति ईमानदारी, योग्यता और मेहनतके द्वारा 
धनवान्‌ होता है. तो कोई आपत्ति नहीं है; परंतु 
आजकल तो कोई यह जाननेकी जरा भी चिन्ता नहीं 
करता कि किन साधनों और उपायोंसे अप्ुक व्यक्ति धनवान्‌ 
बना है | चाहे र्खित ले, चाहे कम तौले, चाहे 
ब्लैक मारकेट करे, चाहे झूठे मुकदमे छड़कर दूसरोंका 
घन अपहरण करे, चाहे छंठ-खसतोट, चोरी-ठगी, मार- 
हृत्या करे, चाहें खाने-पीनेकी वस्तुओं तथा दबातकमें 
दूसरी चीज मिलाकर देशका खास्थ्य नष्ट करे-पैसेवाला 
द्वोना चाहिये | ऊपरसे देखनेमें तो यही प्रतीत होता 
है कि यदि सांसारिक ऐश्बर्य भोगना और प्रतिष्ठा बनाना 
चाहते हो तो चाहे जैसे भी हो, मालदार बनो | परंतु 
यदि गहराईसे देखा जाय और पुराने उदाहरणोंको 
एकत्रित किया जाय तो हमें इस परिणामपर पहुँचना पड़ेगा 
कि वेईमानीकी कमाई कुछ दी दिन अपना चमत्कार 
दिखाती है, फिर छोप हो जाती है | धन तो गायब 
हो ही जाता है, उसके साथ-साथ कथित प्रतिष्ठाकी भी 
इतिश्री अवश्य हो जाती है | 
चेईमानीद्वारा लोग जब धनवान्‌ बनते हैं, तब दूसरे लोग 
कहते हैं लक्ष्मी महारानीकी उनपर बड़ी कृपा है, लक्षमीका 
उनके यहाँ वास है. | परंतु उनका यह समझना भूछ 
है | लक्ष्मी कदापि चोरों, छुटेरों और वेईमार्नकि यहाँ 


ड्ोगा 
होगा । तभी 


निवास नहीं कर सकती । उनके यहाँ तो मायाका 
राज्य है, जिसका “चार दिनोंकी चाँदनी, फेर अंधेरा 
पाख” की भाँति कुछ दिनोंतक वास रहता हैं, फिर 
कष्ट और विपत्तिरूपी अन्धकार उन्हें सहना पडता है | 
लक्ष्मी तो सात्विकी देवी हैं, उनके वासके लिये 
सफाई और प्रकाशकी बड़ी आवश्यकता है | दीपावछी- 
पर इसीलिये घर-धरमें रक्षीके आवाहन और प्रूजनके 
लिये पूरे तौरपर घर, वल्ल, आभूषण और फरनीचरकी 
सफाई की जाती है और दीपदानद्वारा प्रकाश किया 
जाता है | इसी सफाई और प्रकाशको ठक्ष्मी महारानीके 
खागतके लिये छोग पर्याप्त समझते हैं | परंतु यह 
उनकी भूल है । इस ग्रकारकी बाहरी सफाई और 
प्रकाशकी आवश्यकता अवश्य है, परंतु यही पूर्ण नहीं 
है | धर्ण सफाईके लिये तो दिलकी सफाई करना और 
बिना इसके छक्ष्मीका स्थायी वा नहीं होता_ इसके लक्ष्मीका 4 । दिल्‍की 
सफाईका मतलब है. निर्मछ मन--जिसमें कपट-छत्को 
कोई स्थान न हो, विचारों, वचनों और कर्मोमें समानता 
हो, किसीके साथ दुर्व्मबहार, विश्वासवात न ही । 
सच्चा निष्कपट हितपूर्ण नम्न व्यवहार हो, सब्ची 
तिजारत हो | त्रिजलीकी रोशनी और दीपदानसे घरमें 
तो उजाछा दो जायगा और धर सुहावना भी छगेगा । 
पर इससे अंदर प्रकाशकी ज्योति नहीं जगेगी, इसके 


लिये---अस॒छी आनन्दकी प्रात्तिके लिये पवित्र विचार और औः 
बुद्ध मावनाके द्वारा हृदयमें देती प्रकाश उत्पन्न करना 
परमानन्द प्राप्त होगा । इस प्रकारदी 
सफाई और झुद्धिसे जब हृदय--आत्मा ओत्प्रोत दो 
जायगा, तब चह व्यक्ति दैवीशक्तिसे सम्पन्न हो जायगा 


और ठ्क्ष्मीके नित्य वासके उपयुक्त स्थान भी बद्धी 





१३०८ 








होगा | गोखामी तुल्सीदासजीने सत्य ही कहा है--- 


अब प्रश्न यह है कि हृदयकी सफाई और प्रकाश- 
के डिये क्या करना आवश्यक है। सबसे जरूरी यह 
है कि गीताके आदेशानुसार मनुष्यकों यथाछाम- 


संतुष्ट होना चाहिये | संतोप करनेसे अभिग्राय 


यह नहीं है कि मनुष्य हाय-परहाथ घरकर बैठा रहे _ 





_ और फॉँके करके जीवन_ब्यतीत करे । संतोषका अर्थ 
_यह है कि अपनेको पूरा परिश्रम करनेसे जो मिल जाय, 


उसके लिये भगवानको धन्यवाद दे और उसीसे अपनी 








__ गहस्थीका काम चलाये | ज्यादा आमदनीसे आदमी 
मालदार नहीं बनता, यदि खर्चपर नियन्त्रण न हो। 
आय चाहे कितनी कम हो, यदि खर्च उसके अंदर 
ही किया जाय और कुछ बचाया भी जाय तो उस दशाममें 
घनकी बचत अवश्य होती है और थोड़ा-थोड़ा करके 
काफी धन इकंट्भा हो जाता है, जिसे देखकर आश्चर्य 
होता है । आवश्यकता इस बातकी है कि अपनी 
इन्ह्ियों और इच्छाओंपर नियन्त्रण रखा जाय, जिससे _ चर न जाय, जिससे 
फिजूलखर्ची न हो । अपनी आय और व्ययका 
रोजाना हिसाब लिखनेसे फिजूछखर्चीपर नियन्त्रण हो 
सकता है । मितन्ययी होना बुरी बात नहीं है | बल्कि 
एक सदूगुण है। इसी प्रकार अन्य सदगुण भी हैं, 
जिनसे बुद्धि निर्मल, हृदय झुद्ध और आत्मामें प्रकाश 
होता है और जो लक्ष्मीके वासके उपयुक्त स्थान बनाते 
हैं । महाभारत, अनुशासनपर्वके ११ वें अध्यायमें 
ढछिखा है-... 
चसामि नित्य खुभगे प्रगल्मे 


दक्ष नरे कर्मणि वबर्तमाने। 
अक्रोधने.. देवपरे कतझे 
“. जितेन्द्रियि.. नित्यमुदीर्णसत्वे ॥ 


१/४व्वीजी रुक्मिणीजीसे कहती हैं-- “हे सुभगे ! में 
निर्मीक, चतुर, कर्ममें निरत, क्रोध न करनेवाढे, 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


खधमंशीलेपु च धर्मवित्छु 
घुद्धोपसेवातिस्ते चरास्ते 
कृतात्मनि.. क्षान्तिपरि.. समर्थ 
क्षान्तासु॒ दान्ताछु तथावछाखु ॥ 
सत्यखभावाजवर्संयुवास्य 
वसामि देवद्धिजपूजिकासु । 
मैं धर्मका आचरण करनेवाले, धर्मके जानकार, 
वृद्धजनोंकी सेवा करनेवाले, जितेन्निय, आत्मविद्वासी, 
क्षमाशील और समर्थ पुरुषके पास रहती हूँ । वैसे ही 
क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय त्वियोंके निकट रहती हूँ । जो 
लियाँ सत्य वोलनेवाली और सत्य आचरण करनेवाली, 
छल-कपटसे रहित, सरल्खभाववाली होती हैं एवं देवता 
और गुरुजनोंका पूजन और सत्कार करती हैं, उनके 
पास भी मैं रहती हूँ | फिर लक्ष्मीजी कहती हैं--- 
यस्मिब्जनो हव्यभ्ुुजं जुद्दोति 
गोत्राह्मणं. चार्चति देवताश्व । 
काछे च पुष्पेबेकयः क्रियस्ते 
तस्मिन्‌ शृहे नित्यमुपैमि चासम्‌ ॥ 
खाध्यायनित्येघु.. सदा. ब्विजेषु 
क्षें च घमोमिर्ते सदैय। 
चेश्ये च रृष्याभिरते चसामि 
शुद्रे व शुश्षुषणनित्ययुक्ते। 
अर्थात्‌ जिस घरमें हवन किया जाता है, गौकी 
सेवा की जाती है. और ब्राह्मणोंका सत्कार होता है, 
समयपर देवताओंकी प्रूजा की जाती है और उनको फ़ूछ 
चढाये जाते हैं, उस घरमें मैं सदा वास करती हूँ। मैं 
बराबर वेदाष्ययन करनेवाले ब्राह्मणोंके निकट रहती 
हूँ। अपने धर्ममें रत क्षत्रियोंके पास, खेती एवं उपार्जन- 
में लगे वैज्योंके और सेवापरायण शूद्धोंके पास भी मैं 
सदा रहती हूँ । 


लक्ष्मीजी कहाँ नहीं रहतीं, इसके विषयमें उसी 


पववमें लिखा है--- 


देवतार्ओोपर आस्था रखनेवाले, उपकारको न भूलनेबाले; 


| 


जहाँ सुमति तहूँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥ जितेन्द्रिय और बल्शाली पुरुषके पास बराबर रहती हू !! 
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नाकमंशीले. पुरुषे चसामि परस्य वेइमामिरतामलज्ञा- 
न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने । मेव॑ंविधां तां परिवर्जयामि ॥ 
न भिन्नतृत्ते न जशंखवर्ण पापामचोक्षामचले हिरनी च 
न चापि चौरे न गुरुष्वख्ये ॥ व्यपेतपैयोकलदप्रियां च। 
ये 5227 अरे अ निद्रामिभूतां. खततं. शायाना 
ह्यन्ति ४ 
क्ैइयन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र | मेवंविधां तां परिवर्जयाम्रि ॥ 


न चेव तिष्ठामि तथाविधेषु 


संगुप्तमनोरथेपु ॥ 
की अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसंकर, ऋृतन्न, अपनी 
मर्यादामें कायम न रहनेवाले, कठोर वचन बोलनेवाले, 
घोर और गरुरुजनोंसे अह्व करनेवाले पुरुषके पास नहीं 
रहती । में ऐसे पुरुषोके पास भी नहीं रहती, 
जिनमें तेज, बल, घैर्य और आत्मगौरब अल्प होते 
हैं। जो ओग थोड़ेमें ही कट अनुमव करते हैं, जरा-जरा-सी 
बातपर क्रोघित हो जाते हैं, उनके पास भी में नहीं 
रहती । साथ ही जिन पृरुषोंके मनोरथ सर्वदा छिपे 
रहते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती ।! 
आगे चलकर लक्ष्मीनीने कहा है--- 
प्रकीर्णभाण्डामनवेष््यकारिएीं 
सदा च भर्तु प्रतिकुलवादिनीम्‌। 


“उन ब्रियोंके निकट मैं नहीं रहती, जो अपनी 
गृहस्थीके सामान---तर्तन, वच्ल आदि जहाँ-तहाँ फेंक 
देती हैं और सोच-समझकर काम नहीं करतीं और जो 
बराबर खामीके विरुद्ध वो करती हैं | जिस दीका 
दूसरोंके घर जानेमें मन छगता है और जो छजाती नहीं, 
उसके निकट मैं नहीं रहती । पापिनी, अपवित्र, चटोरी, 
अथीर, क्षगढ़ाक्, निद्राके बशीभूत रह सदा ही सोने- 
बाली ब्ीको मैं त्याग देती हूँ ॥ 

अतः यदि हमें---चाहे हम पुरुष हों या खी---सच्चे 
अथोंमें स्थायीरूपसे घनवान्‌ वनना है और लक्ष्मी महारानी- 
को प्रसन्न करना है तो हमें उपर्युक्त युणोंको धारण करने 
तथा अबगुणोंका त्याग करनेकी चेश् करनी चाहिये । 


एक साधकके उद्गर 


प्रभो | आपके बिना मेरे हृदूयपर क्या बीतती है, कैसे बताऊँ । अपना प्रेम देकर मुझे कृतार्थ कीजिये । में रात- 
दिन भाषके प्रेममें हवा रहूँ । में अवश्य ही इस योग्य नहीं हूँ, पर आप तो सर्वेसमर्थ हैं। अ्रद्माको मच्छर और मच्छरको 
म्रद्मा बना सकते हैं । आप मेरे हदयकी मसलितताकी ओर न देखें । मेरे हृदयके किसी कोनेमें जो प्ियतम अभुकी मधुर- 
स्मृति बनी है, उसीकी ओर देखकर मेरे अवगुणणोंकों भूल जायें । वह मधुर स्टूति सदा सुरक्षित रहे और सदा बढ़ती ही 
रहे, ऐसी ही कृपा आप करते रहें। में हृदयकों सदा अपने जीवन-धनसे भरा देखे और उन्हें निरन्तर हृदयमन्द्रिसं पूर्णरपसे 
विराजित देखकर प्रफुछित होता रहूँ । 

प्रभो ! जिस समय मधुर स्टृतिजनित आपके दर्दान होते हैं, उस समय हृदय जिस परमानन्दसे भर जाता है, वह 
अकथनीय है । पर दूसरे ही क्षण अतीत होता है कि थे तो समीप नहीं हैं, तव अपार तथा सीमारदित दुः्ख होने लगता है। 

झट ८ 


है 

मेरे मनमें शरीरके आरामकी और नामके नामकी इच्छा, बहाइंकी सामना नन्‍ीतक आय है कामना अभीतक जाग्मत्‌ है, इसीसे तो निरन्तर 

आपका मधुर-मिरूत ते नहीं हो रहा है। जिस दिन ये दोष समा हो » उस दिन आप मुझसे एथक नहीं रहेंगे । 

इन सारे दौपोंने चीचमें कई दीवालें खड़ी कर रखी हैं। इन छंबी ऊँची दीवालोंके रहते में कैसे नित्य-निरन्तर मधुर- 

मिलवका आनन्द के सकता हैँ । पर इन दीवालॉंकी ढाहनेका काम भी तो आपहौीको करना है मेरे स्वामी ! जाप जाँच-परख 

छीजिये--मेरे हृदयमें आपकी कुछ चाह है या नहीं; और यह भी देख लीजिये कि इस 'कुछ” चाहको असीस बनानेकी चाह 
भी है या नहीं । यदि है, तो श्रभो | आप इसे असीसरूपमें बढ़ाकर तुरंत पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये । 

>--+#<श%8-%--- | 


शिवभक्त अंग्रेज-महिला लेडी माटिन 


( लेखक--अश्रीबद्रीनारायण रामनारायणजी दवे ) 


भारतमें ब्रिटिश साम्राज्य था । ईखी सन्‌ १८८० 
में अंग्रेज और अफगानोंका युद्ध हुआ था। अफगान 
सेनापति अयूबखाने कद॒हार और झेलमकी पहाडीमें 
अंग्रेज-सेनाको बुरी तरह हराया था | दिंतु भंग्रेज 
दृढ़ निश्चयी होते हैं और जो काम उठा लेते हैं, 
उसको पूरा करके हो छोड़ते हैं | इस पराजयसे 
अंग्रेज बहुत चिन्तित थे; क्योंकि अंग्रेज-सेनाकी 
वीरताका अमिमान चूर हो गया था। 

उस समय माल्या प्रदेशके आगर नामक शहरके 
पास अग्रेजोंकी छावनी थी । इस छावनीका सेनापति 
था कर्नल मार्टिन | उसको प्रधान सेनापतिसे अंग्रेज- 
सेनाके साथ अफगान युद्धमें जाकर पुनः अंग्रेज-सेना- 
की सर्वोपरिता और शूरता दिखलछानेका आदेश मिला | 

कर्नल मार्टिन अपनी सेनाके साथ कंदह्ार गये 
और उनकी पत्नी आगर छावनीमें रही। अफगान 
और अंग्रेजोंका यह युद्ध दीघेकाठतक चलता रहा । 
बीचमें कर्नल मार्टिनका कोई समाचार न मिलनेसे 
लेडी मार्टिनकोी बड़ी चिन्ता हो गयी। 

इनको बड़ी अनिष्टाशह्ला हुईं, ये सोचने छगीं---- 
अफगानशोग बड़े बहादुर छड़ाके हैं | फिर वह 
प्रदेश भी पहाड़ोंसे भरा तथा विकट है। पता नहीं 
उसमें मेरे पतिका क्या हा हुआ होगा |? 

इन अमड्ूल-श्काओंसे लेडी मार्टिनका चित्त- 
बेचैन हो गया | मन कहीं भी नहीं छुग रहा था। 
इनके हृदयकी पतिकी चिन्तासे कहीं भी कमी चैन 
नहीं पड़ती थी । न इन्हें कोई बात अच्छी छगती थी। 

इस स्थितिमें एक दिन वह धोड़ेपर चढ़कर मन 
बहलानेके बहाने धूमनेके लिये निकछ पड़ीं। आगर- 
>«- जेवनीसे ईशान कोणमें वाणगड़ा नदी है। आगर 


शहरसे डेढ़ मीछ दूर पहाड़ंके बीच जंगछमें वाणगल्ला 
नदीके किनारेपर श्रीबेजनाथ महदेवका मन्दिर है। 
लेडी मार्टिन इस बाणगड़ा नदीके किनारे-किनारे 
घोड़ेपर धूमती हुई महादेवके मन्दिरके समीप पहुँच गयीं । 

ऐसे घोर जंगलमें, जहाँ किसी मानव प्राणीका 
मिलना कठिन था, लेडो मार्टिनने मलुष्योंके बोलनेकी 
आवाज सुनी । अपने धोड़ेको आवाजकी दिशाकी ओर 
ले जाती हुई वह मन्दिरके पास आ पहुँची । ेु 

आकर देखा, तो एक सुन्दर मन्दिर है और 
मन्दिरमें एक मूर्ति है_। छोग उसकी पूजा कर रहे है. । 
भजन-कीर्तन हो रहा है । 

लेडी मार्टिन अपना घोड़ा एक बक्षसे वाधकर 
मन्दिरके चौतरेपर बैठ गयीं | लेडी मार्टिन कुछ टूठी- 
फूटी हिंदी जानती थीं। एक अंग्रेज महिलाको 
शिव-मन्दिरमें आयी देखकर सबकी कुतहल हुआ | 
कुछ छोग उनके पास जाकर पछने को | 

लेडी मार्टिनने पूछा--'तुम सब यह क्या कर 
रहे हो और यह क्‍या है !? 

ब्राह्मणोंने कहा---'यह आशुतोष भगवान्‌ शिवका 
मन्दिर है और हमलोग इन सकछ मनोरथ पिद्ध 
करनेवाले मोलेनाथ महादेवकी पूजा कर रहे हैं |! 

ब्राह्मणोंकी बात छुनकर लेडी मार्टिनने शिव और 
शिव-पूजन-सम्बन्धी बहुत-सी बातें पूछीं | आ्राह्मणोंकी 
बातचीतके सम्पकंसे लेडी मार्टिनको भी भगवान्‌ 
शिवपर श्रद्धा हो गयी और उनके हृदयमें भक्तिका 
अड्डूर निकल आया। 

तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मगोंसे पूअआ कि 'भगवान्‌ 
भोलेनाथ सबकी मनःकामना प्रूर्ण करते हैं तो क्या 
मेरी मनःकामना प्रर्ण नहीं करेंगे ? ब्राक्षणोंने उत्तर 


संख्या ११ ] 


शिवभक्त अंग्रेंज-महिला लेडी मार्टिन 


१३११ 
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दिया---“अवश्य॒पूर्गण "करेंगे । भगवान्‌ आश्ुतोप 
हैं, दयादु हैं; जो भी सच्चे हृदयसे भक्ति करता है, 
उसपर शीत्र प्रसन्न हो जाते हैं । उनमें हिंदू, 
, मुसलमान, अंग्रेज--ऐसा भेदभाव नहीं है | 

यह सुनकर लेडी मार्टिनने अपने पतिके विपयमें 
बात कही और अपने मनकी चिन्ता कैसे मिटे तथा 
पतिकी रक्षा कैसे हो? इसका उपाय बतलानेके लिये 
ब्राह्मणंसि कहा । 

, आह्मणने कहा--“सच्चे हृदयसे झुद्द भक्ति भरे 
भावसे भगवान्‌ भोलेनाथका ध्यान करो, “नमः शिवाय? 
मन्त्रका जप करो और पूजाके छिये रुद्राभियेक करो; 
वस, आपकी मनःकामना मोलेनाथ अवश्य [र्ण करेंगे |? 

लेडी मार्टिनकी भगवान्‌ शंकरपर श्रद्धा हो गयी 
थी | तुरंत ही ब्राह्मगोंके द्वारा रुद्राभिपिक शुरू 
कसा दिया | ग्यारह ब्ाह्मगोने ग्यारह दिनोंतक 
रुद्रामिपिक करके पाठात्मक महारुद्र पूरा किया | 

इन ग्यारह दिनोंतक प्रतिदिन लेडी मार्टिन स्नान 
करके शुद्र वच्र पदनकर पैदल छावनीते मन्दिर आतीं 
और जबतक रुद्राभिपिक चछता, तवबतक एक आसनसे 
बैठकर “नमः शिवाय”? मन्त्रका जप करतीं । 

महारुद्र पूर्ण हुआ । तत्र ब्रह्ममोजन कराकर बआ्ाह्मणों- 
को अच्छी दक्षिणा देकर जैसे ही वे छावनीमें आयीं 
कि एक बड़ा लिफाफा लेकर छावनीका एक हछर्क॑ 
इनके पास आकर कहने रूगा---“मैडम साहिबा ! यह 
आपका पत्र लीजिये--कंदहार कैम्पससे आया है |? 

सरकारी पत्र था | पत्र खोलकर देखा तो 
अपने पतिका पत्र था और उनके ही हस्ताक्षर थे । 
वे परम प्रसन्‍न द्ोकर पत्र पढ़ने छगीं। ज्यों-ज्यों पत्र 
पढ़ती थीं, त्यों-द्वी-त्यों उनकी ख़ुशी बढ़ती जाती थी | 
कर्नल मार्टिनने उसमें लिखा था--:हम बहुत 

५ असन्न हैं | इस मह्ामपंकर युद्धमें हमारी जीत हुई है 





और अनेक आपत्तियोंमें फेंसनेपर भी अन्तमें हमने 
विजय ग्राप्त की है | एक बार पूर्णरूपसे ऐसा अवसर 
आगया कि हमें पकड़कर कैदी बना दिया गया 
और शक्र-सेनाने हमें घेर भी लिया था; किंतु ऐसी 
घोर परिस्थितिमें हमें ऐसा छगता था कि कोई अदृश्य, 
अज्ञात, अद्भुत दैवी-शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। 
हमें हट समय उसी दैवी-शक्तिने मृत्युके मुखसे 
बचाया | अबतो पूरी जीनत हो गयी है। युद्ध 
बंद हो गया है। अब किसी प्रकारकी चिन्ता-फिक्र 
न करना | मैं अब अल्प समयमें वहाँ आ पहुँचूँगा।? 


कर्नल मार्टिनका ऐसा पत्र रुद्रामिपेक प्रूर्ण हौनेपर 
ब्रह्ममोजन कराकर घरमें पग रखते ही मिला, इस 
घटनासे लेडी मार्टिनकी भगवान्‌ शंकरपर पूर्ण श्रद्धा 
हो गयी । 

वह दैत्ी-शक्ति वे ही भगवान्‌ शंकर थे और 
उन्हींका यह प्रताप था | फिर तो, छेड़ी मार्टिन 
प्रतिदिन साँझ-सबेरे श्रीबेजनाथके दर्शन करनेके लिये 
जातीं;दोनों हाथ जो इकर मगवानकी ग्रार्थना-ध्यान करती। 

थोड़े ही दिनोंमें कर्नल मार्टिन छौटकर आ गये । 
लेडी मार्टिनके आनन्दका कोई पार न रहा । अपने 
पति विजय प्रात्ततर सकुशल आ गये, इसलिये उन्होंने 
भगवान्‌ शंकरका बहुत उपकार साना । उन्होंने 
अपने पतिसे यह बात कही । वे भी बहुत खुश हुए । 
पति-पत्नी दोनों नित्य भगवान्‌ बैजनाथका दर्शन 
करने जाने छगे। 

एक दिन उन दोनों मार्टिन दम्पतिका ध्यान 
बैजनाथके मन्दिरकी ओर गया । पुराने जमानेका 
जीर्ण-शी्ण शिवात्य । लेडी मार्टिनके मनमें आये 
(शिवालय फिरसे बनकर नया सुन्दर मन्दिर बने तो 
कैसा अच्छा हो ! तुरंत ही उसने अपने पतिसे कहा | 
कर्नल मार्टिनकी भी भगवान्‌ वैजनाथमें वैसी ही श्रद्धा 
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थी। वे अपनी पतनीके प्रस्तावसे सहमत हो गये 
और शीघ्र ही नया मन्दिर बनने छगा । 
लेडी मार्टिन खय॑ मन्दिरके कामकी संभाल रखतीं, 
निरीक्षण करतीं | सुबहसे शामतक वहीं रहती । 
सुन्दर मजेका नया मन्दिर तैयार हो गया | 
पूरी धूम-धामके साथ और सम्पूर्ण विधि-विधानके 
साथ भगवान्‌ बैजनाथके लिड्डकी फिरसे प्रतिष्ठा की 


गयी और उसका समस्त खर्च मार्ठिन दम्पतिने 


नल 





कुछ ही समयके बाद उनको दूसरी जगह जाना 
पड़ा | अफगान-युद्धमें विजयकी सिद्धिमें उनको पदोन्नति 
मिली और अच्छी ऊँची जगहका अधिकार मिला। 
इसको उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी ही कृपा समझा । 

आगर छावनी छोड़कर वे दूसरी जगह गये, किंतु 


भगवान्‌ बैजनाथको नहीं भूले । 


आज भी माल्वाके आगर-गाँवकी वाणगड्ढा नदीके 
किनारे सोनेके दो कलशवाला भगवान्‌ बैजनाथ शिवका 


किया | नया अपने द्रव्यसे बना हुआ शिवालय कर्नछक मार्टिनका बनवाया हुआ वह शिवालय 
देखकर पति-पत्नी बहुत प्रसन्‍न हुए । वियमान है । 

>०कै>---- कील ट2व9-०-.-००-- 

श्रीक्षीजयदेव महाप्रभु 
( लेखक--गोस्वामीजी श्रीयमुनावछुभजी ) 
[ गताइसे आगे ] 
बंगालमें श्रीपश्चयमीका उत्सव बड़ी सज-घजसे मनाया जाता वाल-लीला 

है। घर-घरमें श्रीसरस्वतीकी मृण्मयी प्रतिमा बनायी जाती बाललीलामहोदारचरितस्य महापभो: । 
है। उसके सामने कलश रखे जाते हैं और गान-बायके मसुखाव्जम॒दुहसेन तृप्ता. रब्धमनोरथाः ॥ 


साथ पूजन होता है । आज तो ' उत्सवमें महोत्सवका समागम 
था | जबसे भोजदेव महाराजाके साथ आये थे; बंगाल और 
उड़ीसामेँ आशा छगी थी कि भगवानका अवतार कब 
होगा । प्रभु प्रकट हो गये; यह समाचार बात-की-बातमें चार्रो 
ओर फैल गया । छोग पूजा छे-लेकर दर्शनके लिये आने 
लगे | जिधर देखो फूलॉकी वर्षा हो रही है, वाजे बज रहे हैं। 
नामकरण 

नयन॑ गलद्श्रुधारया बदन गद्गद्रूहया गिरा। 

पुलकेनिंचितं चपु: कदा तव नासअहणे भविष्यति ॥ 

भीड़ चार्रों दिशाओंसे उमड़ पड़ी है। छोग “जय 
जगन्नाथदेव? की ध्वनि कर रहे हैं | कोसोंसे भक्त पुकारते 
चले आ रहे हैं। “जगन्नाथ? शब्द तो छोड़ दिया और “जयदेव- 
की जय-जय? कहने छंगे । रसिकाचार्यचरणका वही जनता- 
जनार्दनके घोषसे---निकछा श्रीजयदेव माम विख्यात हुआ। 
मह्दारानी-महाराजने भी बहुत-सा दान किया। जो भी गुणी, 
याचक आता खाली नहीं जाता, मानो सभी देवोंने रूप 

/ बदरूकर महाप्रभुके दर्बान किये । 


धर 


आजकल महारानी-महाराजकी कोई काम नहीं हैः 
केवल श्रीजगदीश्वरके द्वारपर प्रभातसे राततक धूमको देखते 
रहते हैं। महाप्रभुकी मुख-माधुरी बहुत ही मोलेपनसे भरी हुई है। 
सुवर्णफके मणिजटित कक्कण करकमलोंमें शोमित हैं; चरणोमें 
नूपुर, कमरमे करघनी, श्रीअज्धमें पीछा झगला, वर्ड-बड़ी 
आँखोंमे भरा हुआ काजल) मस्तकसे बाल समेटकर ऊपर बाँध 
दिये गये हैं; गलेमें काश्ननका मणिजटित्‌ पदक प्रकाश कर रहा 
है । आपको किसीकी नजर न रूग जाय; इसलिये श्रीराघा माने 
माथेके कोनेमें दिठोना लगा दिया है। इस प्रकार अनेक 
खिलोनोंसे खेलते-खेलते पाँच वर्ष बीत गये | जो भी 
आता है, कुछ-न-कुछ लेकरआता है | पुरीनरेश् भी पधारे-- 
दर्शन करके इतार्थ हो गये | जिसकी गोदमें जाते हैं, उतरते 
नहीं | आप वाल्यकाल्से ही प्राणियोंको प्रेमका पाठ पढ़ाने छंगे। 

विद्याध्ययन 
“ज्यसनहयसिह राजलोके संकीर्तित॑ घुंसाम, 
विद्याभ्यसनं ब्यसनं अथवा दरिपादसेवनं अ्यसनमर, ।! 
'छा विद्या रत्सतिबणा! 


संख्या ११] 
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विद्याध्ययन बड़ी ही उत्तम वस्तु है; पर आजकल तो 
द्रव्योपार्जन करनेवालोंकी ही विद्वार्नेमें गणना है | उस 
“अध्यात्मविद्या विद्यानाम! की शोमा तो श्रीगीताजीके पतन्नोंमें 
ही अच्छी छगतो है | श्रीज्यदेव महाप्रभुक्नो विद्याध्ययन 
करानेके लिये महाराजने कई विद्वान्‌ रख दिये हैं | आप 
सब अन्थोंका श्रवण करते हुए प्रसन्न होते तथा शिष्टाचारका 
पालन करते रहते हैं । दस बर्ष पूरे होते-होते आपने 
अध्ययनका अभिनय समाप्त किया | आप किसी भी पण्डितको 
देखते शाज्ञार्थ छेड़ देते। बेचारा पण्डित तो पुस्तकका पण्डित 
है। मोजदेवजी पण्डितोंका अच्छा सत्कार करते और दोनों 
माता-पिता इनकी समझाते--देखों, अपने घर जो भी 
आता है; कुछ आशा छेकर ही आता है। सुनकर आप 
हँस जाते | 

यज्ञोपचीत 
यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज॑ पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमस्यं अतिमुन्च छुम्नं यज्ञोपच्चीत॑ चलमस्तु तेजः ॥ 

यशोपवीत त्रिवर्णका संस्कार है। यहाँसे दिजकी पदवी 
प्राप्त होती है; किंतु वेदका अध्ययन तो करना ही नहीं है| 
फिर इस सूत्रकी क्‍या आवश्यकता है १ मारतकी उच्च 
संस्कृृतिक़ो आजके मारतीय पुरानी रूढ़ि बतलाते हैं। अब 
विचार किया जाय कि पुरानी चीज पुराने घरमें ही मिल 
सकती है। इस संस्कारकी बहुत अधिक आवश्यकता है। 
यह वेदिकपृन्न धर्मशाह्लोंका प्रधान अन्भ पुष्ट करनेवाला है; 
संध्या-तण-श्राद्ध आदि समीमें प्रथम है | आज कन्दबिल्वमें 
अच्छे-अच्छे वैदिक ब्राह्मणोंका समाज उपस्थित है। महारानी- 
महाराज बड़े उत्साहसे इसे सम्पन्न करा रहे ह। 


इधर-उघर गॉँवोंकी जनता मिक्षा लेकर आयी है। 
श्रीजयदेव महाप्रभ्;ु अभी ब्रह्मचर्यमें हैं | म्र॒ण्डन-उद्धर्तन- 
स्नान होते ही उन्हें पीताम्बर पहनाया गया। पादुका-दण्ड- 
कमण्डल) छत्र-आसन-मेखल आदि सब वस्तुएँ सामने रखी 
हुई हैं । वेदध्वनि, खस्तिवाचनके पश्चात्‌ आपने विधिपूर्वक 
यज्ञोपतरीत धारण किया और पण्डित श्रीक्रीमोजदेवजीने आप- 
को गायत्रीमन्त्र दिया | महारानी तथा माताजीने आरम्मर्मे 
मिक्षा दी उसके बाद सबने मनोरथ पूर्ण किया | 

दम्पतीका देवकोकवास 

अद्यव इति पदाम्योँ यत्किश्चिद्‌ इश्यते सर्वमर। 
यो नित्य कवल्यति तस्मे काछाय अणतो&्स्मि ॥ १ ॥ 


श्रीश्रीजयदेव महाग्रभु 
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“जो कुछ भी दिखायी पड़ रहा है; उसे धभाज”ः और 
“कल? इन दो शब्दोंसे नित्य आस करनेवाले भगवान्‌ कालदेव- 
के लिये प्रणाम है [? 

मात-पिताकी आशालता पुष्पवती हो गयी। अब इसके 
फलनेंकी प्रतीक्षा होने छगी | सबेरेसे जो धूम मची है, वह 
अकथनीय है। अभी महाराज भी बहुत-से लोगोंके साथ एक 
मासपर वीरभूमि गये हैं । घरमें शान्तिका राज्य है। अचानक 
व्याधिमन्द्रिका उत्सव प्रारम्भ हो गया। 


आज भोजदेव प्रभुने मोजन नहीं किया है। श्रीराघाजीने 
रसोई करके श्रीजयदेवकों जिमा दिया और आपको बुलाया | 
पण्डितजीने कहा--वहाँ चौका छगा दो, हम जा रहे हैं। आपने 
कहा--“पहले भोजन हो जाय) फिर चौका लगेंगा और 
जहाँ कहीं जाना हों, जाइयेगा ।? 

आपने शीघ्र अपने हाथसे गद्भाजल छींट दिया और 
श्रीजयदेव महाप्रमुका चुम्बन किया | चरणस्पर्श करते ही जय 
शब्द तो सुनायी पड़ा | श्रीराघाजी दोड़कर आयी, तबतक 
लीला सप्राप्त हो गयी | श्ीराधाजी इस असह्य और अकस्मात्‌ 
आयी हुईं पीड़ाक़ी नहीं सह सकी ओर उन्होंने श्रीजयदेव 
महाप्रभुके दर्शन करते-करते प्रा्णोका परित्याग कर दिया। 
दास-दासियोंनि चीत्कार मचाया ओर वीरभूमि दोड़े गये | सुन- 
कर महारानी-महाराज आश्वर्यचकित हो गये कि “करू तो 
हम आये ही हूँ | यह हुआ क्या; कोई अखस्थ भी तो 
नहीं थे |? 

महाराजने आकर शीघ्र सब व्यवस्था करायी तथा 
महाप्रमुके श्रीहर्तोंसि समस्त क्रिया सम्पादन करवायी | यहाँ- 
का कार्य करनेके पश्चात्‌ आपके पास ही निवास किया | 
महारानी भी आ गयीं और आपकी सेवा करने लगीं | 

प्रसाद 
अनन्याश्रिन्तयन्ती माँ ये जनाः प्युपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ बहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। १२ ) 

महाप्रभुकी चरणसेवाका सुख जैसा वह्छाछ दग्पती- 
को मिला, वैसा सभीकी मिलना अल्वन्त दुर्लभ है। 
महीनोंसे राज-काज छूटा हुआ है, अब मी आपको छोड़- 
कर जानेकी जी नहीं चाहता । दोनों आपके मुखकमलका 
अवलोकन करते रहते हैँ । एक दिन भोजनके पश्चात्‌ राजा- 





रानी चरणसेवा कर रहे थे कि आप शीघ्र ही उठकर ६. 
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बैठ गये और आज्ञा दी कि तुमको बहुत दिन हो गये 
हैं; अब जाओ; राज-काज सम्हालों !? सुनकर महाराजने 
कहा--इपासिन्धु | अभी तो राज हम देखेंगे, आगे कोन 
देखेगा !? इनके आर्त शब्दोंको सुनकर आप भी समक्ष 
गये कि ये पुत्र॒की इच्छासे व्याकुल हैं | 


आपने एक ताम्बूछ महारानीको दिया और कहां-- 
खा लो; जाओ) पुत्र हो जायगा | महारानी उत्त महान्‌ दिव्य 
प्रसादको प्रामकर सकलमनोरथ हो गयीं और कहने 
लगीं--“जगन्नाथ | आपकी सेवासे किसे क्या नहीं मिला ! 
आपभ्रीक्ी कृपाका आश्रय ही जीवका आश्रय है । कई 
दिन फिर बीत गये । तदनन्तर दास-दासियोंका सुन्दर 
प्रबन्ध करके आपभीके आशानुसार वल्लालसेन श्रीमहारानी- 
को लेकर वीरभूमि चले गये । 


समाचार बराबर आते हैं | बीच-बीचमें महाराज खयं 
दर्शन कर जाते हैं | महारानी गर्भवती हैं, यह सुन- 
कर राजाकी प्रजा जय-जयकार करती है। 


वीरभूमिकी वधाई 


स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि संत्तारे खत! को वा न जायते ॥ 


वल्लालसेन महाराबके दरवजेपर आज बड़ी धूम है। 
कितने बाजे-गाजे, नाच-गान करते गशुणी याचक आते 
हैं । सभीका सत्कार हो रहा है। इद्धावस्थामें भीमहारानी- 
के भाग जागे । पुत्नोत्तवका चाव किसे नहीं होता | फिर 
राजघरानेका तो कहना ही क्या | 


रात्रिके तीन बजे कुमार लक्ष्मणसेनका जन्म हुआ | 
महाप्रभुुजीके समीप समाचार तो पहुँचा दिया; किंतु आप- 
श्रीकी एकान्त अच्छा लगता है। इस कारण अभी 
बुल्वाया नहीं | नामकरण-उत्सव बड़े ही उत्साहसे हो रहा 
है, महाप्रभु भी पधारे हैं । आपके श्रीचरणोंम कुमारको 
रखकर आशीर्वाद प्राप्त किया ओर कन्दब्रिल्व आपक्रीके 
चरणोंमें भेंट कर दिया | इसके बाद ए% वर्षतक आप वीर- 
भूमिमें ही विराजमान रहे ओर आपके इच्छानुसार यहाँ- 
वहाँ आना-जाना होता रहा | इत् प्रकार आनन्दका संचार 
पाँच वर्षतक बना रहा । महारानो कुमारकों छेकर कन्दबिल्व 


:,७ जब भी पधारती हैं, दसयाँच दिन श्रीमहाप्रभुड्ी सेवा किया 


करती हैं | जिस सेवाको पानेके लिये देवता भी तप करते हैं, 


वही श्रीवासन्तीमणिको सुलभ हो रही है। आपका तो 
खार्थ-परमार्थ इन्हीं श्रीचरणोंकी रेणुमें है । 
निरक्षनका उद्धार 
निन्दक पापी पतित अति पामर नर सिरेमौर १ 
श्रीजयंदेव प्रताप बढ भय और तें और ॥ 
कन्दबिल्यमें बस्ती तो थी; किंतु बहुत थोड़ी थी। जबसे 
मद्गप्रभुका प्रादुर्माव हुआ है; चार्रो ओर घनी बतावट हो गयी 
है। सभी आपके सेवक हैं; नित्य दर्शन करने आते रहते 
हैं। आपके आदिशसे सब्रका आनन्दमय जीवन बीत रहा 
है। क्िसीको कोई भी कामना नहीं है । 


कन्दविल्व आपकी भेंठसें आ चुका है; परंतु आपको तो 
किसीकी भी भेंठ नहीं चाहिये | घर भरा हुआ है; पर उसमें 
किसी प्रकारका मोह नहीं है | दरवाजा खुला पड़ा रहता है | 
सेवक रसोई बनाकर भोजन करा देते हैं तो कर छेते हैं) 
अन्यथा भूले ही पड़े रहते हैं । 


घरमें क्रिसी भी चीजकी सम्हाल नहीं है । क्रितीको भी 
कभी आवश्यकता द्यो, इच्छानुसार ले जाता है; पूछनेकी 
जरूरत नहीं है। यहाँतक कि जो रखवाली करनेको रखे गये 
हैं, वे ही चोरी करते हैं; परंत आप जानकर भी क्रिसीके 
कार्यमें बाधा नहीं पहुँचाते । 


एक चोरोंका सरदार था; आपकी इस प्रकारकी स्थिति 
देखकर उसका मन चल गया कि हम भी कुछ हाथ 
लगायें। उसका यही काम था कि खूब पीकर मदान्ध हो जाता 
ओर बाजारमें गरीब ग्रहस्थॉंको तंग करता । छोगोंकी 
पुकारसे दो-एक बार उसे जेलयात्रा भी करनी पड़ी) परंतु 
वह तो इसको ओर निज बनानेमें सहायक हो गयी | 


अबकी बार इसकी भारी भयंक्ररतासे भयभीत हो 
भक्तीने भगवानसे पुकार को। सुनकर महांप्रभु हँस गये | 
छोगेनि कहा--“कृपानाथ | इस दुएसे प्राण बचें तो कन्दब्रिल्वमें 
रहना हो । करिसीकी भी बहू-वेटी हो, समीका अपमान करता 
रहता है ।? महाप्रभुने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


एक दिन अपने-आप ही वह श्रीचरणोंके सम्मुख आ 
गया और बढ़े तावसे बोछा--“देखो जयदेव ! तुम्हारे पिताने 
इमसे हजार रुपये लिये थे; यह बात हम महाराजको भी सुना 
देंगे या तो व्याज समेत रुपये दे दो, नहीं तो हम प्रभु महाप्रभु 
कुछ भी नहीं समझेंगे; बोलो क्या, कहते हो ९? 


संख्या ११ ] श्रीत्री नयदेव महाप्रभु 





आपसश्रीने मन्द-मन्द मुसकाकर कहा--“मैंया निःल्ञन ! 
ठुम देखते द्वोी; रुपये तों इमारे पास हेँ नहीं; किंतु 
शर्म कई हजारका सामान पड़ा होगा | तुग्हार रुपये मर 
जायेंगे, ठुखसे ले जाओ।? अब क्या था। बह छरंत बैलगाड़ी 
छे आया और बड़ी कीमती-कीमती चीजे उसमें रखने छगा | 
इसे थक्रा हुआ देखकर आपने भी अंदरसे सामान छा-छा- 
कर गाईमें खूब भर दिया | 
बह जैसे दी गाड़ी ले जानेके हुआ कि उसकी छड़की 
रोती हुई आयी ओर बोछी--द्वादा | घर्मे आग छग गयी 
जल्दी चलो |? वह दीडा | आपन्री उससे आगे दोंडे 
दकाकर अमिमेसले उसके वच्चोको दाहर ले आये | उस 
अद्भुत कृपाका परिणाम बह हुआ कि वद मद्यपापी आफ्क्रे 
श्रीचरणोमि धहायः करके गिर गया | आपने उठाकर उसे 
छात्रीसे लगाया और कह्ा--+ब्बराओ नहीं, निरक्षन |? बह 
स्देवके लिये खाध्ु बन गया ओर आपका जय-जबकार हुआ। 
श्रोपुरुष/चमपुरी-प्रयाण 
तिर्यंदमरुप्यविद्ववादिसुलीवयोनि- 
ध्वास्मेच्छय्रा35त्मकुतसे नुपरी प्सया 
र्मे निरसरतिरप्यवरूद्देंह- 
सस्से नमों सगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 
श्रीपुदपोच्तम श्रीजयदेव-खरूपसे नित्य नबी लीला 
करते हैं। आपने अकस्मात्‌ ही दास-दासियोंकी छुछावा और 
कद्दा--“इम पुरीको जा रहें हैँ | वीरमूमिसे कोई आये तो 
समाचार कदला देना [? इधर आपका पधारना; उधर महाराजका 
खोज कराना। दिसे थोगी ध्यानमें मी नहीं पाते, उसे राजा- 
महाराजा कैसे पा सकते हैं | कहीं पता न छगा; महाराज 
अत्वन्त चिन्ताहुछ हो गये कि “इमते ऐसा क्या अपराध बना 
जो प्रम॒ ब्रिना कद्दे ही चले गये ?? 
गमुने जंगलॉमें पाँच वर्ष दिता दियें। मक्तेनि आपका 
दर्शन पाते ही आपके इच्छानुखार समुद्रतटपर एक झोपड़ी 
एडान्त निर्जन खानमें बनवा दी | आपको तो राजमहल और 
झोपड़ी एक-से ही है ] छोय समझते ये कि उच्च कोटिके संत 
है; परंठु साक्षात्‌ जगदीश ही रसिकाचार्य बने हुए. दें; इस 
बातको बिरले ही लोग जानते थे | फिर भी आपकी नीची 
दृष्टिवाली मूर्ति देखकर भावना समीकी मरपूर थी। 
श्रीपझावती-परिणय 
संतानहदीन सुदेव थर्मा सल्लीक श्रीजगदी झपुरीम दक्षिण- 


4. भर 


यः॥ 
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से आकर बस गये थे। आपने श्री जगन्नाथ जग करी प्रार्थना 
की थीं--धनाथ | यदि मेरे ब्र कोई संतान होगी तो प्रथम 
संतति श्रीचरणोकी सेवा करनेके छिये दे दूँगा |! समय पाकर 
पहिली प्रजा पुत्री प्रैदा हुईं। जब्र वह विवाह योग्य हो गयी। वव 
श्रीनगदीशझके समक्ष उसे खड़ी करके वे कहने छगे--५मगवन्‌! 
लीजिये, यह आपकी सेवार्म उपस्थित है |? 

उसी रात्रिम खम्म हुआ ओर श्रीदरिने आज्ञा दी कि 
धमुदेव | श्रीजयदेव मेरे हू: स्वकूप हैं; इसे उनको मेंड कर 
दो | मेरी खीकृति समझ छठेना ॥? रात्रि द्विसी प्रकार व्यतीत 
हो गयी | सवेरा होते ही उस ब्राह्मणने मन्दिस्में आकर खोज 
की कि रसिकाचार्य श्रीजवदेव महाप्रमु दर्शन करने आते हैं 
कि नहीं | डिसने उन्हें जहाँ देखा था; वहाँका पता बता दिया | 
पर वे कई नहीं मिले । आठ दिनोतक ब्ूमते-बूमते थकऋकर 
ब्राह्मण देवता ज््री-पुत्रीचद्चित बन-भ्रमण करते आ रहे थे | 
सामने ही एक वृश्षके नीचे श्रीजबदेवर्जकीं विराजमान पाया | 
देखकर वे प्रसन्नतासे उछल पढ़ें।सोंचा कि अब काम वन 
गया | आपके पाठ आकर सबने श्रीवरणेमिं प्रणाम किया 
ओऔर श्रीजगन्नाथजीकी आज्ञाका सव समाचार कह सुनावा | 
महाप्रमुने कहा--“आज्ञा अवद्य दी होगी, किंतु उन्हींके 
पास ले जाओ ! में इसके लिये तेयार नहीं हूँ |? इतना कहकर 
वे चुप हो गये | 

व्राह्मण दम्पति बढ़े दुखी थे । कई दिनोंसे वन-तन 
मठक रहे थे | आज दर्शन हुए तो वह कठिनाई सामने 
आयी । ब्राह्मणने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके डिये 
लड़कीसे कहा--:्वेटी पद्मावती ! देखो, ये दी तुम्हारे पति हैँ 
तुम इनकी सबंदा सेवा करना |? यह कहकर ब्राक्षण हृदवकों 
कठोर बनाकर कुछ दूर जाकर ब्रैठ गये | 


सामने खड़ी श्रीपज्मावतीसे आपने कहा थजाओं; तुम्हारे 
पिता तो चले गये !? श्रीपज्ञाजीने कह्ा--५श्रीजगन्नाथजीकी 
आज्ञसे वे मुझे आपके लिये दे गये हैं ।? आपने कद्ा-- “चले 
आज उन्हींके पास झगड़ा निपटेगा। वें चाहें, सोलह हजार 
विवाह करें | में इस झंझदमें नहीं पहना चाइता ॥! 

इस प्रकार बातचीत करके वे मोगके समय मत्तिस्में छुस 
गये | पंडोंके रोकनेपर मी नहीं माने | तंत्र पंडॉर्न ने आपको 
छाटियेंसि मारा | खून बहने छगा । पद्मावती रोती-चिलाती 
थी--'मेरे सख्वामीकों मतर मारो) अरे ! ऐसे निर्दय क्यों हो 
गये हो ?? 





पर वहाँ कोन खुनता था | आपको मन्दिरशे बाहर निकाल 
दिया गया। इतनेमें सल्लीक सुदेव दरर्मा मी आ गये ओर वे 
बहुत रोने छगे। दूधरे छोगोंकी भी पंडोंका यह काम अच्छा 
नहीं छगा । भक्तोंने आपका श्रीअज्ञ पोंछा ओर दूसरे वस्त्र 
धारण कराये । आप मौन धारणकर द्वारपर ही बैठ गये । 
दर्शक बेरे खड़े थे। इतनेमें ही श्रीजगन्नाथजीके दर्शन खुले। 
सत्र छोग चले गये; किंतु पं० सुदेव शर्माने आग्रह किया कि 
“घरपर पघारिये |! आपने कहा---“अभी नहीं |? 

उघर पुरी-नरेश श्रीजगदीश्षका दर्शन करने आये ओर 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके वस्र रक्तसे सने हुए, देखकर आँसू 
बहाने लगे | तदनन्तर श्रीपुरुपोत्तमके पदपझमें पड़कर 
प्रार्थना की--“नाथ ! यह क्या हुआ ? कोन-सा भारी अनिष्ट 
होनेवाछा है ? तब जगदाधारने कहा कि “इन पंडेने 
मुझे मारा है।! नरेशने क्रोधते छाछ नेत्र करके पंडा-पुजारियोंको 
डाटा कि ध्यह तुमने क्या किया १? पंडे छोग कॉप गये। 
बड़े दीन बनकर कहने लंगे--८नाथ | हमने आपको कब 
मारा था ! ऐसी आप लीला क्यों दिखलाते हैँ ! इससे तो 
हमारा सर्व नष्ट हो जायगा ।? 


बी वे मत ये नही 2 वन समा सकी की सके की उडी से सन की जे की करत चैक मीन के कल तमाम ये माही कन 2 नो हैरी कार का चाह कक हा यान अर इं नही आन इिकतीका 
के करे कहीं के उडी नहीं सम पड जम सका सम सम कम सी कर सम तन जीन मन बने की. 
हज “ने जमे मी जनीननमनकजमीरमनमनपन जन पान जननी किक अनमयरी जी के हम जी पर कम जे कत वध कान जार कान कान. 


भगवानने गम्मीर बाणीसे कद्दा--(रसिकाचार्य श्रीजयदेव 
मद्प्रभु मेरे ही खरूप हैँ; उनके शरीरपर की गयी चोट मेरे 
ही अज्ञर्मे लगी है !! इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये | महाराज शीघ्र ही आपकी खोजमें बाहर आये और 
श्रीजयदेव महाग्रभु और श्रीपत्मावततीजीको अपने साथ भीतर 
ले गये ओर भ्रीजगदीशके मन्दिरमें आपश्रीको विराजमान 
करके भोग लगाया तथा बड़ी धूमके साथ दोनोंकी पालकीमें 
बिठाकर पुरीर्म सवारी निकाली | उस दिनसे मन्दिरमें आपके 
लिये चोकी वरिछायी जाती ओर आपकी समय-समवर सेवा होती । 
इस चरित्रकों देख सुदेव-दग्पति जन्मजन्मान्तरके पुण्यका 
फल पा गये । 
वैशाखका महीना था । पूर्णिमाकी राजिमें श्रीपह्रावतीजी- 
को साथ लेकर आप निर्जन वनमें भ्रमण करने निकल गये--- 
श्रीत्रह्मजीके द्वारा आपका विवाह पुरीके जनकपुरमें कराया 
गया | इसीमें सुदेव शर्मा रहते ये | इसीसे श्रीपज्माजीके पिता 
यानी जनकका पुर विख्यात हो गया | 
( क्रमशः ) 


बतश्य्टटट 2० 


कुबुद्ठि 
| कहानी ] 
( लेखक--श्री “चक्र” 


सुखस्य दुःखत्म न को5पि दाता 
परो ददातीति छुछुद्धिरिषा । 

बह कोन है, कहाँका है, कैसे आया है और क्यों आया 

है इस दुर्गम प्रदेशमँ---कोई नहीं जानता | सच तो यह है कि 
इन याक तथा भेड़ेके झुंड चराते, इधर-उधर तम्बू लगाकर 
दस-ब्रीस दिन रुकते हुए घूमनेवाले तिब्बती छोगोंके पास 
उसका परिचय जाननेका कोई साधन भी नहीं है । वह उनकी 
भाषा नहीं जानता ओर वे छोग उसकी गिंटपिट समझ 

नहीं पाते । 

तीन-चार दिनके अन्तर्से वह उनके पास आता है। 

एक ही क्रम है उसका--चुपचाच सोनेका एक सिक्का फेंक 
देगा तंबूबालेके सामने और अपना विचित्र बर्तन रख देगा। 
उसे ढेर-सा मक्खनः दूध और दही चाहिये और कुछ सत्त भी। 
उसकी अभीष्ट वस्तुएँ सरछतासे मिल जाती हैं।एक बार किसी 
तंबूवालेने चमड़े, चेंचर तथा मांत सामने छाकर रख दिया--... 
कदाचित्‌ इन वस्तुओंका भी वह आहक वन जाय; किंतु 


उसने अपनी भाव-भज्जीसे प्रकट कर दिया कि उसे यह सब 
नहीं चाहिये | 

तिव्बतकी सर्दर्मि दूध-दह्दी मद्दीनों खराब नहीं हुआ 
करते । वह खरीदे मक्खन) दूध आदि उठा छेता है और 
चुपचाप चछा जाता है---चला जाता है दुर्गम पहाड़ोंकी ओर: 
उन पहाड़ोंकी ओर निधर जानेमें ये पर्वतीय लोग भी हिचकते हैं । 

सुना है वहाँ बहुत दूर किसी हिमाच्छादित गुफामें एक 
कोई पुराना भारतीय “छामा? रहता है। बड़ा सिद्ध छामा 
( योगी ) है वह | अवश्य यह गोरा साहब उसीके पास 
रहता होगा | 

तिब्बतके इन सुदृदकाय श्रद्धाह जनोंमे इस गोरे 
साहबके लिये सम्मानका भाव उत्पन्न हो गया है। ऊनी 
पतलून; ओवरकोट, ठोप आदि पहिने उनके बीच सप्ताहमें 
एक बार आनेवाछा यह साहब--उसके सम्बन्धर्म बहुत 
कुवृहछ है इनके मनमें | किंतु कोई साधन नहीं साहबसे 
कुछ जाननेका । 


संख्या ११ ] 


कुबुद्ठि 
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दिमकी शीतलतासे उसका मुख, उसके हाथ झुल्सकर 
कछि-से पड़ गये ई--पह तो खामाविक बात है; किंतु 
उसका एक कान नुचा-कठा. है |आधी नाउिका है ही 
नहीं | एक नेन्न इस प्रकार फटा है जैसे किसीने नोच लिया 
हो। कपोल दोनों कठेफटे हैँ और भुखमें सामनेके दाँत हैं 
ही नहीं । 

वह अवश्य कभी रीछसे मिड गया होगा।? इन 
पर्वतीरयोंके जीवनकी जो सामान्य घटना है, उसीकी कल्पना की 
गोरे साइबकी आइतिको देखकर इन्होंने--'रीछने उसे 
नोचा-खसोटा और छट्टाईमें पह्ाड़से वह छढ़क गया नीचे । 
दाँत पत्थरकी चोट्से टूट गये; किंतु रीछसे उसके प्राण 
बच गये १! अपनी कव्पनाकी उन्होंने घटना मान लिया है 
ओर गोरे साहबके इस साहसने उन्हें उसके प्रति अधिक 
श्रद्धाह॒ बनाया है ! 


रे है हक 


(कोई योगी--हिमालयका कोई योगी ही मेरी इच्छा 
पूरी कर सकता है।? उसका निश्चय श्रान्त था; यह आप नहीं 
कह सकते--ध्यह जैंसे भी मिलेगा, में उसे पाऊँगा और 
जैंसे भी खुश होगा; खुश करूँगा |? 

वह कैसे पहुँचा तिव्बतके इन पर्वर्तोतिक और केसे उन 
हिमगुफामें स्थित योगीके दर्शन कर सका) एक छंबवी कथा 

. है | उसे यहाँ रहने दीजिये | तिब्बती चरवाहोंकी जनश्रुति 
भारतके पर्वतीय जन्म प्रायः पहुँच्‌ जाती है और वहीं उसने 
भी दुर्यम पर्रतकी ग्रुफाके 'छामा! की चर्चा सुनी थी। 
जिसे कष्ट डिगा नहीं पाते ओर मृत्यु कम्पित नहीं कर पाती-- 
कौन-सा लक्ष्य है; जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता | 

गुफातक वह पहुँचा और आज त्तीन महीनेसे इस गुफामे 
ही देरा डाछे पड़ा है। साथ जो सोनेके सिक्के छे आया 
था; उनकी संख्या घटती जा रही है ओर वह समझ नहीं 

पाता, यह क्‍या करे | 

गुफाके मीतर योगी हैं | एक शिलापर स्थापित मूर्तिके 
समान निप्पन्द, निरचेष्ट; स्थिर आसीन | वह नहीं कह 
सकता; वेद योगीका जीवित शरीर है था निम्पाण | उसने 
पढ़ा है---भारतीय योगी प्राणकी रोककर वर्षों निष्प्राणके 
समान रद्द सकते हैं. और कोई निष्पाण देह भी इस हिस- 

प्रदेश विकृृत तो होनेसे रहा । 


गुडा उसने खच्छ कर दी है । शिडापर मूर्तिके 
समान जो थोगीका निश्चल देह है, डरते-डरते उसे उसने धीरे- 
घीरे साथ लाये स्टोवपर जल गरम करके तोडियेसे प्रक्षाल्ित 
किया। अब तो तेल समाप्त होनेसे स्टोव उपेक्षित पड़ा है। इससे 
अधिक कोई सेवा वह इन मूर्तिप्राय महापुरुषकी सोच नहीं पाता। 


प्रतीक्षा--अतीक्षा ही कर सकता था बह और अब 
संसारमें छोटकर करना भी क्‍या था | उसकी प्रतीक्षा न भी 
सफल हो, इस शिलातलपर आसीन योगीके पदोमे अनन्त 
काल्तक अविकृत पड़ा रहेगा उसका निष्पाण शरीर । यहाँसे 
वह लोटेगा नहीं | ऐसा कुछ नहीं होना था। सष्टिका एक 
संचालक है और वह दयासिन्धु है। इृदमतीकी उसने कमी 
निराश नहीं क्रिया है। उस दिन वह गुफा प्रकाशसे भर उठी । 
शिलातल-समासीन योगीका शरीर-जैसे सूर्यके समान प्रकाश- 
पुज्न बन गया | देखना सम्भव नहीं था उनकी ओर | गोरा 
साहव हार्थोसे नेत्र ढककर; घुटनोंके बल भूमिपर सिर रख- 
कर प्रणत हो गया उन वेजःपुञ्ञके सम्मुख | 

धवत्स !? प्रणवके सुदीर्ध गम्भीर नादके अनन्तर भ्रवणमें 
जैसे अमृतघारा पहुँची | एक क्षण, केवछ एक क्षण रुककर 
वेसर्यज्ञ उसीकी भाषामें उसे सम्बोधित कर रहे थे | आँसुओं- 
से भीग गया उसका मुख और वह बोलनेमें असमर्थ हो गया | 


पमैं यहूदी हूँ । अपने घरसे, देशसे निर्वासित असहाय, 
अत्याचारका मारा एक अधम |? कठिनाईसे गद्गदकण्ठ वह 
बोला--“आपकी शरण आया हूँ। आपके अतिरिक्त उन 
पिशाचोंसे कोई मेरा प्रतिशोध नहीं दिला सकता |? 

योगी सुनते रद्दे नीएय और वह कहता गया--मैं जर्मन 
यहूदी देशके प्रति कमी अक्ृतज् नहीं रहा; किंतु हिव्लरकी 
शक्तिसे आज संसार संच्रस्त है। उतके अत्याचारोंका किसीके 
पास प्रतीकार नहीं । फासिस्ट पिशाचोंने मेरी पत्नी---मेरे वच्चे- 
की जो दुर्गति की--वे उनकी हत्या कर देते तो मैं उन्हें 
क्षमा कर देता; किंतु उन्होंने जिस प्रकार उन्हें मारा ओर 
भेरा यह शरीर--गीच मुर्दे नोचते हैं ओर मेरे जीवित शरीर- 
को उन्होंने चिमर्टोंसे नोचा। इंटरोंसे पीटा ! मुखपर हुए 
अत्याचारोंकी सीमा नहीं है! उनपर प्रतयकी वर्पा हो |? 
उसके नेत्र अन्लार हो रहे थे ओर थर-थर कॉप रहा था वह 
क्रोधसे । 

पं यहाँतक पहुँच नहीं पाता; किंठ मुश ग्रहदीनकी जो 
सेवा) जो सहायता उदार पुरुषोंने की--मैं उनका कोई 








प्रत्युपकार नहीं कर सका | उन्होंने मुझे सम्मान दिया) 
सुविधा दी-मेरी झुश्रूषा की। आपका आशीर्वाद उनका 
उत्थान करे !? वह तनिक शान्त हुआ । “अपने जीवनके लिये 
मुझे कुछ नहीं चाहिये |! 


भोले बच्चे |? लिग्ध शान्त स्व॒र था उन महायोगीका | 
(तुम अपने भूतकाछको एक बार अनाइत देखो |? 


जैसे वह कोई खप्म देखने छूगा हो) उसी क्षण ऐसी 
अवस्था उसकी हो गयी । 


| २५ 7५ 


पशुआंके घेरेके समान कैँटीले तारोंका घेरा और उसमें 
सैकड़ों क्ली-पुरुष-बच्चे। वह दासप्रथाका सुग--घोड़ैपर चढ़ा) 
इंटरोंसे उन्हें पीटता-हँसता निरंकुश रशियन जमीदार-- 
पशुओंके साथ भी इतनी निर्दयता कोई कदाचित्‌ द्वी करे । 


वह एक शिक्ष गिय और उसके पेटपर घोड़ेकी दाप 
पड़ी । पट्से निकल पड़ीं अतड़ियाँ । उसकी असहाय 
माता; किंतु पिशाच घुड़सवारने उस अबलाको भी 
कुचछ दिया घोड़ेके पेरोंके नीचे । अद्ृहयास करते 
उसके पीछे घोड़ेपप सवार उसके दोनों सहकारी और 
उस महिलाका पति कुछ कहने जब सम्मुख आया'** 

किंतु चीत्कार कर उठा गोरा साहब | वह यह सब 
देखनेमें समर्थ नहीं था। उसकी सम्मोहन निद्रा भक्ठ हो गयी। 

“दूसरा कोई नहीं) तुम स्वयं हो वह घुड़सवार !? योगीने 


शान्त खरमें कहा । (तुम्हारे सहकारी ही इस बार तुम्हारे 
ज्री तथा पुत्र हुए थे । ; 


कल्याण 
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सब्ध रह गया वह । पटे-फटे नेत्रोरी उन गद्गातापसकी 
ओर देखता रद गया | वे कद रहें थे---“दृद्धावस्थार्म सदजुद्धि 
आ गयी | तुमने जीवनका कुछ भाग पीढ़ितोंकी सेवा एवं 
सहायतामें व्यतीत किया | अकेछे तुम नहीं--आज तो तुम्हारे 
सहृर्मी भी उत्पीड़ित हुए. द। उनकी भी छगभग ऐसी 
ही कथा है ।? 
(हे ' भगवान्‌ !! दोनों द्वार्थोसे उसने सिर पकड़ लिया | 
उसे छगा कि गशुफाकी भित्तियाँ घूमने लगी ६ । 
पकोई दूसरा किसीको सुख-सम्मान नहीं देता । कोई 
दूसरा किसीको ुःख) पीड़ा या अपमान भी नहीं दे सकता। 
दूसरे केवछ सुख या दुःखके निमित्त बनते दे ।? योगी स्नेह- 
पूर्ण खरम समझा रहे थे। ५तम्दारे कर्म ही तुम्हारी ओर 
लीय्ते हैं ओर तुम्हें सुख या दुःख देते हैँ | 
“<दीवाल्पर मारे गेंदके समान [! वह अपने-आप 
ब्रोल उठा था । 
हाँ | ठीक समझा तुमने |! योगी अब कह रदे थ्रे-- 
धुम अब क्या चाहते हो ? 
किंतु अब वह क्‍या चाह सकता था १ उसने कहां--- 
पकितना मूर्ख था मैं | कितनी बड़ी थी मेरी कुबुद्धि ! 
और उसने उन महायोगीके चरणोंपर मस्तक रख दिया । 
तिब्बृतके याक एवं भेड़ोंके चरबाह्दोंके किसी तंबूके 
समीप उनका परिचित गोरा साइबर आगे कभी नहीं आया | 
उन्होंने अपना संतोप्र कर लिया--#बह कहीं पर्बतसे गिर 
गया या बर्फमें दव गया !? वह भी एक शुफाम्म साधना-मम्म 
हो गया, यह जाननेका साधन भी क्या था उनके पास | 





में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं 


मैं भगवानका हूँ। भगवान, मेरे हैं। इसका भत्र मुझे भलीभाँति परिचय प्राप्त हो रहा है। इसीसे 


अब अन्य सभी स्थानोसे, पदार्थसि, 


प्राणियोंसे और परिस्थितियाँसे मेरी ममता हट रही है | इसीलिये 


मेरे ऊपरसे प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिका अधिकार उठा जा रहा है। मेरा यह निश्चय-शान व्टी द्रव गतिसे 


अन्ुभवरुपमे परिणत हो रहा है कि 


मुझ्पर भगवानके सिवा अन्य किलीका भी कुछ भी अधिकार या 


आधिपत्य नहीं है। क्‍योंकि में भगवानका हूँ। और किसी भी बस्तको 
कर है ५ तुको अब यद्द कहते नहीं सुनता कि 
में तुस्हारी हूं या तुम मुझे अपनी बना लो; क्योंकि एकमात्र भगवान्‌ ही मेरे हैं। भ्गवानके या और 


कुछ भी मेरा है ही नहीं । 


में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं। में केवल भगवानका ही हैं भौर भगवान, केवल मेरे ही हैं । 
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(किक लजलनननन 


६ 


मेरा अहं' बोलता है ह 
[ मंद, कारण और निवारण ] 


(्‌ लेखक खक्--अी हृष्पद उन अट्ट ) 


( ४ ) खाबक न ठंडाहो न गरम | विश्णुक्की तरह भूगुकी 
हा अब सका द्् हीं 2 मीजिजबलक समनन्‍्चा हैः न छव्कारा ठात सहन जन झ््रे, अमे पदक्ूदचकऋर न नी हक. 
झअद़ का रतन ही ता नूछ समन्‍धा ६ | इससे छुब्कातल हय धइन हा ने करें उठ पकदकर सहछाव सी कगें--- 
बिना गति ४ पर्‌ इसमें रु ध्महाराह ० मई 4५ शक कठोर छाती श्् ब्आनेले आपके | अहम 
पाये बिना गति नहीं | पर इसमें छटठ्कारा मिले कैसे ? बढ़ी “मद्यगादः मेरी वद्ध-छी कठोर छाती छगनेसे आपके चरण- 
कडोर साथना अपेदित है इसके न क्द्रा गेंददनहोनेंलख्गादे 
कठोर साधना अपेक्षित दे इसके लिये । कद्मा गया है--- कमलका दद ने होने ख्या हो [? 


अर 


अहंकार ओर अमिमानक्नों त्यागकर मनुख्य अपनेको 5 आल पता हि 
इतना नत्न बना ले; नेसे गस्‍्तेका रोड: कक: पत्यर ! चाहे ख॒कों) साथकरकों उनमे क्या लेना-देना । 
दो आकर दो लात लगा दे; चादे दो आकर ठोकर मार दे; हुई भया दो कया भय; छा भस्ता छोत 
चह निर्विकारमादसे सत्र सहन कर छे | खाबनाका ऐला. जे, ऐका अहिण् हरि नह मिर्नत होबता 


पथिक मगबदुझअनक्ा अधिकारी बनता है । 
8 ्ड नहीं जाती कप पर$ मंद्िल दे प्री दर के 
परंठु नप्नताकी मंजिक यहींपर रुक नहीं जावी | लक जी जी कस ट 
+ निर्मेदय भया ते दया भया, निर्मेच ऋौंगे ढौरश 
१) ०76 अकाल हैं, तू माव ऋछ और 
< ग 8 * ट सवननम+ ते राहत ूढई; ते सावू कऋछु आर || 
शेद्मा न्था तेदया नया; पँर्डी को दुख देह ा छनिर्मड्ते मं 
आह कहिक कि अल तह खाइुको मछ-निर्मछते भी ऊपर उठना दै | 
सादू ऐसा चआनहुए; जया पईू का खह॥ के 3८ रू 
३ ञ्र् > मिरह 5 ने 
2. झ कं आ निरदंकारिताकी ऐसी साबना हो; तब कुछ बात बने | 
े रोझ वैस्में चुमता हैः पर बह ठाघक ही क्या जो दि .,होँ तो हमाया “अह? ही ऋदम-कदमपर वोल्या रहता है। 
का छुस हमर !१ उससे तो किसको 2 पहुंचना हवा न चाहिये । नरा-ठता कोई काम हमारी मर्जके खिछाफ हुआ; हमारी 
स्स ्रि लेक:ः--द्व् ड्चकस पके ड्यि संः सेड्े- ८ ७ 2 मान 8 खिलछाऊ ह्आ 
धस्सान्नाइजत छोक:--ब्वत हैं उछक डिंये | तत्र र इच्छाके विरुद्ध हुआ; हमारी मान-प्रतिक़के खिछाऊ छुआ; 
१ 
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उत्ते तो राखकी तरह; खेहकी तगद मुलायम होना चाहिये ! प्स्वाहछ सदकमैंदान। दफ््तस्क्स्वाना--जिवर 
* २ ख् देखिये; रोच्र द्वी नहीं; दर घड़ी नमृने दाजिर ईैं ! 
पर इतनेने मी न चलेगा | जरा-सी असाववबानी हुई कि मद महोदय सामने खड़े 





च्थ 
खेंह मी तो उड़-ठड़कर दर्यग्पर पड़ती है । नडर आते हैं | 
नेट भई दो कया नव, टंडि वंड़ि लामे रंग) ( ६93 
शा... देता: . जड़ दबे: बीए: वि पढ़े-छिखे विद्वान: परम मुझील और सद्मचारी) साथ 
पछ पार्नीसे भी कैसे चंछेगा ? और महात्माके नामसे घुकारे जानेत्राछे अ्ंख्य लोग मी 
बह भी उंडा-गरम होता है | इसके अबवाद नहीं । 
नीर भया तो क्या भवा; वातानतरा दोष । आवेदिन इम सद इसके शिकार बनने झूते हैं; पर जर 
साबू मम चाहिए, डो हरे ही सा होग॥। छेड़ दीजियत्रे कि वर्ड तो रावगका भी नह रह आर 

क्रिंछ खेतकी मूली ईं---फिर देखिये इसारी लाऊ आँख । 


कल्याण 


| भांग ३३ 





१३२० 
बड़ा व्यापक क्षेत्र है हमारे इस “अहं?का | 
गीता कहती है--- 
अहंकारविसूढात्मा कतोहमिति. मन्‍्यते । 
(३१।२७) 


सामथ्यं एक पत्ती भी हिलानेकी नहीं; पर मनुष्य 
मानता है यह कि सारी दुनिया मेरे इशारोपर नाचती और 
नाच सकती है। और तभी तो वह जमीन-आसमानके 
कुछावे एकम मिलानेके लिये हमेशा बेचैन रहता है | 

कहता है--- 

इृदसच  भसया छरब्धमिस प्राप्ये मनोरथम । 

इृदमस्तीदमपि से भविष्यति पुन्धेनम ॥ 

असो मया हतः शलरुईनिप्ये चापरानपि। 

इइवरो5हमहं भोगी सिद्धोडह बलवान, सुखी ॥ 

आढयोअमिजनवानस्मि को5सन्यो5स्ति सदशो मया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिप्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 

( गीता १६॥ १३--१५ ) 

आज मैंने यह पाया; कल यह पाऊँगा । आज मेरे पास 
इतना बैंक बैलेंस है; कल इतना हो जायगा [ आज मैंने इस 
दुश्मनको यों ढेर किया, कछ उस दुश्मनको मिट्दीमँ मिला 
दूँगा ! क्या नहीं हूँ मैं ! ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ, सिद्ध 
हूँ बलवान हूँ, सुखी हूँ ०००० 

कमैं? और मेरे! की यह परम्पय रात-दिन चलती रहती 
है। मनुष्य इसीके चकरमें हमेशा ड्रब्रता-उतराता रहता है। 


>८ >< > 
इस "में? और पोरेः्से छुटकारा कैसे मिल्ठे ९ 
छुटकारा मिलेगा इस मूल कं? को पकड़नेसे । 
“में कोन हूँ १? "ए॥0 ४४ 7) 'को5हं?-..इस प्रश्न- 
पर ज्यो-ज्यों हम विचार करेंगे, त्यों-त्यों ढौं? का बाहरी 


नल जल नल विनिभीयनीषिलन जन का हगिललगिज लिन हल धिननन बिन नलिल नि न नी लनी पल नली न कननति लीन नकल नमन 


चक्र ढीला पड़ता जायगा और भीतरी चक्र समझमें आने 
लगेगा। 
>९ ओ< | 


भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं--- 
मनोवुद्धायहंकारचित्तानि नाएँ 
न च ओत्रजिहे न च घाणनेत्रे। 

न च व्योम भूमिन तेजो न चाथु- 

खिद्ानन्दरूप: शिवो5ह शिवो5हम ॥ 

'मैं मन, बुद्धि: चित्त, अहंकार; शरीर; इन्द्रियाँ; विषय, 
पश्चतत्व आदि कुछ नहीं | में इन सबसे परे हँ---सबिदानन्द- 
रूप, शिवरूप । में शिव हूँ; शिव हूँ; शिव हूँ ! 

>८ | >८ 

मन और इन्द्रियोंके विषय तभीतक हमपर हावी 
रहते हैं; जबतक मनुष्य अपने आत्मस्वरूपको पहचानता 
नहीं | वह अपनेकी खोजें, अपना पता लगाये, अपने 
<अहं? का विश्लेषण करे, अपनी द्वत्तियाँकी देखे तो उसे 
पता चल जायगा कि वह तो इन सबसे परे है, एकदम परे | 
फिर कहाँ रहेगा राग-द्वेप। कहाँ रहेगा छोभ-मोह, कहाँ 
रहेगा मद-मत्सर १ विकारोंका यह खेल तो तमीतक 
चलता है; जबतक हम अपनेक्रों शरीर मानते हैं अथवा 
सन; बुद्धि) चित्त या अहंकारके हाथका खिलोना मानते हैं | 
अपने खरूपकी खोज करते ही पाँता एकदम पलट जाता है। 
वही हाल होता है --- 

उसे खोजते 'मीरः खोये गये, 
फोई देखे इस जुस्तजूक़ी तरफ़ १ 

आइये, हम सब अपने आपको खोजें ओर तबतक 
अपनी यह खोज जारी रखें जबतक अपनेको पा न हें | 

फिर तो हमारे रोम-रोमसे एक ही ध्वनि निकलेगी--- 

शिवो5हम्‌ ! शिवोब्हम्‌ )! शिवो5हम्‌ !!] 


में सदा भगवान ही रहता हूँ 


में कहीं भी रहूँ, कब भी रहूँ; कैसे भी रहूँ, रहता हूँ केवल भगवानमें ही। मैं अब इस खत्यकों 


जानता ही नहीं हँ--देखता भी हूँ कि 


ऐसा कोई देश-काल है ही नहीं, जो भगवानमें न हो । सभी देश 


तथा काल भगवानमें हैं और सभी देशों तथा सभी कालोमें भगवान भरे हैं । 
इसीसे में सगवानकी संनिधिका नित्य अजञभव करता हूँ और इसीलिये मेरे सब दोष नए्ट होकर 


सुझमे शान्ति, खुख, दया, करुणा, निरमिमानता, विनप्नताः 


उदारता, घीरता, अहिसाः वैराग्य, प्रेम, 


सद्ध/यचद्दार, सबके प्रति सम्मान) सबके खुखकी भावना और सबके परम दितकी इच्छा आदि सड्डण 
था रहे हैं। में भगवानें है» इसीसे भ्रगवानके सारे दिव्य शुण मेरे नित्य साथी हो रहे हैं । 
में ज्व) जहाँ जेसे भी रहता हूँ सदा भगवानम ही रहता हूँ । 
४7०4 5वम:(००००१३२-+-- 


शांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता 


£- मल पर अततिमाोचनी ड मी. 
( लेलल---्रीश्रत्िमौ जी शर्मा, दकडिरानति, एन ८. ) 


च्झ 


पाश्ाच्य विद्वान्‌ हक्तलेका कथन है कि अपने पूर्वर्जोका 


रा 


अनादरपृवक् उपहास करना या आल्वेचदा करना सरन्ठ 
है परंठु मे कही अधिक हितकर हागा। याद हम इस 
बातका पता लगानेका यद्न करें कि वे लोग; जो वासवर्म 
हम मद्दानुमादोंसे कम विवेकर्शर नहीं थे, ऐसे दब्बॉपर 
किन कारणोंसे पहुँने जो कि हमें निरर्थक-उरीखे मतीत होते हैं । 
इस कयनकी सत्यता हमें कुछ अंग्योर्मे जगदगुन झडुरा- 


चार्यके सिद्धान्तोंके आल्ेचर्कोर्म मिलर्ती दे | वचपि इहटरा- 
चआायंकी विद्वत्ताने रे डर 
द्वारा प्रातगआादइत 
होते हैं; क्वोंकि आलेचर्कोके विचारतनें 
केवल ब्रह्म ही सच है और जगत्‌ भ्रम है। जेंसे हम रख्जुमें 

सर्पका अध्यात कर लेते हैं; उसी प्रकार वालविक ब्रह्मर्म 
अवालवबिक दगतका अक्ष्णत कर छेते हैँ | पर आल्येचकोके 
विचारमें यह अध्यात ही नहीं बनता, जे अद्वेतद्षनका 
आधार है; अतः उसपर आधारित अद्देतदर्शन खतः दी 
निर्स्थक हो दाता है ! 


दूसरा कारण इस दद्मनक्ते निरर्थकत्वका दे यह देते 
झंकरके ठिद्धान्तोर्मि व्यवह्रका अमाव है; क्योंकि आंकरके 

प्रनुसार यह जगत्‌ भ्रममात्र हे; अतः भ्रममव जगतमे व्यवह्यर 
असम्मव है। पर ये दोनों आश्षेत्र आधारद्दीन हैं। यहाँ 
इन आश्लिपेंके खण्डनते पूर्व यह आवश्यक हे कि इन 
आल्षेपेंके आधार समझ छिये जायें | अध्यासके खप्डन 
करनेवार्का यह मत है- कि शंकरके अनुसार जगत 
अवासलविक है; अतः अवास्तविक लगतका वासलविक्र ब्रह्ममें 
अध्यात असम्मव है। क्योंकि अध्याउका लक्षण झंकरने 
“अतठदूम तदबुद्धि! किया है; जो कि असम्भव द्वे क्योंकि 
झंकरके अनुसार व्रह्म ही एक वस्छु है---अन्य कुछ नहीं; अतः 
यहाँ धअतदर्भ तदबुद्धि! का अबकाओ् ह्वी नहीं है।सीप 
और चाँदीम अधच्यासदन जाता है; क्योंकि थे दोनों ( सीप और 
चाँदी ) प्रथऋ-पृथक बल्तु हैं ओर दोनों ही वासविक हैं| 
पर यहाँ एक ( जगत्‌ ) के अवासबिक होनेके कारण अव्याठ 
नहों बन सकता और यदि दोनों ( त्क्ष ओर जगत्‌ ) को 
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वालविऋ मन हें तो अद्वैत मत हानि और ह्वत मनकी 
दाच्यावक माद ले ता अद्ृत मतका द्वानि आर इृत मदका 


अवास्तावकताका आधार लूकर अन्य 
वहाब्कताका आराप छ्यावा हू | 


रु दे ब्रॉपर झारीरक भाष्वके अवलो- 


पर झंकराचायके बन्मवूत्रोण्र 
कन करनेपर स्यष्ट हो जाता हैँ किये आरोप आधारद्दीन 


० ८ 


«०० 


है; क्योंकि धंकरके सिद्धान्तोंका खण्डन करते समय विद्वान 
इंकरद्वारा प्रतिगदित तीन सत्ताओंकी अवहेल्ना कर जाते 


हूं। झंकराचाबने ( १ ) पारमार्यिक सत्ता ( २ ) व्यावद्वरिक 
सत्ता; ( ३ ) प्रातिमातिक सच्ा--इन तीन रुत्षार्थोकि सम्भोपर 
अपने सिद्धान्तेकि महतूको खड़ा किया है; पर जब विद्वान 
इन तीन सत्तारंकी अवदेचना कर घाते हैं, तब शंकरके 
महलूका ब्वंसावदेप या निरर्थकलूपमें ( विद्यानोंकी ) दिखायी 
पहना सामान्य है | शंकर अपने माप्वर्म इन रत्ताओंकी पुष्टि 


करते हैं; अष्यास पुरस्कृत्य सर्चे प्रमाणप्रमेयव्यवद्दारा 
लाकिका। भदिकाश्व अदत्ता/ इस कथनसे व्यावहारिक 


उत्ताकी पृष्ठि करते हूं; तथा 'परमार्यावस्थायां सर्वव्यवद्ाराभाव॑ 


चदुन्ति सर्व वेदान्ताः ? इस वचनसे पारमार्थिक सचाका 
परिचय देते हैं; और स्थरू-खल्पर सीप और चाँदीके 


णेंसि प्रातिमासिक सत्ताका प्रतियादन करते हैं | इन 
अवख्ार्म दंकर जगनकी स्थिति मिन्न-मिन्न रूपमें मानते 
हैं, पर इन तीनों ही अवस्थाओंम कऋह्टीपर भी जगतकों 
अव्यावद्यरिक दताबा हो; ऐसा झांकर-माध्यसे ज्ञात नहीं होता। 
झुंकरद्वारा प्रतिगद्धित लगतके अवासंविकताकी समस्या न 
केवछ भारतीयेंके ही समक्ष, अपितु पाश्चात्त्य विद्धानोंके 
समस्न भी इसी रूपमें आदी; पर उन्होंने इसका विवेचन कर 
बड़े सुन्दर ढंगते इस समस्यादा इल निकाला । यद्यवि 
झुंंकराचार्यनें पार्मार्थिक सत्तापर पहुँचकर जगत्‌की अवास्त- 
विकता मानी: पर व्यावहारिक सचापर उन्होंने लगतको भ्रम- 
मात्र या अवासविक नहीं कद्दा: अपितु व्यवह्ाराथ जगत्‌की 
वासविक सत्ता मानी । प्रो० मेक्समूलर लिखते ६ । ध्यद्यपि 


! 





१. देखो, वेदान्तद शेन-अह्यस॒निभाष्य, » भूमिका ॥ २- ग्ञप्रचाद 
उपाच्यावक्षत दांकरमाष्यकोचद | इ-मदह्मदत् शांकरसाप्य- 
उपोददात । ४-अइदत्-आांकरमाध्य २। १। १४) 
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१३२२ कल्याण [ भांग ३३ 
शंकर कहते हैं कि सारा जयत्‌ अविद्याका परिणाम है; पर “अहं? प्रत्यय विषयी ( कर्ता ) के घर्मोमें तथा (इदं? प्रत्यय 


फिर भी व्यावहारिक प्रयोजनोके लिये संसारकोी वास्तविक 
मानते हैं और व्यवहास्के ल्यि कर्ता ( विषयी ) और कर्म 
( विषय ) को भी मिन्न-मिन्न मानते हैं? | जब इंकर कर्ता 
और कर्म या विषयी और विषयकों मिन्न-मिन्न मानते हैं, 
तब फिर जगत्‌की वात्तविकतामें कोई संदेह ही नहीं रह 
जाता; क्‍योंकि बिना जगत॒को वास्तविक माने कर्ता और 
कर्मके भिन्नस्वका व्यवहार असम्भव है। “्प्यह सत्य है कि 
वेदान्तमें प्राकृतिक ( छचाटाशों ) और वास्तविक ( एिलरथं ) 
का अर्थ संदिग्ध है; कुछ विद्दानोंके मतमें ब्रह्मके सिवा 
यह सारा जगत्‌ जो अविद्याका परिणाम है; अवास्तविक है। 
पर यह सिद्धान्त कुछ अंशतक सत्य है; क्योंकि इसके साथ 
ही शंकर व्यावहारिक प्रयोजनोकि लि इस जगतको वास्तविक 
भी मानते हैं । क्योंकि यदि सवोशमें शंकरकी जगतकी 
अवास्तविकता मान्य होती तो वे अपने भाष्यमें बौद्ध-दर्शनके 
शून्यवाद ( माध्यमिक ) तथा विज्ञानवाद ( योगाचार ) का 
खण्डन न करते । माध्यमिक बौद्धके अनुसार यह सारा 
जगत झुत्य ( अवकाश ) हैः इसमें वास्तविकता कुछ भी 
नहीं है । इसी प्रकार योगाचार ( विशानवादी ) का मत है 
कि यह संसार और पदार्थ अवास्तविक हैं। ये जो पदार्थ 
दिखायी पड़ते हैं; उन सबमें विशान मासता है | अतः सब 
विज्ञान-ही-विश्ञान है? अन्य कुछ नहीं, यह सब जगत्‌ खप्तवत्‌ 
मिथ्या है । पर इन सिद्धान्तोंका खण्डन शंकरने अपने माध्यमें 
किया है कि वह जगत्‌ खप्नवत्‌ नहों है; क्योंकि जागनेके 
बाद तो स्वप्नकी अवास्तविकता स्पष्ट हो जाती है; पर यह 
संसार सोनेसे पूर्व भी उठी प्रकार था और सोकर जागनेके 
बाद भी उसी प्रकार दिखायी देता है। अथच) सप्नके पदा्थों- 
का निर्माण मन खयं करता है; पर इस सांसारिक पदार्थका 
नहीं) अतः जगत्‌ वास्तविक है; स्वप्नवत्‌ मिथ्या नहीं। इस 
प्रकार शंकर न केवल जगत॒की वास्तविकता स्वीकार करते हैं, 
अपिवु ग्रोद्धोंके ऋन्यवाद और विज्ञानवादके विरुद्ध अकास्य 
तर्क॑उपस्थित कर बौद्धोद्दारा मान्य जगत॒की अवास्त- 
विकताके सिद्धान्तका खण्डन करते हैं | शंकर अपने 
ग्रन्थक्ा आरम्म भी लगतकी वास्तविकता तथा विषय 
और विय्यीके भिन्नत्वके प्रतिपादनसे करते हैं” «भके 


२५ उज् पी ८7-95 599 6गरा5 6 पश्ताब्म 
ए9॥650ए77%... एऐ०४८ ॥60 । २. जद्ययृत्न शांकरमाष्य 
वधम्योद्ध न स्वप्नादिवद' २३२० १४।३. 3 ०जफे पो]97-945- 
35घाधण5 छा पग्रवीधा एश050फ905% 29288९-60, 
ड४-अप्यत-आां सूरसाष्य, उपोदयात । 


विषयी ( कर्म ) के घ्मोमें प्रकाश और अँपेरेके समान 
विरोध है; अतः इन दोनोका एक दूसरेमें अन्तर्भाव अशक्य 
है। इस कारण इन दोनोंकी वास्तविकता मानना अनिवाय्य 
है। और भी, शंकरके अनुसार यह जगत्‌ अविद्याका कार्य 
है और अविद्या वास्तविक है; अतः अविद्याके कार्य 
( जगत्‌ ) की वास्तविकता भी आवश्यक है; क्योंकि 
चैशेषिक सूत्रकार कणादके अनुसार कारणके गुण कार्यमें 
अवश्य आते हैं, अतः यदि अविद्या वास्तविक है तो उसके 
कार्य ( जगत्‌ ) की वास्तविकता भी असंदिग्घ है। इसके 
अतिरिक्त शंकरद्वारा प्रतिपादित सत्यासत्यका विवेचन तथा 
संसारद्वारा मोक्षप्राप्ति आदि ये सब सिद्ध करते हैं कि 
शंकरके अनुसार भी जगत्‌ वास्तविक है। भ्रममात्र नहीं' 
धत्रह्म इस संसारमें है; पर स्वयं संसार नहीं । क्योंकि यदि 
संसार भ्रममात्र होता तो भक्ति; शान और संन्यासके द्वारा 
भी ( हम ) उच्च जीवन प्राप्त नहीं कंर सकते थे | और 
शंकर स्वयं कहते हैं कि यदि यह संसार भ्रममात्र या 
अवास्तविक होता तो ब्रह्मकी सत्ता भी संदिग्ध हो जाती | 
क्योंकि शंकर भी लगतके आधारपर ही ब्रह्मकी सिद्धि 
करते हैं, अपने भाष्यमें स्पष्ट लिखते हैं. कि---५नाम) रूप 
तथा कर्ता, भोक्तासे संयुक्त तथा मनके द्वारा भी जिसकी 
रचनाका चिन्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे इस जगत्‌का 
जन्स, स्थिति और संहार जिस सर्वशक्तिमानसे होता है; वह 
ब्रह्म है ।? इस प्रकार शंकर स्थरू-स्थलपर जगत्‌की वास्तविकता 
सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि इसी जगत॒के आश्रयसे सारे प्रमाण 
और प्रमेय आदिका व्यवहार चलता है। इस प्रकार जगत्‌॒की 
वास्तविकता सिद्ध हो जानेपर अध्यासके सिद्ध न होनेका 
आक्षिप खयमेव समाप्त हो जाता है ( क्थोंकि जगतको 
अवास्तविक सानकर ही अध्यास सिद्ध न होनेका आश्षेप 
किया था )। पर अब यहाँ एक शंका पैदा होती है कि 
यदि शंकरके अनुसार ब्रह्म और जगत्‌ दोनों ही वास्तविक 
हैँ तो अद्वैतमतकी हानि स्पष्ट ही है, जैसा कि कुछ विद्वानोंका 
मत भी हैं'। इसका उत्तर शंकर देते हैं कि पारमार्थिक 


१ कारणगुणपूवंकः कार्यंग्ुणो इृष्टः--वैशेषिकदर्शन । 
2.रेगतणंध्राइ्रर-[ मत 7 2897050989,?2४0.7] 
29286. 583, ३. २8092. [रत त ?॥9050 758, एथ7 
एत?82९ 583, ४. 729089, पादे8च एग्ञा05०कपए 
2व६ 77 583. ५. यदि हासत्वमेव जगत स्थात्तहिं जद्मणो5पि 
घततलपतन्न:, शांकरभाष्य । ६. जन्माधत्य यत: १६॥ ६ ।[२१ 
७. वेदान्तदर्शन मद्षमुनिक्षत भाष्य-भूमिका । 
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शांकरखेदान्तकी न्यावहारिकता 


१३२३ 


2322 4:22: 20% ०20, 700: 2 
ल््चख्््सच््ल्डडड डी डी चआचच ललल्ल््््््लल््््फ्.:फ्म्फर्रःरररः-:-:न्‍न्‍::]न्‍़...ी: 


सत्तापर आकर तत्त्वश्ञानी सब स्थानपर ब्रह्म ही ब्रह्म देखता 
है । यद्यपि व्यावहारिक सत्तापर रहकर केवल ब्रह्मको 
ही वास्तविक रूपमें तथा जगत्‌को अवास्तविक समझना 
नितान्त असम्भव है; पर वही पुरुष (जो व्यावहारिक 
सत्तापर ब्रह्म और जगत्‌ दोनोंको वास्तविक मानता है ) 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, इस लोक तथा परलछोकम फलकी 
कामनाका त्याग, शमदमादि घटसम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व-- 
इन साधन चुष्टयद्वारा जब्र पारमार्थिक सत्तापर पहुँचता है; 
तब उसे केवल ब्रह्म ही वास्तविक तथा जगत्‌ अवासविक 
प्रतीत होता है' | पर यहाँ वास्तविक और अवास्तविक 
शब्द संदिग्ध है; शंकरके अनुसार वास्तविकका तातपये 
कुछ मिन्न है; इसका विवेचन आगे करेंगे । 
शंकराचार्यके अनुसार सारे संसारका यह व्यवहार 
ब्रह्मशानके पूर्व ही होता है । जबतक मनुष्यकी आत्मैकत्वका 
तत्वशन नहीं होता; तबतक मनुष्य अविद्यासे अभिभूत 
होकर सारे सांसारिक विकारोंकों प्यह वस्तु मेरी है? कहकर 
ममत्वसे अपनाता है | अतः ब्रह्मशनसे पूर्वकी स्थितियोंमें ये 
सारे छौकिक और वैदिक व्यवहार सत्य और उचित हैं, पर 
पारमार्थिक रुत्ता्म सारे व्यवहाारोॉंका अभाव हो जाता है। 
यहाँपर व्यवह्दरके अमावसे शंकरका तात्पय॑ आतक्तिका न 
होना है। क्योंकि यदि किसी मनुष्यकी किसी पदार्थमें 
आसक्ति नहीं है तो उस पदार्थके विद्यमान रहनेसे उसे न 
कोई छाम है; न विद्यमान रहनेसे न उसे कोई हानि है; 
अतः उस पुरुषके लिये उस पदार्थकी वि्यमानता और 
अविद्रमानता एक समान है। अतः यहाँ अमावसे शंकरका 
तात्पर्य अनासक्ति है | अन्यथा; यदि व्यवह्रामावसे शंकरका 
तात्पर्य व्यवह्वारका नितान्त अमाब होता तो वे जीवन्मुक्तके 
सिद्वान्तका प्रतिपादन अपने मतमें न करते । झंकरके 
अनुसार भी कोई भी मनुष्य बिना कर्मके एक क्षण भी नहीं 
रह सकता है | तो जीवन्युक्त बिना व्यवहार ( कर्म ) के 
कैसे रह सकता है। इसके विपरीत जीवन्युक्तके लिये कहा 
गया है कि वह करता हुआ भी नहीं करता, देखता हुआ 
भी नहीं देखता और शंकर मी स्वयं कहते हैं कि “देखता 
घुनता। सूँघता, सोता और चलता हुआ भी इन्द्रियाँ 
अपने विषयों बरत रही हैं, मेरा कुछ नहीं हैः 


इस प्रकार जो कर्ममे अकर्म देखता है; वही तत्त्वशानी 
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है! | इससे स्पष्ट है कि शंकरका व्यवहाराभावसे तात्पय॑ 
अनासत्तिसे है | इस प्रकार मनुष्य व्यावहारिक सत्तापर जगत्‌- 
को वास्तविक मानकर आसक्तभावसे कर्म करता है और 
पारमा्थिक सत्ता अनासक्त भावसे | इसके अतिरिक्त भी 
शंकर जगत्‌की वास्तविकता सिद्ध करते हुए. लिखते हैं कि-- 
जैसे ब्रह्मकी सत्तामें तीनों कारलोमे भी व्यभिचार ( दोष ) 
नहीं आता; उसी प्रकार जगत्‌की सत्ता भी तीनों कार्लेमि 
व्यमिचार ( दोष ) नहीं आता है | अतः व्यावहारिक सत्ता- 
में यह जगत्‌ वास्तविक हैं और व्यवहार भी चलता है तथा 
पारमार्थिक सत्ता [ जीवन्मुक्तावस्था ] में जगत्‌ अवास्तविक 
है, पर व्यवहार चलता है तथा पूर्ण मोक्षावस्थामें यह जगत्‌ 
भी अवास्तविक प्रतीत होता है और व्यवहार भी समाप्त हो 
जाता है। मोक्षावस्थार्मे व्यवहारके आधारभूत द्रश और दृश्य- 
का भेद ही नहों रहता। क्योंकि जब सब आत्मा-ही-आत्मा 
हो जाता है; तब कौन द्रष्टाहै और कौन दृश्यः । और 
“उस अवस्था पुरुषको इस संसारमे कुछ भी वासविकता 
इृष्टिगोचर नहीं होती, केवल ब्रह्म ही वास्तविक प्रतीत होता 
है और जगत्‌ अवास्तविक । उसे इस संसारमें अहण करने 
योग्य या उपमोग करने योग्य कोई वस्तु दिखायी नहीं देती 
तथा ज्ञानक्े योग्य भी कोई पदार्थ दिखायी नहीं देता? / | 
इस प्रकार उसे ( मनुष्यकी ) इस संसारमें आसक्ति नहीं 
रहती और अवास्तविक प्रतीत होने लूगता है । यहाँपर 
वास्तविक और अवास्तविकका अर्थ कुछ संदिग्ध है| कुछ 
विद्वानोंके मतमें अवास्तविकका अर्थ आधारददीन दै--जैसे 
आकाशका फूल | पर शंकराचार्यका तात्यय॑ यद्द नहीं है, अपितु 
अवास्तविकसे उनका तात्पर्य अनित्यका है और वास्तविकसे 
नित्यका | अतः शंकरके अनुसार अवास्तविक जगत्‌का अर्थ 
“अनित्य जगत? है; “प्रममय जगत? नहीं। यह सारा संसार शेय 
और दृश्य है; जो द्रष्टसे सर्वथा विपरीत है| अतः यह संसार 
दृश्य होनेके कारण अनित्य है ( यद्दृश्यं तदनित्यम---शांकर 
भाष्य ) | और यह जगत्‌ सान्‍्त मी है इसलिये मी अनित्य 
है। नित्यकी परिभाषा करते हुए शंकर लिखते हैं कि “जो 
तीनों कार्लोर्मे रहे वह नित्य है [ जैकालिकाबाध्यत्वम्‌ ]) पर 


यह दृश्य जगत्‌ भविष्य नष्ट हो जानेवाला है; अतः अनित्य 


१. गीता-शांकरमाष्य ५ । ८। २» यया च कारण अक्ष श्रियु 
कालेषु न व्यभिचरति, रत्येव॑ कार्यमपि जगत्तिपु काछेपु न 
व्यभिचरति। १० यदा सर्वमाध्मैवाभृत्तदिं फेन क॑ परयेत्‌-छान्‍्दोस्योप- 
लिपदू । ४० साण्डूक्योपनिषद्‌ । 


१३२४ 
है। इसीकी श्रीराधाकृष्णन्‌ और स्पष्ट करते हैं कि-*जो वास्त- 
विक पदार्थ हैं, वे आज रहें और कछ नष्ट हो जायें) ऐसा नहीं 
हो सकता, पर सांसारिक पदार्थ सदा नहीं रहते। क्योंकि 
शानसे संसारकी निवृत्ति हो जाती है; अतः संसार अनित्य या 
अवास्तविक है --इस बातकी पुष्टि उपनिषद्‌ भी करती हैः 
'नचिकेता सारे सांसारिक पदार्थोकी अवाम्गविक ( नाशवान्‌ ) 
बताकर गाय; घोड़े आदि सांसारिक पदार्थोको लेनेसे मना कर 
देता है और केवल आत्मज्ञान चाहता है । इसी प्रकार यहाँ 
भी अवास्तविक जगत्से शंकराचार्यका तात्पर्य अनित्य जगतसे 
है, भ्रममय जगतूसे नहीं । 
इन सबके विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
शांकर-वेदान्तमें व्यावहारिकता बहुत अंशोमें विद्यमान हैः 
अतः हम उसे अव्यावहारिक बताकर निरर्थक नहीं कह 
सकते | यह जगत्‌ पासमाथिक अवस्थामें भी सर्बथा नष्ट नहीं 
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हो जाता; अपितु अनित्य होनेके कारण अवास्तबिक प्रतीत होता 
है, पर यह स्थिति भी तत्त्वशानिर्योकी हे, सर्वंसाधारणकी नहीं | 

हन सबसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते $ जो 
मैक्समूलरके शब्दोमें स्पष्ट है--- 

इस प्रकार परसार्थावस्थार्म पहुँचकर तथा णगत्‌को 
अवासतबिक बताकर तथा आत्माको संतार और शरीरसे ऊँचा 
उठाकर भी शांकरदर्शन उन मनुष्योंके- जीवनको कोई दवानि 
नहीं पहुँचाता, जिन्हें अमी इस संसारमें रहकर अपने कर्त॑व्य 
पूरे करने हैं, इसके विपरीत यह बताता है कि उच्च ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये नैतिकता, गुण, विश्वास और झुमताकी आवश्य- 
कता हैं. जो कि आत्माकी वापिस इसके घर ( ब्रह्म ) तक 
पहुँचाते हैं | 

इससे स्पष्ट है कि शांकर-वेदान्त व्यावहारिक है; अव्या- 
वहारिक नहीं; अतः उसको अव्यावहारिक बताना अनुचित 
और निराधार है | 





परवरदिगारसे आरजू 
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; भरा छा्खों गुनाहोंले दिखाऊँ मुँह तुझे कैसे ध 
इबादत की नहीं तेरी भूछकर भी कभी मेने + . इॉट 
श/्ूट सताया तेरे वंदोंको सामने आऊँ में कैसे? ४४ 
रा मुहब्बत ज़ालिमांसे की जोड़ इखकास पुर दिलसे। ४५ 
ध्र/ किया इख्तलाफ नेकोंसे, चताऊँ क्या तुझे केखे ? ५४ 
ध/ डराया वेशुनाहोंकी औः छा वेबसोंकी खूब 5 भा 
ः मिठाई आब आदिलिकी, करूँ अब क्‍या कहो केसे ? ४ 
छोड़ खिदमत खुदा तेरी, करी अस्ल्तियार बेशर्मी + ह 
छ/ बेवफा बन करी चुगलीः बचाऊँ अब कहो कैसे ! ४ 
मिटा इन्सानियत सारी; बना खूँखार बेहद मैं, रे 

<ः जान ली बेजुवानोंकी; डरू अब में नहीं कैसे!  $ 
ध बितायी आइनाईमें उम्र/ हो बेहया पूरा 
४४. माँग अब किस तरह साफ़ सजासे अब बच्चूँ कैसे ? | 
शैें॥ रहमदिल पे मेरे मालिक | करो अब परचरिश मेरी + प 
ते) 028 परचरके द्रको मैं जाऊँ भव शैर ये कैसे! द्रको में जाऊँ भव ग्रैर पै कैसे ? . ४४ 

9 १. मेल-मिलाप | २. विरोध। भी 
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मथुर 
( ग्रेममूलक त्याग या गोपीभाव ) 


त्यागकी बड़ी महत्ता है, त्यागसे ही जीवनका 
यथार्थ विकास होता है, त्यागसे ही शान्ति प्राप्त होती 
है | परंतु व्यागझ्ला ठीक-ठीक खरूप समझना भावश्यक 
है । 'मोगमूलक त्याग? वास्तविक त्याग नहीं होता, 
प्रेममूलक त्याग? ही त्याग होता है | ग्रेममूछक त्याग 
निम्नलिखित बातें होती हैं, जो भोगमूछक त्यागर्म 
नहीं होती--- 
( १ ) त्यागके अमिमानका अभाव | 
(२) त्याग करके किसीपर अहसान न करना, 
त्यागक्रे द्वारा किसीको कृतज्ञ बनानेका 
भाव न होना | 
(३) त्यागर्मे कठिनताका बोध न होना | 
(9 ) त्यागर्म सुखका अनुभव । 
(७ ) त्यागर्मे प्रदर्शका अभाव | 
( ६ ) त्यागका कोई वदछा या फल न चाहना । 
(७) त्याग किये विना सहज ही रहा न 
जाना त्यागर्म महत्व-जेवका अभाव | 
वात्सल्य-स्नेहमयी माता अपनी प्रिय संतानके लिये 
त्याग करती है । रातकों छोटे शिश्ुने ब्रिछौनेमें मृत 
दिया, विछौना गीला हो गया, जाड़ेके दिन हैं, माँको 
पता ठगते ही वह खय॑ गीलेमें सो जाती है, बच्चेको 
सूखेमें छुछ देती है | ऐसा करके न तो माँ कोई 
अभिमान करती है, न बच्चेपर अहसान करती है, न उसे 
कठिनताका बोध होता है, ऐसा करनेमें उसे सहज 
सुख मिल्ता है, वह इसे किंसीको दिखानेके लिये नहीं 
करती, न कोई बदला या मान-बड़ाई चाहती है, वरं 
स्नेहवश उससे ऐसा किये विता रहा ही नहीं जाता । 
इसी अकार प्रेमतिमा श्रेय्ी अपने प्राणप्रियतमके 


दोष नहीं आ सकते । विशुद्ध अनुरागसे ही उसे 
त्यागकी सहज ग्रेरणा मिलती है और विशुद्ध अनुराग 
या ग्रेमकी आपि या वृद्धि ही उसका फल भी हवीता है | 

इसके विपरीत जिस त्यागर्मे--मैने त्याग किया? 
यह अमिमान होता हैं, “मैने उसके छिये त्याग किया 
है, उसे मेरा अहसान मानना चाहिये--कतज्ञ होना 
चाहियेः---यह भाव होता है, जिस त्याग बहुत 
कठिनाईका अनुभव होता है, जो त्याग करना पड़ता है, 
जिसमें सुखकी अनुभूति नहीं होती, जो त्याग दिखाबेके 
लिये होता है, जिसका लछोक-परलछोकमें विशेष फल, 
बदला या मान-बड़ाईकी चाह होती है. और जो त्याग 
किसी कारणसे होता है, किसी महबुद्धिसे होता 
है--ऐसा नहीं होता, जिसके किये विना चेन ही न 
पड़े | ये बातें जिस त्यागमें हों, वह त्याग न्यूनाधिक 
भावसे मोगमूलक ही होता है। मोगमूछक त्याग भी बुरा 
नहीं है, परंतु वह भाषवके तारतम्यके अनुसार बहुत ही 
निम्न श्रेणीका होता हैँ, उसे वास्तविक त्याग नहीं कहा 
जा सकता | ऐसा त्याग भोगग्राप्तिमें हेतु हीता है, उसमें 
पद-पदपर भोगका अनुसंधान बना रहता हैं. और भोग 
न मिलनेपर दुःखकी अनुभूति होती है । ऐसे 
व्यागपर त्यागीको पश्चात्ताप भी हो सकता है । यह एक 
प्रकारका व्यापार ढ्वोता है। इसमें विशुद्ध श्रेमका अभाव 
होता है | 

इसके विपरीत यथार्थ त्याग विशुद्ध ग्रेमकी विशेष इद्धि 
करता है और विश्वद्ध प्रेमसे त्याग भी विशेष रूपसे होता 
है और जहाँ विश्वुद्ध ग्रेमका उदय हो जाता है, वहाँ 
त्याग ही जीवनका खरूप बन जाता है | 'ख? की सर्वया 
विस्मृति होकर केवल प्रियतम ही रद्द जाते हैं; उनका 


लिये त्याग करती है, उसमें क््टी भी कोई उपर्युक्त छुख द्वी अपना छुख बन जाता है। फिर व्हों यदि भोग 
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भी कहीं रहते हैं तो वे त्यागमूछक ही रहते हैं, यही 
धोपीभाव? है | गोपी किसी त्लीका नाम नहीं है, जिसमें 
सर्वथा त्यागपूर्ण प्रेम है; जिसका प्रत्येक विचार, जिसकी 
प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया सहज ही अपने प्रियतम 
श्रीश्यामसुन्दरके लिये होती है, वही गोपी है.। गोपीका 
संसार, गोपीके संसारकी क्रिया सभी एकमात्र प्रियतम 
श्रीकृष्णके लिये हैं | उसका खाना-पहनना, साज- 
श्वद्धार करना, सोना-जागना, कार्य करना या कार्य 
त्यागकरना, जीना-मरना--सभी प्रियतम श्रीकृष्णके मनके 
अनुसार श्रीकृष्णके सुखके लिये दह्वी होता है । उसके 
त्याग और भोग--दोनोंमें ही मगवल्मोेम भरा है । 
मीरॉने कहा--- 
कहो तो मोतियन माँग भरावॉ, 
कहो तो मूँड खझुँड़ावाँ। 
कहो तो कसूमलछ खुनढ़ि रैंगावा, 
भगवा भेस बणावों ॥ 
जिसमें प्रियतमको सुख, जो प्रियतमको रुचिकारक, 
जैसी प्रियतमकी इच्छा--बही प्रेमीका खभाव | उसे न 
किसी त्यागके बाहरी रूपसे सम्बन्ध है, न भोगसे । 
उसका सम्बन्ध है केबल प्रियतमसे | उसका त्याग भी 
विशुद्ध प्रेममूछकक और उसका भोग भी चिशुद्ध 
प्रेममूलकक--अतएव त्याग और भोग दोनों ही परम 
विश्वुद्ध त्यागमय हैं । 
एक उच्च भावमयी नवीन गोपी साधिकाने---प्रेमका 
कैता रूप होता है, विशुद्ध प्रेम-राज्यमें मोग-त्यागका 
कैसा भाव द्वोता है, उन परम प्रेयसी गोपियोंके कैसे भाव- 
आचरण हैं,-'इसके सम्बन्धमें एक गोपीसे पूछा | तब 
उसे त्यागमय परमानुरागकी अधिकारिणी समझकर उस 
गोपीने कहा कि 'हमछोगोंको नित्यनिकुझ्ेश्वरी महाभाव- 


रूपा श्रीश्यामसुन्दरकी अम्तरात्मा श्रीराधिकाजीने जो 
खहूप बतछाया था, वह इस प्रकार है--. 


इेयाम हमारे बस्याभूषण, 
; इयाब ह_मारे भोजन-पान | 


इयास हसारे घर, धरके सब, 
| इयाम इमारे ममता मान ॥ 

श्याम हमारे भोग्य, सुभोक्ता, 

इयास हमारे कर्त्ता, कर्म । 
इयाम हमारे तन-मन-धन सब 

इयाम हमारे केवछ. धर्म ॥ 
श्यास हमारे त्याग, भोग सब, 

इयास हमारे 
श्याम हमारे स्व-पर सभी कुछ, 

श्याम हमारे सब अभिलछाप ॥ 
श्याम हमारे परम गुप्त निधि, 

इयास हमारे. प्रकट विभूति | 
इयास हमारे भृत, भविष्यत्‌, 

वतंमानकी . वाब्छित.. भृति ॥ 
श्याम छोक, परलोक ४मारे, 

बन्धन, मोक्ष हंसारे दयाम। 
इयास हमारे चरस परम गति, 

इयाम हमारे चिन्मय चास ॥ 
श्याम-प्रीति-रचि-सुख द्वी केचर 

पुक हमारा सहज सुन्स्प ॥ 
इयाम-सुखार्थ सभी कुछ होता 

रहता उनके सन अनुरूप ॥ 
इयाम करावें पूर्ण त्याग» या 

खूब करावें.. इन्द्रिय-भोग । 
इयाम रखें सब भाँति स्वस्थ, या 
दें दें चाहे कठिन कुरोग ॥ 
श्याम कहें तो श्लाण व्याग दें 

सुखपूर्वक: भत्ति सन उत्साह । 
इयास कहूँ तो अमर रहें हम, 

पूरी हो प्रियतसकी चाह ॥ 
इयाम सकते अपमान कढरायें, 

करें, कराये या सम्मान | 
श्याम सुखी हों जिससे,  केवकछ 

वही. हमारा सधघ्चा सान ॥ 
श्याम प्रिले मित रहें, एक 

पर भी न हमें छोड़ें, रख राग। 
इ्याम कभी भी मिलें न हमसे, 

जीवनमें निज भरें विराय ॥- 


श्वासोच्छू[स । 
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इयाम सुखी हों, जैसे ही, 

है हमें उसीमें परमानन्द । 
इयास चित्त विपरीत न रहता, 

सनमभें कभी कहीं आनन्द ॥ 
इयास-सुखा् त्याग यदि होता 

उसका रहता हमें न भान। 
इयाम-प्रेससे ही सब होता 

सहज, सरल, सुखमय, ग़त-सान ॥ 
श्याम-भीतिसे भरा हृदय तब 

कौन करे कैसा 
श्याम बन रहे जीचन ही त्तव 

किसपर कौन करे अहसान। 
इयाम-पेम-फल. श्राप्त सर्वथा, 

कौन परम फू जब अवशेष 
इयाम हेतु सब काम, त्यागका 

कौन महत्व. बचा अब शेय ॥ 
इयाम हमारे हैं सच कुछ, हम 

सदा द्यामकी . सुख-साधन । 
इयाम स्वय॑ हमसे करवाते 


रहते निज-सुख-आाराधन ॥ 


तप्रेयतम प्राणप्राण श्रीश्यामसुन्दर ही हमारे कपड़े- 
गहत्ने हैं, वे ही हमारे मोजन-पान हैं | वे इयामसुन्दर 
ही हमारे घर हैं, सब घरके हैं; श्यामहुन्दर ही हमारे 
ममता और मान हैं | स्यामघुन्दर हमारे भोग्य हैं | 
(जब खय भोग्य चनकर छुखी होना चाहते हैं, तब 
हमें भोक्ता वना लेते हैं।) वे दी हमारे छुन्दर भोक्ता हैं | 
श्यामहुन्दर ही कर्ता हैं और वे ही हमारे कर्म हैं। 
इयामलुन्दर ही हमारे तन-मन-धन सब कुछ हैं. और 
केवछ श्यामझुन्दर ही हमारे धर्म हैं | ( हमारे समस्त 
धर्म एक्रमात्र स्यामुन्दरमें ही आकर समा गये हैं । ) 
इयामसुन्दर ही हमारे सब त्याग हैं और वे ही हमारे 
समस्त भोग हैं | श्यामछुन्दर ही दमारे श्ास-प्रधास--- 
प्राण हैं | श्यामहुन्दर ही हमारे अपने हैं और वे ही 
पराये हैं, सच कुछ वे ही हैं | श्यामछुन्दर ही हमारे 
मनके सारे मनोरथ हैं | श्यामहुन्दर ही हमारे सबसे 


अपिमान ! 


मधुर 
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अधिक सबसे श्रेष्ठ छिपे खजाने हैं. और श्यामहुन्दर 
ही हमारे प्रकट वैभव हैं | इयामझुन्दर ही हमारे मूत, 
भतरिष्यत्‌, वर्त्तमानकी वाझ्छित विमूति ( ऐश्वर्य ) हैं। 
स्यामसुन्दर ही हमारा यह छोक और परछोक हैं और 
श्यामठुन्दर ही हमारे बन्धन हैं तथा वे ही हमारे 
मोक्ष हैं | ब्यामसुन्दर ही हमारी अन्तिम और परम गति 
हैं एवं श्यामहुन्दर ही हमारे सब्चिदानन्दमय धाम हैं। 


इयामसुन्दरकी प्रीति, उनकी रुचि और उनका 
छुख ही हमारा एकमात्र सहज सुन्दर रूप है। 
इयामसुन्दरके सुखके लिये हमलोगेकि द्वारा उनके मनके 
आनुकूछ सभी कुछ होता रहता हैं | श्यामसुन्दर चाहे 
हमसे [र्ण त्याग कराबें या खूब इन्द्रिय-मोग करावें; 
श्यामहुन्दर हमें सब प्रकारसे खस्थ रक्खें या चाहें तो 
हमें कठिन कुरोग प्रदान कर दें । श्यामझुन्दर कहें 
तो मनमें अत्यन्त उत्साह मरकर ग्राण त्याग दें अथवा 
श्यामहुन्दर कहें तो हम अमर रहें | उन प्रियतमकी चाह 
पूरी ही । 


इ्यामहुन्द्र चाहे हमारा अपमान करावें अथवा 
सम्मान करें-करावें | बस,श्यामसुन्दर जिससे सुखी हों,केव्रल 
वही हमारा सच्चा मान है | श्यामउुन्दर सदा-पर्वदा हमसे 
मिले रहें, एक पलके लिये भी हमारा त्याग न करें, हममें 
आसक्त रहें, अथवा वे झ्यामसुन्दर हमसे कभी भी न मिले, 
अपने जीवनको बैराग्यसे भर छें। ब्त, श्यामसुन्दर जैसे सुखी 
हों, उसीमें हमें परम आनन्द है । श्यामसुन्दरके चित्त- 
से विपरीत हमारे मनमें कहीं भी किसी भी आनन्दको 
स्थान नहीं है । श्याधसुन्दरके सुखके लिये हमारे 
जीवनमें कभी यदि कोई त्याग होता हो तो उसका हमें 
कमी पता ही नहीं रहता, जो कुछ त्याग होता है,---वह 
श्यामहुन्दरके प्रेमलसे अपने आप ही, विना किसी भी 
कठिनाईके, सरर्ताके साथ, छुखमय तथा अभिमानरहिंत 
होता है. | जब श्यामझुन्दरकी प्रीतिसे हृदय पूर्ण है, तब ' 


कल्याण 





न न १ जब श्यामसुन्द्र हमारे जीवन 
किसपर कौन अहसान करे ? जब 
8025 रूप फल सर्वथा प्राप्त है, तब फिर 
कौन-सा परम फल अवरशेप रह गया ? जब श्यामसुन्द्र- 
के लिये सब काम सहज ही होते हैं, तब त्यागका 
कौन-सा महत्त्व शेष बच रहा है ? श्यामसुन्दर हमारे 
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सब कुछ हैं. और हम सदा केवल श्यामसुन्द्रके सुखकी 
साधन हैं । वे श्यामझुन्दर खयय ही हमारे द्वारा सदा- 
सर्बदा अपनी सुखाराधना कराते रहते है !? 

यह है गोपीका खरूप । यह भाव जहाँ जिसमें 
जितना प्रस्फुटित है, उसमें वहाँ उतना ही गोपीमाव- 
का बिकास है । 


>--+-<>«छ. 


मानस-सिद् मन्त्र 
[ “कल्याण? में कुछ वर्षों पहले प्मानस-सिद्ध-मन्त्र" नामक 'एक रामायणप्रेमी! सजनका लेख छपा था। उससे 
बहुत छोगोंने लाभ उठाया । बहुत दिनोसे उसे पुनः छापनेके लिये पत्र आ रदे हैं | अतएव कुछ “घटा-बढ़ाकर नीचे 


प्रकाशित किया जा रहा है | --सम्पादक ] 

मानस चौपाई सिद्ध मन्‍्त्रका विधान यह है कि 
पहले रातको दस बजेके बाद अशजन्न हवनके द्वारा 
मन्त्र सिद्ध करना चाहिये | फिर जिस कार्यके लिये 
मन्त्र-जपक्री आवश्यकता हो, उसके लिये नित्य जप 
करना चाहिये | काशीमें भगवान्‌ शझ्डूरजीने मानसकी 
चौपाश्योंको मन्त्र-शक्ति प्रदान की है---इसलिये काशी- 
की ओर मुख करके उन्हें साक्षो बनाकर श्रद्धासे जप 
करना चाहिये | 


रक्षा-रेखा 
मन्त्र 'सिद्धर करनेके लिये या किसी संकटपूर्ण 
जगहपर रात व्यतीत करनेके लिये अपने चारों ओर 
रक्षाकी रेखा खींच लेनी चाहिये | लक्ष्मणजीने सीताजी- 
की कुटीके आस-पास जो रक्षा-रेखा खींची थी, उसी 
लक्ष्यर यह रक्षामन्त्र बताया गया है | इसे एक सौ आठ 
आहतिद्वारा सिद्ध कर लेना चाहिये--- 


मामभिरक्षय रघुकुलनायक । 
उत बर चाप रुचिर कर खायक ॥ 
विविध मन्त्र 


( १ ) विपत्ति-नाशके लिये 
'राजिव नयन धरें चन्रु सायक। 
भगत विपति अंजन सुखदायक ॥ 


(२ ) संकट-नाशके लिये 
जो प्रभु दीन दया कहावा। 

आरति हरत बेद जसु गावा ॥ी 
जपहिं नास्ु जन आरत भारी। 


मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
दीन दया विरिदु संभारी। 


हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
( ३ ) कठिन क्लेश-नाशके लिये 
दरन कठिन कछि कलुष कलेसू। 
महामोह निसि "दकून दिनेसू ॥ 
' ( ४ ) विध्न-विनाशके लिये 
सकल बिप्न ब्यापहिं नहिं तेही। 
राम सुक्ृपाँ बिलोकहिं जेही ॥ 
( ५ ) खेद-नाशके लिये 
जब तें राम्सु व्याहि घर आए। 
नित नव मंगल सोद बचाए ॥ 
( ६ ) महामारी, हेजा और मरीका प्रभाव 
पड़े इसके लिये ह 
जय रघुबंस बनज बन भानू । 
गहन दनुज कुछ दहन कसानू ॥ 


(७ ) विविध रोगों तथा उपद्रवोक्ी शान्तिके लिये 


रे थ 
देहिक देविक भौतिक तापा। 
शम राज़ न हि ध्द्राछ फ्लि दयाफ्कयनाका. 23 
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(८ ) मस्तिष्ककी पीड़ा दूर करनेके लिये 
इनूमान अंग्द रन गाजे । 
दहाँक छुनत रजनीचर भाजे॥ 
(९ ) विप-नाशके लिये 
नाम प्रभाउ जान सिंच नीकों। 
कालकूट फल दीन्द्र अमी को ॥ 
( १० ) अकाल-द्वत्यु-निवारणके लिये 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 
लछोचन निज पद जंत्रित जाहि भान केहिं वाट ॥ 
( ११ ) भूतको भगानेके लिये 
पभ्रतवर्ड पवनकुमार खलू बन पादक ग्यान घन । 
जासु हृदर्य जागार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 
( १२ ) नज़र झाड़नेके लिये 
साम  गोर सुंदर दोड जोरी। 
निरखहिं छवि जननी तृन तोरी ॥ 


(१३ ) जोयी हुईं वस्तु पुनः भाप्त करनेके लिये 


गई चदहोर गरीब नेवाजू | 
सरक सबल साहिब रघुराजू ॥ 
( १४ ) जीविका-प्राप्तिके लिये 
विस्थतभरन  पोपन कर जोई। 
ताकर नाम भरत अस होई॥ 
( १५ ) द्रिद्वता दूर करनेके लिये 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। 
कासद्‌ घन दारिद दुबारि के ॥ 
( १६ ) लक्ष्मी-प्रात्तिके लिये 
जिमि सरिता सागर महेँ जाहीं। 
जअद्यपि ताहि. कामना नाहीं॥गा 
तिमि सुख संपत्ति विनहिं बोछाएँ | 
धरमसीक पहिं जाहि सुभाएँ॥ 
( १७ ) पुत्र-प्राप्तिके लिये 





( १९ ) ऋद्धि-सिद्धि भराप्त करनेके लिये 
साधक नाम जपहिं लय छापे । 
होहि. सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥। 
( २० ) सव खुख-प्राप्तिके लिये 
सुनदिं विम्ुक्त विरत अर बिपई। 
लहृहिं भगति गति संपत्ति भई।॥ 
( २१ ) मनोरथ-सिद्धिके लिये 
भव भेपज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु मारि। 
तिन्द कर सकक मयोरथ सिद्ध करहिं ब्रिसिरारि ॥ 
(२२ ) ऋुशढ-छ्षेमके लिये 
अआुवन चारिदितस भरा उछाहू। 
जनकसुता. रघुवीर विज्ञाहू ॥ 
( २३ ) झ्ुुकदमा जीतनेके लिये 
पतन तनय बऊछ पवन समाना। 
ठुघि विवेक बविग्यान निधाना ॥ 
( २४ ) शब्रुके सामने जाना हो उस समयके लिये 
कर सारंग साजि कदि भाथा। 
अरि दुरलू दुलन चके रघुनाथा ॥ 
( २५ ) शब्रुकों मित्र चनानेके लिये 
गरक सुधा रिप्रु करहिं मिताई। 
* गोपद सिंधु जनलू सितलाई ॥ 
( २६ )शत्रुता-ताशके लिये 
ययरु न कर काहू सन कोई। 
रास अताप बिपसता खोई ॥ 
( २७ ) शास्पाथम विजय पानेके लिये 
तेहिं अवसर सुनि सिव धलु भंगा। 
आयड अगुकुक कम्रक पतंगा ॥ 
( २८ ) विवाहके लिये 


तब जनक पाई वसिष्ठ आयसु व्याह् साज सँँवारि के । 





प्रेस मगन कौसखल्या विसि दिव जात न जान। 

सुख सनेद् बस माता बाढूचरित कर गान॥। 
( १८ ) सम्पतिकी प्राप्तिके लिये 

जे सकाम नर सुनईहि जे गावहिं। र्‌ 

सुख संपति नाना विधि पावई ॥ छ्द्य 


मांडवी भ्रुतकीरति उरमिला छुँअरि छई ईँकारि के ॥ 
( २९ ) यात्राकी सकलताके लिये 


प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। 
राखि कोसलघुर राजा ॥ 


६६... 
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( ३० ) परीक्षार्म पास होनेके लिये 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। 
कंयि उर अजिर नचावहि बानी ॥ 
मोरि सुधारिद्दे सो सब भाँती। 
जासु कृपा महिं कृपों अधघाती॥ 
( ३१ ) आकर्षणके लिये 
जेहिं के जेहि पर सत्य सनेह। 
सो तेहि सिलइ ने कछु संदेह ॥ 
( ३२ ) स्वानसे पुण्य-छासके लिये 
सुनि समुझहिं जन सुद्ति समन सज्हिं अति अनुराग । 
लहृदिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ 
( ३३ ) निन्‍्द्ाकी निवृत्तिके लिये 
रास छृर्पों. अवरेब  सुधारी। 
बिबुध धारि भद्द गुनद्‌ गोहारी ॥ 
( ३४ ) विद्या-प्राप्तिके लिये 
गुरु शहँ गए पढ़न रघुराई। 
अलूप काल बिदय्या सब जाई ।॥ 
( ३५ ) उत्सव होनेके लिये 
सिय रघुबीर बिबाहु जे सम्रेम गावहिं सुनहिं। 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥ 
(३६ ) यशोपदीत घारण करके उसे सुरक्षित 
रखनेके लिये--- 
जुगुति बेथि पुनि पोहिजहिं रामचरित बरताग। 
पहिर्राहिँ सजन बिसछः उर सोभा अति अनुराग ॥ 
( ३७ ) प्रेम वढ़ानेके रिये-- 
सतत नर करहिं परस्पर प्रीदी । 
चलहिं खधरम निरत शुति नीती ॥ 
( ३८ ) कातरकी रक्के लिये-- 
मोर हित हरि सम नहीं कोऊ। 
एटि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
( ३९ ) भगवत्स्मरण करते हुए. आरामसे 
मरनेके लिये-- 
रास चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन साल जिसि कंठ तें गिरत न जानइ नाग ॥ 
( ४० ) विचार शुद्ध करनेके लिये--- 
ताके जुग पद्‌ कमर सनावडें। 
जासु कृपों! निरसल मति पावजे ॥ 
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(४१ ) संशय-निद्चुछ्ठि के लिये-- 
रास कथा सुंदर करतारी। 
संसयथ. पिहम उडावनिद्ारी ॥ 
( ४२ ) इेश्बरसे अपराध क्षमा करानेके लिये-- 
अनुचित बहुत कहे अग्याता। 
छम्तहु छमा संदिर दोड आता ॥ 
(४३ ) विरक्तिके लिये-- 
भरत चरित करि नेमुु तुलसी जो सादर खुनहिं। 
सीय राम पद प्रेमु सव॒लि होह्ू भद रख बिरति ॥ 
(४४ ) शान-प्राहििके लिये-- 
छिति जरू पांदक गगन ससीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
(४५ ) भक्तिकी प्राप्तिकं लिये-< 
भगत कल्पतरु प्रनत प्वित कृपासिधु सुखधास | 
सोह निज भगति सोहि भरभ्ु देहु दया करि रास ॥ 
( ४६ ) भीहजुमानजीको प्रसन्न फरनेके लिये 
सुमिरि पवनसुत पायन नामू। 
अपने बस करि राखे रामू॥ 
(४७ ) मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
सत्यंघ छोड़े सर छच्छा। 
काक्क सपे जनु चक्े सपच्छा ॥ 
( ४८ ) भ्रीसीतारामजीके दर्शनके लिये 
नीले सरोरुद्द नीक सनि न्ीक नीरघर स्थास । 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
( ४९ ) भ्रीजानकीजीके दर्शनके लिये 
अनकसुता_ जगजननि जानकी । 
अतिसय प्रिय. करुनानिधान की ॥ 
(५० ) भ्रीरामचन्द्रजीको वशमें करनेके लिये 
केहरि कटि पद पीतथर सुपसा सी निधान। 
देखि सानुकुछ भूपषनद्धि बिसरा सखिन्द अपान ॥ 
(५१ ) सहज खरुप-दु्शनके लिये 
भेगत बछलछ अझ छूपा निधाना। 
बिखबास प्रयदे.. भगवाना ॥ 


अशज्ग हवनकी सामग्री 
( ३ ) चन्दनका बुरादा, (२) तिछ, (३ ) 


शुद्ध घी, ( 9 ) शुद्ध चीनी, ( ५ ) भगर, ( ६ ) तगर, 
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( ७ ) कपूर, ( ८ ) झ॒द्ध केसर, (९ ) नागरमोथा, 
(१०) पश्चमेवा, (११) जौ और (१२) चाबठ | 
जाननेकी बातें 

जिस उद्देश्यके लिये जो चौपाई, दोहा या सोरठा 
जप करना बताया गया है, उसको सिद्ध करनेके लिये 
एक दिन अष्टाह्न हृवचकी सामग्रीसे उस चौपाई, दोहे या 
सोरठेके द्वारा १०८ बार हवन करना चाहिये। यह 
हवन केदल एक ही दिन करना है । इसके ढछिये कोई 
अला कुण्ड बनानेकी आवश्यकता नहीं है | मामूली 
मिट्टीकी बेदी बनाकर उसपर अग्नि रखकर उसमें 
आहुति दे देनी चाहिये। प्रत्येक आहतिमें चौपाई 
आदिके अन्तमें 'खाह्यः बोल देना चाहिये | यह हवन 
रातको १० बजे बाद ही करना होगा | 

प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोलेकी ( सब चीजें 
मिलाकर ) होनी चाहिये। इस हिसाबसे १०८ 
आहतिके लिये एक सेर ( ८० तोले ) सामग्री भाठों 
चीजें मिछाकर वना देनी चाहिये | कोई चीज 
कम-ज्यादा भी हो तो आपत्ति नहीं । पद्चमेवाममे 
पिश्ता, बादाम, किसमिस ( द्वाक्ष )) अखरोट भौर 
काँजू ले सकते हैं । इनमेंसे कोई चीज न मिले तो 
उसके बदलेगें नोजा या मिश्री मिछा सकते हैं| केसर 
शुद्ध चार आने भर ही डालनेसे काम चल जायगा | 
अधिककी आवश्यकता नहीं है | 

हवन करते समय माछा रखनेकी आवश्यकता एक 
सौ आठकी संख्या गिननेभरके ढिये है। इसलिये 
दाहिने दाथसे आहुति देकर फिर दाहिने हाथसे ही 
माछाका एक गनका सरका देना चाहिये। फिर मारा 
या तो बायें ह्वाथमें छे छेवी चाहिये या आसनपर 
रख देनी चाहिये। फिर आहति देनेके वाद उसे 
दाहिने हाथमें लेकर मनका सरका देना चाहिये। 
आग रखनेमें अश्ु॒विधा हो तो गेहूँ, जी या चावल 
आदिके १०८ दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती 


है | बैठनेके लिये आसन ऊनका अथवा कुशका होना 
चाहिये | सूती कपड़ेका हो तो वह धोया हुआ 
पवित्र होना चाहिये | 

मन्त्र सिद्ध करनेके लिये यदि छक्काकाण्डकी चौपाई 
या दोहा हो तो उसे शनिवारकों हवन करके करना . 
चाहिये । दूसरे काण्डोके चौपाई-दोदे किसी-.भी दिन 
हवन करके सिद्ध किये जा सकते हैं । रक्षा-रेखाकी 
चौपाई एक बार_बोलकर जहाँ बैठे हों, वहाँ अपने 
मय चारों ओर चौकोर रेखा खींच_लेनी चाहिये | 
इस चौपाईको भी ऊपर लिखे अनुसार एक सौ आठ 
आहुति देकर सिद्ध कर लेना चाहिये | पर रक्षारेखा न 
भी खींची जाय तो भी आपत्ति नहीं है | 

एक दिन हवन करनेसे मन्त्र सिद्ध हो गया | इसके 
बाद जबतक कार्य सफड न हो, तबतक उस मन्त्र 
( चौपाई, दोहे ) आदिका प्रतिदिन कम-से-कम एक 
सौ भाठ बार प्रात:कालछ या रात्रिको जब सुविधा हो, 
जप करते रहना चाहिये, अधिक कर सके तो अधिक 
उच्तम | कोई चाहें तो नियमके जपके सिवा दिनभर 
चलते-फिरते भी उस्त चौपाई या दोहेका जप कर 
सकते हैं | जितना भविक हो उतना ही उत्तम है । 

कोई दो कार्योके लिये दो चौपाध्योंका अनुष्ठान 

एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं । पर दोनों 
चौपाइयोंकोी पहले दो दिनोंमें अछ्ग-अछग हृवन 
करके सिद्ध कर लेना चाहिये । 

स्रियाँ भी इस अनुष्ठानकमी कर सकती है, परंतु 
रजखला द्वोनेकी स्थितिमें जप बंद रखना चाहिये । 
हवन भी रजखछा अवस्थामें नहीं करना चाहिये | 

जय करते समय मनमें यह विज्ञास अवश्य रखना 
चाहिये कि भगवान्‌ श्रीसीतारामनीकी अहैतुकी ऋृपासे 
मेरा कार्य अवश्य सफल होगा | विश्वासपूर्वक्ष जप 
करनेयर सफल होनेकी पूरी आशा है | 







न--अक््पन्वसर्त 


श्रीगोविन्‍्द खापी--एक अध्ययन 


( ढेखक--आचार्य ओ्रीपीताम्बररावजी तैलक ) 


जन्म और वंशपरिचय 


प्रजवासी कविके अनुसार आपका जन्म संवत्‌ १५७७ 
चैत्र शक्ल नवमीकी हुआ | आपके पिताश्नीका नास पं० 
द्वारिकानाथ और माताका भ्रीकालिन्दीदेवो था | यथा-- 

जनमें नाथ दारिका घरमें ॥ 

गेबिंद स्व॒मि मातु फारिदी, आनेद चाम सुर में 

संदत पंद्रह सौ सत्तर पुनि, सात, मए-मधुद्र में॥ 

नौमी तिथि, पछ सुकरू, सुवासर, जोग यरन सुभ फर में ४ 

त्जवासी कि प्रगण भए हैं, नाथ रुखा रखबर में॥ 
अध्ययन 

--इन्‍्होंने अपने एक पदमें स्वयं यह बताया है कि इनके 
विद्यागुरु पिता श्रीद्वारिकानाथजी ही थे। जिन्होंने इनको 
हिंदी, संस्क्ृत। संगीत तथा वाद्यक्के साथ वेदविद्या भी पढ़ायी। 


आपका शिक्षण साथं-प्रातः ग्ासनिवासी समवयस्क 
बालकौके साथ होता था। मारतकी प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
आपके पिताश्री अपने घरमे ही सर्वसाधारण विद्या्थियोंको 
नित्य विद्यादान किया करते थे और उसके फलखरूप 
उनको जो जनसेवा प्राप्त होती थी; उसीसे वे अपने कुटुम्बका 
भरण-पोषण करते थे | यथा--- 
झागे फेर भोौय पढ़ाइ 
सौझ-प्रात रिखान रागे, पिता श्री सपुझाइ॥ 
संग चएक गेंद के के, शप दीनो भा 
भेद भाषा बेद विद्या, गान-इष्य सुझए 0 
फर दियो शुनह्प आशर, चउत्तुर नाशर जाई 
'बस गशेदिंद! दुण करिकें, कर दियो रत भाइ ॥ 
शरणागति 
अध्ययनके साथ संगीत ओर वाथकी ओर उत्कट अभि- 
रुचि होनेके कारण आपका मानसिक झुकाव काव्यकलछाकी 
ओर हो गया और उसके फलखरूप आप नित्यप्रति नवीन 
उन्दोंकी स्वना करने लगे । साथ ही उन्हे स्वय॑ गाने भी लगे। 
इनके गायनको ल्लेग अधिक पसंद करते थे; क्योंकि भाषा-भाव 
और संगीत-शैलीके अनूठेपनके अतिरिक्त आपके कण्ठमें जो 
खरमाथुयं था; उससे जनसाधारण अधिक प्रभावित होता था 
““जर यही कारण है कि सुननेवालमेसे अधिकांश छोर्गोने आपके 


बनाये हुए. गीतोंको कण्ठथ कर लिया था तथा वे आपके 
गानेके ढंगका अनुकरण भी करने छगे थे | 

इनमैंसे कुछ छोग एक समय योस्ामी श्रीविलनाथजी- 
के पात आये और उन्होंने वे गीत आपको गाकर सुनाये | 
उन्हें सुनकर गोखामीजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन 
गानैवालोसे कहा कि यह तो बताओ कि ये गीत जिन्हें तुमने 
अभी गाया है; किनके बनाये हुए हैं और वे कहाँ रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त सम्भव हो तो) ठुममेसे कतिपय वैष्णव यहाँसे अभी 
चले जायेँ और उन्हें मेरी ओरसे आग्रह करके अपने साथ दी 
यहाँ लिया लाये । 

गोसखामीजीका यह आदेश पाते द्वी लोगोनि सर्वप्रथम 
गोविन्दखामीका संक्षिस परिचय प्रस्तुत किया और फिर उनमेंसे 
कुछ वैष्णब) जिनमें तजदासजी प्रमुख थे; वहाँसे चलकर 
गोविन्दखासीके पास आये ओर फिर गोखामीजीकी इच्छा 
तथा आम्रह प्रकट करते हुए उनसे अपने साथ चलनेका 
अनुरोध करने लगे | 


उन दिनों गोस्वासी श्रीविद्चलनाथजीके विश्वर्म तथा 
योग-बे मवकी चर्चा भारतव्यापिनी हो चुकी थी ओर उससे 
प्रभावित होकर तत्कालीन भारतके अनेक प्रान्तीय शासक 
और खबं भारतसम्राद्‌ अकबरके अतिरिक्त समस्त सुशिक्षित 
भारतीय नागरिक भी आपश्रीका चरण-शरणाश्रय प्राप्त करनेको 
लालययित होने छंगे थे | इस बातकी सूचना गोविन्द- 
स्वामीकी भी मिल चुकी थी। 


अतण्व उन्होंने वेष्णय भ्रीमजदासजीका अनुरोध स्वीकार 
कर लिया ओर वे उनके साथ गोस्ामीजीकी सेवा जा पहुँचे। 
यथा-- 


विदुलूनाथ गुसौंइ रुर्नें, कछु गीत, कहो, यह कौन बनाये । 
हैं, वे कहाँ, उन्हें जाय को स्गाप, औ गोकुक माह, बसाओसुहाये ॥ 
दौरे, तब अऋजररु सुवैष्णय, जाई मिले, बन माह सुभाये॥ 
फेर कही अभिराष गुसाई को, और डकिबाइ कें, आये ठुभावे॥ 

गोविन्ददासजीने गोस्वामीजीकी सेवा पहुँचकर सर्वप्रथम 
उनका पाद-प्रक्षाऊन किया और फिर चरणोदक लेकर वे पुनीत 
भीत गाने लगे। साथ द्वी उन गीतोंका भाव स्पष्ट करने रंगे । 
जिन्हें सुनकर गोस्ामीजीको हार्दिक प्रसन्तता हुई और उसके 


संख्या ११] 


श्रीगोविन्द्खामी---एक अध्ययन 
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फलस्वरूप उन्होंने आपको श्रीजीकी सेवामँ रख लिया | इसके 
डपरान्त गोविन्द खामीजीने आपभ्रीसे दीक्षा अहण की | 
यथा--- 
आइके गोबिंद स्वामि गुसाँई के, पाद पल्ए के, अमृत लीने 
फेर सुगाइकें शीत पुनीत, रिक्षाये गुसौंइ, गुरू पुनि कीने ॥ 
सेवामें राखि रियो उन गोबिंद, नाथ सनाथ फियो, रस भने ९ 
गाइकें गोबिंद, श्र बताइकें, हद जताइ कें, आनंद दीने ॥ 
इस घटनापर गोविन्द खामीजीने खय॑ं ही अपने एक 
पद्म कहा है कि ब्रजदास वैष्णवके द्वारा मुझे यह तथ्य परिज्ञात 
हुआ कि वर्तेमान भारतमें गोखामी श्रीविदचछनाथजी ही एक 
ऐसे समर्थ आचार्य हैं, जिन्हें मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी दिव्य- 
ल,लाओँका साक्षात्कार होता है | किंतु इतनेपर मी मुझे पूर्ण 
विश्वाल न हुआ | अतएव में खययं भ्रीमान्‌ गोस्वामीजीकी 
सेबामें पहुँचा ओर अन्‍्तर्म उन्हें उसी रूपमें पाया, जैसा कि 
उनके सम्बन्धमें मैंने छोगोंसे सुना था | यथा--- 
विदुल् करि राखे वस ठाकुर । 
यह सुन में वैष्णव सू, देखे जाइ अनौके नागर ॥ 
ब्रज-जीका-रसरंग-रैगे औ, प्रेमी पंथ-उजागर १ 
बल्सभ-कुर-नवकमर/दिवफ़र, मज़र-भक्ति-सुछाकर ॥ 
दिनके सुम आसीस्बाद सूं। पायो ज्ञान-गुनाकर 
विनकी जय होवे निंत नूतन, जगभृषन-रससागर ॥ 
'शोविंदः प्रशुंके सरवस नव॒रस, दायकन-संत-सुल्लाफर १ 
आत्मनिवेद्न 
एक दिन गोविन्द खामीने अपने शुरुदेव गो० शऔरी० 
विद्चल्नाथजीसे अपनी मानसिक स्थितिको स्पष्ट करते हुए 
प्रार्थना की कि “मेरा मन आराधना-मार्गसे हटकर प्रायः यत्न- 
तत्र सर्वत्र भ्रमण किया करता है। साथ ही संध्या-भजन-पूजा- 
पाठ आदि कार्य करते समय जब रसोत्पत्ति होने लगती है, 
तब यह उस रसमें विप-जैंसा कोई पदार्थ घोलने लगता है | 
इसी प्रकार जब कभी कोई संत-सम्रागम किंवा भगवदीय 
जनोंकी सेवाका पुण्य क्षण प्राप्त दवोता है; तब यह उस स्थलसे 
ही मागने छगता है और जहाँ विपयीजनोंका दर्शन होता है; 
वहाँ जाकर उनसे हँसने छगता है; बोलने छगता है अथवा 
ईँस-हँसकर मिलने लगता है | इसके अतिरिक्त कमी-कमी यह 
आवश्यकतासे अधिक रूपमें रस-लम्पट होकर काम-भावनासे 


ईैघ जाता है | अतएव आप कृपाकर इसे ऐसे वन्धनमें बाँध 
दीजिये! जिससे यह वहसे जा ही न सके ।? वहाँसे जा ही न सके ।? 


इतना कहकर उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि “महाराज | 





कृपाकर आप इसे अपना बिना मोलका दास भी बना लीजियेः 


क्योंकि यह मेरी बनी ब्रिगाड़ रहा है । यथा-- 

नाथ ! मन मेरे इत उत डोले १ 

साधन-भजन-पाठ-पूजके. रसमें विष सो घोल ॥ 

साघुरंग हरिजन-रुंदा सु, उचट विषधि हँस वोह 
कवहूँ. ससन्‍सम्पट है. कामी, कामिन-संग फलौठै॥ 
यातें याहि बाँध लौ अब तो, करो दास बिनमोले १ 
नातर प्रमु॒ गेबिंदके स्वामी, बात बिगासत होके॥ 

शुरु-कृपा 
निम्नाड्लित पदसे यह प्रमाणित होता है कि आपकी 

प्रस्तुत प्रार्थनापर ध्यान देकर श्रीविह्चल्नाथजीने इनपर 
अपनी असीम अनुकप्णा प्रदर्शित करनेके लिये इनके 
चद्चल मनकी अपने यौगिक-प्रभावसे यश्ञोद्रोत्स्लाछित: 
आनन्दकन्द श्रीक्षष्णचंद्रका साथी बना दिया और इसके 
साय ही इन्हें सजाभावका मर्म मो उमझा दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि इनके द्वदयमें अबतक जो आराघना- 
विरोधिनी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी; उसका सर्वथा 
अमाव हो गया और उसके साथ ही इन्हें एक अद्भुत 
एवं अनिर्वचनीय आनन्दकी अनुभूति भी होने छगी। 
यथा-- 

बिनती सुन लीनी गुसुवरने ॥ 

नाथन्साथ कर दौनों मनझूँ, जनझूं सेदा करने । 
राख कियो धघरमेंई दैकों, खातिर विदुरझ दरने॥ 
सखा भात्रकी रीति सिलाई, प्रीति छूमाई हरिने।) 
गोविंद प्रभु सब आनंद है गयो, दया करो गिरिचर ने ॥ 

दिव्य सत्संग 
इसके बाद गोविन्द खामीके जीवनमें एक अभिनव 

अध्याय आरम्भ हुआ और उसके फलखरूप उन्हें आनन्द- 
कन्द श्रीकृष्णचन्द्रके साथ अनेक दिव्य गोप-शार्लेके दर्शन 
भी होने छगे और उनके साथ विविध खेल खेलनेका सो भाग्य 
भी प्राप्त होने छगा। इसका साक्षी निम्नाड्लित पद है; 
क्योंकि इसके अनुसार भ्रीनाथजी ओर गोविन्द स्वामी प्रायः 
नित्य ही साथं-प्रातः प्राकृतिक वालकोकी तरह एक साथ 
घूमने निकछते थे और प्राणोल्छासकारी समीरका 
सेचन करते हुए, कई प्रसिद्ध भारतीय खेल भी खेला करते 
थे | उनमेंसे एक विशिष्ट खेलकी रीतिके अनुसार कभी- 
कभी गोविन्दखामी घोड़ा बनते और उनकी पीठपर उनके 
सखा सत्तर्पीय श्रीकृष्ण सवार होकर यन्र-तत्र भ्रमण करते। 
इसी तरह कभी-कमी श्रीनाथजी घोड़ा बनते और उनकी 
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पीठपर गोविन्दखामी सवार होते और इस रीतिसे उक्त 
खेलकी परिपाटी पूरी किया करते थे | यथा--- 
(१) 
नाथ गुतिंद कडिदंके तीर, खिें बहु बारक संग सदाई । 
करूँ वन अश्वगुविंद चलें; पुनि जाय चढें, हंस नाथ छुभाई ॥ 
नाथ कम वन जौँय तुरंग, चढ़े पुनि गोविंद प्रेम जनाई 
ऐसौई खेझ करें सब मेरू, रहें अनमोरू सुमोद बढ़ाई ॥ 








(२) 
गुरु स्वामि गुदिंद कलिंदके तीर, ऊखे यहुदीरके संग सझेने 
खेक़त खात कछू बतरात, हेंसाव्न जात, सुराग सो भीने ॥ 
दा छवि देख भयौ मन प्रेम प्रमत गई सुथि, नेह नवीने ५ 
ता दिन सों गुर दख परे, जग माह, सुनेम सा प्रेस सुने ॥ 
शुरुद्धारा प्रशंसा 

गोखामी श्रीविदछनाथजी प्रायः नित्य ही यह देखा 
करते थे कि गोविन्द खामी श्रीनाथजीके साथ खेलने चले 
जाते हैं और यही कारण है कि उनके देनिक कार्यक्रम कुछ 
अस्त-व्यस्तसे हो गये हैं।जेंसे वे राजमोगके प्रथम ही 
महाप्रसाद ले छेते हैं। मार्ग चलते-चलते पेशाब करने 
लगते हैं। इसके साथ ही मन्दिरमें प्रभुदर्शनके निश्चित 
समयोंपर प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। 

एक समय गोखामी भ्रीविट्ठछनाथजीने देखा कि 
गोविन्दखामी अचानक राजभोगके समय खतः आ गये हैं 
और खस्थ हैं | उस समय गोखामीजीने गोविन्द स्वामीसे 
कुछ गीत सुनानेका आग्रह किया। तब गोविन्दसामीने 
गोखामीजीकी ऐसे मधुर गीत सुनाये; जिनमें त्रजकी दिव्य- 
लीलाओंका वर्णन था । उनको सुनकर गोस्वामीजीको हार्दिक 
प्रसन्नता हुईं और उन्होंने उस समय वहाँ बैठे हुए वैष्णव- 
समूहसे कहा कि “देखो, गोविन्दखासीके पर्दोमि जिस ढंगसे 
त्रजलीछाओंका चित्रण किया गया है; वह विलकुछ अनूठा है 
ओर उसमें प्रतिपादित रस-विशेषकी साकार करनेकी रीति तो 
इनका अपना वैशिष्य्य है । 


“इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि इनके इन उन्दोंमें 
साहित्यिक सोष्ठम भी है। अतएवं जब ये अपने सुन्दर 
छन्दोँकी अपने कोकिल-जैंसे कण्ठसे गाते हैं और उनके भावोंकों 
स्पष्ट करते हुए उनमें ट्ूब जाते हैं, उत समय इनका “प्रशु- 
प्रेम” देखते ही बनता है |? 

. . इतना कहकर गोखामीजी थोड़े समयके लिये चुप 
हो गये ओर फिर कहने लगे कि “गोविन्दस्वामीकी प्रस्तुत 
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अपूर्व स्थितिको देखते हुए में तो यद्दी कट्दूँगा कि वर्तमान 
भारतवर्पमें मैंने अनेक प्रभावशाली भक्तोको देखा और 
अनेक भक्तोंके पवित्र चरित्रोकी बहुत-सी बातें सुनीं। किंतु 
उनमें गोविन्दसामी-जैसा अनन्य भक्त न तो देखनेको ही 
मिला और न सुननेकी ही !? 

यहाँ यह कह देना सर्वथा संगत होगा कि ये जैसे 
भक्त हैं; वेसे ही गायक तथा बादक भी हैं । इसके अतिरिक्त 
थे अनोखे जन-नायक भी हैं। 

यही कारण है कि ये विश्व-कल्याणका संकल्प लेकर 
भारतीय जनआह्लषणमें अवतरित हुए हैं। 

अब इस घटनाकों एक अश्ञातनामा कविके शब्दोंमें 
सुनिये।--- ; 


(१) 
काऊ सम सुन गीत पुनीत, गुसोंई कहो, रस रीति अनौसी १ 
गविंदके गुन कंठमें आइ, बे; नद भाव सों, साहित रौखी ॥ 
रेसौ सुनो नहिं देखी कहूँ, कवि संत सुगायक नायक नोंखी 
जाकौ जियेई सदा ही रहें, श्रीनाथ सनाथ करें, पुनि पौद्ी ॥ 
इसी प्रकार एक दिन पुनः गोखामी श्रीविचचनाथजी 
वैष्णव-समाजमें बैठे हुए थे। उसी समय गोविन्दखामी न 
जाने कहाँसे वहाँ आ गये और प्रणाम कर चुपचाप बैठ गये । 
इन्हें देखते ही गोस्वामीजीने इनसे कहा कि “गोविन्द मेंने 
ठुमको सखाभाव-साधनकी रीति सिखायी थी और उसके 
अनुसार ठुम सखाभावसे श्रीनाथजीकी सेवा किया करते हो | 
अतणएव ठुम यह बताओ कि ठुमने कभी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द- 
कन्दको गाते सुना है; बेणु बजाते देखा है। इसके अतिरिक्त 
ठुम यह भी बताओ कि तुमने कभी श्रीरधा ओर श्रीकृष्णकी 
नित्य-विद्ार-यात्राका दर्शन किया है ओर कमी उन दोनों- 
को दत्य करते भी देखा है ९? 


इतना सुनकर गोविन्द्खामीने अपने परमगुरु श्रीगो- 
खामीजीके समक्ष यह स्वीकृत किया कि हाँ, महाराज, मैंने 
आपभ्रीके अनुग्रहसे प्रभुकी रास-लीछाका पवित्र दर्शन किया 
है। और यह भी देखता हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
श्रीराबाजीके साथ नित्य विह्ास्यात्रा किया करते हैं और 
उनका यह सनातन क्रम अद्यावधि चल रहा है। फिर भी यदि 
इस विषयर्म आपश्रीको कुछ संदेह हो, तो आप मेरे साथ 
पधारिये | मैं और आप दूर बैठकर लीलादर्शन करेंगे |? 


इतना कहकर गोविन्दवामी चुप हो गये और 
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श्रीगोविन्द्खाभी--एक अध्ययन 


श्ग्शभण 





पुन! कुछ सोचकर गोस्वामीजीसे कहने लगे कि “सुनिये; 
महाराज ! जब राव-लीलाका समय प्रस्तुत होता है; तब सर्व- 
प्रथम श्रीकृप्णचन्द्र श्रीरधाजीको लीला-नेतृत्व करनेका 
अनुरोध करते हैँ) उस समय श्रीराघाजी संगीतका प्रास्म्म 
कर देती है और उनका अनुकरण भगवान्‌ खयय करने लगते 
हैं। आपके इस कार्यसे श्रीराधाका उत्साह द्विगुणित हो जाता 
है और फिर वे रास-लीछाका रंगमंच विधिवत प्रस्तुत करनेमें 
संल्ग्न हो जाती हैं; क्योंकि उन्हें तवतक असीम उत्साह 
एवं प्रवछ प्रसन्नताकी प्रेममयी प्रसरणशील तरंगका अद्भुत 
प्रभाव रास-लीला-सदस्योपर स्पष्ट परिछक्षित होने रूगता है। 


पतदुपरानत भ्रीराधाजी लीला-सदस्योकी लीला-कार्यक्रम 
समझाकर श्रीकृप्णजीके पास आ जाती हैं | ओर फिर उनसे 
कहती हूँ कि अब रासदीला प्रारम्भ की जाय । आपके आग्रह- 
पर श्रीकृष्णचन्द्रजी गायन प्रारम्भ कर देते हैं और उनका 
अनुसरण श्रीसाघाजी करती ढेँ । तदुपरान्त श्रीराधाजीके 
आदिशानुसार अन्य समस्त रास-छीछासदस्य विधिवत्‌ दो-दोमें 
बट जाते हैं और उन सबका सामूहिक गायन चांद हो 
जाता है। 

धउस समय उपस्थित समूह यह देखकर आश्चर्यचकित 
होता है कि प्रत्येकके साथ श्रीकृष्ण उपस्थित हैं तथा गायन 
कर रहे देँ |इस तरह कुछ समय गायन होनेके बाद रुत्य- 
क्रम आरम्भ हो जाता है और वैंशिष्टय यह है कि नित्य 
अभिनव रुत्य-शैंडी सजायी जाती है |? 


आइये; इस घटनाकों श्रजवासी कविके शब्दोमिं सुनायें--- 


स्वामिन संग ख्ामीजू गाव १ 


नित बिहार को जाईें॥ 
जमुना तर पै चंछी बग् पै, 

मोहन बेन... बजा १ 
स्वामिन जू आकाप करें तब, 

स्वामी तान.. ढगारे ॥ 
दानों मिझ गंदे, हिंय हुकुसाओं, 

जी तब चुत खजोयें १ 
नें नचछे. रास रा, 

प्रेम रूप... दिखझरारें ॥ 
में यह देखत रहत नित्य ही, 

बैठो दूर दिखाऊ १ 


चको आज गुरु जू मेरे सँग, 
ब्रज ही 
यह छुन वचन स्वामि गोदिंद के, 
विदुरनाथ 
हँसन लगे औ करन प्रसंसा 
प्रजवासी कि! गाई ॥ 
एक समय गोस्वामी श्रीविद७्नाथजी भ्रीनाथजीके मन्दिर- 
में गये ओर दर्शन करने छगे | ज्यों ही उनकी दृष्टि प्रभुके 
दामनपर पड़ी) त्यों ही उन्होंने देखा कि दामन तो फटा हुआ 
है। तब उनको विशेष आश्चर्य हुआ और वे सोचने छगे कि 
यह सब कैसे हुआ, किसने किया । इस तरह थोड़ी देर- 
तक ऊद्दापोद करनेके उपरान्त जब उनकी समझमें कुछ न 
आया; तब वे किंकत्तंव्यविधुद्व हो गये; क्योंकि उनका 
मन कुछ भी स्थिर नहीं कर पाता था | अतणुव वे गर्भ- 
मन्दिर्से बाहर आये ओर “पोरिया? संशक द्वार-सेवकर्से 
पूछने छगे कि “अभी जबसे तुम यहाँ हो, क्या कोई मन्दिरके 
अंदर गया था और उसने शीजीका दामन फाड़ा है ? यह 
सुन पौरियाने कह्दा कि 'महाराज, जबसे मैं यहाँ आया हूँ: 
तबसे मन्दिरके अंदर कोई नहीं गया और न किसीने प्रभुका 
दामन ही फाड़ा है (? 
इसके वाद गोख्वामीजी कुछ विचार करते हुए. अपने 
पैठक! में चले गये | उसी समय गोविन्द खामी भी कईसि 
आ पहुँचे । दोनोंका आमना-सामना हुआ । गोविन्दखामीने 
आज ज्यों ही अपने गुरुदेवकीं अनमना देखा, त्यों ही 
उन्होंने प्रार्थना की कि “महाराज | आज आपका मन उदास 
क्यों है ? आप अन्यमनस्क-से कैसे हैं !? 
इसपर गोखामीजीने कहां कि “अभी-अभी मैं भीजीके 
दर्शनार्थ मन्दिर्में गया था | वहाँ जब मैंने श्रीहरिका फट 
हुआ दामन देखा, तब में आश्वर्यचकित दो गया । मेरी 
समझमें कुछ भी न आया | मैंने तपास किया एवं पोरियासे 
भी पूछा; किंतु संतोपजनक उत्तर न पा सका ।? 
यह सुनकर गोविन्दस्वामीने कह्ठा कि गुरुदेव आप- 
भीके परम लाड़िके श्रीनाथजी महाराज आज ध्वनराज?में 
खेलने पघारे थे | वहाँ खेलते समय इनका दामन एक 
ढाकदक्षमं उल्झकर फट गया । इसीलिये आपको फटे 
दामनके दर्शन हुए. हैं। मेरे इस कथनपर यदि आपको 
विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलें। में आपको वह खल 
दिखा दूँगा, जहाँ दामन उलझकर फट गया था |? 


दरछाऊ ॥ 


गुसांई । 
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इतना सुनते ही प्रस्तुत घटनाकी सत्यताकी जाँच करनेके 
लिये गोखामीजी गोविन्द्खामीके छाथ वनराजकी ओर चल 
दिये और वहाँ पहुँचे जहाँ दाकइक्षमं उलझा हुआ दामन- 
का फट हिस्सा पढ़ा था । उसे देखकर गोसखामीजीको 
गोविन्दखामीपर दृढ़ विश्वास हो गया और वे फिर प्रभु 
लीलाका स्मरण करते हुए. वापस आ गये | बथा-- 

दुणनन फट्यों दर्यो है आज १ 

में; कहत बौराइगे हैं नए बिदुझक शा ॥ 

बहुत सोच विचार करिकें, आये वाहिर काज 

फहन छा परिणय सों, कौन अणौ आज ॥ 

कौन ने फारथो सुदामन, कौन फिरमी भाज 

फेर आके जम गये के; बैठका में एज) 

बाइ बिरियों। आ गये थे, दस गोबिंद साज 

अनमनेसे. गुरू छकिकें, रंगे पूंक्‍न काल ॥ 
, तने श्रीजु नाथ विदुक ने कहथों बह राज 

फट गयी रे है सुदामन, नाथ कौ क्रिहि काज ॥ 

तद हसे गोविद दास औो पुनि कहन छागे गाज ३ 

नाथ श्रीजू सेशन फों, गण ते बनराज॥ 

फारि छाये हैं सुदामन, खेल में महराज 

हैं बढ़े चंचक तुम्हारे, नाम के जजराज॥ 

रो. अबहुँ दिखाय छाऊँ, फट दामन ढाक 

फेर थे दोनों चंके भौ, देखिये कौ ढाक।॥ 

ढुक़ रूपए फले दासन, देखिकि... हैरान १ 

हो गंय 'ऋ्रजबासि' कबिजू, करन काते शान ॥ 

विश्वधर्म 

यह पुष्टिसार्ग विश्वरर्स है तथापि इस सार्गमें सम्मिलित 
होनेवालेके लिये सत्यवक्ता। सत्याचरण, तथा सत्याग्रही 
होनेकी शर्त सखी गयी है और यह भी कहा गया है कि 
इसके प्रत्येक सदस्यका यह परम कर्तव्य होगा कि वह संसारकी 
प्रत्येक वस्तुको प्रभुमय देले और संसारके प्रत्येक जीवको 
अपना बन्धु-सखा अथवा खामी आदि यथारुचि मानकर 
उसके साथ आत्मीयताका व्यवहार करे | “वसुचैव कुद्धम्यकमः 
माने । गोविन्दस्वामीके मतानुसार ऐसा करनेसे ही संसारसे 
ढु/्ोंकी समात्ति हो सकती है और सबको नित्य-सुखकी 
सम्प्राप्ति हो सकती है | वथा--- 

जगमें पुष्टिमागं सुखकारी ६. 

जता दियो जिदुलने दबाया, फरिके रब सुखकारी 


कल्याण 


[ साग ३३ 








जाति भेद नहिं, देस भेद नहिं, जामें बाधाफारी 0 

स्री-पुरुष, नीच ऊँसेकूँ, इक अधिकार समानों 

साँची भाव चाहिये सबमें, येही मतो सुहानो॥ 

जगके बंधु सखा स्वामी फरि, मानो प्रभूप्रमानी १ 

गोबिंद? प्रभु तत्र दुक्ख मिटैगो सुकख बढ़ैगी। जानो ॥ 

सम्पूर्ण-परिचय 

त्रजबासी कविने गोविन्द स्वामीका सम्पूर्ण परिचय 
करानेके लिये दो पद लिखे हैं, जिन्हें मैं नीचे उद्धत करता 
हूँ | इनसे यह प्रमाणित होता है कि गोविन्द खामी सनाव्य 
ब्रात्षण थे और अपने समयके उच्चकोटिके गायक, वादकः 
कवि एवं संत भी थे। यथा--- 


जय सनाव्य तप आशय, जाब्य हर, कृष्ण सा घर १ 
जय बिदुरू पद सु-रज अराधक, भाजुक-जनबर १ 
जय काछिंदी बूंक बिहारी, फोफिक कंठी 
जय गोबरघननाथ पाद सेद्री, रसकंठी 
जय जयति भाग्वत-भाव रस, होलुप-मघुकर गीत जय १ 
जय जयति स्वएमि शोलिंद जथ, बसी ऋ्रज जय गीत जम 0 
जयति स्वामि गोबिंद, स्थामस्यामा पदसेदों 
जयति पुष्टि पथ दृष्टि, प्रेम रस संा-सजीदी १ 
जयति दवरिकिलाण, मातु काहिंदी सूनु 


जय-बछुभ-जुरूसुजस, सुगायक-बादक-बेनू 
जय जयति गुब्रननाण पढ़ प्रेषी नेमी शानप्रिय 


जय जयति घुजन-ग्न-मान-तिय, सेदी-साथु-सुजानप्रिय ॥ 


अन्तर्म मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भस्तुत लेखमें 
उद्धृत किये गये; गोविन्द स्वामी तथा कविवर श्जवासीजीके 
करतिपय छन्द मुझे अपने प्राचीन काव्यसंग्रहमें प्राप्त हुए हैं | 
मेरे उक्त संभहमें अश्छापके अन्य कवियोंके भी बहुत-से 
उन्‍्द हैं और जो त्रजलीला-साहित्य किंवा पुष्टिमार्गीय-इतिहासकी 
बहुमूल्य सम्पत्ति है। 

अत मैं पुष्टिमार्गके प्रेमियोंसे प्रार्थना कहूँगा कि-वे 
सत्र महानुभाव इसी रीतिसे यत्र-तत्र अथवा विशेष खानोंमे 
बिखरी हुईं साम्प्रदायिक साहित्यिक सामग्रीको एकत्रित कराकर 
उसे सुसम्पादितरूपमें प्रकाशित करानेकी कृपा करें। अन्यथा 


कालान्तरमें उसके नष्ट-भ्रष्ट होनेकी आशा उपस्थित हो 
सकती है। 


आए घ७«> 8 ०००---- 


श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सर्वरेगोपशमभन ख़वांपद्रवनाशनम्‌। शान्तिदं सर्वरिष्नां हरेनौमानुकीतनम ॥ 
(भगवान्‌ श्रीहरिके नाम-कीर्तनसे शारीरिक, मानसिक समस्त रोगोंका शमन हो जाता है; खार्थ-परमार्थके बाधक 
सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मा-सम्बन्धी सब ग्रकारके अरिश्ेंकी शान्ति हो जाती है ।! 
आजके इस आधि-ब्याथि, रोग-शोक, द्रोह-देप, स्पर्धा-कलह, वैर-हिंसा, दुःख-दाखिय, तमसाच्छन्न बुद्धि- 
अहंकार, दुर्बिचार-दुर्गुण तथा दुष्किया आदि उपद्रवोंसे पीडित; अकाछ, अबर्पा, अतित्र्पा, अग्निदाह, भूकम्प, 
महामारी आदि दैश्री प्रको्पो्से पूर्ण) अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, असदाचार, व्यमिचार और स्वेच्छा- 
चार तबा भगवद्विमुखतारुप दुर्भाग्यसे संयुक्त अश्ान्तिपूर्ण थुगमें विश्वन्राणीकों इन सभी उपद्रत्रों, प्रकोपों तथा 
दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाज्ञीण सुखी बनानेके छिये तथा मानव-जीवनके चरम तथा परम छक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद 
भगवानऊे प्रेमकी ग्राति करानेके छिये एकमात्र 'भगवन्नामः ही परम साधन है। समी श्रेणियोंके, सभी जातियोंके, सभी 
नर-नारी मड्रठ्मय भगवन्नामका जप कर सकते हैं | इसीलिये 'कल्याण'के भगबरदूविश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रति- 
वर्ष प्रार्थना की जाती है कि वे क्पापूर्वक खयय प्रेमके साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा ग्रेमपृर्वक प्रेरणा करके 
दूसरोंसे करायें | यही परम हित हैं | गत बर्षकी भाँति इस वर्ष भी--- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
--हस उपर्युक्त १६ नामवाले परम पत्रित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके ढिये ही प्रार्थना की 


जाती है । नियमादि इस प्रकार हैं-..- 
१-यह भ्रीभगवन्नाम-जप जपकर्ताके! धर्मके! विश्वके--सवके परम कद्याणकी भावनासे ही 
किया-कराया जाता है। 


२-इस वर्ष इस ज़पका समय फार्तिक शुक्ला १५ ( १५ नवम्बर १९५९ से आरम्भ होकर चैन्र 
शुक्ता १५ ( ११ अप्रैल १९६० ) तक रहेगा | जप इस समयके बीच किसी भी तिथिसे करना आरम्भ 
किया जा सकता है, पर इस प्रार्थनाके अचुसार उसकी पूर्ति चेत्र शुक्ता १५ खं० २०१७ को समझनी चाहिये। 
पाँच महीनेका समय है । उसके आगे भी सदा जप किया जाय; तय तो वहुत ही उत्तम है। 

३-सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके नर-नारी, वारूक-बुद्ध-खुचा इस मन्ज्रका जप 
कर सकते हैं । 

४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे ॥! इस मन्‍्त्रका कम-से-कम १०८ बार ( एक माला ) जप अवइय करना चाहिये। अधिक जितना भी 
किया जा सकता है। 

५-संख्याक्री गिनती किसी भी परकारकी मालछासे) उँगलियोपए अथवा किसी अन्य प्रकारसे रखी 
जा सकती दै। 


"ँलन-न 


१३३८ कल्याण [ भाग ह३ 


ल्ल्जज--ज--ज्जजजजजज स्व खखखिखिखख्स्स्स्स्स्य्य्य्च्य्स्य्थ्य्च्च््च्च्सच्स्च्स्स्ध्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्सर्स्स्र 








६-यह आवश्यक नहीं है कि अम्ुुक समय आसनपर बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठने- 
के समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिस्तेः उठते-बैठते ओर काम करते हुए:--सभी समय इस 
मन्त्रका जप किया जा सकता है। 


७-बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने छंगे तो किसी दूसरे सज़ान- 
से जप करवा छेना चाहिये। पर यदि ऐसा न हो सके तो खस्थ होनेपर या उस कार्येकी समात्तिपर 
प्रतिदिनके नियमले अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये। 


<-घरमे सौरी-खुतकके समय भी जप किया जा सकता है। 


९.-झ्ियाँ रजखलाके चार दिनो भी जप कर सकती है किंतु इन दिनोमे उन्हें तुलसीकी माला 


हाथमे लेकर जप नहीं करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर यथा किसी और भप्रकारखे 
रख लेनी चाहिये। 


१०-इस जप-यश्षमे भाग लेनेवाले भाई-वहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामक मनन्‍्त्रके अतिरिक्त अपने 
किसी इ०-मन्ज्, गुरु-मन्ज आदिका भी जए कर सकते हैं। पर उस जपकी सूचना हमे देनेकी आवश्यकता 
नहीं है। हमे सूचना केवल ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दे । 


११-सूचना भेजनेवाले छोय जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवालकिे नाम आदि भेजनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है। सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अबश्य लिखना चाहिये । 


१२-संख्या मन्ज्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं । उदाहरणके रूपमे यदि कोई “हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥! इस मम्च्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके 
प्रतिदिनके मन्‍्च्र-जपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८ ) होती है, जिसमेंसे भूल-चुकके लिये आठ मन्च वाद्‌ 
देनेपर १०० ( एक सौ ) भन्ज रह जाते हैं। अतण्व जिस दिनसे जो वहिन-भाई मन्च-जप आरम्भ करे 
उस दिनसे चेत्र शुक्ला पूर्णिमातकके मस्नौका हिसाव इसी ऋमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये । 


१३-खूचना प्रथम तो मन्‍्त्र-जप आरस्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चैत्र-पूणिमातक जितना जप करने- 
का संकल्प किया गया हो; उसका उल्लेख रददे तथा दूसरी बार चेत्र-पूर्णिमाके वाद) जिसमें जप प्रारम्भ करने- 


न 


फी तिथिसे लेकर चैत्र-पूर्णिमातक हुए कुछ जपकी संख्या हो। 








१४-ज्प करनेवाले सज्जनोंको सूचना भेजने-मिजवानेमे इस वातका संकोच नहीं करता चाहिये 
कि जपको संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव कम हो जायगा। स्मरण रहे--पेसे सामूहिक .अनुष्ठान 


परस्पर उत्साहदृद्धिमे सहायक बनते हैं । 
१५-खूचना संस्कृत, हिंदी मारवाड़ी मराठी) गुजराती बंगला, अंग्रेजी अथवा उर्दू मैं भेजी जा सकती दै। 


१६-खूचना भेजनेका पता--“नाम-जप-विभाग', “कल्याण'-कायौलूय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


प्राथौ-चिम्मनलाल गोखामी 
सम्पादक-“कल्याण” गोरखपुर 


पढ़ी, समझो और करो 


(१) 
एक अंग्रेजकी मानवोचित सहृदयता 

मैं गत दिनाक्क २७।९। ५९ को राष्ट्रमापाकी 
परीक्षा देने बड़ा हापजान केन्द्रमें गया था | छगमग 
चार बजे सभी परीक्षार्थी अपने परचे लिखनेमें छगे 
थे। अकस्मात्‌ बड़े जोरकी आवान आयी | हमने 
बाहर जाकर देखा तो हमें एक जीप गाड़ी उल्टी पड़ी 
दिखायी दी। उसके मुसाऊिर जल्दी-जल्दी बाहर 
निकछ रहे थे | गाड़ीमें आग छग गयी थी। दो याजियों- 
के शरीर खूनसे छथपव थे और वे कुछ दूरपर वेहोश 
पड़े थे | दममेंसे कुछ छोग पानी छाकर आग बुझाने 
और दोनों बेहोश व्यक्तियोंको चेत करानेकी चेशमें 
लग गये | कु७ देर बाद उनको होश आया, परंतु 
उनमें एक पुनः बेहोश हो गया | बहुत लोग इकट्ठे 
हो गये | वहाँ कोई अत्पताऊ नहीं था । सब निरुपाय 
थे | कोई सब्रारी नहीं थी | अस्पताह लगभग दो 
माइलछ था। कई छोटी-बड़ी मोटरें, जीपें, ट्रकें आयीं, 
उनमें बेठे छोगोंने सभ्॒ देखा । कुछने पूछा भी--- 
सारा हाल तथा आव्श्यकताकी जानकारी भी की; परंतु 
किसीके मनमें घायछोंकी अस्पताल पहुँचानेकी नहीं 
आयो | मोटरें आयीं, ठहरीं और चछी गयीं | 

कुछ दी देर बाद एक कार आयी। उसमें एक ०ग्रेज 
सज्जन थे, जो सपततार दूपदुपरासे पानीतोछा जा रहे 
थे | उन्होंने गाड़ी रोकी, सहानुभूतिके साथ सत्र 
पूजा और यह जाननेयर कि दो आइनिर्योकी चोट 
लगी है, जिनमें एक अभी वेहोश है--कहा मैं 
अपनी गाड़ीसे अभी इनको अस्पताल ले जाता हूँ | 
आपमेंसे एक सज्ञन मेरे साथ चलिये |)! तदनन्तर 
उन्होंने अपने ख्री-बच्चोंकी किसी तरह आगेकी 
सीटठपर बैठाया और खयं हाथ बँटाते हुए उन धायडोंमें- 
से एक वेहोशको सीठपर छिठा दिया और दूसरेको 
सद्दारा देकर बैठा लिया । अस्पतालमें ले जाकर उनकी 
अच्डी तरह मरहमपद्दी करायी तथा अन्य सब पूरी 
व्यवस्था करनेके बाद वे अपने घर गये | वे अंग्रेज 


सज्जन यह काम न करते तो दोमेंसे एककी तो 
मृत्यु हो ही जाती। धन्य है उनकी मानवोधित 


सहृदयता | +देवीदत्त केजरीवाल 


र्‌ 
वहिनसे प्रेम 
रामकुमार और रामविछास दोनों सगे भाई थे | 
आसामके एक मुकाममें उनकी दूकान थी । दोनों 
भाशयोंमें और दोनोंकी पल्नियोमें पेरत्पर अत्यन्त प्रेम 
था। दूकानका काम बहुत ठीक चछता था | वे सारा 
काम हाथसे करते | बहुत थोड़ा इन्कमटैक्स था, आज- 
की भाँति सरकारी छठ थी नहीं, सत्र चीजें सस्ती थीं। 
अतएब दूकानमें खर्च काटकर तीन-चार हजार रुपये 
वार्षिक मुनाफेके बच जाते थे। अभी तीन ही साढ 
दूकान किये बीते थे। पाँच-सात हजार+ी जी हो गयी 
थी | बहुत झुखी थे | 
उस समय बिलासिता तो थी नहीं । इसलिये 
पैसे फजूल खर्च नहीं होते थे | कपड़ोंका खर्च बहुत 
ही कम था | जो रुपये बचते, उसके ठोस सोनेके 
गदने बना ढिये जाते थे। इन भाश्योंत्े पास जब 
आठ हजारकी पूँनी दो गयी, तब तीन हजारका सोना 
खरीदकर उसके “बंद बगड़ी” बनानेका निश्चय सई- 
सम्मतिसे हुआ | बड़े भाई रामकुमार तथा भाभीके 
हत अधिक आग्रहसे पहले रामब्रिछास ( छोटे भाई ) 
की ख्रीके लिये गहना बनाया गया। देशसे गहना 
बनकर आ गया | छोटे स्थानमें गहना पहनकर कहाँ 
जातीं | विवाह-शादीमें ही गहना पहना जाता । 
अंतर जो बंद बगड़ी बनकर आये थे, उन्हें कपड़ोंकी 
पेटीमेंह्ी सभाठकर रख दिया गया । छोद्देकी 
आहछमाती तो तबतक मँगवायी नहीं थी। 
इनके एक बड़ी बहिन थी--मनमरीत्राई | माँ 
पहले मर गयी थी | इसलिये बहिनने ही दोनोंको देशमें 
पाठा-पोसा था। बहिनके पतिका एक सार पहले 
देद्दान्त हो गया था | उसका छड़का गल्लेका व्यापार 
करता था। अनाज भरकर रखता, फिर धीरे-धीरे बेचता| 
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कल्याण 
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पर उसके दैवदुर्विपाकसे अनाजमें बड़ी मन्दी आ गयी। 
उसके आठ-दस हजारका घाटा हो गया | जहाँतक 
बना, गहना आदि वेचकर महाजनका ऋण उतारनेकी 
चेष्टा की गयी।पर लछगमग तीन हजार रुपये दो 
महाजनोंके बाकी रह गये | वे बहुत कड़े आदमी 
थे | नालिश करके उन्होंने डिग्री करवा छी | मनमरीबाई 
पतिक्रे मर जानेके बाद भाशयोके पास आसाम आयी 
थी और वहीं ठहर गयी थी। दोनों भाई उसे माँकी 
तरह. मानते, भौजाइयाँ बड़े आदर-सम्मानसे उसकी 
सेवा करतीं और उसके आज्ञानुसार चल्तीं। इसी 
बवीचमें मनमरीबाईके लड़केका अपनी माँके नाम गुप्त 
पत्र आया। एक आदमी देशसे आया था, उसीके 
हाथ पत्र मनभरीको मिला और वही उसे एकान्तमें 
पढ़ा भी गया | 


पत्रमं सारी हाकत छिखी थी। वे छोग डिग्री 
जारी करवाकर मकान नीलाम कराना चाहते थे, यह 
लिखा था। साथ ही छइकेने यह भी लिखा था कि 
मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कई बार आत्महत्या करनेकी 
मनर्मे आती है? और जंल्दी माँको देश बुलाया था | 
इस पत्रकों सुनकर मनभरीबाई अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो 
गयी | उसकी बुद्धि श्रवित हो गयी | किसी तरह 
पुरखोंकी इजत और लड़केकी जान बचानी है। 
भाइयोंसे कहनेकी हिम्तत नहीं हुई | मनमें पाप-बुद्धि 
आयी । कामना ही पापकी जड़ होती है । उसने 
मनमें निश्चय किया-- भाभीकी पेटीमेंसे गहना निकारूकर 
के चलना है। पीछे देखा जायगा। इससे एक बार 
तो फाम चलेगा, लड़केके प्राण बच जायँगे । मेरे 
कमा लेनेपर भाइयोंकी रकम वापस कर दी जायगी | 

भाइयों-भामियोंकी समझा-बुझाकर जानेका दिन 
निश्चय कर लिया गया और उपर्युक्त पाप-निश्चयके 
अनुसार भाभीकी पेटी खोलकर बंद-बँगड़ी ( गहने ) 
निकाल लिये गये | चाभी इन्हींके पास रहती थी। 
यही माककिन थी। परंतु जिस समय यह भाईकी 
'कोठरीमें भाभीकी पेटी खोलकर गहना निकाछ रही 


थी, उस समय उसी कोठरीमें सोये हुए छोटे भाई 
रामविछासकी नींद टूट गयी | उसने सब देख लिया | 
पर जान-बूझकर आँखें मूँद छीं। मनभरीबाई सफल- 
मनोरथ होकर कोठरीसे बाहर चली गयीं | रामविछासने 
किसीसे कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं । 
बड़ी प्रसन्नतासे जो कुछ बना देकर भाइयों और भाभियेनि 
हाथ जोड़े और आँखेंसे आँसू बहाते हुए मनभरीबाईको 
विदा कर दिया | अव्रश्य ही मनभरीज्राईके आँसू दो 
प्रकार थे, स्नेहह्दय भाई-भामियोंके विछोहके भौर 
साथ ही अपने कुकर्मकी ज्वालाके | उसने बाध्य 
होकर ही पाप किया था, परंतु तबसे उसका द्वंदय 
जल रहा था। 


मनभरीबाई देश पहुँच गयीं। उसके पहुँचका पत्र 
आ गया | तभी उन्हें उसके छड़के ( भानजे ) की बुरी 
हालतका पूरा पता छगा | तत्र एक दिन रामविलासने 
अकेलेमें सारी बातें अपने बड़े भाई रामकुपारकी बताकर 
कहा---“भाईजी ! वाईका जन्म इस घरमें हमसे पहले हुआ 
था। उसीने हमको पालायोसा, आदमी बनाया। 
हम अपने चमड़ेकी जूतियाँ बनाकर उसे पहना दें, 
तब भी बदला नहीं उत्तर सकता | किर--हमारे ही 
माता-पिताकी पहली संतान होनेके कारण उसका 
अधिकार भी तो है ही, इस समय वह बहुत संकटमें 
है । पतिका देहान्त हो गया । घरमें घाठा छग गया। 
हमारी बह्िनने संकोचर्मे पुइकर ही यह काम किया 
है | नहीं तो, उसके कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
थी, हमें पता छगनेपर अपने कपड़े-गहने ही नहीं, अपना 
शरीर बेचकर भी हम उसका दु:ख दूर कर देते। यही 
हमारा धर्म है । अब भाईजी | उससे कुछ नहीं कद्दना 
है | आप कहें तो मैं आपकी बहुको सव समझा दूँ. | 
भाई रामकुमार छोटे भाईकी इस श्रेष्ठ भावनाको जान- 
घुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ | दोनोंने सलाह करके 
दोनों ल्ियोंको बुलाया | वे स्लियाँ भी सचमुच साध्वी 
थीं। घुनकर छोटे भाईकोी ञ्नी ( जिसका गहना। था ) 
ने अपने जेलनीकी मारफत यह कहत्ाया कि---'यह तो 


संख्या ११ ] 


बहुत ही अच्छा हुआ कि इस संकटमें यह गहना 


बाईजीके काम भा गया | यहाँ तो फाल्तू ही पड़ा 


था | एक दुःख इस बातका अवश्य है, वह यह कि 
मेरे मनमें अवश्य कोई स्वार्थ या ममताकी विश्ेपता है, 
ठसीके कारण वाईजीको संकोचमें पड़कर यह काम 
करना पड़ा और उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं | शायद 
उनको यह झंका होगी कि मौँगनेपर यह नहीं देगी । 
आपलोग तो दीनों दे ही देते, मेरे ही पापी हृश्यके 
उरसे बाईजीको इस प्रकार करना पड़ा ॥! बहूकी बात 
घुनकर जेठ-जैठानीका हृदय गद्गद हो गया । उनकी 
आँखेंसि प्रमके आँसू वह चले | उसके पति रामविद्लस- 
के तो आनन्दका पार ही नहीं था। वह तो इस 
प्रकारकी साध्वी तथा डदारहदया पत्नीकी हिसे 
आज अपनेको अत्यन्त गौरबान्वित समझ रहा था| 

दो वर्ष बाद मनमरीबाईकी लड़कीके विवाहमें 
सारा परिवार भात भरने गया । वहाँ मनमरीबाईने 
पहलेसे व्याजसमेत पूरे रुपये तैयार कर रखे थे। 
छड़केने अकप्मात्‌ रुपये कमा लिये थे | मनमभरीवाईने 
अपने माई-भामियोंके सामने शैठी रख दी और वह सुबक- 
छुत्रककर रोने छगी | सभीके घीरजका बाँध टूट 
गया । पाँचों रोने छगे । सत्रके हृद्येर्भि पवित्र भातोंकी 
रसघारा उमड़ रही थी और वही आँठुओंके रूपमें 
बाहर बहने छगी थी | 

भाइयों और मामियेनि रुपये लिये नहीं । वह़े 
आदस्से पूरा संतोष कराकर छौठा दिये। उन चारोने 
बहिनके इस कार्यमें उसको नहीं, अपनेकी ही दोषी 
माना और कह क्लि “वाई | हमारे स्नेहमें कमी 
थी, प्रेमका अमाव था | हम अपनी वस्तुओऑपर अपना 
ही अधिकार मानते थे, वह्िनका नहीं । तभी हमारी 
संतहृदया वहिनको संकटके समय उससे बचनेके ल्यि 
छिपकर गहना लेना पड़ा | यह इमारा ही वक्ष 
और कुमाग्य हैं |? धन्य | --हरदेवदात 


पढ़ी, समझो और करो 
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(३) 
काछी वालकपर श्रीगोपालजीकी कृपा 
ग्राम करारागंन, जिझा छतरपुर म० प्न० में प्रति- 
बरष श्रावण द्वादशीको श्रीगोपाछजी महाराजका जरू- 
बिहार होता है । इस वर्ष भी दिनाइ १४। ९। ५५९ 
सोमवारको साय ४ बजे श्रीगोपालजीवा विमान मन्दिरसे 
उठकर दशरथी ( घसान ) नदीमें विहारके लिये गया। 
बहाँसे प्राममें भ्रमण करनेके लिये छौँय । उस समय 
ग्राममें अन्नदान अथवा चढ़ोतरीके रूपमें जो अन्न 
मिल्ता है, उसका कार्य “चेंपछः नामक ८-९ वर्षीय 
एक काछी वाल्कको श्रीमहंतजीने सौंपकर उसे एक 
ठोकनी दे दी और समझा दिया कि प्राप्त अब इसमें 
लेते जाना | मन्दिर छौटनेपर तुम्हें श्रीगोपाछूजी महा- 
राजका प्रसाद दिया जायगा | बालकने इस कार्यको 
सहर्ष खीकार कर लिया | ग्राम-श्रमण करते हुए विभान 
श्रीशिवजी महाराजके हरिशंकरी चबूतरेपर प्रति वर्षकी 
भाँति रखा गया। आमीण बन्धु भजन-कीर्तन आदि 
करने छगे | चेंपछा भी अपनी ठोकनी विमानके बगढमें 
रखकर विमानके पीछे उसी चबूतरेपर आकर सो रहा । 
कुछ देर पश्चात्‌ विमान उठा | तब जय-जयकारकी 
घ्वनिसे चेंपछाकी निद्रा भंग हो गयी। वह घवराकर 
सुषुप्त-अबस्थामें सामनेसे न उतरकर बायीं ओरको चछ 
दिया और चबूतरेसे छगे हुए कुएंमें गिर पड़ा जो पंद्रह 
द्वाथ गददरा भरा है. और इतना दी खाली है | धमाके- 
की आबाज सुनकर ग्रामीण दौड़े और एक गैसतवत्ती 
तुरंत रस्सीमें वॉधकर कुएमें छटकायी | देखते कया हैं 
कि एक बालक कुएूँकी ईटें पकड़े अपने पैर चछा रहा 
है | तुरंत एक आदमी रस्सेके व कुएँमें उतरा और 
उस बाल्ककी कमरमें रस्सी बाँधकर बड़ी सावधानीसे 
उसे बाहर निकाछ छाथा। उस बालकके शरीरके कपड़े 
छातीसे ऊपर विल्कुछ सूखे थे | जब उससे पूछा गया 
कि 'तुम कैसे डूबे नहीं ! तब उसने बताया कि मुझे 
यह पता नही है कि 'मैं कुरँमे कब गिरा । मुझे तो 
यही ज्ञात हुआ कि अपने ताल्बद्ीमें छोर रहा हूँ । 
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मेरे साथ वहाँ एक और बालक था जो सौँबरे रंगका था 
और विमानमें बैठे हुए भगवानके सिरपर जैसा चाँदीका 
मुकुट छगा है वैसा द्वी उसके भी सिरपर धारण किया 
हुआ था, जो बहुत चमकीछा था और उससे .कुएँमर- 
में उजियाछा दिखायी दे रहा था। उसने मुझे अपने 
हार्थोसे पानीके ऊपर संमाल रखा था | किर उसने मुझे 
समझाया कि “तुम घबराना मतः | इतना कहकर उसने 
अपने हार्थोसे मेरे हाथ पकड़कर कुएँकी ईं>े पकड़ा दीं 
और जब ऊपरसे छाल्टेन आयी, तब वह न जाने कहाँ 
चला गया ।” चेंपछाके मुखसे यह सब बातें सुनकर 
हम सब छोग अत्यन्त प्रसन होकर भगवान्‌ श्रीगोपाल- 
जीकी जय-जयकार करने छगे और सोचने छगे कि 
भगवानकी चढ़ोतरीकी 2कनी थोड़ी देर लिये रहनेपर 
ही भगवानने चेंपछाको कुएँमें दर्शन दे दिये। तत्पश्वातत्‌ 
चेंपछा प्रसन्नतापूवक अपने घर चछा गया। बोलिये 
राधावर गोविन्दकी जय । --मूलचन्द्र त्रिपाठी 


(9) 
मृत्यु-क्षणमें राम-नाम तथा अन्त मति सो गति 


घटना आजसे ३० वर्ष पूत्रकी है । घटनाका प्रत्यक्ष 
विचरण छुनानेवाले ठाकुर शिवरनाथसिंहजी हैं | ठाकुर 
साहब आज ७३ वपके हैं। वे खसथ और हृष्टपुष्ट हैं। 
भगवानकी दयासे कई बच्चोंके पिता हैं । वे मध्यप्रदेश- 
के जिछा राजगढ़के बागरयाखेड़ी ग्रामके निवासी हैं । 
उन्होंने अपने जीव्नका जो विवरण इन पंक्तियोंके 
लेखकको छुनाया, वह उनके शब्दोंमें इस प्रकार है-- 
२३ वर्षकी अवस्थातक मेरा विवाह नहीं हुआ 

था | मेरे पिताजी मुझे बचपनमें ही छोड़ चल बसे 
थे | माताजी अवश्य थीं। जीवनका क्रम बड़ी शान्तिसे 
चल रहद्दा था | मुझे रामचरितमानससे बड़ा ग्रेम है । 
मैं इसी अवस्थामें जिछा राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) के 
एक ग्राम शैलापानीको गया | वहाँ एक ठाकुर साहब 
चास करते थे। उनसे मेरा ग्रेममाव था | अचानक 
+ मुझे ज्वर द्वो आया | साधारणतया यदह्दी समझा 


गया कि ज्वर शीघ्र उतर जायगा; पर ज्वर बढ़ता दी 
गया | शरीरका तापक्रम १०२ अंश रहने लगा | उस 
प्रामके एक वैथजीने बताया कि यह्द तो मोतीझला है । 
मैं उसी ज्वर-दशामें अपने घर आ गया । घरपर मेरे 
दो ज्येष्ठ श्राता थे। सब मिल-जुल्कर ही रहते थे। 
पर ज्वरकी दशामें मुझे संदेह होने छगा कि ये दोनों 
भाई मुझे मार डालेंगे | अतएव मैंने उनके द्वारा दिया 
जानेबाछ जल खाकार करना बंद कर दिया मैं 
सोचने छगा कि जल्के माध्यमसे ही मुझे श्रिप दिया 
जायगा । इतना ही नहीं, में उनके हाथसे दवा 
भी नहीं लेता । इस प्रकार मेरी रुग्णता चलती रही । 

मेरा प्रामबाढोंसे तथा समीपस्थ प्रामवासिशेसि 
अत्यन्त प्रेममाव था | एतदर्थ समीपस्थ ग्रामबासी भी 
रातके समय मुझे देखने आते और काफी राततक मेरे 
पास बैंठे रहते । वे दिनमें तो नहीं आ सकते थे; 
क्योंकि उन्हें. अपनी खेतीका काम देखना होता था । 
मेरी रुणता और उससे मुक्त न होनेका समाचार अनेक 
ग्रामोमें फैल गया | सोचा जाने छगा कि ठाकुर साहब 
थोड़े दिनोंके ही मेहमान हैं | 

एक दिन खास्थ्यमें बिशेष भयंकरता आ गयी और 
मेरी तबीयत घबराने छगी | मैं समझ गया कि में आज 
रातको अथवा दूसरे दिन सवेरेतक अपनी जीवन-छीछा 
समाप्त कर दूँगा | रातके ७ बजे अनेक व्यक्ति एकन्न 
हो गये और मेरी जीवन-रक्षाके सम्बन्धमें विचार-विनिमय 
करने छगे। जब मैंने उनके मुँहसे सुना कि अमुक 
डाक्टरकों बुछाया जाना चाहिये, तभी मैंने जोरसे 
कहा--क्यों ब्यर्थकी बातें करते हो । तुम मरनेवाले- 
को बचा सकते हो ! छि; । यदि तुम मुझे शान्तिसे 
मरने देना चाहते हो तो रामचरितमानसके उत्तरकाण्ड- 
का पाठ मुझे छुनाना आरम्भ कर दो |? छोग राम- 
चरितमानसकी पुस्तकें लेने दौड़ने छंगे | 

अचानक मैं देखता हूँ कि दो यमदूत मेरे सामने 
मुझसे छगभग १०-१५ गजकी दूरीपर खड़े हैं | मैं 
ज्वरकी दशामें जमीनपर द्वी लेटता था और आज भी 
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पढ़ो, समझो और करो 
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जमीनपर था | ज्वयर वैप्ता ही था | घवराहट बढ़ती जा 
रही थी। यमदूतोंकी देखते ही में चिछा उठा--“देखो, 
ये दो यमदूत खड़े हैं |? ये दोनों यमदूत छगभग २७ 
वरकी अवस्थावाले खस्थ युवक-से प्रतीत होते थे। 
उनका रंग नितान्त काला था। वे नंगे बदन थे | 
केबल नीचे एक कच्छा पहने हुए थे | कच्छेके नीचेके 
भागमें एक गोठ-सी थी | उनके दाँत बड़े-बड़े और 
भयंकर थे | वे अपने दोनों हार्थोमें मुग्दरकी मॉँतिके 
डंडे लिये हुए थे | उनकी बड़ी-बड़ी आँखें बहुत 
डरात्रनी छगती थीं | में उनको देखकर कांप गया और 
भेरे मुखसे राम” का नाम उच्चारित होने लगा। मैं 
चित पड़ा हुआ राम! नाम जपने छगा। तबतक 
रामचरितमानस ग्रन्थ आ गये और लोग उत्तरकाण्डका 
पाठ करने लगे | मैंने देखा कि वे यमदूत एक साथ 
मेरी ओर बढ़ते, पर जैसे ही मैं राम” कहता, वे 
उतना ही पीछे हट जाते | इस प्रकार सारी रात मेरा 
राम-नाम जप चछता रदह्या और मानसका पाठ भी । 
बीच-बीचमें में चिछा उठता--'मुझे बचाओ ! ये 
यमदूत डंडे लेकर मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं |! 
पर छोग कइते “कहाँ हैं ? मैं कहता--५ये दीवारसे 
टिके खड़े हैं ।! पर छोग उन्हें नहीं देख पाते | कुछने 
दीवारके सहारे द्वाथ फेरा, तब वे कमरेकी म्यालपर 
चढ़ गये | मैं चिल्ला उठा--“वे म्याल्पर चढ़ गये हैं ।? 
साप्पर्य यह हैं कि मुझको छोड़कर और कोई उन्हें 
नहीं देख सका | सबेरेतक जप करते हुए मुझे थकानके 
फारण थोड़ी देरके छिये नींद-सी आ गयी । मानसका 
पाठ करनेवाले व्यक्ति भी अपने-अपने घरोंको चले गये 
थे | मेरे पास मेरे दो भाई और मेरी माता बैठे रहे । 
जैसे ही मेरी आँखें झपी, मेरा राम” नाम कहना बंद 
हो गया | बस, कया था दोनों यमदूत उचककर मेरी 
छातीयर आ बैठे | में अचेत हो गया। वे मुझे विक- 
रा रूपमें दबाने छगे। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे 
प्राण कण्ठतक आ गये हैं । इसी क्षण मैं सोचने 





छगा कि 'मरनेके बाद मैं तीतर बनूँगा |? जमीनपर तो 
मैं था ही | आँखें बंद थीं ही । मेरी ऐहिक-छीला 
समाप्त हो गयी | मेरे शरीर॒को ढक दिया गया और 
अन्तिम संस्कारकी तैयारियाँ आदि होने लगीं। रोना- 
गाना भी मुझे अचेतनरूपमें छुनायी दे रहा था । 

मुझे छगा--'मैं तीतर हो गया हूँ। उड़कर मैं 
जंगछमें अन्य तीत्तरोंके साथ जा बैठा | उसी समय 
साँसी नामकी जातिके लोगेंने ( जो बहुधा. डाका डाछा 
करते हैं ) मुझे अन्य तीतरोंके साथ पकड़ ढलिया। 
उनके साथ एक बुढ़िया भी थी । मैं बुढ़ियाकी रस्सीमें 
देधा था। इसी समय अचानक उन सॉसियोंकी पकड़ने- 
के लिये पुल्सि भा गयी। साँसी रस्सीमें बंधे तीतर 
लेकर भाग खड़े हुए | बुढ़िया भी जंगकी ओर भाग- 
कर एक श्ञाड़ीमें जा छिपी । पुलिस्का रक्ष्य पुरु्षोको 
पकड़नेका था | अतएव बुढ़ियाकी ओर कम ही ध्यान 
दिया गया | जब पुल्सिके सिपाही चले गये, तब 
बुढ़ियाने अपनी क्षुत्ा शान्त करनेके लिये तीतरोंकी 
ओर आँख दौड़ायी | रस्सीके ऊपरी भागपर मैं ही था | 
इसलिये में ही क्षुधा-तृति-साघन बननेके लिये रस्सीसे 
निकाल लिया गया | बुढ़ियाने छकड़ियोंसे अग्नि प्रत्नद्ित 
की | फिर उसने मेरे शरीरके पंख नोचे और मुझे 
जल्ती आगमें भून डाछा। मेरी बह जीवन-छीछा 
भी समाप्त हो गयी | अब मुझे छगा कि मैं घरकी ओर 
भागता आ रहा हूँ और मैं अपने धरमें कम्बल्से ढके 
हुए शरीरमें जा पहुँचा | यह सारा कार्य मेरे मरनेसे 
लेकर आध घंठेमें ही हो गया। मेरे घरपर मेरी अर्थी 
तैयार की जा रही थी। में अर्थीपर कसा जानेवालछा 
ही था कि मेरे मुखसे निकछा---राम? | मेरे भाई चिल्ला 
पड़े “मैयाको देखोः ! वे सभी 'रामः कह रहे थे | छोग 
एकत्र हो गये | कम्बल हृठाया गया। मैं आँखें खोले 
पड़ा था | मैं रामका नाम अधिक उच्च खरसे जपने 
लगा---छोगोंने कहा “वैया, अभी कहाँ चले गये थे |? 
मैंने कुछ भी नहीं बताया और केवछ यह कह दिया 
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कि बादमें बतायेंगे | छोगोंने मेरे शरीरपर 'हाथ रखकर 
देखा कि मेरा ज्वर बिल्कुल उतर गया है । मैं पूर्ण 
स्वस्थताका अनुभव कर रद्द था। 
: “ कुछ दिनों बाद मैंने अपने सम्बन्धियों और मित्रों- 
को यह धठना घुनायी और यही कहा---/अन्त मति 
सो गति | मैंने यह भी अनुभव किया कि 'राम? नाप 
जपके प्रभावसे यमदूत भी पास नहीं फटकते । 

उस घटनाके बादसे मेरा जप बढ़ता ही गया और 
आज ७३ वर्षकी अवस्थापर मैं पूर्ण स्वस्थ और हृष्टपुष् 
हूँ। पर भगवानके प्रति मेरा विधास बढ़ता ही जा रहा है। 

भेरे जीवनकी इस घटनासे आध्यात्मिक निष्कष 
निकालनेका काम मेरा नहीं है | वह तो विद्वानोंका 
है | देखें विदृजन कया सार निकालते हैं । मुझे हषे 
होगा यदि मैं भी अपने विषयमें कुछ जान सकूगा | 


--भगवानदास झा “विमलछ? 
( एम्‌० ७०, बी---एस० सी०) एल्‌० टी०) साहित्यरत्ष ) 


(५) 
सरकारी कर्मचारी भी मलुष्य हैं 

चीसावदर रटेशनसे गाड़ी छूटने ही वाछी थी। इंजिन- 
की सीठी बज चुकी थी | गार्डने झंडी भी दिखा दी 
थी। इतनेमें ही छयममग आठ-दस श्रामीणोंका एक दल 
गा महोदयके पास पहुँचा । सहृदय गार्डने छाल झंडी 
दिखायी । गाड़ी अभी चली नहीं थी, रुक गयी । ये 
छोग भजदूर-जैसे दिखायी देते थे। इनमेंसे एकने 
गार्डके समीप आकर बड़ी ही नम्नताके साथ कहा--- 
'साहेब, हमलोग मजदूरी करने जा रहे हैं | गाँवमें 
'पेट्की रोटी नहीं मिछती । जब भूखों मरते-मरते 
मरनेकी नौबत आ गयी, तब हमलोग घरसे निकले हैं। 
हमारे पास एक फूठी कोड़ी भी नहीं है। गाड़ीमें 
गये बिना आज काम मिलेगा नहीं | तुम दया करके 
हमछोगोंको ऐसे ही बैठने दो तो हम सब, हमारा 


कल्याण 
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सारा पखिार, ख्री-बच्चे सब तुमको असीस देंगे ।॥! 

गाने कहा--परंतु तुमछोगोंको सुफ्त बैठाता 
हूँ तो मुझे सरकारका अपराधी बनना पड़ता है। 
तुम्हें कहाँ जाना है ! 

उसने कहा--साहेव | तुम भरोसा रखो, हम 
जानते हैं तुम सरकारी आदमी हो, सरकारी कानूनको 
तोड़कर हमारी मदद नहीं कर सकते, हमें मजदूरीके 
पैसे मिलेंगे, तव सबसे पहले हम, तुम्हारी टिकटके 
पैसे पहुँचा देंगे | साहब ! रहम करो, हमछोग बहुत 
दबे आदमी हैं | 

वह यों कह ही रहा था कि सबकी आँखोंसे 
आँसू झर पड़े | गार्डका हृदय पिषलछा, उन्होंने फिर 
पूज--- तुम्हें कहाँ जाना है ? ह 

उसने कहा--“साहब | जूनागढ़ जाना है 
परेतु!? >> ? वह फिर रो पड़ा | 

पाँच ही मिनटमें यह सब हो गया | गाडने अपनी 
जेबसे दस-दस रुपयेके दो नोट निकालकर उस 
ग्रामीणको दिये और कहा---भाई ! मैं भी तुम्हारी ही 
तरह एक साधारण चौकरी-पेशा आदमी हैँ । मेरे भी 
ज्ी-बच्चे हैं| भगवानके खाते लिखकर तुम्हें यह पैसे 
दे रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी कानूनको 
भंग नहों कर सकता | तथापि तुम्हारी हयात देखकर, 
मुझे यह भूलना नहीं चाहिये कि मैं भी मनुष्य हूँ | 
अतरव॒ अभी तो मैं अपनी जेबसे पैसे दे रहा हूँ। 
इस कागजपर मेरा नाम-पता लिखा है । किसी दिन 
तुग्द्ारे सबके हाथमें पैसे आ जायें और तुम भगवानको 
मानते होओ तो लौटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं | 

इसके बाद सीटी बजा दी, हरी झंडी दिखायी 


और गाड़ी चछ दी | इस बीचमें वे मजदूर टिकट 
लेकर गाड़ीपर चढ़ गये थे ।._ ( अखण्ड आनन्द ) 


--रबि थोरा 
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च्रजविद्री बंशीपर 


सजलू-जछद-नीलाभ इयाम वयु मुनि-मन-मोहन । 
अमित शरद शशि निनन्‍्दक मुख मनहर अति सोहन ॥ 
कुंचित छुंतल कृष्ण अपरिमित मधुकर-मद-हर । 
ग्त्नमाल्युत कमर-कुखुम-शिखिपिच्छ  सुकुद बर ॥ 
चिच-वित्तन-हर नयनः रत्न कुण्डल श्रुति राजत | 
मुक्तामणि-वनमाल॑ विविध क॒छ कंठ विराजत ॥ 
रत्नमयी सुँदरी: कंकण, भुजबन्द भव्य अति । 
बंदी धर कर-कंज भर रहे खुर खुललित गति ॥ 
कठि पट पीत परम खुन्दर पग नुूपुरधारी । 
सुदु सुसकान विचित्र नित्य श्ज-विपिन चिहारी ॥ 
“७४##8४6८८- 


पृर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥| 
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संख्या १२ 

पूर्ण संख्या ३९७ 


कृस्यॉएणं 

याद रक्खो--जिसको जल्दी यात्रा प्री करके गये तो बुरी तरह फेस जाओगे, फिर निकडना अत्यन्त 
अपने घर पहुँचना दै, जिसको पल-पलमे घरकी याद कठिन हो जायगा | और यदि कहां द्वेप काके छड़- 
आती है और घर्के छिये जिसकी व्याकुछता बढ़ झगड़ बैठे तो वैसे ही नयी विंपत्तिसे घिर जाओगे, 
रही है, वद रास्तेके विम्बको कैसे सहन करेगा। जैसे रेल्के डिब्बेमें वा राहमें बढ़ीं किसीरों छड़ाई- 
बह न तो रास्तेम किसीम ममता करके किसके भोहमे झगड़ा हो जानेपर फौजदारीमें मुकदमा चछ जाता 
फँसेगा, न किसीसे जरा भी लड़-झगड़कर अपने समय- है, रुपये खचे होते हैं और जेछकी सजा सुगतनी 
को खोयेगा तथा अपने मार्गमें रुकावट पैदा करेगा पड़ती है | यात्रा ही नहीं रुकती, उल्टी विपत्तियाँ 
और न कहीं इधर-उधर भठकेगा और अटठकेगा ही। वह झेलनी पड़ती हैं, बैसा ही मानव-जीवनकी श्स यात्रामे 
सबसे मेल रखता हुआ अपने लक्ष्यपर ध्यान रखते हुए सीवा भी हो सकता हैं। अतएव न कहीं ममतामें बधकर 
अपनी राहपर चलता रहेगा | इसी प्रकार यदि तुम्हें जीवनके राग करो, न द्वेप करों | तन किसीमें मोह करे, न 
चरम तथा परम छक्ष्य श्रीमगवानके धाम पहुँचना है, मगवान्‌- किसीसे छड़ो-क्षगदो । जैसे बुद्धिमान यात्री रास्तेमं सबसे 
को प्राप्त करना है तो इसवातकों कमी न भूलकर सावधानी भग्रेमका सम्बन्ध रखता हुआ आपनी यात्रा सुखपूर्णक पुरी 
तथा शीघ्रताके साथ आगे बढ़ते चछे जाओ | _करता है, इसी प्रकार तम भी अपनी इस महायात्राको 

याद रक्खो--तुम यहाँ जिस घरको अपना घर सीवधानीके साथ पूर्ण को । | 
कहते हो, वह तुम्हारा घर नहीं है, रेडके हिव्वेके . याद रक्‍्खो--मानव-शरीर जहाँ प्रयत् करनेपर 
समान यात्रामें बैठनेका स्थान है, या किसी समय भगवशआतिका, मोक्षका परम साधन हैं, त्रहाँ वही कर्मे- 
रास्तेमें विश्रामके लिये किसी धर्मशाला या वेटिंग शरीर होनेके कारण विपरीत कर्म करनेपर बड़े भारी बन्वन- 
रूममें ठहरते हो, वैसे ही कुछ समयके लिये ठहरनेका का और नरकप्न्त्रणाका कारण वन सकता है । दूसरे 
स्थान है। तुम्हारा यह शरीर यात्रा-शरीर है और रारीरोंगे यह बात नहीं है; पर यहाँ ती यदि सफलताकी ओर 
तुम्हारा जीवनयायन तथा तुम्हारी सारी क्रियाएँ चलना नहीं अग्रसर हुए तो घोर विफलता ग्राप्त होगी और अनेकों 
हे । यदि तप अपने लक्ष्यको--भगवानूको कभी न_ जन्म-मरणके नये चक्रमें फेस जाना पड़ेगा | 
भूलते हुए सदा निर्लेप तथा सावधान रहकर मगवान॒की,. “याद रक्‍्खो---तुम संसारमें मानव-जीवनमें आये 
और चलते रहोगे तो यह मानव-शरीर तुम्हें निश्चय दी. ही हो-.-भगवध्याप्तिके लिये, भोगके लिये नहीं | भोग 
वहाँ पहुँचानेमें समर्य होगा; पर यदि तुमने यात्राको तो अनेक योनियमें प्राप्त होते रहते हैं । पशु-पक्षियोंकी 
स्थायी निवास मान लिया, रास्तेमें बैठने या ठहरनेके योनिमें और देव-राक्षसादिकी योनियमें बहुत अधिक ग्राप्त 
स्थानरूप इस घरको अपना घर मान लिया, किसीमें . होते हैं। मगव्मातिका साधन तो इसी एक मानव- 
ममता जोड़ डी और किसीसे द्वेष कर लिया और यदि शरीरमें ही सुल्म है। अतएव यदि तुम इस परम 
इन्द्रियोंके भोगोंमें अटककर इधर-उधर मटक गये तो तुम्हारी. उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने जीवनको इस कल्याणमय 
यह यात्रा सफर तो होगी ही नहा, तम्हारे मानव-जीवन- .साधनमें न लगा देते हो तो तुम्हारी मूर्खताकी सीमा 
का उद्देश्य तो दा होगा ही नहीं, बल्कि उल्टे मा्गपर चल- नहीं है। तुम जान-बूझकर हाथमें आये हुए खर्ण-अवसर- 
कर तुम भगवानसे और भी दूर पहुँच जाओगे | को द्वी नहीं खो देते हो--बर॑ महान्‌ हानिके पात्र 

जाई जाट ममतावश छुम कहाँ किसी बनते हो | अतएव सावधानीसे बिना अठ्के-सटके 
प्राणी-पदा्थमं मोहित हो गये, भोगोंमें आसक्त हो भगवान्‌की ओर बढ़ते रहो । 

शिव! 
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गीता पढनेके लाश 


छेखऋ--अढेंव श्रीदवद्वारर्दी गोवन्दका ' 
( लेखऋ--अडेव श्रीदवदयालर्द गोवन्दका / 


श्रीमद्भववद्वीती एक परम रहस्यमय अन्यन्त 
महत्वपूण सार्वभीम अन्य है| बह साक्षात्‌ मगवानकी 


द्विझ / डे ऊ. 
ड्व्य बागा हैँ, उनके 


इदयका! उदार ह्वे इसका 
मदत्त बतलानेकी वार्णीमें शक्ति नहीं हैं। इसकी 
महिमा अपरिमित हैं, ययार्यमें इसका वर्णन कोई नहीं 
कर सकता | शत, महेंद्रा, गणश, दिनेश भी इसकी 


महिमाऊो पूरी तरहते नहीं कह सकते, फिर मजुप्यकी 
तो बात ही क्या है | इतिहास-पुराणः आदिम जगह- 
हैं, वितु उन सत्रकों 
एकत्र करनेपर मी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी 


उसकी महिमाका कौई 


गीता आनन्दसु॒वाका सीमारहित छछठकता हुआ 
समुद्र हैं | इसमें मावों और अबॉकी इतनी गम्मीरता 
जौर व्यापकता हैं. कि मनुप्य जितनी ही बार इसमें 
डुबकी छगाता हैं, उतनी ही दार बह निः्य नवीन 
आनन्दको ग्राप्कर मुद्रित और मुख्ब होता हैं. । 
स्नाकर सागरनें डुबकी छगानवाछ्य चाह र्नोंसे वद्चित 
रू जाव, पर इस दिव्य रखामत-समुद्यमें २ 


डु वक्ा 
>> अन्न 
ल्गानवाठा कमी खाली हाव नहीं मिकुछता। इसकी 


इपामसुन्दरकी इस रसीछी वाणीमें इतनी मौहकता और 
इतना खाद मरा हैं कि जिसको एक वार इस अमृतकी 
दूँद प्राम हो गयवी, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहती है. | 


गीता एक सर्वमान्य और प्रमाणखरूप अलोकिक 
ग्रन्य हैं| एक छोठे-ते आकारमें इतना विज्ञाठ योग-मक्ति- 
ज्ञानसे पूर्ण अन्य संस्तारकी प्रचच्ि माषाओंमें दूसरा कोई 
नहीं है। इसमें समर वेदोंका सार संग्रह किया हुआ है। 


सरल और 
चद्बत 6 उत्तन एवं गहस्ययुक्त 


ते ही मधुर सस्स, 
रुचिकर हैँ | इसकी भाषा 
त्रि [| 


है | दुनियाकी मी भात्रामें ऐसा खुबोध प्रन्य 
नहीं हैं भ्यास करनेसे भी सहज ही 


| मदुच्य थोड़ा आः 
इसकों समझ सकता है | परंतु इसका आद्यय इतना 
गृढ़ और गम्पीर है क्ति आजीवन निरन्तर अम्यास 
करते रइनेपर भी उसका अन्त नद्गीं आता, वर 
प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न छोते रढते हैं; इससे 
बढ सदा नवीन ही वना रहता हैं | 

गीतार्मे समी धर्मोका सार भरा दुआ दूँ | पंसारम 
जितने भी प्रन्य हैं, उनमें गीता-जैसे गृढ़ और उन्नत 
विचार कहीं दृष्टिगोवर नहीं होते | गीताके साथ 
तुल्ता की जाय तो उसके सामने जगवका 
समद्ध ज्ञान तुच्छ हैं।गीता वर्तमान समयर्म भी 
शिक्षित, अशिक्षित मारतीय या सासतेतर समी समुदायोंक 
डिये सर्ईया उपयुक्त ग्रत्य है। गीता-जैसा अपूर्त डपदेद्ा 
ओर बविल्क्षण एकता तथा समता कहीं नहीं दिखायी 
पड़ते | गारमें खागरकी माँति थोड़ेम ही अनन्त तत््त- 
रत्वसे मरा हुआ ग्रन्य अन्य नहीं ठेखनेम॑ आता | 


गीतवाका उपदेश बहुत ही उच्चकोटिक्का है। गीता 
सबसे ऊँचा ज्ञान, सबसे ऊँची भक्ति और सबसे 


ऊँचा निष्काममाव मत दुआ है। गीताके उपदेशको 
देखकर मलुप्यक हृदयम खामाविक ही यह ग्रमाव 
पड़ता है क्लि यह मनुस्बरखित नहीं हैं ! 

गीता एक डच्चक्ोटिका दर्शन-झाद्व हैं. | यह 
सिद्धान्त-र्नोंका सागर हैं | इसके अध्ययनसे नित्य नये 
वच्चक्षौटिक माव-रुन ग्राप्त होते रहते हैँ | गीताका 
श्रद्वा-प्रेमपूर्वक्त गायन कानेसे इतना रस आता हैं कि 
डसके सामने सारे रस फरीके हैं । 

गीता मनुप्यक्रो नीचे-से-दीचे स्थानसे उजकर 


बृ 
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वी जीन, गा 


उँचे-से-ऊचे परमपदपर भारूढ़ करानेवाला एक अद्भुत 
प्रभावशाली ग्रन्थ है| मनुष्प जब कमी किसी चिन्ता, संशय 
और शोकमें मगन हो जाता है और उसे कोई रास्ता 
दिखायी नहीं पड़ता, उस समय गीताके छोकोंके अर्थ 
और भावपर छक्ष्य करनेसे वह निश्चिन्त, निःसंशय 
और शोकरहित होकर प्रप्तन्ता और शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है । 
गोतामें बहुत-से ऐसे छोक हैं, जिनमेंसे एक 
इलोकका या उसके एक चरणका भी यदि मलुष्य 
अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके 
अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही 
उद्घार हो सकता है । गीतामें मनुष्यमान्रका अधिकार 
है | भगव्रान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा है--- 
ये से मतमिदं नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः। 
भ्रद्धावन्तो5नखुयन्तो सुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥ 
( गीता ३। ३१ ) 
“जो कोई मनुष्य दोपदृष्टिसे रहित और अ्रद्धायुक्त 
होकर मेरे इस सिद्धान्तका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी. 
सम्पूण कर्मेंसे छूट जाते हैं १ 
यहाँ मगवानने “मंनवाः कहकर यह स्पष्ट व्यक्त 
कर दिया है कि यह एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेषके 
लिये ही नहीं है, इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । प्रत्येक 
वर्ण, आश्रम, जाति, धम और समाजका मनुष्य इसका 
अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है | 
आध्यात्मिक इष्टिसे सारी मानवजातिपर ही गीताका 
बहुत प्रभाव पढ़ा है| भगवान्‌ श्रीकृष्णका हिंदूजातिमें 
अवतार हुआ था, इसलिये छोग गीताको प्रायः 
हिंदुओंका ही धर्मग्रन्ष समझते हैं, पर वास्तवमें यह 
केवल हिंदुअके ही लिये नहीं है, ईसाई, मुसलमान 
आदि सभी धर्मावछम्बियोंके लिये और धर्मकोन 
माननेवार्लके लिये भी समानरूपसे कल्याणका मार्ग 
दिखानेबाढा प्रकाशमय सूर्य है | केवछ भारतबासियोंके 
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लिये ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्चीपर निवास करनेवाले सभी 
मनुष्योंके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस गीताका अपदेश 
किया है | मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, देवता, 
गन्धव, यक्ष, राक्षत आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी 
हैं, उन सभीके लिये यह कल्याणमय भण्डार है | 

कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल 
संन्यासियोंके लिये है, किंतु ऐसा समझना गरुत है; 
क्योंकि अजुनने कहा था कि गुरुजनोंकोी न मारकर 
मैं मिक्षाका अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ 
(गीता २ | ५), किंतु भीख माँगकर खाना क्षत्रियका 
धर्म नहीं, संनन्‍्यासीका धर्म है| इससे सिद्ध हुआ कि 
अजुन गृहस्थाश्रमकी छोड़कर---संन्यासाश्रम ग्रहण 
करके भीख माँगकर खाना अच्छा समझते थे, पर 
भगवानने उनकी इस समझकी निन्‍्दा की और #क्षत्रियके 
लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य 
नहीं है. ( गीता २ | ३१ )? कहकर उन्हें धर्मयुद्धमें 
लगाया | अर्जुन गृहस्थी थे और गीताका उपदेश सुननेके 
बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे । इससे गीता केवल 
संन्यासियोंके ही लिये है--यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि 
यही सिद्ध होता है कि गीता संन्यासी-गृहस्थी सभी 
मनुष्योंके लिये है । . 

अतः गीताशाख्र सभीके लिये इस छोक और परलेकमें 
कल्याण करनेवारा होनेसे यह सबके लिये सर्वोत्तम 
परम धर्ममय ग्रन्थ है. | इसलिये सभी मनुष्योंकी गीताका 
अर्थ और भात्र समझते हुए अध्ययन करना चाहिये | 
गीताके अध्ययनसे मनृष्यके शरीर, वाणी, मन अध्ययनप्े बाणी, मन 
और बुद्विकी उन्नति होती है, इस_लोकरों धन, जन, 
जे मान और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति एवं परलोकमे परलोकम परम _ 
श्रेयमय परमात्माकी ग्राप्ति होवी है । 

गीताके अध्ययन-अध्यापत और उसके अनुसार 
आचरण करनेसे अनेकों ऋषियोंको और भज्जुन, संजय 
आदि गृहस्थोंको उत्तम गति मिली | खामी श्रीशंकरा- 


संख्या १२ ] 


गीता पढ़नेके छाभ 
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चार्यनी, श्रीरमानुनाचार्यनी, श्रीज्ञानेश्वजी आदि 
महानुभावोंकी सर्ममान्य लौकिक, पारमार्थिक श्रेष्ठ 
पदकी प्राप्ति हुई एवं महात्मा गाँवी, छोकमान्य तिश्क 
आदिको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | अतः गीताके 
अध्ययन, अध्यापन और उदप्तके अनुसार आचरण 
करनेसे मनुप्यकों इस लोक और परलोकमें श्रेयकी 
प्राप्ति होती है | 

कोई भी मनुष्य क्यों न दो, मिसकी ईश्वर-भक्तिमें 
और गीताशाश्षको सुनने रुचि है, वही इसका 
अविकारी हैँ | ऐसे अविकारी मनुप्यको गीता खुनाने- 
वाछा मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईखरका 
अत्यन्त प्यारा बन जाता हैं | भगवानने कहा हैं-- 
ये इमे परम गुह्यं मद्धक्तेप्यभिधास्यति | 


भक्ति मयि परां ऋृत्वा मा्मेबेप्यत्यसंशयः ॥ 
( गीता १८ । ६८ ) 


जो पुरुय मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्व- 
युक्त गीताशाख्रकों मेरे भक्तोर्मे कहेगा, बह मुझको 
ही प्राप्त द्वेग---इसमें कोई संदेह नहीं हैं | 
न च तस्सान्मजुष्येपु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः। 


भविता न चर में तस्मादन्यः प्रियतरों भ्रुवि ॥ 
( गीता १८। ६९ ) 


“उससे बढ़कर मेगा प्रिय कार्य करनेवाला मनुप्यों- 
में कोई भी नहीं हैं. तथा पृथ्वीमरमें उससे बढ़कर 
मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं । 

अतः हमलोगोंकों गीताशात्रका अध्ययन-अध्यापन 
श्रद्धा-भक्तिपूर्बवक ब्रह्ुत उत्साह और तत्यरताके साथ 
करना चाहिये । 

गीताके अध्ययन करनेका फछ और महत्त्व वर्णन 
करते हुए खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

अध्येप्यते च य इम॑ घम्ये संवादमावयोः । 


शानयश्षैन तेनाहमिए्टः स्थामिति मे मतिः॥ 
न्‍ (गीता १८ | ७० ) 


ध्जो पुरुष इस धर्ममय, दम दोनोके संवादरूप 


गीताशाख्रकी पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे 
पूजित हो अगा--ऐसी मेरी मान्यता है |? 
अर्थ और भावक्नी समझकर गीताका अभ्यास 
करनेपर अन्य शार्त्रीके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं 
रहती । श्रीवेदन्यासजीने कहा हैं--- 
गीता खुगीता कर्तंब्या किमन्ये: शाख्संग्रहैः । 
या खय॑ पद्मनाभस्य मुखपञ्माद्‌ विनिःख्ता ॥ 
( महा० भीष्म० ४३ | १) 
गीताका ही मलीभाँति गान करना चाहिये 
अर्थात्‌ उसीका भलीमाँति श्रवण, कीतेन, पठन- 
पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, फिर अन्य 
शार्त्रोके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह 
खयं पद्मननाम भगवानके साक्षात्‌ मुखकमछसे निकली 
यहाँ “पक्चनाभ? शब्दका प्रयोग करके श्रीवेदव्यास- 
जीने यह व्यक्त किया हैं कि यह गीता उन्हीं भगवान्‌- 
के मुखकरमछसे निकछी है, जिनके नामिकमलसे 
ब्रह्माजी प्रकट हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट 
हुए, जो सम्ूर्ण शार्तोके मूल हैं | अतः संसारमें 
जितने भी शा हैं, उन सब शाल्रोंका सार गीता 
हैं--'सर्वशात्रमयी गीता? ( महा० भीष्म० ४३ । 
२ )| दुनियामें जो किसी भी धर्मको माननेवाले 
मनुष्य हैं, उन समभीकोी यह समानभावसे खधर्म- 
पालनमें उत्साह दिलाती है, किसी धर्मकी निन्‍दा नहीं 
करती | इसमें कहाँ किसी सम्प्रदायके प्रति पक्षमात 
नहीं हैं । 
गीता सारे उपनिपदोंका सार है--- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों बत्सः खुधीर्भोक्ता दुग्घं गीतास्॒तं महत्‌ ॥ 
पसम्पूण उपनिषद्‌ गौके समान हैं, गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण दूध दूहनेवाले हैं, कुन्तीपुत्र अज्ुन बछड़ा 
हैं, महत्त्वपूर्ण गीताका उपदेशामृत ही दूध है और 
उत्तम बुद्धिवाले पुरुष ही उसके पीनेवाले हैं | 
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गीता गज्जेसे भी बढ़कर है । शाम गद्डास्नान- 
का फल मुक्ति बतछाया गया है | परंतु गल्जमें स्नान 
करनेवाला खय्य मुक्त हो सकता है, वद्द दूसरोंको 
संसार-सागरसे तारनेमें अपमर्थ है | किंतु गीतारूपी 
गड़ामें गोते छुगानेवाछा खय॑ तो मुक्त होता ही है, 
वह दूसरोंको भी तार सकता है। गल्ला तो मगवानके 
चरणोंसे उद्चन्न हुई है; कित गीता साक्षात्‌ भगवानके 
मुखारबिन्दसे निकली है। फिर गड्ढा तो जो उससमें 
जाकर स्नान करता है, उसीकी मुक्ति करती है; किंतु 


गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें. मुक्तिका मार्ग 


दिखाती है... 
अत गायत्री-जप करने- 
वाल्य भी खयं ही मुक्त होता है; पर गीताका अम्यास 
करनेवाढा तो तरन-तारन बन जाता है। मुक्तिका 
तो वह स॒दाब्रत खोल देता है। __ 
गीताकी खय्य॑ भगवानूसे भी बढ़कर कहा जाय 
तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी; क्योंकि खय्य 
भगवानूने कहा है--- _ 
गीताश्रयेष्ह॑ तिषठामि गीत! से चोचम॑ गदम। 
गीताक्षानसुपाशित्य त्रीढछोकान पालयाम्यहस ॥ 
( वाराहपुराण ) 


पी गीताके आश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम 


घर हैं, गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही मैं तीनों 


लोकोका पालन करता हूँ ।? 

गीता ज्ञानका सूर्य है। भक्तिरूपमी मणिका भण्डार 
है | निष्काम-कर्मका अगाघ सागर है | गीतामें ज्ञान, 
भक्ति और निष्काममाबका तत्त्वरहस्य जैसा बतछाया 
गया है, वैसा किसी ग्रन्थमें भी एकन्न नहीं मिलता । 

आत्माके उद्धरके लिये तो गीता सर्वोपरि प्रन्थ 
हूं ही, इसके घप्िवा, यह मनुप्यको सभी प्रकारकी 
उन्नतिका मांगे दिखलानेबाला ग्रन्थ भी है | जैसे--- 


शरीरकी उन्नतिके लिये गीतामें साक्तिक भोजन 
बतलाया गया ह-.- 










दंगा जाम 


आयुध्सत्वब॒लारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः - | 
रस्याः स्मिग्धा।स्थिरा हवा आहाराभखात्तविकप्रिया।॥ 
(१७।८ ) 
(आयु, बुद्धि, बड, आरोग्य, सुख भौर प्रीतिको 
बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले 
तथा खभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे भआद्वार अर्थात्‌ 
भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं. |? 
भाव यह है कि इस प्रकारके सात्तिक आहारके 
सेवनसे आयु, अन्तःकरण, बछ, आरोग्य, छुख और 
प्रीति बढ़ती है | किंतु इसके विपरीत, शरीरकों हानि 
पहुँचानेवाले राजस-तामस भोजनका त्याग करनेके 
लिये निषेधरूपसे उनका वर्णन किया गया है ( गीता 
१७ | ९-१० में देखिये ) । 
उत्तम आचरणोंकी शिक्षाके लिये शारीरिक तप 
बतछाया गया है-- 
देवह्विजयुरुप्राशपूजन - शौचमार्जबम्‌ । 
ब्रक्चचर्यम हिसा क्॑ शारीर॑ तप उच्यते ॥ 
(गीता १७। १४ ) 
“देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनों और 
ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरब्ता, ब्रह्मचय और 
अहिसा--यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।! 
वाणीकी संयत और उन्नत बनानेके लिये वाणीका 
तप बतलाया गया है--- 
अजुछेगकर वाक्य सत्यं प्रियहितं कल यत्‌। 
खाध्यायास्यसने चेच चाडग्सय तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ | १५ ) 
'जो उद्देग न करनेबाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शार्रोंके पठनका 
एवं परमेख़रके नामजपका अभ्यास है--वही वाणी- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है |? 


मनको उन्नत बनानेके लिये मानसिक तप बतछाया 
गया है--. 
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मनःप्रसाद!ः सौम्यत्वे॑ मौनमात्मविनिश्नह: । 
मानसमुच्यते ॥ 


भावसंशुद्धिरित्येततू. तथे 
(गीता १७। १६ ) 


“धपनकी प्रसन्नता, शान्तमाव, भगवचिन्तन करने- 
का खभाव, मनका निम्रह और अन्तःकरणके भावोंकी 
मढीमाँति पवित्रता--इस प्रकार वह मनसम्बन्धी तप 
कहद्दा जाता है. |? 

इसी प्रकार चुद्धिकी उन्नत बनानेके लिये सात्तिक 
ज्ञान और साक्तिकी बुद्धिका वर्णन किया गया है--- 

सर्वभूतेष॒. येनैक॑. भज्वसब्ययमीक्षते । 


अविभक्त पिभक्तेषु तज्शानं चिद्धि साक्ततिकम्‌ ॥ 
(गीता १८ । २० ) 


'जिस ज्ञानसे मलुप्य प्रथकूप्रथक्‌ सब्र भूतोमिं 
एक अग्रिनाशी परमात्ममाबकों विभागरहित समभावसे 
खत देखता है, उस ज्ञानकी तो त सात्तिक जान ।? 

प्रवृत्ति थ निवृत्ति था कार्योकार्यं भयाभये। 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति चुद्धिः सा पार्थ सात्तविकी ॥ 
(गीता १८। ३० ) 
दे पार्थ ! जो बुद्धि प्रदृत्तिमाग और निदृत्तिमाग- 
को, कर्तव्य और अकर्तव्यकी, भय और अभमयको तथा 
बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है, वह बुद्धि 
सातह्िकी है |? 

इसके विपरीत, राजस-तामंस ज्ञानकां अ० १८ 
सो० २१-२२ में और राजसी-तामसी बुद्धिका 
अ० १८ श्छो० ३१-३२ में त्याग करनेके उद्देश्यसे 
बर्णन किया गया है । 

दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यधन मथुष्यकी उन्ततिमें 
महान्‌ हानिकर हैं, अतः उनको आसुरी सम्पदा 
बतछाकर उनका सर्वया त्याग करनेके लिये कहां 
गया है ( देखिये गीता अ० १६, छो० २ से 
२१ तक ) | 

इसके सिंवा, उन उब्बीस गुणों और आचरणोंको, 
जो मनुष्यकी उन्नतिमें मूछ कारण हैं, सर्वथा डपादेय 


गीता पढ़नेके छाभ 
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और मुक्तिके साधन बतछाकर डनका दैवीसम्पदाके 
नामसे वर्णन किया गया है-.- 


अभय सत्तसंणुद्धिशोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान दूमश्च यप्षश्च खाध्यायस्तप आर्जबम ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रीधस्त्थागः शान्तिरपैदुनम्‌ । 
दया भूतेष्चलोलुप्त्य॑ मादव॑ हीरचापछरूस ॥ 
तेज क्षमा क्षुतिः शोचमद्रोही भातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद॑ वेचीमभिजातसर्थ भारत ॥ 
( गीता १६ ) १-३ ) 
भ्यका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण 
निर्मछता, तत्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर इढ़ 
स्थिति और साच्यिक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, 
देवता और गशुरुजनोकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि 
उत्तम कर्मोंका भाचरण एवं वेदादि शा््रोंका पठन-पाठन 
लथा भगवानूके नाम और गुणोंका कीतेन, खधर्मपाठनके 
लिये क'्ट-सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंकि सहित अन्तः- 
करणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-भापण, 
अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मेरमे 
खाये और कर्तापनके अमिमानका त्याग, अन्त:करणकी 
उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चब्बढ्ताका अभाव, किसीकी 
निन्‍दादि न करना, सब भूत-प्राणियोंमें हेतुरहित दया, 
इन्द्रियॉंका विपयोंके साथ संयोग होनेपर भी सनमें 
आसक्तिफा न होना, कोमछता, लोक और शाखस्से 
विरुद्ध आचरणमें छा और व्यर्थ चेशओंका अभाव, 
तेज, क्षमा, धैर्य, शौचाचार-सदाचार एवं किसीमें भी 
शत्रुभावका न द्वोना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका 
अमाइ--यें सब अर्जुन ! देवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न 
हुए पुरुषके क्षण हैं |? 
न्याय प्रत्त होनेपर गीता युद्ध करनेकी भी आज्ञा 
देती है; किंतु रागदवेपसे रहित होकर समभावसे | 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं--- 


१३७२ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








खुखडुःखे समे कृत्वा छामालाभौ जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यख नेव॑ पापसचाप्स्यसि ॥ 
( गीता २। १८ ) 

“जय-पराजय, लाभ-हानि और सखुख-दुःखको समान 
समझकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे त्‌ पापको नहीं ग्राप्त होगा |! 

इसमें कैसी भद्भुत अलौकिक धीरता, वीरता, 
गम्भीगता और कुशल्ताका रहस्य मरा हुआ है | 

फछ, आसक्ति, अहंता, ममतासे रहित होकर 
संसारके हितके उद्देश्यसे कर्तव्य-कर्म करना गीताका 
उपदेश हैं | गीतामें बताये हुए ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
कर्मयोग--सब साधनोंका प्रधान उद्देश्य यह है कि 
सत्रका परम हित हो । इस्त उद्देश्यसे खार्थ और अभिमान- 
से रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ त्याग, समता 
और उदारतापूर्वक प्रेम और विनययुक्त व्यवहार करना 
चाहिये | उच्चकोटिके साथककी भी समता कसौटी है 
( देखिये गीता २ | १५, ३८, ४८ ) | एवं सिद्ध 
पुरुषकी भी कसौटी समता है ( देखिये गीता ५ | १ ८- 
६९5६ ६ | ८-९ १२। १८-१९; १४७ । २४- 
२७ ) | अतः सम्पूर्ण क्रियाओं, पदार्थों, भात्रों और 
प्राणियर्मि समभाव रखना---यह गीताका प्रधान 
उपदेश है । 

गीतामें सभी बातें युक्तियुक्त हैं। गीताका सिद्धान्त 
कै है कि न अधिक सोये, न अधिक जागे, न अधिक _ न अधिक सोये, न अधिक जागे, न अधिक 


खाय जाय और न छच्ुन ही करे अर्थात्‌ सत्र काने न लद्धन ही करे अर्थात सब काये 


युक्तियुक्त करे; क्योंकि उचित भोजन और शयन न_ 


कान्‍न्‍मम०>कनुरिनपूटनन»»+नन>-+कन नाक 


_करलेसे योगकी सिद्धि नहीं होती । इसीसे भगवानने _ भगव 
_ कहा है--- ___ 


_ञ पी है. 
युक्ताहरविहारस्थ॒ युक्तचेष्स्थ कर्मसु 
युक्तसप्नावचोधस्थ योगो भवति डुःखट्दा ॥ 
( गीता ६। १७ ) 





८६ु:खोंका नाश करनेवाढा योग तो यथायोग्य 
आहद्ार-विहार करनेवालेका, कमेमिं यथायोेग्य चेष्टा 
करनेबालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेत्रारेका ही 
सिद्ध होता है |! 


गीतामें साबचिक, राजस, तामस क्रिया; भाव और 
पदार्थका वर्णन किया गया है | उनमें साक्तिक धारण 
करनेके लिये और राजस-तामस त्याग करनेके लिये 
कहा गया है। 


ययपि उत्तम आचरण और अन्तःकरणका उत्तम 
भाव---दोनोंको ही गीताने कल्याणका साधन भाना 


है किंतु प्रधानता भावको दी है । 
अल कनत कट 2030० ०9५ > मनन >पसकन 9० 3न+० 92 क कर्क नमक 
इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्तम-उत्तम रहस्ययुक्त 


एवं महत्तपूर्ण भाव गीतामें भरे हुए हैं | हमछोग धन्य 
हैं. जो हमें अपने जीत्रनकारमें गीता-जैसा सर्वोत्तम 
ग्रन्थ देखने-सुनने और पढ़ने-पढ़ानेके लिये मिल रहा 
हैं | हमें इस सुअबसरसे लाभ उठाना चाहिये--- 
गीताका तत्परताके साथ श्रद्धा-ग्रेमपर्॑क अध्ययन करना 
चाहिये | 


गीताका अध्ययन करनेवालेको चाहिये किचह उसे 
बार-बार पढ़े, हृदयज्ञम करे और मनमें घारण करे एवं 
उसके प्रत्येक शब्दका इस प्रकार मनन करे कि वह 
उसके अन्तःकरणमें प्रवेश कर जाय | भगवानके शरण 
होकर इस प्रकार अध्ययन करनेसे मगवत्कृपासे गीताका 
तत््त-रहस्थ सहज ही समझमें आ सकता है | फिर 
उसके विचार और गुण तथा कर्म खयमेब गीताके अनुसार 
ही होने छगते हैं | गीताके अजुसार आचरण ह्दी । 
जानेसे मनुष्यके गुण, आत्मबर, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु 
और कीतिंकी बृद्धि होती है तथा वह परमपदखरूप 
परमान्माको प्राप्त हो जाता है | 


८ ७०: " गयथथड 


अच्छे बननेका उपाय 


( लेखक--भ्री १ ००८ श्रीसीताराम दास 3“कारनाथजी ) 


अच्छे बनोगे, इसकी चिन्ता क्या है ? 

--बतलाओ, कैसे अच्छा बनूँगा! 

किसीका भी दोप न देखो, इसीसे अच्छे बन 
जाओगे । जो दूसरोंके दोपोंको देखता है, वह उन 
दोषोंकी आकर्षितकर खर्य दोपमय वन जाता है। 
यदि सचमुच अच्छे बनना चाहते हो तो अदोपदर्शा 


वनो । दूसरोंके दोष देखनेके समान कोई पाप नहीं है। 


जो अन्याय करता है, वह तो करता ही है, तुम उसका 
अन्याय देखकर, ढोछ वजाकर, अपनी आँख और 
जीमको कलक्लित करते हो, इसीसे रोते-कछपते हो । 
आँखें मिठी हैं सव॒को भगवानंके रूपमें दशान करनेके दर्शन करनेके 
डिये, अणाम कलेके डिये। जीम मिली है श्रीभगवान्‌के 
नाम-रूप-छीला-गुणका_ गान _नाम-हप-लील-गुणका गान करनेके हिये, उस आँख 


जननी लललटटभ आज + या 3/_यययटययय &ल+त-3*++* 
और उस जीमको यदि दस जीमको यदि दसरोंके दोप देखने और _ 


बतलानेमें गाते हो तो वतछाओ तुमसे बड़ा अभागा 
जाए दूसता कौन है !... हे 
झंसारमे दूसरा कौन है : 


मुझे दूसरेंक दोष दीखते हैं | तब कैसे नहीं 


कहूँगा ? 

दूसरोंका दोप देखनेके पहले तुम अपने दोप 
देखो | जीवनभर कितने सैकड़ों दोप कर जुके 
हो, अब भी करते हो। अपने दोपोंको एक एक करके द्ैपोंको एक-एक करके 
चुन-चुनकर ढू दूर कर डालो | बस, विल्कुड निर्मल हो 
जाओगे, फिर दूसरोंके दोप नहीं देख न फिर दूसरोंके दोप नहीं देख पाओगे । त॒ग्दारे 
भीतर दोप ह है, शसीसे दूसरोके दोप देख पाते हो | पाते हो | 
लिख दिन तुम दोपशन्य हो जाओगे, उस दिनि 
किसीका दोष नहीं देख पाओगे । मनुष्य जिस प्रकार 
बारीकीसे दूसरोंके दोष देखता है, उसी प्रकार 
जिस दिन वह अपने दोपोंको देखेगा, उसी दिन 
निर्मेल---एकदम दोप-झूत्य हो जायगा । शिक्षित 


२-३ 


लछोगोंमें भी ऐसे अभागे आदमी मिलते हैं, जो दूसरोंके 
लेखेंमें केवल दोप ही निकालते हैं। सम्भव है; 
दूसरे लेखकके लेखमें कितने द्वी सुन्दर भाव हैं, पर 
उन्हें न देखकर कहाँ दोप है, कौन लेखक कहाँ 
भूल करता है, वे यही खोजते रहते हैं और उसकी जन- 
समाजमें प्रकाशित करके अपना कृतिल प्रदर्शन 
करते हैं | शिव, शिव ! पर ही परमेश्वर हैं, उनका 
दोप देखना कृतित्व नहीं, महान्‌ अकतित्व है | 
--वतठाओं फिर, कैसे हमारे दोष दूर होंगे ? 
न चक्षुपा मनसा या ना वाया दुपयेदपि। 
न प्रत्यक्ष परोक्ष वा दूषण व्यादरेत्‌ कचित्‌॥ 
( अध्यात्ममुक्तावलीध्ृत द्वारीत गीता 2) 
चक्षु, मन या वाक्‍्यके द्वारा किसीका दोष-दर्ौन; 
चिन्तन या वर्णन न करे, ग्रत्यक्षमें हो या परोक्षमें दी । ] 
कभी किसीकी निन्‍दा न करे | 
इच्छा न होते हुए भी दूसरोंके दोष दीख 
जाते हैं, यह दारुण रोग कैसे दूर होगा ! 
रजोगरण और तमोगुणसे ही दोष दीखते हैं. । 
शुणे परवुद्धे बद्धेन्ते ग्रुणा दोषजयप्रदाः। 
दोपे विच्रुद्धे चद्धेन्ते दोपा ग्रुणविनाशनाः ॥ 
( योगवापिष्ट २। १६ । ३२ ) 


संग्मके अम्यास और साचिक आह्वर आदिके 
द्वारा जब सत्गुणकी इद्धि होती है, तब दोष नष्ट दो 
जाते हैं और राजप्िक-तामपिक्र अहार तथा 
असंयमसे गुणोंका नाश करनेत्रले दोष अत्यन्त 
बढ़ जाते हैं । 


यथाउ5न्मनि पुत्रे च सर्वेभूतेष् यस्तथा। 
दितकामो दरिस्तेन सर्वे तप्यते छुखम्‌ ॥ 
€ विष्णुपुराण अंश है अ० ८ ): 
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जैसे मनुष्य अपनी और अपने पुत्रकी हितकामना अत्यन्त दुष्ट कल्युगका यह एक महान्‌ गुण दे 
करता है, उसी प्रकार जब वह सर्वेभूतोका हितकामी ) कि श्रीक्ृषप्णका नाम-कीत॑न करनेसे सारे बन्धनोंसे मुक्त 
_बनता है, तब उसके द्वारा हरि सबंदा तुष्ट...दोते | मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 








रहते हैं | अनुक्षण कर तुमि सामसंकीतन। 
यथा पुमान्‌ न खाद्लेषु शिरःपाण्यादिषु कचित्‌।.. देय... ऊमिवे. प्रिय प्रेम महाघन ॥ 
पारकय चुद्धि कुरुते एवं भूतेपु मत्परः ॥ तुम प्रतिक्षण नाम-संकीर्तन करो, प्रिय-ग्रेमरूपी 


( श्रीमदूभा० ४ | ७ | ५० ) महाघन सदज ही प्‌ जाओगे । 
पुरुष जिस प्रकार अपने सिर, हाथ आदि अज्लोंकी.. केबल नाम छो, नाम लेते-लेते वैराग्य खर्य 


पूसरेका नहीं समझता, उसी प्रकार जो मत्परायण आ उपस्थित होगा) 
(भगवत्परायण ) हैं, मुझ ( भगवान्‌ )को परात्पर समझते अली लिकिकाल जा न्‍ 
हैं, वे किसी मी ग्राणीके ऊपर “यह प्राणी तथा इसके. आत्मवद्धविनिर्मोक्षतठ करोत्यचिरदेव. सा ॥ 
घुख-दुःख आदि मुझसे भिन्न हैं?--ऐसी परकीय ( अ० सू० धृ० महाभारत ) 
बुद्धिका हल पा करते | विपयोसे बैराग्य उपस्थित होते ही अपने ही दोर्षोकी 
-दीपदशन करना अतिशय दोषाबह है | ओर इष्टि जाती है । और वह अति शीघ्र ( 'भहं-ममः 
यह तो समझता हूँ, तथापि दोषदर्शन कर बैठता हँ--- रूप ) बन्धनसे मुक्त कर देती है। नाम छो और 
इससे छूठनेका क्‍या उपाय है ? 


सबको भगकन्खरूप समझकर प्रणाम करो। 
इस झुगें उपायकी तो कोई चिन्ता नहीं है, केवल. उद्े और बैठते, खाते, पीते, सोते सारे दिन। 
भगवानूका नाम छो | 


सतत नाम-संकीतन करता, तर जाता तुरंत वह जन 8 








अत्यन्तड॒ुएस्थ कलेरथमेकी मदन शुणः। .. नामरूपसे हैं जगमें अबतीणे स्वयं वे श्रीभगवान ! 

धीतेनादेव ब्ञः ० बह ० 

+ कृष्णस्य म्लक्तबन्धः पर ब्रजेच ॥ नास-गानमें, नास-दानसें सॉपो तुस अपने मन-प्रान ॥ 
७-++०---चरण+3047+०(०-- 


वबासुदेवः सर्वप' 

एक वही आखसमानमे भी भासमान इश+ 

उसके समान कौनः वह असमान है। 
कौन है जहान वह जिसमें जहाँ न चह 

किसमें कहाँ न वह» सवमे समान है॥ 
इप्टिमे है छाया, खारी राप्ठिमें समाया सदा: 

चह परमाणु, चह महत्‌ महान है। 
अरूख अरूप वही. सकर सरूप चही$ 

अग-जग वीच जगसग भगवान है॥ 

“- सुस्त? 


हो! 86 6:666666<666००-- 


+--++ब्25$382-+-<-.... 


'कह<ह-6664:.66:6&86---- 


कम प्रवाह _ 


( लेखक--खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती ) 


काः कस्य हेतुदुँःखस्थ कश्व हेतुः सुखस्थ वा। 
स्वपूच्रोजितकर्मेंवद. कारण... सुखदुश्खयो: ॥ 
श्रीरक्ष्मणजी गुद्दराजसे कहते हैं कि कोन किसके दुःख- 
का हेतु है ! तथा कौन सुखका हेतु ? अर्थात्र्‌ दूसरा कोई 
_दूसरेके सुख-दुःखर्मे कारण नहीं होता, पुव॑जन्मोर्म किये हुए 
अपने ही पृण्य-पापात्मक कर्म मनुष्यकों सुख-दु/ःखका भोग 
प्रदान करते हैँ | इसलिये--- 
सुर्ख था यदि वा दुःख स्वकर्मवशगों नरः। 
यद्‌ यद्‌ यथागर्त तत्तद्‌ सुत्तवा स्वस्थसना भचेत्‌ ॥ 
खुखका भोग आये या दुःखका। दोनों ही अपने 
कर्मक्े योगसे आते हैं। किये हुए कर्मोका फल भोगे बिना 
छुटकारा नहीं | इसल्यि सुखके या दुःखके जो भोग, जब 
जिस रूपमें तथा जिस निमितसे भी आयें, उनको श्ञान्तिसे भोग 
लेना चाहिये और चित्तकों विचलित न होने देकर उसे 
खस्थ रखना चाहिये; क्योंकि प्रारंब्धके भोग अनिवार्य हैं। 
गीतामें मगवान्‌ श्रीकृष्णी चित्तकी इसी खख्ताके 
विपयमें कहा है--- 
न प्रहप्येत्‌ प्रिय॑ प्राप्य चोद्विजेतू प्राप्य चा््रियम्‌ | 
स्थिरदुद्धिरसम्मूढी अह्यविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
(५।२० ) 
मनुष्य प्रिय अथवा अनुकूल संयोगोर्म हपको प्राप्त 
नहीं होता तथा अप्रिय अर्थात्‌ प्रतिकूल संयोगोर्मे उद्देगकी 
प्राप्त नहीं होता, वही पुरुष स्थिरबुद्धिवाछ्ल अथवा ख्स्थचित्त 
कहलाता है | ऐसा ही पुरुष संशयरहित है; वही आत्मज्ञानी 
है और वही त्रह्ममें स्थितिवाला कहलाता है | अर्थात्‌ यहाँ 
सुख-दुःखकी समताको ही मोक्षका द्वार वतलाया है । 
अतएव आज हम कर्मका रदहृत्य समझनेका प्रयत्न करेंगे; 






रखाज़ा सके और परिणाम्म हम मोक्षके अधिकारी वन सके | 

कर्म शब्द “कृ? अर्थात्‌ 'करना? धातुसे बना है। इस- 
लिये इसका अर्थ कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया---इतना 
ही होता है| गरीरकी रचना ही ऐसी है कि बह कर्म किये 


बिना रह नहीं सकता तथा झारीरके निर्वाहके लिये भी कर्म 


आवश्यक है; ऐसा गीतामें कहा है॥ 


मनुष्य जबसे समझदार दोता है; तबसे मृत्युपर्यन्त जो 
जो कर्म करता है, उसको “क्रियमाण? कर्म कहते हैं| क्रिय- 
माण शब्द क धातुके “कर्मणि' प्रयोगमें वर्तमान कृदन्त है ' 
अतएव़ इसका अथ॑ होता है कि वर्तमान काल्में होनेवाला कर्म ' 

क्रियमाण कर्म तो दिन-प्रतिदिन हुआ ही करते दे ; 
उनमेसे जिनका फल भोग लिया जाता है; वे तो फल प्रदान 
करके झान्तहो जाते हैं। शेष कर्म भुविष्यमें फर देनेके छिय 


चित्त प्रतिदिन इकट्ठे होते जाते हैं प्रतिदिन इकछ होते जाते हैं । 


इस प्रकार चित्तमे इकट्ठे होनेवाले कर्म 'सश्चितः करू 
कहलाते हैं। सश्ित शब्द समपूर्वक “वि? अर्थात्‌ इकच्ठा 
क्रना---इस धातुका भूत कृदन्त रूप है | इसल्यि इसका अर्थ 
होता है व्यवस्थापूर्वक इकट्ठे हुए कर्म। ये सश्चित कर्म 
अनादिकालसे इकछे होते आ रहे हैं, इसल्यि इनका पारावार 
नहीं होता | 

इन सश्ित कम।मेंसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार दो 
जाते हैं, उनको---जीव जब एक शरीर छोड़नेके लिये तैयार होता 
है, तब--अछग निकाल लिया जाता है और उनके फल भोगने 


मन औ। उय परत बात अप जल योनिमें जीव वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरा 5 
करता है। उस शरीरकों धारण करानेवाले वे फल देमेको 


प्रस्तुत कर्म ही “प्रारूचः कर्म कहलाते हैँ | प्रारब्ध 
शब्द 'प्रः तथा “आ! उपसर्गपूर्वक 'रम? अर्थात्‌ आरम्भ 


करना; क्रिया पदका भूत कदन्तरूप है| इसलिये इसका अर्य॑ 


होता है कि भूतकालमें किये हुए कर्म: जिनका फल वर्तमान 
अब कर्मका स्वरूप देखिये। प्रारव्धकर्मते इस गरीरका 
निर्माण हुआ है; इसलिये पहले इसका विचार कीजिये। 


प्रारब्ध कर्मका अर्थ है, अनेक जन्मोंमें जीवके किये 
हुए कमोर्मेसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार हैं. और जिनका 
भोग भोगनेके लिये जीवने यह शरीर भारण किया है | इस- 
लिये यहाँ जिन-जिन सुख-दुःखोंका भोग भोगनेके लिये यह 
शरीर उत्पन्न हुआ है; उन-उन सुख-हुःखोकी भोगलेनेपर दी 
छटकारा मिलेगा; क्योंकि भूतकाल किसीके लाॉटानेके मानत्ना 


नहीं है । भुविष्यका निर्माण करना तो अपने द्वायमें दे। पर 


जो हो गया; वह तो हो ही गया । 


जिनका फल वर्तमान 
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जो तीर कमानसे छूट गया? वह तो छूट ही गया | उसको असंयतात्सना योंगो दुष्प्राप इति से मतिः। 
किमी भी प्रकारसे छौटाया नहीं जा सकता । वह तो अपना वश्यात्मना छु यतता शक्‍्योथ्वाप्तुम्ुपायतः ॥ 
काम करके ही झान्त होगा । (गीता ६। ३६ ) 

वेबूछका बीज वो दिया तो फिर उसमेंसे बबूल दी अर्थात्‌ जो मनुप्य दीले-ढाले म्वभाववात्य है; वद मनो- 


उपडेगा तथा फत्म्वरूप कौँटे और अनन्त बचूछ पैदा निम्न कर न जया ना: नहीं कर सकता--मनके ऊपर काबू नहीं रख सकता: 

करनेकी झक्तिवाले बीज पैदा हुए विना न रहेंगे | ठाख परठु जो मनुप्य इढ़निश्वयी है, वह _विवेकसे अपना कार्य 
के पे ० अ«न>«ं»ममयोरिगनामनानीय तमिल ननम-+ न न+पनननन जनम 

प्रयक्ष करनेपर भी कोई उनसे आम या जामुन पैदा नहीं सिद्ध कर सकता है | 


कर सकेगा | द नह अत वर्तमान जीवनमें मनुष्य कर्म करनेमें सवोशमें 
इसी प्रकार जिन-जिन कम्मोका फछ भोगनेके लिये यह खतन्त्र है, कोई उसमें बाघक नहीं वन सकता | उसकी 





देह बना है; उन-उन फर्लोकों भोगे ब्रिना छठकाग नहीं है । इच्छा हो तो सकाम शुभकर्म करके स्वर्गम जा सकता है 

तब फिर सुखका भोग प्रास्त होनेपर फूल जाना व्यर्थ है ओर और निष्काम शभकर्मदारा चित्त श्र करके मोक्ष प्राप्त करता 

इ/खके भोगके समय उदास होकर पड़ जाना भी व्यर्थ है। भी उसकी मर्जीपर है; एवं पापाचरण करके नरककी यस्त्रणा 

इस विपयकी समझाते हुए चीविकार कहते हैं>- भोगना हो तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। यहाँतक 
सुख वा यदि वा दुःख प्रिय वा यदि वाप्रियम्र्‌ । हंमने देखा कि मनुप्य भूतकालके निर्माणको न्‍ मनुष्य भूतकालके निर्माणको किसी भी उपायते मनप्य भतकालके निर्माणकी किसी भी उपायते 
यथाआआप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ कता | परत भविष्य 


बदले नहीं सकता | परंतु भविष्यका निर्माण करनेमें वह 
उुखका भोग आये या दुःखका, इष्ट-संयोग आये या पूर्णतया खतन्त्र स्वतन्त्र है | 
-संयो रे ल्‍ “5 
अनिप्ट-संयोग, उसको सहर्ष स्वीकार कर ले | डुःखके मोगमें वर्तमान शरीरके क्रियमाण कर्मको “पुरुषार्थ' नाम 
घव॒रा न जाय छुखके भोगमें उद्धत न हो भोगमें ५ ० 

जाय तथा छुखके भोगमे उड्धत न हो) दोनोंको प्रदान किया जाता है। अब यह देखना है कि यह नाम वर्यं 
शान्तिते भोग छे और हृदयर्म क्षोम न होने दे | जिस कर्म- प्रदान किया जाता है! महुष्य-जन्म पाकर चार अथोंकी 
कुडको भोगनेके लिये शरीर उत्पन्न हुआ है। उतके भोगे सेद्ध करनी पढ़ती हैः क्योंकि उसके प्रत्येक कर्म एक या 
मा ला आज कारक. की जिडिे टिये होते हैं। मल॒ष्यके सवाल पुर 

अब जब दरौर धारण कर लिया; तब झरीरके निर्वादके. शब्द रक्खें तो पुरुषके अपने जीवनकालमें सिद्ध किये जाने- 
टिये देहघारीको प्रतिदिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे । इस प्रकार वाले अथोके लिये जो कर्म किये जायँगे, वे “पुरुपार्थः 


प्रतिदिन होनेवाले कर्म क्रिवमाण कर्म कहलाते हैं | जैसे कहलायेंगे | अथौत्‌ पुरुपार्थ शब्दका अर्थ क्रियमाण कर्मके 
शारव्धका भोग भोगनेमें मनुष्य पराधीन भोगनेमें मनुष्य पराधीन है; वेंसे ही क्रियमाण. तिवा और कुछ नहीं है । 

बम करनेमे मनुष्य सोलहों आने पूर्ण खतन्त्र है। कोई भी 
ऐसी उत्ता नहीं; जो उसके मार्गकों रोक सके | हों, इतना 
अवध्य है कि वासनाएँ उसको अपनी ओर खींचती हैं; परंतु 
इस आकर्षणके वच्यमें होना न होना) मनुष्यके अपने हाथमें 


इन चारों पुरुषार्थोक्े विषयमें थोड़ा विचार कीजिये | 
ये हैं धर्मम अर्थ, काम ओर मोक्ष | इनमेंसे वीचके दोनों 
अर्थ ओर काम तो अधिकांशमें प्रारन्धके अधीन हैं; क्योंकि 


०. ०७. 
है| उदाहरणार्थ, एक शराबीने किसी शुभ घड़ीमें यह निश्चय हा के न और गे लिये पदक व न आशा से भोगनेके लिये ही उत्मन्न हुआ 
कर लिया कि चाहे जो हो जाय पर अबसे में शराबको स्पर्श है गा 
भी नहीं करूँगा | तथापि जब वह झराबकी दूकानके पाससे अपन हुए लजलम जल गलत मनुष्य भूल 
निकछता है; तब स्वभाववश बह दृकानकी ओर जानेके लिये. हें गा अर्थात्‌ शरीरके भोग जो ४] 
ल्डचाता है; परंतु उस छाछूचके बच्च होना या म होना, .* चीन हैं प लिये तो जीवन भर परिश्रम किया करता 
उसके अपने अधिकारमें है । इृठ निश्चयवाल्य मनुष्य अपनी हैः परंतु वे मिलते हैं प्रारव्धके अनुसार ही; तथा घ्म और 


न 


टैकपर दृद खता दे और ढीडे-ढाले निश्चयवाल्र मनुष्य” भोक जो केवड पुरुपार्थे ही सिद्ध होते हैं, उनमें प्रारन्धका 
अपनी टेक नहीं निभा सकता। ओऔपगवानने इस रहस्यको_ भरोसा करके बैठा रहता है| 


2203 धमझाते हुए अजुनसे कहा है--- अब यदि मनुष्य विवेकसे यह समझ जाय कि शरौरके 
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भोग या भोगके 








साधन तो प्रारव्धके अधीन हैं; इनके लिये मिल जाता है ओर वही कर्म अपने पाक-कालमें प्रारब्ध 


मनुष्य चाहे जितना दवा छटपटाये। विश मनुष्य चाहे मितना दा छव्पटाये) विशेष कुछ मिलनेवाला 
नहीं है। अतः मनुप्यको चाहिये कि वह धर्माचरणके द्वारा 
मोक्षकी प्राप्तके लिये प्रबन्‍्नशील बने तथा भोगोंकी प्राप्तिमें 
जो सारा जीवन व्यर्थ नष्ट करता है एवं नीति-अनीतिका 





बनता है और उसको भोगनेके लिये उत्पन्न शरीरकों भोग 
प्रदान करता है । अतएव पुरुपार्थ ही काल्ान्तरमें प्रारब्ध 
बनता है? तब फिर वह यदि उसका विरोध करता है तो है; तब फिर वह यदि उसका विरोध करता है तो वह 


आप अपना विरोध करता है जो कभी सम्भव नहीं। इसलिए अपना विरोध करता है; जो कभी सम्भव नहीं। इसलिये 


घ्यान नहीं स्खता। वह ने करे | अतएवं इस बातकों प्रारूघ और पुरुपार्थ--दोनोंगि विरोध नहीं हो सकता। बल्कि 
समझानेके ल्यि दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं | जिनके यथार्थ दोनोंके कार्यक्षेत्र विभिन्न होनेके कारण वे परस्पर टकरा भी 
नहीं सकते | प्रारव्ध तो वतंमान झरीरकों भोग प्रदान करता 


है और पुरुपार्थ भावीकी सध्टि करता है. जिससे कालात्तरमें _ 


बी अइअइक्‍्क्‍्ॉ या ययघयघयययघययघययघययघय35+हऔाह 535: कोन 
पातझलयोंगदर्शनमें एक सूच्र है--“सत्ति मृले तदह्वि- 
पाकों जात्यायुभोगा/? | आर्थात्‌ जबतक कमंरूपी मूल दै 
तबतक दारीरूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें जाति, आयु 
और भोगरूपी फल भी छगेंगे ही। | तातयय॑ यह है कि जब 
जीव एक शरीरकों छोंइता है; तब सश्वित कर्ममेसे जो कर्म 


फूल देनेके लिये तैयार" होते हैं, उनसे प्रारव्धकी रचना देनेके लिये तैयार! होते हैं, उनसे प्रारब्धकी रचना 


होती है और प्राख्यके भोगके अनुसार...जीवको-दरीय और है और प्रारब्चके _भोर रो 







आयुष्यक्री प्राति होती. प्राप्त _. अर्थात्‌ शरीर, शरीरकी आयु 


ही पुरुषार्थ प्रारब्य बनकर शरौरकोी मोग प्रदाव करेगा-3.... 


अब सश्वित कर्मके विपयमें विचार कीजिये। वह कर्मका 


अक्षय कोप है। जहाँ कर्म अनादिकालसे इकद्ठे होते आ 


रहे है ओर उससमेंसे भोग भी होते जाते हैं, तथापि अबतक 
वे समाप्त नहीं हुए, तात्पर्य यह कि मोगते-मोगते वे समाप्त 
हो जाये, ऐसी वात नहीं है । ेु 

यहाँ कुछ विचारवान्‌ तजन पूछते हूँ कि यदि कर्मका 


और उसको ध्राम दोनेवाकेमोग--ये तीनों ही डसके जन्म डे भोगनेके लिये ही जीवको शरीर घाग्ण करना पड़ता है 
हैनेके पहुे ही. निश्ित-दो-जावे-दैं? इसलिये फिर इनके लिये _ 'इसलिये फिर इनके लिये... तो सश्टिके प्रारम्ममे कर्म कहाँसे आया १ पहले शरीर हुआ 


वरिश्मम करना तो च्यूर्थ ही है, यह स्पष्ट जान पड़ता है | है, यह स्पष्ट जान पता है। 

ऐसा एक प्रसन्ष श्रीमद्धागवर्तम भी है। श्रीप्रहादजी 
अपने सहपाठियोंसे कद्ते दैँ--- 

सुखमेन्द्रियक॑ देतया देहयोगेन देहिनाम्‌ । 

सर्वत्र रूम्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्तः॥ 

दैत्यपुनो ) शरीरके मोग तो ( अर्थ ओर काम ) 
शरीरकी उत्पत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और इस 
कारण जैंसे दुःख बिना यकके दी आ जाता है उसी प्रकार 
सुखके मोगके छिये भी कोई विशेष परिश्रम आवश्यक नहीं 
दोता; क्योंकि दोनों प्रकारके भोग दरीरस्के जन्मके साथ ही 
निश्चित हो गये होते हे | 

यहाँतक यद्द निश्चय हो गया कि पुरुषार्थ करना है तो 


....................3-3--- नमन कनन मनन मन नन+-+नन व नननमन-स+ मनन नमक नमन+ ५न+ न» +»मं-+-++ेलकन जननननम- अमन न नमन मन न नमन न. 


इनका निर्माण तो श-स्क्े जन्मके साथ ही हो गया होता है। 
यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये; जिससे इस 
विषय मन॒प्यकों जो श्रम हो गया है, वह दूर हो जाय। 
कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि थारव्घ और युख्यार्थ--दोनोंमे _ 


सदा ही विरोध रहता है | पर यह बात सत्य नहीं है । आज 


जो क्रियमाण “पुरुषार्थ” कर्म द्ोता है; वही कल सश्वितमें 


या कर्म ! यदि कहो कि पहले शरीर हुआ तो कर्मके मोगके 
बिना दरीरका निर्माण ही नहीं होता और यदि कहो कि 
पहले कर्म हुआ तो उस कर्मको कब किसने किया १--इसका 
उत्तर सक्षिपर्म इतना ही है कि हमारे झात्र सष्टिकों अनादि 
मानते हैं । इसलिये “अनादिका प्रारम्भ केसे हुआ?---यंह 
प्रश्न ही नहीं बनता । तथापि शार्त्रोने इस प्रझनका समाधान 
अनेक रीतिसे किया है | योगवासिए्ने इस _ब्रिपयकों इस 
प्रकार समझाया है-- 
धुष्टिके आरम्भ-कारल्मे ब्रह्म दी ्, हो जाता है। 
जैसे अब्र्मा आदि जो ब्रह्मरूप दी-ई»-सष्टिके आदिकालमें 
हो जाते है उसी प्रकार दूसरे 
छाखों और करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो जाते - हैं । जो 


छाखों ओर करोड़ोक्ी ट 


- अज्ञानके आवरणके कारण अपने ब्रह्ममावको भूलकर अपने- 


को अहमसे प्रथक्‌ समझते हैं, वे रजोगुण और तमोगुणके द्वार 
मिश्रित रुच्चगुणके परिणामसे होनेवाले जीवभावकों स्वीकार 
कर; इस जगत॒की वासनाओंके संस्कारसे युक्त होकर पहले 
मर जाते हैं | पश्चात्‌ उनका जन्म प्रारब्ध कर्मका भोग 
मोगनेके लिये होता है; क्योंकि स्वयं ब्रह्मरूप होते हुए भी 
इस बातकी भूलकर वे जड देह आदिम आत्मवुद्धि करके 
जन्म-मरणके चक्रमें बूमा करते हैं | समय आनेपर जब दे 
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छय्य॑ अपने मूल्सरूपको देखते हैं और निश्चय करते हैं कि 


हमने देखा कि सम्वित कर्म एक अक्षय भण्डार हैः 


3 ख़य ब्ह्मरूप या परमात्मरूप है हैं; तब उनका जन्म-सरणका_ भोगके द्वारा जिसका क्षय नहीं हो सकता । फिर कर्मका ऐसा 


है |? ( योगवासिष्ठ नि० उ० सर्ग १४२ ) 

कर्मसम्बन्धी एक वात यहाँ समझने योग्य है। नवीन 
कर्म केवल मनुष्य-शरीरसे ही बनते है) दूसरी थोनियोंके 
धरीर तो केवछ भोग भोगने मात्रके लिये ही हैं। देव-शरीर 
मी भोग भोगनेके लिये ही मिलता है ओर भोग समाप्त हो 
त्रनेके बाद उसको छोड़कर फिर मत्य॑लछोकर्मे जन्म लेना 


ग्ड़ता है | इसलिये मनृष्यडारीर दी एक ऐसा है, जिससे 


नवीन कर्म हो सकते हैं; अतएब इस बारीरका वहुत बड़ा 
_दच्च हे; क्योंकि मनुष्य-शरीरसे ही नर नार क्योंकि -शरीरसे ही नर नारायण हो 


पता है ।... 


अब यह समझनेकी बात है कि कौन-से कर्म सश्चितमें 
(क्ठे छोते हैँ और कौन-से नहीं । जिन कमकि करते समय 
मैं यह कर्म कर रहा हूँ,” ऐसा अहक्कार होता है तथा जो, 
कर्म फलकी आशासे किये जाते हैं; इसी प्रकारके कर्म, जाने हैं, इसी प्रकारके कर्म 
सद्चितमे इकडे होते हं। क्योंकि-वे अविष्यम फल देवेवाके. हैं 
इसल्यि ज्ञानीके द्वारा तथा नासमझ बालकके हाय होनेवाले 
झम सश्वितमें इकटठ्ठे नहीं होते; क्योंकि उस समय उनमें 
ऋतोपनका अहंकार नहीं होता तथा फलकी आशा भी 
ही होती॥ 





















# करमंका रहस्य संन्यासगीतामें इस प्रकार समझाया गया 
है। पहले तो, जेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे गौतामें वगहना कर्मणों 
पतिःः कहा है, उसी प्रकार कटे हैं कि कर्का रहस्य इतना गूढ़ 
है कि उसका समग्र स्वरूप समझना या समझाना मानव-जुद्धिके 
रे द्दे। 

सामान्य रीतिसे समझनेके लिये कमके तौन प्रकार कहे 
श्ये ऐँ-- 

(१ ) 'सदजकरम?, समष्सित्तासे संचालित कर्म, जो कर्म सहज 
वभाव या प्रकृतिकी प्रेरणासे होते हे | यहाँ जीवन-सामग्रीमें केवल 
गरब्धका भोग होता दे, जतः उनमें कतृत्वका अभिमान या 
मछाशा नही होती और इस कारण इस प्रकारके कर्म जीवके लिये 
प््यनकारक नहीं होते । ८४ लाख योनियोमेंसे ८३,५९,९९९ 
भेनियों सहज कर्मकी अधिकारिणी हैं । 

(२ ) “जैव-करम'--जोवभावसे छोनेवाढे कर्म । यहाँ 
पैदाध्यास होता दे; श्सलियि कतोपनका अमभिमान भी रहता है 


नियम है कि करोड़ों कल्प बीत' जानेपर भी भोगे बिना 
कर्मका नाश नहीं होता । 

'नाभुक्त क्षीयते कमी कव्पशोटिशतैरपि ।? 

सश्चित कर्मोंका भोगके द्वारा पार पाना कठिन है और 
भोगे बिना कर्मका नाश नहीं होता । तब तो जीवकी मुक्ति- 
का कोई उपाय ही नहीं बच रहता । अनादिकालसे जो 
जन्म-मरणरूप संसार चला आ रहा है; उसका कारण यही 
है । इसका उपाय भगवान्‌ श्रीकृप्णने गीतामें स्पष्ट बतलाया 
है, उसे देखिये--- 

यथेधांसि समिद्धोअप्मेर्मस्ससात. कुरुतेडजुन । 

ज्ञानाशिः सर्वकर्मोणि भस्मसात्‌ कुरेते तथा ॥ 

(४॥। ३७) 

भगवान्‌ कहते हैं कि जैसे छौकिक अग्नि काएको जला 
डालती है | मोटा, पतला, गीला; सूखा, मकान बनानेकी 
लकड़ी या जछावन आदिका कुछ भी विचार अमि नहीं 
करती; हार अन्य शि अखिल अल प्रकार शञानरूपी अग्नि सश्बित कर्ममात्रको जला 
प्यय है। शुभ) अशुभ या मिश्र--सभी कमकों नि 
जल्य डालती है। ऐसी स्थितिमें फिर जीवकों दूसरा शरीर 
धारण करनेका कोई कारण नहीं रह जाता। प्रारब्ध तो 
भोगके द्वारा अपने-आप नाशको प्राप्त हो जाता है | उसमें 


तथा फलाशा भी होती है। में शरीर हैं, इस अभिमानके साथ 
शरीरको सुख पहुँचानेके छिये जो कम होते हं, वे सव “जेब-क्म! 
कहलाते हैं। इस प्रकारके कर्म भीवके बन्धनके कारण बनते है 
और इन्‍्हींके कारण मनुष्यको जन्म-जन्मान्तरमें भोग मोगने पड़ते हैं 
तथा लोक-लेकान्तरमें घूमना पड़ता है । जैसे--- 
करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्र शरीरमोगार्यमहनिशं नरः | 
(अ०२रा० ) 
( ३ ) “ऐश-कर्म'--ईइवरकी इच्छासे विराट केन्द्रद्ारा 
होनेवाले कमे ।श्स कोटिमें जीवन्मुक्त पुरुषोंके द्वारा होनेवाले 
कर्मोक़्ी गणना होती है । जीवन्मुक्तके शरोरकी बचाये रखनेके 
टिये प्रारब्ध-मोगके सिवा दूसरी कोई सामग्री नहीं । जतः 
जीबन्मुक्त कर्म करते हुए भी अकतों है, भोक्ता होते हुए भी अमोक्ता 
है। इसलिये ऐसे कर्म भो बनन्‍्धनकारक नही होते । जैसे--- 
देहस्तु मिन्न: पुरुषात्समीक्ष्यते को वात्र भोग: पुरुषेण भुज्यते । 
(अ० रा० ) 
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तो कुछ करना द्वी नहीं रहता | क्रियमाण शानीको फल नहीं 
देता; क्योंकि ज्ञानीके कर्म कतृत्वाइंकाररहित तथा फलाशा- 
न न अमन अप हुआ करते हैं ओर सश्ञित, जेसा कि हम बतला चुके 
ई, शान होनेपर नष्ट हो जाते ह | इस प्रकार ज्ञानी मुक्त हो 
जाता है। उसको दूसरा शर्यर घारण करना नहीं पढ़ता । 

श्रुति भी कइ्ताी ते शझ्ानान्न मुक्ति/ । इसका 
चद्दी आश्यय है कि ज्ञानके दवरा संचित कर्मका नाश करनेके 
सिवा मुक्तिका दूधरा कोई उपाय नहीं है। 

इस छोटेसे निबन्धर्म हमने देख लिया किं--- 

(१) जो-जो छुख-हुःखके भोग भोगनेके ल्यि यह 
शरीर उत्तन्न हुआ है। उन-उन भोर्गोकी मोगे बिना छुटकारा 
नहीं है। इसलिये यथाग्रात भोगोंकी शान्तिसे भोग छेनेमें 
ही बुद्धिमानी है । 

(२) वर्तमान जीवनर्म कर्म करनेमें मनुप्य पूर्ण रीतिसे 
ख्तन्त्र है । कोई भी ऐसी झक्ति नहीं; जो उसके मार्गकों 
रोक सक्के | इसलिये अपनी इच्छाके अनुशार मनुष्य अपने 
सविष्यका निर्माण कर सकता है | 

(३ ) सम्ित कर्मका ढेर मोगनेसे समाप्त होनेवाला 
नहीं है | इसलिये जन्म-मरणके वन्धनसे छृटना हो तो शान; 
तत्वज्ञान वा आत्मच्ान ग्राप्त करके संचित कर्मकों दग्घ कर 
देना चाहिये | इस बातका समर्थन करती हुई श्रुति मगवती 
कहती है 

अह ब्हयति विज्ञानाव कव्पक्रोशिशताजितम । 

संदित विलय याति ग्रब्रीधात स्वप्नकर्मंचत्‌ ॥ 

पं आत्मा हूँ या में ्रक्ष हूँः---इस प्रकारका 0 नथ्व ज्ञान 
दोनेपर करोड़ों कर्पोंके दकट्टे सम्तित कर्म बेंसे ही नष्ट हो 
जाते हैं जैसे निठ्ासे जागनेवाल्के खमके कर्म 
नाशको ग्रात्त दोते हैं । 


विर-कश्से त्राण करो 






१३५९ 








इस प्रकार प्रत्येक देहवारी कर्मके प्रवाहमें पड़ा हुआ 
है| प्रवाह गोलाकार है; इसलिये इसका कभी अन्त नहीं 
दोता | नदी सम्रुद्रर्मं गिरती है तो उसका अन्त हो जाता है 
परंठ गोलाकारमें बहनेवाले प्रवाहका अन्त नहीं होता । 
वृक्ष ओर बीजके समान कर्मसे शरीर ओर शर्रीरसे कर्मका 
प्रवाह अनादिकाल्‍से चला आ रहा है, तव समझदार 
आदमीकी क्या करना चाहिये १ इसका उत्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीतामें इस प्रकार देते हैं--- 

यतल्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 

ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्दितं छुघाः ॥ 

(४। २९ ) 

हैं और जिसके सख्ित कर्म आनामिसे दग्ध हो जावे.हैं 
_उसको विद्वान छोग पण्डित कहते है 7... 

सारांश यह है कि वही मनुष्य दुद्धिमान या चतुर कै 
जिसने शानल्पी अभ्रिसे अपने समस्त सश्चित कर्मकों दग्ध 
कर दिया है और जीवनकालछमें जो कर्म करता है; वह फलाझा 
तथा अहंकारका त्याग करके करता है; अतः वे कर्म भुने 
बीजके समान भावी अछुर ( फछ ) उत्पन्न नहीं कर सकते | 
फल्तः बह जन्म-म्रत्युरू जाता है | 
मनुष्य-दारीरकी सार्थकता बी है। 


इस सारे निबन्धका सार व्यासजीके समान केवल आधे 


कम देना हो तो इस प्रकार दे सकते ई--- 
छकान्ँन प्रवक्ष्यासि यदुक्तमिद विस्तरेः । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते भा फेघपु कदाचन ॥ 
वर्तमान कारल्में कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण ख़तन्त्र है; 
परंठु किये हुए कर्मोका फछ भोगे बिना छुटकारा नहीं। 
3» शान्ति: झान्तिः शान्तिः | 





अर्पण मेरे हैं सदा 


हि मिले छुरत: 


विरह-कष्टसे आण करो 


तु॒ुम्ही एक आधार हो तुम्हीं परम कल्याण ॥ 
तम ही मेरी परम गति: पीति विना परिमाण । 
मेरा करो विरह-ऋणले चराण ॥ 


छुममे जीवन-आण । 


--अ्िचन 
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चरम कस्याण 


( छेखक--खामी श्रीनिष्किन्ननजी महाराज ) 


मनुष्यको छोड़कर दूसरे प्राणियोंमें अपना कल्याण- 
उचन्‍्तन करनेकी योग्यता नहीं है। वे धामयिक प्रयोजनके 
अनुसार आहार) निद्रा, भय और विहारमे रत रहते हैं | 
इसके अतिरिक्त कल्याणकी कोई बात वे सोच नहीं सकते | 
भूख लगनेपर वे भोजनकी प्राप्तिके लिये प्रथल करते 
हैं| अतएव जो-जो प्राणी मासाहारी होते हैं, वे अपनी 
अपेक्षा दुबर प्राणियोंकी हत्या करके अपनी उदणस्पूर््ति 
करते हैं| जो मांसाहारी नहीं होते, वे प्राणी अपने-अपने 
उपयोगी बनस्पति--जेसे दुक्ष, गुल्मः लता; शस्य 
आदि भोज्य-पदार्थोकी सर्वन्न धुम-फेर करके प्रात्त कर छेते 
हैं। बाधा भराप्त होनेपर ये विक्षुब्ध हो उठते हैं। सामर्थ्य 
दोनेपर बाधाका विनाश करके क्षुधाके निवारणके लिये 
प्रवृत्त होते हैं । समय-समयपर एक जातिके जीव भी आहार 
संग्रह करनेमें परस्पर लड़ाई-झगड़ा करने छगते हैं । 
तात्कालिक भूखकी निबृत्ति ही उनका प्रयोजन होता है । 
किसी कल्याण-अकल्याणमय फलका विचार उनको नहीं 
होता | निद्रा और विहास्के सम्बन्ध भी वे तात्कालिक 
च्य वस्थाके लियि समय-समयपर कलह और विरोध कर 
बैठते हैं | ऐसा भी देखा जाता है कि कोई-कोई प्राणी: 
जैसे चींटी, मधुमकखी आदि आहारका सश्चय करके रखते 
हैं। इस क्षेत्रमे उनकी स्वाभाविक जातीय बृत्ति (9507८) 
ही कारण होती है। वे भावी कल्याणकी बात सोचकर 
आहास-संग्रह नहीं करते, वह उनका जातिगत धर्म है। 
संगहीत भधु साधारणतः मघुमक्खियाँ खा नहीं पार्ती, 
उसका भोग प्रायः मनुष्य या माह आदि प्राणी करते हैं। 
जो प्राणी शयनके लिये स्थान चुनते हैं, वह भी उनके 
सामयिक सुख-लाभ तथा कष्ठ-निवृत्तिकी प्रइत्तेके कारण 
दोता है? भावी दुःख-निबुक्तिके लिये नहीं | घर बनाना भी 
उनका जातीय संस्कार होता है । वे भविष्यमें कल्याणके 
विचारतसे घर नहीं बनाते | मविप्यका विचार करके बे कभी 
अकल्याणकी आशा नहीं करते । विपत्तिकों सामने आयी 
देखते हैं; तब मबभीत होकर भाग जाते हैं । 

परंतु मानव-्राणी उपयुक्त बय प्राप्त होनेपर अपनी- 
-- अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मकल्याणके लिये यत्न करता 
है | छुछ शान होनेपर बालक भी जल जानेके भयसे अभिका 


स्पर्श नहीं करता | यह बात नहीं है कि सभी एक ही 
प्रकारसे अपने-अपने कल्याणकी चेष्टा करते हों। परंदु 
स्थूलरूपसे सभी मनुष्य कुछ-न-कुछ अपने मन्नलकी चेष्ठा 
करते हैं, किंतु अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार मनुप्योकी 
कल्याण-विपयक व्यक्तिगत धारणा विभिन्न प्रकारकी होती 
है। एक उदाहरणद्वारा इसको समझाना यहाँ अप्रासज्लिक 
न होगा | नदीके खोतके विरुद्ध अनुकूल वायु म पानेपर 
बहुधा शुन या रस्सीद्वारा खींचकर नौकाकी के जाना पड़ता 
है। जो उस गुनको खींचते हैं; उनको नदीके किनारे-किनारे 
कीचड़मे होकर जाते समय बड़ा कष्ट होता है, विशेष करके 
उस समय जब कि उस कीचड़में कॉटे-बंकड़ होते हैं। इस 
प्रकारके गुन खींचनेवाले एक आदमीको कहते सुना था 
कि ५्ञाह ! खुदा ( भगवान्‌ ) यदि दिन दे तो नदीके 
किनारे-किनारे गद्दा बिछाकर कब गुन खींचूँगा ।? देखिये; 
उसकी कैसी कल्याणकी धारणा है | यह भगवत्कृपासे धनी 
होनेपर भी गुन खींचना नहीं छोड़ेगा। परंतु वह अपने 
कष्टकी सिर्फ कमर करना च्वाहता है| दूसरे उदाहरणसे यह 
विपय ओर भी स्पष्ट समझसें आ जायगा । किसी प्रदेश- 
विशेषमे आमीण झोग प्रायः गुड़ खानेकी ही विशेष कल्याण- 
रूप मानते हैं; कहते हैं ८जो राजा होता है, वह पता नहीं 
कितना गुड़ खाता है |? इस प्रकार कल्याणकी धारणा व्यक्तिमेद 
ओऔर अवस्थाविशेषमे विभिन्न होती है । 


इस प्रकारके उदाहरणोंकी कमी नहीं है, किंतु प्रायः 


'सबके नित्य व्यावहारिक जीवनसे एक दृष्ठान्त और देकर 


समझना है । बच्चे खूब छाल रंगकी झनझनीके लिये 
छालायित रहते हैं। फिर कुछ बड़े होनेपर लड़कपनमें दे 
उस झुनझनीसे संतुष्ट नहीं होते; अब उनको रबड़की गेंद, 
गुब्बाया और गोली आदि चाहिये । परंतु किशोरावस्था 
आनेपर इन वस्तुओंसे भी काम नहीं चलता; उस समय 
उनके लिये मैदानमें बेडमिण्टन, बालीबाछ, व्यवस्थित 
फुटबोछ आदि खेलका आयोजन होना चाहिये । यौवनके 
प्रारम्भसे ही विवाहकी आकांक्षा जाग उठती है, पश्चात्‌ 
गहस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर अच्छा घर; मोटरकार आदि 
न मिलनेपर वह समझता है कि कुछ भी कल्याण नहीं 
हुआ | आयु और अवस्थाके परिबर्तनक्के साथ-साथ कब्याणके 


संख्या १२ ] 


चरम कल्याण 
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आदश भी बदल जाते हैं।म्ौढ़ और वृद्ध होनेपर सबसे 
सम्मान, आदर), सेवा-प्राप्ति आदि कल्याणप्रद ढगने छगते 
है; परंतु इन सब कोई भी किर्साक्रे लिये नित्य कस्याण- 
प्रद नहीं है| 


समी जीव मुख चाहते हैं, आनन्द चाहते हूँ; परंत 
प्रत्येकका आनन्द समान नहीं है। दुष्ट प्रकृतिके मनुष्य 
आपात ( विपय- ) सुख्बके लिय्रे छात्यय्रित रहते ई | ये 
पञ्मके समान भविष्यकी चिन्ता नहीं करते | जैसे भी 
है; वे अपनी सुख-सामग्री जुटनेगें ही व्यल रहते हैं। 
इसके लिये वे झट, चोरी, ठगी, डकीती, दृत्या। बलात्कार 
आदि कोई भी पाप करनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। थे 
दूसरेके कल्याणकी बात कमी सोचते ही नहीं। इन्द्रियॉंकी 
सेवामे मत्त रहकर वे उन्हींके ही भोग जुटनेमें छगे रहते हैं | 
उनका मन इन्द्रियोक्रा परिचालक न होकर उनका अनुगामी 
बना रहता दे | जोरका तृफान जैठे नीकाक्ों जलमें डुबो 
देता है; उसी प्रकार बशमें न की हुई इन्द्रियाँ मनुप्यक्ती 
बुद्धिको छत्त कर देती हैं; यही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( गीता 
२। ६७ में ) अुनसे कहा है--- 

इन्द्रियाणां हि चरतां यनन्‍्मनो5नु विधीयते। 

तदुस् हरति श्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 


इस प्रकारके भनुष्यकी पश्लुकोटिस रखकर, अब इम 
शिप्ट, प्रकृतिके मनुप्यके सम्बन्धर्म आल्येचना करेंगे । 


इस प्रकारके मनुष्य जानते हैं कि दूसरोंका अनिष्ट करके 
तथा उन्हें छ्लेश् पहुँचाकर अबने सुख-साधनकी चेष्टा करना 
उचित नहीं है । इसमें स्वयं मी बहुत-कुछ दुःख-कष्ट उठाना 
पड़ता है | कभी द्वारीरिक कष्ट सहना पड़ता है; कभी 
राजदण्डसे दण्डित होकर दुःख उठाना पहता है और सदा 
लेकनिन्दा तथा घुणाका पात्र बनकर समाजमें रहना कटिन--- 
असम्भव हो जाता है | इन सब वातोंका विचार करके 
ईंश्वरम विश्वास न रखनेवाले छोग भी नीतिबादी होते हूँ | 
नितसे अपने सुख-संग्रहमें दूसरोंको असुविधा न हो; यह 
रक्ष्यमें रखकर वे छोग शान्तिमय जावन व्यतीत करनेक्ा 
प्रयास करते हैं; परंतु इसमें उनकी सुख-पास्ति कुछ संकुचित 
दो जाती है; जिनका ईश्वर और शाखमें विश्वास है, वे पाप- 
पुण्यका विचार करके संयमकी झिल्षा देते हैं । तथापि 
लेगेंके दुःख और कष्ठमें कमी नहीं है; प्रायः सबकी विताप- 
दग्ध होना पड़ता है। आध्यात्मिक ताप--आशारीरिक तथा 


मानसिक कष्ट आयबः रहते ही ई। पीड़ा; मैराश्य--ये सुख- 
ताधन-संग्रहके मार्यक्रे विन्न हैं; परिवारके अन्य किसीकी भी 
(ली, पुत्र-पुत्री आदिकी ) पीड़ा, पारस्परिक मनोमादित्य 
आदि कायिक और मानसिक ताप सभीको भोगने पड़ते 
हैं| आधिमीतिक ताप अर्थात पश्चुक्षी) क्रौ>-पत् आदिसे 
प्राम होते हैं । जेसे याब-मेंच आदिके उत्मातसे खेतीको 
मुकतान; कुततेंब्याप्र आदिके काटनेसे घाव या मृत्यु होती 
६ | आधिद्विक ताप---अथात्‌ अवतिद्वुष्टि, अनावए्टि, अग्निसे 
यह आदिका दाह, भूकम्प, बाढ़) वज्रपात आदिसे बहुधा 
केश उठाना पड़ता है। उस समय इन सत्र हानियोका 
कारण अपने किये हुए इस जन्मक्रे कर्मोका फछ ने सोचकर; 
शाओ्रोक्त पूर्व-जन्स तथा उनमें किये हुए कमेक्रे फलसे ये 
दुःख भरामत दो रहे हैं, ऐसा विश्वास करके शाश्रविधितते उन 
पार्पोकी शान्तिके लिये प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार 
कर्म-योगकी स्वीकार करके छोग दुःख-नाश और सुख- 
प्राप्तिके लिये दी नहीं, परलोकर्मे दुःखसें बचने और 
खर्ग-सुख प्रात करनेके लिये, शास्रीय धर्म-कर्म आदिम 
प्रवृत्त देकर पुण्यमश्यय करते हैं। इन सारे पुण्यसश्यकी 
चेष्टाओं और धर्मके साधनेंकि मूलमें रहता है वही भोग, 
अर्थात्‌ मन और झरीरसे कष्ट न मोगना पड़े; इसी हेतु यह 
चेश की जाती है । वे यशादि घर्म-कर्मेके फ्लम्बहप इस 
जन्ममें और फिर खर्गमें सुख प्राप्त करेको ही जीवनका 
उद्देश्य मानते हैं । 

परंठु हम देखते हैँ कि धर्म-पालन करनेपर भी इह- 
जीवनमें नाना प्रकारकी बाघाओं और विपात्तयोंके कारण 
छुख खायी नहीं होता। जब कर्मका मूल मोगेच्छा हैः 
तब्र परापको पूर्णरूपेण मनसे हटाना बढ़ा कठिन है | और भी 
देखते हैं कि सुखके साथ-साथ दुःख अनुस्यूत रूपमें रहता 
है। पुत्रकी कामना करके यज्ञानुष्ठान करनेसे यद्यपि प्रुश्नकी 
प्राप्ति होती है; परंतु यदि वह अपने मनके अनुकूछ नहीं 
होता; अथवा होकर रोगी या दुए निकल जाता है, अथवा 
अकाल्-मृत्युकी प्राप्त हो जाता है तो पुत्रकी परासिसे 
सुख कैसे होगा ! यह एक उदाहरण है। सबको पुत्रसे ही 
दुःख होता हो) यह बात नहीं है। परंतु अन्य प्रकारके 
दुश्ख भी हैं| संक्षेपमें कह सकते हैं कि नित्य निष्कण्य्क 
सुखकी प्राप्ति, शायद किसीके भी जीवनमें तम्मच नहीं है| 
दुःखकी छावाते रहित केवछ सुख-भोग करिसीके जीवनमें 
नहीं होता । हम बाह्यरूपमें बहुतोंका निरन्तर दुःखरहित 
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ल््््््चच््स्स्स्ल्ल्ल्स्य्््य््य्य्य््य्य्य्य््स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल 


तथा सुख-सम्पन्न भोगी समझ सकते हैं; परंतु यह धारणा भ्रान्त 
है| धुझे कोई भी दुःख नहीं है?--यह बात किसीके भी 
मुँहते सुनने नहीं आती। जीवनभर दुशखमिश्रणसे रहित 
केवछ सुखका मोगनेवाल्ा आकाशकुसुपके समान असम्भव है | 

मान लिया; पर यह तो इह-जीवनकी बात है, स्वर्गसुखमें 
ते कोई दुःख नहीं है। अतएव धर्म-कर्मके द्वारा पुण्यसञ्चय 
करके मृत्युके बाद खर्ग-सुख प्रात करनेकी बात बहुत कुछ 
सत्य ही है । शात्रमें भी लिखा है-- 


स्वर्ग छोके न भसर्य किंचनास्ति 
न तन्न त्व॑ न जरया विभेति ॥ 
ड्से तीत्वौाशनायापिपासे 


शोकातिगों मोदते ख्वर्गलोके ॥ 
( कठ० १॥ १॥। १२ ) 
महर्षि उद्दालक॒का पुत्र नचिकेता पितृसत्थ-पालनके 
लिये पिताकी अनुमति लेकर जब यमराजके पास जाता है; 
तब चहों शिक्षाकी प्रार्थना करते हुए. कहता है कि मैं जानता हूँ. 
खगगलोक बड़ा सुखकर है; वहों कोई भय नहीं; इद्धावस्थाका 
भी भय नहीं है और आप ( मृत्यु ) का भी भय नहीं है। 
वहाँ भूख-प्यासके दुःख भी किसीको नहीं होते । समी 
शोकमुक्त होकर खर्गमें पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं |? 
परंतु आगे चलकर वही यमराजसे कहता है--- 


इबोसावा. मर्त्यस्य यदन्तकेतव्‌ 
सर्वेन्द्रियाणां . जरयन्ति तेज: । 
अपि सर्द जीवितमत्पसेव 
तवेव चाहासूव  नृत्यगीते ॥ 
(क5० १।१।॥ २६ ) 


है अन्तक या यमराज | आपने जिन खर्गके भोगौंकी 
प्रशंसा की है, वे सब तो क्षणभह्गुर हैं और मनुप्यकी इन्द्रियोंके 
तेजको अपहरण करते हैं तथा स्वर्गम जीवन मर्त्यलोककी 
तुलनामें दीर्घ होनेपर भी अव्पकालूमात्रव्यापी होता है| 
आपके द्वारा कथित रथादि खर्गके बाहन; रमणीय ूृत्य- 
गात आदि---ये सब कुछ भी मूल्यवान्‌ नहीं हैं | कोई भी 
बुद्धिमान्‌ सनुष्य इन सबके छारा प्रछोमित नहीं होता । 

खर्गछुखके अनित्यत्वके सम्बन्ध्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी गीतामें अजुनकी और भागवतर्में उद्धवको अवगत 
कराया है । जैंसे-- 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
सइनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त॑ भुक्त्वा खर्गलीक॑ विशार्क 
क्षीण पुण्ये सर्व्लोक॑ विशन्ति | 
( गीता ९५ | २०-२१ ) 
यज्ञत्नत-दान आदि धर्माचरणसे प्राप्त पुण्यके फलसे देव- 
छोकको प्राप्त होकर धार्मिक लोग देवताओंके समान खर्ग-सुख- 
भोग तो करते हैं, परंतु भोग करते-करते जब संचित पुण्य- 
का क्षय हो जाता है; तब फिर वे खर्गसे च्युत होकर एश्बीमें 
लोग आते हैं । 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्य समाप्यते। 
क्षीणपुण्यः. पतत्यवोगनिच्छन, कालचालितः३ ॥ 
कर्माणि दुश्खोदकोणि कुर्बन देहेन तेः पुना। 
देहमाभजते तत्र कि सुखं सर्व्यधर्सिणः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। १०। २६,२९९ ) 


इस चर्णाश्रमरूपी कर्मके योगसे अभय फल प्राप्त नहीं 
होता | जबतक पुण्यक्षय नहीं होता, तभीतक प्राणी स्वर्ग 
आनन्द भोग करता है। परुण्यके समात्त होनेपर; इच्छा न॑ 
होते हुए भी कारू-प्रेरित होकर उसे नीचे गिरना पड़ता है | 
पुनः जिन कर्मोका फल दुःख होता है, उनको करते हुए. वहीं 
अर्थात्‌ मर्त्यछोकम पुनः-पुनः देह धारण करता है--अतएव 
मत्य॑जन्ममें सुख कया दै ?! ( भ्रीठाकुर भक्तिविनोद ) 

यही कर्मयोग है। “्योगः शब्दसे हठयोग या यम-नियमादि- 
द्वारा पअष्टाइयोगः अथवा “राजयोग” नहीं समझा जाता । 
परंतु जो कोई भी योग नहीं करते; उनके विषय पहले 
कुछ संकेत कर चुके हैं। वे छोग आपात सुखके कारण; 
कोई संयम न करके जो सुविधाजनक प्रतीत होता है; वही कम 
करते हैं | वे पापसे नहीं डरते । जो मनमें आता है, करते 
हैं । उनका कोई प्योग? नहीं होता और जो संयमशील होकर 
भविष्यमें सज्जल-प्राप्तिकी चेष्टा करते हैं, थे ही योगताधक 
हैं। उनमें जो सुख-भोगको ही मछछ समझकर उसकी 
प्राप्तेके लिये काम-क्रोध आदिको वशमें करके शास्नोक्त कर्म 
करते हैं; वे कर्मोगी हैं । ये कर्मयोगी अन्तर्म जब अनासक्त- 
भावते कर्म करनेका सामर्थ्य प्राप्त कर छेते हैं, तब इसमें 
बिशिष्टवा प्रास करके क्रमशः उन्हें भगव्धक्तिके पथमें अम्रतर- 


होनेकी योग्यता प्राप्त होती है | गीतामें. भगवानले यही आदेश 
दिया है-.. 


प 
कं 
ढ़ 
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यस्ल्िन्द्रियाणि 


सनसा. नियम्थारभतेडजुन । 
कर्मेन्द्रियि: कर्मयोगमसक्तः स विश्विष्यते ॥ 


(यीवा ३ ॥ ७) 
तथा और भी स्पष्ठटवः बताया दै कि इससे भगवद्निण- 
अनित थदान्ति प्रात होती है | 
युक्त: कर्मफर्क त्यक्तवा थान्तिमामोति नेश्टिकीम |! 
ओऔर तब बढ ग्रद्ञत चानकी प्रात्रिम समर्थ होकर बथार्थ 
कल्याण प्राप्त करनेमे सकछ होते हैँ | जैसे--- 
यरा सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानामिदग्धकर्माणं. तम्राहुः पण्दित दुधार ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीवके ऋल्याणके लिये भागवतर्मे 
सीन प्रकरके बोगेंकी बात उद्धवजीसे कही ह 
थोगाण्ययों मया प्रोक्ता नुर्णां श्रेयोविधित्सथा। 
ज्ञान कर्म व भक्ििद्र नोपायोंडस्थोंडन्िि कुत्रचित्‌ 
(६१।॥२०१६) 
अधिकारी-मेदसे छानवोगः कर्मब्रोंग ओर भच्कियोगकरो 
कन्याणकामी लोग वरण करते हैं; परंतु सबके मृलमे संवम 
होता है संयमके दिना थोग नहीं होता | श्रीमयवानले अर्जुनसे 
भी यही दात कही है--- 
घक्मीतीहंव या सोहु प्राक शरीरविमोक्षणात्‌ । 
फामक्रोधोद्धन॑ वेग स युक्धा स्तन सुखी नर: ॥ 
यहाँ ध्युक्त' अर्थात्‌ योगी ओर छुखी कऋहनेमें बोगके 
समान मुखके भी प्रकार-मेद होते ह। फल्यकाद्वामद्धित 
कर्मग्रोंग और उसके द्वारा ऐहिक नुख और खर्म-ठुखकी 
प्राप्ति तथा इनके अनित्यत्वके मिय्वर्म ऊपर कह झुके है | 
आगे अन्य दो वोगोंकि विप्रयमे विचार करना है | 
जो छोग कर्मवोगके द्वारा प्राप्त कल्याणकी अमसारताकों 
समझकर चिधेकी दो गये हे ओर समझते 6 कि मोगके छाथ 
दुःख ठदा ही अनुस्यूत रहता है तथा भोग चिरखायी नहीं 
होता; ये निर्विग्ग वा बेराग्यवान्‌ होकर भोग-पथ कमयो मंयोगका 
प्याग करते है | बराग्यम भी बहुतर शुप्क वेरास्य करते 
हैं । वे महाप्रमु भ्राकृष्णचेंतन्वक्रे भक्त श्रीइन्दावन कर 
सुप्रसिद्ध पह सोल्वामीवन्दके नेता श्रीरप ग्रोल्वामाषादके 
सुप्रसिद् अन्थ भभक्तिस्ाामतसिन्धुः (पृत्र,; २ व लहर) 
श७४ ) में कथित--- 
आपबिंकाया घुद्धथा. इरिसम्पन्धिवस्तुनः । 
मुझ्ुझ॒मिः परित्यागों वैराग्य फर्म. कथ्यते॥ 
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--कैअनुतार फर्गु वेराग्य अ्हण करके भगवानके अर्चन 
आदिमें श्रद्धा छोड़कर उनका प्रसाद अहृण करनेसे वश्चित 
हो जाते हैं। “फब्गुः का आर्य है अन्तःसार-आत्व | वे 
इंशोपनिपद्‌ ( १ | १ ) के-- 

इंदशावास्यमिद् सर यत्किश् जयत्याँ जगत । 
तेन व्यक्तेन भुजझ्लीधाः सा गधः कल्स्विद्धनम ॥ 
इस प्रथम मन्त्रका उलद्वन करके भक्तियोग ग्रहण 
नहीं करते । वे ज्ञानमार्गी अपने (ज्ञान! का लक्ष्य भगवद- 
ज्ञान न करके समस द्ेतभावोंका त्याग कर फेवल्यनत-साथना- 
के लिये पवत्न करते है | इससे सांसारिक हःखोंकी अनुभृतिसे 
थे मुक्त होते हं। परंतु यह श्ेयः्थात्ति अल्लन्त ऋच्छसाध्य 
ओऔर हुष्कर द्ोती ह। बहतेरे मुक्तिकी अमिवयपा करके 
भगवदादपभ्म आदर न होनेके कारण इस उच्च पदका 
संरक्षण करनेमें भी असमर्थ हो जाते हैं । श्रीमद्धागवर्तम अह्मादि 
देवता तथा मुनिगणने सद्रोज्ञात श्रीक्षप्णकी स्तुति करते 
हुए उनके विपयर्म यही द्ात कही दहै--- 
येअन्येडरविन्दराक्षविद्युकमानिन- 
स्वय्यलभावादविशुद्धनुद्धयः । 
आरुद्य कृच्छेण पर॑ पर ततः 
पतन्त्यथोंडनाइतडुप्मदद्धयः ॥ 
(५१ ह 89१ 3२३ ) 
अतएव स्पष्ट है कि थोगीके छिये भक्तित्वाग करनेपर 
मन्भलका प्राप्ति दुरूद हो जाती है | 

भक्तियोंगकी शरण जीबके लिय्रे नुगम और फल्प्रद हैः 

अतएवब यर्वोच्च कब्याणके अभिव्यप्रीके लिये यही वेबनीय 


ह। ब्रह्माजीने अन्यत्र भगवत्त्तुतिमें इसका संकेत किया है-- 


काने अयासमुदपात्य नमन्‍त एव 
लीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवातास | 
स्थाने स्थिता: श्रुतिगतां तनुवाद्यनोमि- 
ये आरयशो5डजितजितो5प्यसि सैश्विलोक्यास्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०११४ । ३ ) 
अर्थात्‌ भभक्तिपूर्वक्त आपके आश्रित द्ोकर जो आपकी 
कथा साधुक्रे मुखसे अवण करके आपका कीतेन और स्मरण 
करते हैं; आप अजित होकर भी उनके वश्चौमूत हो जाते ईै |? 
श्रीमगवानले इस बातका खर्ब भी अनुमोदन छिवा है-- 


अहं सक्तपराधीनोी झास्वतन्त्र इंच टविज । 
साधुमिर्मसतहदयों भक्तेमक्ततनभरियः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६ । ४ । ६१ ) 


हक 


१३६४ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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सनकादि तथा झकदेवजी आदि महाश्ानी आत्माराम 
मुनिगण भी श्रीहरिमें भक्तियोग किया करते हैं | 
यद्यपि श्रीमगगनने उद्धवसे ( श्रीमद्धा० ११।२०।६ ) 
तीन योगौकी बात कही है, तथापि “योग” और ५्योगी? शब्दोंके 
द्वारा साधारणतः एक और योगपथका उन्होंने निरदेश किया 
है, वह है पतञ्ञलि ऋषिका अष्टाइयोग | इसके यम) नियम) 
आसन) प्राणायाम, प्रत्याह्र, धारणा) ध्यान ओर समाधि-- 
ये आठ अज्ज हैं। निःसदेह ईश्वरप्रणिधान ही इस प्रणालीका 
मुख्य उद्देश्य है; परंतु इसके द्वारा मध्य मार्गमें कुछ ओर भी 
प्राप्प है और वह है विभूति या सिद्धि | इसके द्वारा बहुत 
शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं |इन शक्तियोंकों प्राप्त करके 
अधिकांश योगी लक्ष्यम्रष्ट हो जाते हैं। यही बात देवपि 
नारदने व्यासजीसे कही है--- 
यप्तादिभिश्रोगपभे:. फकामछोभहतो. झुहुः । 
मुकुन्द्सेवया यद्वत्‌ तथा$5त्माछा न शाम्यति ॥ 
( श्रीमद्भा० १ 7६। १६ ) 
मुकुन्दकी सेवासे साक्षात्‌रूपम आत्मशान्ति प्राप्त होती 
है। अप्टाज्ययोगके मार्गसे इसकी कम ही आशा रहती है। 
श्रीमगवानले भी राजा मुचुकुन्दसे कहा है--- 
युझञनानामभक्तानां प्राणायामादिमिमनः । 
अधक्षीणवासन॑ राजनू दृदयते पुनरुत्थित्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ५१ | ६० ) 
भक्तिके अमावर्मं वासनाका क्षय नहीं होता, अतणव 
बह शान्ति नहीं प्रात होती, जिससे चरम सुख मिलता है। 
बल्कि भक्तियोगके पक्षमें ये यम-नियम आदि बाधाएँ उत्पन्न 
फरते हैं। मगवानले उद्धबसे कहा है--- 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युझ्ञतो योगस्ुत्तमम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५। १५ । ३३ ) 
अतएव चरम कल्याण या सर्वोच्च मद्शधलखरूप जो 
पर शान्ति है; जो श्रीमगवत्पाद-पद्मका मधु है, वह भक्ति- 
योगसे ही प्राप्त होता है । श्रीक्रीमहप्रभु॒चैतन्यदेवने 
कहा है--- 
भुक्ति-मुक्ति सिद्धिकामाी सककि अशान्त १ 
कृष्णभक्त निष्काम अतण्य रुप्त ॥ 
( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 


अतणएव भगवद्धक्तिकी प्रात ही हमारे लिये निः ओ्रेयस---.. - 


मझल है, इससे बढ़कर मज्ञलजनक वस्ठु और कोई नहीं है। 


साथ ही भक्तिकी प्राप्तिमं कोई क्लेश भी नहीं उठाना 
पड़ता। कर्मयोगी यदि अपने अर्जित फलकी असारता समझ्ष- | 
कर फलकी कामना छोड़कर “भक्तिरसामृतसिन्धु! में उपदिप्ट-- 

अनासक्तसत्य4 विपयान्‌. यथाहंसुपयुझ्तः । 

निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धेयुक्तवैरागमुच्यते ॥ 

अस्मदीय प्रभुपाद परमदंस गोखामी अनन्त श्रीमक्ति- 
सिद्धान्त सरखती जिसको--- 

५ जड़ ) आसक्तिरहित (#प्ण ) 

विग्य. सकक 


रास्बन्धसहित 
सफरि. मात्र १ 

--कहा है। उसी युक्त वेगग्यका अवलरूम्बन करके 
/ ईशावास्य०१ मन्त्रका अनुसरण कर अनासक्तमाचसे ५यावत्रि- 
वहिपरिग्रहः---पथमें जो भगवत्मसाद ग्रहण करते हैं; उसीसे 
वे भक्तियोगी बनकर सर्वश्रेष्ठ कल्याण-प्राप्तिेक अधिकारी 
हो जाते हैं | ज्ञाननोगी और ५आत्माराम मुनिर्यो) के 
आदर्शसे भी भ्रीहरिपादपद्ममें अहैठुकी अर्थात्‌ मोश्षवासना- 
शून्य भक्ति करनेपर भगवच्चरणकी प्राप्तिस ञ्षीघ्र ही सर्वोत्ति 
मोत्तम कल्याण प्राप्त किया जाता है; तब श्रीश्रीविल्वमज्ञलः 
ठाकुरकी भाषामैं--- 


परुक्तिः स्वर्य झुकुछितताअछिः सेवतेडस्मान्‌ ॥ 


--मुक्ति उतके अधीन हो जाती है। अश्द्धयोगी' 
यदि कालक्षेप न करके एकाग्र-चित्ततूपी मधुकरको 
भगवत्पादारविन्द-मकरन्दका पान कराकर मत्त करा सके. 
तो उसको भी चरम कल्याण करतलंगत हो जायगा | 

सरल हृदयसे यद्द सब विचार करनेपर हम सर्वतोभविन. 
समझ सकते हैं कि अन्य सार्गद्धारा जिस मड्लकी प्राह्ति 
होती है; वह चरम कल्याण नहीं है। इसका एकमात्र 
सार्ग भगवदावेशावतार श्रीकपिछमुनि बतलाते हैं--..- 

एतावानेव छोके5स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयलोदय: | 

तीघेण भक्तियोगेन मनो मय्यपिंत स्थिरस्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० 24 २०७० । ४४ ): 
तीत्र भक्तियोग्से मनको श्रीमगवच्चरणोंमे स्थिर-भावसे' 
अर्पण करनेसे ही सर्वोच्च मज्जल प्राप्त होता है | 

यमराजने और भी स्पष्टरूपसे उपदेश दिया है--- 

एतावानेच लोके5स्मिनू पुंसां धर्म: परः स्छृतः । 

भक्तियोगी.. भगवत्ति तन्नासमहणादिसिः ॥ 
( औीमद्भधा० ६ ।॥३ | २२ )' 


संल्या १२ ] 


जीवनका स्वतोमुखी विकास 


श्वे६ण५ 
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अर्थात्‌ भगवन्नाम-कीर्तनके द्वारा इस भक्तियोगको 

आचरणमें लाना पड़ेगा और भगवत्कीर्तन ही कलियुग 

लीवके लिये एकमात्र उपाय है । श्रीजीवगोखामीपाद अपने 

“सन्दर्मः! अन्य विधान करते हैं---.कलों यद्यप्यन्या 
भक्ति: क्रियते, तथापि कीर्तनाख्यसक्तिसदयोगेनेव |? 

ओश्ुकदेवजीने परीक्षित्से मागवतक्ले अन्तर्म कहा है-- 
कलेद्रोपनिधे राजन्रसि झोको महात्र्‌ श॒ुणः। 
कीर्तेनादेव कृष्णस्थ मुक्तसज्ः पर जझजेव्‌ ॥ 

( १६।३१०७०१ ) 

ऋड्िमें ( निरपराध ) कृष्णकीर्ततसे ही भोगातक्ति दूर 





होती है ओर भगवत्यादपञ्मकी प्राप्ति होती है। परंठु इस 
कीर्तनकी तवतक यज्ञका रूप नहीं मिल सका; जबतक 
श्रीमान्‌ महायमु॒हइृष्णचेतन्यदेवने अवतीर्ण होकर विराट 
कीर्तन धर्मके सहयोगसे जगतकों प्रेम-डाचित नहीं कर दिया | 
इस प्रकार विपुल्ख्पमें होनेवाले संकीर्तन-बश्षके द्वारा ही 
कलिके जीवॉको मुक्तिके साथ प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है | 
जो इस उपायकों ही गहण करेंगे, वे ही वासवर्म बुद्धिका 
परिचव देंगे ! 


हैः संकीर्तनप्रायैयजन्ति द्वि सुमेघलः ॥7 
( श्रीमजक्ना० ६६।७५। ३२ ) 


न ड्3र2छसस 


जीवनझा स्वंतोगुखी विकाम 
| श्रीअरविन्दाश्रमकी श्रीमाताजीदारा ईश्वर-कृपाक्की व्याख्या ] 
( लेखक---ओऋषमभचन्दनी ) 


पूर्व ओर पश्चिमके प्रायः समी ईश्वरवादी धर्मोर्म कृपाके 
_इसक्षेप एवं कार्यकों ही आध्यात्मिक जीवनकी सफरता-- 
सिद्धिका सर्वाद्च धन माना यया है। किंतु लोग समझते 
हैं कि यह इस्तक्षेप रहस्पपूर्ण तथा अपूर्व ज्ञात होता है । इपा, 
“जह़ोँ कहाँ वह पसंद करती हैं? वहाँ वायुक्ी तरह पहुँचती 
_है। इसपर पुण्योका अधिकार नहीं जम सकता और निकृष्ट 
पापकी भी इससे निरास होनेक्नी जरूरत नहीं । यह गिरे 
और मबके लोगोके भग्न दृद्योंके पास जाती है तथा प्रेमके 
रामब्राणसे उन्हें खस््र कर देती है, जब कि अहंकारपूर्ण 
बड़े-बड़े छोगेंके पाससे गुजर जाती है और मदमत्त 
छोर्गोंकी अपना टुप्परिणाम भोगने देती है | यह 
सुकोमल ओस-बिन्दुकी तरह आती है यरम दिनमें शीतल 
दक्षिणी वायुक्की तरह अथवा इ्मगझ्ान-अन्धकारके बीच 
प्रकाशअकी चमककी तरह आती है। कभी-कर्मी तो यह आँधी 
या भूकम्यक्री तरह मानव-अन्तरात्मामें झाइ़-बुह्ार या 
उफान खाते हुए आ जाती है। इसकी ऋोधपूर्ण मुखाकृतियाँ 
उतनी ईी आशिपस्वरूप हैं; जितनी कि इसकी आनन्द फेलाने- 
चाली मुसकानें। और जब कमी यह जोरसे पीड़ा पहुँचाती हैः 
तब वह केव निद्रित एवं आल्स्थपूर्ण छोगोंकों उठाने और 
अगनिके लिये ही; क्योंकि कृपाके कार्यके त्रिना जीवन अपनी 
झाढ़ियोंमि फँय पढ़ेगा और ग्राणी अपने अन्वकारमय तमसूमें 
जंग खाते रह जायेंगे | 


ध्यह प्रज्ञा न प्रचचनतेः न मेधा या न अधिक अवणसे 
प्राप्त होती है? वल्कि आत्मा जिसे वरण करता है उसके 


लिये अपना स्वरूप प्रकूट कर देती है #]? इस उक्तिके द्वारा 


उपनिषरद्‌ कृपाक्रे कार्यका ही डल्डेख ऋरती है | गीताकी 
शिक्षा तो कृपाकी मावना एज उपब्श्ोसि ओत-प्रोत ही है । 
हिंदुओंकी वैण्णव-प्रणालीम भृगवत्‌-प्रामि तथा मुक्तिके लिये 
भगवतु-कृपा ही एकमात्र उपाय मानी जाती है है | मगवत्‌- 
रूपा अहेतुकी होती कक किसी बाहरी कारणसे कार्य नहीं 
करती; साथ ही इसका कार्य अपि्तितत ओर अमोब होता 
है । रामानुजाचार्य, वल्लमाचार्य, चेतन्वमहाप्रसु॒ तथा 
रामकृष्ण परमहंस सबने मगवत-झपापर तकातीत जोर दिया 
है। इंसाई धर्म तो ऋृपाक्ा ही धर्म कहा जा सकता है; यहाँ- 
तक कि यह अपने साररूपमें इसीसे गठित है, प्जवतक पिता 

'अवतक पता 
उसे नहीं खींचता तबतक-बद मेरे पास नहीं आ सकता 
इस विशिष्ट उक्तिकी भावना उपनिप्रदेके उपयुक्त कथनके 
समान ही है | रूसब्रोक ( रिघ/४570«८: ) का कथन है; 
धअवलोकन हमलेगाोंको उस शुद्धि और प्रकाशर्म आतीन 


करता है; जो हमारी बुद्धिसे बहुत ऊपर है“ 'और कोई भी 
न्‍ सपा कमम-++ड०ड कारक भा म्यलपा ४-० ६४७५७ ५ जल ५-८७ कक सन - पर न रथ +५३:3पप4५५९५०७ कम नरपम 4८ भ थक काम ०८५४०५- आफ कनान ३ सनपनम-केन्‍्फआपम कम. 


#सनायमात्मा अवचनेन ठस्योन मेधया न बहुना श्रुतेन 
यमेवेष वृणुते तेन लन्यस्तस्थैप आत्मा विदृयुते सनूं सवान्‌ ॥ 
(कठ० ६१।२॥ २३ ) 
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इसे ज्ञान, सुक्ष्मदष्टि या “कसी प्रय॒त्नसे भी नहीं प्राप्त कर॒ 
सकता, बल्कि वही केवछ पा सकता दै जिसे भगवान्‌ चुनते_ 
और प्रकाशपूर्ण होनेके लिये; केवछ वही; 


दूसरा कोई नहीं “मगवानका अवलोकन कर सकता है। 
यहाँ भी हम प्रायः उपनिषद्के कथनकी साहश्यता पाते हैं। 
वही रहस्यवेत्ता फिर दूसरी जगह कहते हैं, (कृपा और हमारे 
ईश्वरोन्मुख प्रेमसें ही मगवानके साथ एकता प्राप्त होती है। 
एक दूसरे पश्चिमी रहस्यवेचा रिचर्ड रौल ( रलाधात 
_२०72) इसका समर्थन करते हुए कहते हैं---'भगवानका 
मधुर अवलोकन अत्यधिक परिश्रमसे प्राप्त होता और 
असीमतापूर्वक इसे धारण किया जाता है। फलतः यह 


मनुष्यकी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वरकी झृपा--देन है।! _ देन है ७. 


द्विल्टन ( 734:07 ) भी यही बताते हैं; “सर्वप्रथम वही उसे _ 
चुनते हैं और यह भी तब जब वह मानवकों अपनी 
भक्तिकी मधुरताके हारा अपनी ओर खींजते हैं.।” हिल्टन 
बार-बार कृपापर ही उत्साहवर्धक ओजस्वी वचन देते हैं। 
जबतक मनुष्यकी अन्तरात्मा विशेष कृपाका-स्पर्श मनुष्यकी अन्तरात्म जहां पाती। 
तबतक यह जडवत्‌ और आध्यात्मिक कार्यके लिये अयोग्य 
रहती है और आध्यात्मिकताके अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकती | 
यह अपनी दुर्बल्तामें अमित ही नहीं; वर तमोग्रस्त ओर 
शुष्क रहती है, अपने-आपमें रूढ़ ओर नीरस रहती है । 
तब कऋृपाका प्रकाश आता है ओर स्पर्शके द्वारा उसे तीक्षण, 
सूक्ष्म बना देता है; आध्यात्मिक कार्यके लिये प्रस्तुत और 
समर्थ कर देता है ओर कृपा-कार्योको वहन करनेके निमित्त 
पूर्ण खतन्त्रता और तेयारी प्रदान कर देता है ।? वेरन वन 
ह्यूजेल ( छ707 ५० प्रष््ठथ ) ने तो कृपाको'"४** 
यूरोपीय सम्यता एवं यहूदी-ईसाई घर्मका सर्वोत्तम मूल तथा 
पुष्प *“**"? कहा है। 'ओरीजन ( 0:322८॥ ) के अनुसार 
खतन्‍्त्रता ओर कृपा ही दो पंख हैं, जिनके सहारे मानव- 
अन्तरात्मा भगवानकी ओर आरोहण कर सकती है |? 
कृपामें आध्यात्मिक जिज्ञासुओंके विश्वव्यापी विश्वासके 
परम्परागत आधारसे हमलोग पूरी तरह परिचित हो चुके | 
अब हमलोग श्रीमाताजीकी शिक्षाकी ओर अभिमुख हों और 


यह समझनेकी चेष्टा करें कि इस विपयपर उनका 
क्या कथन है। 


हा 0७ 


कृपा क्‍या है ! 
० विपयके मूलतक जाकर श्रीमाताजी क्ृपाके उद्धम-सखतोत 


द 


जै 


कल्याण 
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तथा इसकी तात्विक प्रकृतिके बारेमें समझाती हैं. और तब 
इसके कार्यकी गतिविधि; इसकी प्राप्तिके लिये अनिवायं शर्तों, 
पूर्णयोगमें इसके स्थान आदिपर प्रकाश डालती हैं। श्रीमाके 
अनुसार कृपा भगवानका प्रेम है; जो यहाँ निशचेतन् ओर 
अज्ञानमें उतर आया है ताकि वह इसे परम सत्य एवं चे गाया है, ताकि वह इसे परम सत्य एवं चेतनाके 
अनन्त प्रकाशकी ओर जाग्रत्‌ कर सके । “परमेश्वरने अपनी 
कृषणको जगतूमें उसकी रक्षाके लिये भेजा है ।? (माठृवाणी ) 
इसके आविर्भावके पूर्व यहाँ प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और 
जडतार्म निमग्न थी | प्राणरह्ित जडके मृत्यु-पाशमे बद्ध थी । 
कृपास्वरूप प्रेम अवतरित हुआ और सर्वप्रथम विवर्तनमें) 
विकास-क्रममें चिरस्थायी आवेग मर दिया। फलतः जड॒में 
सुषुप्त आत्मा जाग्रतू हुई और क्रमशः धीरे-धीरे अपनी 
अनन्त एवं सनातन चेतनाकी ओर छे जायी जाने छगी। कृपा 
सर्वव्यापी) सर्वाधार और सर्व रूपान्तरकारी है। यह सर्वत्र है 
ओऔर स्पष्ट एवं ग॒ुह्य विश्वशक्तियोँंकी जटिछ क्रीडाके पीछे 
विद्यमान उच्चतम क्रियाशक्ति है। 


(तुम्हें जो करना चाहिये वह यह कि अपने आपको पूरी 
हसे भगवानकी कृपापर छोड़ दो । कारण, प्रथम निवर्तन 
डे होनेके बाद भगवानने कृपा और प्रेमका रूप घारण 
करके ही जगत्‌को ऊपर उठानेका भार स्वीकार किया। 
भगवानके प्रेममें ही रूपान्तरकी परम शक्ति होनेका कारण 
यह है कि रूपान्तरके निमित्त ही इसने अपने-आपको न्योछावर 
कर दिया है और हर जगह अपने-आपको प्रकट कर दिया 
है। केवल मनुप्यके भीतर ही नहीं, अपित अत्यन्त अन्घ 
जड प्रकृतिके समस्त अणुओंम इसने अपने-आपको उंड्ेल 
दिया है ताकि यह संसारकी मूल परम सत्यकी ओर फिरसे 
वापिस छा सके | इसी अवत्तरणक्री भारतीय धर्मशात्नमें 
परम यज्ञ कहा गया है ? 
अतः कृपा ही प्रेम है; जो सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त होकर « 
मुक्ति एवं रूपान्तरकी अधिकतम बल्शाली शक्तिके रूप', 
मोटे पर्देके पीछेसे कार्य कर रहा है | यह प्रचलित घारणा कि 
कृपा कुछ ऐसी चीज है; जो अचानक ही आती है। कहाँसे 
आती है, यह मालूम नहीं होता; आश्चर्यमय परिणाम उत्पन्न 
करके पुनः वहाँ लौट जाती है; आंशिक सत्यपर आधारित 
है; क्योंकि यह तो ऋृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाला 


, बाहरी परिणाममात्र है; किंतु यह जगतके सदसत्‌ प्राणिमात्रके 


अंदर इसकी सतत क्रियाशील उपस्थितिका दर्शन नहीं है कृपा 











संख्या १२ ] जीवनका सर्वतोमुखी विकास १३६७ 
तो सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओंमें सर्वविद्‌ एवं सर्ब-. करनेके हेतु पर्यात सब एवं सीधां बनानेके छिये ही होता 


संचालक प्रेमके रूपते विद्यमान है और इसकी सशक्त क्रियासे हैः क्योंकि हमारे यान्त्रिक प्क्ृतिके भागोपर भगवानका भार ही 


छामान्वित होनेके लिये श्रद्धा एवं विश्वासक्रे साथ इसकी है उनके निरपेक्ष खातन्त््यमें हमारे जीवका मोक्षखरूप निवास । 


भोर खुलना ही पर्याप्त है। 'कृणा सबके लिये एक समान 
'“ जीप्य है| पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सचाईके अनुसार इसे 
अहण करता है | यह वादरी परिस्वितियोपर निर्भर नहीं करती, 
बल्कि सच्ची अभीप्सा ओर उदघाटनपर निर्भर करती है |? 


जो छोग किसी भोतिकवादी झुकावसे अंधे नहीं हुए हैं, 
जिनका आत्तर ब्रोध व्यक्तिगत पसंदगियोंसे विल्कुछ नहीं 
ढका दे ओर जिनका छृदय आध्यात्मिक दबाबोंके प्रति 
धुद्मतया अहणगील है; वे जीवनके घटना-चक्रोंमे कृपाकी 
रहस्यमयी क्रियाका कुछ बोध कर सकते हें; किंतु जो छोग 
आध्यात्मिक जीवन; प्रधानतः योगका जीवनः अनुसरण 
करते ईं, वे छोग इस तथ्यदों ठोतरूपसे जाननेमें कभी नहीं 
चूक सकते कि ध्याह्यरूपोंके पीछे विद्यमान यह अनन्त) 
जआश्रर्यमय सर्वशक्तिमान्‌ कृपा" *** * प्रत्येक चीजको जानती 
है; प्रत्येक चीलक्रो सुसंगठित और व्यवस्थित करती है और 
हमलेगेकि चाहने अथवा न चाहने; जानने अथवा न 
लाननेपर भी हमछोगोंकी के जा रही है चरम रक्ष्यकी ओर 
ही; भगवानके साथ एकता, भागवत चेतनासे संचेतन होने 
और इसके साथ घुल-मिल्कर एक होनेकी ओर ही |? केसे 
यह हमलझोगेोंकी अपनी प्रकृतिके बावजूद दम विकास-मार्गपर 
आरूद़ रख रही है ! और जब हमलोग वहककर भटक जाते; 
जब हमारी अन्तर्ष्टि मलिन पड़ जाती और द्ृदयकी अभि 
मन्द्‌ पड़ जाती है; तब भी यद्द हमें सुदूर प्रकाशकी ओर 
ठकेत करती रहती है और हमारे कानोंमे कहती रहती है; 
जरहेँ त्वा सर्वेपपेस्यों भोक्षयिप्यामि मा छुचः ( से तुझे 
सभी पापसे मुक्त कर दूँगा, झोक मत कर )।| जब हम 
किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्देंलित होकर अथवा किसी 
वासना था आ्रान्तिरे अंधे होकर भागवत-संकल्पके विरुद्ध 
विद्रोह करते हैँ तब कृपा हमें अनिष्ट एवं विपत्तिते दंशन 
करती है ओर तीब बेदनाके द्वारा इमें सजग करती है ताकि 
इच्छा या भ्रान्ति पीड़ाकी अग्रिम जलकर विलीन हो आय 
और हमछोग भगवानकी प्रसारित भुजाओंकी ओर पुनः मुड़ 
सकें | यदि झृगका चाप हमारी सत्ताके वक्र और भयभीत 


वस्तुओंके सम्बन्धमें हमारा मूल्याइुन विल्कुल ही वाह्म 
और अज्ञानमूलक होता है । जिसे हम भला या बुरा, झुभ 
या अग्बुभ) प्रसन्न या विपन्च) सहायक या बाधक मानते हैं 
वह सब दयारु विधाताके कामकी ही चीज है, जिसे वे प्रत्येक 
विवर्तनकारी जीवके चरम कल्याणके लिये उपयोग करते हैं । 
भगवान्‌ सोभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी उपयोग उतनी 
ही स्पष्टदर्शी कृपाके साथ करते हैं | यदि आवश्यक हो तो 
जीवको अश्ञान-जाल्से निकालनेके लिये विपत्ति एवं मृत्युका 


भी उपयोग करनेमें भेद नहीं करते | जब एक बार हमारी 


आँखें भागवत-कृपाकी सतत उपस्थिति एवं हस्तक्षेपके सत्यकी 
ओर पूरी तरह खुल जाती हैं, तब दम अपने जीवनकी 


परिखितियेंके सम्बन्ध शिकायत नहीं करना जान जाते हैं; 


जा क अ चाय या उन सबमें सर्व-प्रेमीके हाथ पाते हैं, जो हमें निर्भनान्त 
ओर अमोधरूपसे अपनी ओर अपने शाश्वत सामझस्य 





किमी जाय आआ आशय 6, ल्द्ष्य- 
तथा आनन्दको ओर छे जा रहे हैं. और यही है हमारे छक्ष्य- 


की चरम परिपूर्णता [ 

श्रीमाताजी कहती हैं; प्यदिं ठुम सचमुच ही तीन 
अभीष्साकी अवस्थामें हो तो कोई मी ऐसी परिस्थिति नहीं है 
जो ठम्दारी अभीप्साकी चरितार्थतामें सहायता न करे | सभी 
ठुम्दारी मदद करेंगे; मानी अखण्ड और निरपेक्ष चेतनाने ही 
सभी चीजोंको तुम्हारे चारों ओर व्यवखित किया है और 
घुम अपनी बाहरी अज्ञानावस्थार्मे इसे न भी पहचान सकते 
हो) परिंखितियोंके आनेपर तुम सर्वप्रथम इनका विरोध भी 
कर सकते हो) तकलीफकी शिकायत भी कर. सकते हो ओर 
उन्हे बदल देनेके लिये प्रयत्त भी कर सकते हो; किंतु जब 
तुम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर अधिक 
बुद्धिमान्‌ हो जाओगे, तब उसके बाद ही ठम देखोगे कि 
_तुग्दारी निर्धारित प्रयतिके छिये यह निवान्त आवश्यक था | _ 
संकल्प सर्वोच्च शुम संकल्प ही तुम्हारे चारों ओर सब कुछ 
विछाता है |? सर्वज्ञ विश्व प्रेम ही हमारे जीवनकी ध्यवस्था 
और संचालन कर रहा है न कि अन्धसंयोग अथवा आकस्मिक 
घटनाओंका अज्ञात चक्र । 

अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही हम अधिकाधिक 





यह केब मगवानके भार ( ंप्य76५ 7०८८) सहन _ ( एप 7056 ) सहन. आश्चर्य और कइृतशताके साथ निरीक्षण करते हैं कि केसे 










'उदके खेल हों ? जो हम कठोर ्य व्याक्तगत अमे; अडदाध्रच 
ब्द रा ब् ००] ढक प_्रचानक गा व, ५० अमन्बन 
ओर प्राथनाने नहीं घाघ्त कर उकते। वह अचानक हू ऊँ 
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आम देनेमें ह्वान्तिरहित है। नध्पाय अनुमव करना तो 
ऐप (64 पस्तीकार करना दया उनकी [ ऊपाकोी 
मानो इश्वरकों अछीकार करना तथा उनकी झृगाकों दूर 


गवन्‍्झपाके सामने कोन अधिकारों है ओर कीन अनधि- 


कद दा 


कारी ? यत्र कोई उन एक ही अभिन्न माताकी संतान हैं। उनका 
प्रेम सत्र क्रिंमीपर एक-सरीखा वरत रहा है; परंठ हर एककरो 
बे उसकी प्रकृति ओर अद्म-सामथ्यके अनुसार देदी डर |; 


ऊन 


पकिंतु छुछ झत्ते पूरी करनों हैं | विज्याल पविच॒ता तया 
आत्मदान्म. अधिक तीव्रता और उत् भागवत-झपाक़ी 
सर्वोच्च प्रह्ममें ऐकान्तिक विश्वाल। जो हमारे वासदिक 
ऋल्याणके विययमें हमसे अधिक जानती हैं, अपेक्तित हैं | 
बदि अर्माप्ता उसको अर्पित की जाय और अर्पण सचमुच 
ऋाऊी तोतताके साथ किया जाब तो परिणाम आश्रर्वजनक 
झोगा ॥ः 








[ भाग ३३ 





कम अरब अधिगद का करने के विगत अविरोध कार्य करनेके लिये पवित्रता; 
अकल्मप आत्मदान और उहज शद्धा-विश्वास--ये तीन मुख्य 
शतें हैं। श्रद्धा नहीं रखना मानो कृपाके विदद्ध अपनी सत्ताका 
दरवाजा बंद कर देना है | मगवत्‌-कझृपा वरादर ही कार्य 
करनेके लिये तैयार है; पर तुम्हें इसे करनेका मोका देना 
चाहिये और इसके कार्यक्रा विरोध नहीं करना चाहिये । 
एकमात्र आवध्यक शर्त है श्रद्धा !! आत्मदान न करनेसे हम 
अहंकारात्मक एवं प्रथगात्मक अड्ानर्मे. अतहायमावसे 
आदद रह जवे हैं । श्रद्धा और आत्मदानसे पवित्रता आती 
है और पदित्रतासे कृपाका कार्य निश्चित रूपते सरल हो 
जाता है | ःहम अपने-आपको पूर्ण रूपसे तथा कुछ बचाये 
दिना भगवानको सौंप दें) तमी हम मी प्रकारते मगवत्कृपाको 
प्राप्त कर सकेंगे (? 

रूपा और वेश्वन्याय 


किन 
गांतयापर 











ध्याव है विश्व-प्रकृतिक्ती गतियोंपर कठोर तफसंगत 
नियन्तृत्व ।! परिखितिका अज्ञात विधान; कारणछी रूद्रिगत 
विधि और परिणाम--इन तीनेसे वेश शक्तियोंक्ी क्रियाएँ 
शासित होती हैं। छुद्धदेवके कथनाठुसार इसमें न तो कोई 
अयवाद है; न कोई दचनेका छिंठ्र | जैसा कोई वोता है 
दैसा उसे काटना है। अपने करके स्वाभाविक्र एवं अनिवार्य 
परिणामंसि छूटनेका कोई उपाय नहीं है। किंतु श्रीमा 
आश्वासन देती हैं कि "केवल भगवत्झपामें ही यह शक्ति है 
न्‍्यायके कार्यमे इस्तल्ेय कर सके 


2. पु 
कि वह इस विश्वव्यापी 


और उसके क्रमकों बदल सक्के |? विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वको 


अतिक्रम करनेका अधिकायपूर्ण स्वातन्थ्य कृपामें ही है; कारण 
कि यह पकृतिकी परिधिके वाहरसे ही कार्य करती है---इसका 
एकाधिउ्त्व इसके सर्वतमावेशकारी परालरतामें ही निहित 
है। इसकी खतन्‍्त्रता उच्छुरुल स्वेच्छाचारिताके ल्यि नहीं 


२० पे 


है, वर यह तो प्रेमकी सर्वदेता प्रज्ञकी एकाधिपत्य खतन्त्रता 
है। देश्वन्चाय तो इस प्रेमका वहिर्गत अंश, अखिर जगतु- 
व्यापारमे यान्त्रिक क्रियामात्र है। एक बार श्रीमाने कृपा- 
कार्यकों एक्र उदाहरणद्वारा यों समझाया था। कोई आदमी 
सीढ़ीसे नीचे उतर रहा है, एक ढीला, स्थानच्युत खपड़ा 
ठीक उसके सिस्पर मिरनेदीवाल है । खिंचावक्रे नियमके 
अनुसार वह खय्ड़ा गिरेया ही ओर उसके सिरकों ठोड़ेया 
ही; किंतु आश्चर्य, अचानक ही उसके पीछेते एक हाथ 
आगे फैल आता है और खपड़ेकी पकड़ लेता है |अतः 


संख्या १२ ] जीवनका सर्वतोमुखी विकास १३६९, 














आदमी बच गया । उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों हस्तक्षेप. स्वरूप भाग्यप्रदत्त विपत्तिः मान हें तो यह "हमें क्षीण) सुस्त 
करना ही झपाका हस्तक्षेप है, जो प्रकृतिके कठोर नियन्तृत्वको. और भारी बना देगी; हमारी चेतना; बल और सामझस्यको 
उड़ा देता है? श्रीमा कहती हैं, “इस भगवत्कृपाको पृथ्वीपर हर लेगी |? यहॉँपर प्रह्मदका शासत्रीय उदाहरण बिल्कुल 
अभिव्यक्त करना, यही है अवतारका महान्‌ कार्य | अबतारका उपयुक्त है; क्योंकि कपापर उसकी ऐक़ान्तिक निर्मरता थी, 
शिप्य दोना इस भगवत्कृपाका एक उपकरण वनना है। कऊपाने उसे सभी परीक्षाअमेसे सुरक्षित निकाल लिया | संदेह 
माता तादात्यद्वारा इस भगवत्कृपाको बॉय्नेवाली देवी या शड्ला तो कृपाके कार्य-मार्गका एक. बाधक है । सरल एवं 
हैं; जो इस वैश्वन्यायकी समग्र यान्त्रिकताका तादास्म्यद्वारा .प्रश्नातीत भ्रद्धा-विश्वाल ही सभी कठिनाइयौके विरुद्ध सर्वोत्तम 
पूर्ण शान रखती ५ और उनको बीचमें रखकर की गयी रक्षक है | “जो छोग अभीप्सा करते हैं; उनके लिये कृपा और 
भगवानकी ओर सच्ची और विश्वासपूर्ण अमीप्साकी प्रत्येक सहायता सतत विद्यमान हैं और अद्धा-विश्वासके साथ ग्रहण 
गति; प्र्युत्तरमें इस झुपाको इस्तक्षेप करनेके छिये यहाँ करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती है | यदि कृपाका उत्तर 
नीचे बुला छाती दै ॥ शीघ्रतर नहीं आता हो तो हमें विश्वासपूर्ण पैय--आवद्यकता- 

तेरी कृपाके लगातार हस्तक्षेपके बिना ऐसा कौन था, पार अनन्त थेर्यके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा 
जो इस विश्वव्यापी न्यायके क्षुरेकी निईय धारके नीचे अकसर की जरा भी संदेह करने या प्राणको स्थिरता खोने नहीं 
न आया होता !? देना चाहिये | “बैर्य और अध्यवताय होनेपर समी प्रार्थनाएँ: 

क्या मी कक कई ले तलाक पूरी हो जाती हैं !! “्मगवानकी ऋपाशक्ति) संकल्पशक्ति रा 

नि ना या मा और क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखो--सभी कुछ ठीक हो 


चाहिये--यदि न्यायश्क्ति कार्य करे तो बहुत कम ही छोग 
उसके सामने टिक सकेंगे... गा |! इस युक्त-इत्तिसे एक क्षणके लिये भी गिर 


थक जानेपर क्ृपा-कार्यम रुकावट या देर हो सकती है। 


रे 
'एक बार जब हमने अपनेको कृपाके प्रति समर्पित कर न हक का रोग कक 
दिया है; तब जो कुछ वह निर्णय करे, उसे सहर्ष स्वीकार माताजी कहती ६ कि ९० प्रतिशत रोग शरीर 


अवचेतन भयके फलखरूप होते हैं। शरीरकी सामान्य 
करना चाहिये और जो कुछ हमपर घटित हों हमारी बेतग 
हि गा अक 58 ओह चाहे हमारी चेतनामें शरीरपर पड़नेवारे थोड़े-से-योड़े आधातके 
मानसिक धारणाके अनुसार घटनाएँ झुभ या अशुभ, इृष्ट 


हि संकल्पको परिणार्मोफे सम्बन्ध्मे भी कम या अधिक बेचैनी छिपी 
3004९ हा मय हवन पक, रहती है। भविष्यके बारेमें संदेहके इन शब्दोंकों यों प्रकट 
परिस्थितिको) जो विल्क॒ल एकसी ही हो, भगवानकी देन,' किये जति हैँ, “और क्या घटेगा !” इसी वेचैनीको रोकना 
भागवत-कृपा और पूर्ण सामझस्पका परिणामखरूप मान हें होगा | पा 5३ जग पा 
तो बह हमें अधिक सचेतन, बलशाली ओर सच्चा बनानेमें कक 3 धन के 
मदद करती है !? यही है युक्त-इत्ति | यदि हम इस युक्त. वेचैनीको दर करनेका 
बृत्तिको घारण रखें तो दस अपनी सारी घटनाओँसे छाम हि प्रकारकी घातक बैचैनीकी दूर करनेका उपाय 
ही उठा सकेंगे; क्योंकि हमारा हृपार्मे अद्धा-विश्वास उन्हें | तीसों निन्न तरीकेसे समझा रही हैं। 'अवचेतन भयको 
हमारे अंदर और ऊपर आसानीस और खतन्त्रतासे कार्य | गपनेका व्यावहारिक साधन यह है कि जब कभी इसका 
करने देगा और अपने रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयकों.िे भाग ऊपरी सतहपर आबे। तब सत्ताका प्रकाशमय 
बिजयमें तथा हुर्भाग्यको उत्तम परम भाग्यमे बदल देगा | (रग धरीररः भागवत-कृपाम पूर्णतया विश्वास रखनेकी 
यही दै सारे जगतमें आध्यात्मिक जिज्ञासुआंकी विश्वगत (आवश्यकतापरः इस विश्वासपर कि हमारे एवं सबके अंदर 
अनुभूति । किंठ; वूसरी ओर, यदि इसी चीजकों) इसी सिवोत्तम मज्ञलके लिये कृपा सतत कार्य कर रही है और 
परिस्थितिको “हमें नुकसान पहुँचानेवाली अशुम शक्ति- [भागवत-संकल्पके प्रति सम्पूर्णतया एवं बिना कुछ बचाये 
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समर्पित होनेके निश्चयपर जोर डाले ।? कृपा सम्पूर्ण ओर और 


अडिग विश्वात ही सब प्रकारके भवके छिये सर्वाधिक तमछ 


औपध है । 5 
रूपा तथा एणंसाल् 

ऐसा कह सकते हैं कि भ्रीमाताजी जैसे कऋपाकों ही 
साधारणतः मानवके विवर्तनकारी आरोहणके पीछे विद्यमान 
एकमात्र संचालक-शक्ति मानती हैँ बैसे द्वी पूर्णयोगमे इसे 
ही प्रगतिका एकमात्र साधन समझती हैँ । श्रीअरविन्दका तो 
कथन है कि ध्योगर्म सबसे प्रधान बात यही है कि प्रत्येक 
पगपर भागवत-कपापर विश्वास रखते हुए अपने विचारोंको 
निरन्तर भगवानकी ओर परिवालित करते छुए तबतक 
अपने-आपको समर्पित किया जाय जबतक कि हमारी सत्ता- 
का उद्घाटन न हो जाय और हम यह न अनुभव करने 
लगे कि हमारे आधार श्रीमाकी शक्ति कार्य कर रही 
है | कोई भी अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति अपने निजी बल 
तथा परिश्रमसे पर्णगोगका साधन नहीं कर सकता एवं 
इसके रृक््य--अतिमानसिक रूपान्तरतक नहीं पहुँच 
सकता है। योगके एकदम प्रास्म्मसे छेकर अन्ततक--- 
प्रार्म्भम तो अभीप्साकी अग्निको प्रज्वलित करने ओर 
हमारी आत्मत्मर्षणार्थ तीत्र चेशको संचालित एवं सुरक्षित 
रखनेके लिये तथा अन्तमें सर्वोद्य सत्यकी विजय और 
भौतिक जीवनमें इसकी अभिव्यक्तिके लिये--एकमात्र 
भागवत-कषपापर पूर्ण निर्भरता ह्वी अत्यावध्यक है । 
आओ; दम अपनी संकब्पशक्तिकों भगवसत्कृपाके मेंट 
चढ़ा दें; यद्द कृपा ही सब कुछ सिद्ध करती है |! पृर्णयोग 
जैसे-जैसे आगे बढ़ता है; अनेक पथरीले रास्ते ओर अगम्य 
जंगलसे गुजरता दे | नीचे और ऊपर दोनों ओर ही 
प्रलोभन एँ--अन्धकार-क्षेत्रोके प्रछोभनोंकी ओर तो इम 
अत्यधिक झुके दूँ; प्रकाश-प्षेत्रेके प्रलोभन 'तो प्रायः 
दुर्दमनीय-से छगते हैँ । कोई भी मानव-जीव अपने सद्दायता- 


विद्ीन बलसे इन्हें नहीं जीत सकता । एकमान्र भगवत्कृपापर 


कश्याण 
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आश्रित रहना और सभी परिस्थितियोमें इसकी सह्ायताका 
आवाहन करना, यह हमें सीखना दोगा; तब वह निरन्तर 
चमत्कार करके दिखलायेगी £ 
भगवान्‌ ही हमारी अत्युच्च सम्भवनीय मुक्ति एवं 
पूर्णताके लिये अनन्ततया अत्यधिक द्वितकारी हैं? यही है 
कृपामें हमारी श्रद्धाको शुप्त ढंगते आधारित और सुरक्षित 
रखनेवाला मूलगत सत्य; क्योंकि भगवान्‌ द्वी यहाँ हमारे 
अंदर विकसित हो रहे द+--इमारी आत्मा उनकी आत्मा 
है; हमारा मन उनका मन हैः हमारे प्राण उनके प्राण हैं 
और हमारा शरीर उनका ही मौतिक अमिधान ( पोशाक ) 
है। प्रत्येक प्राणीम और वस्तुमेँ उनकी विकसनशीछ 
आत्मामिव्यक्तिके पीछे अविज्ञेग किंठ अमाघ प्रशञा अपने 
ही निर्श्रान्त छन्दके साथ विद्यमान दे। वही_प्रशा है 
_प्ेमकी सर्व-बिजेता शक्ति एवं वही है कृपा | जब हम एक बार 
इस सत्यको पा लेते हैं; हम अपनेकों कृपाकी भुजाओंर्मे 
सीधे पक देते हैं ओर जहाँ कहीं तथा जैसे भी वह चाहती 
है अपनेको छेजाने देते हैं; वब कृपा ही बन जाती है इमारे 
सम्पूण जीवनकी एकमात्र चालक तथा शरण | उसकी 
सीमाविद्दीन मोदमं लेटकर हम, अचल हर्ष तथा कतशतासे 
परिष्ठावित दृदयके साथ, सम्पत्ति और विपत्तिसे होते हुए 
परमेश्वरकी_प्रेम और आनन्दकी सनातन खितिकी ओर 
यात्रा करते हैं । कृपाके कार्यके प्रति प्रशान्त एवं दर्षमय 
कृतज्ञता ही इमारे हृदयोंका सबसे अधिक सहायतापूर्ण 
दातव्य उत्तर है। प्मागवत-कृपाके प्रति कृतशतामिभूत एवं 
पूर्णतया झृतञ्ञ रह सकना ही तुम्हारे लिये अन्तिम चीज हैः 
तब तुम यह देखना शुरू कर दोगे कि प्रत्येक पगपर चीजें 
ठीक वैसी ही हैं जैती कि होनी चाहिये और उतनी ही 
अधिक अच्छी हैं जितनी कि हो सकती हैं | तदनन्तर 
सच्चिदानन्द अपनेको एकत्रित करना प्रम्भ करते ईं 
और अपने ऐज़्यको पुनर्गठित करते हैं । 
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में सदा मगवत्कृपासे सुरक्षित हूँ 
भगवानकी महती और सहज कृपा मुझपर खदा सब ओरसे वरस रही है। मैं सदा-सर्वदा उस 
कृपा-ुधा-सागरमें ही हवा रहता हैं। इससे मेरे पास कभी कोई विपज्वाछाकी घारा अब आ ही नहीं सकती। 
भगवानकी रूपासे मेरे जीवनकी सारी ज्वाला, सारी अशान्ति शान्त हो गयी है। पाप-ताप कभी मेरे समीप 
गा भगवत्क॒पाने सब ओरजखे मुझको खुरक्षित कर रखा है। भेरा सारा भार अपने ऊपर 
के लिया है और मुझे निश्चिन्त, निर्मय तथा नित्य प्रश्ुके चरणोंमे नत बना दिया है। मैं सदा भगवत्कृपासे 


छ्व। 
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जगदीश और जगतका सम्बन्ध 


( छे८क-पं० श्ीदेवदठजी मिश्र काब्य-ध्याकरण-सांख्य-सृति-तीर्य ) 


ईश्वर और संसारका सम्बन्ध च्याप्य-ब्यापक भाव है। 
जगत्‌ व्याप्य है ओर ईश्वर व्यापक है। ऊँसे तिलमें तेल 
सर्वत्र व्याप्त है; उसी तरह ईश्वर संठारके कण-क्णमें व्यात् 
है। जैसे तिलका कोई अंद्ा ऐसा नहीं है; जिसमें तेल न 
दो, उसी तरह जैसे दूध माधुर्य है। माधुरय दूधके कण- 
कणमें व्यात रहता है। इसी तरह ईच्वर भी संसारमें 
सवंत्र व्यात हैँ । ईशावाल्योपनिषद्के प्रथम मन्त्र यह 
लिखा है--- 
“इंशाबास्यमिद सर्च यत्किल्ध जग्त्याँ जगत? 
आर्थाव्‌ जो छुछ इस संसारमें हैं, वद ईस्वरसे व्याप्त है | 
भगवानने गीनामें भी कहा है--- 
यो माँ पश््ति सर्चत्र सब च मयि पहयति। 
तस्पाई न अणइयामि स च से न प्रणश्यति ॥ 
यहाँ पश्यतिका अर्थ अनुभव करना है। जो ईश्वरका 
सवंत्र अनुभव करता है; वह ईशझ्वरको भूलता नहीं । अर्थात्‌ 
वह अनाचार; अत्याचार और व्यमभिचार आदि छुरे क्मोंमे 
नहीं फैसता; क्योंकि वह अपनेमें भी ईश्वरकी व्यायक्रताका 
अनुमव करता है। फिर वह अपनी बुराई खबं ही केसे 
कर सकता है। इस तग्हका अनुभव जिसको हो जाता है; 
उसको मायाका चमत्कार मुग्ध नहीं करता | वह सांधारिक 
मुखकोी ठच्छ समझता है | कण-कणमें ईश्वरकी व्यापकत्ता 
समझनेवाला मुनि इुर्लम कहा गया है । गीतार्मे ही 
भगवानले कहा है-- 
चासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुरुसः। 
वासुदेव अर्थात्‌ वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्ण ही सब छुछ 
६, वे दी ईश्वर हैं; वे दी सव जगद व्यात हैं--इस वातका 
अनुभव वत्वज्ञानीकरो द्वी होता है ! 
जो अज्ञानी हैँ, वे ही श्रीकृष्णको भी ईश्वर नहीं मानते । 
उनकी समझमें नहीं आता कि श्रीकृष्ण तो मन॒ष्यके रूपमें 
खय्यं परिच्छिन्न दीखते ६; फिर वे व्यापक कैसे हो सकते हैं | 
तत्वज्ञानियोर्मे भी किसी-किसीको ही ऐसा मान होता है; 
इसलिये इसे दुर्लम कद्दा गया है । 
अर्जुन भगवानके सखा ये; तो भी उनको इस बातका 


पूर्ण ज्ञान निश्चितलपसे नहीं था | यद्यपि मयवानले उनसे * 
कहा था+- 


मयि सर्वेसिदं ओतं सूत्रे सणिगणा इव!ः 

अर्थात्‌ यह समस्त संसार मुझमें मालछाकी तरह गूँथा 
हुआ है। इसपर भी अर्जुनको संदेह रह ही गया ) अपने 
संदेहको दूर करनेके लिये उन्होंने मगवानसे कहा कि आपकी 
सभी बातें सत्य हैं। फिर मी में आपके उस ऐश्वर्य-खरूपको 
देखना चाहता हूँ--- 

सन्यसे यदि तच्छक््यं मया द्वप्डुमिति असो। 

योगेश्वर ततो से त्व॑ दर्शयात्मानमन्ययम्‌ ॥ 

मगवानने भी अपने कथनको प्रमाणित करनेके एवं 
अर्जुनके संदेहको दूर करनेके लिये कहा-- 

पह्च मे पार्थ रूपाणि झशतशो5थ सहत्तदः। 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाहृतीनि च ॥ 

हे अर्जुन ! सैकड़ों और हजारों अनेक रंग और अनेक 


-परहकी आकृतियोबाले मेरे खल्पकों देखो ।. 


परंतु ठुम इन पाथिव नेत्रोति उन्न रूपॉकों नहीं देख 
सकते, अतः तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ । ऐसा कहकर 
दिव्य नेत्र प्रदान करके श्रीकृप्णने अपना ऐधर्ब--रूप अर्जुनको 
दिखलाया | तव उनको दृद॒विश्वात हुआ कि श्रीकृष्ण ही 
समस्त जतूर्म व्यात दे और वसुदेवके पुत्र बने हुए हैं; 
एवं मेरे मित्र भी बने हैं। 
इसी तरह सब वस्तुओर्म ईश्वरके अखित्वका अनुभव 
प्रहादनीकों था। उनको इस अनुभवक्रे कारण उनके 
पिताके दिये हुए कष्टोका अनुभव नहीं हुआ | पिताके 
पूछनेपर प्रहादजीने कहा था| 
ने केवर्ल मे भसवतश्व राजन 
स॒ वे बर्ूू बलिनां चापरेपाम्‌। 
परेध्वरेड्समी. स्थिरजद्धमा ये 
बह्मादयो येन वह श्रणीताः ॥ 
सू इईशवरः कारक उतक्रमो$सा- 
चोजःसहःसस्वचलेन्द्रियात्मा ॥ 
स॒पुव चिधवं परमः खदक्तिसिः 
सजत्यवत्यत्ति ग़ुणन्रयेश्षः ॥ 
( जीमद्भा० ७ | < । ८-९ ) 


उनके कहनेका तात्पर्य यह इ कि वही परमात्मा एक 
है, जो मेरा बल है और अन्य बीरोंका एक भी बल है | इस 
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संसारम छोटे-बड़े न भी हैं, चाहे वे स्थावर हों या | जगत्‌का कारण वह्ढा है | प्रकृतिके लक्षणमें श्रीकृष्णचन्द्रने 


जंगम--सबको वह अपने वशर्म रखता है | यदाँतक कि। सांख्यकारिकार्म लिखा है--- 

त्रक्षा आदि। जो सुष्टिकर्ता हैं; उनकी खष्टिविधायिनी मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंददाद्याः प्रकृतिविक्चतय: सप्त। 

शक्ति मी वही है | घोडशकश्न विकारो न प्रकृतिर्न विकृृतिः पुरुषः प्र 
म्स्यपुराणमें नरतिंद भगवानकी स्तुति्में बर्माजीने मूलप्रकृति अर्थात्‌ प्रधान प्रकृति खयय॑ किसीकी 





कह्दा है-- रद सिवा पर पल के विक्रृति नहीं है। अर्थात्‌ किसीसे उत्पन्न नहीं हुई है; 
कर पद  सत्त पर इंविकी इसकी सात विकृतियों होती हैं। वे सात विक्वतियाँ; स्वयं 
पर जद परत अल अिकती ".. विकृृति होती हुईं भी सोलह विकारोंकी प्रकृति मी हैं । 
स्वामाहुरु्प पुरुष पुराणम्‌ ॥ सांख्यसूत्रमें महर्षि कपिलने प्रकृतिके लक्षणमें कहा है--- 
( मत्स्यपु० अध्याय १६२ इलोक ९६ ) “सच्वरजस्तमसां. साम्यावस्थितिः. प्रकृति? 
परम तसिद्धगण) पर देवता, श्रेष्ठ सर्वोत्तम मन्त्र प्रकृति और पुरुषके संयोगने ही संसारकी उत्पत्ति है | 


और हवनीय पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ धर्म एवं समस्त विश्व-ये यह्द संयोग भी छायामात्रसे है | 
सब पुराणपुरुषोत्तम आपको ही कहते हैं | इन सब प्रमाणोसे खयं प्रकृति जड है और पुरुपका स्वरूप चैतन्य है | 
6 है दिन ॥ 
ईश्वरकी सर्वव्यापकता ग्रतींत होती है । मम चैतन्यकी छायासे प्रकृति भी चैतन्यक्री तरह हो जाती है 
संसारकी डसचिका उपादान और निमित्त दोनों -| और कार्यलूपर्म परिणत होते दिखायी पड़ती है तथा 
के कारण जे ही हैं। त्रह्मवेबर्तपुराणके सष्टिनेरूपण-' इसीका नाम स॒ष्टि है | जैसे आकाझ्म सर्वव्यापक होनेपर भी 
प्रकरणमें छिखा है--- 0 लटक किसी गुणसे लिप्त नहीं द्वोता, उसी तरह ईश्वर भी सर्वव्यापक 
दा जल है लक व भयंकरम्‌ | होनेपर भी किसी गुणसे लिप्त नहीं होता । 
हक ' . सांदी पुंसो दि अशिगपा पा इस तरह ईश्वर और जगत्‌के सम्बन्धका शान होना 
नस दे सविता जग. शणाएओं ही मुक्ति कहच्णता है। प्राणीमात्रके लिये सांसारिक बन्धन 
रा कक कसर कि 8 स्छा. सो है। हम अपनेको प्कतिसे, परे केवल चैतन्यरूप 
5खा है, हु इच्छा- समझ जायें; यही हमारी मुक्ति इसीकी “कैबल्य? 
मात्रसे सृष्टिका प्रा्डर्भाव हुआ है । हैं हम पक पी कमीज व 
यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है | त्रिगुणकी उत्त्ति उसी पर- हम प्रकृति नहीं हैं, हम के 
बल चैतन्य-सव 
ब्रह्यसे हुई है।अतः स॒ष्टिका उपादानकारण त्रिगुण है हैं, ऐसा समझ हें। कि 55000 
और निमित्त ईइ्वरेच्छा है; अतः निमित्तकारण भी वही है। यही जगदी 
हर: आर व्यास सकल एक फिजेलएता यही जगदीशका जगत्‌के साथ सम्बन्ध है, इसीको जानने- 
ईश्वर और > हक 55 विलतणता ह। क्वा नाम ज्ञान है | शानसे ही मुक्ति होती है | लिखा भी है--. 
ईइवर सर्वत्र व्यापक दोनेपर भी निर्लित है। सांख्यदर्शनमें. 'ऋते ज्ञानाज् मुक्ति” शानके बिना मुक्तिः नहीं है 
महर्षि कपिलने प्रकृतिको जगत्‌का उपादानकारण माना तपस्या और सक्तिसे शान उत्पन्न होता है और शानर रा आन्से 


और पुरुपकों निमित्तकारण | प्रकृति और पुरुष दोनोंको अक्ति अर्थात्‌ कैवल्यकी प्रासि होती रे अर्थात्‌ कैवल्य॒की प्रासि होती है | 


मेरा भगवानके साथ नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है 


भगवानके साथ मेरा नित्य सम्पक स्थापित दो गया है। मैं प्रतिक्षण 

३ 3 | ध्षण भ्रतिस्थान्पर यद्द अनुभव 
करता हूँ कि पश्षु नित्य मेरे पास र्द्दते हैं और दर तरहसे मुझे संभाल रदे हैं। इसीसे मेरे अंदर निर्भयता, 
निश्चिन्तता, शान्ति, ध्ति, शक्ति, पुष्टि: तुछ्िः करुणा, प्रेम, उदारता आदि श्रभुके सहणाका विकास दो रहा 
है। जब में समस्त वन्धनांसे सुक्त दो गया हूँ, केचल भगवावले दी वँघ गया हूँ; क्योंकि उनके साथ भे 
नित्य सम्पर्क स्थापित दो गया दै। हे 329७5 


40७०७ ०. 








प्रशचार इस प्रकार रुक सकता है 


(छेझक---डा० औ्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ू० ९०; पी-एच्‌ ० टौ० ) 


स्थान-स्थानपर भ्रश्टचारको लेकर दुःख प्रकट किया जा 
रह है । कहीं खाद्यान्नों्मि मिलावट, करी रिश्वत, कहीं 
ब्लैकमार्केट है तो कहीं पक्षपात, घठे विशापन; चोरी; छल) 
कपट या घोखेबाजीके नये-नये ढंग देखनेमें आ रहे हैं । 

बाज़ारमें शुद्ध दूध, घी; आदा; दह्दी मिलना असम्भव- 
साहो गया है। सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट 
है। हमारे देशके व्यापारी यद् नहीं समझते कि व्यापार 
ईमानदारी और शुद्ध वस्तुओंकों वेचनेसे ही पनपता है। 
चोस्-वाजारी, कर न चुकाना; पाकिस्तान आदि विदेशोसि 
अवैध व्यापार करना; कम तौलना। मूल्य अधिक वताकर 
फिर हुजत करके कम करना; अच्छा नमूना दिखाकर बटिया 
देना। असन्ठमं नकली मिल्ण देना, ग्राहककी ठगनेका प्रयत्ष 
--ये व्यापारिक भ्रष्टाचारके अनेक उदादरण हैं| 


समाचारपत्रोम आये दिन भ्रशचारके समाचार छपते 


रहते है| गतवर्ष बम्बई राज्यमें भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरोने 
भ्रष्टाचार और दुर्घ्॑तनकफ्ें २४३ मामले पकड़े; जिनमें ६७ 
सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित थे| इनमें २६ मामलोमे ३५ 
सरकारी कर्मचारियोक्रों स्थित; गवन या किसी गैरकानूनी 
ढंगसे उपये ऐंठनेके अपरायमें पकड़ा गया है | 

सहारनपुर पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि 
बहाँके १४ गल्लाव्यायारियोंकी, एक रेलये बुकिंगकृ्क और 
चार दलाऊोकी चोरीसे दो छाखका चावल राज्यसे बाहर 
भेजनेके कथित अभियोगमें गिरफ्तार किया गया | नशीली 
चीजोंका अवैध व्यापार धड़ल्डेसे चल रहा है। अवेधरूपसे 
शराब बनाना; या चोरीसे अफीम छाना। गाँजा बेचना आदि- 
के अनेक समाचार छपते रहते हैं । 

बम्बई-राज्यके पुल्सि-विमागके एक मासके भ्रष्टाचारोंकी 
तफसील देखिये | मासके अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये | 
इनमें २९ मद्रनिषेवके अपराध, तीन जुएके मामले; ६१ 
बिना परमिटके मोटर चल्यनेके अभियोग और दस विविध 
अपराध ये; जैंसे सिनेमा-टिकेंकी चोसवाजारी) घोखादेही+ 
सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, इमारतके सामानकी चोरी 

ओऔरतोंको बेचने या वेश्याइत्ति करवानेके मामले | 

ये तब आसानीसे और बिना ठोस अम किये ह 
कमानेके चतकेफे फारण हुए दैँ । बहुत- व्यक्ति ऐड्व 


जीवन; ऐश-आरामकी वस्तुएँ तो चाहते हैं, पर मेहनत और 
इंमानदारीसे नहीं कमाना चाहते | फलतः भ्रष्टाचारके नये- 
नये तरीके सोचा करते हैं | 


लोग अश्टाचार क्‍यों करते हैं ९ 

बिना मेहनत झुपया बना लेनेका व्यतन था चसका 
बुरा है । एक बार जिस व्यक्तिको मुफ्ततोरी, कामचोरी; 
घोखेबानीकी छत पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी 
स्थायी कामार्म नहीं रूमता । वह मुफ्तमें ही रुपयेका मालिक 
बनकर गुलछरे उड़ाना चाहता है। 

कुछ व्यक्ति अपनेकी अपनी हैसियत या सामाजिक 
सरसे ऊँचा दिखानेमेँ शान समझते हैँ | अंदरसे खोखले 
रहते हुए. भी वाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते हैं 
कि समाज धोखेमें रहे | कुछ ऐसे हैं जिनकी नशेबाजी; 
कामुकताकी तृत्ति, फैशन) ब्रिकासिता आदिकी आदत 
अनियन्त्रित रूपसे बढ़ी हुई हैं | नतिक्र आमदनी तो 
सीमित रहती है। कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन बढ़े 
हुए ख्रोंकी पूर्तिके लिये उनका मन कुल्युलय्रा करता है। वे 
सदा ऐसी तसकीयें सोचा करते हैं कि आमदनीके नये जरिये 
निकाल हें, जिनसे उनकी टीपटाप और बढ़ी हुई इच्छाओं- 
की पूर्ति होती रहे | 

नैतिक और ईमानदारीसे आयदइडि करना आजके 
ब्रेरोजगारीके युगर्मे बड़ा कठिन है | फिर मनुष्य श्रमसे जी 
चुराता है और बिना मेहनत आनन्द छूटना चाहता है| 
वह अपनी बुद्धि उन उपार्योकी खोज करनेमें छगाता है 
कि श्रम कम-से-क्म करना पड़े; या हो सके तो विल्कुछ 
ही मेहनत न पड़े, पर आय दुगुनी हो जाय | इस कार्यमें 
वह मर्यादा ओर औचित्यकी सीमाओको पार कर जाता है। 
क्षणिक भोग ओर छाठचसे उसकी विवेक-ुद्धि भ्रमित हो 
उठती है । 

अ्रष्टाचारका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना$ 
झटी शान; वासनापूरति या फैशनकी सनक और अनावश्यक 
तृष्णा हैं| भ्रष्टाचारीके मनर्मे अनावश्यक छोम बना रहता 
है; जो उसे अवैध तरीकोंकी ओर ढकेलता है [कुछमें चोरीकी 
अपराधइत्ति खाभाविक होती है। कुछ आनन्दी जीव होते 
$, जो शराब-पान; वेश्यागमन और द्दोटलके चासना-मूछक 
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पदार्थेके इच्छुक होते हैं। कुछ अनाप-शनाप खर्चे दी 
अपनी अहं तुष्टि कर पाते हैं | ये सब मानसिक दृष्सि 
रोगी होते हैं | 

फजूलखर्ची; विछासिता और आरामतलबी हमारे इस 
दिखावटी समाजका एक बड़ा दुर्शुण है। यह केवछ अमीर 
और पूँजीवादीवर्ग तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत मध्यवर्ग ओर 
मजदूरवर्ग, कर्क और बाबूवर्गतक्म पाया जाता है। 

जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी 
प्रत्नत्ति पायी जाती है; उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी | छोग 
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नहीं हैं; वे तो यकायक 
कम-से-कम समयमें अमीर बन जानेके उपाय ( जो प्रायः 
अनैतिक होते हैं ) सोचा करते हैं। वे सट्टा करते हैं, जुबा 
खेलते हैं; दूसरोंको तरह-तरहसे घोखा देते हैं? ठगते हैं; 
भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत उड़ानेका प्रयत्न करते हैं। 


शहरोमें दिखावा और झठी शान दिखानेकी हुष्प्रवनत्ति 
सर्वत्र पायी जाती है । आप उसे सड़कौपर) गलियाँमें, पार्केमिं; 
मन्दिरोंमे और सबसे अधिक विवाह-शादियोंके अवसरपर देख 
सकते हैं। पोशाकका दिखावा और शान कदाचित्‌ सबसे अधिक 
बढ़ी हुई है। युवक और युवतियोंमें अपने-आपकी सजाने, 
विविध शंगार करनेकी भावना अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती ही 
चली जा रही है। लोग अपनी आयसे बहुत अधिक व्यय कर 
दूसरोपर शान जमाते है और उसका दुष्परिणाम व्यावसायिक 
दिवालियापन, धोखेंबाजीके अनेक मुकदमे, विविध अपराध 
मिल रहे हैं, जिनमें छोगोंको बेईमानी और दूसरोंको ठगनेपर 
भारी सजाएँ होती हैं । 
बाहरी लिफाफा अच्छा रहे | हम अमीर ओर पूँजीवाले 
दिखायी दें। यह बहुरूपियापन आज हमारे समाजको 
अ्रष्टाचारकी ओर आकृष्ट कर रहा है। धोखेबांज दूसरोपर 
झूठी शान जमानेमे लगे हुए हैं। वे एक खास किस्मके 
स्टाइलसे रहना चाहते हैं, खूबसूरत कीठियौमे निवास करते 
हैं, दावतें देते हैं, पान-सिगरेटका दौर-दौरा रखते हैं ओर इन 
सबके खर्चे पूरे करनेके लिये भ्रष्टाचार ही उन्हें एक 
सीधा-सा रास्ता दिखायी देता है । 
एक वर्म अंदरसे गरीब है; पर दिखाता है अमीरी | 
यह निम्न मध्यवर्ग हर तरीकेसे अपनी गरीबीकी छिपानेका 
उपक्रम करता है | वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी आमदनी 
खर्च कर चुकते है | उनपर कमी पंसारीका -तो कभी कपड़ैवालेफा 








कर्ज चढ़ा दी रहता है । बिजलीके बिल जमा नहीं हो पाते | 
मकानका किराया चढ़ा रहता है; किंठ॒ फिर भी वे मित्रोंकी 
दावतें करेंगे और लेन-देनमें कभी कमी न करेंगे । वे मित्र 
और सम्बन्धी कबतक ऐसे व्यक्तिके साथ रहते हैं. ! केवल 
तब ही तक) जबतक वह ऋण इतना नहीं हो जाता कि 
अदायगीकी सीमासे बाहर हो जाय । जहाँ वह ऋणमें फंसा 
कि ऐसे ८खाऊ-उड़ाऊः व्यक्ति उड़ जाते हैं ओर इस ऋण- 
ग्रस्त व्यक्तिसे घुणा करते हैं | फिर उसे कोई नहीं पूछता | 
कर्ज उसे पेटम रुख छेता है। 

हम फैशनके दास बन गये हैं। हम दूसरोके नेत्रोसे 
देखते हैं। दूसरोंके दिमागोसे सोचते हैं। जैसा दूसरोकी पसंद 
है, हम वही करते हैं । हम वह नहीं करते जो वास्तवमें हमारी 
सच्ची स्थिति है; हैसियत है. या जो हमारी आमदनी है । हम 
अंधविश्वातोंके गुलाम हैं। जैसा देने-दिलानेका रिवाज हैः 
हम वैसा ही करनेपर तुल जाते हैं, जब कि हमारे पास पेसा 
होता ही नहीं और हम अपना घर भी दूसरोंके यहाँ गिरवी 
रख देते हैं। हम ख्तन्त्ररूपसे विचार नहीं करते; अपना 
आगा-पीछा नहीं सोचते। हम जिस वर्गम हैं, उससे इस वर्गकी 
बड़ी हैसियतका अन्धानुकरण करते हैँ | समाज तो दो दिन 
वाहवाही करके अलग द्वो जाता है। हम उम्रभर कर्जमें डूबे 
रहते हैं | हमारे सनमें यह गलत धारणा बन गयी है कि हम 
यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे। ऐसा बनाव-श्टंगार करेंगे; सोसाइटीके 
रस्मों-रिवाजोंका पालन करेंगे, तभी हमें सम्मान्य समझा 
जायगा | हम मूर्खतामें फँसकर अपनेसे ऊँची आय हैसियत, 
संचितपूँजी और ऊँची स्थितिवाले लोगेंके समान जीवन 
बितानेकी इच्छा करते हैं | 

इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े-लिखे व्यक्ति- 
तक कजे, दुश्ख, बेबसी, आत्महत्या, उत्तेजना, अपराध 
ओर भ्रशचारकी ओर बढ़ते हैं। खानेकी बस्तुओंमें मिलावट: 
दूसरोसे स्थित, भोली-भाली जनताकों घोखेबाजीसे छलते हैं। 
अनेक तरीकोंसे ठगते हैं। झठे विज्ञापन करते हैं; डकैती 
और हत्यासे भी नहीं चुकते | बार-बार चोरी करनेसे वह 
हमारी आदतमम शुमार हो जाता है। एक भ्रष्टाचारीको बने- 
ठने देखकर दूसरे भी वैसा ही रंग बदलते हैं | वे भी उन्हीं 


अनैतिक तरीकोंको अपनाते हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरेको 
भ्रशचारी बनाता है | 

भ्रष्टाचारीका धन आठ-दस वर्ष ठहरता है, ग्यारहवाँ 
पर्ष छगते ही उमृछ नष्ट दो जाता है । ' 


संज््या १२] भ्रष्टाचार इस प्रकार रुक सकता है. ११७५ 
न्स्न्स्स्स्स््स्स्म्च्य्स्स्य्स्य्य्य्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्ल्ट्सस्ल्ल्ल्लडललललट््ल्लट्््टट्टटट< 





अन्यायोपाजित घन विपके समान होता है | जो 
अनैतिक और गंदे तरीकोंसे घन कमाते हैं; उनके चारों 
ओर विप-ही-विप है। 

संत टाल्सटाव घनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयोंके 
कारण धनको पाप मानते थे | उनकी पत्नी खाने, उड़ाने; 
चाटने और दिखावटी जीवनको पसंद करती थी। चह हमेशा 
नये-नये फेशन और नयी-नयी साँगें पेश किया करती थी। 
इस तरद दोनोंक्रे खभावक्री असमानताक्रे कारण उनका 
जीवन कलषित बन गया था। यदि और कोई कम आत्म- 
विश्वात्का व्यक्ति होता तो पत्नीकों खुश करनेके लिये वह भी 
अ्रशचारी बन सकता था | दुनियाकों छछ, कपट और 
घोखेबाजीसे दूटनेका पड्यन्त्र कर सकता था; किंतु 
टाल्सटायको भ्रशनचारसे बड़ी घरणा थी। उन्होंने सत्य और 
नैतिकताका सम्मार्ग न छोड़ा । बयासी वर्षकी उम्रम परनीके 
कलहसे तंग आकर गह-त्याग किया | 

सच है; घन जिनका चाकर हैः वे बड़भागी हैं । जो 
घनके चाकर हूँ; वे अभागे दे | 

तमाम पवित्र चीजोंमे घन कमानेकी पविन्नता 
सर्वोत्तम है। 


अ्रशचारका जिम्मेदार हमारा समाज है 
भ्रष्टाचारके लिये किसे दोप दें! व्यक्तिको या समाजको ! 
आप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, स्थित लेता है 
चोरी, छल; ठगी, धोखेब्राजी करता दै | इसलिये व्यक्ति ही 
इस अपराधका जिम्मेदार है। व्यक्तिका दी दोप है| 
हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोपी व्यक्ति उतना नहीं 
है; जितना समाज है। समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रमावित 
किया करता है । प्रत्येक समाजमें कुछ निश्चित कायदे-कानून 
और बैँधी हुई रस्मे हैँ। व्यक्तिको उन्हींका पालन करना 
पड़ता है । जिन रस्म और रिवार्जोका समाजमें मान होता है; 
जिन वार्तोकी अच्छा और चुरा माना जाता है; समाजका 
प्रत्येक व्यक्ति उन्हींकों खमावतः अहण करना चाहता है । 
उन्हींकों धारण करनेमें गौरवका अनुभव करता है | 
समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं 
पर कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमें तो भूजी भोग 
नहीं होती; पर वे अपने आपको बड़ी टीपयपसे दिखाते हैं; 
कृत्रिम बनाव-श्टंगार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और 
रहते हैं | ये साज-शंगार करते हैं; तो समाज इन्हें मान देता 
है। समाजमें ये लंबी नाक निकारूकर चलते हैं। इनकी 





टीपटाप और विलासकों देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी 
इनकी नकल करते हैं| छभावने जीवनकी ओर आकर्षित 
हो जाते हैं| समाजमें सब कुछ अनुकरणसे ही चलता है | 
एकके बाद दूसरा) बस यह छुमावना जीवन ही सर्वत्र परेशान 
कर रहा है | 

उदाहरणके तोरपर इम राजनीतिक जगतमें कार्य करने- 
वाले लोकप्रिय मन्त्रियोके जीवनकों ले सकते हैं। उन्होंने 
जनताकी सेवाका ब्रत धारण किया था । सादा जीवन और 
कम-से-कस वेतन--यही उनका आदर्श था। बेतन वे केवल 
पाँच सी रुपया मात्र लेते थे। कुछ दिनोंतक तो वास्तवर्म 
उनका ऐसा ही जीवन चला; किंतु फिर वे भी: उसपर निर्भर 
न रहे | उनके भी ख्चें बढ़ गये | टीपटाप और दिखावा 
शुरू हो गया। नयी-नयी कारोकी मॉडलें बदलने रूगीं। उनकों 
भी अपने प्रचारप्रोपेगैंडाके लिये रपयेकी जरूरत पड़ने 
लगी । वे अपने लिये स्थायी आयका प्रबन्ध करनेकी सोचने 
लगे । यद्द दिखावा ओर आत्म-विज्ञापन करनेके छिये उन्हें 
फालवू घनक्ी जरूरत पड़ी | बस, उन्होंने भी भ्रष्टाचारमें 
हिस्सा लेना प्रारम्म कर दिया। इस रिश्वत तथा ऊपरकी 
आमदनीसे कुछ व्यक्तियोंने अल्पकालमें छाखोंकी कोठियाँ 
खड़ी कर छीं, अपने आदमियोंकी सरकारी नोकरियों्म प्रविष्ट 
करा दिया और मिनिस्टरीमेंसे निकल जानेपर आमदनीका 
सिलसिला जमा लिया | 

समाजमें टीपटापसे रहनेवाछे बढ़े आदमियोकां 
विलासिता और फेशनसे भरा हुआ जीवन कम आयदवार्लके 
मनमें ईर्ष्या उत्पन्न करता है | वह अपनी सीमित आमदनीमें 
अपने खर्चे पूरे कर नहीं पाता | अतः उसके मनमें अतृप्ति 
बनी ही रहती है। आज जिसे देखिये, वही आय कम होनेकी 
द्विकायत इसीलियि करता है। क्योंकि वह अपनी हैसियत तथा 
सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता बल्कि अपनेसे बड़ों; 
अमीरों; जागीरदारों; सामन्तों या राजाओंके जीवनका असफल 
अनुकरण करता है। 


भ्रष्टाचार रोकनेके लिये सुझाव 


हम कह आये हैं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग है | 
समाज ही इस रोगका निराकरण कर सकता है | यदि समाज 
प्रयक्ष करे तो बहुत जल्‍दी भ्रष्टाचार समास हो सकता है। 

समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये; जिनमें कम 
आयवालॉकी बड़ोंके अनुकरण और ईष्यॉके अवसर मिलते हैं; 


१३७६ 


केल्याण 


[ भाग ३३ 








या अनावश्यक मिथ्या प्रदर्शनक्रे खर्च बढ़ते हैं। पिवाहोंमे 
अनापशनाप दिखावा, लेन-देन) ठहराव) दद्देजका प्रदर्शन 
आदि दूसरोंको और भो अधिक व्यय करनेकों प्रेरित करते 
हैं । एक दस हजार व्यय करता है, तो दूसरा उसे नीचा 
दिखानेके लिये पंद्रह हजारकी योजनाएँ. बनाता है। 
तीसरा कुछ और टीपटाप और प्रदर्शनकी तरकीयें सोचता 
है। छानत है; उस सामाजिक अनुकरणपर जो हमें सजीव 
सत्यसे वश्चित रक्‍्खे | अपनी असलियत न प्रकट करने दे; 
अथवा वास्तविकता खोलते हुए. मनमें छजाका भाव 
पैदा कर दे | 


दहेज या तो दिया ही न जाय; अथवा चेकद्वारा दिया 
जाय, जिसका प्रदर्शन तनिक भी न हो | विवाहमें कन्याकी 
"शिक्षा, योग्यता, सच्चरित्रता और स्वास्थ्य ही मुख्य है। धन तो 


नितान्त गौण है । दहेजका प्रदर्शन ही न किया जाय; तो फिर . 


उसके देनेमें कौन गर्बका अनुभव करेगा 


आज हम नारी-जीवनकों देखते हैं, तो उसमें भी 
समाजका ही कसूर पाते हैं | हर एक युवती बढ़िया-बढ़िया 
राजती वल्खच। अधिकाधिक नवीन रंग तथा आकर्षक प्रिंट्स) 
नाइछोन साढ़ियाँ और नयी डिजाइनेंके आभूपण क्यो चाहती 
है ! नये फैशन क्यों बनाती है ! मुँहपर क्रीम, पाउडर) सुर्खी 
इत्यादि क्‍यों लगाती है! अपनेको सुन्दर दिखमिमें क्यों 
इतनी तल्लीन है ९ 


इसका कारण वह यह समझती है कि समाजमें इन्हीं 
वस्तुओंके प्रयोगसे वह सम्माननीय समझी जायँँगी | वह यही 
समझती है कि पत्नीका सजीधजी फैशनमें होना ही सौभाग्यकी 
बात है | वह बेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक- 
से-अधिक फैशन बनाना उत्तम समझा जाता है और अर्द्धनम 
रहनेमें पाश्चात््य देशोंकी अंधाघुंध नकल की जाती है। समाज 
इन फैशनों, इन सौन्‍्दर्य-प्रसाधनोंको महत्त्व देता है। 
सम्मानसे देखता है | 


समाजका सम्मान पानेकी भूखमें वह वेचारी जीवनकी 
अनेक उपयोगी और आवश्यक बस्तुओंका प्रयोग बंद कर 
देती है। श॒द्ध घीके स्थानपर डाछडा और दूधके स्थानपर 
चायका प्रयोग करती है; पर सौन्दर्य-प्रसाधनों, बच्तरों, फैशनमें 
दिल खोलकर व्यय करती है। दोप उस समाजका हैजो 
गछत मुल्योसे व्यक्तियोंकी नापता है और मिथ्या-प्रदर्शनकी 
ओर गुमराह करता है। 


जनताका मन चीजोंकी गहराईसे नहीं सोचता | वह तो 
कच्चा मन रखता है | ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता 
है। वह भी व्यक्तिका मूल्या्ठन वाह्म प्रदर्शनसे द्वी करने 
लगता है | अतः जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या- 
प्रदर्शनपर रोक लगाये | 

युवक-युवतियाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता 
और अभिनेत्रियोंकी सम्मानित होते देखती है | अभिनेत्रियों- 
के सजे हुए फोटो बड़ी शानसे छपते हैं | अखबार उनके 
रोचक-बत्तान्त छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर 
आकर्षित करते हैं | युवक अभिनेत्रियोंक्रे चित्रोंसे सुसजित 
अखबारोंकी लिये फिरते हैं| घर तथा दफ्तरोंमें दीवांरोपर 
उनके चित्र या कैलेंडर सजावट और सम्मानके लिये व्गाये 
जाते हैं । जब युवक या युवती जनताद्वारा दिये गये इस 
सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ. खय॑ भी वैसी ही बनना 
चाहती हैं| इन्हें गुमराह करनेका अपराध उन ल्गेगोंका है; 
जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागगोको बुरे रास्तेपर 
डाल दिया है। 


समाजने सिनेमाकों सार्वजनिक जीवनमें बहुत मान 
दिया । सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अज्ञ 
बन गया। कच्चे दिमागोंके विद्यार्थियोनि सिनेमार्में रोमोंस 
और एड़वेन्चरके चित्र देखे | उन्हींका अनुकरण किया। 
फलखरूप यह वर्ग कामुक और रोमाटिंक बन गया। 
विद्यार्थियोंमं अनुशासनद्वीनता, फैशनपरस्ती, कामुकता और 
गुंडागर्दीकी भावना फैछ गयी | 


आवश्यकता यह है कि सिनेमाकी घ॒ुणाकी दृष्टिसे देखा 
जाय; अभिनेत्रियोंकी अधिक मान न दिया जाय | मनुप्यकी 
सच्चरित्रता, विद्वत्ता, भल्मनसाहत, उद्योग आदिको ही मान 
दिया जाय । जो-जो व्यक्ति जीवनमें सदाचार, संयम, सद्‌ 
व्यवहार, त्याग, तपस्या, सादगी और सरल्तासे जीवन-यापन 
करके ऊँचे उठे हैं, उन्हींको समाजकी ओरतसे सम्मान दिया 
जाय | इस प्रकार सही दिशाओंमें सोचने-विचारने और 
चलनेको प्रोत्साहित किया जाय | यदि समाज सत्यता और 
शील्गुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे हटकर 
भानवोचित सदूगु्णोके विक्रासक्षी ओर ही श्रम करेगी | 
उसकी विचारधारा उच्च नैतिक आदशोकी ओर चढेगी। 
हमें समाजको नयी शिक्षा देनी होगी । 


सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कायम 


संख्या १३२ ] 


मैं भगवानके हाथका यन्त्र बन गया हूं 
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रत कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योर्मे रख लेने 
व्ययक बना देना है | समाजकों शुद्ध बना देना है | 

सब झुद्धताओर्मे धनकी शुद्धता सर्वोत्तम हैः वर्योकि 
शुद्ध वही है, जो धनक्नों ईमानदारीसे कमाता है; वह नहीं; 
जो अपनेको मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 

एक विचारकने लिखा है; निस्संदेह ऐसे बहुत आदमी ईँ 
जो अन्यायी; वेईमान: धोखेवाज, अत्याचारी3 फरेबी; झठे, 
रिहवतखोर; ऊ्ष्टाचारी बनकर धनवान्‌ हुए हैँ और आज 
सम्ाजमें सम्मानके पात्र बने हुए हैं। सच जानिये। ऐसे 
व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं हो सकते । क्‍या वे इत दौलतके 
अत्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते हैं १ 

नहीं, कदापि नहीं | उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर 
और रातमर झिदछीः पीड़ा; संताप और यन्त्रणा देती रहती दै । 

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानों; 
विचारकों, लेखकों, सम्पादकों+ कवियों, समाज-छुघारकों, 
रामनीतिक नेताओं और संत्रोंकी है | ये लोग अपने विचार्रो; 
पत्रों और लेखोंद्वारा समाजमें नयी-नवी विचारधाराएँ फेलति 


हैं और जनताको विचारकी नयी विधियाँ सिखाते हैं | उचित-' 


अनुचितका विवेक सिखाते हैं| अपने त्कंसि छुछ विशेष 
निष्कर्पोपर पहुँचते हैं | विवेक कुछ खत्स व्यक्तियोंका गुण 
है, चंद वुद्धिशाल्योंकी निजी सम्पत्ति है | यदि यह उपदेशक- 
वर्ग समाजके मूल्योकी सांसारिकतासे ह्कर नेतिकताकी 
ओर ले जाय तो वड़ा लाभ हो सकता है। 

थे सम्पादकः जो फिल्मोंके माध्यमसे कामुकता ओर 


खंगारका प्रचार कर रहे हैं; जनताके शत्रु हैं । जो उच्छूछ्रुछ 
ह्लियोंके आकर्षक-आकर्षक चित्र पत्रेमिं ग्रुखपृष्ठोपर छाप- 
छापकर युवर्कोकी विषय-चासनाक्री ओर ढकेल रहे दैँ) 
समाजका बड़ा अहित कर रहे हैं | अपने पत्रोंद्वारा वे जिस 
व्यक्तिको मान देंगे; शेप आदमी भी वेसे ही बनेंगे | अतः 
उन्हें चाहिये कि मानव-जातिके नैतिक जीवन-स्तरकों ऊँचा 
उठानेवाले आदर्श पुरुष ओर नारी-लोंको सम्मान दें। 
अपने पत्रेमे उन आदर्श व्यक्तियोंके ही इच्तान्त, घटनाएँ: 
कहानियाँ छापें, जिनमें दूसरोंकों ऊँचा उठानेयोग्य आददों 
बातें हो | गंदे साहित्य, रोमॉटिक किस्सें-कह्ानियों और निम्न 
कोटिके साहित्यकों पढ़-पढ़कर जनता भ्रशचारकी ओर भटक 
गयी है | साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है। सच्चा 
साहित्य वही है, जो मनुप्यका हित करे अर्थात्‌ उसका नैतिक 
उत्थान करे | विवेककी जाग्रत्‌ू करे | मानसिक खास्थ्यके . 
लिये विवेक वेसा ही है) जैसा शरीरके लिये स्वास्थ्य | विवेक 
जाग्रतू होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका अन्तर खतः समझने 
लगता है । सम्पादकीको ऐसा साहिव्य प्रकाशित करना पवाहिंये; 
जिससे विवेक जाग्रत्‌ हो ओर जनता देवत्वकी ओर चले | 
लेखक ऐसे सात्तिक साहित्यकी रचना करें) जिससे मनुष्य 
संयमका पाठ पढ़ें, अपनी सीमित आयमें अपना गुजारा करे 
और संतुष्ट रहना सीखें | अपनी आवश्यकताओं, वासनाओं 
और दृष्णाओंकी न बढ़ने दें | इस प्रकारकी विचारधारा 
कैलानेंसे तात्विक वायुमण्डल बनेगा और उसमें निवास करने- 
से समाज भ्रष्टाचार खतः त्याग देगा | 
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में भगवानके हाथका यन्त्र वन गया हूं 
में हैँ दृढ़ में खदा खाहसीः हैँ विजयीः में हैँ वलवान। 
फ्र्योंकि छुदढ़ता; साहस: जयः चल सुझे दे रहे नित भगवान ॥ 
उनके बिना कहीं कुछ भी में नहीं? सर्वेथा श॒त्य समान। 
पर ये सुझमें नित्य विराजित सर्वेश्वर वल-चुद्धि-निधान ॥ 
डुर्गुण डुर्चिचार दुख मुझको कर पाते न कभी हेरान। 
क्योंकि सदा निज संरक्षणमें रखते प्रभु रख अति अचघान ॥ 


सर्वसमर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण-चछ निज नित्य मदान। , 


रखते चिनयविनम्न सदा, हो पाता नहीं उदय अभिमान॥ 

जीवन सुक्त नित्य रहता, करता प्रभुक्के झुण प्रदण अमान । 

प्रभु इंगितलें होता रहता फिर उनका दुनियाम दास ॥ 

करते और कराते प्रश्ु यद सभी खर्य आदान-प्रदान | 

मेँ तो बना यन्‍्त्र हूँ केचछ, यन्‍्त्री थे खतन्त्र मतिमान॥ 
जि म. १०: १०३६ 
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मानवर्म->देव ओर दानव 


( लेखक-श्रीशेलजानन्दजी झा “अज्ञारः ) 


ऐसा छगता है कि मानव निश्चय ही देव और 
दानव--दोनोंके समन्‍्वयका एक अनूठा प्रसाद है | 
उसने इंसान और हैवान दोनोंका लिवास चढ़ा 
रकक्‍्खा है! उसके खरमें देव और दानव---दोनोंका खर 
गजता है। उसके लिये जन्नत और जहन्तुम-- 
दोनोंका दरवाजा खुला है. | 


हम घरसे निकलते हैं | वेदनासे ब्यथित, पीड़ासे 
प्रपीडित एक मिखारिन मिलती है, हमारी आँखें 
डवडबा आती हैं--- हृदय भर-भर आता है| हम 
उसे हृदयसे आश्वासन देंते हैं और उसकी आहके 
सच्चे साझ्ीदार वन जाते हैं, यही हमारा देवता है । 

हम घरसे निकलते हैं | राहमें एक मृगलोचनी 
मिलती है । उसके कठाक्षसे हमारा हृदय बिंध जाता है। 
हमारा पागल मन गुनगुना उठता है--ओह ! यह 
तो चाँदनी ही जैसे इंसानकी कायामें ढल गयी. हो |? 
एक पतित कामना उत्पन्न होती है। यही हमारा 
दानव है | 

इस सत्य कथनके प्रमाणमें हजारों, छाखों उदाहरण 
उपस्थित किये जा सकते हैं; किंतु आप केवल इतना 
ही स्मरण रखें कि जो तत्त्व हमारी पुण्य भावनाओंको 
. जगाकर हमें अन्तर्डष्टि प्रदान करता है, वह हमारा 
देवता है और जो हमें जीवनके पद-पदपर फिसलनेवाले 
मार्गसे ले जाकर महान्‌ गर्तमें गिरानेकी व्यवस्था करता 
है, वह हमारा दानव है। मानव-मात्रको अन्तःस्थित इस 
देवत्वकी जगाने और दानवत्वको सुछाने या मिटानेके 
प्रयासमें जीवन लगा देना चाहिये । किंतु इस देवत्वके 
जागरणके लिये पवित्र सत्संग, सतत सावधान तथा 
पत्रित्र संयमकी आवश्यकता है | यह कोई बच्चोंका 
खेल नहीं है, न गुड़ियोंका व्याह ही है। यह तो जीवनका 


वह ग्रकाश-स्तम्भ है, जिसके दूर॒गामी-प्रकाशमें मानवकी 
आत्मा सर्वथा अविनश्वर हो जाती है--वह अजरामर 
हो जाता है | 


सृष्टि ( मानव ) स्ण्ाको ढूँढने निकलती हैं पर 
राहमें जब उसे कामना, वासना, आसक्ति, ममता, मोह 
आदिकी दुलंचनीय घाटियाँ मिलती हैं, तब जैसे 
उसका सारा घैये और उत्साह पानी बनकर वह जाता 
है। वह निराशा लिये छीट पड़ती है। यहीं दानवताकी 
विजय है | हमें .यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 
मानवके शिव-संकल्पके सामने देवताकों भी झुकना 
पड़ता है | मानवमें एक विशेष तत्तत है. जो अनन्त है, 
अगम है, असीम हैं, अविनश्वर है| यदि वह अपनी 
सम्पूर्ण अनन्तता लेकर उस अविज्ञेय सत्ताकी खोजमें 
चल दे, जो वास्तवमें उसका ख-रूप ही है तो वह 
सत्ता कत्र॒तक दूर--कब्रतक छिपी रह सकती है ? फिर 
हमें महामानव संत कबीर आदिकी बात भी नहीं 
भूलनी चाहिये। इस फवकड संतपर अपने प्रियसे 
मिलनेकी एक घुन सवार थी इसे रामके बिना पलभर 
भी चैन नहीं था। होता भी कैसे : साँसके बिना 
जीवन, जल्के बिना नदी, प्रियके बिना प्रियतम, 
परमात्माके बिना जीवात्माकी क्‍या सत्ता है ? वह चर 
पड़ा प्रियतमकी खोजमें ! पर आह, राह ऐसी पथरीली 
कि जिसकी उसे कल्पना भी न थी; वह रो पड्ढा, परंतु 
प्रियसमसे तो मिलना ही है, कुछ भी हो--- 
मिलना कठिन है केसे सिलोंगी प्रिय आय। 
समुक्षि-ससुझि पर घरों जतनसे बार-बार डिग जाय। 
ऊँची गेल, राह रपटीली, पाँच नहीं ठहराय ॥ 

किंतु अन्तमें उसे प्रियतमका प्रकाश मिला---बंह 
मंजिकुपर पहुँच गया । रामके खुमारमें वह गा उठा-- 


संस्था १२] 


शान्ति चाहते हो तो यज्वमये जोबन बनाओ 


११७५, 





हरि मरिंदें तो हमहूँ मरिंहं । 
हरि न में हम कहेको मरिंदं? 


सत्य है, कबीर मरे भी क्‍यों? उसमें भी तो रामका 
ही तत्त है | 


अतरव हमें भी कवीरकी भाँति ही अक्षय आशा, 
अदम्य उल्छठास और शिव-संकल्पका संवर लेकर 
देवत्वको जगानेमें लग जाना चाहिये । राहमें 
कौँटे मिलेंगे, पैरमें शूछ चुमेंगे, उनकी परवा 
मत करो | निर्मीक होकर भगवत्कृपाका आश्रय लिये 
अनन्त शक्तिका महागान गाते हुए बढ़ते चले जाओ; 


क्योंकि देवतातक पहुँचनेके लिये केबल यही एक 
राह है | कामकी गुदगुदी हमें मीठी छगती है | इच्छा 
होती है, इसीमें आजीवन डुवकी लगाते रहें | शिव- 
संकल्पकी साधना वड़ी कटु छगती है | इच्छा होती है, 
इसी क्षण इसकी कड़ियोंकोी छिन्न-मिन्न कर दें । 

काम विपगर्मित फ़ूलोंका पाठना है, जिससे रोम-रोम 
स्पन्दित हो उठता है, परंतु अन्तमें वह मार डालता हैं| 
साधना शूल्ॉकी सेज है, जिससे रोम-रोम ब्रिंध जाता है; 
किंतु हमें इन्हीं काँटोंकी राहसे चढना होगा, पर पहुँच 
जानेपर साक्षात्‌ अम्ृतत्वकी ग्राप्ति हो जायगी; क्योंकि 
यहीँ प्रियतमकी मंजिल है ) 


घना ल्ल्ड2.उ्स्त कल्थुककननरडफफ 


शान्ति चाहते हो तो यज्ञमय जीवन बनाओ 


( लेखक--प्रो० श्रीसीतारामजी गुत्त एम्‌० ए० पी० ई० एस० [ अबससरम्रात ) ) 


सहयज्ञा+ प्रजाः रष्ठा पुरोवाच पभजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो<5स्त्विएकामछुक्‌ ॥ 
( गीता ३ | १० ) 

'सृश्टिकर्ता प्रजापति ब्ह्माने कल्पके आदिंमें यज्ञ- 
सहित प्रजाको रचकर कहा कि यज्ञद्वारा तुमलोग 
फ्छो-फलो और यह यज्ञ तुमछोगोंकी सब इच्छाओंका 
पूर्ण करनेवाला हो ।? 

सर्वप्रथम हम सृष्टि, उत्पत्ति तथा यज्ञपर कुछ 
विचार करते हैं । प्रढय और उत्पत्ति सृष्टिका 
नियम है | प्रल्यके समय सब परमाणु अपने सूक्ष्म 
अव्यक्त रूपमें परिंणत हो जाते हैं अर्थात्‌ सव॒ जीव- 
जन्तु, पशु-क्षी, फल-छछ, च॒क्ष-छता आदि नाम- 
ख्पधारी विख्वके सारे पदार्थ अपना नाम-रूप खोकर, 
अपनी स्थूल-अवस्थाको छोड़कर, सूक्ष्मातिसूक्ष्म मूछ 
प्राकृतिक अबस्थामें पहुँच जाते हैं और कल्पके आरम्भमें 
उत्पत्तिके समय फिर उनका प्रादुर्मात होता है एवं 
इसी प्रकार उत्पत्ति-प्रछ्यका संसारचक्र चलता रहता 
है । जैसा कि श्रीमद्भगरद्वीतामें कहा है-- 


अव्यक्तादृब्यक्रयः सवा:  प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे. प्रकीयन्ते. तत्रैवाब्यक्तसंशके ॥ 
( ८। १८ ) 
ध्यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके 
समय अर्थात्‌ कल्पके आरम्भमें अन्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न 
होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें अर्थात्‌ 
प्रढयके समय फिर अव्यक्त---सूक्ष रूप धारण 
कर लेते हैं |? 
यही भाव निम्नलिखित छोकरमे भी ग्रकट किया 
गया है--- 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रक्तति यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कव्पादों विस्॒जास्यहम्‌॥ 
( गीता ९। १ ) 
तैत्तिरीयोपनिपद्में भी आया है--- 
अखदा इद्मभन आसीत्‌ ततो वें सदजायत | 
( २।७।१ ) 
सूक्ष्म और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह 
जड और चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ अर्थोतत्‌ 


१३८० 


कल्याण 


[ भाग ३३ 








अव्यक्त रूपमें ही था | इस अव्यक्त अवस्थासे ही यह 

लत अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ 
उत्पन हुआ है | 

परंतु ऐसा नहीं है कि किसी खास दिन और 
खास समयपर एकदम सृष्टिकी उत्पत्ति अथवा प्रकुय 
हो जाय, यह विकास शनेः-शने; होता रहता है । 
बहुत दिनोंकी बात है, जब मैं लाहौर गवर्नमेंट 
कालिजमें प्रोफेसर था, यह जनश्रुति फैली थी कि अमुक 
दिन अमुक समय इस सृष्टिकी प्रछय हो जायगी। 
मैं अपने एक मित्रसे, जो एक काछिजके प्रिंसिपल 
थे, मिलने गया तो उनको कुछ उदास पाया। पूछनेपर 
वे कहने छगे कि “बस जी | अब तो थोड़े ही दिनका 
जीना है । आपने छुना नहीं कि प्रल्य होनेवाली है |? 
मैंने उनसे कहा कि “इस सृष्टिकी कितने वर्षोंकी 
जिम्मेबारी चाहते हैं, छाखों-करोड़ों वर्षोंकी तो मैं दे सकता 
हूँ।? कहने लगे---“कैसे |? मैंने कहा-'परमेश्वरकी सृष्िमें 
विकास ( ॥ए०५४(४०॥ ) है, उपद्रव ( ए९ए०प्रपता ) 
नहीं !? इसपर उनको काफी शान्ति मिली | 

सर्वशक्तिमानू, सर्वव्यापक्त और सर्वज्ञ परमेश्वर 
सृष्टिकी उत्यत्ति और प्रढयके रूपमें मानव-जातिके 
कल्याणके लिये निरन्तर एकामहान्‌ यज्ञ करते रहते हैं। 

यज्ञ क्या है ! 
देवपूजासंगतिकरणदालेपु ( निरूक्त ) 

प्रत्येक कार्यकोी यज्ञ-ूप बनानेके लिये ये तीन 
बातें आवश्यक हैं--.- 

(१ ) देवपूजा---अर्थात्‌, जो कर्म दिव्य आदर्शोंको 
लेकर सर्वहितार्थ अपने खार्थकों त्यागकर फलासक्तिके 
बिना ईश्वरापंण किया जाय | 

( ९ ) संगतिकरण--.जिसमें संगठल और संयोग 
सिद्ध हो । जैसे शरीरक प्रत्येक अड्के अपना-अपना कार्य 

४. औरतें रइनेसे सब अज्लोंका संगठन होकर शरीर बनता 


है | प्रत्येक व्यक्तिके अपना-अपना नियत कमे करनेसे 
समाजका छंगठन होता है । 

( ३ ) दान---अपनी सम्पत्तिमेंसे देश, काल और 
पात्रका ध्यान रखते हुए अपना क्षर्तव्य समझकर 
दूसरोंकी भलाईके लिये अथवा समाजके संगठनके लिये 


कुछ देना । 
यदि किसी संस्थाके उत्सव या किसी 
महात्मा संन्यासीके उपदेशका प्रवन्ध करना हो 


तो उपदेशक तथा श्रोतागर्णोक्रे बैठनेके लिये दररियों, 
कुसियों तथा शामियाने और कनातों आदिका 
प्रबन्ध करनेकी खर्यसेवकोंकी तथा खर्च चलनेके लिये 
दानियोंकी आवश्यकता होती है | कभी-कभी छोगेके 
जूतोंको सुरक्षित रखनेका भी प्रबन्ध करना पड़ता है | 
इन सव वातोंका प्रबन्ध हो जानेंपर ही यह “यज्ञ? 
भी प्रकार पूर्ण हो सकता है | 


यह जगत्‌ यज्ञगय है और इस सृष्टिमें हर समय 
यज्ञ होता रहता है| पृथ्वीके आकर्मणसे वायुमण्डल 
धध्वीके ऊपर सैकड़ों मीडकी उचाईतक स्थित है, 
जो सूर्यकी घातक किरणों तथा उल्कापातोंके भीषण 
प्रहयरोंसे हमारी रक्षा करता है और जीवनप्रदायिनी 
किरणोंकी प्रध्वीके धरातलछतक पहुँचने देकर हमें 
जीवन प्रदान करता है। 


सूर्यमें छाखों डिगगी तापमानका ताप होता है, 
जिसके फछखरूप समुदका जल. सूखकर वायुमण्डढ्में 
भाष, बादल आदिका रूप धारण करता है | बादल 
बरसता है, प्ृथ्वीकी तपनको शानन्‍्त करता है और सारे 
पनस्पति, वृक्ष, ओपधि और अन्न उत्पन्न करता है। 
अन्नके आधारपर सब जीव जीते हैं | यह सब एक यज्ञ है। 
इसका यदि थोड़ी देरके लिये भी अमाव हो जाय तो सृष्टि 
नियमर्मे वाघा उत्पन होकर सब नष्-श्रष्ट हो जायेँ। 
यदि पृथ्वी दी अपने आकर्षणको कुछ कम कर दे तो 














संज्या १२ शान्ति चाहते द्वो तो यज्ञममय जीवन बनाओ १३८१ 
इनैः-ठानै: इसका सारा वायुमण्डल इससे खतन्‍्त्र हो जाय तो बहुत सम्मत्र हैं कि सब पढार्श और 
होकर गायव हो जाय | मिर न भाप हो न बादइछ, समुद्रोंक्रे जड जमकर पत्यरकी तरह ठोस वन जायें 


न वर्षो न वनस्पति, न झन्न और न जीद, सारी पृथ्वी 
उजाड़ वियायान होकर केवछ झुद्क पहाड़ अथवा 


छुस्क मेदान रह जाय | 





वैज्ञानिकोंका कहना है कि चन्द्रमके साथ यही 
हुआ, उसके आकर णके कम होनेसे उसका वायुमण्डल 


है ५ 
) 


न रहा। वहाँ ल भाप है न वादरू, न दर्प न वनत्यति 
आर न जीव-जन्तु | 

क़े-बड़े दृक्षादें गिरकर और जीव-जन्तु मरक्र 
पृश्वीक भीतर गछते-सइते रहते हैं | यही कालन्तरमें 


॥2 


कोयले, तेडके न्थमें मनमुप्यक्ों मिलते हैं | पृथ्वीके 
भीतरसे भमक, सोना, चादा और बहुत-सी उपयोगी 
शनु, छोहा, ताँवा, ऐओमीनियम आदि और उनसे 
डप्योगी और कीमती अगु शक्ति देनेवाडी धातु 
यूरनियम, रेडियम इत्वादिं निकलते हैं | कोयले तथा 
मनुप्यके कारखाने, रेड; जायुयान और जहाज 
हैं. और पारमागविक झक्तिसे जहाज, वायुवाद, 
केट चलानकी योजनाएँ बनायी जा रही हैं.। 
अनुमान हैँ कि सूर्यक्षा वर्तमान 
विकिरण-न्तर छगभग एक अग् वर्षतक रह सकता है 
अर्थात्‌: सूर्यका झकिग्रदायक्र यज्ञ जो अों वर्ोर्से 
जारी है, असबों वररेतक और भी जारी रह सकता हैं । 
कितना गहान्‌ यज्ञ हैं यह | 
... इसके ठीक नियमपूर्चक चछते रहनेमें ही शान्ति 
लौर इसमें थोड़ा-ता भी विन्न पहनेसे बड़े भारी 
ड्यद्रबका होना निश्चित हे | यदि सबका तापमान हा 
थोड़ा-सा बढ़ जाव तो एश्वीक सव जीव-जअन्तु जछ-मुनऋर 
समाप्त द जाये दि तापमान थोड़ा-सा कम 


शँ 67 


कि 


ह. 
ञ्से 


नो 


5] 2 


कि 


हा गिल च 


बतानिकाका 


("७ 


और यादें 


और सत्र गति समाप्त 
जाय | 


होकर एक निश्चल संसार वन 


मनुष्यके अपने शरीरमें भी यज्ञ-क्रिया हर समय 
जारी रहती हैं | हाय ग्रासकों पकइता है और मुखतक 
पहुंचाता हैँ | मुख उसको दाँतेसि चंबाकर पेटमें 
मेजता है | इसके बाद पेट और अतड़ियाँ अपना 
काम करने हैं। अन्कों पचाकर उममेंसे लामदायक 
सूक्ष्म त्लोंकी ग्रहण करके अनावश्यक स्थूल पदार्थोकरो 
बाहर निकाछ दिया जाता है| मोजनका सूक्ष्म भाग 
रक्त, मांस, मजा ओर हड्डीके रूपमें पर्रितित हो जाता है, 
जिससे दरीरकी छाखों नस-नाडियोकी और सारे शरीर- 
की पुष्टि और दइद्धि होती हैं। इसी प्रकार शरीरके 
सारे अवयव--आँख, नाक, कान आदि अपना-अपना 
नियत कर्म करते हैं, जिससे यह शारीर-यात्रा चलती हैं | 


यद्दि शरीरका कोई भी अड्ठ अपने नियत कार्यके 
करनेमें प्रमाद करे तो उसक्ना फू सारे शरीरको 
भुगतना पड़ता हैं और इस हशरीररूसी मशीनके चडनेमें 
बाबा आ जाती हैं | जैसे यदि हाय खार्यत्रश खय॑ ही 
भोजनको ग्रहण करता रहे और मुखको न पहुँचाये तो 
डरीरकी कमजोरीके साथ हाथ भी कमजोर हो 
जायगा और उसके ग्रहण करनेकी शक्ति भी 
समाप्त दो जायगी | इसी तरह यदि मुख खर्य ही 
जन लेता रहे और भागे पेटमें न पहुँचाये तो उसकी 
ग्रहण करनेकी शक्ति भी समाप्त हो जायगी; क्योंकि 
बहुत मोजन तो उसमें समा भी नहीं सकता और 
दि वह प्रमादव दाँतोंसे त्रिना चवाये वैसे ही 
भोजनको आगे ढ्केल दे तो मी अजी्ण होनेसे शरीरके 
साथ ही उसकी भी हानि होना अनिवार्य हैं। 


स्पष्ट है कि इस शर्रास्यात्रारूपी यक्ञकी पूर्तिके 
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हेतु सब अज्लोके लिये अपना-अपना नियत कार्य करना 
आवश्यक है, तमी शरीरमें शान्ति और नीरोगता आती 
है और तभी उसकी पुष्टि तथा बृद्धि हो सकती है, 
जिसके फल्खरूप वह एक नन्‍्हे-से तीन-चार सेरकी 
शिशु अवस्थासे एक साढ़े पाँच-छः फुट लंबा डेढ़-दो 
मन वजनका पूरा मनुष्य बन जाता है । 


जो एक व्यक्तिके शरीरकी अवस्था है, वही मानव- 
समाजकी है | समाजकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक 
है कि उसके सभी व्यक्ति छगनके साथ, बिना किसी 
प्रमादके, अपना कर्तव्य और धम समझकर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करते हुए अपने-अपने नियत 
कर्मोको करते रहें । 

नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो द्यकमंणः । 

एक व्यापारी अपनी आजीविका चलाने मात्रके 
लिये दूसरोंके हितकी भी चेश करता हुआ और 
लोभका त्याग करके लोगोंको शुद्ध पदार्थ देता है. और 
इश्वरकी देन समझकर उचित छाम उठाता है तथा 
अपनी सम्तत्तिका कुछ भाग दान भी करता है, तो 
उसका यह कार्य यज्ञममय बन जाता है | 


परंतु यदि वह दूसरे छोगोंके अज्ञानका छाभ उठाकर 
छोभवरद लोगोंकी धोखा देकर तथा उनको घटिया 
अथवा मिश्रित माछ देकर अधिक छाम उठाता है, 
अन्यायसे गरीबोंको छटकर अपना घर भरता है तो 
उसका वह अर्जित धन पापमृलक- है | न्यायकी 
कमाईसे भी धनी होकर मनुष्य यदि उस धनको 
इंश्वरकी अमानत समझते हुए दान नहीं करता तो 
उसका यह कार्य चोरीसे कम नहीं है | ऐसे व्यक्तिके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
तेद॒त्तानप्रदायैभ्यो यो भुड़नके स्तेन एवं सः। 
परंतु जो पुरुष प्राप्त वस्तुओंका यथायोग्य उपभोग 
करता हुआ अवशिष्ट धनको असादरूपमें ग्रहण 
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करता है और उसीमें संतुष्ट रहता है. एवं यथावसर 
दान भी करता है, वह मानव-जीवनका कर्तव्य 
पालन करता है । | 
श्रीशझूराचार्यजी अपने एक स्तोत्रमें कहते हैं--- 
यरलमते निजकर्मोंपात॑ वित्त तेन विनोद्य चित्तम्‌। 
एक कर्मचारी या किसी दफ़्तरका अफसर यदि 
अपना कर्तन्य समझकर अपने दफ़्तरके समयमें, भपने 
देशकी उन्नतिके भावसे, पूरे तन-मनसे, पूरे समयतक 
अपना कतैब्य-कार्य करता है और अपने मातहत 
कृकॉंसे उचित काम लेता हुआ उनको प्रसन्न भी 
रखता है तो उसका यह कार्य “्यज्ञममयः वन जाता है | 


परंतु यदि वह अपना कर्तव्य-कार्य छोड़कर दफ्तरके 
समयमें अपने मिन्नोंसे फोनपर वार्तालाप करता रहता 
है या मित्रों अथवा सम्बन्धियोंको पत्र छिखता रहता 
है और दफ्तरके कामज आदि पदार्थोको निजके 
कामके छिये प्रयोगमें छाता है तो वह मानो चोरी 
करता है | 


एक डाक्टर या वैद्य रोगियोंको भगवानका खरूप 
समझकर उनकी सेवाके भावसे ही, उचित पारिश्रमिक 
लेकर, रोगियोंका पूरा ध्यान रखते हुए उनकी चिकित्सा 
करता है, छोमवश रोगियोंको दुखी न करते हुए, 
कम-से-कम औषधकी व्यवस्था करता हुआ उनकी सेवा 
करता है. एवं उस सेवाका अवसर मिलनेके लिये 
ईश्वरका धन्यवाद करता है तो उसका यह कार्य 
ध्यज्ञमयः बन जाता है | 

परंतु यदि छोभवश वह रोगियोंकी भधिक औषध 
देता है अथवा ऐसी औषध देता है जिससे रोगीको 
नीरोग होनेमें अधिक समय लगे तो भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णके 
कहनेके अनुसार वह चोरी ही है | 

एक राजा प्रजाका पाक्षन करता हुआ राष्ट्रकी सारी 
जय जनताके ह्वितार्थ व्यय करता है और खयं थोड़ेमें 
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ही अपना गुजारा करता हुआ बहुत सादा जीवन 
विताता हैं तो समझो कि उसका जीवन यज्ञमय है 
और वह अपनी प्रजामें शान्ति स्थापित करनेमें सफल 
होता है | 

इसके विपरीत यदि बह इच्द्रियोंके वश होकर 
जनताके घनसे अपना खार्थ सिद्ध करता हैं तो वह 
तो चोरी करता ही है, वरं उसके अधिकारी भी उसका 
अनुकरण करते हुए आपाधापीमें पड़कर जनताका 
अहित करते हैं और सारे राज्यकोी परायमव वबनानेके 
पायके भागी होते हैं । 

आजकढछ जब कि सर्वत्र दुःख और अश्ान्ति बढ़ 


रहे हैं तथा राष्ट्रोमे शीत-बुद्धकी घनि गूँल रही है, 
ऐसे समयमें यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक 
मनुष्य अपने जीवनको यज्ञमय बनाकर विश्व-शान्ति 
स्थापित करनेमें सहयोग दे | 

प्राणियर्मि मनुष्य यह विशेषता रखता हैं; क्योंकि 
उसे परमात्माने सत्‌-असतका विवेक करनेवाली बुद्धि 
प्रदान की हैं | इसीलिये मनुप्य-जन्म देवताओंकोी भी 
दुर्लभ कहा गया है| आशा की जाती है कि मलुप्य 
अपनी बुद्धिकोी कमी तृप्त न होनेवाले विषयोंसे हटाकर 
सन्मागपर लगायेगा और शजिश्वर्में शान्ति-छुख तथा यथार्थ 
अम्युदयके बढ़ानेमें अग्रसर होगा | 
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नेत्र खुले रखो 
[कहानी]... 
( लेखक--श्री ८चक्तः ) 


“आपने यह व्यसन पाठकर अच्छा नहीं किया |? वे 
मेरे मित्र थे, काग्रेस-आन्दोलनके सहकर्मी थे | आन्दोलनका 
समय समाप्त हुए. तब अधिक समय नहीं बीता था| दूरके 
सम्बन्ध सम्बन्धी भी छगते थे ओर सबसे बड़ी वात यह 
कि थे मुझसे स्नेह रखते थे | अतः उनके हाथमें हुक्का देखकर 
मुझे खेद हुआ था। 

उत्तर-प्रदेशमें हुका व्यापक है पर्यात दिनोंसे और 
ब्राह्मणॉके अतिरिक्त अन्य वर्णोमें उठका इतना सम्मान है 
कि जातिवदिष्कृत व्यक्तिको “हुक्के-पानीसे वाहरः कहा 
जाता है। आगतका खागत हुक्केके त्रिना सम्पन्न नहीं 
हुआ करता | 

समाजमे रहना है तो उसके शिष्टाचार भी मानने ही 
पड़ते हैं । इम हुका पीते हैं या नहीं, यह भिन्न प्रध्न हैः 
किंतु जो अपने यहाँ आयेंगे, उनके हायमें ताजी चिलम 


नहीं हो सकता। अतः क्षत्रिय होनेके कारण मेरे उन 
सम्सान्य मित्रके यहाँ हुका-चिलम तो रहते ही ये | उनके 
द्वारका गौरव यां--सेर-सवासेर तंबाकू प्रतिदिन जल 


जाती है [? सेवक न हो तो अमभ्यायतके सम्मानमें खयं चिलम 
चढ़ा देनेमें उन्हें संकोच नहीं होता था। 

धयड़े-बूड़े आग्रह करते हैं; तुम्हीं जगा दो |? उन्हें 
आज ख्यं तंबाकू पीते पहली वार मैंने देखा था। वे 
छुछ संकुचित हुए और वहाना बनाया उन्होंने | 

उनका वहाना--इसे बहाना कहना कठिन है। मुझे 
सं इस परिस्थितिका पर्यात अनुमव है। ताजी भरी 
चिलमका तंबाकू सुढगने न लगे; वहातक सम्भवतः 
पीनेवालेकी पूरा खाद नहीं आता | प्रत्येक चाहता है कि 
दूसरे ताजी चिल्मको “जगा? दें | जो बड़े होते हैं, उनका 
छोटोंते यह आमह साधारण बात है। आर्मोके सरल खभाव 
बवृद्ध--वें अनेक वार अत्यधिक आग्रहपर उतर आते हैं--- 
नहीं पीते तो आजसे उह्दी | अच्छा, केवछ दो एक |! 
अनेक वार अपने नियमकी रक्षाक्रे लिय्रे मुझे दुराग्रद्द 
बनना पड़ा है । 

(आप दूसरोके आग्रहके कारण एक हुर्व्यतन अहण कर 
हेंगे; ऐसी आशा तो नहीं थी ।? मेने असंतोष व्यक्त किया। 
वे उुशिक्षित हैं, सुतंस्क्ृत हैं, अनेक वार ख्यं मादक द्रव्यों- 
की द्वानिपर प्रवचन करते दें | शराब-गॉजाकी दूकानोंपर 
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धरना देनेके स्थानीय आन्दोलनका उन्होंने संचालन किया 
है। उन्हें इतना शिथिल-चरित्र क्यों होना चाहिये | 

“इघर पेटमें वायु रहने लगी है |? उन्होंने अब दूसरा 
बहाना बनाया | 'इससे आराम मिलता है | में अभ्यर्त 
नहीं बनने जा रह हूँ । दिनमें केवल भोजनके पश्चातू:-- 
वह भी दस-पाँच दिनोंके लिये ही है | छोड़ देनेका निश्चय 
कर रखा है |? 


पेटकी वायुमें छाभमकी बात आप मुझसे अधिक जानते 
हैं | मैं स्वीकार करता हूँ. कि मैं आवश्यकतासे अधिक 
रुक्ष हो गया था--“छाभ अधिक है या हानि और स्वास्थ्य 
मिलेगा या अखास्थ्य--यद्द भी क्या आपको बताना है ?” 

मैं हनिकी वात मानता हूँ !? उन्होंने नम्नतापूर्वक 
कद्दा--'हानिकी बात समझाता हूँ लोगोंकी; किंठत सुझे 
उसका कोई अनुभव नहीं । एक हल्का-सा अनुभव 
कर लेना ठीक लगता है मुझे | थोड़ी हानि सही | आप 
विश्वास मानिये--दस-पंद्रह दिनेंके बाद मैं अवश्य छोड़ 
दूँगा।? 

में जानता हूँ--प्रत्येक व्यतन प्रारम्भ करते मन इसी 
प्रकार भुलावा दिया करता है | ये निश्रय--ये संकल्प कभी 
पूरे होनेवाले नहीं होते । 
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आप यहाँ !? उस दिन वे अचानक मिल गये नगरमें | 
उन्होंने मुझे देख लिया था सड़कपर जाते और मोटर रोक- 
कर उतर पड़े थे | बड़े उल्लासपूर्वंक मिले | “धर चढिये !? 

बहुत दिनोंपर--वर्षोके पश्चात्‌ हम दोनों मिले थे। 
उनका आग्रह में टा नहीं सका | उन्होंने मुझे मोटरसें 
बैठा लिया | मैंने संकोचपूर्वक पूछा--“आप किसी कामसे 
जा रहे थे (? 


(काम तो जीवनभर साथ छगे रहेंगे |? मैंने देख लिया , 


कि उनके ग्वभावमें अब कर्तव्यदक्षता नहीं; एक निश्चिन्तताका 
भाव आ गया है | 

अब वे एक उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी हैं | विवाह, 
बच्चे--यह सब तो स्वाभाविक बात है | मेरा अच्छा 
खागत हुआ | बच्चे ८चाचाजी, चाचाजी? करते गोदर्म आ 


बैठे और उनकी पत्नी जिन्हें माभी कहकर मैंने-प्रणाम किया 


था; जलपान ग्रस्तुत करनेमें व्यस्त हो गयीं |. , . 
आपअभी बसे ही हैं ? उन्हेंने पूछा।. . ,, 


पैसे ही, एकाकी--निरन्द्द |? मैंने हैंसकर कहा ओर 
तभी मेरी दृष्टि पलंगके सिरहाने रखी तिपाईपर गयी। “इसे 
जेबमे तथा आल्मारीमें रखनेसे ही काम नहीं चला करता। 
सिरपर भी रखना ही पढ़ता है |? 

'रात्रिम जब नींद खुल जाती है; इसकी आवश्यकता 
पड़ती है ।? उन्होंने मेरे विनोदका उत्तर गम्भीर खरे 
ही दिया | 'गहस्थीमें उलकझ्ा जीवन कितना चिन्तित होता 
है, इसे आप केसे समझ सकते हैँ) यह तनिक चिन्तित 
चित्तको सहारा देती है|! 

केवल सिगरेटका एक पैकेट तथा माचिसकी डिवबिया 
रखी थी वहाँ तिपाईपर | इस सुतंस्कृत नागरिक जीवनमें 
आमके हुकेका प्रवेश असमभ्यता होती। 

कुछ छोग स्वभावसे विवश होते हूँ | जहाँ जायेंगे 
पुस्तकें देखीं और उलट-पुलट करने छगे | कम-से-कम नाम 
देख लेनेका छोभ--यह लोभ मैं मी रोक नहीं पाता | अपने 
खभावके अनुसार उनकी रेकमें छगी पुस्तकें उलटने छगा 
था में ओर कुछ अधिक मिल जानेकी आशासे मैंने समीपकी 
आलमारी खोल दी । 


“चिन्तित चित्तको सहारा देनेका यह दूसरा साधन-- 
सम्भवतः पहिलेसे अधिक प्रबल |? झटपट आल्मारीके 
किवाड़ लगाकर मैं कुर्सीपर आ बैठा | वे हतप्रभ हो उठे 
थे | भाभी उसी समय जलपान लेकर आयीं और शीघ्रता- 
पूर्वक्क उसे रखकर लौट पड़ीं । मैंने इस क्षणार्धमे उस 
महिलाके भरे नेत्र देख लिये। पति शराबी हो गये हैं--- 
कितनी व्यथा इस स्मरणसे ही एक आदर्श णहिणीको होती है। 

“विवाह न करके आपने अच्छा नहीं किया |? वे अब 
जलपानके लिये मेरे साथ मेजके समीप आ गये थे । भेरा 
चित्त दूसरी ओर छे जानेका प्रयत्न करने छगे थे। मेरे 
निजी जीवनमें रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। जलपानमें मेरा 
उत्साह रह नहीं गया था; किंतु इतने वर्षोके पश्चात्‌ मिले 
मित्रके प्रति उनके ही घरपर अशिष्ट होना मैं नहीं चाहता 
था। उनका आतिथ्य खीकार करना था और उनके प्रश्नोंके 
उत्तर भी देने थे । 

(आप श्रीमद्धागवतका पाठ कंरतें हैं और उसे समझते 
भी हैं |? उन्होंने इस बार अपने तर्कके समर्थनमें एक 
आोकार्द सुना दिया--- 


'नाजुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णतास्‌ ।! 
अं "१८ | 
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मित्रसे विदा होकर में चला आया। एक मन्दिरम ही 
मैं ठिका था। रात्रि-शयनके लिये लेटकर भी निद्रा नहीं 
आ रही थी। जो लेटते ही पाँच मिनटर्म खुर्रादि भरने छंगे। 
उसके लिये नींद न आना--बड़ी उलझन लगती थीं। चह 
इलेकार्दू सिरे चक्र काट रहा थां-- 
'नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विपयतीद्षणताम |? 
पता नहीं कमर पलकें बंद दो गयीं । में किसी दिव्य देशमें 
पहुँच गया था। चारों ओर उत्ुज्ञ शिखर--उज्ज्वल हिम- 
मण्ठित उन शिखरोंके मध्य सुविशाल समतल ग्रशस्त भूमि 
और उस भूमिम खान-स्थानपर पायाग-कुटीरे । 
कृपिश जटाजूट, विशाल शरीर, आजानुलम्बित भुजाएँ/ 
तेजोदीप्त भाडई--उन झुटीरोंमें एके तेजोमय। वल्कल- 
कौपीन तयोधन निवास करते थे। कोई ऋषियोंका आम-- 
आश्रमकी अपेक्षा ग्राम कहना मुझे ठीक लगता है। मैंने 
वहाँ शिय्य देखे मुगशावकोंके साथ क्रीड़ा करते और 
जगन्माताका गौरव जिनके पादपोमें गौसवान्वित हो उठे3 
ऐसी वे ऋषि-पलियों देखीं | वे तपोधन शहस्थ थ्रे-- 
गहत्यागी नहीं | 
यज्ञीय कुण्डॉएे कुण्डछाकार उठता सुरभित यज्नधूम-- 
दिल्लाएँ पवित्र हो रही थीं और उन्हें निप्कल्मप कर रहा 
था खान-सखानसे उठता हुआ सखर श्रुतिबोष । 
मैं तमीप चत्य गया एक कुटीरके | शिलातकूपर 
मृगचर्म पढ़ा था और उसपर आसीन थे एक तेजोमय । 
लगमंग दस वर्षक्रे एक मुनिकुमार उनके समीप मेरे देखते- 
देखते उब्जमेंसे आकर बैठ गये | 
प्तात !? अद्भुत खर था मुनिकुमारका | थे पूछ रहे 
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थे---्रुति-झा्रमि अत्यविक विचित्रता है | उनका समन्वय 
प्राप्त करना सहज नहीं है | तक सत्यका ही निर्णय करेगा 
इसका भी विश्वास नहीं और ऋषिंगण भी मिन्न-मिन्न 
मार्गोके प्रतिपादक हैँ। ऐसी अवस्थामे अपना अनुभव ही 
तो प्रमाणका निर्विवाद आधार होगा ?? 


'वृत्त | विस्मृत हो रहे हो कि जीवन अति अब्प है 
और अनुभूतिका क्षेत्र अनन्त है !? स्नेह-स्निग्ध सान्द्र 
गम्मीर खर था उन तेजोमयका | “असत्‌की दुःखरूपताकी 
प्रत्येक्त अनुभूति एक आधात देती है। जीवन चूर्ण हो 
जायगा यदि वह खतःकी अनुभूतियोंसे ही प्रकाश-प्राप्तिका 
आम्रह करे |? 


प्तव ? खर्रे नहीं। ऋषिकुमारके नेत्रोंमि ही यह 
प्रदन आया | 


(विष मारक होता है--खतःके अनुभवसे ही जो इसे 
जानना चाहेगा, अनुभूतिको सार्थक करनेके लिये क्‍या वह 
शेप रहैगा ? एक क्षण रुककर वे बोके । 'परानुभूति शिक्षा- 
का सुलभ साधन क्यों नहीं वत्स ! दूतरे जिनसे हानि उठाते 
ई-.हम देखकर ही जान ढेते हैं। हमारे लिये भी वह 
हानिकर दै। नेत्र खुे रखो | देखो और ज्ञानका आलोक 
तुम्दँ खयं प्रकाद्य देगा [? 

क्षेत्र खुले रखो !? मेरी निद्रा किस कारण भज्ञ हो गयी; 
यह अब स्मरण नहीं; किंठ उन तेजोमयके वे शब्द अब भी 
स्मरण हैं और श्रीमद्भागवतका वाक्य--नाजुसूथ न 
जानाति* “ '“"* यह पुत्र-स्नेहातर प्रजापति दक्षका वाक्‍्य-- 
आदर्श तो नहीं वन सकती किसी ममतातक्तकी आउक्ति- 
मयी उतच्ति ! 





सोतिे-जगतेः 


बाहर: भीतर: तनमें; 
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हस्ते नहीं एक पल भी वे मुझे छोड़कर प्रियतम श्याम । 
खात्ते-पीते हृ्द्स 
नित्य दिखाते रहते अपनी अति पवित्र लीला खुखधाम। 


मनमें देते रहते खछुख अविराम ॥| 
मिलन >>: 


रहते पास छलाम ॥ 
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मधुर 


१20) 

ता, श्रीक्ृष्णाप्रेममची, नित्वरासेश्वरी, 
नित्यनिकुल्ेबरी, श्रीकृप्णाराध्या और श्रीक्ृष्णाराबिका 
श्रीगाविकाजीका श्रीकृषष्णान॒ुराग परम विश्युद्ध, अनन्य, 
पृ-समर्मणमय॒है। इस प्रकारके दिव्या- 
नुरागका उदय हो जानेपर फिर अन्य किसी भी 
ग्रागी, पद्मा्य, परिखितिनें--किसी नी गति, सद्गति, परम 
गतिमें भी कोई भी रति नहीं रह जाती | परम 
प्रियतम श्रीक्ष्याममुन्दर ही उसके तन-मनचन-आग, 
भाष-क्रिया-चेश आदि वनकर अपने-आपमें ही सत्र 
कुछ करते-कराते रहते हैं | श्रीकृष्ण खर्य ही परस्पर 
परम प्रिय नित्य दो ( राधा-कृष्ण ) पृथक्‌ रूपोंमें रसा- 
खादन करते और रवाखादन कराते रहते हैं। वे ही 
आखाद हैं, आखादन हैं और वे ही आखादकहैं । वे ही वहाँ 
अविरामहूयसे अतुल्नीय अपरिमित दिव्य रस-छुघा 
बरमाते रहते हैं और उस्त रस-छुवाकी पवित्र मधुर 
त्रोतखिनीम अवगाहन कर, उस रखससुवाका अवृप्त 


श्रीकृप्णसन्यपः झ०फम्या “नकल --क-मसनननन-क बता पनिलनननमा 
श्ाह्ृ-गखन्दपभु धा। 


प्र॒नत्याग आर 


प्रानकर श्रीराघाकी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाइनाएँ धन्य 
होनी रहती हैं ।इसी परम दुलूम स्थितिका संकेत विशुद्ध 
अनन्यानुगगरूपिगी मूर्तिमान त्यायखरूपा श्रीराबाजीके 
निम्न उद्घागेंम मिलता हैं | वे अपनी एक अन्तरज्जा सखी- 
सो मम्बोधन करके कहती हैं--- 

सखी | घन, जन, छुल्-परिार, मवन, अन्य समस्त 
सुखमावन, कमनीय कीर्ति, परम सम्मान, इहलोक और 
पर्मेककक समत्त भोग-ैभव, व्लेकोत्तर सहति और 
महान्‌ मुक्ति---इनमें कहीं, क्रिसी भी व्तुर्मे, किसी सी 
परिम्थितिम मेरा तनिक-सा भी राग नहीं रह गया है। 

एकमात्र मेरे प्रियतनके पद-कमन्ओम ही मेरा अनुपमेय 
आव्यन्निद्त अनुगग नितय-निरन्तर छाय्रा रहता हैं... 

घन-तन-अभिनन-भवन सकक खुख- 
साधन, कलित कीति, सस्मान | 


पर-लोक सोय-चेंसव 
लोकोंत्तर सद्गति झुक्ति महान ॥ 
कहीं, किसी भी वस्तु, परिस्थिति- 


ड्ह 


में न रहा सखि ! रंचक राग। 
छाया. नित्य. एक अनुपम 

आत्यन्तिक पियतम-पद अनुराग ॥ 
जजैसे उपर्युक्त सकछ-बुधजनवाज्छित घुखमय 


रद 


बस्तुओंमें रागका अभाव हो गया है, वैसे ही मुझे अब 
न तो छोक बिगड़नेका मय रहा हैं. और न परछोक-नाझ- 
का ही | नरक-मयका भी किद्वचित्‌ लेश नहीं रहा है; 
क्योंकि मेरा समस्त जीवन एकमात्र मेरे प्रियतमसे ही 
परिएर्ण हो रह है । दूसरी कोई स्मृति ही कहीं नहीं 
रह गयी हैं| मेरे प्रियतम मुझे नित्य नवीन मघुरतम 
अनुभव कराते रहते हैं, इससे अन्यत्र सर्वत्र ही-मेरा 
त्याग-बैराग्य नित्य नवीन रूपमें प्रकठ हो रहा है | नित्य 
नया-नया रसाखादन होता है और नित्य नया-नया 
रसपूर्ण दिव्य प्रेम उदय हो रहा है । 


लोक और परलोक-नाशके 

नहीं नरकके भयका लेश। 
प्रियतम॒ पूर्ण सकू जीवनमें 

रही न कहीं अन्य स्घति शेष ॥ 
नित्य नवीन मधुर्तम अनुसव 

नित्य. नत्रीन स्थासजेराग । 
नित्य नवीन रसास्वाइन रख- 

पूर्ण दिव्य नव-नव अनुराग ॥ 


“अब मुझे एक ग्रियतमक्रे अतिरिक्त कहीं भी, किसीकी 
भी तनिक-सी भी सत्ताका बोध नहीं होता, जब सत्ता 
ही नहीं, तब न तो किसीमे कुछ भी राग रह गया हैं 
और न कहीं कुछ भी वैर-विरोव---द्वेस ही रहा । विलक्षण 
बात तो यह हुई - कि प्रियतन मेरे मनमें इतने भर गये 
कि दूसरी किसी कल्यनाके लिये भी मनमें स्थान नहीं 
रह गया। वास्तव सत्य तो यह हैं कि अब मेरा 


संख्या १२ ] 


सघुर 
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मन ही नहीं रह गया | चित्तवित्तहरण-कुशल प्रेमप्रवीण 
हरि उसको भी हरकर ले गये |? 

सत्ता नहीं किसीकी, कुछ भी, 

कहीं नहीं होती कुछ बोध । 

अतः किसीमें नहीं बचा कुछ 
राग, नहीं कुछ बेर-विरोध ॥ 
कल्पनाकोा भी खाली 
रहा न कोई मनमें स्थान। 

मन भी नहीं रहा अब, उसको 

भी हरि हर छे गये सुजान॥ 

(तब कोई पूछे कि (फिर तुम्हारे मन-तनके सब कार्य 
कैसे चल रहे हैं !? तो इसका सत्य उत्तर यह है. कि--- 
परे वे प्रियतम ही अपने मनसे अपने मनका और अपने 
तनसे अपने तनका काम कर रहे हैं तथा वे प्रूर्णकाम 
प्रियतम ही अपनी मधुरतम दिव्य कामनाओंको बिना 
विराम निरन्तर पूर्ण करते रहते हैं । वें क्या करते हैं, 
क्यों करते हैं, कैसे करते हैं---जब दूसरा कोई है ही 
नहीं, तब उनसे यह कॉन पूछे ? वे प्रियतम जब जो 
मनमें आता है, वही वोलते हैं और मनमें आता है. तब 


नहीं 


मौन हो रहते हैं--..? 
अपने मनसे अपने  मनका, 
अपने तनसे तनका कास | 
पूर्णास प्रिय. करते रहते 
निज कामना-पूर्ति अविराम ॥ 
क्या. करते, क्‍यों करते, कैसे 
करते ? उनसे पूछे कौन? 
मनमें. आता वही बोलते, 
मनसें. जाता रहते मौन ॥ 


तनेपर भी वे पृथक्ताका बोध करते हुए खय॑ ही 
संयोग-वियोग---मिलन-विछुड़नका अनुभव करते रहते 
हैं | वे खय॑ ही नित्य नवीन मघुरतम दिव्य रसका भोग 
करते-कराते रहते हैं | वे मेरे रसिकशिरोमणि प्रियतम 
सदा दो अत्यन्त प्यारे रसमय रूप बने-बनाये रहते हैं 
और खर्य दिव्य रसका पान करते, खर्य ही रस-पान 


कराते और नित्य-निरन्‍्तर उपमारहित अपरिमित रसकी 


बर्षा करते रहते हैं)... 
विलगय बोधकर तद॒पि ख्रय॑ 
करते अनुभव संयोग-वियोग । 
करते. खर्य कराते. रहते 


नित नव सधुर दिव्य रस-भोग ॥ 
परम रसिक वे रसमय रहते 


बने-बनाये दो प्रिय रूप। 
रस छेते,  रस-पान कराते, 
रस॒ वबरसाते अमित अनूप ॥ 
(२) 
दिव्य प्रेम-रस-सुधा-पान-प्रमत्त, राधा-रस-वैभव- 
विमुग्ध,. योगीनद्र-मुनीन्द्र-सुरेन्द्रआाज्छितत्पद्कमलरेणु, 


नित्य-शुद्ध-बुद्ध, सब्चिदानन्द्घन, सत्य-रसखरूप भगवान्‌ 
इ्यामसुन्दर श्रीकृष्ण अपनी राघा-स्पृतिमयताका वर्णन 
और राधा-प्रेमके पावन खरूपकी झाँकी करते हुए भाव- 
विह॒ल होकर श्रीराधाके सामने यथार्थ सत्य प्रकट कर 
रहे हैं | वे कहते हैं-- 


धप्रेये राधिके ! तुम्हारी मधुर मनोहर स्थृतिका 
तार कभी ट्ूटता ही नहीं । तुम्हारी परम रमणीय माधुरी 
मूर्ति निरतर मुझसे मिली ही रहती है | तुमने मुझको 
अपना बनानेके लिये अत्यन्त विलक्षण त्याग किया, 
यहाँतक कि जाग्रत्‌, खप्त, सुषृत्ति और तुरीय---चारों 
ही अवस्थाओंमें सबको विस्ट्रृत करके केवछ मुझमें ही 
विशुद्ध प्रेम रक्खा!-- 
प्रिये ! तुम्हारी मधुर मनोहर 
स्वृतिका होता नहीं विराम । 
तुम्हारी मूर्ति माधुरी 
रहती मुझसे मिली छछाम ॥ 
मुझे बनानेको अपना, अति 
तुमने किया अनोखा त्याग। 
जाअत:स्वप्न-सुपुप्ति-ठरियरमें 
रखा सुझमें ही अबुराग ॥ 


सदा 
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जगतके अपरिमित झुख-ऐश्वर्य और सौभाग्य देने- 
पर भी तुमने नहीं लिये | जगत्‌के भोगोंकी तो बात 
ही क्या है, दिव्य छोक और कैबल्यमोक्षमें भी तुमने 
अनुपमेय वैराग्य रक्खा । भ्रक्ति-मुक्ति सभीमें वैराग्य हो 
जाना बहुत ही ऊँची स्थिति है। ऐसे वैराग्य-रसके 
रसिक भी कोई बिरले ही होते हैं; परंतु तुमने तो 
इस परम विशुद्ध विलक्षण वैराग्यमें भी कुछ भी राग 
नहीं रक्‍्खा | तुमने इस वैराग्यकी भी परवा नहीं 
की और मुझमें विशुद्ध मधुर प्रीति की । 
नहीं लिया देनेपर भी कुछ 
जगका.. सुख-वैभव-सोसाग्य । 
कैवल्य  मुक्तिमें 
भी रक्‍खा अनुपम वेराग्य ॥ 
फिर, उस छुचि वैराग्य विछक्षण- 
में भी नहीं रखा कुछ राग। 
परवाह न की 
करके सुझ्षमं विज्ुदू मधु-राग ॥ 
'प्रिये | तुग्हारे मनमें न तनिक भी भोगासक्ति 
है और न वैराग्यासक्ति ही है | तुमने भोग और त्याग 
सभीका त्याग करके मुझमें ही अनन्य अनुराग किया | 
इसीसे में तुम्द्दारा शुद्ध सेवक बना हुआ सचमुच सदा 
तुम्हारा ऋणी बना रहता हूँ | मुझपर तुम्हारा ऋण 
बढ़ता ही रहता है; उसे मैं कभी चुका ही नहीं 
सकता । प्रियतमे ! तुम मेरे बाहर और भीतरमें नित्य 
निरन्तर वसी ही रहती हो ।? 
नहीं तुम्दारे सनमें. सोगा- 
सक्ति, नहीं वेराग्यासक्ति । 
भोग-त्याग कर त्याग सभी, 


की झुझमें ही अनन्य अनुरक्ति ॥ 
बना तुम्हारा छुचि सेवक में, 

बना ऋणी रहता में सत्य। 
रहती बसी प्रियतमे ! तुम 

मेरे वाह्याभ्यन्तरमें. नित्य ॥ 


दिव्य छोक, 


उसकी भी 


कैं खर्य रस-रूप हूँ--रसमय हूँ, परंतु तुम्हारे 
अत्यन्त सरस निर्मे रसका आखादन करनेके लिये 
सारी मर्यादाका त्याग करके और समस्त श्रुतिसेतुओं- 
का भड्ढ करके में नित्य-निरन्तर अत्यन्त छछचाया रहता 
हूँ । प्रिये | मैं नित्य निष्काम--प्र्णकाम हूँ, परंतु 
तुम्हारे लिये मैं सहज ही 'कामी? बना रहता हूँ। मैं 
तुम्हारे रसका सहज लछोभी सदा ही तुम्हारे मनोहर 
रसमें डूबा रहता हूँ |? 
रसमय में अति स-रस तुम्हारा 
निर्सक्षक रस चखनेके हेतु । 
नित्य प्रलु्ध छोड़ 
मर्यादा, तोड़ सभी श्रुति-सेतु ॥ 
प्रिये ! तुम्हारे छिये सहज बन 
रहता में कामी, 
सहज तुम्हारे रसका छोभी-- 
में रस-रत रहता अभिराम ॥ 
जिस रसमें भोग-मोक्षकी विशुद्ध कामनाका भी 
लेश नहीं रहता, वही निर्मेल मधुर रस मुझको विशेष- 
रूपसे आकर्षित करता है | फिर तुम तो उस रससे भी विरक्त 
होकर केवल मेरे अनुराग-रसकी ही मूर्तिमान्‌ प्रतिमा 
हो चुकी हो । अतएव तुम अत्यन्त धन्य हो और 
तुम्हारी कायब्यूहरूपा वे गोपाइ्ननागण भी धन्य हैं; 
जिनमें इसी अनन्य रसका समुद्र नित्य-निरन्तर भरा 
लहरा रहा है | 
भोग-मोक्षकी छुछ. कामना- 
का भी जिसमें रहद्दा न दोष। 
वही मधुर रस निर्मे6 मुझको 
आकर्षित करता 
तुम अति, और तुम्हारी व्यूह- 
स्वरूपा गोपीगण भी 'धन्‍्य। 


रहता 


निष्काम । 


सविशेष ॥ 


जिनमें भरा समुद्र इसी 
रसका रलहराता नित्य अनन्य ॥ 
ऐसे दिव्य प्रेमकी कल्पना भी परम कठिन है ! 


८2५ 5 णा 


हमारा सचा बल 
( लेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


संसारके सब ग्रकारके वल जिसके सामने परास्त 
हो जाते हैं, वह है. परम प्रभु परमात्माकी कृपाका बल, 
उनकी दयाका बल और उनके ऊपर विश्वास तथा 
भरोसेका बल। 


भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। थे ही 
हमारे माता-पिता और परम सुदृद्‌ हैं---ऐसा इढ़ विश्वास 
जिसके हृदयमें हो गया है, उस परम भागवतके सामने 
संसारकी सारी शक्तियाँ अपनी शक्ति खोकर हार मान 
लेती हैं। पाप-ताप-संताप और आउुरी सम्पत्तियाँ तो 
भय खाकर दूरसे ही नमस्कार करके चली जाती हैं | 

भगवान्‌ हमारे हैं, हम उनके हैं, निरन्तर वे हमारे 
साथ ही हैं---वे हमारा साथ एक क्षण भी नहीं छोड़ते-- 
ऐसा माननेवाला भक्त संसारके भयसे सदाके लिये मुक्त 
द्दीहै। 

परम प्रभुमें विश्वास एक ऐसा महान्‌ बल है, जिसके 
द्वारा हम सारे विश्वमें त्रिजयी हो सकते हैं | इसीके 
द्वारा हम सारे सदूगु्णोके भण्डार बन सकते हैं। 
यही नहीं, असम्मवकी सम्भव कर देना भी विश्वासका 
ही चमत्कार है । संसारमरकी अच्छाइयाँ, संसार- 
भरका ऐश्वर्य तथा संसारमरका सुख्-सौन्दर्य हम 
प्रात्त कर सकते हैं----यदि हम पूर्ण विश्वासी हैं | 

विश्वासने ही द्रौपदीकी ग्रतिष्ठाकी रक्षा की, विश्वासने 
ही गजराजको ग्राहके चंगुलूसे बचाया | प्रह्मदजीके 
लिये आगका शीतल होना भी तो विश्वासका ही चमत्कार- 
पूर्ण कार्य है | विपको अम्ृतमें, आगको जहूमें, मृत्युको 
जीवनमें, शत्रुको मित्रमें, रंककी राजामें, निर्बडकों बली- 
में, मूलंको विद्यानमें और ल्घुको महानमें परिवतेन 
करनेकी शक्ति यदि है तो विश्वासमें ही है । 

जो भगवानके भरोसेका त्याग करके संसारके 


प्राणियोंका भरोसा करता है और अपने बलको भगवानके 
बल्से भिन्न मानता है, वह व्यमिचारी और अझुर*नहीं 
तो क्या है ! 

सुमित्रानन्दन छक्ष्मणजीमें जो सारे ब्रह्माण्डको 
कन्दुकके समान उठा लेने और प्रृथ्वीपर पठक देनेकी 
शक्ति थी, वह वास्तवमें भगवानकी ही थी। उन्हींके 
प्रतापके भरोसे वे गरज रहे थे । सुनिये उन्हींके शब्दोंमें *** 
जों तम्हारि अचुसासन पावों । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकडे मेरु मूछक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप सहिसा भगवाना | को बाघुरो पिनाक घुराना ॥ 


तोरों छन्चक दंड जिमि तब अताप बल नाथ। 


बालितनय अक्भदजी भगवान्‌ रामके प्रतापके बढ- 
पर ही ल्क्षापति रावणके दरवारमें भी निर्भीक ही रहे । 
श्रीरामजीके प्रतापके छुमिरन ( स्मरण ) करते ही उनमें 
इतना अपार बल आ गया कि लछक्लाके करोड़ों महावीर 
निशाचर एक साथ मिलकर भी उनके चरणको टस- 
से-मस नहीं कर सके, यही तो संचा विश्वास और सच्ची 
निर्भरता है | 
तासु सभा रोप्यो चरन, जो तोल्यो कैछास । 
स्वामी की महिमा कहौं, सेवक का बिस्वास ॥# 

( दोहावली ) 

प्रभु श्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा बाल्सुत बंका ॥ 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा साझ पन करि पद रोपा ॥ 

महावीर हनुमानजीमें इतनी शक्ति थी कि वे वीर 
लक्ष्मण ( जो रणभूमिमें मेघनादके बाणसे मूछित पड़े थे ) 
की चिकित्साके लिये चन्द्रमाको निचोड़कर अमृत छा 
सकते थे, भगवान्‌ भुवनभास्करको बाँधकर राहको 
उनके पहराके छिये बैठा सकते थे, जिससे उनका 
उदय होना ही असम्भव दो जाय | यहाँतक कि देवताओं- 
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के चिकित्सक अख़िनीकुमारकों पकड़ छाना, पातालसे 
अम्ृृतकुःडको ही उठा छाना--कहाँतक कहा जाय 
मृत्युतकको भी चूहेकी तरह पठककर मार देना, उनके 
लिये साधारण खेल था | पर यह सभी कारये वे कर 
सक्रते थे केवल भगवानके बलपर ही । 
तुम्हरी कृपा प्रताप तुम्हारेह्दि नेकु बिलंबु न छावों। 
जड ( गी० छु० का० ) 
भगवान्‌ रामजीने पूछा---'बेटा हनुमान्‌ ! चार सौ 
कोसके समुद्रको छाँधकर जाना और आना तथा हरुझ्जझामें 
आग लगाकर उसको खाह्ा कर देना---तुग्हारे लिये 
कैसे सम्भव हुआ ?? निरभिमान हनुमानजी वोले--..- 
प्रभु झुँदरी उस पार लै, चूड़ामणि इस पार । 
सीय वबिरह  छंका जली, सो सब कृपा तुम्हार ॥ 


वाह रे सच्चा विश्वाप्ती | 


निपादराजकी सेना महामना भरतजीसे युद्ध करनेको 
तैयार है और निश्चय है कि श्रीरामके प्रतापसे ही वह 
अयोध्याक्की सारी सेनाको परास्त कर सकती है । 
राम प्रताप नाथ बल तोरे । करहिं कटकु विज्ु भव विन्न घोरे ॥ 


संसारमें सच्चे विश्वासी जो भगवानके भरोसे ही 
जीते हैं, वे ही वास्तवमें भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं, जिनके 
पवित्र दर्शनसे ही संसारका कल्याण होता रहता है | 
विश्वास ही वास्तवमें सा भजन है, जो पाहनसे भी 


परमात्माको प्रकट कर देता है| 





भगवान्‌ सबको सदूबुद्धि प्रदान करें | 
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( लेखक--गोस्वामीजी श्रीयमुनावल्‍लमजी ) 
[ गताइ-एष्ठ १३१६ से आगे ] 


कन्द्विल्व-प्रत्यागमन 

वह बाकी चितवनभरी झौँकी परम रसारू १ 

राह चकृत हू जिन करी तेहू सणे निहाऊु॥ 

उत्कलमें दस वर्षका समय बीता; उड़िया जनसमूहकी 
ममता अत्यन्त बढ़ गयी । वे छोग आपको अपना ही ठाकुर 
मानकर आपकी सेवा करते रहे | इधर वरढ्छाल सेनको 
विश्वास हो गया कि महाप्रभु अब यहाँ नहीं पधारेंगे। 
वे बहुत व्याकुल होकर कहने छगे--किसी प्रकार लक्ष्मणके 
विवाहमें तो आपका शुभागमन परमावद्यक है | बुछानेकी 
पृ्णे चेश होने छगी | 

राजिमें खप्न हुआ और सबेरे ही श्रीलक्ष्मीनारायणकी- 
सी जोड़ी सामने खड़ी दिखायी दी | घरमरमें प्रसन्नता 
छा गयी । महारानीने श्रीपआावतीका दर्शन कर अपने 
भाग्यकी प्रशंसा की | आपसे प्रार्थना की--एक वार कन्द॑ 
विल्व पधारिये, फिर तो विवाहमें यहीं रहना पड़ेगा | 
वही सब किया गया | कुमारके विवाहकी तैयारीमें आप 
श्रीने भी पूरा योग दिया । बड़ी धूम-धामसे दुलहिन घरमें 
आ गयी | वहू बड़ी ही मिलनसार है। पद्मावतीजीसे 


ष्ड् 
बी 


उसका ऐसा स्नेह जुड़ गया कि वह हर समय उन्हहींके 
पात्त बैठी रहने छगी | 


महा प्रभु कन्दविल्व रहने छगे, पद्मावती आपकी सेवामे 
रहती है। राजतिल्क हो जानेपर लक्ष्मणस्ेन ही सारा 
राजकार्य संभाल रहे हैं। बड़े महाराज थोड़ी दूर पहाड़ीपर 
रहते हैं | देवकी प्रबल माया है। महाराज वहाँ एक छोटी 
जातिकी स्रीके वशमें हो गये। यह सुनकर लक्ष्मणसेनने 
उनसे बिल्कुछ ही सम्बन्ध तोड़ दिया | 


इस कलड्ढछकी कुकथा क्रमशः महाप्रभुजीके कानतक 
पहुँच गयी । एक दिन रक्ष्मणसेनने आकर श्रीमह्षप्रभुसे 
सब हार सुनाकर कहा--'झपानाथ | इस अवस्थाम यह 
इस प्रकारका कार्य कोई अच्छी चीज थोड़े ही है” आपने 
आशा दी--“छुमने जो लिखा-पढ़ी की लो तो ठीक किया | 
किंतु हम त्रजयात्राको जाना चाहते हैं--.अतः हमारी इच्छा 
है कि हम महाराजको अपने साथ ले जायें |? रष्मणसेन 
बड़े प्रसन्‍न होकर कहने लगे---५भगवन्‌ | आपके सिवा 
हमारी कोन सुधार सकता है |? 


संख्या १२ ] 








आपभश्रीने कहा--देखो) तुम्हें दो काम करने होंगे | 
पहिला तो यह कि किसी प्रकार पद्मावतीकों समझाकर आदर- 
पूर्वक्त नयी रानीके पास रखना होगा | वूसरी यह है कि 
अच्छे-से-अच्छे विद्वानोंकी अपने पास रखकर संस्कृत 
साहित्यका अच्छी तरह अध्ययन करना होगा (? लक्ष्मणसेनने 
दोनों बातें खीकार कर लीं और उन्होंने बड़ी निठठाके साथ 
उनका अच्छी तरह पालन भी किया | 

श्रीपच्मावतीजीकी समझाकर भहारानीके पास छोड़ 
दिया और आप श्रीलृक्ष्मणसेनके इच्छानुसार बूढ़े महाराजके 
पास पधारे | महाराज आपके दर्शनकर बड़े प्रसन्न हुए। 
सभी अन्तरह्ञ बातें हुईं ओर आपकी आश्ञासे उस ज्रीकी 
कुछ जमीन देकर महारानीसहित राजा श्रीमह्मप्रमुके साथ 
जानेको तेयार हो गये । 

श्रीक्षज यात्रा 

ब्रज समुद्र मथुरा कमर बूंदावन मकरंद। 

त्रजबनिता सब पुष्प हैं मघुकर गोकुकचंद ॥ 

रपतिकाचार्य महाप्रमुने एक बार फिरसे जाकर विहल 
हुईं पद्मावतीजीकों समझाया। कहा कि--हम थोड़े ही दिनमें 
आ जायँगे !? फिर भी आपकी दशा शोचनीय सी हो रही 
थी । मद्दारानी सचमुच बड़ी गुणवती तथा सुशील हैं । वे 
महाप्रभुके चरणेमिं वन्दना करके सारा उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले चुकी हैं । मदाराज-जैते प्रतापशालीका गुण-गोरव 
कौन कह सकता है। आपने जब सुना कि पिताजी-माताजी 

महाप्रभुकी सेवामें जा रहे हैं; तव उनसे मिलने गये और 

आँख बहाते हुए. कद्दा कि 'महाप्रभुकी कृगासे सब मजे 
दोगा । आप सदा इनकी आज्ञाक्रा पालन करते रहियेगा |? 

यात्रा आरम्भ हो गयी | दो दास-दासी सेवामें साथ चले । 
कई दिनौमें बंगालूसे प्रयाग पहुँच गये । त्रिवेणी-स्नानका 
अनुपम आनन्द था | कई दिनोतक महांग्र्मु साथ रहे | 
यहाँ राजदम्पति इतने अखस्थ हों गये कि इनका आगे चलना 
अशक्य हो गया | तब महाप्रभुने इन्हें प्रयागका साहात्म्य 
बताकर वहीं टिका दिया और वे खयं चलने लगे। महा- 
प्रभुके चछते समय महाराज उनके चरण पकड़कर रोने 
लगे | आपने उनको धीरज दिया और कह्म “नित्य त्रिवेणी 
स्नान करते रहना ।? मलीभाँति समझाकर आप चल दिये | 


प्रयागते कान्यकुब्जमें पहुँचे | वह महाराज जयचन्दने 
कई दिन आपको रोक रखा | एक नवविवाहिताके मृतपतिको 
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जीवन दान देकर आप श्रीमथुरा पघारे | “न हि कस्तूरिका- 
सोदः शपथेन विभाव्यते? इस न्यायसे श्रीमानके दर्शनमात्र- 
से ही लोग अत्यन्त आकर्षित हो जाते थे; किंतु आपका 
बोलना बहुत कम परिमाणमे ही होता | तदनन्तर कितने ही 
विद्वान ब्राह्मणॉँकी साथ लेकर आपने ब्जयात्ना प्रथम ही 
चाढू की | 

उस समयके ब्रजवासियेंकि स्मेहमरे हृदयका क्‍या 
बखान किया जाय । विदेशी-सात्रके लिये भोजन और दूध- 
माखन घर-घर उपसित था। 


ब्रज चौरासी' कोसमे चार गाम निज धाम) 
श्रीयुंदाघन मघुपुरी. वरसानो. नंदगाम ॥ 
श्री न्दाचन-विछास 
मथुरा नन्दगप्राम बरसानेका आजका दृश्य नहीं था। 
श्रीकृष्णलीला-स्थछोंकी छोग भूछ गये थे। आपको इतना 
अवकाश कहाँ था जो प्रचार करते। परंतु आप जहाँ भी 
पधारते; प्राणनाथके परम प्रिय त्रजबृक्षोसे मिलते । 
श्रीगोवर्द्धनका चमत्कार बखानते | श्रीयमुनाजीकी महिमाका 
अपूर्व वर्णनकर गाने छग जाते | प्रेममें वेसुध हो जाते । 
अश्रुओँके प्रचाइसे आपकी छातीका वस्त्र सदा आई ही 
बना रहता । आप आनन्दर्म निमग्न रहते | 


श्रीवृन्दावनकी वह सघनता आज कहाँ है जहाँ श्रीरसिकाचार्य 
जयदेवमहाप्रभु मोहित हुए श्रीप्रिया-प्रियतमके केलि-सुखके 
दर्शनके लिये अकेले ही विचचरा करते | उस समय वनस्थलीमें 
फछों और फूछोंसे लदी लतावलियोँ झुकी रहती थीं । वारहों 
महीने वसनन्‍्त रहता था | आपने अपने श्रीगीतगोविन्दर्म 
उस समयके श्रीजन्दावनका कैसा मधुर वर्णन किया है। 

एक दिन आप केशीघाट होते हुए सघन छताओंमे 
चले गये। वहाँ श्रीराधामाधवकी एकान्त केलिके दर्शन हुए. | 
दोनों ही सखीसमाजके साथ निधुवनसे 'यम्रनाके धीर 
समीर तीरःपर पधारे | उस खरूपका--लीलछाका अत्यन्त सरस 
वर्णन श्रीरसिकाचार्यने किया है । 

उसी निधुवनमेँ आपको जीवनधनकी शयाम-मनोहर- 
खरूप प्रतिमा प्राप्त हुईं। आपने उसे श्रीयमुनाजीरमे 
स्नान कराया और हृदयसे छगा लिया। कहीं एक जगह 
बैठना हो तो उस भीविग्रहको भी बैठाते। पर इन्हें तो घूमना था) 
अतः उसे भी साथ लिये घूमते फिस्ते कमी गोकुछ कभी राबढ। 
रावछ श्रीप्रियाजीका ननिद्याल है | वहाँ भ्रीसधामाधवकी 
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शोभा देखकर त्रजवासियोंने आपको भोगके लिये साखन 
दिया | श्रीराघामाधव कई दिन रावलमें ही विराजते रहे। 

जन्माष्टमी गोकुल्में की ओर श्रीराधाष्मीकों रावलूमें 
फिर छोट आये। यहाँ शरलूणिमातक रहे । फिर अकस्मातू 
श्रीजीको लेकर मथुरा आ यये [कार्तिक मासमें श्रीयमुनातटपर 
बड़ी भीड़ थी (| अतः आप बहुत दूर एकान्तरमें जाकर 
शान्तिसे विराजेः परंदु जनताने वहाँ मी तम्बू छगवा दिये | 
आपको संगीतका वड़ा भोक था । श्रीराघामाधवजीके सम्मुख 
मघुर-मघुर-- 

प्रोक्ृष्ण गोविन्द हरे मुररे । है नाथ,नारायण वासुदेवः 

---इस सप्तनामी महामन्त्रका कीर्तन प्रारम्भ हो यया ) 

कार्तिक-स्नानके लिये आये हुए स्री ओर पुरुषोंका समाज 
वहाँ एकत्रित हो गया | 

एकमाधवल्लरूपमें ही श्रीराधामाववजीकी दोनोंकी भावना 
थी। नित्य नवीन शंगार होने गा और नित्य नये-नये मोग छूगने 
लगे। सेवा आप अपने हाथसे ही करते ये। ५श्रीज॒यंदेवे इतदरस्सिदेः 
सेया तो आपकी स्व थी | जनताको कब्याणदान करनेके 
लिये ही यह अलोकिक अभिनय था। जितना भी भोग 
लगता, उसी तमय वितरण कर दिया जाता। कलके लिये 
तो केवछ भीराधा-माधवजीके सिंश्ासनपर अमिसारिका 
भोग ही शेष बचता था | 

होली आ गयी | होलीका भाव बहिरंगर्मे तो प्रहमदकी 
बुआका जलना है | वैदिक भाव नवसस्वेष्टिका यश्ञ है। 


किंठु अजकी होली इस दोनोंके साथ होते हुए भी दोनोंसे 


विलक्षण है | वह है श्रीराधामाधवजीका रंग-विदार । 
है इसके भी दो हिस्से हैं--एक तो वह जिसमें गोपी 
ओर गोपकि बीच गा-गाकर रंग-गुलललका खेल होता है। 
दूदण है--नवकुंज-सदनमें श्रीप्रियाजी और श्रीलालजीके 
साथ उनका अंगजा-परिवार  सहचरिसदुदाय गान- 
वाद्यकर भ्रीराधामाधबजीको रंग-तरंगोंसे सराबोर करता है | 
यहाँपर श्रीराधामाधवजीकों यही होली श्रीमहाप्रभु अपने 
हाथों खिलाते थे | 
- ६ श्रीरोहिणी-विवाह ) 

सुखनाज्ञा ख्तर्य सर्वाच्‌ कर्षति हृद्यद्ञमः 

कृप्णनामावतारी सः श्रीराघामाधवों मम ॥ 

तजयात्राअजकी होली देखने सदासे ही जनता आती 
है। यह पुरातन चाल है | संतारकी होली यहींकी नकल है। 
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यमुमा-तटपर श्रीराधामाधवजीके यहाँ रंग-गुलालकी धूम 
मची ही रहती। दर्शनाथी भी बरावर चने ही रहते थे | 
उठी अवररपर लाहोरसे श्रीसो जदेवजीके मित्र पं ० पूर्णचन्द्र- 
जी सकुडम्ब अजयानाके लिये आये थे | भक्तिभावके कारण 
सहज ही वे आपके पास ठहर गये; क्योंकि यहाँ हर समय 
मेल लगा रहता। आपके दर्शन-चमत्कार्से सभी चकित 
थे | पण्डित-परिवारकों मह्मप्रसादकी छुविधा हो गयी। वे 
आपकी सेवामें रूम गये । बात-बातमें सब हाल खुला । 
दोनों ही एक-दूसरेके स्नेह-वन्धनमें बंध गये | 
पं» पूर्णचन्धजी धनी-मानी व्यक्ति थे। उनके साथ 
चार आदमी थे--ल्ली, पुत्र, पुत्री और एक सेवक | सभी 
इस आननन्‍दमें छाहौरको भूल गये | पुत्र पराशरजी तो भरी- 
राघामाधवजीके सामने धाठपर दोनों समय बड़े प्रेमसे सोहनी 
किया करते । सेवक चाहरका काम करता; श्रीरोहिणी बेटी 
फल-फूल-साग समालनेंमँ छगी रहती और पण्डितजी 
समय पाकर श्रीमहाप्रभुजीके चरण-संवाहन किया करते थे । 
दस महीने बीत गये । सेवा-फलका समय आया | आप- 
श्रीने एक दिन आशा दौ--“पण्डितजी | आपकी सेवासे 
हम बहुत संतुष्ट हैं| अब जो भी इच्छा हो स्पष्ट माँगो, 
हम देंगे [? पण्डितजीने कुछ नहीं माँगा | तव रसिकाचार्य- 
चरणने तीन बार कह्ा--“माँगो ! माँगो ! माँगो ! मैं तुम्हारा 
सनोरथ आज अवध्य पूर्ण करूँगा |? 


पूर्णचन्द्रजीनी कहा--जब श्रीचरण कृपाकी वर्षा ही 
कर रहे हैं, तब मैं यही माँगता हूँ कि मेरी पुत्री श्रीरोहिणीका 
आप पाणिग्रहण कीजिये |? सुनकर महाप्रशुजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया | किंतु वाक्य-दानसे विवश होकर मार्गशीर्ष शक्ला 
एकादशीकी विधिपूर्वक श्रीरोहिणीजीका पाणिग्रहण किया | 
पण्डितजीने कन्यादानमें अपने कनिष्ठ पुत्र पराशरकों आपकी 
सेवा दे दिया | आज पूर्णचन्द्र अपने जीवनका फुछ पा 
चुके । वे भगवत्खरूप श्रीजयदेव महाग्रभुसे देश जानेकी 
आज्ञा माँगने छगे | आगे मरूमास छग जायगा। इस कारण 
शुभ मुहूर्तमं आपको विदा किया । श्रीरोहिणीजी तथा श्री- 
पराशरजी श्रीरसिकाचार्यचरणकी सेवामें रह गये । 


( श्रीरोहिणीजीके विषयमें कुछ रूंकेत ) 


चर्णित जयदेवकैन हरेरिदं. भ्वणेत । 
किन्दुविल्वसमुद्सम्भवरोहिणीरमणेन . ॥। 


( श्रीगीतगोचिन्द, सगे 8 ) 


संख्या १२ ] श्रीक्षीमयदेव महाप्रभु , 
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फिल्दविल्ल आम आमार समुद्र समान ५ 
सादर मंभव चन्द्र तेंछे सम जान ॥ 
शहिणी नाम ते जबा चन्द्रेर दनिता १ 
रंदिणीरमण आमि पद गुप्त कथा ॥ ६६) 
( देंगला भंय ) 
श्रीमदछमाचार्य महाग्रभुजीके पिता श्रील्थ्मण भद्दमीकी 
निर्मित “वैजबन्तीः? नामकी संस्कृत टीका श्रीगीतगोविन्दपर दे। 
उसमें मद्नत्मचरणके तीन खछोकोंके पश्चात्‌ यद लिखा है-- 
या रोहिणी निगद्िता निज्याज्यकाले 
श॑ नः करोंनु युवतित्तु कछाचती सा । 
श्रीकृष्णदेचजननी जयद्वेवपत्ी 
पाराशरस भगिनी दिजपूर्णपुत्री ॥ ( ४ ) 
( वैजयन्ती ) 
चसतु हृदि थुधतिरिव कौमऊकलावती (गी* गो० ७ सर्ग ) 
रतिस्तव कलावर्ता? ( गो० गो० £० सर्ग ) 
श्रीजयदेव मद्टाप्रभुवश्नोक्नव श्रीरामराय गोखामीने श्री- 
गीतगोविन्दकी संस्कृत व्यास्या '्वासन्ती? एवं दिंदी “श्री- 
गीतगोविन्दप्रियाःमें लिखा है-- 
कन्दविंटदासी जयदेवा १ करत रोहिणी जिनकी स्खा॥ 
रशामणय जह पुर्जी नाए इष्णंदद महतार ॥ 
सारखत दिज़दंश प्रशंसित मोजदेद गुन भारा१ 
श्रीराधा पत्नी को सग के बस बंग रुचिफारी॥ 
तहाँ भंग जयंदद महाज्रभु श्रीजगदीश मुणर १ 
पामरापः तिन सवार पराशर गीतगेविन्द झिखा री ॥ 
( गीतगेविन्द १९ सर्ग-४ ) 
यह ग्रन्थ संवत्‌ १६२२ का बना हुआ है | दो बार 
छुप चुका है। 
( द्वीक्षा-प्रकरण ) 
दीयते चरमे॑ ज्ञार्न क्षीयत्ते पापपअरः। 
आश्रद्धकुवनसाथ तस्माद दीक्षोच्यते छुघः॥ 
रसिकाचार्य-चरितावर्लम आपका... दीक्षासखन्ध 
श्रीमध्याचार्यसे मिला दिया गया है; किंठु उसी जगद्ट गो० 
श्रीप्रियतमलालजीने लिखा दै कि श्रीकृष्ण द्वी आपके दीभागुरु 
थे | इसका प्रमाण आपके पुत्र श्रीकृष्णदेवनीकी निर्मित 
“दगइ्लीडी गाया? में है । अतः इतिदानके विपरीत कस 
प्रकार माना जाय, आपका प्रादुर्भाव ग्यारहर्वी झताब्दीमें 
ह-.0भीमस्वाचार्यरा प्राकट्य १२ वीं झताब्दीमें दे । इससे मेल 
नहीं मिलता । अब यदा जो लिखा दे। उठे अहुछार मई दे 


१३९४ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
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जगाया | वे हड़बड़ाकर उठ बैठे | देखते हैं तो सम्मुख 
आप विराज रहे हैं । 


श्रीवृन्दावनचन्द्रकी आज्ञा थी कि “हे सहचरी | तुम 
हमारा गुणानुवाद गान करो। तुम्हारे गीतकी सुर-नस्मुनि- 
गन्धरव॑ समी गायेंगे और “कीं गोपीजनवछभाय 
स्वाहा” इसे निरन्तर सेवामें जप करना ।? दृर्षित होकर आपने 
कहा) “प्राणनाथ | इस ग़ुरुदीक्षाकी दक्षिणा भेंट यही करनी 
है कि आपका गीत जहाँ भी गाया जाय वहाँ आप 
पधारें |? भीराधामाधवजी ्तथास्तु? कहकर अन्तहिंत हो गये 
और महाप्रश्ुु मूर्छां खा गये । ये सब बातें महाराज 
सुमेर्तिंहजी सुन रहे थे | आपने सबेरा होते ही जाग्रत्‌ हुए 
महाप्रभुसे प्रथन किया--क्ृपासिन्धु | आधी राजिमें आपसे 
कोन बात कर रहा था ?? आपश्रीने पूछा) 'क्या तुमने देखा? 
महाराजने कहा “न तो देखा और न साफ-साफ सुनायी ही दिया 
कि क्या बातचीत हुई ।? 


आपने श्रीयमुना-लान किया और प्रथम ही वह 
दशाक्षर श्रीगोपाल-मन्त्र सुमेरसिहजीको दिया | सुमेरसिंह 
महाराजपद छोड़कर आपके अनन्य सेवक बन गये | 
मधुरामं आकर द्वादशीके दिनसे पूर्णिमातक दीक्षाके 
उपलक्षमें हजार ब्राह्मण साधुओँको श्रीराघामाधवजीका 
महाप्रसाद लिवाया । 

राजपूतानेकी यात्रा 

जगजन्ञाथस्वरूप॑. स्‍्व॑ प्रत्यक्षीफतुसेव च। 

मरूदेश॑. जगासासो. जयदेवमहप्रशुः ॥( १) 

महाराज बहुत दिनसे आग्रह कर रहे थे कि सेवकके 
यहाँ पधारें | दोल्ोत्तव कर श्रीरोहिणी पराशरजीको सेवा 
संभल दी। कितने ही मथुराबासी तो अवैतनिक सेवा करते 
रहते थे। अतः आप सबको सावधान कर आमेरके लिये पधारे। 
आमेरवासी आपके दर्शनसे बहुत प्रसन्न हुए. । आपसमें छोग 
कहने लगे कि “आप साक्षात्‌ श्रीजगदीशके अवतार हैं । 
स््री-पुरुष पुरुषोत्तमको देखनेके लिये उतावलेसे दिखायी 
पड़ रहे हैं | घर आयी गज्जा किसे अच्छी नहीं लगती १ इसी 


प्रकार दूर-दूरसे जनता आती ही जाती थी । यों एक 
मा बीत गया | 


प्रेमी भक्तोंके साथ मिलकर एक दिन महाराजने बड़े 
दी आदरके शब्दों महाप्रभुसे प्रार्थना की-->नाथ |] मेरे 
आप गुद्देव ते हैं. ही; किंद्र खाातू जगदीशावताद श्री 


हैं | श्रीजगदीशके श्रीअज्ञर्म हाथ-परोंके पंजे प्रत्यक्ष नहीं 
दीखते और आपश्रीके तो दृष्टिगोचर होते हैं । इसका 
कारण सेवककी समझाना चाहिये |! आप हँसकर चुप हो 
गये; परंतु महाराज आगे कहें या न कहें, आपके साथ 
आये हुए भक्तजन इस शंकाका समाधान अवध्य चाहते 
थे | फिर भी आपने बात इधर-उधर करके टाल दी । 


एकादशीका दिन था | उन भक्तोंमे समीपवर्ती दो ही 
कोसपर दूसरे ग्राममें कीतंनके लिये आपको बहुत आग्रह 
करके पधराया । आ्राममें “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। 
है नाथ नारायण वाझुदेव! इस महामन्त्रका खूब कीतेन हुआ । 
बहुतसा द्रव्य मेंठमं आया । रातके दो-तीन बजे तक कुछ 
भावुक कीर्तन करते रहे; किंतु थोड़ेसे अवसरमें वे भी 
निद्रा देवीकी गोदमें छद़क गये | आपने उस आये हुए 
धनको वस्त्रमें बॉँधा और तीन बजे अऑपेरेमें पहाड़ियोंमें 
होकर आमेरके लिये चल दिये । मार्गमें चोरोंने आपको 
पकड़ लिया | आपने सब घन उनको दे दिया, फिर भी 
उन निर्दयी चोरोने आपके हाथ-पेरके आगेके हिस्से काटकर 
आपको कुँमे डारू दिया। आपने वहीं “श्रीकृष्ण गोविन्द 
हरे मुरारे | हे नाथ नारायण वासुदेव?---इस मन्त्रका भघुर 
स्वरमें कीत॑न प्रारम्भ कर दिया। 


सबेरा होनेकी ही था । वेशाखका महीना। महाराज 
वायु-सेवनके लिये वनमें पघारे थे । कुएँसे कीतेनकी ध्वनि 
सुनकर महाराजने सेवकोंकी भेजा--“देखो तो कुएँमें कीर्तन 
कोन कर रहा है ? देखा तो आप कुएँमें हैं । बाहर 
निकाला | महाराज आपकी उस स्थितिको देखकर रोने 
लगे--“हाय | यह किस दुष्टने किया महाप्रभो ! आपने देखा 
तो होगा वे छोग केसे थे |! आप चुप हो गये । महाराजने 
पालकीमं शयन कराकर महलोंमें पधराया और आदमी 
भेजकर मथुरासे श्रीराधामाधवजी तथा श्रीरोहिणी पराशरको 
बुलवाया | 

महाराजने आपकी ओषधि तो करायी, किंतु कभी-कभी 
रोकर कहने छगते--“नाथ ! मैं आत्महत्या कर दूँगा; मेरा इस 
अपराधसे कभी उद्धार नहीं होगा, यदि पहिले ही आदमियोंका 
प्रबन्ध हो जाता तो यह स्थिति सामने क्यों आती |? 


मशतप्रभुने आज्ञा दी--“शान्तिपूर्वक चैये घारणकर श्रीराधा- 
माजवजी तथा साघु-संतोंकी सेवा करो। शसारा यही सत्तम 
लप्याद मै ।! शी विनते पहायाजने आपदी शामैद्वदा इृढ- 
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त्‌ ओर मैं 
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प्रतिज्ञ होकर पालन किया । साधु-संत्तोंकी सेवाका समाचार 
७ देशर्म पर कोई तिलक-कंठी 

सारे देश्वर्म फेछ गया। कोई भी वाला आताः 
महाराज सब्रका सत्कार करते थे । 


उन चोरोंने विचारा) साधु बननेमें क्या छगता है; चलो; 
राजासे धन ले आयें | बहुत-सी कंटी-मालछा पहिन ली | लंबे: 
लंब्रें तितक लगाकर जसे ही श्रीराधामाधवजीके मन्दिरमें बढ़े 
कि मह्माप्रमुको देखकर लौटने लगे | आपने सिपाहियोंको 
मेजकर इन्हें आश्रहपूर्वक घुलवा छिया । इतनेमें महाराज भी 
आ गये | आपको देखते ही चोर कॉपने छगे | तब पूछा-- 
थे संत कहाँसे पथारे हूं ?? महाप्रभुने तुरंत ही कहा--पवे 
हमारे गुरुभाई हैं ।! आपके गुरुभाई आये हैं, यह सुनकर 
सभीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर मावभरी सेवा प्रारम्भ हो 
गयी | चोर बड़े ही व्याकुछ ये कि अब मृत्यु आयी। वार- 
बार महाराजसे कहते “हमको जब्दी जाना है।? सब कुछ 
कहते-सुनते भी आठ दिनमें बिदाई हुईं | 

महारानने चार लाख रुपये मेंटरमें दिये और ऊँटोपर छुदवा- 
कर रक्षाके लिये साथमें सिपाही दिये। कह्-“जहाँ आप आज्ञा करें 
पहुँचाकर आओ ।? गाँवसे बाहर आकर सिपाहियोंने कद्दा-- 
“हे साथु महाराजों ! इसारे यहाँ मन्दिरमे संत तो नित्य ही 


आते हैं, परंतु महाप्रभुने सेवा तो आपकी-जैंसी किंसीकी भेट- 
विदाई नहीं करायी | इसका क्‍या कारण है ?? 
उन कृतप्न नीच चोरोंने कहा--“अरे भाई ! यह दूला- 
छँगढ़ा जो पड़ा है; जिसे तुम महाप्रभु कहते हो) बड़ा चोर 
है | यह चोरीमें पकड़ा गया था और इसे फॉँसीकी सजा बोली 
गयी थी) किंठु हमने इसके हाथ-पेर कटवाकर छुड़वा दिया। 
इसकी जान वचा दी। यह वात खुलने न पावे-इसीके लिये इसने 
हमारी इतनी सेवा करायी है |? चोरोंके इतना कहते ही कड़ककर 
बिजली गिरी, जमीन फट गयी और देखते-ही-देखते चारों 
चोर उसमें समा गये | अत्यन्त आश्चर्यमे डूबे हुए सिपाही 
घन लेकर वापत लोट आये और उन्होंने सारा हाल महाराजा 
साहबको सुनाया | महाप्रभ्ु सुनकर बड़े दुखी हुए ओर मानो 
हाथ-पैर मींजने छगे | इतनेमें ही उनके हाथ-पेरोंके पंजे पूर्ववत्‌ 
निकल आये | भीरोहिणी-पराशरजीकी आज बोली निकली | 
इस अद्भुत दृश्यको देखकर महाराजाको मद्दान्‌ इर्ष हुआ | 
वे बोले--५्प्रभो | अब सारी बात मेरी समझमें आ गयी | 
आपने यह लीला दिखाकर अपने श्रीजगन्नाथखरूपका दर्शन 
करवाया है | महाप्रभो | आज सेवक ऋतार्थ हो गया |? 
( क्रमशः ) 





तू ओर में 


क्‍यों निपट पापाण समझूँ: 
जब बचने भगवान मेरे: 
खुश्िकी दर नव छतिमें/ 
दिख रहे हैं रूप तेरे॥ १॥ 
शुन्‍्य नभपर दृष्टि वाँघे, 
मप्न हूँ में ध्यान तेरे। 
9७.१ 
दरसे सुखुका रहा तू 
 शोेरहेजव प्राण मेरे ॥ २॥ 


दीप, अक्षत, पुष्प छुछ भी 
तो नहीं है पास मेरे 
ज्ञानती हैँ सिर्फ इतना 
प्राण आश्रित पुक तेरे ॥ ३ ) 


अन्यका कब ध्यान मुझको: 
सिर्फ ठुम हो एक मेरे: 

चाहती थी छोड़ जगकोः 
शीघ्र पहुँचूँ पास तेरे ॥ ४॥ 


कितु ठुने ही कहा थ७& 
जी जरा ओ। जीव मेरे। 
चाहता हैं देखना मैं, 
दूरसे ही कार्य तेरे॥५॥ 
इसलिये में कर रही हूँ 
कम हो निष्काम तेरे: 
एक दिन निश्चय खुनोगे, 
भक्तकी भगवान !मेरें॥ ६॥ 
--“शान्ता मार्गवः 


---४&##2&8:४#ै-* 


प्रकाशकी काली ज्योति 
(्‌ पु छऐोब०: ॥/27६ ) 


नयी योजना, नये कार्यक्रम, 


बढ़ा जा रहा; पर इस 'काझी तिमिर ज्योतिका समक प्रकाश ॥ 


मान रहे उत्थान पतनको, 
मिटा जा रहा 


शान्ति-सरक-सुख, 


नोरे नूतन करो विकास? १ 
करते पाप पुणष्यके नाम १ 
हुआ जा रहा काम-तमाम ॥ 


( छेखक- श्रीविश्वामित्रजी व्मों ) 


बम्बईसे प्रकाशित ९ मई ५९ के अंग्रेजी साप्ताहिक 
८ब्लित्सः में जमशेदपुरमें बीमारोंकी बढ़ती तथा उनकी 
उचित परिमाणमें सेवा वतमान सरकारी अस्पतालद्वारा 
उपलब्ध न होनेके कारण एक नया अस्पताल अमेरिकाकी 
“कृपा भगिनी!% सण्डलीकी ओरसे खोले जानेकी योजना- 
का समाचार छपा है। समाचारमें साथ ही बताया गया है 
कि प्रचलित इलाज बहुत महँगा होनेसे जनसाधारण वहाँके 
सरकारी अस्पतालसे संतोषप्रद छाभ नहीं उठा पाते | यह 
सब सेवाके नामपर कैसा चैज्ञानिक व्यवसाय है !न॑ 
बम्बईसे प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी “ब्लित्तः के 
९ मई ५९ के अंकमं अफ्रिकाकी आदिवासी काली जातिकी 
दुर्दशाका समाचार विस्तारसे छपा है; जिसमें बताया गया है 
कि उन्हें खेती-बागवानी अथवा ख्यंका घर बनानेके लिये 
सदा अधिकारयुक्त अचल सम्पत्तिके रूपमें भूमिका मालिक 
बनकर रहनेके लिये जमीन नहीं दी जाती । वे अपने ही 
देशमें अपने लिये भूमि नहीं खरीद सकते, मालिक नहीं 
बन सकते | सब भूमि गोरी जातिके सरकारकी है। गोरी 
बस्तीमें कार्लेको प्रवेशाधिकार या बसनेका अधिकार नहीं है | 
गोरोंकी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओंमें कार्लोक्रो सदस्यता 
नहीं मिलती | का्ोसे कठोर परिश्रम दिनकी जलती धूपमें 
निर्दयतापूर्वंक कराया जाता है | जैसे हमारे भारतमें गाड़ीमें 
जुते बेलों अथवा घोड़ोंकी चाबुक मारकर चलाया जाता है 
उसी प्रकार काले मजदूर नंगे पॉव) नंगे बदन किसी हथियार- 


के बिना नंगे हाथ-पंजे अँगुलियोंसे खेताँमेंसे आलू खोदते 


है 98678 ०६ 6४८४५ 
* वम्बईके एक उपनगरमें अभी एक नया अस्पताल जो 
धमौ सेवाके नामसे खुला है, परंतु वहों भी नकद दूकानदारी 


हो होती दै। गवर्नमेंट धर्म-निरपेक्ष हो तो धमोर्थ कुछ भी 
कदोंसे हो और घन कहाँसे जाये ! 


निकालते हैं, उनके झंडमें देख-रेखके लिये गोरा मुकादम 
नियुक्त रहता है, जो उनपर चाबुकका भी उपयोग वरता है। 
इस जातिका कोई नाम-व्यक्तित्व नहीं है। उन्हें अधिक शिक्षा 
और विदेशी ज्ञान नहीं दिया जाता एवं महानीच समझा 
जाता है। बताया जाता है कि ठुम केवल सेवा करे; हुक्म 
मानो; अक्‍्ल मत बढ़ाओ, तुम इसीलिये पेदा हुए हो। 
गोरोंका कार्लपर प्रभुत्व हमेशासे चछा आ रहा है। 
ब्रिटेनकी शासन-पद्धति “जन-प्रेरित जन-हितार्थ! डेमोक्रेसी 
है, जिते ब्रिटेनके लोग बड़े अभिमानसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 
इस सर्वश्रेष्ठ पद्धतिका नमूना अफ्रिकरार्मे नग्नरूपसे देखने- 
को मिलता है। केवल शासित अफ्रिकाम्म ही नहों, स्वयं 
ब्रिटेनमें यत्र-तन्न वहाँके अधिकारियोंद्वारा कानून और 
न्यायरक्षाकी आड़में रोज बहुत-से अन्धेरपूर्ण व्यवहार दुखी, 
रोगी, पागल और निरपराध जनतापर होते हैं, जिनके 
समाचार अखबाराॉमें कदाचित्‌ ही छपते हैं | 


एडिनवर्ग ( स्काटलेंड ) में एक दिन संध्या समय 
अपनी मोटर चलाते एक महाशय पिर-दर्द और थकानके 
कारण एकान्त जगहमें सड़कके किनारे मोटर रोककर अपनी 
जगह बेंठे हुए ही जरा आँखें बंदकर कुछ आराम हेने 
लगे | चलते-फिरते पुल्िसिवालेने एकान्त स्थानपर अकारण 
मोटर खड़ी और चाछककी उस अवस्थाको देखकर समझा 
कि यह नशेमें है। बस, अन्य सहयोगी पुलिसको बुछाकर 


' मोटरसे उक्त मालिक चालूककों घसीट बाहर निकाला और 


उसके इस आकस्मिक व्यवहारसे घबराकर बहुत. कुछ कहने- 
सुननेपर भी पुलिसने कुछ न सुना; माना । उसे थप्पड़-मुक्कों- 
सहित ले जाकर उसे पुलिसिकी जालीमें बंद कर दिया। यह 
समाचार किसी अखबारमें नहीं छपा। सुकदमा चला, 
तब सबूतके दिन एक राह चलती दर्शक युवतीके बयानसे 


पुलिसका अपराध सिद्ध होनेपर उस कल्पित 
० आग ते अपराधीको 


संज्या १२ ] 


ऐसी ह्वी घटनामें एक निरपराध किसान मारा गया। 
उसे कुछ मानसिक रोग था | घरकी रोज होती-श्रीती बातेंसि 
भावुक होनेके कारण उसे कभी बड़ी परेशानी होती तो वह 
बाहर घूमने निकछ जाता; कभी ठीक होकर कुछ घंटो 
वापस आ जाता; कभी दिनभर गायब रहता, कमी कई 
दिनों वह परेशान रहता | एक दिन परेशान होकर वह 
अपनी बंदूक लेकर पहाड़ी जंगलमें धुमने चछा गया । वहाँ 
चलते-फिरते एक व्यक्तिने उससे वहाँ घूमनेका कारण पूछा, 
किंतु जवाबम कुछ अंट-संठ बातें सुनकर उसने जाकर 
पुलिसको सूचना दी कि अमुुक व्यक्ति पागल माढम होता 
है; बंदूकसहित घूमना खतरनाक हो सकता है | बस) 
पुख्सिवाले फोरन पहुँचे और उसे पकड़-त्रॉँघ ले जाकर थाने- 
में बंद कर दिया | कुछ घंटमें पागलखाने भेज दिया, जहाँ 
उसे जबरदस्ती दवा पिलायी गयी, लात-मुक्के; ठोकरें दी 
गयों) उसके दॉँत-जबड़े हट गये, लहूलद्दान हो गया तथ 
बैदोश दरशार्मे कफन-सा लपेटकर एक खाटमें उसे सुछा दिया 
गया | उसके दिनभर न लौटनेके कारण संध्या-समय उसकी 
सनी पूछताछ करने घरसे निकली । पुलिस थानेमें उसे 
पागलखाना जानेका निर्देश मिला | पागछखानेके अधिकारियों- 
मे उसे पहले कुछ ठीक हाल न बताया) पश्चात्‌ प्रवेशाधिकार- 
में आनाकानी की: बड़ी विनयक्रे पश्चात्‌ कफनमें लिपठा 
खाटमें पड़ा पति उसे बता दिया; विशेष बात करनेका 
अवसर न दिया; पति बढ़ी कठिनाईसे अपना कुछ वाल 
बता सका और पागलखानेमें ही मर गया । उसके मरनेपर 
पत्नीने अपने नगरके पालियामेंट सदस्यका दरवाजा खंट- 
खटाया | पुलिस और पागछुखानेके अधिकारियोंसे सदस्यने 
जब बातचीत कर पूरी जानकारी चाही तो वे घबराये और 
दूसरे दिन संध्याको एक बड़ी मोटरमें पुलिस) पागलखानेके 
डॉक्टर और वकीर अचानक विधवा महिलाके घर आ 
घमके) उल्टी-सीधी बातोंते उसे ही अपराधिनी कहकर डरा- 
धमकाकर. एक राजीनामेपर उसके हस्ताक्षर करा लिये। 
सब मामला समाप्त हो गया। यह समाचार क्रिसी अखबारमें 
नहीं छुपा । 
कुछ समय पूर्व हमारे संसारप्रिय नेता, मारतद्वदय प्रधान 
मन्त्री भीनेहरूने एक औद्योगिक सभामें कहा था कि मारतमैंसे 
सब # अधिकाययुक्त खार्थी उद्योग मिट जाना चाहिये। 
# +08]] ए९४९व रंघ०:०४४ प्रणश 8०. 9० 7 ला 2 & ४ छा 
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अब यह विचार करना चाहिये कि अधिकारयुक्त खार्थी 
उद्योगका खरूप क्‍या है; वह कहाँ है और कहों नहीं है। 
दुनियामें विशेषकर दो प्रकारके छोय हैं, मूर्ख और धूर्त। 
इन्हीं दोके सहयोगसे दुनियाके सब काम चलते हैं | मूर्खोंकी 
संख्या सबसे अधिक है | धूर्त अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ बहुत कम | 
जैसे दुनियामें शेर कम हैं और भक्ष्य प्राणी अधिक। 
प्रकृतिका यह भक्ष्य-भक्षकका क्रम मानवपर भी परम्परासे 
कायम है कि न्यून-संख्यक बुद्धि-वली मानवने बुद्धिमानीसे 
खजातीय मानवको अपने चंगुलूमँ रखकर ऐसी व्यवथा 
की है कि पश्चवत्‌ पालकरः संचालनकर, उनसे 
श्रम-सेवा लेते हुए चूसकर स्वयं जीते हैं ओर उन्हें इस 
प्रकार जिन्दा रखते हैं कि वे न मरें ओर न मोटे हो | 
इसका नाम आजकल है--जियो और जीने दो | अहिंसक- 
रूपी यह हिंसा सदासे कायम है ओर चाहे राज्य; व्यापार, 
समाज व्यवस्थाओंमं जो भी परिवर्तन आगे हो--यह 
कमजोरोंकी गुलामी बलवानों, धूतोंका शासन हमेशा कायम 
रहेगा । सम्यक्‌ भाव एवं व्यवस्थाका नगाड़ा चाहे जितना 
जोरसे पीट जाय, जबतक मूर्खोंकी संख्या अधिक होगी, 
धूर्त, बुद्धिमान अल्पसंख्यक हमेशा उनपर अधिकारपूर्वंक 
शासन करेंगे; क्योंकि अव्पसंख्यक ख्यं परिश्रम न कर 
बुद्धिजीवी हैं और बहुसंख्यक मूर्खोकी भी गुजर अल्पसंख्यकके 
निर्देश बिना नहीं होती । एकके पास बुद्धि है; दूसरेके पास 
शरीर-श्रम है । कोई खय॑ खतन्त्रतापूषंक अपनी कमाई नहीं 
खाता | अपनेसे निम्नश्रेणीके पशुओं तथा मानवरूपी पशुओं- 
के परिश्रमकी कमाई खाता है। मनुष्यने आदिकालसे ऐसी 
व्यवस्था कायम की है कि अकेले किसीकी शुजर नहीं 
हो सकती | मनुष्य सामाजिक प्राणी है और परम्परागतः 
मनुकी कर्म-व्यवस्थासे परस्पर संगठन बिना किलीका काम 
नहीं चलता | स्वयं अपने ही परिश्रमसे, किसी यन्त्र अथवा 
अन्य प्राणीके सहयोग बिना खेती करना अन्न) साग, फल 
उत्पादन करना) कपड़े) मकान) छोहा-छकड़ी) मिद्दी आदिके 
काम अर्थात्‌ धर्म) अथे) काम और मोक्षके साधनोंका प्रत्येककी 
शान वा अभ्यास कुछ नहीं होता। विभिन्न कर्म) मानवोंकि गुण) 
कर्म स्वम[वतः विभाजित हैं। अपनी-अपनी कारीगरीमें मिट्टी 
छकड़ी। छोहा, चूना) कपड़ा, सोनाके काममे सब होशियार 
हैं, दूसरोंको ठगते हैं तथा दूसरोंद्वारा ठगाये जाते हैं | बहु- 
संख्यक समाज होनेसे परस्पर सेवा) व्यापार-संगठनः शासनकी 
आवश्यकता होनेसे सब प्रकारके अनुशासनकी व्यवस्थाएँ 


अव्यमंख्यक चुद्धिमानोने ही वनायीं और मृ्खोने उसे मानीः 
क्योंकि बुद्विमान्‌ भी उसी नियमसे चलते हैं | यदि न चर्ले 
तो बहुसंख्यक लोग उन्हें पाखण्डी मानें | 

परंतु कालान्तरसे जाशति होकर पाखण्डकी पोछ खुल 
गयी | एकछत्र शासन- सामन्तशाही, साम्राज्य ओर पूँजीवाद 
क्रमशः मिटने लगे। परंतु यह भी हुआ नाममात्र, केवछ 
इसका रूप बदल गया | विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार! को 
अम्बीकार कर देनेवाले। सम्बक् उत्पत्ति, विकास, वितरण 
और त्यागके आदर्श प्रचारक रुस-जेसे विज्ञाक देशके 
प्रसिद्ध लेखक वोगरिस पासतरनाकने अपनी पुस्तकर्म एक बड़े 
महत्वका वाक्य लिखकर मानवक्री खार्थी ओर छाचार 
प्रम्पगका दिग्दर्शन कराया है--- 

फूछा 0 धार ग00 7९६ 4प्रए्थाथओ५ 
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अर्थात्‌ जो लोग स्वतन्त्र नहीं होते, अथवा नहीं हैं; 
वे अगनी गुलामीको दी भादर्श बना छेंते हैं । 


इसका अर्थ यों समझा जाय कि 'है07 लिए 0॑ 
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यह है अन्योन्याश्रित गुझमीकी परम्परा जहाँ कि मू्खों- 
के बिना बुद्धिमानोंका और बुढिमानोंके बिना मू्खोंका काम 
नहीं चढता; जैंते घरीग्में हृदय और मस्तिप्ककी नितान्त 
आ एयकता दै | एकके बिगड़ जानेसे दूसरा विगड़ता है और 
सारे शरास्का व्यवस्था बिगड़ जाती है। गयर्नमेंट था संस्था चाहे 
फोई भी किसी मी रूपमें हो, जबतक वह पश्च-पक्षीक्की माँति 
खतन्त्र सच्छन्द नहें। चाहे वह प्रजातन्त्र, जनतन्त्र; 


कल्याण 
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समाजवादी कुछ भी हो, वह खयंके वहुमतसे चुनी 'हुई होकर 
अव्पत्ख्यकॉद्वारा अपने ऊपर गुलामी छादने और कायम 
रखनेकी परम्परा है जो व्यक्तिगत अन्धाधुन्ध न होकर 
बनाये हुए नियम और कानूतसे चछती है। सम्य और 
वैज्ञानिक होकर मानवर्में अबतक इतनी बुद्धि नहीं आयी 
और संगठन नहीं हुआ कि वह किसी कानून या गवर्नमेंटके 
ब्रिना शान्तिसे जी सके | 


दुनियामें मूर्ख निरा मूर्ख नहीं और बुद्धिमान्‌ भी पूर्ण 
ज्ञानी नहीं है; सबमें कुछ-न-कुछ मूर्खता और कुछ-न-कुछ 
बुद्धि होती है--जैंसे गाय, बेल) कुत्ता, घोड़ा, हाथी । शान- 
अज्ञानकी मात्रा सबमें अपने विकासके अनुसार न्यूनाधिक 
होती है। जिसमें जितना अधिक बुद्धिबल होता है; वह अपनेसे 
कम बुद्धिवालेकों ठगता है; शासन करता है; उपयोग करता 
है । संसारके हरेक काममें, क्षेत्रम यह साक्षात्‌ देख लीजिये | 
इस वास्तविक तत्वकी शिक्षा छोगोंकी नहीं दी जाती तथा 
समाजमें मूर्ख और धूर्तके परस्पर सहयोगसे जीवनोपार्जन 
होता है | यदि दुनियाके सभी छोग एक समान शानी 
हो जायेँ तो कोई किसीको क्यों पूछे और कोई किसीकी क्‍यों 
सुने ! रूसके छोगेनि जाग्रत्‌ू होकर समत्वका नाद दुनियामें 
फैलछाया; परंतु वहाँ भी शासक-शासित तथा धूर्त-मूर्स, अमीर- 
गरीबकी परम्परा नष्ट नहीं हुई। वहाँ भी बुद्धिवलके अनुसार 
ही सब श्रेणियोंमें विभक्त हैं तथा अव्यसंख्यक बहुसंख्यकका 
संचालन करते हैं । 

आजकल रूसी समाजवादी व्यवस्थाका नगाड़ा सारी 
दुनिया सुमधुर सुनायी दे रहा है | दूरके ढोल सुहावने ! 
ढोलकी आवाज दूरसे अच्छी छाती है, परंतु पास सुननेसे 
वह कान फोड़ता है। 


श्रीमाईकरेल जिलास/ युगोस्लावियामें विद्यार्थीजीवनसे 
ही कम्युनिस्ट विचारधारा ख्ीकार कर योजनाओंँमें संगठित 
होते-दोते जनप्रिय नेता होकर वहाँके वाइस प्रेतिडेंट हो गये। 
कम्युनिस्ट व्यवस्थामें क्रमशः सभी सीढ़ियों चढ़कर उन्होंने 
इतना ऊँचा पद पाया; परंतु इस पदपर आकर आदर्श और 
व्यवस्थामें उन्होंने जमीन-आतमानका जो अन्तर, आडम्बर, 
पाखण्ड पाया; अल्पसंख्यकोंद्वारा बहुसंख्यकॉपर जो अत्याचार, 
अनाचार) मनमानी होते देखा, तो उनसे यह सब्र सहन नहीं 
हुआ; उन्होंने ऐसे गणतन्त्रकी अपेक्षा डेमोक्रेसीको ठीक 
समझा और देझामें डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनानेकी आवाज 
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उठायी, जिसका फल यह हुआ क्रि मार्शल टिटो प्रधानने उन्हेँ 
तीन सालके लिये जेलकी दीवालेंके भीतर मेहमान बना दिया; 
जिससे उनकी आवाज बाहर न जा सके | सम्यक व्यवस्था 
और जनतन्त-स्वतन्त्रताका यहाँ स्पष्ट दर्शन हो जाता है; जहाँ 
कि अपने स्पष्ट सत्य और यथार्थ विचार प्रकट करनेका 
अधिकार ऐसे उच्च अधिकारीकों भी नहीं मिला | 


जेल जाने और अपने ऊपर मुसीबत आनेका आभास 
श्रीमाइकेलको हो गया था, इससे उन्होंने पहले ही बड़ी तिकड़मसे 
अपनी पुस्तक “नयी जातिकी पाण्डुलिपिः॥ हवाईजहाजद्धारा 
विदेश भेज दी थी; जो बादमें प्रकाशित हो गयी | इसमें 
उन्होंने बड़ें सुन्दर और स्पष्ट ढंगसे कम्युनिस्ट विचारधारा 
ओर वथार्थ व्यवस्थाका विव्लेपण किया है। 


अब अमेरिका चलिये । वहाँकी “स्वतन्त्रता। घोषणा'के 
अनुसार सबको जिस प्रकारकी खतन्‍्त्रता है; उसका खतन्‍्बता- 
पूर्वक पाठय कर पाना ईसानदारीके साथ असम्मव हो जाता 
है | अपनी गलतीसे रोग होता है, ब्रेमेल, विकृत विपाक्त 
भोजन-पानी तथा अनियमित जीवनचर्या एवं अतिशय इन्द्रिय- 
लोडपतासे अर्थात्‌ व्यक्तिगत अज्ञानजन्य कमेसे शरीरके रस- 
रक्त तथा आन्तरिक व्यवस्था बिगड़कर रोग होता है । इसके 
साथ सामूहिक कारणोंसे भी रोग होता है, परंतु अपनी गलती 
और अशानसे रोगी होकर खय॑ अपना इलाज दबाके बिना 
आत्ममुधारद्वारा करनेकी स्तन्त्रता जनताकों नहीं है | 
सरकारने डाक्टरी इलाजका टेंगा जनतापर कानूनके सहारे 
व्यापककर जबरदस्ती पटक दिया है | यथपि व्रिटेनमें यह 
कठोर वन्‍्धनरूपर्म नहीं है; कई सौ प्राकृतिक चिक्रित्सकलछोग 
घंधा करते हैं, परंतु एडिनवर्गके प्रसिद्ध अनुभवन्द्ध 
श्रीथामसनकी लिखित “हृदय! रोगकी बिना औपध छुरुसत 
करनेके साधन वतानेवाली[ पुस्तकका अमेरिकार्म आयात और 
प्रचार निषेध -कर दिया गया है | इस पुस्तककों पढ़कर बहुत-से 
हृदयरोगियोने आत्मचिक्रित्सा की और उन्होंने खयं लिखित 
तथा डाक्टरोंके प्रमाण दिये, किंठु अमेरिकन अधिकारीने 
उनपर कुछ भी विचार न कर; इस पुस्तकका नाम भी १२ 
बब्दोंमें वहाँके अखबारोंमें छपना निपिद्ध कर दिया है। 
ब्रिटेनमें इस पुस्तकके दस संस्करण हो चुके हैं; परंतु अपने 

* फालाबर] 0898-४6 [ए८छ ०868१ 
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दवाके धंघे और डाक्टरी विज्ञानपर चोट पड़ते देखकर ही 
अमेरिकन अधिकारीने यह कदम उठाया है | 


इतना ही नहीं, पेकिंग विश्वविद्यालय ( चीन ) में ध्वाल्ट 
विट्मैन? $पर अपना व्याख्यान देनेके लिये निमन्त्रित, अमेरिकन 
उपन्यासकार वाढ्डो फ्रैंक ( एए७॥0० ४:४४! )को चीन 
जानेके लिये पार-पत्र)< देनेसे इन्क्रार कर दिया | यह तो नयी 
बात है; पर पुरानी बात भी सुनिये | एडिनवर्ग, स्काटलैंड- 
से अमेरिका जाकर श्रीअछेक्जेंडर आइम बेल+ बसे थे | 
ये ठेलीफोनके आविप्कारक थे- परतु इन्हें अकस्मात्‌ बोस्टन 
शहर छोड़कर भागना पड़ा । टेलीफोनके नये आविष्कारसे 
उनपर ख्ानीय अधिकारियोंका इतना कोप बढ़ा कि उन्होंने 
बेलसाहबको पागलखानेमें डाल देनेका निश्चय किया था 
कि तॉबेके तारद्वारा मनुष्यक्री आवाजको इन्होंने दूर भेजनेकी 
योजना प्रकट की थी | खार्थके द्वारा दिनदहाड़े सत्य और 
सतन्त्रताकी हत्या होती है और स्वतन्त्रताकी घोषणा तथा 
न्यायक्रे कानून पुस्तकोमें मौन रहते हैं | व्यक्तिगत स्वतन्त्रता- 
के विषय महापुरुषोके निम्नलिखित वाक्योंमें देखिये--- 
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राजनीति हो या समाजनीति; व्यापार अथवा चिकित्सा 
क्षेत्रमे, क्या यह सब खार्यप्रेरित अधिकार चेश्ठ ( ए९०६६९१ 


राध€र्डा ) नहीं है! भीनेदरूने जो इस ओऔद्योगिक खार्थ- 
को निकाल फैंकनेकी वात कही हैः वह कहाँ-कहाँसे ओर केसे 
निकाछ सकेंगे ! यदि इस स्वार्थाधिकार अथवा खार्थान्धकार- 
को दुनियाके सभी व्यावहारिक क्षेत्रोंसे समूल नष्ट कर दिया 
जाय तो व्यावहारिक संसारस्म क्‍या शेप बचेगा और संसार 
कैसे चलेगा, इसकी जरा कल्पना करें और देखें कि भारतमें 
जन्म लेकर जीते हुए. पूज्य गाँधीजीकी तपस्था और श्रीनेहरू 
आदिके त्याग-बलिदानके वरदानस्रूप जो ख़तन्त्रता हमें मिली 
है, उसके आदर्शको लेकर माग्तने इन बारह वर्षोर्म कौन- 
सी उन्नति की है ओर हम किधर जा रहे हैं। आजाद होकर 
विदेशोंसे दोस्ती कर दुनियाकी वैज्ञानिक उन्नतिर्मे अपना कदम 
साथ रखनेके लिये कर्ज लेकर; रोग बढ़ाकरः औद्योगिक 
विकास ओर सांस्कृतिक कार्यक्रका खाँग बनाकर आज 
हमारी क्‍या दशा है; हम क्‍या खाते-पीते हैं, केसे गुजर करते 
हैं ओर पचीस वर्ष पहलेकी अपेक्षा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक 
था राष्ट्रिय स्थिति क्‍या है। 

क्या यह सब सभ्यता; शासन और विज्ञानका विनाशकारी 
पाणण्ड नहीं है ! 


“-++अक्डश्ल्व्ड्छस 


महाशुन्यमे तब-तव 


जन्म-जन्मके.._ आवत्ताँमे 


मोह-निशा छायी; पर 


प्राणोंके 
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भटक रहा यदद जीव अभाग _ स्सखति-पछक भिगोये ॥ 
आत्माकी पीड़ा जाम्रमत है। 
विस्मृत तुमको विरद्‌ कितु पापी मन पाप-निरत है॥ 
पारस | नेक पसीजो; छोहा पलपल पंथ निहारे। 
पीयूष ! पपीहा पावल 





पारस ! नेक पसीजो 


घिर आयी है अम्ा, पंथका शूछ वन रद्या कण-कण। 
जिविध ताप, जिग्युणात्मक माया-पाश छल रहा क्षण-द्षण ॥ 
महाविपय जग-जाल-भ्रस्त मन जब-जब आकुरू होता। 
तेरी सखतिका फेर होता॥ 


तेरा नाम सॉँजोये। 


वीच पुकारे ॥ 
--भ्रीवचनेश त्रिपाठी 
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काश्ीर ओर कालिदास 


( लेखक-श ० श्रीसीतारामजी सहगल, एम्‌ ०९०, पी-एच ०डी० ) 


कैल्दणने राज्तरंगिणीमं कहा है कि तीनों भुवनोंमें 
कैलास श्रेष्ठ है; कैलासमें सुन्दरतम हिमालय है और हिमालयमें 
प्रकृतिका अमरस्थान कास्मीर है। सम्मवतः इससे बढ़िया 
सुभाषित किसीने नहीं लिखा | इसका दर्शन करके दृदयकी 
ग्रन्थियों खुल जाती हैं; सब संदेह दूर हो जाते हैं. और सब 
पाप खयमेव क्षीण हो जाते हैं। दुनियाके सभी भोग यहाँ 
सुल्म हैं ओर दुनियासे यदि वैराग्य प्राप्त करना हो तो तब 
भी कार्मीर निर्वाणका परमपद है। 


प्राचीन कालमें राजा लोग वनविहारके लिये इत्त प्रदेशमें 
आते थे और महददीनोतक यहाँ रहकर मानतिक शान्ति प्राप्त 
करते और फ़िर अपनी राजधानीको लोट जाते थे। यहाँ 
विश्वविश्रुत वसिष्ठ, कश्यप जैसे विद्वान्‌ रहते थे; जिनके द्वारा 
कुछ-परम्परासे विद्या प्रात्त करके मानवके 'खान्तश्सुख'के 
लिये आश्रम खोले हुए थे। आजकी भापामें यह खान 
यूनिवर्सिटीका महान्‌ केन्द्र होता था। दूर-दूरसे ज्ञानके प्यासे 
यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। संस्कृतसाहित्यमें 
इसका प्राचीनतम नाम शारदापीठ है; जो आजकल विश्व- 
विद्यालयका दूसरा पर्यायवाचक शब्द है | काश्मीर शब्द भी 
संस्कृतके “कश्यप+आश्रम”का बिगड़ा हुआ रूप है । 


महाकवि कालिदासकी यद्यपि उजैनी तथा मालवप्रियता 
सुप्रसिद्ध है तो भी काश्मीस्से उसका कम प्रेम न था | उसके 
साहित्य पढ़नेसे यह माद्म होता है कि मानो वह काझ्मीरी 
ही था। उजैनीके सुप्रसिद्ध फूछ शिरीपका वर्णन कालिदासने 
अपने प्रन्थौमें किया है; उसी तरह देवदारुका वर्णन भी है। 
यदि इन दोनों वर्णनोंकी तुलना की जाय तो ऐसा मालूम 
पड़ता है कि उसे देवदाद अधिक प्रिय था | रघुवंशके दूसरे 
सर्गम दिलीप-सिंहदका संवाद बड़ा ही रोचक है । काइ्मीरकी 
झलक इसमें मिलती है। “हर राजा दिछीपसे कहता है कि 
मैं शंकरका कपापात्र हूँ और मुझे इस सामने खड़े हुए 
च्यूढोरस्क तथा प्रांश देवदारु वृक्षकी रक्षाके लिये शंकरने 
नियुक्त किया है। पार्वतीने खयं इसे अपने दूधसे सींचा है 
और इसके साथ स्कन्दकी तरह प्रेम करती हैं | एक बार 
किसी मतवाले दाथीने अपनी पीठसे इसकी छालकी छील 
दिया | तब पार्वती ऐसी दुखी हुई थीं जैसे संग्राममें स्कन्द 


एन 


शन्रुअंसे घायल हुआ हो ।” इस हृदयग्राही उल्लेखसे मालूम 
पड़ता है कि हिमालयकी चोटियोंके श्रज्गार देवदासुसे 
उसका कितना स्नेह था | यही नहीं। कुमारसम्भवर्मे भी इस 
दिव्यदारुकी विभूतिका वर्णन किया गया है | 

भागीरथीनिश्न॑रसीकराणां 

वोढा मुहुः कस्पितदेवदारु। । 
यहायुरन्विध्टगेः किरातै- 
रासेब्यते भिन्नशिखण्डिबहः ॥ 

गज्ञाजीके झरनोंके फुद्दारोंसे छदा हुआ बार-बार देवदारु 
वृक्षकों केंपानेवाला और किरातोंकी कमरमें छगे हुए. मयूरके 
पंखोंकी फहरानेवाला यहाँका शीतल) मन्‍्द और सुगन्धित 
पवन उन किरातोंकी थक्रानकों मिदाता है; जो हिरणोंकी 
खोजमें हिमालयपर धूमते हैं | 

काश्मीरका आजकलका वनपथ वही है; जो पुराने 
जमानेमें वसिष्ठाश्रम कहा जाता था | महात्मा छोग आज भी 
इत्ती नामसे पुकारते हैं। रघुवंशके आरम्भके सर्गो्मं इसी 
प्रदेशका मनोहारी वर्णन किया गया है। देवदारुनिकुंज, 
गौरी शुरुगहर तथा गज्ञाप्रपात इसी प्रदेशमें फैले हुए, 
स्थानोंके उल्लेख हैं । 

शाकुन्तछका सातवाँ अछ्छ तो मानो काइ्मीरका ही 
वर्णन है | दुष्यन्तके मुँहसे कविने कहा है कि यह खर्गसे भी 
अधिक निववैत्तिका स्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि में अमृतके 
सरोवरमें स्नान कर रहा हूँ । हेमकूटका संकेत काश्मीरके 
“हर मुकुट? पवेतसे है; जिससे कनकवाहिनी नदी निकलती है। 
तह्यसर, अप्सरातीर्थ, शचीतीर्थ, तोमती्) मालिनी शक्राव- 
तारादि छोटे-छोटे स्थान उत्तर कासमीरमें हैं । 


कालिदासके ग्रन्थोंमें कास्मीर प्रदेशके दृदयोंका असाधारण 
वर्णन ही नहीं है, वह तो कविके हृदयकी पुकार है | हिमाल्यकी 
शीतप्रधानताकी सुपमाका वर्णन करते हुए, कविने लिखा है-- 
अनन्तरत्रप्रभवस्य यस्य 
हिम॑ न सोभाग्यविल्ञोपि जावम ) 
एको हि दोषों गुणसंनिपाते 
नमिमजतीन्दों:. किरणेप्विवाडूः ॥ 
(कुमार० १। ३ ) 
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क+े ण---3ज-+«>त>तजवक >> ७२-व जर्मन से 
जन जी नी जीन 





“इस अनगिनत रत्न उत्तन्न करनेवाले हिमालयकी शोभा 
हिमके कारण कम नहीं होती क्योंकि जहाँ बहुत-से गुण हों) 
वहाँ एकाघ अवगुण भी आ जाय तो उसका वैसे ही पता 
नहीं चलता जैसे चन्द्रमाकी किरणोंमें उसका कलूंक छिप 
जाता है । 


कुम॒दनाग तथा निकुम्मादिका उल्लेख काश्मीरी 
गायाओमें मिलता है। अज इन्दुमती-विवाइमें आचार धूम- 
अहण, लाजा-होम, खयं न डालकर इन्दुमतीका धान्नीके 
हाथोंते अजके गलेसे माला डलवानेकी रीति काश्मीरी विवाहसे 
मेल खाती ह। रघुवंशके वस्छम नामक टीकाकारने कास्मीरकी 
कई प्रथाओंकी ओर संकेत किया है । यही नहीं, काश्मीरमें 
मदुए प्राचीन काल्‍से घृणाकी दृश्टिसे देखे जाते हैं | इसीका रोचक 
वर्णन शाकुन्तलम किया गया है | कालिदासने केसरका वर्णन 
करते हुए. कहा है कि शिशिर और देमन्तमे स्तियाँ स्तनोपर 
इसका लेप करती हैं । यह प्रथा कास्मीरमें सम्मव तथा 
प्रसिद्ध है । 

काश्मीर आजसे नहीं; हजारों व्षोंसे भारतकों अपने 
केसरके अतिरिक्त अमृतसम फर्कोसे भी सींचता आया है| 
शाकुन्तलम इन फर्लोसे जन-जीवनकी तुलना कई बार दी 
गयी है। उपमाकी सामग्री वही होती है जो सुलभ हो, 
अनुभवगम्यथ हो तथा जनरोचक हो । महाकबिने इसका कई 
बार उल्लेख किया है । भगवान्‌ मारीचके आश्रममें जब 


कल्याण 


[ भाग १३ 








उद्देति पूथ कुसुमं॑ ततः फल 
घनोदयः प्राक्‌ त्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनेमित्तिकयोरय क्रम- 
सब प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद:॥ 
( शाकुन्तल ७ । ३० ) 


भगवन्‌ | आपकी कृपा तो सचमुच अनोखी है। जिसमें 
दर्शनसे पहले ही मनोवाड्छित फल मिल गयाः क्योंकि कार्य 
और कारणका तो यही क्रम है कि पहले फूल लगता है और 
तब फल | पहले बादलरू उठता है; तब बरसातः परंतु आपके 
यहाँ तो सारे सुख आपकी कृपाके आगे-आगे चछते जा रहे हैं | 


जिन्होंने कुछ समय हिमाल्यके किसी प्रदेश गुजारा 
है, वे ही इस उपमाका रसपान कर सकते हैं। काय्मीरके 
किसी सुन्दर घरमें बैठकर आसपास फलछोंसे छदे हुए पेड़ों 
तथा मेघका दर्शन करके मनुप्य स्वयमेव एक अपूर्व आनन्दका 
अनुभव करता है। उसकी हृदयतन्त्री झंकृत हो उठती ह और 
वह कालिदासको मधुद्रवसे लिप्त गीर्वाणीका खाद प्राप्त करता 
है। मधुर तथा सान्द्र मंजरीकी तरह उसकी सूक्तियोंमें प्रीति 
बढ़ती है और बह जैन कवि रविकीर्तिके साथ गा उठता है--- 


पुप्पेप जातिनंगरीपु. काज्ची 
नदीपु गठ्गभा कविकालिदास; ॥ 


अर्थात्‌ पुष्पोंम जो खान जादि-पुप्पका है। नगरीमें 
काओीका, नदियोंमें गद्ाका, वही कवियोंम कालिदासका 


दुष्यन्त पहुँचता है; तब कहता है-- स्थान है। 


४-०५. ८६१२०: 


है हर 
भगवानका प्रत्येक विधान मड़लमय है 
किससे कैसे कब हो सकता है मेरा सचमुच कल्यान ॥ 
नहीं जानता उसे अज्ञ मैं, पूर्ण जानते हैं भ्रगवान। 
सर्वशक्तियुत, सबके शाता, सब छोकोंके ईश महान ॥ 
सहज खुहद मेरे वे जो कुछ करते मेरे लिये विधान। 
निश्चय ही वह मंगछमय सब कल्याणोंका आधान ॥ 
हिम-आतप) चर्पा-खूला कब किससे कैसा लाभ अमतान। 
रोग-निरोग, मरण-जीवनके सब रहस्थका उनको शान ॥ 
भरा उससे हे हित सबका परम चस्म जग-अश्युत्थान | 


&<६7<67६88०४:६<द।००००- 
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हे ञ् ५ 
५0. निर्मेय मैं रहता हूँ इससे नित प्रभु-अनुकम्पाक्ता कर ध्यान ॥ 
५) -“-+-<उक३ ८5६२०...“ -- धो, 


मानस-सिद्ध-मन्त्र 


( गताटुमे प्रकाशित छेखका स्पष्टीकरण ) 


गताद्ूम मानस-सिद्द-मन्त्रः झीरपक लव छपा हैं, 
उसके सम्बन्धर्म कई सहूनोंने पत्र लिखकर कई झड्झाएं 
की हैं, उनके उत्तर निम्नलिखित है--- 

(१ ) पृर्बप्रकाशित छेखसे लेखकके प्रारम्मिक 


ध्् 
& ९ 
| 
न 
33] 
हिते| 


इब्दोंकी ( जिनमें नानस-मन्त्र था उनकी 
भी बात नहीं कहीं गयी थी ) छोइकर 
घटाया नहीं गया हैं | इसी 


है 
हर 9 ष्ण 


रा 
मी 
» है|, 
| 


| असछ बात जितनी उस मर लेखमे थी, 


नहीं गया हैं जितर्न में थी 
उतनी हीं ज्यो-कीज्यों इस लेखन नी हैं | 

(२ ) अशइ्-हृवनकी सामग्रीमं पहले मी वारह 
चीजें ही छिखी गयी थीं, अब भी वही बारह ही दिखी 


गयी हैं | थे बारदों चीजें) मिव्कर एक सेर सामग्री 
होनी चाहिये | “कल्याण'में 'थाठों चीजें! भूछसे ठप 
गया है, वहाँ ध्वारहों चीजें? पढ़ना चाहिये | पत्नमेवामें 
मिश्री, छोंद्वारा, चिरीजी और नास्थिककी गिरीका भी 
डपयोंग कर सकते हैं | 

(३ ) क्षारेख्व? मन्त्रकों सिद्ध करनेके ल्यि अछग 
हवन करना हैं और जप करनेवाले मन्त्र ( चौपाई, 
दोहे या सोरठ ) के छिये अछ्ग | इस ग्रकार दोनोंके 
खियें अछा-अछग हवन करना चाहिये। एक वार 
हवनक्े द्वारा मन्त्र सिद्ध करनेके वाद फिर न तो रक्षा- 
रझुखाके मन्त्रकों, न उस जयवाले मन्त्रकों ही दुबारा 
हवन करके सिद्द करना हैं | एक वार कर छेनेके वाद 
वह सदाके छिये हो गया | दुवारा कमी उसी मन्त्रका 
जप करना हो तो कर सकते हैं, उस समय रक्षास्खा? 
मन्त्रका उच्चारण करके अपने चारों ओर केवल रखा 
खींच ठेनी चाहिये । पहले सिद्ध न किये इुए किसी 


[कप 


दूसरे जपमस्त्रका जप करना हो तो उसे सिद्ध 
डिये अवध्य हवन करना होगा | 
(9 ) मन्त्रका उच्चारण मन-द्वी-नन या बोलकर 
भी कर सकते है | पर द्वाना चाहिये स्पष्ट और छुद्ध | 
(७ ) दवन ओर जप स्वयं ही करना चाहिये । 
वीमारी आदिके कारण खबं न कर सके ते बरके 
किन्हीं दूमरे सदस्यके द्वारा भी कगया जा सकता है । 
(६) नीचे छिखी अवोबियाँ लड्भाकाण्डकी हैं--- 
(६ ) हनूमान अंगद रन साजे।) 
हॉक खुनत ग्जनीचर भाजे ॥ 
(३) कर सारंग साजि कटि भाथा । 
अरि दल दलन चक्के रघुनाथा ॥ 
(६) सत्यसंध छाँद्े सर लच्छा। 
काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥ 
धक्षारेखा? वाढी अर्थार्ती भी छट्ाकाण्डकी हैं, पर 
वह किसी दिन भी हवन करके सिद्र की जा सकती हैं | 
(७) दिनमर बत रखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
छुद्ध घुले कपड़े होने चाहिये | कमरेमें अंदर या उपरकी 
मंजिडॉपर भी हृवन-जप कर सकते हैं | जप आवश्यकता 
होनेपर विश्वासप्रवेंक करना चाहिये, मनमें 
रखकर या केवल परीक्षा करनेके लिये नहीं करना चाहिये | 
(८) मन्त्रको पहले हृ॒वनके द्वारा सिद्ध करनेके वाद 
ही जप करना चाहिये। पहले भी ऐसा ही छिखा गया था | 
(९ ) पसरिरके सदस्य मिलकर हवन न करें | 
जिनको जप करना हो वहीं कर । 'लखाहा? भी बही 
बोलें | अशक्त अवस्थामें द्वी ब्राह्मणके द्वारा कराया जा 
सकता हैं। नहीं तो, खर्य ही हवन-जप करना चाहिये। 
(१० ) मानस-सिद्ध-मन्त्रकी विश्सि दुर्गासप्तद्ती 
आदिके मन्‍्त्रोंकों मिद्ध नहीं किया जा सकता | उनकी 
विधि उनके जानकार महानुभावोंसे जाननी चाहिये | 


करनका 


इड्डा-संदद 


न्न््ाह्च्ल्थ्अ््क्िस्फ्खर 
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पहो, समझो और करो 


(१) 
पतिव्रता देवीका बुद्धिमत्तापूर्ण आदश 
साहस ओर त्याग 

इन त्यागमयी बुद्धिमती सती वीराड्रनाका नाम था 
सुश्रीशान्तिदेवी | इनके पिता छात्य श्रीरेषतीप्रसादजी 
छग्रवाठ, कस्बा खानपुर, जिछा बुलन्दशहरके एक 
सम्मानित व्यवसायी हैं । आपके भाई छूखनऊमें 
व्यवसाय करते हैं | आपका विवाह बुलून्दशहर 
जिलेके औरंगाबाद स्थानके छा श्रीबाबूरामजीके 
सुपुत्र श्रीजगदीशप्रसादजी एमू० ९०, एढल० ठी० 
महोदयके साथ हुआ था । 

श्रीजगदीशप्रसादजी करबा खानपुरके माध्यमिक 
विद्याल्यमें प्रधानाचायंके पदपर कार्य करते थे । किसी 
खार्थभरे कारणसे कुछ छोग इनसे विरोध करने छगे। 
एक बार श्रीजगदीशप्रसाद सपत्नीक बैलगाडीद्वारा 
अपने निवासस्थान औरंगाबादसे खानपुरको जा रहे 
थे । मार्गमें कुछ लोगोंने गाड़ी रोककर प्रधानाचार्यजीपर 
लाठियेसे प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया | श्रीमती 
झान्तिदेवी अपने पतिके ऊपर लेट गयीं, उन छोगोंने 
कहा--'बहनजी | आप अलग हो जाहये, हमारा 
बैर तो इन प्रिंसिपल साहबसे है ।? इसपर श्रीमती 
शान्तिदेवीने उनकी फटकारते हुए कहा--“नराधमो ! 
छज्णा नहीं आती; मुझको बहन भी कहते हो और 
उस बहनके ही जीवनसर्बंल एवं इष्टदेवपर प्रहार 
करनेकी तुले हो! जबतक मुझे मार न डालछोगे तुम 
इनके शरीरकों छू भी नहीं सकते ।? उनके इस 
उत्तरने उनकी निरुत्तर कर दिया और वे तुरंत बहाँसे 
चले गये। इस प्रकार वीराइ्नाने पतिके प्राणोंकी रक्षा की | 

गत दो फरवरी सन्‌ १९७०९ को एक बड़ी 
अद्भुत घटना हुई, जिसने श्रीमती शान्तिदेवीको चिर- 
स्मरणीय बना दिया। उस घटनासे यह पूर्णरूपसे 
प्रकट हो गया कि ये देबी कितनी प्रत्युत्पन्न-मति, 
व्यागमयी, साइसमयी, पतित्रता एवं ईंश्वरनिष्ठ थीं। रात्रिके 


समय लगभग पचीस-तीस शखधारी व्यक्तियोने प्रधानाचार्य 
महोंदयके निवासस्थानपर छापा मारा । प्रधानाचार्यजी 
खानपुरके माध्यमिक विद्याल्यमें ही ऊपर रहते थे। 
विद्यालयमें उस समय दो-तीन चपरासी तथा तीन 
धष्यापक थे | गिरोहके व्यक्तियेनि आते ही चपरासी तथा 
अध्यापकोंकी डरा-धमकाकर आतंकित कर दिया कि 
जो .जहाँ है वहीँ पड़ा रहे, अन्यथा ग्राणेसि द्वाथ 
धोने पड़ेंगे | इसके पश्चात्‌ वे छोग सीढ़ियेकि द्वारा 
ऊपर गये और प्रधानाचार्य मद्दोदयके कमरेके किंवाड़ 
खटखटाने लगे | पूछनेपर बताया कि “हम आपको 
मारने आये हैं |? 


प्रधानाचाये महोदयने कहा--यह तो कायरपन 
है कि आप इतने छोग मिलकर एक निहत्थे व्यक्तिको 
मारने आये हैं। मैंने तो ऐसा कोई बुरा काम भी 
नहीं किया है। अच्छा, मैं किवाड़ खोलता हूँ और यह 
सीना आपके सम्मुख है। आप गोली मार सकते हैं । 


उनकी पत्नी शान्तिदेवीने उनको कुछ रुकनेके 
लिये कहा और जो भी नये-पुराने कपड़े मिले, उनको 
तुरंत मिट्टीके तेलमें मिगो लिया | अब किवाड़ 
खोलनेकी कहा | क्लिाडका ख़ुलना था कि दो व्यक्तियोंने 
एक ही साथ दो फायर प्रधानाचाये महोदयपर किये | 
भगवानका विधान, दोनों ही गोलियाँ उनके बगलसे 
निकल गयीं | अब एक फायर पिस्तौलद्वारा करनेका 
प्रयटन किया गया, परंतु पिस्तौ७ चली नहीं । 
प्रधानाचार्य महोदय अचेत होकर गिर पड़े । उनकी 
बुद्धिमती साहसमूर्ति पत्नीने तेलसे भीगे कपड़े जला- 
जलाकर इस तेजीसे डाकुओंपर फेंकने प्रारम्भ किये 
कि उनसे भागते ही बना | इस बीचमें प्रधानाचार्यको 
चेत हो गया था । शान्तिदेवीने 'अपने पतिको पीछे हटा 
दिया और इढ्तापूर्वक्क उनको आगे बढ़ने तथा 
बोलनेसे रोक दिया | प्रधानाचार्य महोदयका कथन 
है कि प्ऐसा अपूर्व तेज मैंने अपनी पत्नीमें इससे 
पहले कभी नहीं देखा था और इस समय मैं उनका 


संज़्या १२ ] 
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आदेश माननेको वाध्य हो गया | वह भागते हुए 
डाकुओंपर और भी ठुतगतिसे जछते कपड़े फेंकने 
लगीं | ढाकू बिल्कुल धवरा गये और बोले कि 
यह थी साधारण नहीं दै---साक्षात्‌ दुर्गा है | यह 
तो हमणोगोंकों भस्म ही कर देगी |? वे लोग बहाँसे 
भग गये और जबतक गाँवके चार-पाँच सौं मनुष्य 
आयें, एक भी डाकू वहॉपर नहीं था। अर्द्धरात्रिके 
समय सनन्‍्नाटमें नगरसे वहुत दूर तीस-पैंतीस सत्र 
निर्मम डाकुओंका केवढठ अपनी सूझ-बूझके तथा 
साहसके व्रलपर भगवानके सहारे एक निहत्यी अवल्ा- 
द्वारा सामना किया जाना तथा उन्हें वहाँसे भागनेपर 
वित्रश् कर देना साधारण बात नहीं हैं | यह उस 
देवीके आदर्श पति-प्रेम, सूझ और साइसका परिचायक्र 
हैं | वह सच्ची सती थी और इसी कारण उसमें वह 
तेज प्रकट हुआ | 

परंतु यह त्याग सहसा छोकदृष्टिमं हो गया 
दुःखाल्त | यद्यपि उस व्त्रीके लिये तो यह गौरकी 
चीज हुई | उसका समर्पण-यज्ञ पूर्ण हो गया | बात 
यह हुई कि ढाकुओंपर कपड़े फरेंकते समय तेल्की छींटे 
डनके ऊपर भी पड़ गये थे और वे जब छौंट रही 
थीं, उनकी साड़ीमें आग छग गयी | भाग जोर 
पकड़ गयी । उनके खामी तथा दझ्शवर्पीय पुत्रने आग 
बुझानेका बहुत प्रयत्त किया, उन छोगेंकि हाथ जछ भी गये 
और किसी तरह आग चुझी; पर्रतु उस समयतक वे घुरी 
तरह झुच्स गयी थीं। मोटरद्वारा उन्हें बुलन्दशहर 
अस्पताल्में पहुँचाया गया | इतनी जखी होनेपर भी 
उन्होंने किसीका सहारा छेना पसंद नहीं क्रिया और 
खर्य॑ मोटरपर जा बैठीं | उनका दारीर इतना जछ 
गया था कि कहाँपर इन्जेंक्शन तक नहीं छगाया जा 
सकता था | बड़ी ततरतासे उपचार किया गया; परंतु 
उस सतीको इस नश्लर संसारमें रोका नहीं जा सका | 
जडनेक्ते पचास घंटे पश्चात्‌ वे इस नश्वर दारीरका 
त्याग करके द्विव्यक्रोककी चली गयीं | 

अन्त समयतक उनकी पतिभक्ति और ईश्वर-निष्ठा 


पढ़ी, समझो और करो 





"कल « 


उनमें दीप्षिमान्‌ रही | मृत्युशस्यासे भी वे अपने पतिकी 
ही ओर देखती रहा तथा उन्हींकी अपने पास उन्होंने 
बैठने दिया | मृत्युक्के नी घंटे पृवसे रामायणका 
मौखिक पाठ ग्रारम्म किया जो अन्त समयतक चलता 
रहा | प्रत्येक दोहेके अन्तवर वे 'सियावर रामचन्द्रकी 
जय शरणम्‌ | सियावर रामचन्द्र पतिपद शरणम! का 
घोष करती थीं | इसी अवस्थामें ब्राह्मप्रुद्गर्तमें प्रात:काल 
पाँच बजे उनकी अमर आत्माने इस नश्वर शरीरको 
त्याग दिया | बहुत सम्मानके साथ उनकी भरथी 
निकाठी गयी | जिसमें हज़ारों व्यक्तियोंने भाग लिया | 
नगरके अनेक सम्मानित व्यक्तियोंने म्ृतात्माकों श्रद्धा- 
झल्याँ अर्पित कीं | ऐसी देवियाँ ही भारतकी परम 
गोरवमयी सांस्कृतिक परम सम्पत्ति हैं | 

“-रघुवरदयालढ गोयल 

(२) 


हककी रोटी 


सात-आठ वर्ष पहलेकी बात है, उस समय देशरमें 
कपड़ेका राशनिंग था और कार्डसे कपड़ा मिठ सकता 
था | जेतपुरमें ऐसी एक दृकानपर एक भाई कपड़ा 
बेचा करते थे | खेतीकी मौसम अभी समाप्त ही हुई 
थी | मूँगफ़ठीके दाम भी चढ़े हुए थे, अत: किसानोंकी 
अच्छी रकम हाथ छगती थी | इस प्रकार मूँगफ़॒ी 
वेचकर उसके रुपये लिये समीपवर्ताी सरधारपुर 
गाँवके एक किसान भाई कुछ काड लेकर कपड़ा खरीदने 
जेतपुर आये थे | कपड़ेवालेकी दूकानपर कुछ भीड़ 
थी | इसडिये किंसान भाईने जेवसे कार्ड निकाठकर 
दूकानदारको दिये और कहा कि थं थोड़ी देरमें 
आता हूँ ।? 

दूकानदार भाईने उन कार्डोक्ो ज्यों-केन्यों रख 
दिया | आये हुए कार्डोका कपड़ा दे चुकनेके बाद 
दकानदारने इन कार्डेकों ह्वाथमें उठाया | कार्ड खोलकर 
देखनेपर अंदर सौं-सी रुपयेके चोद नोट मिले। 
क्षणमरके डिये दूकानदार नोटोंकी ओर देखते रहे । फिर 
डन का्डोको ज्यों-के-त्यों समेटकर गद्दीके नीचे रख दिया। 
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थोड़ी देर बाद वे किसान भाई आये | आवश्यक 
कपड़ा लिया | बिल बना | रुपये देनेके छिये उन 
भाईने जेबमें हाथ डाला और वे बिल्कुल सहम गये । 
उनके मुँहपर हवाइयाँ उड़ने छगीं | 

दूकानदारने पूछा, 'क्यों, अचानक कया हो गया 

पकुछ नहीं, कुछ नहीं, में अभी आता हूँ! कहकर 
किसान भाई खड़े हो गये । 

पपर क्‍या हो गया ? बताइये तो सही। यों घड़ी- 
भरमें ही कैसे घबरा गये ?? बूकानदारने उनको पकइ- 

कर वैठाते हुए कहा | 

माठ्म होता है--जेबमें कहीं गिर गये हैं। 

मैं होठलमें चाय पीने गया था | वहाँ देख आऊँ |? 
“कितने थे ? और यों कैसे गिर गये ?? 
भाई ! थे तो सौ-सौके पूरे चौदह नोट । मूंगफली 
बेचकर उसके दाम लेकर सीधा ही कपड़ा खरीदने 
चला आया था |? 

ध्याद कीजिये, कहीं घरपर ही तो नहीं छोड़ आये ? 

(ही-नहीं, कांड और नोट दोनों इस जेबमें साथ 
ही रखे थे | कहीं पड़ गये लगता है । नसीबमें होंगे 
तो मिल जायगे | परंतु शहरोंके आदमियोंकी तरह हम 
लछोगोंमें सावचेती नहीं होती, इसीसे ऐसा हो जाता है |? यों 
कहकर वे पता लगानेके लिये होटलमें जानेको खड़े हो गये। 

परंतु उसी समय दूकानदारने कार्ड खोलकर नोट 
दिखाये, पूरे चौदह नोठ । किसान भाईके मुखपर 
मुसकान छा गयी--हैं, इन कार्डोंमे ही ये नोट रह 
गये ? यह तो आप इतने भले आदमी हैं; नहीं तो, 
ये नोट थोड़े ही वापस मिलते | मेरा तो जी ही उड़ 
गया था | भगवान्‌ आपका भला करें |? 

'भाई, चोद॒ह नोट देखकर अवश्य ही मन छलचा 
जाता है, परंतु अनीतिसे आया हुआ या लिया हुआ 
बिना हकका पैसा ठहरता तो है ही नहीं, घरमें पैसा 
होता है तो उसको भी ठानकर ले जाता है । नीतिसे 
मिली हुईं हककी रोटी खानेसे जो सुख और संतोप मिलता 
है, वह इस तरहकी अनीतिकी रोटीसे नहीं मिल सकता! 
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वे किसान भाई बिलके रुएये चुकावार भारी उप- 
कारसे दबे वार-बार क्ृतक्ञता प्रकट करते हुए कपड़ा 
लेकर चले गये | सतोगी हुई वस्तु मिलनेपर 
जैसा आनन्द होता है, उसी आनन्दकी रेखा उनके 
मुखपर उगइ रही थी। दकानदारने भी यह देखकर अपने 
हृदयमें बड़े आनन्दका अनुभव किया। (अखण्ड आनर्द ) ' 
>-सबाईलाल ने फंदग्या 
( ३) 
श्रीहतु पानजीकी कृपा 
घटना गत अक्षय नत्रमीकी हैँ | सीतामऊ 
(म० प्र० ) में मगन तेलीका छड़का मोहनलछ 
जिसकी आयु लगभग २४-२७ वर्षकी है, डंवे 
समयसे बीमार था। उसे पहले मोतीमभरा ज्वर हुआ 
था | उसके पश्चात्‌ ठिनोंदिन उसकी स्थिति बिगइती 
चली गयी | सारे उपचार तथा ग्रयत्ष निरर्थक सिद्ध 
हुए | वह आठ-नी महीनेसे पागलोकी-सी वेश करने 
लगा था और उसकी वाणी तो बिछकुछ ही बंद हो 
गयी थी । ऐसी स्थितिमें भी वह प्रतिदिन गाँव्के बाहर 
शौचादि कार्यसे निवृत्त होनेके लिये दिन चढ़नेपर 
जाया करता था; किंतु गत अक्षय नवमीके ठिन 
अकस्मात्‌ प्रातः चार बजे उसकी नींढ टूट गयी। 
वह लगमग पाँच बजे घरसे चल दिया । गाँववे। बाहर 
श्रीहनुमानूनीके मन्दिरके पग्राड़णके बाहर, जहाँ 
लोहेके तार खिंचे हैं, ज्यों ही वह अन्तिम छोरके एक 
खंभेके पास पहुँचा कि उसे छगमग १२-१३ वर्षकी 
आयुका एक वाहक सफेद वतत पहने हुए सामनेकी 
ओरसे आता दिखायी दिया | 
पास आते ही उस बालकने उसे ठहरनेका संकेत 
करके कहा कि तुम घबराना मत |? इसके पश्चात्‌ 
पृथ्वीकी ओर झुकते हुए किसी बस्तुके उठानेदा-सा 
अभिनय करते हुए (इसे खा जाओ! यह कहकर उसने 
उस तेलीकी हथेलीपर मिट्टी-जैसी कोई वस्तु रख दी। जिसे 
वह खा गया | वस्तु उसे बड़ी खादिष्ट और अच्छी लगी | 
इसके पश्चात्‌ उस बाछूकने प्रथम आकाशकी ओर 


संख्या १२ ] 
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देखते हुए मोहनका मुख ऊँचा करवाकर उसके 
गलेपर हाथ फिराते हुए कहा 'बोछो राम? | इतना सुनते 
ही आश्चर्यकी वात यह हुई कि जिस मोहनकी 
वाणी आठ-नौ माससे बंद थी, उसके मुखसे सहसा 
स्पष्ट शब्दोंमे राम” शब्द निकल गया | ऐसा उस 


' बालकने तीन बार करवाया और तीनों ही बार उस 


रह 


छः 


तेली युवकके मुखसे 'रामः शब्दका उच्चारण हो गया | 

अब उसने मोहनसे कहा-- तुम ऊपर आकाशकी 
ओर देखो |? ऊपर देखकर ज्यों ही उसने सामने 
नीचेकी ओर देखा तो उस बालकका पता नहीं। 
उसने तत्काल इघर-उवर आसपास चारों ओर ढूँढ़ा 
पर उसका कहीं कोई पता नहीं लगा | 

बस, उसी समयसे वह रुण्ण युवक, जो इतने 
दिनोंसे पागलकी-सी स्थितिमें था और जिसकी वाणी 
बंद थी, पूर्ण खस्थ और सयाना हो गया तथा साफ- 
साफ बोलने लगा | 

जब इस घटनाकी सूचना सीतामऊके महाराजा 
साहब श्रीमन्‍्त सर रामसिंहजी महोदयकों मिली, तब 
उन्होंने भी इसकी जाँच करबायी और इसे स्था सत्य 
जानकर बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता प्रकट की | 

जनताका अनुमान हैं कि यह उसकी हलुमानूजीकी 
भक्ति तथा रामनाम-जपका फल है #। 

--शितिकण्ठ शास्त्री 


(४) 

भूखा भूख मिटाता है 
बस आनेमें अभी दस मिनठकी देर थी। १० 
बिनोब्राजीके भाषणसे प्रभावित हुए हम चार-पाँच मित्र 
प्रेम, मानवता, करुणा आदि शब्दोंपर चर्चा करनेमें 
इतने तछीन हो रहे थे कि आस-पास क्या हो रहा है, 

इसका भी कुछ पता नहीं था। 

सहसा हृदयकी मानों चीर डालेगी, ऐसी करुण 





रिजटत पक लट गत जे टमाटर 
४ श्रीकेदारनाथजी दर्मने भी इसी घटनाकी कुछ 


शब्दान्तरसे लिखकर भेजा है । 


पढ़ो, समझो और करो 


१४०७ 








आवाज सुनायी दी | हमने चोंककर पीछे देखा । धँसी 
हुईं तेजहीन आँखें, झुरियाँ पड़े चेहरेपर बढ़ी दाढ़ी, 
हड्डियाँ गिनी जा सके, ऐसा दुबछ शरीर, देहपर फटे- 
टूटे चिथड़े डाले छगभग साठ वर्षका एक बूढ़ा हमारी 
ओर दौड़ा आ रहा था | होहछा मचाती बाल्कोंकी 
ठोली उसे हैरान कर रही थी | 

मैं पागल नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, भमगवानके नामपर 
मुझे मारो मत | मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, दो दिनोंका 
भूखा हूँ ।” करुणाकी चर्चा करते हुए हम उसकी ओर 
देखते रह गये ! 'हाय राम ! भगवानके नामपर इस 
भूखेकी कुछ टुकड़े दो |? 

आँसू भरी इस आहपूर्ण वेदनाको सुननेको कोई 
तैयार न हुआ | भपने सुखीपनमें रचे-पचे सम्य समाजके 
प्रतिष्ठित छोग उसे घमका रहे थे । “गोल्ड फ्लैकः 
( सिगरेट ) छुलगाते हुए एक भाई बोछ उठे-...“चछा 
जा | पता नहीं, ऐसे कितने ढोंगी-फरेबी चले भाते 
होंगे | हरामकी हड्डी हो गयी । आगे चल, दुगर्न्ध 
आ रही है |? 

हम चार-पाँच मित्र इकट्ठे करके उस वृद्धको कुछ 
देनेकी तैयारी कर रहे थे | इतनेमे ही बगलके 
खोमचेवालेके हृदयमें राम जाग उठा | पावरोटीके दो 
बड़े-बड़े टुकड़े देते हुए उसने प्रेमसे कहा---“छो 
बाबा, यह खा लो |? 

काँपते हार्थों उस बृद्धने पावरोटी खाना शुरू किया। 
चार-पाँच ग्रास खाये होंगे कि “ओ मा? पुकारता हुआ 
एक आठ-नौ वर्षका पंगु बालक नंगे बदन आँसू भरी 
आँखोंसे कुछ माँगने आ गया । उसे कुछ देनेकी बात तो 
दूर रही; किसीने उसकी ओर ताका ही नहीं | छुछ 
आशासे करुण चेहरा किये वह बच्चा उस बृद्धके पास 
खड़ा रहा । उसने उस बच्चेसे बड़ी मिझसके साथ 
कहा --“भरे भूखा है बोलता क्यों नहीं £ ले 
खा*“।? यों कहकर मंद-मंद हँसते हुए उस बूढ़ेने 
पावरोटीका एक टुकड़ा उस बच्चेकी दे दिया। उसके 
चेहरेपर आत्मसंतोपकी रेखाएं स्पष्टहूपसे अज्लितहो गर्यी। 


१७०८ 


मैं इस ऋृश्यको देखता ही रह गया । कैसा मौन 
उपदेश था | कैसा प्रेरक संदेश था । हम अधाय हुए 


होनेपर भी मूखेकी कुछ खिलानेमें असमर्थ थे । उप खिलानेमें असमर्थ थे ) उधर 


बह बूढ़ा खर्य भूखा रहकर .दूसरेकी अख 'मिंठा पडा, सरेकी भूख मिटा र| 
_था। उसके विशाल हृदयके सामने हमारा हृदय नितान्त 
नगएण्य था । भौतिक क्षेत्रम आगे बढ़े हुए हम 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें बहुत पीछे थे । पर वह बूढ़ा तो 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें बहुत आगे बढ़ चुका था | 


--चन्द्रकान्त बी० जिवेदी 


(५) 
लड़ाई नहीं, न्याय 


कुछ वर्षों पहलेकी राजस्थानकी घटना है। हरीराम 
और चौंदमल दोनों सगे माई थे। एक जमीनको लेकर 
आपसमें मतभेद हो गया। दोनोंने एक दिन आपसे 
बात की--५भाई | मामछा आपसमें तो निपठ्ता नहीं। 
इससे दमलोग कचहरीमें दरख्वास्त दे दें | अपनी-अपनी 
बात हाकिमिको घुना दें, फिर बह जो फैसला दें, उसीको 
मान लें |? दोनोंकी राय एक हो गयी | कोटमें दरख्वास्त 
दे दी गयी। दोनोंने परस्पर सलाह करके एक-एक वकीछ 
कर लिया और अपनी-अपनी बात वकीछोंको समझादी। 
दोनों भाइयोंमें बड़ा मेल था| घरमें साथ ढी खाकर परस्पर 
धरे चचो करते दोनों साथ ही कचदरीमें आते। 
दुपहरको खानेका सामान भी दोनोंका एक साथ लाते, 
साथ ही खाते | बकीछोंको भी अपनी-अपनी बात साथ 
ही समझाते। दोनों ही सच बोलते | उनके इस मामलेसे 
सभी चकित थे | द्वेप-लड़ाईकी तो कल्पना ही नहीं, 
केवल निपटारा फोर्टसे कराना चाहते थे | हाकिमने 
उनसे कहय--“आपलोगेकि बीच मैं क्‍या बोदूँ | जहाँ 
इतना ग्रेम है |? उन्होंने कहा---“इसीलिये तो आपके 
पास निपठाने भाये हैं ! हाकिम हैरान थे । आखिर 
हाकिमने उन दोमेंसे छोटे भाईको पश्च बनाना चाहा | 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


अपने ही मामलेमें आप ही पद्च । उन्होंने कहा--- 
'हाकिमका हुकुम हमें खीकार है! पंचने पश्चकी है सियत- 
से दोनोंकी बातें सुनोँ और अपने विरुद्ध बड़े भाईके 
पक्ष फैसला दे दिया। अजब मामछा था |--विछावराय 


(६) 
अन्तरात्माकी आवाज 
वर्षों पहलेकी बात है | सौराष्ट्रके एक छोटेसे गँवमें 
हमारे पड़ोसमें एक ब्राह्मण सदृगृहस्थ रहते थे। वे 
पोरबंदर-गोशालके छगान बसूलीका काम करते थे। 
इसलिये उन्हें कई बार इधर-उधर बाहर जाना पड़ता था। 


एक बार वे कलकत्ते जा रहे थे । रास्तेमें दिल्‍ली- 
स्टेशनपर उतरते समय उनकी जेब कट गयी | इस 
बातको छगमग दस वर्ष बीत चुके | उनकी इस घटना- 
की याद भी नहीं रही। इसी बीच एक दिन एक 
डाकिया तीस रुपयेका मनीआड्डर लेकर इनके घर पहुँचा। 
कहीँसे मनीआडेर आनेकी कल्पना ही नहीं थी। अतः 
इन्होंने समझा कि डाकियेकी भूल हुई होगी। पर 
जब इन्होंने फार्म लेकर उसकी कूपनपर लिखी बातें पढ़ीं, 
तब तो ये एकदम आश्चर्यमें डूब गये । उसमें 
लिखा था--- 


“बड़ी असहनीय परिस्थितियोंके कारण भाषका पाकेट 
मेरे हाथ छगा था। उसे आज छगमग दस वर्ष हो चुके 
हैं | बहुत समयसे मेरी आत्माकी गहराईसे आवाज आ 
रही थी और मेरे दिलमें सदा शूल-सी चुमती रहती 
थी | आज उस पाकेटमे निकले हुए बीस रुपयोंके साथ - 
दस रुपये और मिछाकर कुछ तीस रुपये आपकी सेवामें 
भेजकर मैं आपके ऋणसे मुक्त ह्वोता हूँ ( आपका 
पता मुझे पाकेटमें रखे एक कागजपर लिखा मिला था ) |! 

अन्तरात्मासे सदा ही आवाज तो आया करती है, 
फिर चाहे मनुष्य उसे छुने यान छुने | (--अखण्ड आनन्द) 

जे० जे० राजाणी 
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( वैकुण्ठवासी जगदगुरु स्वामीजी श्री 
देवनायकाचायजी महाराज ) ४. छरे 
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१९२-सानवताकी माँग ( श्रीसाँवलिया बिहारीलालजी 

वर्मा, एम्‌ू० एू०, बी० एल०) एम० 

एलू० सी० ) ५०२ 


१९३-मानवताकी मूर्ति-गांधीजी ( श्रीश्नीनाथसिंहजी) ६३६ 
१९४-मानवताकी मूर्ति- गांधीजी (भऔीगोरीशंकरजी गुस्) ६३८ 
१९५-मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 

( भ्रीमहादेवप्रसादजी निगम ) की 
१९६-मानवताकी रक्षाके लिये घर्मंकी आवश्यकता 


( स्वामीजी श्रीविश्वुद्धानन्दजी, परित्राजक 
महाराज ) 


६४२ 


<७ 


१९७-मानवताकी वर्तमान परिस्थिति ओर हमारा कर्तन्व 
( श्षीमगवरतीप्रसादर्सिदजी;_ अवसरयात्त 
अतिरिक्त निछाघीश ) हा 
१९८-मानवताकी विश्विष्ठता ( पं० श्रीवलदेवजी 
उपाब्याव, एम्‌० ए०; साहित्याचार्य ) *** 
१९९-मानवताकी सफ़छ योजना ( खामीजी श्री- 
नारदानन्दजी सस्खती ) 
२००-मानवताके अन्वेष्री ताल्सोब ओर गांधी 
( प० श्रीवाल्मुकुन्दर्जी मिश्र ) 
२०१-मानवताक आदर्श भगवान्‌ श्रीकृण्ण 
(आचाय श्रीअव्षबक्रमार वन्द्रोपाध्याव 
एम्ू० ए० ) 
२०२-मानवताके उपकरण ( श्रीगुछावरायजी 
एम्रू० ए० ) 
२०३-मानवताके कुछ लक्षण ( संग्रहकर्ता-खामी 
श्रीपास्सनाथनी सरखती ) 
२०४-मानवताके देवदूत महात्मा छाओत्जे 
( श्रीरामछालब्जी ) *** 
२०५-मानवताके परम आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण 
( डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए.०५ 
पी-एल० डी०) आचार्य; झाल्नी; साहित्यरत्त ) 
२०६-मानवताके पुरातन सिद्धान्त ( माननीय पं० 
भीगोविन्दबछभजी पन्‍्त, शहमन्त्री, केन्द्रिय 
सरकार ) कह 
२०७-मानवताके पूर्ण आदर मर्बादापुरुषोत्तम श्रीराम 
( श्रद्धेब श्रीजयद॒यालजी गोयन्दका ) ** 
२०८-मानवताके मूल्तत्व ( सम्मान्य श्रीश्री प्रकाशजी 
राज्यपाल; बंबई ) ००० >> 
२०९-मानवताके मूल्लोत (अ्रीरेवानन्दजी गोड़ 
एम्रू० ए०; आचार्य; साहित्यरक्ष ) *** 
२१०-मानवताके विय्रवर्म हिंदू-दष्टि ( श्रीउपेन्द्र 
अन्द्रदव; एम० ए० ) “7” 
२११-मानवताक्े सोपान ( जेनाचाब श्री- 
हिमाचलान्तेबवासी मुमुझ्ष॒ श्रीमव्यानन्द 
विजवजी व्या० साहित्वसत्ष ) ठ 
२१२३-मानवता क्या है? ( श्रीद्वास्काशारदापीठा- 
घीश्वर जगहुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीश्षकरा- 
चार्य श्रीअभिनवसब्िदानन्दतीय सामी 
महाराज ) की 
२१३-मानवता क्या है ? ( अद्धेव प॑ ० श्रीअम्विका- 
प्रसादजी वाजपेयी ) मर 
२१४-मानवतता क्‍या है ? (पं० श्रीदरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी ः्डॉंगीजी! ) 
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२१५-मानवता तथा विद्याक्ा फूछ विनव ( काशी: 
कामकोटिपीठाधघीश्वर जगहुद अनन्तश्री 
विमृषित श्रीद् करा चाय स्वामी श्रीचन्द्रदोख रेन्द्र- 
सरस्तीजी महाराज ) 
२१६-मानवता तथा_ शिक्षा ( श्रीवाई० जगन्नाथम: 
बी० ए० ) ्श्ड 
२१७-मानवता-धर्म ( ल्वामी श्रीखादानन्दजी+ 
सम्पादक ८वेंदान्त-केछारी? ) 39 
१८-मानवता-चबर्म ( श्रीभनिल्वरण रायजी ) 
२१९-मानवता-बम ( प्मानवताःसे ) 
२२०-मानवतानाझिनी विप-ेल ( श्रीपृणचन्द्रजी 
एडवोकेट ) ०्न्न न 
२२१-मानवता-पालनकी बीस मर्यादा ( सबंदहंन- 
निष्णात; तकंवेदान्त-शिरोमणि स्वामीजी 
श्रीअनिदद्धाचायंजी मद्दराज ) का 
२२२-मानवता-प्रतीक वेद (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 
२२३-मानवता-मानव-घर्म (पं० श्रीकिशोरीदासनी 
वाजपेयी ) *ल 
२२४-मानवतामें मृर्खता ( श्रीरामकुटियासे ) 
२२५-मानवताम छोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र 
(पं० श्रीजानकीनाथजी झर्मा ) डा 
६-मानवतावाद---आजका युगधम ( श्रीक्ष॑कर- 
दयाडनी श्रीवासतब, सम्पादक प्मारत? ) *** 
२५७-सानवता-विपयकविचार-धारा (१० श्रीदीना- 
नाथजी शर्मा झाज्री; सारत्वत, विद्यवागीश्ष, 
विद्याभूषण, विद्यानिधि ) *** कक 
२२८-मानवता-संसारकी आधार-पझिला ( श्रीयश- 
पाल्जी जेन ) 
९-मानव ! तेरा अधिकार ? (धनातन”) 
२३०-मानव-धर्म ( श्रद्धेव श्रीम्म॒दत्तडी ब्द्माचारी 
मदह्दाराज ) के 
३१-मानव-निर्माणकी योजना -( प्ानिंग ऐंड डेव- 
छूपमेंट बोर्ड ऑफ ऑलरा जस्थान दिनाक १२ 
अगसल १९५८ की वैंटठकर्मे बोर्ड-सदस्य 
महाराज श्रीशिवदानसिंदजी शिवरती। उदय- 
पुरद्वारा पेश किया गया एक सुझाव ) 
३२-मानवपर अहयोका प्रमाव और फल्ति ज्यौतिष 
( डा० एज० वेदान्तशात्री एम्‌ू० ए० 
झो० फिल्‍्० ) «8 
3३-मानवपर अहोंका प्रभाव और ज्योतिष शास्त्र 
(१) (पं० श्रीमदनगोपालजी मो: शास्त्री, 
ज्यौतियाचार्स- ज्योतिपरन ) 
(२) (८० औीजानकीनायजी दर्मा ) 


र्७१ 
श्श्द्‌ 


६०७ 


६०६ 


नि 
हि. 


बज 
न्दैप 


( ८ ) 


१३४-मानव-पत्॒ पश्चुसे भी निदृष्ट है ( श्री एन 
कनकरान ऐयर, एम्‌० ए० ) 2 
२३५-सानव-मन और उसके चमत्कार ( श्रीयुगल- 
तिंहजी खीची एम्‌० ए०, बार-एट-ला, 
विद्यातारिधि ) ह 
२३६-मानव-मानवता ओर मानव-घर्म ( खामीजी 
श्रीविद्यानन्दजी विदेह ) ७१ 
२३७-मानवम देव ओर दानव ( श्रीशेलजानन्दजी झा 
धअन्ञार! ) १३७८ 
२३८-मानवर्म भावना-झुद्धिकी आवश्यकता € श्री- 
जयेन्द्ररय म० दूरकाल एम्‌० ए.०१ विद्या- 
वारिधि; साहित्यरत्नाकर। भारतभूषण ) **" र६२ 
२३९-मानव सुखी केसे हो १ ( श्रीदुगेश ) **' श्रष२ 
२४०-मानव-सेवा और मगवत्सेवा ( परम सम्मान- 
नीया  श्रीमाताजनी, भ्रीअरविन्द्‌-आ भ्रम: 
पांडिचेरी ) ;् पु 
२४१-मानवीौके जनन-मरण-सम्बन्धी आशोच 
( पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचायः 
काव्यतीर्थ ) ६९१, ७५२ 
२४२-मानवीके परस्पर सम्बन्धोके विषयर्म कुछ 
निरीक्षण ( प्राध्यापक श्रीराव्फ टी० टेम्पलिनः 
सेंट्ल स्टेटकॉलिज, विल्बरफोर्स ओहिओ ) ५७२ 
२४३-मानसमें श्रीहनुमच्चरित्र ( श्रीकुन्दनछालजी 


श्ड५्‌ 


या) ७९०; ८५२ 
२४४-मानप-सिद्ध-मन्् १३२८, १४०३ 
-मानुपं रूपम्‌ ( श्रीमन्नारायणजी ) १८७ 


२४६-मुझे ऐसा मित्र चाहिये ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) १२५१ 
२४७-मुरुछी ओर माछा ( भ्रीकमछाकरजी 
साहित्यरत्न ) ॥ "९" ८८७ 
२४८-मृत्युका रहस्य ( पं० श्रीमोपालचन्द्रजी मिश्र; 
वेदघर्म शास््रमीमांता-दर्शनाचार्य ) **' ११०६ 
२४९-मेरा थअहं? बोलता है ( पं० श्रीकृष्णद्चजी 
भद्र ) ११८८५ १२५३, १३१९ 
“-मेरी मानवता ही भगवत्ता हैं ( स्वामीजी 
श्रीरामदासजी महाराज ) 
१-मैत्रीभावना एक अमोघ अमृत है ( डॉ० 
श्रीशमचरणजी महेन्द्र, एम्‌ू० ए०; पी- 
एचु० डी० ) ९५७ 
२५२-मे सेवक सचराचर रूपखामि भगवंत 


१०३ 


( श्री्रीकान्तशरणजी मद्दाराज ) « २५० 
ऐेन्यथार्थ सानव ( स्वामीजी श्रीदरिवाबाजी 
महाराज ) पड 


२५४-यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल ( श्रीविश्वामित्रजी 
वर्मा ) ८००) ८६१ 

२५५-रस-दर्शन ( साधु-वेपमें एक पथिक्र ) ९४७ 

२५६-रस-लीछा ( कु० श्रीरेहाना तैयबजी ) “*” ८८5 

२५७-( श्री ) राधाका त्यागमय एकांज्जी 
निर्मल भाव ९३७ 

८-( श्री-श्री ) राधा-महिमा ( श्रीराधाष्टमी 
महामहोत्सवपर गोरखपुरमें इनुमानप्रताद 
पोद्दारका प्रवचन ) *** १२६० 

२५९-( श्री ) रामचरितमानस--मानवताका 
आदर्श ( श्रीरामलालजी पहाड़ा ) श्श्५ 

२६०-( श्री ) रामचरितमानस . मानवताके 
उद्दमका दिव्य केन्द्र है (वैद्य पं० श्री- 
मैर्वानन्दजी शर्मा “व्यापकःः रामायणीः 
मानसतच्वान्वेषी > “*' ** शशे२ 

२६१-( श्री ) रामचरितिमानसमें मानवकी भोजन- 
विधि ( वैद्य पं० श्रीमैरवानन्दजी शर्मा 
व्यापक! रामायणी ) *** 

२६२-( श्री ) रामचरितमानसमें श्रीभरतजीकी 
अनन्त महिमा ( मानसकेसरी श्रीकृपाशं करजी: 
रामायणी ) 

२६३-रुद्र-सष्टि ( डॉ० श्रीबासुदेवशरणजी 
अग्रवाछ; एम्‌ू० ए.०; डि० लिट॒ ० ) 

२६४-रोग, ऋण और शबत्रु--इनसे फोरन 
निपटिये (श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) “*' ११९४ 

२६५-लक्ष्मी कहाँ बसती है! ( घर्मभूषण पं० 
श्रीमुकुटबिद्दरीलालजी शुक्ल बी० ए०5 


६४४ 


६१०४६ 


७२१ 


एलड-एल० बी० ) *"* १३०७ 
२६६-लोकसंग्रहका रहस्य ( श्रीजयदयालूजी 
गोयन्दका ) १२९० 
२६७-वर्ण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा 
संरक्षण ( श्रीतारा पण्डित; एम्‌० ए० ) रे७४ 
२६८-वर्तमान समयकी माँग है--मानवता ( सेठ 
अचलसिंहजी, एम० पी० ) १८६ 
२६९-वसिष्ठकी महान्‌ मानवता ( श्रीमुकुन्द्राय 
वि० पाराशर्य ) ६९७ 
२७०-वास्तविक अम्युदय (पं० श्रीजानकीनाथ- 
जी शर्मा ) ८२१ 
२७१-वास्तंविक मानवतावाद ( स्वासीजी श्री 
सख्रूपानन्दजी सरखती ) ११७ 


२७२-विज्ञान ओर मानव-मनकी अदभुत शक्तियाँ 
( डॉ० एच» वेदान्त शास्त्री, एम्‌० ए०५ 


डी० फिल० ) ४५९ 


२७३-विनिपात या अवतरण ( खामीजी श्रीचिदा- 
नन्‍्दजी सरस्वती महाराज ) 
२७४-विश्वुद्ध प्रेममयी मानवता ( श्रीयुत मा० छ० 
गोल्वछकर, सरसंघसंचालक रा० ख० संघ ) 
२७५-विशुद्ध मानव “श्रीमरत? ( पं० श्रीगोविन्द 
प्रसादजी मिश्र) *** 
२७६-विश्वकी बढ़ती जनसंख्या और उसके 
भोजनके प्रइनका हल ( सर चार्ल्स डार्विनका 
मत ) ०० 
२७७-विद्यव तथा भाय्त किधर 
२७८-वेदोंकी संहिताओंम मानवताका प्रशस्त 
आदश. ( श्रीमत्परमहंसपरित्ाजकाचाय 
दार्शनिकसार्वमोम।. विद्यावारिधि, न्याय- 
माततेण्ड, वेदान्तवागीश+ ओ्रोच्रिय अ्रह्मनिष्ठ 
स्वामीजी श्रीमहेद्वरानन्द्जी . महाराज) 
महामण्डल्ेद्वर ) बल ००५ 
२७९-वेदम मानवोद्धारके उच्च आदेश ( श्रीराम 
चन्द्रजी उपाध्याय; शास्त्री; साहित्यरत्न ) 
८०-वेदोक्त मानव प्रार्थना ( याज्षिक-सम्राट १० 
श्रीवेणीरामजी झर्मा गौड़ वेदाचाय: 
काव्यतीर्थ ) हि 
२८१-वेदोपनिपदीय महापुरुप-मीमांसा ( डॉ० 
श्रीमुंशीरामजी हार्मा, एम्‌ू० ए० डी० 
लिट० ) नग्न 
२८२-वैज्ञानिक अन्धविद्वास ( श्रीविश्वामित्रजी 
वर्मा ) बडे ९३२ 
२८३-चैराग्य ( खवामीजी अनन्तश्री चिदानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) १2९ 
२८४-व्यापक सानवताका आदर्श ( डॉ० 
मुहम्मद हाफिज सय्यद+ एम्‌० ए०५ पी-एचचु० 
डी०५ डी० छिटु० ) "** | 
२८५-शक्ति-निपात ( श्रीवरसिष्ठजी ) मु 
२८६-शरणागतकी निष्ठा ( श्रीभ्रीकान्तशरणजी 
महाराज ) 
२८७-दरीरकी रचना ( ख्ामीजी श्रीचिदानन्दजी 
सरस्वती महाराज) *** 
२८८-आंकरवेदान्तकी व्यावहारिकता ( श्रीभ्षत्ति 
शीलजी शर्मा; तकेशिरोमणि, एमू० ए० ) 
जा चमत्कार ( श्रीमगनछालजी पी० 
जोद ५ कु 
२९०-शान्ति चाहते हो तो यक्षमय जीवन बनाओ 
( प्रो० श्रीसीतारामजी ए.म्‌० ए.०5 पी० ई० 
एसु० [ अक्सरधथाद्त ] ) कट 


बालक 


(९) 


7 १०९१ 


श्ज्र्‌ 


्ट्ण्र्‌ 


११३९ 


०१ 


हे 


३२ 


२९९ 


३१५ 


१००१ 


१०२७ 


३१२ 


” १२४१ 


2१३०० 


<श्५ 


१३२१ 


११४३ 


१३७९ 


२९ १-शिवमक्त अंग्रेज-महिछा लेडी मारटिन (श्रीबद्री 
नारायण रामनारायणजी दवे ) 
२९२-आशिष्टाचारात्मक मानवता ( स्रामीजी श्री- 
पुरुषोत्तमाचार्य श्रीरंगाचार्यनी महाराज ) 
-( भरी ) शैव संततोकी कथाएँ या बृहद्पुराण 
( श्री खु० कण्णनजी ) *** ०१० 
२९४-संजयकी दृष्टि ( श्रीराधाकृष्ण ) 
२९५-संत छानदेव और मानवता ( श्री भा० पां० 
बहिरठ) एम्‌० ए.० ) 2 * 
२९६-संत-महात्माओंकी दृष्टिमिं संसार ( पं० 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) हा 
२९७-संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा ( श्रीमुरलीधर- 
जी व्यास “विशारद? ) हु 
२९८-तंतोंका मानवताबाद ( श्रीमती डॉ० सावित्री 
जुक्ल एमू० ए०) एम० एड्० पी-एचु० 
डी० ) >०ब 
२९९-संतोंकी कसोंटीपर मानवता ( श्रीरामल्यलजी ) 
३००-सच्चा न्याय (डॉ० श्रीकेशवदेवजी आचार्य ) 
३०१-सच्चा मानव (श्रीहरिकृष्णादातजी गुप्त 'हरिः ) 
३०२-सच्ची मानवता आजकलका मानव 
( आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ ) 
३०३-सच्ची मानवताका मार्ग [ श्रीमद्भमगवद्गीताकी 
सदाचार-बत्तीसी | ( श्रीविद्ववन्धुजी ) 
३०४-सच्ची मानवताकी प्राप्तिके लिये शास्रोका 
आश्रय आवद्यक (वीतराग त्रह्मनिष्ठ स्वामी गी 
श्रीहीरानन्दजी महाराज ) [ ग्रे०-भक्त राम 
दरणदासजी | हू 
३०५-सच्ची वकालत ( श्रीकेशवदेवजी आचार ) 
३०६-सच्चे मानवकी दृष्टि [ जिधर देखता हूँ 
उधर दृ-ही-तू है] ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
३०७-सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर ( भरीरिचर्ड 
हिंटवेल; वेयरहटस) इंग्लंड ) या 
३०८-सत्यमूर्ति सुकरात और मानवता ( श्रीकेशव 
देवजी आचार्य ) 
३०९-सत्यार्थी ( श्रीइरिकृषष्णदाउजी गुप्त हरि! ) 
३२१०-सदाचार ( श्रीशरंगेरी मठाधीश्वर जगदुगुरु 
अनन्तश्रीविभूषित. श्रीशंकराचाय. श्रीमद्‌- 
मिनव विद्यातीर्थ खामी महाराज ) 
३११-तद्यःभेयस्करी घरणागति ( श्रीक्रीकान्त- 
शरणजी ) 
३१२-सनातन) अनन्त नित्य प्रभु-पग्रेम ( बजगोपी 
के दृदयकी एक मधुर झांकी ) डर 
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३१३-सब व्यवहारोंका मूठ साधन--चबार्णी ( श्री 

“अमिलापी? सम्पादक ८्चरकः ) 
३१४-समताका स्वरूप और महिमा ( श्रद्धेय श्री- 
जयदयालजी गोयन्दका ) 


३१५-तह-शिक्षा ( श्रीशेपनारायणजी चंदेले ) *** 
२१६-साधकके उदयार *** 2) 
३१७-साधककि उद्गार *** अं 


१३१८-साधथन तेज न होनेमें अश्ृद्धा ही प्रधान 
कारण है ( श्रद्धेव श्रीजयद॒दालजी गोयन्दका ) 
२३१९-सामथ्यं+ अमरत्व ओर अनन्त रस ही 
मानवक्ी माँग है ( एक महात्माका प्रसाद ) 
२३२०-साम्यवादी नेतिकताका ओदार्य ( हूदी 
विद्वान्‌ श्री सी० नेत्तैंसन्कों: एम्‌० एस- 
सी०; दर्शनशाक्त ) 
१२१-सुखोंके भेद और यथार्थ सुखकी महत्ता 
( भ्रद्धेय श्रीजवदयालजी गोबन्दका ) 
२९२-चष्टिका श्रेष्ठ प्राणा मानच ( भीहरिपद 
विद्यारले। एमू० ए्‌०, थी० एलड० ) 
२१३-उष्टिका उबश्नेष्ठ प्राणी मानव ( सम्मान्य 
पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी यर्दे ) हे 
३२४-लष्टिका सबश्रेष्ठ आगी--मानव ( प्रिंसिपल 
डॉ० रामचरणजी महेन्द्र, एमू७० ए७; 


44१० 


कक 


पी-एच० डी० ) धआ 
३२५०-सेवा-धर्म ही मानवता है ( पं० श्रीकाघरजी 
त्रिपाठी ) कक 
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३२८-स्मृतियोंम.. मानवता-रक्षाके कुछ अमोष 
उपाय ( पं० श्रीरामप्रतापजी भिपाठी दास्त्री ) 
३२८-खमसे वेगग्व ( श्रीराम कुमारजी निगम- 
द्वाया ऑत्कर वाइल्डकी कद्धानी- “दि यंग 
किंग! का संक्षित अनुवाद ) 5 
३२९-स्वयंग्रसश तअहानुख ( धनन्तश्री स्वामीजी 
श्रीअखण्टानन्दडी सरक्ूती 3 हर 
३३०-छर्गमुखभोग सनिल है. ( अनन्तश्री- 
विभूषित ध्रीद्धदर स्वाभीझी सीशदरतीशंशी 


महाराज ) ६६५०: 
३३१-सात्प्य ( खामीजी मे निदानन्दर्जी भस्खता 
महारात ) हक 


रु या प] / | 
३३२-हम छुखी क्यों 4 ३ ६ स्वामी श्रीक्षण्णानन्द- 
जी महागज ) के 


दे३े३-हमाग सच्चा चछ ( स्वानीजी श्रीकृष्णानन्दजी ) 

३३४-निद-समाज ओर मनुष्यत्व ( अवसनन्‍्तकुमार 

नहोपाध्याय; एम ए+ ) क 
कहानी 

२-अधिदेदता ( रीन्‍चक्र' ) के 

२-आसिकके चरणोंम ( क्षीविज्ञय निर्याघ ) 

३२-कुलुद्धि ( भरी ध्यक्ता ) है 


'ई-ल्लुस्स् घारा ६ श्रीराधादृप्ण ) कर 
५-नेत्र खुले रलो [ कहानी | ( थीचाक्त' ) 7 


६०“भमक्तिमूल--र्वैं श्थास ( पी 
-समानवताता दुर्भाग्य हा 
८>मिध्याभिमान ( श्री स्वक्र! हे 
'-सान्विकी छरद्धा ६ भरी चक्र? » के 


इुठ ।चत्रावषयक तथा घटठना-सम्बन्धी और भसावात्मक लेख-कविता 


२-अब्लाहम लिकन--मानवताकी प्रतिमृति 
( श्रीईन्द्रचन्दजी अग्रवाल ) 


*** ७४० 
र-ज्असलाकोी बदनाम ऋरनेवाले नकूछी स्वार्थी 
छोग ४२१०-११ 
( १ ) नकछी साछु 
( २) नकली नेता 
६ हे ) साथी अधिकारी 
र-आदरा आतिथ्य 5६०-१६१ 


( १ ) मयूरध्वजकी अभूतपूर्व अतिथि- 
(२ ) रन्तिदेवकी विछक्षण अतिथि-मेवा 


(३ ) श्रीकृषषण्की प्न भूतो न मविष्यति? अतिथि-सेवा 


( ४ ) मुद्वल मुनिकी परस अतिथि-सेवा 
४-आदर्श कर्मयोगी ओर आदर्श कर्म-संन्यासी 
) कमयोगी श्रीकृषण : 


२८८ 


( २ ) कममयोगी महाराद जनक 

( दे ) संसार-त्यागी याश्वस्क्य 

(४ ) विरक-चूड़ामणि महाराज ऋषमदेव 
५-मआदर्श क्षमा रस 

( १ ) छूसपर चढ़ाये जाते इसामसीर 

(२ ) भगवान्‌ बुध - 

(३ ) तीर्थकुर महावीर. 

(४ ) मत्युके क्षणमें सरमद 
६-आदश त्याग ओर आदर्श मिलन 

( १ ) मरतके लिये रामका राज्य-त्याग 

( २) श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग 

( ३ ) चित्रकूट श्रीराम-भगत-मिलन 

(४ ) अयोध्यामें श्रीराम-मरत-मिलन .- 


ल्‍्प्ज 
ल्‍्ष्प 


७--आदर्श-नारी 
( १ ) सती-पत्मिनी 
(२ ) वीराज्जना लक्ष्मीबाई 


( ३ ) मनस्विनी अहल्या वाई 


(४ ) देवी शारदामणि 


( ११ 
३२८-३३० 


८-आदर्श महिला कुन्ती [ मानवताकी महत्ता ] ४३२ 


( १ ) दुशःखका वरदान 

( २) पर-दुःख-मज्ञन 

( ३ ) वीर-माता 

(४ ) त्यागकी देवी 
९-आदर्श-मानव महिलाएँ 

( १ ) माता कोसल्था 

(२) सच्ची जननी सुमित्रा 


(३ ) सार्थक जननी मदाल्सा 


(४ ) सच्ची धर्मपत्नी शैव्या 
१०-आदरं-मैत्री 

(१) भ्रीकृष्ण-गोपकुमार 

(२) भ्रीकृष्ण-सुदामा 


३८४ 


४८० 


११-इैश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण ( श्रीइ्नन्दा 


सिंहजी राठोर ) 


४३७ 


१२-एक निडर वालकका परोपकारी कार्य 
( श्रीसत्यनारायगजी चतुर्वेदी एम्ू० ए० 


शास्त्री ) 
१३-कुष्ठ-सेवक 
(१) भ्रीचेतन्य महाप्रभु 
(२ ) सेट फ्रासिस 
(३ ) महारानी एलिजाबेथ 
(४ ) महात्मा गांधी 
१४-शुरु-भक्ति मटर 
(१) श्रीकृषष्ण-सुदामा 
- (२) एकलव्य 
- (३) आरुणि 
(४ ) उपमन्थु 


३११ 
२०१ 


५७६ 


१५-गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं-- 


दानवता दै [ काश्मीरनरेश 


महाराज 


प्रतापसिंहके जीवनकी एक सच्ची घटना | 


( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
१६-गोल्यिंका कोई असर नहीं 
१७-गो-सेवक 

(१) भीकृष्ण 

(२ ) मद्दाराज दिलीप 


२९३ 
६५१५५ 
हल ८१ 


) 


१८-गौके प्रति निर्दंयताका कारण वर्णसंकरतां 
[ पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतर्सिहका एक 
जीवन-प्रसज्ञ--एक ऐतिहासिक सत्य घटना ] 


( प्रे० भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


१९-त्याग--विलक्षण बलिदान 
( १ ) पुरोहितका प्राणार्पण 
( २ ) महान पन्ना 
२०-दया) अहिंसा, त्याग *** 
(१ ) शित्रि 
(२ ) गोतमबुद्ध 
(३ ) अशोक 
(४ ) हर्षवर्धन 
२१-दस मानवधर्म 


*** ६७४ 
"०" ३०४ 


७ र्‌ ००6 


/ धशृ१ 


२२-दानवताके दहकते दावानलमे मानवताके 


दर्शन ( श्रीहरिहरप्रताद्‌ अठधरा ) 


२३-दानवतारूप कसाई 
२४-घर्म-निष्ठा 

(१ ) धर्मपुत्र युधिष्ठिर 

(२ ) धमंराज युधिष्ठिर 

(३ ) धर्मनिष्ठ कर्ण 

(४ ) उदारमानस शल्य 
२५-घर्म-मूर्ति जंग० 

(१ ) गोस्वामी तुल्सीदात 

(२ ) समर्थ रामदास 

(३ ) भ्रीरामकृप्ण परमहइंस 

(४ ) खामी विवेकानन्द 
२६-धर्म रक्षक 

( $ ) छत्रपति शिवाजी 

(२ ) महाराणा प्रताप 

(३ ) गुरु तेगबद्मादुर 

(४ ) गुरू गोविन्द्सिह 
२७०-नवघा प्रगति ? ॥ 
२८-नाराके स्वेनाशके साधन 

(१ ) सहशिक्षा 

(२ ) तलाक 

(३) दत्य 


५६७ 
६८३ 
५२८ 


२६४-२६६ 


२६७ 


६४८ 
३१३१ 


पड 


३०-पापका परिणाम 
(१ ) पश्चयोनि 
(२ ) नरक-बन्त्रणा 
(३ ) रोय 
(४ ) दारिद्रय 
३१-प्ृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्व 
३२-वादशाहोंका वादशाह ( श्रीश्यामनन्दनजी 
शात्री ) नह ०१० 
३३-बाबू. व्ट्कोड़ी घोषकी ईमानदारी 
( श्रीयक्षमदास बिन्नानी अजेश! हिंदी 
साहित्यर्नः साहित्याल्ड्लार ) 


इ४ड-बालककी ईमानदारी ( श्रीक्ृषण्णगगोपाल 
माथुर ) 9 न] 


३५-भगवानके लिये त्याग 
(६ ) शंकराचार्यका संन्यात्त 
( २ ) बुद्धत्वकी ओर 
(३ ) निमाईका शह-त्याग 
(४ ) राजरानी मीरों 
३६-भगवानऊे लिये बलिदान 
(१) दानवोंके मध्य प्रह्मद 
(२ ) विषपान करती मी 
(३ ) विषपान करते सुकरात 
(४ ) मंबर झूलीपर चंद 
३७-महाध्वंसका यह साज 
(१ ) हीगेशीमा-नायाशाकीकी दुदेशा 
(२ ) ये बम-परीक्षण ' 
२८-महाराष्ट्रसंत रामदास | अपकारका बदल्य 
उपकास्से ह 
३९-माता पिताके सेवक 
(१) भगवान्‌ भीराम 
( २) अभवणकुमार 
(३ ) भीष्म 
(४ ) राजकुसार चण्ड 
४०-मानवकी निर्देयता 
(१) तासान्य वधशाला 
(२) विशेष वधशाल्एँ, 
(३ ) ये पिंजड़ोके बंदर 
(४ ) थे मुर्गी-वत्तं 
४१-मानवता और श्रीस्वामी दयानन्द सरखती 
[कुछ जीवन-घटनाएँ ] ( श्रीवाबूरामजी गुस ) 
८२-मानवताका दुरुपयोग 


( $३ ) 


'ड४९ 


४२७ 
5६२ 


ण्टड 


४६४ 


४९६ 


घ्दु० 
५४५ 


-४३-मानवंतांकां हुसे 


(६ ) मदच्चपान 

(२ ) भमक्ष्य-मक्षण 

(३ ) उच्छिष्ट 

(४ ) अपविन् 
इ४४-मानवताका पतन 

( १ ) घूसखोरी 

(२ ) चोरबाजारी 

( ३ ) मिलावट 

(४ ) झंडी गवाही 
४०-मानवताकी परिधि ( भ्रीरूपनारायणजी 

चतुर्वेदी धनिधिनेहः ) 
४६-मानवताके अवतार [ ऐतिहासिकी कथा ] 

( श्रीचिमनलाल आ० व्यास ) | 
४७-मानवताके खर्णकण [ मानवताकी मंजु-मूर्ति 

संत एकनाथ ] € श्रीश्रीराममाधघव चिगले; 

एम्ू० ए० ) 
४८-सानव सानवता भूछ गया; जब मानवमें 

मानवता आयी ( श्रीविप्र तिवारी ) *** 
४९-युद्ध और शान्ति. *** जब 
५०-ये मानव ड्ञह 

(१ ) नरनराक्षत 

(२ ) नर-पिशाच 

(६३ ) नर-पश्ु 

( ४ ) नस-असुर 
५१-६ श्री ) रामका भेदरहित प्रेस 7 

( १ ) शबरी भीलनी 

( २ ) अस्घपृध्य निपाद 

(३) राक्षत विभीषण 

( ४ ) वानर सुग्रीव 
५२-विनाशका ते भविष्य 
५३-संत-सख्तमाव 

(१ ) श्रीगोविन्दाचार्य 

(२ ) संत और बविच्छ 

( हे ) संत एकनाथकी छक्माशीलता 

( ४ ) वालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा 
५४-सच्चे देश-सेवक नेता 

( १ ) ल्ोेकमान्य तिलक 

( २) मद्दामना मालवीयजी 
पु ण्न्सच्चे साधु ७ क 

( ९ ) स्वामी विश्वुद्धानन्द सरखती 

( २ ) महर्षि रमण 


कक कक 


७ के 


५०५ 


प्‌ ७४ 


३७९ 
४८ 
४१३ 


८४ 
६१५६ 
३६८ 


१२० 


है ॥ कै 


२२४२५ 


४०९ 


४०८ 


( १३ ॥) 


५६-सती नारी 3३५ +* ६२४ ५७-सब ईश्वरकी आँखौके सामने ३१०. छु) 
(१ ) सावित्री ५८-ख०  कार्तिकचन्द्र रायकी स्वामि-मक्ति 
(२) सीता ( श्रीवल्ठमदासजी बिन्नानी 'अनज्ेश? हिंदी- 
( ह ) गान्धारी साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) ०" इ०३ 
(४ ) जौहर ५९-स्वार्थ-ही-सार्थ कक *** ६८३ 
पच-सची 
१-अशोकवाटिकार्म रावणका श्रीसीतापर कोय ** १०८९ ९-दानम दो "** १२०७ 
२-आदर्श-मानव (पं ०भीरामाधारजी शुक्ल शात्री) ७०२ ३०-दो भूछो, दो याद रखो ४" १०५७ 
-आराध्यसे ( श्रीवालक्ृप्णनी बलढुआ ) **' १२९९ ३१-निरा भार ! भूपर निस्सार !! (श्रीत्रह्मनन्द 
४-आसुरीमावके आश्रित मूढ़ मनुष्य ( गीता जी ध्वन्घुः ) ९४९ 
७। १५ के आधारपर ) “** ““* ९६१ ३२-निश्रय आई *' १२६९ 
५-इंसानका जन्म ( श्रीगोविन्दजी एम्‌ू० ए०) २७ ३३-पत्थरोंका उपाल्म्भ ( श्रीवासुदेव गोस्वामी) ४१ 
६-उदबोधन (श्रीसूयनारायणजी अवस्थी (दिनेश”) ११६. ३४-पथिक रे | ( श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव) १०३७ 
७-उनकी वस्तु उन्हें दे दो' ' * * ११०९ २८-परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा  दु०५ 
८-ओ) अशेप (प्रो० श्रीकृप्णानन्दजी दीक्षित ३६-परवरदिगारसे आरजू **" १३१९४ 


(पीयूष! एमू० ए० ) ** *** ४१५ 
९-कंसकी घनुषशात्यमें श्रीकृष्णके द्वारा धनुषमज् १२८१ 
१०-कठिनाइयोॉका सामना करो **' ४ ११७४ 
११-कब आओगे ( भ्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र )* ** ९५२ 
१२-कब्याणकारी शिक्षा ( श्रीछालरुद्रनाथसिहजी 
प्पन्नगेशः ) ००० ** ७७१ 
१३-काजल (श्रीरूपनारायणजी चतुवंदी /निधिनेह') ७९४ 
१४-किसी भी देवताकी पूजामें भगवत्यूजा ( गीता 
९ । २३-२४ के आधारपर ) **" १०२५ 
१९५-कोन तुम ? ४ ४3. 
१६-क्यों मानव ! तू भूपर आया ( श्रीसुरेन्द्र- 
कुमारजी एम्र० ए० साहित्यरत्न, शिप्यः)""* ५८३ 
१७-अमा ( श्रीमघुसूदनजी वाजपेयी ) "१ ९४१ 


१८-गीत ( श्रीशान्तिजी मेहरोत्रा ) है 8 
१९--चार प्रकारकी मानवता ( श्रीबुद्धिप्रकाशजी 
शर्मा उपाध्याय “बुद्धदेव? ) न. ६७ 
२०- चाह १२४५ 
२११-जगकी पयुष्पवाटिका (श्री १०८ स्ार्मी 
भगवतिगिरिजी महाराज ) ** ३८० 
२२-जग-भूषण सच्चा-मानव ० है 
२३-जय महेश १ ७६९ 
४-जीवनदान ( श्रीसुमिन्रानन्दनजी पन्‍्त ) २३ 


२५-ठम कहाँ नहीं हो ( डा० श्रीयलदेवप्रसादजी 

मिश्र; एम्‌० ए०; एल:-एल० बी० डी० लिट०) ७२० 
२६-ठम्हारी चाह पूरी हो. "*' न" ७१४ 
२७-तू और में [ कविता ] ( “शान्ता भार्गव? ) १३९५ 
२८-दम्म ( भ्रीमावलीप्रधादजी श्रीवास्तव ) १३०६ 


३७-पत्म तो न बनो ( श्रीमघुसूदनजी वाजपेयी ).. ४७ 
३८-पहले तो मन जीतो ( विद्यावतीजी मिश्र) ४६३ 
३९-पारस | नेक पसीजो ( श्रीवचनेश त्रिपाठी ) १४०० 
४०-प्रशुसे प्रार्थना ** १२८९ 
४१-प्रार्थना हक *** ८१६ 
४२-प्रियतम प्रभुका नित्य सांनिष्य *"* १३८५ 
४३-प्रियतमसे ( प्रियतमका प्रेमी ) "** ९९९ 
४४-ग्रम) सोन्दर्य, आनन्दकी सरिता १२१० 
५-बन पूरे गुण-मार ( भ्रीहरिकृष्णदासजी 
गुप्त हरि? ) ७८७ 
४६-बहुत कठिन है---बहुत सरल है ( श्रीबाल- 
कृष्णजी बलदुवा) बी० ए०; एल-एल० बी० ) १२४२ 
४७-बाँसुरी सुनाइ दे ( डा० श्रीबरलदेवप्रसादजी 
मिश्र, एमू० ए०५ एक-एल० बी० 
डी० दिट ० ) १२५७ 
८-भक्तिका वरदान ( श्रीमघुसूदनजी वाजपेयी ) ७६८ 


४९-भगवानका प्रत्येक विधान सद्रलमय है १ *** १४०२ 
७ ०-भगवानकी चार विभूति--भगु, 3, जप) 

ट्िमालय (गीता १०। २५ के आधारपर )" "" १२१७ 
५१-भगवानकी तीन विभूतियाँ---वृहस्पति, 

सकन्द, समुद्र ( गीता १० । २४ के 

आधारपर )' * ११५३ 
०२-भगवानकी. विभूति--पीपछ, नारद, 

चित्रथ, कपिक *** * ८९७ 


७"३-भारतीय मानवकी भद्र भावना ( पं० क्रीराम- 
वचनजी द्विवेदी अरबिन्द साहित्याढंकार ) ६९६ 
५४-भूले सब नाम-घाम “7* **" ८०७ 


-मेड़की खालमें भेड़िये 
(६-अ्रान्त मानव ( श्रीत्रजकिशों रजी वर्मा ) 
५७-मांता शारिकादिवी 
५८-मानव और मानवता (५० श्रीरामनारायणजी 
त्रिपाठी; “मित्र” शार्वी ) हे 
५९-सानव किधर १ (८ भ्रीसुदर्शनसिंहजी ) 
६०-मानवकी मोग 
६१-मानवके विविध रूप ( पं० श्रीरामनारायण 
दततजी झास्री राम! ) 
६२-मानव-जीवन कैसा हो ! 
६३-मानवता ( खव० वीरबाला कुलभ्रेष्ठ ) 
६४-मानबता ( श्रीभवदेवजी झा; 
ए० शास्त्री ) ग 
६५-मानवता ( श्रीगयाप्रसादजी हिवेदी प्रसाद! ) 
६६-मानवता ( श्रीग०ना० बोधनकरजी ) 
६७-मानवता कहाँ है १! ( १० श्रीसीताराम- 
जी झा ) 
६८-मानवताका सदुपदेश ( कविभूषण श्री- 
“जगदीश जी साहित्यरत्न ) 2! 
६९-मानवताका सार ( पं० श्रीवीरेधरजी उपाध्याय ) 
७०-मानवताकी खोज (  श्रीमहावीरप्रसाद- 
जी अग्रवाल ) ४ 
७२१-मानवताकी  पावनता ( श्रीयुगलसिंहजी 
खीची,. एमू० ए०. बारूएट्ला, 
विद्यावारिधि ) प 
७२-मसानवताकी . प्रतिश--भगवान्‌. श्रीराम 
( श्रीमोकुल्प्रसादजी त्रिपाढी; एमू० ए.० ) 
७२३-मानवताके आदर्श ( पाण्डेय प॑० भ्रीराम- 
नारायणदत्तजी झासत्री राम? ) 
४४-सानवताके दान कक 
७५-मानवताके सरंक्षक भगवान्‌ विष्णु ( पं० श्रीराम- 
नारायणदत्तजी शास्त्री, 'रामः ) 
१६-मानवता गुरु है ( श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी ) 
७७-मानवतापर एक इप ( भ्रीनन्दकिशोरजी झा; 
कान्यतीर्थ ) हे 
७८-मानव धम्म महान || ( श्रीक्रह्मानन्दजी धयन्घुः) 
७९-मानव बनकर मानवता दान करो 
८०-मानव-मानव ( श्रीमवानीश्नरजी' पडज्ी, 
एम० ए०) बी०टी, रिसिर्च-स्कालर ) 


एम््‌० 


१-अवसरवार-वार नहिं आवे ( श्रीकचीरदासजी ) 


२८७. ८१-मानव-मानवता ( श्रीथानसिंहजी शर्मा; 
३८७ “छुभाष? ) ७5 
७०५... ८२-सानव मानवता छोड़ नहीं ( पं० श्रीप्रकाश- 
चन्द्रजी कविरत्न ) 2 
५१९. ८३-मानवसे (श्रीबाबूछालजी गुप्त श्याम? ) ३८३ 
१००. ८४-मानस-रामायण ( डा० श्रीब्रलदेवप्रसादजी 
२४ मिश्र, एम्ू० ए.०) डी० हिट ० ) '*” ११८२ 
८५-मेरा सर्वेस्त ' १६११२ 
७५७. ८६-मेरे अपराध आर तुम्हारी क्षमा * ६००० 
६१९ ८७-मेरे भगवान्‌ ! हक ** ७छ११ 
११५९ ८८-मेरे सब कुछ तुम ही हो हि १०५० 
८९-मे भगवानके हाथका यन्त्र बन गया हूँ ३७७ 
१६४. ९०-यदि ( पं श्रीशिवनाथजी दुबे) साहित्यरत्न ) २११ 
४५०... ९१-यदि तुम्हें पाऊँ ( डा० श्रीबलदेवप्रसादजी 
५५१ मिश्र एम० ए० ) ** * १०३१ 
२-( श्री ) राधा-माधवके कर-चरण-चिह्न (पं० श्री: 
१२२ ओड्ढारदत्तजी शास्त्री ) ७६५ 
९३-राम रम रहा है हे ३१४ 
श९ए. ९४-रुबाइयात उमर खैयाम और मानवता 
25 ( अनु०-श्रीरामचन्द्रजी सैनी ) **. १४२ 
९५-रेखाएँ. ( भ्रीरामकृष्णदासजी कपूर, एम्‌० 
४३१ एस-सी०, एछ० टी० एफ ०; आर० एच्च० 
एस्‌० ) ५४२ 
१६-रोक उठे पद ! ( श्रीसुदर्शनसिहजी ) ४११ 
५५. $७-चासुदेवः स्वेम्‌ ( "राम? ) ' श्१५४ 
९८-विरह-कष्टठु चाण करो (अकिंचन ). *** ११५९ 
२३९ ९९-प्रजविहारी वंशीघर [ कविता ] *"'" श३४५ 
१००-चूल-फूछ * १०४१ 
६४७. +" *ैअ्याम-विरहीकी दशा '** “** ११९३ 
१४७... _' ऐसेत-खभाव [ मानवताकी चरम सीमा ] ( श्री 
केदारनाथजी बेकल, एम्‌ू० ए०, एल० टी०).. ९५ 
0 ३-सत्यकी महिमा * ३४५ 
१०४-सबको प्यार करो (श्रीविद्यावतीजी मिश्र). ४४३ 
३३५ 
१5 -सब मेरे ( भगवानके ) अर्पण करो ८३३ 
ि १०६-सहारा दो ( श्रीमोविन्दजी एम्‌० ए.०) बी० 
१७१३ एस-सी ० ) ९६० 
५७०० १०७-सावधान ( साधुवेषमसें एक पथिक ) १९९ 
७०३ १०८-सीखो (प० श्रीकृष्ण मुरारीजी दुबे ) १२२४ 
१०९-सुधामयी ऋृष्ण-पद्‌-रति श्श्८ट५्‌ 
५३१४ ११०-सेवा कराओ मत; करो ८३२ 
संकलित पथ-रूची 
७५७७ 


श्ड 


२--आश्चर्य ( श्रीयूरदासजी ) 


२२७ 


£. है५. ) 


३-उस जवनमें आग रूग जाव जो श्रीरासका 


नहों हो गया ( श्रीदुल्सीदासज्ञी ).. *** २७० 
४-ऋद्धि-सिद्धिदाता गणेशजी  ( महाकवि 
सूत्रण सहाक वि केशवदास ) *. २४० 
गव॑-अत्याचार मत करो ( तंत दीन देश) ००३ 
६-गो विन्‍्दके हो रहो ( श्रीयूरदासज्ञी ). *** १९१ 
>>गोविन्द नाम क्यों भूल गया !! 
( ओनूरदासजी ) ०» #क ० २३८ 
८-चेतावनी ( ख० योगिवर्य महाराज श्रीचत॒र- 
सिंहती ) हु ८2 
९-जागते रहो ( श्रीकवीरदासजी ) 5 सट6 


जानकीनाथपर वल्हारी (श्रीठ॒ुल्सीदाउजी) दर 
११-तीनों पन ऐसे ही खो दिये ( श्रीमरदासजी ) ६७१ 
>दया ( श्रीकवीरदासजी ) ६१३ 
१३-मर-जन्म वार-वार नहीं मिल्ता ( श्रीदरदासली ) ४०५ 
४-पअमुसे | ( भारतेन्दु हरेश्ख्धजी ). *** ५४१ 
१७-प्रमो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीडिये 
( श्रीतुल्तीदासजी ) ्‌ 
१६-भक्तिहीन ऊीवन_ ( श्रीनागरोदातजी ) ६०२ 
७-मगदती हुर्गा ( मेथिककोकिल विद्यापति ) १९०२ 
१८-भगवसलण्लेमसे होने सानवका खवरूप (ज्री 
छुल्सीदातजी ) हज *** ३७८ 
१९-भजनके बिना पश्चु-तमान ( श्रीवूर्ासजी ) २० 
२०-सनमोहन है “हा छरदर 
२१-मनुप्य-गरीरका परिणाम ( श्रीकचीरदासली ) २५१ 
२२-मनुष्य-शरगीर धारण करके क्या किया? 


( शीनुल्सीदासजी ) '"' २77. इुड० 
२३-सनुष्य शरीरते क्‍या छाम १ ६ श्रीझलित- 
किमोरीजी ) >** ७३५९ 


वबिशपरूपस लाखत 
१--अब मगवदीयद्यक्ति मेरे डीवनमे सक्रिय हो रही हू ९४६ 


२-अच भगवान्‌ ही मेरे एक्माच काम्य हैं **" ११४१ 
इ-अब मेरा जीवन भगवानके दिव्य सद्गुणोसि 
भर यया *** ११६४ 
४-आज मेरा जीवन पूर्णलपते मगवानका ही 
हो गण है ज्क ० न २१८१५ 
"-आज मैं अनुमव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर 
दान्तिक समुद्र रूहरा रहा है “7 १०४४ 
<-एक साधकके उद्ार * १३०९ 
७-दैवी शुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोकि 
खुजका सुल ह्दै द * छड्े९ 


८-नगर देश आर एथ्वीका भूषण मानव" १० 
९-पूर्ण प्रेम) पूर्ण शान और सम्पूर्ण शक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ मुझमें हैं ओर मैं उनमें हूँ. “*' १०६४ 


२४-मनुष्व-द्रीरसे क्या लाभ * (श्ीठुलसीदासज) 
मयादापुरुघोत्तम आराम [ घ्यान-सवबन | 
(विनवपत्रिका, गीतावर्ल, महाकवि सेनापति) 
२६-सानव-जनन्‍्स मजन बिना व्यर्थ (औदूरदाउजी) 
२७-मानवताकी च्यर्थता ( श्रीठुल्लीदाउजी ) **' 
२८-मानवरूपने प्रेत ( शीमूरदासजी ).. 
२९-सानव-शरीरका अन्त ( श्रीकवीरदासजी )' ** 
३०-मानव-दरीर नगवानके काम ने आया 
( भ्ीय्‌रदाउर्जी ) ॥ं 
३१-मेरी सुधि छीजिये ( अरीसूरदातजी ).. *** 
३२-राम-प्रेम विना सब व्यर्थ ( श्रीमुलुसीदासजी ) 
३३-लीलायुरुपोत्तम श्रीकृष्ण [ ध्यानस्तवन ] 
( गोलामी श्रीतुल्सीदासजी- श्रीमूरदासजी, 
महाकवि सेनापति ) 25 
वहीं सत्र कुछ है ( अ्रवुल्यीदासजी ) 
३५-व्यर्थ अमिमान छोड़ दे (भीनारायण खाम्ीजी) 
३६-व्यर्थ जीवन ( भीकत्रीरदासजी ) 
३३-सिव-स्तवन ( गोस्वामी तुल्सीदातती 
महाकवि ध्पयञ्ञाकरः ) रे 
३८-संतके लक्षण ( श्रीमगबतरसिकजी ).. 
३९-तंसारमें जन्म लेकर क्या किया? ( धी- 
सहजोवाई ) ह्क्ण 
“सच्चे मानवके रूक्षम ( श्रीनानकदेच ) 
2१-सवंकल्याणप्रद श्रीदनुमदष्टक € ग्रे०-श्री 
शिवचतन्यजी ) 
5२-हरिनाममें आल्स्य क्यो ? ( श्रीहरिदाउजी ) 
३-हरिसे सच्चा स्नेह करो ( श्रीमूरदासजी ) 
४४-हरि ही सो लय छागी ( श्रीलन्टनिक्शोरीडी ) 
आर कुछ संकलित गद्य 
१०-प्रञ्ु निरन्तर मुझे अपनी सेजशकता 
प्रदान कर रहे हैं 
११-भगवानका स्नेह मेरे 
भर रहा है 
२२-भगवादकी अहैतु्की झृपसे में परम झान्ति- 
परमानन्द; परम निर्मयत्ता, परस निश्चिन्तता 
एवं परम पवित्रताके छुरुब क्षेत्रम दिचरण 
कर रह छू धर 
१३-भगवानकी कृपा मेरी सम्पत्ति हो यवी है *** 
१४-भगवानकी छपासे में पूर्ण निश्चिन्तः निर्भय 
और निष्काम बनता जा रहा हूँ *०* 
१५-भगवानकी मज्ञच्मयता ओर उनके सोंहार्दमे 
मेरा विश्वात सुहृद हो रहा है..." 


5 '*्‌ ! 


प्लबतर 


एवं जीवनकों 


ह्ट्ग्ट 


६४०६६ 
०६%, 


हैं। ४0०६ 


( १६ ) 


१६-मगवानके उरणौके पतायतसे मेरा मन प्रेम 
और आनन्दका दिव्य लोत दन गया है १०८० 
४७-मगवादके नाते ठब्र जीवेंके बति प्रेम 


पे > ७० पर द् ४5 


आर आत्मीवताते मेग हृदय सर गया है 
२८-मगवाबके स्नेहसे मेरा जीवन सदर झामन्तिदा 


+ 


ठहयता समुद्र बन गया द ४" २१६०७ 
5. अं न 
१९--मगवान्‌ नित्य मर साथ रहते है “*" शृंरु७एड 
२०-भगगन्‌ फाको सदा शान्तिययथ ६ स्ने आगे जे 
६२०-भगगन्‌ मेरे चरणाको सदा झान्तिययने आरे 
द्दा रह ##क # कर ध्द्द ८ 
दइ*-मगवान्‌ मर परम छुहदू हूं ८4८ 
२२-मगवानसे मक्तकी प्राथना ( श्रीमद्धा० ६४। 
११ | २४-२७ ) दूसरे अट्डका अआंथा आवरण-पृष्ठ 
२३-मगगन ईई मेरी झक्ति: झान्ति एवं विवेकके 
मूल जोन हैं कक -** थधुइ८ 
र४-महापुरुप-चन्दन कट पथ 
4 ष | हि 
२५-सम्मनवके आदशां सुम कह छ्‌ 
हा -मानइछे . &#-22- अन्‍न्‍क- ॥.+ | कक 
२६-मानदक लिये त्थाज्य इुगुण ५० 
ली -मानवकके की 
२७-मानवर्क लिये घमका आचरण तथा अवर्मका 
त्वाग ( मनु० ४ ! १५६--५८ 


१७०, 2७२५ १७४: १७६ विशेपाइका जेथा 
आवरफ-इछ 
२८-मानव-धम्से च्युत मानवताका मीयण मचिष्य थु 


२९-मेरा भगदानके साथ निल्य सम्पर्क स्थापित 


द्दो गया टन केक छा ेु 
|» कल हर क्छ 
३०-मेरी प्रत्तेक चेंश मगवानकी सेवा दे 
३१-मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान आगनी 
श्र्स्ड 2 2/4 के रहे (24 कक न 
च्च्छा पृ्‌ण कर रह दे 
इ३२-मेरे प्रत्येक्त आआासने भगवादका ख्यर 
भर गया ड् जप ४ 
इं३-म अकेला नहीं हूँ. मयबान सदा 
ज्> रे हम कब 
मेरे साथ हैं हि 
३४-में नित्य झान्तिका अनुभव करता हैँ. *** 
३६५-में भगवदीय गुर्णोक्े शसास्का माध्यम हूं 
इं६-म भगवानका अधिक-से-अधिक स्नेहपाच 
चसता न्ञा स्ह्रा ट्ट कक बह के 
्ऊ 3 भगवानकऊ >> के फ्प्थ ०5 
६-5 भवयदबाबका हां हां गया 
झ् झ्प भगवानका ०-4 ओर मसरागन अरे है 
इ2८-मं मगय स्का हू आर मरात्रान्‌ मरे 
ः सू न्य अ 
३९६-मं सदाक लिये नगदानका हो गया हूँ 
,ऊ सरधि रत न 
४०--म सदा मगवत्कपासे सरानक्षतत द्दू 
ध्थ कक कक 
४१-में सदा मगवाबम ही रहता हूँ 


४२-में सबंत्र बाइर-मीतर भगवावले ओत-प्रोत हूँ 
३-योगी मानवके साधन तथा लक्षण सी ड 
ड४ड-सनातन भगवदीब अंशका विकास करना 
दी मेरा परम कर्तव्य है 5१ 
४८-सत प्राणियोर्मे एक ही भगवान्‌ है. *** 
४६-हम जीवमात्र एक ही मगजनके हैं. **' 


चित्र 


रंगीन चित्र 
१-अशोक-दाटिकामे रावपका ऑवीताजीयर कोप १०८९ 
२-आादझ्ष त्याग और मिलन ता डेड्द 
( १ ) रामका वनगमन 
( २ ) चिप्रकुटमें में पाउुका-दान - 
(३ ) चित्रकूटमें-मिलन.. - हु 
( ४ ) अवोध्या-मिलन 
३-आदर्ख महिला छुन्तो ना आम 
( १ ) विपच्ि-मिक्छा - - 
(२ ) ब्राक्मणकी ग्राणरक्षा 3० पु 
(६ ) युत्रोंकी संदेश - | 
(४ ) जैठ-जेठानीके साथ वंन-गयन- 
४-आदर्ण सजा--आदर्श गो-सेवक *"7 -४८० 
(१ ) ग्वा बाल-सखा ह 
( २ ) घुदामा-सखा 
(३ ) गो-सेदक श्रीकृष्ण 
(४ ) गे-सेवक दिल्लीप 
जआाउुरी मावक्ष आश्रित मूढ़ मनुष्य *** 


द्द््यथ 


४ 


इ६-आएझुरी, सम्पत्तित रक्षा लिये 
भगवानसे प्राथना 


मानवकी 


भीतरी 


उ-कंसकी धनुपशाल्म श्रीकृषणके द्वारा 


घनुप्र-मह् रे हि 
८-क्ष्मत्वागी महर्षि याज्षवल्क्य बा 
६-क््मबोगी मगणन्‌ श्रीकृष्ण 58% 
१०-कर्मयोंगी राजा जनक ०४ 
११-किठी भी देवताकी पूजामें भगवत्यूजा 
१२०कोंठल्याका भमरतपर स्नेह  * 
र्‌ ३-झुरुसेवक ३6 ,७ २ 


(१ ) श्रीक्षण-छुदामा 
(२ ) एकल्व्य 
( ३ ) आदणि 
( ४ ) उपसन्यधु 
१४-त्वाय श्र ००५ 
( १ ) युधिष्ठिर और यद्ष 
( २ ) बुधिष्ठिर ओर कुत्ता 


[] 


कक ० चाप ०»! 
है चशपाह्ू 


मुख्त पृष्ठ 


१२८१ 
२८८ 
२८८ 
२८८ 

श्ण्र्ण 
रे८४ 
ए्७६ 


६३ ) श्रीकृष्ण ओर कर्ण 
(४ ) दुर्वाधन और शल्य 


( १७ ) 


१५-परम विरक्त श्रीक्षपभदेव २८८ 
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श्स्क्र । न्प प्राह ०० 
मासिक-महाभारत' के आ्रहकोंसे निवेदन 
दिसम्बर १९५५ का अदट्ट निकल जानेपर ध्मासिक-महामास्तः वा चतुर्थ वर्ष पूर्ण हो जाता है। इस मासिक-पत्रकों 
आगे चच्यगा जाय या नरी; यह तिपय अभी विचाराधीन द। अतण्यब आरकॉसे निवेदन है कि वे दूसरी सूचना न मिलनेतक 
आगामी सर्प सिसे दार्पिक मृल्त ने भेजें । व्यवक्षापक्र--'मासिक-मातभारत! पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
कल्याण के पुराने आप्य विशेषाज्ु 
२१ ये बर्षका संक्षिप्त सार्कण्ट्यत्रह्मप्राणादु--7छ8 ७२८७ चित्र रंगीन १०५ इकरंगा १५ छाइन चित्र २८७: मोटे 
पागज- सजिल्द, मूल्य १०.०० | ध्स्ः 
२२ ये बर्षका नारी-अटट- एए-संग्या ८००) चित्र २ मुनदरी: ९ रंगीन: ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन) मूल्य ६.२० 
मेयर पते; संमिल्द ७.४० नये पे सात्र। 
२४ ये वर्षफा दिदु-संस्ति-भद[--ए८ ९०४, लेख-संस्या ३४४० कबिता ४६) संगदीत २९५ चित्र २४८) मूल्य ६:५० 
नो १७ सगथम झा २-३ गिना मय । 
२८ यें वर्षका संक्षिप्त सकन्द-पुराणाद--72-रुख्या १०७८: चित सुनहरी २ रंगीन १६, इकरंगे ४१५ छाइन 
चित ६२०; मो मागज- समिल्द, मूल्य ११.२५ नये प्मे | 
२८ यें वर्षका संक्षिम नारद-विप्गुपुराणादु--धभूरी फाउत्/ एट्ट-संब्या १५२४) चित्र तिरंगे ३१५ इकरंगे छाइन चित्र 
१९१ ( फरमाम ) मूल्य ७.७० नये पेम। समिल्द ८.७५ नये पेन । इस वर्षफे साधारण अक्क ६ से ९ खतम हो 





गये £ उसके बदले २१ ये बर्षक अद्भ ५ से १३ दिये जाते दे । 
२० से बर्षका संतवाणी-अहु--पए-संस्था ८००३ तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२ संतोके सादे चित्र १४०५ 
मुल्य ७.७० नये पैस, सबित्द ८.७५ नये पगे । 
३० ये बर्षका सत्कता-अयू--प८ ७०४) चित्र मुनहरी ३५ रंगीन १३ दुरंगा १३ इकरंगे ११६, मूल्य ७.५० नये पैसे | 
३२ वें बर्षका तीथीउ्‌--22-रुंब्या ७०४) चित्र रंगीन ३४५ दुरंगा १५ छाइन चित्र १५ मानचित्र ८5 सादे५३२)मू० ७.५० नये पैसे 
३२ थे बर्षका भक्ति-अ:--जनवरी १९५८ का विश्ेपाद्ट) पूरी फाइल्सदित/मूल्य सबिल्दका ८.७५ नये पेसे । इस वर्षका 
६ ठा अट्ट, समाप्त दो गया है बदलेमे २१ वें वर्षक १२ वा भद्भ दिया जाता है । डाक-खर्च सबमें हमारा होगा। 
व्यवखापक--कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
कल्याण-चित्रावलियाँ 
ये चिनायल्यों 'कल्याण तथा “कल्याण-कल्पतद'के बचे हुए चित्रासे बनायी जाती हैं। 
नें० १--चित्र बहुरंगे २५० मूल्य १०३१ नये पैसे; डाकव्यय ९४ नये पैसे | न॑ं० २--चित्र बहुरंगे २८५५ मूल्य १.३१ 
नये पैसे, दाकब्यय ४ नये पैसे। न॑० ३--चित्र बहुरंगे ३०५ मूल्य १-३१ नये पैसे) ठाकव्यय ९४ नये पैसे | नं० ४--चिन्र 
रंगे १६५ कुछ २४) मूल्य “७५ नये पैसे; डाकव्यय -९४ नये पैसे। चारों चित्रावल्योंके लिये एक साथ मूल्य 


पहुरंगे ८; सक ठ 
मखर्चसदित १.३२ नये पेंसे, कुछ ६.०० भेजना चाहिये | 


४-६८ नये पैसे तथा डाक-च्यय रनिसटट से कक है 
पुम्तक-विक्रेताओंकी इनमें मी अन्य पुस्तकोंकी तरह कमीशन तथा फ्री डिलेवरी आदिकी सुविधाएं मिलती 8 | 


व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीर्ग' ता-जयन्ती हे 
'ता-जयन्ती 
आत्मौपम्येन खबंत्र सम॑ पश्यति योउ5जुन। खु्ख वा यदि वा ढुः्ख॑ स योगी परमो मतः ॥ 

“जो पुरुष सर्वत्र सबके सुख-दुःखको अपने सुख-दुःखके समान देखता है, बही, अजुन! मेरे मतसे श्रेष्ठ योगी है ।? 

आजके इस अत्यन्त संक्रीर्ण खार्थपूर्ण जगतमें दूसरेके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझनेकी 
शिक्षा देनेके साथ कर्तब्य-कर्मपर आरूढ़ करानेवाछा और कहीं मी आसक्ति-ममता न रखकर केवल भगवत्सेत्राके 
लिये ही यज्ञमय जीवन-यापन करनेकी सतशिक्षा देनेवाला सार्वभौम ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता ही है। इसका 
विश्वमें जितना ही वास्तविक रूपमें अधिक प्रचार होगा, उतना ही वह सच्चे सुख-शान्तिकी ओर आगे बढ़ सकेगा | 

इस वर्ष मार्गशीप झुक्छा ११ बृहस्पतिवार दिनाक १० दिसम्बर १९७०९, ३० को श्रीगीताजयन्तीका 
महापर्व-दिवस है | इस पर्वपर जनताम गीताग्रचारके साथ ही श्रीगीताके अध्ययन---गीताकी शिक्षाकी जीवनमें 
उतारनेकी स्थायी योजना बननी चाहिये | आजके किंकर्तव्यविमूढ मोहग्रस्त मानवके ढिये इसकी बड़ी 
आवश्यकता है | इस पके उपलक्ष्यमें श्रीगीतामाता तथा गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभाशीर्बोद है प्राप्त 
करनेके लिये नीचे लिखे काये यथासाध्य और यथासम्भव देशभरमें सभी छोटे-बड़े स्थानोंमे अवश्य करने चाहिये--- 

(१) गीता-गन्थका पूजन । हिल 

( २ ) गीताके महान, वक्ता भगवान श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतमे श्रथित करनेवाले भगवान 
व्यासका पूजन । ्‌ 

( ३ ) गीताका यथासाध्य व्यक्तिगत ओर सामूहिक पारायण रे कि 

(४ ) गीतातत््वको समझने-समझानेके लिये; गीता-प्रचारके लिये, समस्त । दिव्य शानचक्षु 
देकर सबको निष्काम भावसे कर्तव्यपरायण वनानेकी महान शिक्षाके परम-पुण्य दिवसका स्छति-महोत्सव 
मनानेके लिये सभाएँ, प्रवचन, व्याख्यान आदिका आयोजन, भगवनज्नाम-संकातन आदि। आज आन 

(५ ) महाविद्यालयों और विद्यालयोम गीतापाठः गीतापर व्याख्यान, गीता उत्तीर्ण छात्र- 
छात्राओको पुरस्कार-वितरण । हित 

. (६) धन्येक मन्दिर, देवस्थान घममस्थानमें गीताकथा तथा अपने-अपने इंप्०ठ भगवानका 

विशेषरूपले पूजन। धु 

( ७ ) जहाँ किसी प्रकारकी अड़चन न हो, वहाँ श्रीगीताजीकी शोभायात्रा । नि 

(८ ) सम्मान्य लेखक और कवि महोदय गीतारूस्वन्धी छेखों और झुन्द्र कविताओंके द्वारा 


गीता-प्रचार कर । सम्पादक---कल्याण' 


दिनाहु १ नवस्वर १९५५९ से गीताप्रेसकी पुस्तकोंके दामोंका नये पैसोमें परिवर्तन 

.._. पुस्तक-विक्रेताओं ओर ग्राइकोंकी सेवामें निवेदन है कि गीताप्रेसकी पुस्तकॉपर पुराने सिक्कोमे छपे हुए दामोंको अबसे 

नये पैसोमें इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है--- 
पुराने आधे पैसेका नया एक पैसा; पुराने एकका नया दो; दोका तीन) तीनका पाँच, एक आनेका नये छः पैसे, 
सवा आनेका आठ, डेढ़ आनेका दस, दो आनेका बारह, ढाई आनेका सोलह, तीन आनेका बीस, साढ़े तीन आनेका बाईस, 
चार आनेका पचीस, पाँच आनेका इकतीस, छः आनेका सैंतीस, सात आनेका पैंतालीस, आठ आनेका पचाम: नो आनेका 
छप्पन) दस आनेका बासठ, न्यारह आनेका सत्तर, बारह आनेका पचहत्तर; तेरह आनेका इक्यासी, चोद॒ह आनेका 
सतासी और पंद्रह आनेका पंचानवे नया पैसा किया गया है । 


गीता-दै नन्दिनी सन्‌ १९६० 
इसकी एक छाख प्रतियाँ छापी गयी थीं। जिनमेंसे यहाँ केवछ दस हजारके लगभग बची हैं | माँग अधिक आ रही 
है परंठ विशेषाह्ुक्ी छपाईके कारण अमी दूसरे मंस्करणका कोई विचार नहों है | 
आहकॉसे निवेदन है कि यहाँ आर्डर भेजनेसे पहले हमारी निजी दूकानों एवं स्थानीय विक्रेताओंके पास जो दैनन्दिनियाँ 
अची हूं, उन्हें ही प्रात करनेकी जेष्टा करेंगे | इससे आप भारी डाक-व्ययसे बच सऊेगे एवं और भी “न डाक व्ययसे बच सकेंगे एवं और भी सुविधा होगी | 


व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ' 
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उ० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णक्ुदच्यते । पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥॥ 
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मगवावकी चार विशूूति-भृ गु, 3*, जप, हिमालय 
हैँ महपियांमें भ्रुगु में ही 
चाणीमें हैँ. में औकार । 
यज्ञोमि जप-यज्ञ,. स्थावरों- 
में हूँ में हिसवान खुठार ॥ 
(गीता १० | २५ ) 
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- फैल्याण 


थाद रक्‍्खो---भगवत्कृपा अनन्त और अपार है.। 
वह सभी प्राणियोपर सभी परिस्थितियेंमिं, सभी समय 
बरसती रहती है. | जो उसपर विश्वास करता है, वह 
उस सर्वथा समभावसे सबको प्राप्त होनेवाली कृपाका 
अनुभव कर सकता है | जिसका मन अविश्वासके तथा 
संदेहके अन्धकारसे ढका है, उसे उस परम रहस्यमयी 
अहैतुकी कृपाके दर्शन नहीं होते | 


याद रक्‍्खो--उस कृपाके असंख्य रूप हैं. और 
वह आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपोंमें प्रकट होती रहती 
है । मगवानके अनुम्रहपूर्ण मद्बलमय विधानमें मनुष्य 
जब संदेह करता है, उसके विरुद्ध निश्चय तथा आचरण 
करता है, तब भगवत्कृपा भयानक रूपमें प्रकट होकर 
विपत्ति और वेदनाके द्वारा उसके हृदयकी विश्ुद्धि करती 
है और जब मनुष्य विश्वासपूर्ण हृदयसे प्रत्येक 
परिस्थितिमें उसके अनुकूल आचरण करता है, तब वह 
कृपा बड़े सौम्यरूपमें आत्मप्रकाश करती है | 
याद रक्खो---भगवत्कृपा किसी भी रूपमें प्रकट हो, 
वह सदा मद्लमयी है और मड्रल ही करती है । दवा 
मीठी भी दी जाती है; कड़वी भी; कहीं-कहीं अड्ढ 
काटकर भी चिकित्सक अंदरके मवादको निकाल्ता है | 
पर्‌ इन सबमें उद्देश्य एक ही होता है---रोग-नाश | 
रोगके अनुसार ही दवाका प्रयोग या ऑपरेशनकी क्रिया 
की जाती है | इसी प्रकार भगवत्कृपाके भी विविध रूप 
होते हैं---.हमारे परम मड्लके लिये ही | 
याद रक्खो--बाहरी वस्तुओं तथा परिस्थितियोंसे 
कृपाका पता नहीं लगता । अनुकूल वस्तु या परिस्थिति- 
में कृपा समझना और ग्रतिकूलमें कृपाका अभाव मानना 
सर्वथा श्रम है | कृपामय भगवानका प्रत्येक विधान 
कल्याणमय है, “वे जो कुछ भी करते हैं, सर्वथा निर्भ्नान्त 
रूपसे हमारे परम कल्याणके लिये ही करते हैं ।? जैसे 
सुख-सौभाग्यमें अत्यन्त अनुकूल दिखायी देनेवाले पदार्थ 
और परिस्थितिकी प्राप्तिमं उनकी कृपा रहती है, ठीक 
वैसी ही दुःख, दुर्भाग्य, अत्यन्त प्रतिकूल दीखनेवाले 
पदार्थ और परिस्थितिकी प्राप्तिमें रहती है | 


याद रक्खो---जब तुम विश्वासकी दृष्टि प्राप्त कर 
लोगे, तत्र तुम्हें यह प्रत्यक्ष दिखलायी देगा कि तुम्हें 
प्रा्त होनेवाले प्रत्येक पदार्थ और परिस्थितिमें भगवत्कृषा- 
का मद्ठमय कार्य हो रहा है। फिर तुम्हें चोठका दुःर 
जरा भी न होगा; वरं चोट करनेवाले परम प्रेमास्पद 
परम कल्याणमय नित्य सहज-पुहदद प्रभुके मद्तनलमय 
कोमल आनन्दमय कर-स्पर्शका आनन्द प्राप्त होगा। 


याद रक्खो---भगवान्‌ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वथा 
निर्भ्नान्त, सर्वकोकमहेश्वर हैं; वे सब कुछ जानते, सब कुछ 
कर सकते हैं एवं सबके खामी हैं। उनसे कमी भूछ नहीं 
होती | ऐसे भगवान्‌ सतत सावधानीके साथ सहजरूपमें 
तुमपर कृपा-वर्गा करते रहते हैं | तुम विश्वास करो, अपनेकी 
उनके चरणोंपर बिना किसी शर्तके डाल दो, उनके प्रत्येक 
विधानकी मड्गलमयतामें विश्वास करके उसका हृदयसे खागठ 
करो; अपनेको सम्पूर्ण समर्पण कर दो । उनके कृपामय 
विधानको बदलाना मत चाही | फिर देखोगे----उनकी कृपा 
सीधी तुम्हारे जीवनपर बरसेगी तथा तुम्हारे वर्तमान और 
भविष्यको परम उज्ज्वल तथा परम आनन्दमय बना देगी) 

याद रक्खो---तुम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, 
जब वह नहीं होता और जब उसमें अचानक ऐसी 
बाघा आ जाती है जो तुम्हारे मनोरथको नष्ट कर देती है, 
तब वहाँ तुम भगवानकी कृपाके दर्शन करो । भगवत्कपा 
ही बाधा बनकर आयी है. और तुम्हें भारी दुःखसे बचानेके 
लिये, जिसकी तुम्हें कल्पना नहीं है और वह भलीभौँठि 
जानती है; तुम्हारे इस कार्यक्रो असफछ कर देती है 

याद रक्खो---तुम भगवत्कृपासे अपने मनका काम 
कराना चाहते हो, यही तुम्हारी बड़ी भूल है । यही 
तुम सीधी तुमपर उतरनेवाली कृपाकी घधारामें बाधा देते हो। 
भगवत्कृपासे कह दो-.मुक्तकण्ठसे विश्वासकी मौन वाणी 
स्पष्ट कह दो कि “तुम जो ठीक समझो, जब ठीक समझो, 
जैसे ठीक समझो, वही, उस समय, वैसे ही करो ३? 
अपनेको विना किसी शर्तके, बिना कुछ बचाये---- 
भगवत्कृपाके समर्पण कर दो । फिर भगवत्क्ृपा निर्बाध- 
रूपसे अपना मच्नल्मय दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ कर देगी 


“शिव! 
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ज्ञानीके जीवनकी नीति 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


खस्पिन्‌ सम्यक्‌ परिज्षाते कि शेयमचशिप्यते। 
कि हेय॑ किमुपादेयं कि कार्य चात्मद्शिनः ॥ 
अपने खरूपका सम्पक्‌ ज्ञान होनेके वाद ज्ञानीको 
जाननेके छिये क्या वाकी रह जाता है ? ऐसे ज्ञानीमें 
हेय या उपादेय बुद्धि कहाँसे होगो?! और आलज्ञानीके 
लिये क्या करतंत्य शेष रहेगा ? तात्पर्य यह है कि 
आत्मज्ञान होनेके वाद ज्ञानीके लिये कोई कर्त॑न्य नहीं 
रह जाता | 
यहाँ जो कहा गया है. कि “आत्मज्ञान होनेके बाद 
ज्ञनीको कोई कर्तव्य नहीं रह जाताः---यह बात सोल्हो 
आने सत्य है; क्‍योंकि कर्तव्य-बुद्धिका त्याग किये 
ब्रिना मुक्ति होती ही नहीं | कारण यह है कि 
जीवनके अन्तिम क्षणतक कर्तन्य-पालन हो ही 
नहीं सकता | 
तथापि इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिये कि 
ज्ञानका निश्चय होनेके वाद ज्ञानी मनमाना कर्म कर 
सकता हैं, मनमाना आहार कर सकता है और 
इच्छानुसार संग कर सकता हैं | ऐसा करनेसे तो 
“आखूढ्योगोषपि निपात्यतें5धः |! योगमें आरूढ़ 
हुए पुरुपषका भी पतन होता है| और इसीलिये--- 
“निःसइ्ृता मुक्तिपदं यर्तीनाम्‌।! 
--ऐसा कहा जाता हैं | 
ज्ञानीका जीवन खभावत: ही त्यागप्रधान होता 
है; क्‍योंकि उसकी तो मोगोंके प्रति सहज अरुचि 
होती है । ऐसा हुए बिना ज्ञानका उदय ही नहीं 
होता । श्रीभष्चक्र मुनि कहते हैं-.- 
न जातु विपयाः केचित्‌ खाराम॑ हपेयन्त्यमी । 
शहकीपल्लरप्मीतमिवेभ निम्बपल्छत्राः ॥ 


इस संसारका कोई भी विपय ज्ञानीको सुखकर नहीं 
दीखता और इस कारण उसकी प्रात्ति-अआप्तिसे उसे 
हर्ष-विपाद नहीं होता । मीठे गन्नेको खाकर तृप्त हुआ 
हाथी जैसे कड़वे नीमकी पत्तियोंकी ओर भी नहीं 
देखता, उसी प्रकार ज्ञानी विपयोंके सामने कभी मी नहीं 
ताकता | अन्यत्र भी कहा है--- 


लब्धचैल्ोक्यराज्यो ना भिक्षामाकाह्नते यथा। 
तथा रूच्धपरानन्दः क्षुद्रानन्द न काह्लुति ॥ 
भाव यह है कि त्रिछोकीका राज्य मिलनेके बाद 
जैसे पुरुष मिक्षा माँगनेकी इच्छा नहीं करता, उसी 
प्रकार निरतिशय आत्मानन्दका अनुभव करनेवाढछा 
क्षणिक आनन्दकी इच्छा नहीं करता | 
परमानन्दका अनुभव होनेके वाद लुवानन्द अपने- 
आप छूट जाता है | एक संतने कहा हैं--- 
तिन खान-पान नहिं भावे है । नहिं कोमल वबसन सुहाचे है॥ 
तिन विपयसोग सब खारा है। हरि आशिकका मगन्यारा है ॥ 
इसी भावकों श्रीविद्यारण्य मुनिने इस प्रकार 
व्यक्त किया है--- 
प्रारब्धकर्मप्रावल्‍याद्‌_ भोगेष्चिच्छा भवेयदि | 
छिस्यन्नेच _तदाप्येप भुडन्के विधिग्ृहीतवत्‌ ॥ 
( तृप्तिदीप १४३ ) 
प्रार्ध-कर्मकी ग्रवल्तासे ज्ञानीकी यदि मोगविषयक 
इच्छा हो ते भी वह वेगारीमें पकड़े गये पुरुषके समान 
मनमें क्रेशका अनुमत्र करते हुए ही भोगोंको भोगता 
है | वेगारीमें पकड़े गये पुरुषको जैसे उस काममें 
कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानीके जीवन 
घारण करनेमें भी कोई रस नहीं रहता; क्योंकि उसका 
उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है | 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


->--जज्क्क्ल्क ज्ल्‍ज्स्ख्िखथिआआ्ख खख्ख्खचच खा चखखचचचचचचचससस्प्स्स्््ससस्स्ति 


इसलिये ज्ञानीको ऐसी सुन्दर दिनचया बनानी 
चाहिये कि जिससे अन्तःकरणमें सत्तगुणका प्रकाश 
बना रहे और ज्ञान-निष्ठा सी शिथिक न हो । उसमें 
गीता अ० १७। १४--१६ के अनुसार कायिक, 
बाचिक तथा मानसिक तप सहज भावसे हुआ करे 
और गीता अ० १८। २१३ तथा ४२ के अनुसार 
ऐसे कर्म भी होते रहें, जिनसे सत्त्वगुणकी रक्षा हो | 
ध्आहारशुद्धों सत्वशुद्धिः--इसके लिये गीता अ० 
१७। ८ के अनुसार सातक्तिक आहारकी व्यवस्था 
खखी जा सकती है तथा अ० १७ | ९-१० के 
अनुसार राजसी और तामसी आह्ारका त्याग आवश्यक 
हो जाता है । 


घशानीका अन्तःकरण सत्त्व कहलाता है। यह 
चात हमलोग जानते हैं। तथापि इसका अर्थ यह 
नहीं हे कि ऐसे अन्तम्करणमें तीनो गरुर्णोक्की उपस्थिति 
ही न हो। राजसी-तामसी कम होते रहेंगे, रजसी- 
तामसी आहार किया जायगा और राजसी-तामसी 
सह भी यथेच्छ होता रहेगा तो रजोगुण और तमो- 
गुणक्ी तृद्धि हुए बिना रहेगी ही नहीं और वह यदि 
त्रिद्याप ज्ञोर पक्रड़ छेगी तो सत्त्वमुणकी दवा भी सकती 
है। फलतः गीता अ० १८ । ३१-३२ के अद्ठुसार 
धर्माधर्म भर कार्याकार्य-विवेकवुद्धिके क्षीण होले- 
यर अधर्म ही धर्म दीखने छगेगा और पाप ही पुण्य- 
रूप दिगायी देगा । इससे वढ़कर पतन और क्‍या 
दो सकता है ? 
यही बात वासना ओंकी है | वे पूर्णतया नष्ट नहीं 
होती हैं । परंतु प्तनुः अर्थात्‌ क्षीण हो जाती हैं । 
मोगप्रधान बिछासी जीवनके द्वारा भोगवासनाओंको 
उत्तेजन मिलता रहे, तो भी वे प्रबछ नहीं होंगी, ऐसा 
गानना बुद्धिमानी नहीं है और न इसमें कल्याण ही है। 


जश्ञनीको तो गीता अ० १३ | १७-१८ के 
अनुसार आत्मतृप्तिम ही रहना चाहिये 


या न करनेमें उदासीन रहना चाहिये । ऐसे ज्ञानीको 
जीवन-निर्वाहमात्रके. ल्यि भी किये जानेवाले कर्मोमे 
भी असुविधा ही प्रतीत होगी । परंतु जहाँ कर्म किये 
बिना छुटकारा ही नहीं, वहाँ वह कर्म करेगा, पर 
उनमें आसक्त नहीं होगा। 
“दंचरीक जिमि उंपक बाणा |! 

चम्पाके वनमें जैसे श्रमर किसी फ़ूछपर बैठकर 
उसका रस नहीं लेता, केवल मँडराता रहता है, उसी 
प्रकार ज्ञानी संसारमें रहता है | 


इस प्रकारकी जिसके जीवनकी नीति हो ऐसा 
जीवन्मुक्त पुरुष ( आत्तज्ञानी ) शरीरपातके अनन्तर 
कैबल्यकी ही पाता है। अन्यथा क्या होगा सी 
भगवान्‌ जानें | 
श्रीवप्िष्ठ ऋषि कहते हैं---. 
सस्प्राप्प फरत्यज्ञति नाम तदात्मतत्त्वं 
प्राप्पाउभूय च जद्यति रखायन कः। 
दशास्यन्ति येन सकलानि निरनम्तराणि 
दुशलानि जन्मसतिमोहमयानि राम ॥ 
( नि० उ० ८५। २८ ) 
जिस आत्तश्ञानके द्वारा जन्म-म्रृत्यु तथा मोहरूप 
सारे दुःख सदाके लिये सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, ऐसा 
आत्तज्ञान प्राप्त करनेके बाद कौन उसका त्याग करेगा ? 
(और बित्यभोगमें रमेगा ! ) रसायन हाथ रूग जाय और 
उसके सेवनसे छाम भी दिखायी दे, फिर उसे कौन 
छोड़ेगा ( और कौन कुपथ्यमें पेर रक्खेगा ) ! 
देहं लब्ध्धा विवेकात्यं द्विजन्ब॑ च॒ विशेषतः। 
तत्नापि भारते वर्ष क्मभूमी खुदुलभम॥ 
को विद्वानात्मसात्‌ छत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌ ॥ 


( अ० रा० ) 
सदसदूत्रिवेकसे ही जिसकी महत्ता है, ऐसा ( मानव-) 


ये तथा कर्म करने शरीर ईख़रकी ऋपासे ही ग्राप्त होता है| उसमें भी 


संख्या १० ] 





ब्रह्म-संस्पर्शच्छा 


१२२१ 


च्चच््च्स्््ल्च्च्य्स््य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ल््लललल्स्लडलल्यड-> 


दिजलकी प्राति और दुर्लभ है, उसमें फिर कर्ममूमि 
भारतवर्षम मानव-दारीर पाना तो अत्यन्त ही दुर्लम 
है | ऐसा देवदुरुम देह मिलनेपर भी ऐसा कौन मूढ़ 
होगा, जो देहकी ही आत्मा---अपना खरूप मानकर 
विपयमोगर्म जीवन वितायेगा ? कोई भी समझदार 


मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता | 

[ समस्त भूमण्डलमें केवठ भारतवर्ष ही कर्मभूमि 
है | जगत॒का शेप माय तो भोगमृत्रि हैं, क्योंकि वहाँ- 
के मनुष्य परकोक, पुनर्गन्म या मोक्षको समझते 
नहीं | ] 


>ै-++*9&४“*्ल्डालणब2छ+- 


ब्रह्म-संस्परों च्छा 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा# ) 


निर्विशेष चिदानन्दखरूप ब्रह्मके 6ंस्पर्शकी कामना 
अद्भुत है | वे समस्त देहवारियोंकी अन्तरात्मा हैं | वे अशेष 
प्राणियोंक्रे परम सखा, उनकी अपनी ही परम प्रिय अन्त- 
रात्मा और नित्य सहचर हैं | छोकायतबादी, चार्बाक्रमत- 
बादी नास्तिक देहान्मबादी हैं। वे देहकी ही आत्मा मानते 
हैं। समस्त देहधारियोंकी आत्मा होनेके कारण वे उन 
नास्तिकोंकी आत्माकी भी आत्मा हैं | अत: उनकी और 
समस्त प्राणियोंकी प्रद्कत्ति खाभाविक हैं | उनकी ओर 
आप्रवृत्ति---उनकी उपेक्षा--विस्मृति ही सर्वेपरि 
विपत्ति हैँ. 
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन सजन न होई ) 

“विपद्‌ विस्मरणं विष्णोंः सम्पन्तनारायणस्म्ृतिः ।? 

उन अखिछाला, खुखसुधासिन्धु, आनन्दराशिके 
सानिध्य,सर्वात्मना स्मरण-दर्शन-संस्पर्शके बिना छुख-शान्ति 
कहाँ ? इसीडिये श्रारामचन्द्रजीके वन चलनेपर अयोध्या- 
बासी अपना देवदुन्टभ धर, त्री, पुत्र; खुख--सव छोड़- 
कर उनके पीछे दौड़ चले--- 

.सहि न सके रघुवर बिरहागी। 

खडे छोंग सब व्याकुछ भागी॥ा 


सबहिं विचार कीन्द्र मन भाहीं। 
राम रूखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥ 
जहाँ राम. तहँ सलुद्द समाजू। 
व्िनु रघुब्वीर अवध नहिं काजू॥ 
चले साथ अस मंत्रु बढ़ाई । 
सुर दुर्लभ सुख सदन विद्वाई॥ 
छागत अवध भयात्रनि भारी। 
मानहुूँ. कालराति अंधियारी ॥ 
घोर जंतु सस पुर नर नारी। 
डरपहिं एकहि एक निहारी॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। 
खुच द्वित मीत मनहूँ जमदूता॥ 
चागन्द विटप बेलि कुम्हिलाही। 
सरित सरोवर देखि न जाहीँ॥ 
( रामचरित० अयोध्या० दो० ८२ ) 
छुमन्त श्रीरामको जब गड्ा पारकर वापस आते हैं, 
तब श्रीरामके वियोगमें अपनी आँखों देखा राज्यब्ृत्त राजा- 
के सामने निवेदन करते हुए कहते हैं कि महाराज | 
आपके राज्यमें मारी विपचि पड़ गयी है | श्रीरामभद्गके 
वियोगसे सब वृक्ष पुष्प; कलियों तथा अड्डुरके सहित 





अ््ननलक नमन ललनननलनलनन नल िनशिललशननल चलन लिन क्तचज्काइज्साच्काकाउलता व 
-  # पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजक्रे एक प्रवचनके आधारपर | 


१. अखिलदेहिनामन्तरात्मइक | 

२. ( क ) खस्यात्मनः सख्युरहोपदेहिनाम | 
(ख) तें निम्र विपति जाछ उउहेँ ब्रेरों। 
श्रीहरि, संग तज्यो नहिं तेरों। 


( श्रीमक्का० १० ] ३११।४ ) 


(शीमक्वा* ७ ८ | ३८ ) 


( बिनय-प.नेका ) 


भाग श्र 
फ्ज्ज्फ कल्याण ६ जी 
4 5४ ७ 
___ |  __ ७€__ ___[[ ौऔौनन्‍शहफड--<अ ्ु्यु्शयल्ु/़ ््टट्टअट2ॉअटलयसयचय्य्स्थ्चस्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ति 
_._---------म--सफससस्ससर 
ल हि. प्रमादित # ७ जाते धर, ओई उल्तं न्‍के न वि 
मुख गये हैं | वदियोंक्रा जल तापसे खोल रहा हैं | बुत हो जाते हैं और वे भी कह उत्ते है कि 
झीड, सगेवर सभीद्ी यही दमा हो रही है| वन-उपवन- यदि इन्होंने हताती वहन शर्प णखके नाक-कान काठ 
डाहू रह व का का _्ब लू कप] नहीं या तो 
कल... कक डाले हैँ, तथापि ये ववके योग्य नहां हैँ | य॑ 


चिपये ते महाराज महाब्यसनकर्दिताः । 
अपि चृक्षाः परिन्छानाः खपुष्पाक्सकोरकाः ॥ 
उपत्ोदका नद्यः पल्वछानि सरासि चा। 
परिशुण्कपछाद्यानि. ववान्युपतनाति च॥ 
( वास्मीकि० रामायण अवोष्या० ५९ | ४-४ ) 
कहते हैं कवि रामके वनत्रासके समय किसी दरिद्वकों 
बितुल्द धनगश़ि निदी; किसी वन्थाकों युत्रोततत्तिका 
खर्णवसर निलछा, पर रामके वियोगमे उन्हें तनिक भी ह्५ 
नहीं हुआ | किसी विरपतिवियोगिनीका पति विदेशसे वापस 
घ्र्‌ प्रसन्नता नहीं हुई | श्रीरामके 
धोड़ोंकः छुमन्त्र बडी कठिनतासे वापस ले आये थे। भरत 














गाय ! पुकत बार फिरि आयी। 
ए. बर वालि विलोंकि कापने, बहुरों बनहिं सिधावो॥ 
सरत मोगुनी सार करत है, क्षति प्रिय जानि तिहारे। 
नद॒एि द्विनएि दिन दोत झाँवरे मनह कमल हिम-मारे ॥ 
मुनहु पथिक्र !जों राम मिलहि बन 
नुत्सी मोहि आर सबहिन नें इन्ह को बड़ों अंदेसो ॥ 
( गीतावर्ली अयोध्या० ८७ ) 


(8 


हन्‍्हें दग्दबर अपना तीन्ण वि छोड़ देते हैं--- 


न च्य सर्पन्ति सत्तवानि व्याल्वा न पसरन्ति चर | 


रामशोाकामिभू्त ते निष्कूञमभवद्‌ चनम्‌ ॥ 
( वार्ल्मकि० २। ०५९। ६ ) 

जिनहि निरसि संग सॉपिनि बीढछी। 
तन्नहिं ब्रिषम विष सतामस 


 ' 


्ट 
अम्पन्‍त क्रूस्वभावके मांस-शोमितप्रिय पिशिताशी 
शर-शिशिरा आदि राक्षस भी रामकों देखकर 





अनुपन पुरुत हैँ | हमने सभी सुन्दर-से-सुन्दर दंव 
यक्ष, गन्वर्ब; किचए विदावर, अछुर, मुनियोंकों देखा 
कट्योंका वव भी किया हैं; पर भाई ! आजतक ऐमी 
सुन्दरता कहीं नहीं देखी 
जद्यपि सग्रिनी कीन्द्र कुरूपा । 
बध लायक नें पुरुष अनूपा ॥ 
नाग अछुर सुर नर सझुनि जेते। 
देखे जिते हते हम केंते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई। 
देन्नी नहिं. अखि सुंदरताई॥ 
रावणके सम्बन्धम भी कह्दा जाता हैं, ( दक्षिण मारतमें 
यह कथा बहुत प्रसिद्ध है ) कि रामेस्वर-स्थापनके समय वह 
कर्मकाण्ड करानेके दिये समुद्र-तट्पर आया। जब रामेझ़नर- 
की प्रतिष्ठा हो चुकी, तत श्रीरामने उसे दक्षिणा माँगनेक्े 
लिये कहा। रावजने कहा--शतुम मुझे दे ही क्या 
सकते हो : तुम्हें केवठ एक सिर दो अनाएँ हैं, हमारे 
वीस वाह्द दस सिर | नुम्हारातों इस समय तुच्छ 
भमूखण्ड अवध-प्रान्तवर्ती देशपर भी अधिकार नहीं हैँ, मेरा 
स्वगं, पाताठ, मूतठ सबपर अधिकार है | तुम पिता- 
पितामह, पत्नी-पुत्र आदि सबसे झून्य हो, मेरे अमी मी पिता, 
पितामह, ग्रपितामह तथा असंख्य पत्नी-पुत्रादि वर्तमान 
हूं | तुम तो सर्वया विपल और मैं सम्पन्न हैँ |! इसपर 
भगवान्‌ रामने कहा कि ऐसा होनेपर भी यज्ञाइपृर्तिके 
दिये आपकी कुछ लेना आवश्यक हैं | राबगने कहा 
कि ऐसी ही वात हैं तो वस यही दे दो कि हमारा 
तुमम कहीं ग्रेम न हो जाय; क्योंकि तुम्हं देखनेपर 
मर॑ मनम खब्वछी मच जाती है | मय होता है कि 
कहीं तुमसे न्‍्नेह न हो जाय] बच ! यही बहुत होगा | 
और कुछ मत दो |? यही भगवान्‌का सव कुत्सित ग्राणि- 
पदाथमि मोद उत्पन्न नएणपए:८7-5--7_-तननतनततत... "ना उछबता है।._ है | 


ध्प् 2 


दी 


| उर्चे प्रथम छव्ज्या जननी नाप्यनन्दत || 


आहमागतम्‌ ॥ (वाल्मीकि० २ | ४८ | ५६ ) 
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यूथिका, कोविदार, पनस, बिल्ब आदिसे पूछती चलती 


हैं कि कया प्रियतमने तुम्हें अपना सुहृदू मानकर 
आलिट्चन किया है £ जब उनसे कोई उत्तर नहीं 
मिलता, तब वे कहती हैं कि ग्राणवक्ठम श्रीक्षप्णके 
आलिह्ठनसे इनकी सब वेदना मिट गयी है, अब इन्हें 
दूसरेकी वेदनाओंका क्या पता £--- 
“'वद्दीयालिजनेनापहतवेदनी चेदनायं॑ निवेद्तिम्‌ ।? 
इसी ग्रकार वे पशुओं, पक्षियों तथा गृगोंसे भी 
पूछती चलती हैँ | मानो यह उपदेश करती हों कि 
प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये अहंकारका परित्याग कर 





सबसे पूछना चाहिये | प्रभुके श्रीअड्डस्पर्शसे, चरणरज़के 
स्पर्शसे अचर, चर सभी जीव इतार्थ हो जाते हैं--- 


परसि चरन चर अचर सुखारी। 
भएु. परम गति के अधिकारी व 
परसि रामपद पदुम परागा। 
मानत भूमि भूरि निज भागा ॥ 
अतः मायिक, नहवर, विश्व-प्रपश्यसे अछग होकर 
प्रपश्नातीत, सर्वानर्थनिवर्तक, परमहितकारी, परमानन्दमय, 
परमतच्त प्रशुका सदा चिन्तन करना चाहिये। इससे बढ़कर 
और सुख कहीं नही है | सुखके भी छुख वे ही हैं -- 
प्रान आन के जीव के जि सुख के सुख राम ॥ 


बात + 5६००० 


सीखो 


( स्वयिता--भ्रीकृष्णमुरारीजी डुग्रे ) 


सुमनोंसे सीखो प्रिय साथी ! 
सबके सु-मन रिझाना । 
और  कंटकॉंसे. भी रहकर, 
मन्दू-मन्‍्द झुसकाना ॥ १ ॥ 
५८ २९ 2 
कोकिलसे सीखो तुम सबको 
मीठे बोल सुनाना । 
प्तरनोंसे सीखो पथरीले 
पथपर बढ़ते जाना॥ २॥ 
२९ 9६ 
सागरसे सीग्वो गहराहे 
डोर छिमगिरिसे इढ़ता । 
क्षमादान सीखो घरतीसे, 
शंगासे पाचनता ॥ 8 ॥ 
भ८ 


५८ भ 
चींटीसे भी सीखो साथी ! 


प्रतिपल अति श्रम करना । 
सेहएण दीपकसे सीखो, 
घर-घरका तम हरना ॥ ४ ॥ 
हि ५८ ८ 

छेकर अच्छी सीख. दिखाओ, 

छुम अपनी मानवता | 

पाप-पुक्ष-त्म दूर करो तुम, 

दूर करो दानवता ॥ ७५ ॥ 


+7+<६४५०७६-०>-(८-०७०ैै७क- 


समताका खरूप ओर महिपा 
( छेखक--श्रद्धेव श्रीजवदयालजी गोयन्दका ) 


परमाध्माकी प्रात्तेकि कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग 
आदि साधनोंकी सिद्धिमें समता ही मुख्य है | समता 
ही. उच्चतम जीवनकी कसौटी है और समता ही उत्तम-से- 
उत्तम ग्रण (भाव ) है. एवं परमात्माका खरूप भी 
सम है (गीता ५। १९).। 


राग-हेषका सर्वधा अमाव या समता एक ही वस्तु 
है । अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और सिद्धाम्तके 
अनुकूल क्रिया, पदार्थ; प्राणी, भाव और परिस्थितिकी 
ग्रातिमें राग ( आसक्ति ) होकर उससे काम, छोम, हर्ष 
आदि होते हैं एवं अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 
सिद्धान्तके प्रतिकूल क्रिया, पदार्थ, प्राणी, भाव और 
परिख्ितिकी प्राछ्िंम द्वेप होकर उससे बैर, उद्देग, ईर्प्यो, 
क्रोध, मोह, चिन्ता, भय आदि होते हैं | इनमें राग-देष 
ही दुर्गुण-दुराचाररूप सारे अनथेकि मूछ कारण है । 
राग-ैपके नाशसे ही उपर्युक्त सारे विकारोंका नाश होता 
है । राग-द्वेपका मूल कारण है अहंता-ममता और अहंता- 
ममताका मूल कारण है. अज्ञान | इस अज्ञानके नाशसे 
सारे दोगोंका नाश हो जाता है | इस अज्ञानका नाश 
होता है ज्ञानसे और उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग आदि साधनोंसे एवं सत्पुरुषों- 
के सन्से । 

कर्मयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति भगवानले गीतामें इस प्रकार 
बतलायी है--- 

न हि. शानेव सदर्श पवित्रमिह विद्यते । 


तत्थ्व्य॑ योगसंखिद्धः काछेनात्मनि बिन्द्ति ॥ 
(गीता ४ | ३८ ) 


पवित्र करनेवाला 


“(इस संसारमें झानके समान 
ज्षानकी कितने ही 


निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस 


काल्से कर्मयोगके द्वारा झुद्धान्तः:करण हुआ मनुप्य अपने 
आप ही आत्मामें पा लेता है |? 


यहाँ जो यह्द कहा गया कि कुछ समयतक निष्काम- 
भावसे कर्म करते-करते कर्मयोगकी सिद्धि होनेपर 
प्रमात्मविषयक यथार्थ ज्ञान अपने-आप ही हो जाता है, 
इससे कर्मयोगके द्वारा ज्ञानकी ग्राप्ति बतछायी गयी है | 


भगवानने गीतामें भक्तियोगसे ज्ञानकी प्राप्ति यों 
बतलायी है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि चुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेपामेचानुकम्पार्थेमहमजञानजं तमः) 
नाशयास्यात्मभावस्थो. ज्ञानदीपेन भारवता ॥ 
(गीता १० | १०-११) 
“उन निरतर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और प्रेम- 
पूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्तज्ञानहप योग देता 
हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते है | अर्जुन | उनके 
ऊपर अलुग्रह करनेके किये उनके अन्तःकरणमें स्थित 
हुआ मैं खय॑ ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाश- 
मय तत्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ । 


इसी प्रकार भगवानने गीता अ० १८ छीक ५० 
में ज्ञानकी परानिष्ठाका वर्णन करनेका संकेत करके ५१ 
वेंसे ५३ में. तक ज्ञाननिश्की प्राप्ति उपाय वतलाये 
और फिर ५४वें, ५८ वें छोकोमें उसका फछ ज्ञानकी 


» प्राप्ति वतछाया--- 


च्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्क्षति। 
समः सर्वेषु भूतेपु मकहृक्कि छभमते पराम्‌॥ 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तत््वतों शात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 

( गीता १८ । ५४-५५ 
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फिर वह सच्चिदानन्दवन अक्षमें एकीमावसे खत, 
प्रसन्न मनतराछ योगी न तो किसीके दिये शोक करता 
है और न किसीकी आकाद्ला ही करता है, पसा समस्त 
ग्राणियोमें सममभाववात्य योगी मेरी पर भक्ति ( तन्‍्वन्नान ) 
को प्राप्त हो जाता है | उस परामक्ति ( तत्ववान )क 
द्वार वह मुझ परमान्माक्ीं में जो हूँ ऑर जितना हूँ; ठीक 
श्रेमा-कार्वसा ततख्बलें जान छेता है तथा उस भक्ति 
£ तत्वतान )से मुझको तल्वसे जानकर 
मुझमें ग्रविट हो जाता हैं | 


त्न्कातल् हा 


यहाँ उपर्युक्त ज्ञाननिष्टाक सावनोका फाठ ज्ञानकी 

प्राप्ति बतछाया गया है, अतः इससे ज्ञानयोंगके साथनके 
द्रात यथार्थ क्ञानकी ग्राप्तिका वर्गन किया गया हैं | 

ऐसे ही, सप्पुर्योक सइसे ज्ञानकी पग्राम्रि हो 

जाती है | भगवान्‌ कहते हैं 

सहिद्धि प्रणिपातेन परिश्रश्नेन सबया । 
उपदेक््यन्ति ते छान सानिनस्नन्चदणिनः ॥ 
यज्वात्वा न पुनर्मोहमेंत्रं यास्यसि पाण्डच । 
श्रन्न भृतान्यणपेण द्ृक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि॥ 

( गीता ४ । ३४-३० ) 


“उस ज्ञानकी व्‌ नच्चदर्शा ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ; उनको मर्ीमाति दण्ड्वत-ग्रणाम करनेसे, उनकी 


स्रा कटनेसे और सरब्नापूर्वक प्रश्न करनेस वे परमान्‍्म- 
नखकी मठीमोति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तप 


ध्प 
नच्यज्ञानक्का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर ठ फिर इस 
कार मोहको नहीं प्राप्त दंगा तथा अज्ुन ! जिस 


तानके दारा दे सम्पर्ग मृूतोंकी निःअपमावसे पहले 


अपनम ओर पीछ मसुझ सचिदानख्थन परमात्मामें 


द्स्थेगा |? ध 

अतः ऋमयोंग, भक्तियोंग और त्ञानवोग-समीझी 
सिद्धिके लिये सावनरूपर्म भी समताकी अन्यावस्यक्रता 
है । करमय्रोगक्ी सिद्धि राग-देपके अमावन्दप समताकी 


कल्याग 
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रागछेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियश्थरन, । 
आत्मवस्येत्रिथेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसाद सर्वेदः्खानां... हानिस्म्योपजायने। 
प्रसन्नचतला.ह्याद्रु. बुद्धि पर्यवनिष्ठते ॥ 
(गता २॥ ५४-६५ ) 
परंतु अपने अवीन क्िय हुए अन्त/करणवात्ग 
साध्रक अपने बद्षम की हुई, सग-द्रेपसे रहित इच्द्रियाँ- 


द्वारा विक्यो्म विचरण काग्ता द्रआ अन्त:ःकऋणकी 
प्रमन्नताकों ग्राम होता हैं । अन्ःकरणदी प्रसनलता 


होनपर इसके सम्पूर्ण दृःवॉंका अमाव हो जाता दे और 
उस प्रसन्नचितवाले ऋमयोगीकी ब्रद्धि शीत्र हींसत 


ओरसे हटकर एक परमास्मार्म ही मरीमाीति स्थिर हों 
जाती हैं |? 


यह राक्द्रेए-का अभावर्ष समता साथनका्लर्की ही 
समता हैं--- 
कर्मण्येब्राधिकारस्तस मा फलेपु. ऋचाचन। 
मा कर्मफलड्रेनुर्मूमोी ते सह्ोठस्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ | ४७ ) 
ही अखिकार हैँ, उसके फ्मेमे 
कमी नहीं । इसडिय तू कषके फल्का हेतु मत हों 
तथा तेरी कम ने करनम भी आसक्ति न हो (' 


क्षरगा क्रम बज़नेमें 


इस साधनसे ऋमग्रोंगके सावकरकी अध्ममें एकी- 
भाव्स स्थिति हो जाती है, तब 
प्रज्) कहते &॥ अतः कर्मबोगके 
कि समी इन्हियक्तिं वित्यर्मि जो 
उनसे रहित होकर शान्रविद्ित 


उस पुरुयक्रों 'स्थिल- 
सावकका उचित हे. 
राकद्वप्त विश्वमान हैं. 
कर्माका आचर्ण करे। 
रागद्वेस्ले रहित होनेकी 


इसी प्रकार भमक्तियोगम भी 
त्रात कहां गयी ह-..0- 

इच्छाड्पस्मुत्थक॑ इउ्न्‍न्द्रमादन.. भारत | 

सवभूताने सम्मोह सर्भ यान्ति परंतप ॥ 

यपा तन्‍्तगत पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम। 

इनन्‍्हमाहनिमुक्ता भजन्ते मां इढचताः ॥ 

( गीता ७ | २७-२८ ) 


संख्या १० ] 





समताका खरूप और महिमा 
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भरत शी अर्जुन ! संसारमें इच्छा और द्वेपसे 
उत्पन्न सुख-दुःखादि इन्द्ररूप भोहसे सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अन्षताको प्राप्त हो रहें हैं, परंतु निष्काममावसे 
श्रेष्ठ क्ोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषषोका पाप नष्ट 
हो गया है, वे राग-द्वेपजनित इन्द्ररूप मोहसे मुक्त दृढ- 
निश्चयी भक्त मुझको सब ग्रकारसे भजते हैँ |? 
उससे वे परमात्माको प्रात्त हो जाते हैं (गीता ७ | 
२०-३० )। 
ज्ञानयोगक्री पिंद्धिके लिये भी 
की आवश्यकता वतछायी गयी है---- 
चुद्धया विश्युद्धया युक्तों धृत्यात्मानं नियम्य च। 
दाब्दादीन विपर्यास्त्यक्त्वा रागह्ेपों व्युद्स्य च ॥ 
विविक्तसेवी रष्चाशी यतवाक्कायमानसः | 
व्यानयोगपरो नित्य चैराग्यं समुपाश्ितः ॥ 
अहंकार बढ दर्पष काम क्रोध परिग्रहम। 
विमुच्य निर्ममः शानते अह्ममृयाय कर्पते॥ 
( गीता १८ । ५०--५३ ) 
विद्युद्ध चुद्विमे युक्त तथा हल्का और साचिक भोजन 
करनेवाल्य, शब्दादि विपयोंका त्याग करके एकान्त और 
खुद्ध देशका सेवन करनेत्राण, साचिक पारणाशक्तिके 
द्वारा अन्त:करण और इन्द्रियोंका संयम्त करके मन, वाणी 
और दारीरको वशमें कर लेनेब्राछा, रागद्वेपक्रों सर्वथा नष्ट 
करके भशोमाति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेबाल्य तथा 
अहृक्कार, बछ, घ॒मंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
करके निरन्तर ध्यानयोगक्रे परायण रहनेवात्म, ममता- 
रहित और शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें 
अमिन्नमावप्ते स्थित होनेका पात्र होता है |! 
पूर्वोक्त प्रकारसे जो कर्मयोगक्रे साधनद्वारा परमात्मा- 
को ग्रात्त हो जाता है, उस सिद्ध कर्मयोगीमें सम्ूर्ण पदार्थों, 
भात्रों, क्रियाओं और प्राणियोमं सावककी समताकी 
अपेक्षा विलक्षण खामाविक प्रूर्ण समता आ जाती है | 
भगवानने कहा हैं--- 
जितात्मनः.प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः | 
शीतोप्णखुखडुग्जेपु. तथा. सानापमानयोः ॥ 


रागडद_/वीपके त्याग- 


शानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो. विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकाञ्नः ॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थह्वेप्यवन्धुपु | 
साधुष्वपपि च पापेपषु समवुद्धित्रिशिष्यते ॥ 
(गीता ६ ] ७--९ ) 
'सर्दी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ मठीभाँति शान्त 
हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुपके ज्ञानमें सब्चिदानन्द- 
घन परमात्मा सम्यक्‌ अकारसे स्थित हैं अर्थात्‌ उसके 
ज्ञानमें परमात्माके सित्रा अन्य कुछ हैं ही नहीं। जिसका 
अन्त:करग ज्ञान-विज्ञानसे तृपत्त है, जिसकी स्थिति 
विकाररहित हैं, जिसकी इच्ध्रियाँ मठीमाँति जीती हुई हैं 


[&] हम 


और जिसके डिये मिट्टी, पत्थर और सुबर्ग समान है, वह 
योगी युक्त अर्थात्‌ भगवग्माप्त है--ऐसे कहा जाता हैं । 
सुहृदू, मित्र, परी, उदामीन, मश्यस्थ, द्वेप्य और वन्धुगर्णोमें, 
धर्मात्माओंमं और पापियोंमे भी समान भाव रखनेवान्य 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । 
यहाँ शीत, उप्ण, छोष्ट, अद्टम, काश्चन “पदार्थ? हैं, 
सुख-दुःख “भाव? हैं, मान-अपमान “परक्ृत क्रिया? हैं 
और सुहदू, मित्र, वैरी आदि “्राणी? हैं | 
भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त हुए सिद्ध 
भक्तमें भी सम्पूर्ण प्राणियों, क्रियाओं, पदार्थों और भात्रों- 
में साथककी समताकी अपेक्षा विलक्षण खामाविक पूर्ण 
समता आ जाती है-..- 
समः दातं च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोप्णखुखडुःखेपु. समः सक्गविवर्जितः 
तुल्यनिन्दास्त॒ुतिमीनी संतुशे येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिर्मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः ॥ 
(गीता १२। १८-१९ / 
जो झह्तु-मित्रम और मान-अपमानमें सम है तथा 
मर्दागर्मी और सुख-दुःखादि इन्द्रोंमे सम हैं और 
आसक्तिसे रहित हैं; एवं जो निन्‍्दा-स्तुतिको समान 
समझनेवाछा, मननशीछ और जिस किसी ग्रकारसे मी 


॥ 
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>> - ले _स्ख््स्स्सस्स््सलल्स््ल्स्प्स्स्स्स्स्पस्स्स्स्स्सिन्स्स्सस्स्स्सिर 


शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है. और रहनेके 
स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरुद्”ि 
भक्तिमान्‌ पुरुष सुझको प्रिय है।? 

यहाँ शन्रु-नित्र 'प्राणी? हैं, मान-अपमान तथा निन्‍्दा- 
स्तुति 'परक्ृत क्रिया? हैं, शीत-उष्ण पदार्थ! हैं. और 
सुख-हुःख “भाषः हैं । 

इसी प्रकार ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माकों प्राप्त हुए 
गुणातीत पुरुममें भी सम्पूर्ण भावों, पदार्थों, क्रियाओं, 
परिस्थितियों और प्राणियोंमें साधककी समताकी अपेक्षा 
विलक्षण खाभाविक पूर्ण समता आ जाती है-- 


समदुःखखुलः स्वस्थः समलोष्राइ्मकाश्नः । 


तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो.. मित्रारिपक्षयोः । 


सवोरस्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥ 
( गीता १४ | २४-२५ ) 

“जी निरन्तर आत्ममावमें स्थित, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाछा, मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाल, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाछा और 
अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान मावचराज है तथा जो 
मान और अपपानमें सम है, मित्र और बैरीके पक्षमें 
भी सम है एवं सम्पूण आरम्मोमें कर्तापनके अभिमानसे 
रहित है, वह पुरुत गुणातीत कहा जाता है. 

यहाँ भी दुःख-सुख “भाव? हैं; छोष्ट, अहम, काग्चन 
पदार्थ! हैं, प्रिय-अप्रिय--ये प्राणी, पदार्थ, क्रिया, 
भाव और परिस्थिति सभीक्ते वाचक हैं, निन्‍्दा-स्तुति 
और मान-अपनान 'परक्ृत क्रिया? हैं एवं मित्र-बैरी 
प्राणी हैं | 

ये छक्षण गुणातीत पुरुषमें खाभाविक होते हैं और 
ज्ञानमार्गके साधकके लिये ये साधन हैं | 

इस प्रकार कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग--.. 
सभीके द्वारा परमात्माको ग्राप्त सिद्ध पुरुषोंमे सम्पूर्ण 


प्राणी, पदार्थ, क्रिया, भाव और परिस्थितिमें पूर्णतया 
समता आ जाती है; क्योंकि सपताका होना सभी 
साधनोंसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषोंका एक विशेष 
लक्षण बताया गया है । 
उन समदर्शा सिद्ध पुरुषोंकी समस्त ग्राशियोति किस 
प्रकारकी समता होती है, इसका भगवानने और भी 
अधिक स्पष्टीकरण कर दिया है-.- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव ख्वपाके था पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(गीता ५। १८ ) 
धवे ज्ञानीनन विद्या और बिनययुक्त ब्राह्मगमें तथा 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शा ही होते हैं? 


यहाँ उन पुरुभोंकी प्राणी आदिमें होनेवाली समताके 
विषयमें गहराईसे बिचार करना चाहिये । यहाँ भगवानने 
धमदरिन:? कहा है, “समवर्तिन:* नहीं | अत: उन 
महापुरुषोंकी सबमें समान भावसे आत्मीयता होती है । 
जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीरमें सर्तत्र अपने आत्मा 
को समभावसे देखता है और उसमें सुख-दुःखको भी 
समान देखता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सारे प्राणियों- 
में आत्माको और सुख-दुःखको समान देखते हैं ( गीता 
६ । २९, ३२ ) | भाव यह कि जैसे मनुष्य अपने- 
आपकी कभी किसी प्रकार किंचित्‌ भी दुःख नहीं 
पहुँचाना चाहता और खाभात्रिक हां अपने सुखके लिये 
चेश करता रहता है, वैसे ही वह पहापुरुप सारे संसार- 
को कभी किसी प्रकार किंचित्‌ भी दु.ख नहीं पहुँचाना 
चाहता है और उसके द्वारा सदा सबके सुखके लिये 
खाभाविक ही चेश होती रहती है । 

सारे प्राणियोंके साथ बर्ताव तो समान भावसे हो भी 
नहीं सकता । सवारी हाथीकी ही की जा सकती है,. 
गायकी नहीं | दूध गायका पीया जाता है, कुतियाका 
नहीं | मल-मूत्र आदिकी सफाईका कार्य चाण्डाल्से' 


संख्या १० ] 


समताका खरूप और महिमा 
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लिया जाता है, ब्राह्मणसे नहीं | देवकर्म और पितृकर्म- 
फा कार्य ब्राह्मससे ही कराया जा सकता है, चाण्डाल्से 
नहीं | धास गाय और हाथीको ही खिछाया जा सकता 
है, कुत्तेको नहीं | भाव यह कि जो प्राणी जिस कार्यके 
योग्य होता है, उससे वही कार्य लिया जाता है। सबके 
साथ सम व्यवहार सम्भव नहीं है | यथायोग्य ही 
व्यवहार सबके साथ किया जा सकता है | इसहिये 
भगवानने यहाँ समदर्शनकी बात कही है, समवर्तन- 
की नहीं | 

इसी प्रकार अपने देहके अज्लोंमें भी सब अब्ोंके 
साथ यथायोग्य ही व्यवहार होता है| मस्तकके साथ 
हमलोगोंका आाह्मगके-जैसा व्यवहार है । हम सारे अज्ञों- 
की अपेक्षा मस्तककी विशेषरूपसे रक्षा करते हैं | कोई 
हमें मारनेके लिये आता है और हमारे पास कोई 
हथियार नहीं रहता तो हम मस्तकको बचानेके लिये 
हाथोंकी आइ लेते हैं | किसीको विशेष आदर देना 
होता है तब मस्तक ही झुकाते हैं और साधारण आदर 
देते हैं तो हाथ जोड़ते हैं | पैर किसीके भी स्पर्श 
नहीं कराये जा सकते | भूछसे भी किसीके अड्डका 
अपने पैरसे स्पश हो जाता है तो उससे सिर झुकाकर 
या हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं | यद्यपि सिर, 
हाथ और पैर हृथारे ही अड्ग हैं, किंतु उनसे व्यवहार 
यथायोग्य करना ही श्रेन्‍्ठ और उचित माना गया है--- 
वार्ताछाप, श्रवण और दर्शन आदि उत्तम क्रियाएँ 
करनेवाली वाणी, श्रोत्र और नेत्र आदि इन्ह्रियाँ मस्तक- 
में ही हैं | इसडिये मस्तककों ब्राह्मगका रूप दिया 
गया है | इसी प्रकार हाथोंको क्षत्रियका; जंधाओंको 
वैश्यका और चरभोंको शूद्रक्रा रूप दिया गया है; 
क्योंकि परमात्माक्रे मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, 
जच्भाओंसे वैश्य और चरणोंसे शूद्व उत्पन्न हुए हैं। 
भक्त छुवने स्तुति करते हुए कहा है-- 


त्वन्मुखाद्‌ ब्राह्मणास्वत्तो बाहोः क्षत्रमजायत | 
वेश्यास्तवोरुजाः शुद्रास्तव॒पद्धथां समुद्गताः ॥ 
( विष्णुपुरुण १। १२। ६३-६४ ) 


यजुर्वेदमें भी बतछाया गया है--- 
ब्राह्मणोषस्य मुखमासीदू वाह राजन्यः कृतः । 


ऊरू तद्स्य यह्वेश्यः पद्ध्यां शूद्रो अजायत ॥ 
(३१।११ ) 


“उस परमात्माका मुख ब्राह्मग है, भुजाएँ क्षत्रिय हैं 
तथा उसकी जो जज्धार हैं, वे बैद्य हैं और चरणोंसे 


* शूद्व उत्पन्न हुआ है |? 


अतः जैसे अपने शरीरके अड्डोमें भी भेदका व्यवहार 
होता है, किंतु व्यवह्ारमें विउमता रहते हुए मी आत्मीयता 
समान है और उन अज्जेंके सुख-दुःखमें भी समान भाव 
है; इसलिये यह समदर्शन है न कि समवर्तन; इसी 
प्रकार उस सिद्ध महापुरुयका भी सबके साथ यथायोग्य 
व्यवहार होनेके कारण व्यवहार्की वित्रमता रहते हुए 
भी सबमें आत्मीयता समान होती है, इसलिये उनके 
सुख-दुःखमें भी समान भाव रहता है | यह है समताका 
लक्षण और यही सच्चा साम्यवाद है | 

गीताके साम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाले 
साम्यवादमें बड़ा अन्तर है| आजकलका साम्पवाद 
ईश्वरविरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र इश्वर- 
का अनुमब कराता है | वह धर्मका नाशक है और 
यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है| वह हिंसामय 
है और यह अहिसाका प्रतिपादक है। वह खार्थमूलक 
है और यह खार्थकों निकठ ही नहीं आने देता | वह. 
खान-पान-स्परों आदिमें एकता रखकर भी आन्तरिक 
सेद-भाव रखता है और यह खान-पान-स्पश आदियें 
शासत्रमर्यादानुसार यथायोग्य भेदका व्यवहार रखकर भी 
आन्तरिक भेद नहीं रखता एवं सबमें परमात्माकीं सप्त- 
भावसे देखनेकी शिक्षा देता है| उसका छक्ष्य केचछ 
घनोपार्जन है और इसका छरक्ष्य परम शान्तिखरूप 
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परमात्माकी प्राप्ति है | उसमें अपने दकका अभिमान है 
और दूसरोंका अनादर है, किंतु इसमें सर्वथा अभिमान- 
शून्यता और सारे जगतमें परमात्माका अनुभव करके 
सबका सम्नान करना है | उसमें बाहरी व्यवहारकी 
प्रधानता है और इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रधानता 
है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है और इसमें आध्यात्मिक 
सुख मुख्य है। उसमें परथन और परमतसे असहिष्णुता 
है और इसमें सबका समान आदर है । उसमें राग-हैप 
है और इसमें राग-देषका अत्यन्त अमाव है। इस प्रकार 
आजकलका साम्यबाद मनुष्यकी अवनतिका हेतु है. 
और गीतोक्त साम्यवाद उन्नतिका हेतु है । ऐसा समझ-न- 
कर मनुष्यको गीतोक्त साम्यवादकी ही अपनाना चाहिये। 
ऊपर बतञायी हुई सावककी समता, सिद्धकी समता 
और ब्रह्मके खरूपकी सम्रता--इन तीनोमें एक-दूसरेसे 
बहुत अन्तर है । सिद्धकी समता तो खामाविक होती 
है, जिसका दिग्दशन ऊपर कराया जा चुका है; किंतु 
साधककी समतामें कर्तापनका भाव रहता है, इसलिये 
वह सिद्धकी समताकी अपेक्षा निम्नश्रेणीकी है | जैसे, 
भमगवानने कहा है--- 
खुखदु'खे समे कनचा लामालाभोौ जयाजयो। 
ततो युद्धाय युज्यस्थ नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २। ३८ ) 
“जय-पराजय, छाम-हानि और सुख-दुःखकों समान 
करके अर्थात्‌ इनको समान समझकर, उसके बाद युद्ध- 
के लिये तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पाप- 
को नहीं प्राप्त होगा |? 
यहाँ “समे कृत्वाः---'समान करके! ऐसा कथन 
होनेसे समत्वके साधनकालमें कतोपनका भाव सिद्ध 
होता है, अतः यहाँ सावनकालुक्की समताका वर्णन है, 
सघिद्वकी खामात्रिक समताका नहीं । यह दोनों प्रकारकी 
समता ही हृदयका उत्तम गुण ( साच्विक भाव ) है। 
और यह बुद्धिके द्वारा समझमें आती है, अत; यह ज्ञेय 





है और ज्ञेय होनेसे जड है; क्योंकि ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेयमें ज्ञान और ज्ञेग तो जड हैं तथा ज्ञाता चेतन 
है--इस न्यायसे जो समता बुद्धिकी बत्तिके द्वार 
समझमें आती है, वह ज्ञेय है । अतः वुद्धिक्री बृत्तिरूप 
ज्ञन और उस वुद्धिके द्वारा क्ेय समतारूप साखिक 
उत्तम गुण ( भात ) दोनों ही जड हैं । इसलिये गीता 
अ० ६ छोक २९ और अ० १२ छोक ४ में भी 
कथित साधनकाछकी समता बुद्धिके द्वारा ज्षेय होनेसे 
जड है। तथा ज्ञाता जिस बुद्धिके द्वारा जश्न और 
ज्ञेककी जानता है, वह बुद्धि भी जड है; किंतु बुह्वि- 
वृत्तिसे रहित जो केवछ आत्माका शुद्ध खरूप है, वह 
चेतन और सम है । ज्ञानयोग ( अद्वैतवाद ) में आत्मा, 
परमात्मा और ब्रह्म एक ही तत्त है । उस त्रह्मका खरूप 
भी सम है, किंतु - वह समता चेतन है, जड नहीं; 
क्योंकि वह ज्ञेय--अर्थात्‌ मन-बुद्धिका विपय नहीं है, 
बह गुणोंसे अतीत है| जो मनुष्य उस सच्चिदानन्द्घन 
शुद्ध ब्रह्मकोी प्रात हो जाता है, वह ब्रह्म ही बन 
जाता है; अतः वह उस चिन्मय समताको प्राप्त हो 
जाता है, किंतु उसके अन्त:करणकी समता सत्त-मुण- 
मयी है. | ऐसा होनेपर भी जिसका मन सममभावमें स्थित 
है, उसकी आत्मा ब्रह्मको प्राप्त हो जाती है, इसलिये 
उसकी स्थिति देहमें नहीं है, ब्रह्ममें है। भगवानने 
कहा है--- 

इह्ेव तैजिंतः स्गों येपां साम्ये स्थितं मनः | 
निदोप॑ं हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ चह्मणि ते स्थिताः ॥ 


( गीता ५। १९ न 
“जिनका मन सममभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस 


जीवित अबस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत छिया गया है; 
क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और समर है, 
इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं ॥ 


यहाँ जो ब्रह्मकों सम बतछाया गया है, यह ब्रह्म- 
की समता चेतन है; क्योंकि उस निर्विकार अनिर्देश्य 


संख्या १० ] 


समताका खरूप और महिमा 
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बह्मके खरूपकी समता वुद्धिके द्वारा नहीं जानी जा 
सकती । खरं ब्रह्म ही अपने आपको जानता है । 
इसलिये यह समता उपयुक्त सावककी और सिद्ध- 
की समतासे अत्यन्त विलक्षण है, अतः यह मन-बुद्धिका 
विषय नहीं है । 
ऊपर बतणाया जा चुका है कि राग-द्ेषका नाश 
होनेसे ही समता आती है; अतः राग-द्वेषका अमाव या 
समता एक ही वस्तु है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
और सिद्धान्त आदियमें पदार्यों, क्रियाओं, भावों, 
परिख्ितियों और प्राणियों आदिके निमित्तसे जो 
अनुकूलताअतिकूछता होती है, इससे अवुकूछतामें राग 
और ग्रतिक्ृूल्तामें द्वेप होनेके कारण काम, कोष, छोम, 
मोह आदि हुर्गुणों और चुठ, कप, चोरी, व्यभिचार 
आदि दुराचारोंकी उत्पत्ति होकर साधकका पतन हो 
जाता है | अतः राग-द्वेपके नाशके डिये गीतामें बतलाये 
हुए उपर्यक्त कर्मबोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदियेंसे 
किसी साधनका आश्रय लेना चाहिये । चाहे राग-दवेष- 
का अभाव कहें या समभाव--एक ही वात हैं| जब 
राग-ेषका नाश हो जाता है, तव अनुकूलता-अतिकूल्तामें 
सममभाव खाभाविक ही हो जाता है | जैसे सिद्ध पुरुषमें 
खामाविक समताका भाव ऊपर बतञया गया है, वैसे 
ही उसमें राग-हेप, हर्ष-शोक्त आदि विकारोंका भी 
खाभाविक अभाव है| भगवान्‌ कहते हैं-- 
यो न हष्यति न डेष्टि न शोचति न काह्लति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
(गीता १९। १७ ) 
“जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेपष करता है, न 
शौक करता है, न कामना करता है तथा जो झुम और 
अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है, वह. मक्तियुक्त उछप 
मुझको प्रिय है ।? 
ऐसा मगवानका अनन्य भक्त जो कुछ करवा है, 
भगवानकी आज्ञा, प्रेरगा, संकेत और मनके अचुकूड 
ही करता है, उनके विरुद्ध नहीं करता । यदि विरुद्ध 


करता है तो वह भक्त ही नहीं हैं। वह भगवान 
के ही परायण और उन्हींपर निर्भर रहता है। भगवान्‌ 
जो कुछ करते हैं, उसीमें वह मस्त रहता है | उसकी 
भगवानमें भक्ति---अनन्य प्रीति खाभाविक ही होती 
है | अतः उसमें राग-देपका अभाव खाभाविक होता 
है | भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
मत्कमेइन्मत्परमो.. मद्भक्तः _ सन्नवर्जितः। 
निर्वेःः सर्वेभूतेपु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११। ५५ १ 
अजुन ! जो पुरुष केव्र मेंरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्तन्यकर्मोंकी करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त 
है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें वैरसाव- 
से रहित है---वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही 
प्राप्त होता है |? 
वही सच्चा भक्त है, जो अपने मनकी अनुकूलता- 
प्रतिकूलताको छोड़कर भगवानके शरण हो जाता है 
और कठपुतठीकी भाँति भगवान्‌ जैसे नचाते हैं, वैसे ही 
नाचता है । मगवान्‌ उसके लिये जो कुछ विधान करते 
हैं, उसीमें वह आनन्द और ग्रसन्तताका अनुभत्र करता 
है। वह अनिच्छा और परेच्छासे प्राप्त हुए छुख- 
दुःख आदि पदार्यों और परित्थितियोंक्रों भगवानका 
मड्डलनय विधान मानता है या भगवानूका भेजा इआ 
पुरस्कार मानता है। एवं अपने द्वारा वर्तमानमें की हुई 
क्रियाके फलठके सम्बन्ध भी ऐसा ही समझता है; 
क्योंकि जीव कर्म करनेमें तो कुछ खतन्त्र है. पर फछ 
भोगनेमें सर्वथा परतन्त्र है । जैसे किसीने व्यापार करते 
समय मा खरीदा तो मार खरीदनेमें तो वह खतन्त्र 
है पर उसका फल जो नफा-नुकसान होता है, उसमें वह , 
सर्वथा परलन्त्र है। अतः भगवानते अजुनसे यही कहा है++ 
कर्मेण्येवाधिकारस्त मा फलेए. कशाचच। 


मा कर्मफलहेतुभूंमो ते सह्लोषस्चकर्मणि ॥ 
(गीता २। ४७ 9 
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तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलेंमें 
नहीं; इसलिये तू कर्मोकि फलका हेतु मत हो तथा 
तेरी कम न करनेमें मी आसक्ति न हो |! 


भगवद्धक्त कर्मफछकी मगवानका विधान या पुरस्कार 
मानकर हर समय आनन्दमम्न रहता है | क्तु इसकी 
अपेक्षा मी वह अधिक श्रेष्ठ है जो प्राणी और पदार्थमात्रको 
भगवानका खरूप एन क्रिया और घटनामात्रकों भगवान्‌ 
की छीछा समझकर आनन्द मन रहता है, जिससे 
वह हुर्गुग, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस्य, 
प्रभाद, हर्ष, शोक आदि सम्पूर्ण विकारोंसे मुक्त होकर 
परमात्माक्रो प्राप्त हो जाता है । 


इसी ग्रक्रार जो ञ्री पतिको, पुत्र माता-पिताको, 
शिष्य गुरुकी और साधक ज्ञानी महात्माकों ईश्वरके 
समान समझकर अपने-आपको उनके समर्पण कर देता 
है, उनके किये हुए विधानको मड्डलमय समझता है, 
अपनी अनुकूछता-प्रति हूछतासे रहित होकर उनकी 
आज्ञा, प्रेरगा, संकेत और मनके अनुकूछ चछता है, 
वह भी सम्यूण अनर्थेक्रे मूल राग-द्ेपादि दोगोंसे रहित 
हुआ सममभावको प्राप्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 

जैसे--किसी ल्लीकी सुन्दर वल्याभूषण और खादिए 
भोजन आदि ग्राप्त करनेकी इच्छा है, किंतु पतिकरे मनमें 
वैराग्य होनेसे वह इनको पसंद नहीं करता तो वह 
पतित्रता वड़ी प्रसननतासे अपनी इच्छाका त्याग करके 
पतिकी इच्छाके अनुकूछ ही कार्य करती है। इसी 
प्रकार किसी पतित्रता स्रीके यदि घरका काम करना, 
किसीके कठोर वचनोंको सुनना या अन्य किसी प्रकारके 
कश्प्रद कार्य करना प्रतिक्रछ हो तो भी पतिकी ग्रसन्नता- 
के लिये वह उस ग्रतिह्वकताका बड़ी प्रसन्नतासे परित्याग 
कर देती है। अभिप्राय यह कि जो अपने मनके अनुकूल 
है; किंतु पतिके मनके प्रतिकूल है, वहाँ वह. अपने मनकी 
अलुकूल्ताका त्यागकर देती है, जिससे मनकी अनुकूछता- 
पर वारस्-बार आधात पड़नेसे वह नष्ट हो जाती है । 


४+#--च्कछ७>.0-७-+--- 


कल्याण 
ज््ज्ज्ज्ज्््््ं्््स्य्य्प्त्स््स्स्सयचससयच सस्ल्5_ 
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तथा जो अपने मनके प्रतिकूल है, किंतु पतिके मनके 
अनुकूल है, वहाँ वह अपने मनकी ग्रतिक्रूछताका त्याग 
कर देती है, जिससे मनकी प्रतिकूछतापर बार-बार 
आघात पइनेसे वह भी नष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार अपने मनकी अनुकूछता्रतिकूछता नष्ट हो 
जानेसे राग-द्रेपका नाश होकर समता आ जाती है और 
समतासे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती हैं. । 

इसी ग्रकार माता-पिताके अनुकूछ हो जानेसे पुत्रका, 
गुरुके अनुकूल हो जानेसे शिश्यका एवं ज्ञानी महात्मा- 
के अनुकृूछ हो जानेसे साघकका राग-द्वेप नष्ठ होकर 
उसमें समता आ जाती है, जिससे उसको परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है । 

इसीलिये भक्त प्रह्मादने दैत्य वाढकोंकोी उपदेश करते 
हुए अन्तमें यही कहा--- 


अखारखंसारविवत नेषु 
भा यात तोपं प्रसभ ब्रवीमि। . 

सर्वत्र देत्यास्समतामुपेत 

समत्यमाराधनमच्युतस्थ ॥ 
तस्सिन्‍्प्रसन्‍ने किमिहास्त्यलभ्य॑ 

धर्मोर्थंकामैरछमत्पकास्ते . | 
समाश्चिताद्‌. ब्रह्मतरोरनन्ता- 

निस्संदायं प्राप्य्यथ वे महत्फलस॥ 


( विषण्णुपु० १। १७ | ९०-९१ ) 
ददैद्वयवालको ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस 
असार-संसारके विपयोंमें कभी संतुष्ट मत होना | तुम सर्वत्र 
समदष्टि करो; क्‍योंकि समता ही श्रीअच्युतकी आराघना 
है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ 
ही क्या है? तुम धर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कमी न 
करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं | उस त्रह्मरूप महावृक्ष- 
का आश्रय लेनेपर तो तुम निसप्ंदेह ( मोक्षरूप ) 
महाफल प्राप्त कर छोगे |? 
इसलिये परमात्माक्री प्रातिके उद्देश्यसे हमछोगोंको 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग या सत्सब्नके द्वारा रागद/वेप- 
का नाश करके उच्चकोटिकी सप्रता प्राप्त करनी चाहिये | 


_ारछ 


५ 


है] 


खर्सुखभोग अनित्य है 


( ढेखक--अनन्तश्रीविभूषित औशंकरखामीजी औशंकरतीर्थजी महाराज ) 
[ गताइसे आगे ] 


वेदमें तैंतील देवताओंकी कथा श्रुत 'शक्लयजुवेद? में 
आयी है--परमेष्ठी ( परमव्योममें--चिदाकाशमैं--ब्रह्मपदर्म 
-सत्यलोकम स्थित पुरुपविशेष ) प्रजापति ( प्रजापालक ) 
सर्वभूतस्वामीने निखिल पदार्थोकों ३३ देवताओंके द्वारा 
घारण कर रखा है-- 

त्रयस्त्रिंशतास्त॒व॒त भूतान्यशास्यन्‌ अजापतिः परमेष्ठ थ- 
धघिपतिरासीत्‌ । (१४ । ३१ ) 

अथर्ववेदर्सहितामें कहा गया है--एक अद्वितीय 
परमात्माके अज्ञर्मे ३३ देवता हैं, वे उनके ही अज्ज- 
प्रत्यज्ञ हैं, उनकी ही शक्ति हैं, ३३ देवता ही विश्वजगत॒के 
रूप हैं| जो ्रह्मवित्‌ हैं, वे ही उन ३३ देवताओंका तत्त्व 


जानते हैं 
यसर्य॒ त्रयरस्त्रिशदेवा अड्डे गात्ना विभेजिरे। 
तान्‌ वे त्रयस्त्रिशदेवानेके श्रह्मविदों विदुः ॥ 
( १०।७। २७ ) 


ऐततरेय ब्राह्मणमें अष्ट बसु) एकादश रुद्र, द्वादश 
आदित्य, प्रजापति और वषट्कार--इन ३३ देवताओंका 
परिगणन हुआ है--“त्रयस्त्रिंदद्‌ू वे देवा अष्टो वसव 
एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः अजापतिश्व वषपट्कारश्व 
(२।४ ) | शतपथ ब्राह्मणमें अष्ट वसु) एकादश रुद्र) 
द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति--इन ३३ देवताओंका 


* कथन हुआ है--“अछछौ वसव एकादश रुद्वा द्वादशादित्यासत 


धशदिन्द्रश्नव प्रजापतिश्र त्रयस्रिध्शाविति? (इृहदा०उप० 
३।९।२)। ध्वसुः-संशक देवता कौन हैं ! अमि,एथिवी; 
वायु) अन्तरिक्ष) आदित्य, खर्ग) चन्द्रमा और नक्षत्र--ये 
आठ वसुसंशक देवता हैं | इनका नाम “्वसु! क्यों हुआ १ 
निवासार्थक पवस” घातुके उत्तर ५3? प्रत्यय करके ( उणादि 
१ | ११ ) ध्वप्ुुः पद निष्पन्न हुआ है। जो बतता है; अथवा 


जिसमें सब कुछ वबसता है; वह “वमठ्ठः है। अभि आदि आठ 
“बसु? देवता प्राणियाँके कर्म और कर्मफलके आश्रयखरूप 


98--- 


हैं,# प्राणिसमूह अमि आदि देवताओंमें वास करते हैं, 
कार्य-कारण-संघातरूपसे अर्थात्‌ शरीर और इन्द्रियाकारसे 
विपरिणत होकर अग्न्यादि देवता इस सम्पूर्ण जगत्‌का आश्रय- 
खरूप होकर विश्वजगत्‌को अपनेमें बसाये हुए हैं और खय॑ 
भी बसते हैं, इस निमित्त इनका नाम “बसु? है--आणियनां 
कर्मफलाश्रयत्वेन क्रार्यकरणसंघातरूपेण तन्निवासत्वेन च 
विपरिणसन्‍्तो जगदिदं स्व चासयन्ति वसन्ति च | ते 
यरमाद्‌ू वासयन्ति तस्माद्‌ वसव इति ( ओशांकरभाष्य, 
बृह० उ०३।९॥२)। 





# अभिसे लेकर नक्षत्रपय॑न्त ईश्वरके अन्वरूप आठ चेतन 
बसुदेवता ईश्वर-संकल्पसे प्राणियोंके कर्मफलछके आश्रयख॒रूप 
रहनेसे मीमांसोक्त जड “अपूर्व” को कालान्तरमें खर्गांदि फलका जनक 
खीकार करना अनावश्यक है । श्सलिये भाष्यकार भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायने कहा--धयश्च दीयते, ये च ददति, ये च॑ 
प्रतिग्ृक्षन्ति, तेघामिदैव समागमो विल्यश्नान्वक्षो दृश्यते; अद्ृषटस्तु 
परः समागम; तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन संयोगं पहचन्तः 
प्रमाणशतया प्रशंसन्ति; तन्च॒कर्मफलेन  संयीजयितरि कर्ते 
कर्मफलविभागश अशास्तर्यततिं न स्वात्‌$ दानक्रियाया: प्रत्यक्ष- 
विनाशित्वात$ तस्मादस्ति दानकतृ णां फल्ेन संयोजविता । अपूर्वमिति 
चेत्‌ ? न, तत्सदभावे प्रमाणानुपप्तेः । अशास्तुरपीति चेत्‌ £ न, 
आगमतात्पयंस॒ सिद्धत्वात; अवोचाम पझ्यागमस्य वस्तुपरत्वम? 
( श्रीशांकरभाष्य, इंहदारण्यकीपनिपद्‌ ३।८। ९ )। “इहदारण्यक 
उपनिषदमें' अन्यन्न उक्त हुआ है--नह्ाय रातिदातुः परायणम्‌ः 
(३ ।९ । ७ ) अर्थात्‌ ब्रह्म धन देनेवाक्ले ( अर्थात्‌ कर्म करनेवाले ) 
यणमानका परायण--परमगति है अर्थात्‌ कर्मफल प्रदान करनेवाला 
है, अथीद यजमान जिस धनादिका दान करते हैं, अह्म उसके 
कर्मफलकी योजना करते हैं। अतण्व अक्षय कमींका एकमात्र आश्रय 
है--तद अहम ““रातिः रातेः पहुयये प्रथमा, पनस्वेत्यर्थ; 
घनस्य दातुः कर्मझतो यजमानस्य परायणण परा (गततिः कमंफलस 
प्रदात! ( श्रीशांकरमाष्य )। “तिडान्त' वर्ष १४) अड्ट १९ में 
कमांसोक्त अपूर्वका खीकार अनावश्यक' नामक प्रवन्धमें इसका 
स्पष्टीकरण किया गया है । 


१२३४ 





य्य्य्य््य््य्ल्स्य््य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्स्य्य्य्यय्स्य्य््प्प्प्य्य्स्य्प्प्प्प्य्य्य्य्प्प्य्य्प्प्प्प्प््य्स्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्य्सस्स्ल्््ः 


वेदोंने 'वसुः देवतासे विश्वजगत्‌की आधारशक्तिको ही 
लक्ष्य किया है। “वासुदेव” मगवानका एक नाम है| विष्णु- 
पुराणमें आया है कि जो सबका आधार हैः वह ध्वासुदेव” 
है. 
सर्वत्नासा समस्त च वसत्यत्रेति वे यतः। 
ततोइसो वासुदेवेति विद्वद्षिः परिगीयते ॥ 
(रद्र!संशक देवता कौन हैं, “रुद्र” इस नामका सार्थकत्व 
क्या है १ चछुरादि पाँच शानेन्द्रियाँ; वाकूपाण्यादि पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ--ये दस प्राण और ग्यारहवाँ मन; ये ग्यारह देवता 
'रुद्र! संशक हैं | अश्रु-विमोचनार्थक 'रुद! धातुके उत्तर 
'रक! ( उणादि २। २२) प्रत्यय करके (रुद्र! पद सिद्ध 
हुआ है। वे ये ग्यारह देवता जित समय प्राणियोंके कर्मफलोप- 
भोगका क्षय हो जानेपर इस मरणशील शरीरसे उत्कमण 
करते हैं, उस समय ये उसके सम्बन्धी लोगोंको रुलाते हैं । 
इस रोदनमें निमित्त होनेसे इनका “रुद्र” नाम हुआ है-- 
तदू यथद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रा इति। 
( बृहदा ० उप० ३। ९। ४) 
(आदित्यःसंशक देवता कोन हैं १ संवत्सराख्य कालके 
अवयवभूत बारह मास ही द्वादश आदित्य हैं| चूँकि ये बारह 
महीने पुनः-पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियोंकी आयु और कर्म- 
फछका आदान--अहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं, 
इसलिये “आददाना यन्तिः इस व्युत्पत्तिके अनुसार “आदित्य! 
कहलाते हैं | “काल” जगत्‌की उत्पत्ति-स्थिति-लयका कारण है; 
कालसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, काठसे स्थित रहता है और 
कालमें ही विलीन हो जाता है | सूर्य काछकी ( कलनात्मक 
कालकी ) उत्पत्तिका हेतु है--५सूर्यों योनिः कालस्प! 
( मेत्युपनिषत्‌ ) | यहाँ “आदित्य” परिवर्तनके कारणरूपसे 
ही लक्षित हुआ है। “इन्द्र? कौन है १ स्तनयित्नु ( अशनि ), 
समन्तात्‌ व्याप्त तड़ित्‌-शक्ति, :प्राणियाँका बल और वीर्य 
“इन्द्र! शब्दके अथ हैं | (इन्द्र! शब्दसे श्रुतिने विश्वजगत्के 
प्राणको अर्थात्‌ बछ ( 7०:29 ) को लक्ष्य किया है। निरुक्त- 
में इन्द्र ओर वायुको एक देवता कहा गया है। प्रजापति 
कौन है ! यश ही प्रजापति है। विश्वजगत्‌ ध्यक् से उसच्नहै। 
यज्ञ ही विश्वजगत्‌की स्थिति और लयका कारण है; यज्ञ ही 
विश्वजगत्‌का स्वरूप है; इसलिये यश्को “प्रजापति? कह्दा गया 
है। विश्वजगत्की क्रिया ही यज-पदका अर्थ है। प्रजापति ( ब्रह्म ) 
इस यशका कारण है, इस द्वेतु प्रजापतिको यज्ञ-देवता कहते हैं। 
ऋग्वेदसंहितामँ कहा गया है--विश्वजगत्‌ यज्ञात्मक 


कल्याण 





[ भाग ३३ 








पटस्वरूप है; जिस प्रकार पठ ( वस्र ) तन्तुओंसे निर्मित-- 
उत ( ४०५८४ ) होता है; उसी प्रकार यशात्मक विश्वजंगत्‌- 
रूप पट पश्चभूतादि तन्तुओँसे निर्मित है। यह सर्गात्मक यशपट 
देवताओँके उद्देश्यसे भोक्तृवर्गक्त कर्मेके द्वारा आयत-- 
दीर्घीकृत होता है-- 
यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मसिरायतः । 
(<4£2०। १२८ ) 
अनुयक्ल॑ जगत्‌ सर्वेम्‌ । ( महाभा० शान्ति० २६७ ) 
प्यश् शब्द इष्टप्राप्तिके हेतुभूत कर्मके ब्रोधकरूपसे; 
आन्तर और बाह्य इस द्विविध छान्दसव्यापारके अर्थात्‌ 
शास्रोक्त अभ्युदय और निःश्रेयत्प्राप्तिके हेतुभूत कर्मके 
वाचकरूपसे शास्त्रमें व्यवद्दत हुआ है | # 





# सहयकज्षा: प्रजाः सट्ठा प्ररोवाच अजापतिः । 
अनेन  प्रसविष्यध्वमेप. वोछस्त्विष्टकामधुक ॥ 
(गीता ३ । १० ) 
चातुर्वण्यसस कम्रोणि चातुर्वण्ये च केवलम्‌ । 
असुजत्‌ू स॒ हि यशायें पूर्वमेव प्रजापतिः ॥ 
( महा ० अनु० ४८ | ३ ) 
रेहिक-पारत्रिक शुभ कर्ममात्र हीःध्यश” है। शतपथ ब्राद्मणमें, 
गोपथ आाह्याणमें तथा छान्दोग्योपनिपद्र्में आता ऐऊ---जो कर्म पविश्न 
करता है, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदिको निर्मल करता है, वह 
कर्म यश है--- ु 
एप ह वे यशो योध्यं पवते । (छा० उप० ४ । १६। ५ ) 


श्रीमरूगवद्गीतासे शात छोता है, ध्यश्ः से ही विश्व सृष् 
हुआ है-.- 


अज्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसम्भव: । 
यशाहृवत्ति पर्जन्यः ॥ (१३। १४ 
कालिकापुराणमें भी ध्यश्! से सष्टि कौ गयी है... 

अन्नेन भूता जीवन्ति पर्जन्यादज्षसम्भव: । 


पजेन्यी जायते यक्षात्‌ से यशमयं 


ततः ॥ 
भगवान्‌ मनुने भी “यश” से सृष्टि कौ है--. 
अप्नो प्रास्‍्ताइतिः सम्यगादित्यप्ुपतिएठ ते । 
आदित्याज्जायते पृष्टिडृष्ठेरन्न॑. तत्त प्रजा; ॥ 


ईश्वराराधनके निमित्त वर्णोश्रम-पर्मके अनुसार कर्मानुष्ठानको 
भी थ्यक्ष! कहा गया है... 


सहयशेन 


स्वाश्मोचितविहितकरमकलापेन । 
( ओमधुसद्न सरखती ) 


संस्ष्या १७ ] 


खर्गंहुखमीग अनित्य है 


शरण 








वेदादि झात्त्रोंने ध्यक्षाः शब्द सर्वव्यायक परमेश्वरके 
बाचकल्पसे मी बहीव हुआ है--- 


यज्ञों वे विष्छु: । (कप्मयज्वेंदर्॑दिता ३ ।५ 5 ) 
वेदसे छात होता है कि प्रजापतिक्रे मुझे गायत्री 


छन्दके साथ प्रथमतः अग्निदेदताक्न आविर्माव होता हें 
गादत्री छन्‍्दके साथ अग्निदेवताके आविर्मावक्के अनन्तर 
उष्जिक्‌ छन्दके साथ सविता देवताकी अमिव्यक्ति होती है। 
उसके बाद अनुष्ड्‌ छन्दके साथ सोनदेवताका ओर इृहती 
छन्दके साथ दृहत्यति देदताक्ा प्राुर्माव होता है। उसके 
उपरान्त प्रदापतिये विराद छन्दके साथ मित्रावदण देवताका: 
तदनन्दर तिष्दधप्‌ उन्दके साय इन्द्रदेवताका; तदनन्तर जगती 
इन्दके साय विश्वेदेवताओंका विकास होता है। अन्न्यादि 
सद्ददेवताओंके साथ गायच्चादि उत्तठन्दोंकी उत्त्ति “प्राजाउत्व 
यज्ञः कहा गया है। अग्नि; दर्व: सोम: बृहत्वति; मित्रावदण: 
इन्द्र और विश्वदेवषण--इन देवताओंकि साथ गावत्यादि 
उन्दःसनूहके यागने ऋषि और मनुष्य आदिकी दृष्टि हुईदै-- 
लन्‍्नेगायन्यमवव्‌ सुन्वोष्णिदहया सविता से बमच 
चजुप्ुभा सोन डकपैमंहस्वान्‌ चुहस्पतेइइती वाचमावत्‌ ॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरमिश्रीरिन्द्रत त्रिषुविदभागों जहर । 
विश्वान्देवाजस्नगव्याविवेश ठेन चाह्डप् ऋषपयो मजुप्याः ॥ 
चाहते देन ऋषयो मलजुष्या यज्ञे जाते पितरों नः घुराणे। 
पहयन्सन्ये मनला चक्षसा तान्य इस यश्षमचजन्त वें ॥ 
( ऋग्वेद्सादिदा, अध्यय अध्चल १०॥ १३०--१३२ ) 
यहाँवकके विवेचनते प्रमाणित हुआ है कि देवता और 
उनके रहनेंके खान देवलेक अर्थात्‌ खर्गलेक वेदतसिद्ध 
है| देवताका अखित्व निश्चय करनेमें; जो देवदर्शन करते ईं; 
देवताओंके ठाय वार्ताछझय करते कै उनके उपदेशेक्ति 
अनुठार देवदर्शनोपयोगी साघन करना परम आवश्यक होता 
हैं| मगवान्‌ पतल्ञलिदेवने कहा दै--ल्ाध्यायादिष्टदेवता- 
सम्प्रयोगः ( पा० द० २ । ४४ ) | अर्थात्‌ बयाविधि 
खाध्याक्ते साधक पुरुषके साथ अनीष्ट देवताओंका, 
ऋषियोंका और सिद्ध पुत्योका सम्प्रयोग ( साक्षात्कार ) 
होता है | अर्थात्‌ वथाविधि खाध्यावर्शील युद्थ देवताका 
दर्शन छाम कर सकता है; देवताओंके द्वारा उपकृत हो 
सकता है। कदणामब वेदमें भूयोभूवः यह सत्य विज्ञापित 
हुआ है। 
परमर्तरि मीमांसादर्शनके सविता हैं । वे 
श्रीनारायणावतार मंगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वैपायनजीके एक शिष्य 


8 ०. 


आमान 


च्यंु भगवान्‌ श्रीवादररायणने ति- जी कक कद्िन चार सिघ्योक्नो ऐप 
हैं। मगवान्‌ श्रीवादरायणने जिन चार सिध्योक्रों सम्प्रदायक्रमसे 
एक-एक वेदके प्रचार करनेका मार अर्पण छिया या; 


बन ् 


० ज्ैमिनि 4. >>. अन्यतम भ्चे ला 
परत जेमिान उनमसे अच्चतस थ | इन्ह 


ड्ड सांमवंदका 
मार था ब्रीऊमारिलम ् तन्त्रवातिकसे 4.6. 
र प्राप्त था | शाहुमास्लिमद्गाद्क तन्त्रवातिकरसे 


ज्ञाव होता है; परमर्ति जैमिनिने छान्दोग्यान॒ुबाद आदि 
अपरापर कोई ग्रन्थ लिखा था तया मीमांखशा््नीय प्संकर्पण- 
काग्ड” नामक चतुरध्यायात्मक ऊपर भी एक 
अन्यकी रचना की थीं। उसमें उपायनाक्राग्डका तत्त्त 
आल्लेचित हुआ है | वत्ठुतः वह अन्य मी कर्मकाग्ड- 


0०. मै 


च-छका 








सम्बन्धी है; मीमांसादर्शनम अनुक्त कर्मकास्डीय विपवसमृह 
अनुपूरकरूपते उसमें संणहीत हुए हैं। म्रार्चीनोंकी उक्तिसे 
ज्ञात होता है; इस संकर्पणकाण्डका अपर नाम 'देवताकास्ड 


रे 


| प्रपद्चदददब नामक अन्धर्म व्गित हुआ है; 
चतुरच्यावात्मक इस अन्यके प्रथम अध्याय प्रतिपादित हुआ 
है कि समस्त विशेष-विद्येष मन्त्र ही देवतातत्के प्रकाशक 
हैं; इसके द्वितीय अध्यायर्में प्रतिपादन किया गया है क्रि 
विधि; अर्थवाद और समस्त नामघेय मन्त्रके ही अर्थात्‌ 
देवताके ही विशेषत्व हैं; विधि, अर्थवादः मन्त्र और 
नामघेयविषयक्त विशेष विचार द्वादश्चलक्षणी मीमांसामे 
ही निवद्ध दै। संकर्षणकाण्डके तृतीय अध्यायर्मे उक्त हुआ 
है--देवगण स्वेच्छानुतार झरीरपरिंअह कर सकते के 
बुगपत्‌ बहु खानोंमे ग्रकशित हो सकते हैं ओर इच्छा- 
क्रमते तिरोहित ( अहदय ) भी हो जा सकते हैं; और 
चतुर्थ अध्यायमें सापन किया गया है कि सत्कर्मके फल रुपमें 
देवत्वल्मम किवा अपवर्गप्राति ( ऋममुक्ति ) होती है । 
इस रीतिसे देवतातत्व प्रतिपादित होनेके कारण ही 
संकर्षणकाण्ड अन्थ उपाउनाकाण्डके नामसे अमिहित होता 
है | यह अन्य वर्तमान उमग्ररूपसे प्रात नहीं 


इतस्ततः विद्धित कतिपय दूल्नोंके रूपमें ही दृश्टियोचर होता है। 
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वर्तमानमें प्रसिद्ध मीमांसादर्शन परमर्पि जेमिनिग्र्णीत होनेपर 
भी वे ही इस झाजके प्रथम आचार्य नहीं दे। चूँकि 
उन्होंने भी धआवेयः (्‌ मी० द० ६ १। २६ है 'ऐतियायन! 
(मी० द० ३। २ । ४३ ) “कामुकाबन! (११ ॥१।५७) 


कार््णलिनिं! (६ | ७ | ३७ » ध्वादरयण! 
(१।१।५ » चादरि (३ ॥5 | ३ » 


ध्छाडुकानन! ( ६ | ७ | दे७ ) प्रगति प्राचीन 
मीसांठक आचार्योक्ि नामक उल्लेख किया है | यह 
संगत मी है; क्योंकि वेदका अध्ययन ओर तदनुगत अनुश्ान- 
में मीमांता आवद्यक होनेते मीर्माणा वेंदबत्‌ प्राचीन 
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है। क्लहमदिंसे दिस समय मनुष्यकी बुद्धिुद्धिका हास 
होने 
हद 


ने लगा--सम्प्रदाकक्षा हात होने लगा--शत्रर्थ 
दुर्वोध हो उठा) उस समय दहर्थके चूचक ( सपारक ) दूज- 
समूह तालबमइण अतम्मव हो उठा और तव नहादुनि 
वौघायनने द्वादशलक्षणी मोमांता) चतुलझुण संक्षणकाप्ड 


और चतुरध्यादी उत्तरमीमांता ( देदान्त )--इन विंशति 
अध्यायेक्ते ऊपर 'कृतकोटिमाष्यः नामक एक अति विशारू 
भाष्य निदद्ध किया | उस अति बृहदायतन भाष्यम्नन्थक्तो 
आदत करना कालक्रमते कठिन हो उठा। इसे देखकर 
कारुणिक इत्तिक्षर उपदर्षने उन विंशति अध्यावेंकी इत्तिकी 
र्वना की । इसते पूर्वमीमांग और उचस्मीमांसाका 
सांकर्य देखकर कुछ ऋझलके वाद पूर्वमीमांसाके स्वातन्व्यकी 
रक्षके निमित मददात भदइने उत्तरकाप्डके चअतुरध्याय 
छोड़कर केवल कर्म-मीमांसके ही संकश्नेणक्षाण्ड-सहित 


ब्ब ८ 
घोडश अध्यायके एक नातिविस्ठृत भाष्यकी रचना 


की। ये उद् झ़न्थ अब प्राचीनोक्तिमात्रद्ारा केय हैं| अनन्तर 
भीरावरखामीने केवल्मात्र दादश अध्यायोके केवलमात्र 


तिद्धान्तरोघोस्योगी परम गम्भीर अति संक्षिप्त भाष्यकी 
रचना की--डो माध्य वर्दमावक्नालीन उपलभ्यमान दर्शन 
पन्योके भाष्योँमें प्राचीनदम और आदर्श॑स्थानीय है। 
मीमांसादर्शन-सुज्पर आपातदृष्टि डालनेते दर्शनशालके 
आलेच्य दष्टितत््व; आत्मतत्त्व और इंश्वर्तत्ततादिके विष्रयमे कुछ 
भी पता नहीं लगता | परंतु माधदाचार्यप्रणीत७ शेक्र-द्ग्विज्य 
मन्यमें तुधानलारूठ कुमारिलमहपाद भगवान्‌ भीशेकराचार्य 
महाराजडीसे कहते हैं--'निरासमीश शुतिलोकसिर्द शुत्तेः 
खतोमात्वमुद्ाहरिष्यत' ( ७ । ८९ ) अर्थाद्‌ वेदका 
खतःप्रमाणत्व सापन करनेके निमित्त ही मैंने ईश्वस्के 
शुतितिद्ध तथा लोक॒तिद्ध होनेपर भी उन्हें दूर रखा है। 
और मीमांसक-मतते देवता शब्दरयी है अर्थात्‌ झास्तरोक्त 
चतुर्भीदिभक्तियुक्त शब्द है अर्थात्‌ त्यज्यमान द्वब्यके 
उद्देश्वीभूत ही देदताहैं | आपतदृध्िसे देवताके विग्नहादिपद्धक 








खान तततततत_त................. 
>> भमापदाचाय - लि. संन्दास 
* ये ही साधदाचाय क्षेषर जीवनर्मे रन्दाद लेकर ८व्द्यार॒ण्य- 


जानी के चामसे प्रख्यात हुए थे। इनके ही- ऋाता चतु्देद्स्पष्यकार 
दिखविख्याव , “तादयाचार्य! हैं ।ऊद्वैत वेदान्तके प्वैदासिकन्यायमाला', 
उंदिख्याद 'पक्टरक्ी, “विवरफप्रभेद्तंघर", जीवन्झुक्तिविवेक' लादि 

किदन्ध इनको रचदाएँ हैं। मोमांसाके सुप्रत्िड “जैनिनीदन्याय- 
चाह! वा ऋषिक्रणनाला' औौर प्लैमिनोयन्यायमालविस्तरः श्नके 
हे मीमांछाशाऊुवित्तके ऊूपूर्द निदर्शन हैं । 
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[ भाग ३६ 
नहीं हैं; परंतु तत्तद्ृध्टि जित्त नामसे; दि शब्दसे! किस 
भावसे जो भी देवता शारदानुतार उद्देश्यीयूत बयों न होः 
चह सनातन एक ब्रह्म परमेश्वरते अतिरिक्त और कोई 
नहीं है। इसलियि अतिमे उक्त हुआ ऐ--णएुझ 
सद्विप्रा बहुधा वदस्त्थर्तिं य्स॑ मातरिश्वानमाहुः 
( झग्बेद २। १४८ । ३६ ) एप उ छोद सर्दे 
देवा:। ( बृहदारप्पकोपनिषद ६) ४ । ६) परमेथर ही 
समस्त देवतारूपसे विराित है । अधिकंतु जब 
व्याग! का अर्थ है देवताके उद्देश्यसे विधि-विश्ति भावसे 
द्रव्यत्याग0छ, तंव किसी प्रतीकृ शात्रानुसार रुमग्पादित न 
होनेपर भी वहिरूप आधारमें देवपूजात्मझ याग भी याग ही 
है। अर्थात्‌ यागक्न आधार शाह्लोय नियमसे पसलुत वहि हो 
सकता है और अपरा पर-प्रतीक भी हो तकते है । इस दृध्िसि 
कर्मवाद और देवपूडा परत्यर विदद नहीं हैं । 

आपतदश्सि मीमांतक्मतसे मुक्ति निष्कामदर्मलम्य हैः 
उत्यः किंतु: खयं पति ही पतदू यधेह कमदितो लोकः 
क्षीयते, एवमेचामुन्न पुण्यज्षितो छोकः प्ीयते' ( छान्दोग्योप ० 
८। ११६ )--अर्थात्‌ इस लोेकमे सेवारिकर्मसे मिलनेवाला फल 
जैसे क्षक्रों प्रात होता हैः उत्ती प्रकार परलोकमें 
भी पुण्यलूब्ध फल क्षीण हो झाता है। और नास्त्यकृतः 
झतेन! ( मु० उ७ १॥। २। १५२ ) पन कर्मंणा' 
( कैवल्योपनिषद्‌ १।४ ) अर्थात्‌ कर्मके द्वारा नित्य 
पदार्थ ( मोझ् ) प्रात्त नहीं होता--श्त्यादि बचने 
नित्यमोश्की कर्मजन्यताका प्रतिवाद किया गया है। सीमांसक- 
मतसे खर्ग ही मुक्तिखजूप है। प्राचीन उक्तिके अनुसार--प्यत्ञ 
दुश्खेन संसिन्त न च अस्तमनन्तरम्‌ । असिलापोपनीतं च॑ 
तत्‌ सुख खभ्पदास्पदुरः अर्थात्‌ जो उुसदुःखमिश्चित नहीं 
है, अपिच भोगक्े उपरान्त गरस्त अर्थात्‌ ध्यंसको प्राप्त नहीं 
होता और अभिलाषोपनीत है अर्थात्‌ जिसमें अमिलषानुरूप 
वस्ठु तदक्कण मिलती है; वह सुख ही '्सव॒र्ग! पदवाच्य है--- 
इस वाक्यमें र्र्गका लो लक्षण देखा जाता है, वह मुक्तिका 
ही नामान्तर है; क्योंकि मुक्तिमें ही धूमानन्द प्रकणित होता है 
और ऋ्रह्मलेकस्थित मुक्त अथवा मोक्ष्यमाण पुरुषके लिये ही 






संकल्पानुरुप अभिलाषोपनीत विषय उपस्थित होता है। 
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* ध्यजतिचोदना हृनव्यदेवदाक्रियं समुदाये ऋृतार्थत्वाद' ( मौ० 
दू० ४॥। २१ २७ जो दव्य, देवता कौर त्योगात्मक 
कमें--ये तौन मिल्तिभादसे ध्यजः धातुके ऊर्य होनेसे देवताकेः 
उर्देश्यसे दिधिपूर्क द्वब्यत्यागका 203 
उर्ृश्यसे दिधिपूदेक दृव्यत्यागक्य हो नाम ग्यागः है । 


सँझ््या १० ] 





खर्गछुखमीग अनित्य है 


१२३७ 
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यही 'संकल्पादेव पितरः. समुत्ति्ट्तेः ( छा० 
उ० ८ | १। २ ) इत्यादि श्रुतिसि और वेदान्त- 
एर्शनके “संकल्पादेव तु तच्छूते? ( ४ | ४।८) 
इस सूजसे उद्घोषित हुआ है। बृहदारण्यकमाध्यवार्तिकर्म 
श्रीसुरेश्वराचार्यने इसीलिये कह्दा है--सख्वर्गशब्दामिधश्चार्य 
पुमर्थों यो यथोदितः। खर्गमित्यादिभिववाक्मैस्त्रस्यन्तेप्वपि 
गीयते? ( सम्बन्धवार्तिक, १०९७ )। इसका भावार्थ यह है - 
कि खर्गशब्द परम पुरुषार्थका भी बोधक है| यह 'अहरहरवाँं 
एवंचित्‌ खर्ग लोकसेति! (छा० उ० ८। ३। ३) 
इत्यादि वेदान्तवाक्यसे भी बोधित होता है | सुतरां) यदियददी 
'खर्ग? शब्दका अर्थ है, तो वह कर्मजन्य कैसे हो सकता है ! 
इस हेतु कहना दोगा-कर्मजन्य जो खर्ग है--लछोकविशेषमें 
भोग्य सुखविशेष है--वह खतन्त्र है। विशेषतः, मुक्तिमें 
तारतम्य नहीं है; यही शात्र-सिद्धान्त है। अथच मीमांसक- 
घुरीण श्रीसायणमाघवाचार्यने तदीय तैत्तिरीयसंहिताभाष्यमें 
कहा है---'खर्गश्च॒ अनेकविधः इत्यादि । किंतु यह कैसे 
सम्भव हो सकता है ! पुनः यदि मुक्ति कर्मजन्य ही होती 
तो आत्मतत्वबोधका प्रयोजन क्यों रहता १ अथच छोक- 
वार्तिकर्म आत्मतत्त्वप्रतिपादकभाष्यके वार्तिकके उपसंहारमें 
मूर्तिमान्‌ मीमांसाशाज्नरस्वरूप कुमारिल्मधश््पादने कहा है-- 

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिप्णु- 

रात्मास्तितां भाष्यक्ृदत्र युकत्या। 
रद्त्वमेतहिपयश्व बोध: 
प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ 

इस प्रकास्से भाष्यकारने नास्तिकवाद-निरासनके 
उद्देश्यसे युक्तिपूर्वकआत्मवादका स्थापन किया है; परंतु आत्म- 
विपयक शान वेदान्तपरिशीलनसे दृढ़ताको प्राप्त होता है।? इस 
स्थलमें वेदान्तनिषेवणसापेक्ष आत्मबोध तो मुक्तिके निमित्त 
ही आवश्यकरूपसे उल्लिखित हुआ हैः इसे कहना तो बाहुल्य- 
मात्र है; अथच शान और कम परस्पर विरुद्ध होनेके कारण तत्त्व- 
जानमें उनकी समुच्यय अर्थात्‌ मिल्तिमावसे तत््वज्ञान-साधकता 
भी सम्भव नहीं है। इस कारण कहना पड़ेगा कि मुक्ति 
कर्मजन्य अथवा कर्मज्ञान-समुचयजन्य है; यह मत भी भाष्य- 
कारीय नहीं है; विशेषतः 'विविदिषन्ति|यज्ञेन दानेन! इत्यादि 
अति कामनानिस्पेक्ष कर्मको ही त्रह्मजिशासाका द्वार कहती है | 
यजादि कर्मंसमूह अक्षश्ञानक्रे निमिच विहित हैं--..यह “सर्वापेक्षा 
यज्ञादिशुततेरश्रवत? ( व्याससूत्र ३। ४ | २६ ) इस अधि- 
करणमें उत्त हुआ है। इस सूत्रका अर्थ है--जिस प्रकार 


- अश्व रथमें उपयोगी होता है; उसी प्रकार शानोत्पत्तिमे यज्ञ, 


दान आदि समस्त आश्रम कर्मोकी अपेक्षा रहती है। अपिच 
उत्पत्तिविधिके बलसे कर्म उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उसकी पला- 
काला होती है; और तब उसमें खर्गादिकी कामना मी अन्वित 
हो सकती है--“यशेन! इत्यादि वाक्यबोधित आत्मतत्त्व- 
विविदिघारूप फछ भी अन्वित हो सकता है--तमेत॑ वेदाजु- 
वंचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यश्ेन दानेन तपसानाशकेन 
(बृह० उ० ४। ४। २२ )। अर्थात्‌ ब्राह्मणगण वेद- 
पाठ, यश, दान और मितमोजनरूप तपस्याके द्वारा उस 
आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैं। एक ही यज्ञ खर्ग और 
विविदिषाका ( ब्रह्मशानेच्छाका ) साधन है | इस कारण 
संक्षेपशारीर्ककारने कहा-- 
यश्नैनेत्यादि वाक्य शतपथविहितं कर्मबृन्द॑ गृद्दीत्वा 
स्वोत्पत्याम्नायसिद्धं पुरुषविविद्षामात्रसाध्ये युनक्ति। 
(२। ६४ ) 
अर्थात्‌ शतपथब्राह्मणणे. 'विविदिपन्ति यश्ञेन! 
इत्यादि वाक्य उत्पत्तिवाक्यबोधित कर्म-कछापकी पुरुषकी 
विविदिपाके निमित्त ही अर्थात्‌ ब्रक्मणिशासामें ही 
नियुक्त करता है; अर्थात्‌ समस्त कर्मकी उत्पत्ति 
वाक्य फलश्रुति न रहनेसे तत्परवर्ती खर्गादिफल्बोधक 
वाक्य तथा ्यरेन? इत्यादि वाबय भी उसी फलाकाब्लाकी 
निइृत्ति करते हैं; सुतरां, पुरुषकी आकाह्लाके अनुसार 
स्वर्ग अथवा विविदिषा दोनो ही कर्मोंका फल हो सकते है। 
अधिकंतु बृहदारण्यकमाप्यवारत्तिकोक्त परम पुरुषार्थरूप 
खर्ग ( सम्बन्धवात्तिक १०९७ ) जो मुक्तिका ही नामान्तर 
है; वह जब श्रुति और युक्तिके अनुसार कर्मजन्य नहीं हो 
सकता; तब ५ताहश खर्ग कर्मसे मिल्ता है? इसका अर्थ यह 


है कि कर्म उस खर्गलाभका ,परम्परारूपसे कारण है । 


वेदमन्त्रोंमे और छान्दोग्य; मुण्ठक आदि उपनिपदोंमे 
तथा इतिद्यास-पुराणादिमें जब खर्गलोक ( देवछोक ) पुनः- 
पुनः वर्णित हुआ है; तब उसका अस्वीकार असम्भव है। 
विशेषत:) देवलोकके देवदेहके बिना ताइश निरतिशय-प्रीत्य- 
नुमवरूप  खर्गसुखभोग [. 'मनःप्रीतिकरः ख्र्गःः 
( विवरणप्रमेयसंग्रह ) _] नहीं हो सकता | इस हेठ नित्य- 
कर्मतमूहकी चित्त्नद्धिफलकतावर्णनप्रसद्ञमें बृहृदारण्यकमाष्य- 
वार्तिकर्म श्रीसुरेश्वराचार्यने कहा है-- 
फामोडपि शुद्धिरस्थयेव भोगसिदुध्यर्थमेव सः । 
विड्वराह्मदिदेहेव न होन्द्रं भुज्यते फलम ॥ 
( सम्बन्धवार्तिक ११३० ) 


१२३१८ 


कल्याण 


| भाग ३१ 
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इसका फलितार्थ यह है--दिव्य भोगके निमित्त पवित्र 
दिव्य देह आवश्यक होता है; और वह तदूभोगप्रद कर्मके 
फलरुपमें ही होता है | उसी प्रकार नरकभोगके निमित्त ताइ॒श 
देह भी आवश्यक होता है । इसलिये पातज्ललदशन के 
“क्छेशमूलः कर्माशयों इष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ( २ | १२ ) 
इस सूत्नकी टीकामें वाचस्पति मिश्रने तन्नत्य व्यासभाष्यकी 
व्याख्यामें कहा है कि इस देहमें बहुवर्षव्यापी अत्यधिक- 
यातनामय नरकभोग सम्भव न होनेके कारण तदर्थताहइश 
देह आवश्यक होता है । वेदान्तदर्शन के 'संयमने त्वनु- 
भूयेतरेपामारोहावरोहो? ( ३। १। १३ ) इस सूत्रमँ कहा 
गया है कि यमालयमें साधारण प्राणियोंकी पा्पोंका फलठमोग 
करना पड़ता है। “कठोपनिषद्‌? के यम-नचिकेता-उपाख्यानमें 
तथा ऋम्वेदके 'वेवखत॑ संगसर्न जनानों यम राजानमिह 
तर्पयध्वम! इत्यादि मन्त्र भी यह सुपरिस्फुट है ।# सुतरां 
वेदमन्त्र; उपनिषद्‌, इतिहासपुराणादिके जो-जो अंश विधायक 
नहीं हैं अर्थात्‌ विधिप्रतिपादनपरः नहीं हैं, उन्हें मीमासकोंके 
प्रोढ़िवादके अनुसार खार्थमें अप्रमाण कहकर किंवा आध्या- 
त्मिक व्याख्याके चापसे रूपकस्पनाके अन्धकारमय कुहरमें 
गिराकर उनकी वास्तवता निलीन करनेका उपाय नहीं है । 


मुण्डकीपनिपद्‌ में कहा गया है--छबा झोंते जदढा 
यश्ञरूपा अष्टादशोक्तमचरं येपु कर्म । एतच्ट्रेयो येडसिनन्दुन्ति 
मूठा जराझ॒त्युं ते पुनरेचापियन्ति ॥ ( १ २। ७ ) अथांत्‌ 
[ संसार-सागरसे पार जानेके निमित्त ] अष्ठादश ( अष्टादश- 
संख्यक-१६ ऋत्विक) यजमान ओर यजमानपल्री ) द्वारा 
अनुछ्ठित यशरूपाः ( यशरूप ) प्लवाः ( नोकासमूह ) येषु 
( जिनमें-जिन सकाम यज्ञोंसे ) अवरं ( निऊृष्ट-ज्ञानरहित 
अथवा अस्थायी ) कर्म ( काम्य कर्म ) उक्तम्‌ ( उपदिष्ट हुए 
हैं » एते ( ये सब ) हि ( निश्चय ही ) अदृढाः ( अस्थायी 
हैं ) [ क्योंकि कर्मसे उत्पन्न फलका विनाश अवश्यम्भावी 
है ॥ | सुतरां ] ये मूढाः ( जो मूढ़ अर्थात्‌ विचारहीन 
सा ली मजिस 3 हल अतीक आजम डक 22 टिक अ 
# श्मद्भगवद्गोतामं कहा गया है--'संकरो नरकायैव 
कुलप्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो झ्ोषां छप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥१ 
(१। ४२ ) अात्‌ वर्णसंकर पुरुष कुरूघातियोंको और कुलको 
नरकमें ठे जानेके लिये ही होता है। इनके पितर छोग सी 
पिण्ड और तर्पणरह्दित होकर नरकमें ही गिर जाते हैं। «्पसक्ता 
कामभोगेषु पतन्ति नरकेइशुचौ। ( १६। १६ ) भजानविमोहित 
मनुष्य विषयभोगोंमें आसक्त होकर महान्‌ अपविश्व नरकमे गिरते है। 








मनुष्य ) एतत्‌ (इस ज्ञानरद्दित निरृष्ट कर्मका ) श्रेय: 
( कल्याणप्रदरूपसे ) अभिनन्दन्ति ( आदर करते दे अर्थात्‌ 
यशादिरूप सकाम कर्मानुष्ठानमें प्रन्नत रहते हैँ ) ते ( वे ) 
पुनः एवं ( पुनर्वार ) जरामृत्यु (नरा और मसृत्युको ) 
अपियन्ति ( प्राप्त होते हैं ) [ अर्थात्‌ कुछ काल पुण्यकर्मका 
फल स्वरगसुख भोगकर पुण्यक्षय होनेपर मर्त्यछोकर्मे जन्मते 
हैं ]। “्अविद्यायां बहुधा व्तमाना वर्य छुतार्था: इत्यभि- 
मन्यन्ति मालाः। यत्‌ करमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः 
क्षीणल्ोकाइच्यवन्ते? ( १। ३ । ९ ) अर्थात्‌ अविद्यायाम्‌ 
( अविद्यार्मे-शानरहित कर्ममार्गमे ) बहुघा ( नाना प्रक्तारोति ) 
वर्तमानाः ( वर्तमान-अनुर्क्तन्प्रनुत्त ) बालाः ( अश मनुष्य ) 
वर्य ( हम ) कृतार्था: ( कृतकृत्यन्सफलकाम ) [ हुए हैं |--- 
इति ( इस प्रकार ) अभिमन्यन्ति ( अमिमान करते हूँ ) यत्‌ 
( चूँकि ) कर्मिणः ( कर्मासक्त मनुष्य ) रागात्‌ ( कर्मफलमें 
आसक्ति रहनेके कारण ) [ शास्त्रोपदेशका रुक्य अथवा 
कर्मानुष्ठानका- उद्देश्य ] न प्रवेदयन्ति ( नहीं समझ पाते ); 
तेन ( उस कारणसे ) क्षीणल्लेकाः ((पुण्यक्षय होनेसे स्वर्गसुख 
भोगनेमें असमर्थ ) [ सुतरां ] आतुराः ( दुःखार्त होकर ) 
च्यवन्ते ( स्वर्गल्लोकसे गिर जाते हैं ) | 'दृश्ठएत मन्‍्यमाना 
वरिष्ठ नाल्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमृढहा: । नाकस्य घरष्ठे ते सुकृतेड 
नुभूल्वेम॑ छोक॑ हीनतरं वा विशन्तिः (१|३॥ १० ) अर्थात्‌ 
प्रमूहाः ( अतिमृढ़ अर्थात्‌ पुत्र, घन, वित्त, आदियें 
आसक्तिवश मेहयुक्त मनुष्य ) इशष्टपूर्त ( इष्ट-वेदविहित 
यज्ञादि कर्म; पू्त-स्मतिविदित कूप-तड़ागादि-दानरूप कर्म ) 
वरिष्ठ ( सर्वोत्कृष्ट ) मन्‍्यमाना; ( मानकर ) अन्यत्‌ 
( तदतिरिक्त ओर कुछ भी ) श्रेयः ( कल्याणप्रद साधन 
अर्थात्‌ आत्मशान ) न वेदयन्ते,( नहीं जान सकते ) ते 
( वे मूह ) सुझते ( सकाम कर्मसे रब्ध ) नाकस्य ( खर्गके ) 
पृष्ठे ( उपरिस्थानमें-'इन्द्रलोकमें ) [ पुण्यफल . अनुभूत्वा 
( भोग करके ) इस छोक॑ ( इस मर्त्यछोकमं ) हीनतरं वा 
( अथवा इससे हीनतर छोकमें अर्थात्‌ पश्चादिके शरीरमें 
अथवा नरकमें ) आविशन्ति ( प्रवेश करते हैं ) [ खर्गसुख- 
भोगके उपरान्त पुण्यक्षीण होनेपर संचित कर्मके फलानुसार 
पुण्य-पापके मिलनसे मनुष्यलोकमें और पापफे आधिक्यसे 
नरकमें गिरते हैं ]। 

भुतिमें एक स्थानपर कहा गया है--'अक्षय्य॑ ह थे चातु- 
सौस्ययाजिनः सुकृतम अर्थात्‌ चातुर्मास्ययागकारीके युण्य 
अक्षय है | इस श्रुतिमें कर्मजन्य फलछका नित्यत्व वर्णित 


संज़््या १० ] 





खगछुखभोग अनित्य है 
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है। परंतु 'यद॒व्पं॑ तन्मत्यम! ( छा० उ० ७ | २४ | ३ ) 
और ध्यव्‌ कृतक॑ तद॒नित्यमः अर्थात्‌ जो अल्प अर्थात्‌ 
परिच्छिन्न है वह मरणझील है, जो कृतिसाध्य है वह अनित्य 
है-..इस प्रकार न्याव दृष्ट होता है। पुनः, ख्य वेद भी 
खर्यादिश्रेयःसाघन अमिहोत्रादिके फल खर्गादिको अनित्य 
बता रहे हैं---तद्‌ यथेह्द कर्मचितो छोकः क्षीयते, एवम्रेचामुत्र 
पृण्यचितों छोकः क्षीयत्रे  (छा० 3० ८॥।१]६ ) 
अर्थात्‌ दिस प्रकार इस संसारमें कृषि आदि क्मके द्वारा 
उपाजित रुस्यादि भोग्यवस्त नाशको प्राप्त होती है; उसी प्रकार 
परकालमें भी पुण्यद्वारा उपार्जित खर्गादि छोक भी क्षीण 
होता है | 'जानाम्यई शेवधिरित्यनित्यं, न ह्ाप्ल॒वेः प्राप्यत्ते हि 
घुवं तव्‌ ।? ( कठोपनिपत्‌ १॥ २। १० ) अर्थात्‌ शेवधिः 
( कर्मफछलूप खर्गादि सम्पत्‌ ) अनित्य है; यह मैं जानता 
हूँ; चूँकि अनित्य द्रव्यमय यज्ञादिसे वह नित्य ब्रह्म प्राप्त 
नहों हो सकता; अतएव पूर्वोक्त न्यायविशिष्ट अर्थात्‌ 
युक्तिविशिष्ट कर्मफलके अस्थायित्वकी प्रतिपादक छान्दोग्यश्रति 
प्रबल है; और युक्तिविहीन कर्मफलके नित्यत््वकी वोघक श्रुति 
दुर्चछ है | प्रवल श्रुति हुर्ब श्रुतिकी वाघक होती है | यदि 
कहा जाय कि श्रुतिका वाघ होनेपर अग्रामाण्य होगा, श्रुतिका 
एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है; इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
वाघ-शब्दका अर्थ है संकोच । इस ख्ल्में कर्मफछका जो 
अक्षयत्व उक्त हुआ है; उसका अर्थ वहुकालखावित्व है। 
अर्थात्‌ शुभ कर्मफलके द्वाया मनुष्य एके कल्पपर्यन्त अमर 
रह सकता है | इस अर्थका साधक वाक्य “विष्णुपुराणः में 
भी देखा जाता है---'आभूतसंप्छवस्थानमस्वतत्वं हि भाष्यते? 
अर्थात्‌ एक कल्पपर्यन्त खर्गसुखभोगकी पण्डितजन अमृतत्व 
कहते हैं। पुन तैत्तिरीय श्रुतिमं कथित हुआ है-- 
“परागावर्तते5ध्वयुंः पश्ोः संक्षप्पमानात!--यश्षमें पश्चुवघ 
करनेके कारण खर्गमोगक्के अनन्तर याशिक्रकोी पुनः 
मर्लछोकर्में जन्म लेना पड़ता है | और 'ओमद्धगवद्गीता? में 
उक्त हुआ है--ते त॑ भुछत्वा खर्गलोक॑ विशा्ू क्षीणे 
पुण्ये मत्यंछोक॑ विशन्ति !! ( ९ | २१)) अर्थात्‌ वेदोक्त 
याग-बज्ञादिपरायण मनुष्य उनके प्रा्थित विपुल खर्गसुखका 
उपभोग करनेके उपरान्त पुण्यक्षय होनेपर पुनरपि मर्च्यल्येकर्मे 
प्रवेश करते हैं | 'जावह्मभुवनाछोकाः पुनरावर्तिनो<जुैन ।? 
(८ । १६ )--झास्रमं सप्तल्ञेकका वर्णन आता है-- 
भू5 भ्ुव:$ ख3 महा) जन: तेपः और सत्यछोक वा 
ब्रह्मलोक | मनुष्य पुण्यवलूसे ये सब छोक प्रात्त होनेपर भी 





[ श्नलयम न होनेपर ] पुण्यक्षयके उपरान्त वहाँसे वापस 
आकर पुनः इस संसारमे जन्म प्रात्त करते हैं। प्यान्ति 
देवम्रता देवान! ( ९ | २५ )--जों देवताओंका पूजन करते 
हैं, वे देवकोकर्मे ( खर्गधाममें ) जाते हैं। “ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति 
सत्वस्था? ( १४ | १८ )--सत्त्वश्रघान मनुय्य [ मृत्युके 
उपरान्त ] ऊ्वेछोकर्मे ( देवल्लोकमें ) जाते हैँ | 'ए॒ण्यैदवत्व- 
माप्नोति! ( उत्तंहिता )--युण्यकर्मके फ़लसे मनुष्य देवजन्म 
पाता है | “देवत्वमथ मालुप्य॑ पशुत्व॑ पक्षिता तथा | 
तिर्यक॒त्व॑ स्थावरत्वं च आप्यते वे स्वकर्ममिः ॥? ( पद्मपुराण: 
भूमिखण्ड ८१ | ४३ ) अर्थात्‌ मनुष्य अपने कर्मके अनुसार 
देवत्व, मनुष्यत्व, पश्ु-पक्षी आदि तिर्य॑न्योनि तथा सखथावर 
जन्म प्राप्त करते हैं। “कृतध्ने नास्ति निष्कृतिः ( महाभा० 
शान्ति० १७२ | ५ ) ५निरय॑ आप्स्यति महत्‌ कृतप्नोअ्यमिति 
प्रभो? ( १७३ | १८ ) तीर्थसेवन और तपस्याके द्वारा भी 
कृतन्न पुरुषका उद्धार नहीं होता उसे दीदकालपर्यन्त 


नरकमें भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है । 
प्रनिन्दा कृतन्नत्व॑. परसर्मावधधचनस्‌ । 
नेहुय॑ निधृंणत्व॑ च परदारोपसेवनम्र्‌ ॥ 


परखहरणाशौं च॑ देवतानां च कुत्सना | 
निकृत्या बल्चनं नृणां कार्पण्य च चृणों वध: ॥ 
यानि च॒ प्रतिपिद्वानि तत्ववृत्तिश्न खंतता ॥ 
उपक्षकषयाणि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ 
दया भूतेपु सदूवादः परलोकप्रतिक्रिया । 
सत्य भूतहितायोक्तिवंद्भामाण्यद्शनस्‌ ॥ 
गुरुदेवर्षिसिद्ध्धिपूजन साधुसंगमः । 
सल्क्रियाभ्यसर॑मैत्रमिति वुध्येत पण्डितः ॥ 
अन्यानि चैव सूर्मक्रियाभूतानि यानि च | 


स्वग॑च्चुतानां लिट्लानि पुरुषाणामपापिनास्‌ ॥ 
( माकेण्डेयपुराण १५। ३९-४४ ) 


अर्थात्‌ परनिन्दा, कृतम्ता; दूतरोंके गत भेदका 
प्रकाश, निहुरता, निर्देयता, परस्री-सम्भोग, परभनापद्टरण) 
अपविजत्रता, देवनिन्दा, शठतापूर्वेक परवझ्नना। कृपणता) 
सनुष्योंका प्राणनाश तथा अन्यान्य निषिद्ध कर्मेर्मे निरन्तर 
प्रबृत्ति ये सब नरकागत मनुष्यके चिह ५ । और 
जीवके प्रति दया; धार्मिक कथः परलेकप्राप्तिके निमित्त 
पुण्यकर्मानुष्ठान। सत्यमाषण; निखिल भूततोंके लिये हितकारक 
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वचन) वेद खतःग्रमाण हैं---इस प्रकार विश्वास) गुरु) देवताः 
ऋषि; सिद्ध और महपुरुषोंका सत्कार, साधुमहापुरुषोंका 
सज्ञ) शुभकर्मका अम्यात) सबके ग्रति मित्रभाव और अन्यान्य 
धार्मिक कर्म--ये सब खर्गागत पुण्यात्मा पुरुषोंके चिह्न हैं । 
छान्दोग्योपनिपद्मों उक्त हुआ है--/अथ य इसे आम 
इशपूतते दत्तमिस्युपासते ते घूममसिसम्भवन्ति धूमाद्वात्रि५ 
रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्‌ पड़्दक्षिणैति मासांखान्‌, नैते 
संवत्सरमभि प्राप्जुवन्ति। 'सासेभ्यः पितृलोकम, पितृलोका- 
दाकाद्मम) आकाशाचन्द्रससम्‌।! ( ५। १०। ३५ ४ ) अर्थात्‌ 
जो लोग आममें-गृहस्थाश्रममें रहकर “इष्टट कम (अभ्निहोत्र आदि 
वैदिक कर्म ) थूूर््तः कर्म ( वापी, कूप, तड़ाग एवं बगीचे 
आदि छगवानेका नाम '्ूर्त्तः है ) ओर ५दत्त? कर्म ( वेदीसे 
बाहर दानपात्न व्यक्तियोंको यथाशक्ति धनादि दान )-- 
के रूपमें उपासना करते हैं, वे धूमामिमानी देवताकों प्राप्त 
होते हैं। उस धूमामिमानी देवतासे अतिवाहित हुए वे धूमसे 
रात्रिदेवताकी, रात्िसे कृष्णपक्षामिमानी देवताको तथा 
कृष्णपक्षसे दक्षिणायनके छः महीनोंके अभिमानी देवताकों 
प्राप्त होते हैं। ये कर्मकाण्डी संवत्सराभिमानी देवताकों प्राप्त 
नहीं होते; वे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोककों। पितृलोकसे 
आकाशकी और आकाशसे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं । 


याग-ब्ञादिके पुण्यफलरूपमें इन देवता आँद्वारा लक्षित मार्गसे जो. 


छोग चन्द्रोकमें जाते हैं, वे कर्मी पुरुष खर्गलोको प्राप्त 
होकर वहाँ खर्गसुख भोगनेके अनन्तर इस मर्त्यलोकर्मे 
वापस आते हैं; अर्थात्‌ वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक रहकर 
वे फिर इसी मार्गसे अर्थात्‌ जिस प्रकार गये थे; उसी प्रकार 
लेटते हैं---'तरिमिन्‌ यावत्संपातमुपित्वामैतमेवाध्वानं पुनर्नि- 
वर्तन्ते।! ( छान्‍्दोग्य उप० ५। १०।५ ) “तन्न चान्द्रमसं 
ज्योतिय्रोंगी प्राप्य निवर्तत्तेःः ( श्रीगीता ८ | २५ )$॥ 

महामुनि यास्कने कहाहै---'अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्या- 
सुत्सज्य॒महत्‌ तपस्तेपिरे चिरेण वेद्ोक्तानि वा कर्माणि 
कुर्वल्ति ते धृमममिसम्भवन्ति'**' *'घुनरेचेम॑ लोक 
प्ततिपचन्ते !? अर्थात्‌ जो लोग ज्ञानसाधनकों त्यागकर 








हिंसामय वेदोक्त याग-यज्ञादि कर्मरूप महत्‌ तपस्या दीघकाल्तक 
करते हैं, वे धूमादि मार्गसे खर्गलोककों प्रात्त होते हैं।'"” ** 
और जिस कर्मफलसे ख्वर्गलोकर्मे जाते हैं, उस कर्मफलके 
समाप्त होनेके साथ ही पुनः इस मर्त्यधाममें जन्मते हैं । 
श्रीमद्भागवतर्मं कहा गया है--- 

इष्ठेह देवता यशेः खलोंक याति याज्षिकः। 

भुक्लीत देववत्तन्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान ॥ 

तावत्‌ प्रमोद्त खगें यावत्‌ पुण्य समाप्यते | 

क्षीणपुण्यः. पतत्यरवागनिच्छनू काऊचाछितः ॥ 

' ( ११।१०। २३+ २६ ) 

अर्थात्‌ इस संसारमें यजश्ञानुणानसे देवपूजन करके 
याशिक खर्गलोकमें जाता है | वहाँ खर्गधाममें अपने 
पुण्यकर्मसे उपानित देवोंकी भाँति नाना दिव्यमोग पुण्य क्षीण 
न होनेतक भोगकर आनन्दमें रहता है | परंठु जित 
पुण्यफलसे देवछोकमें गया था, उसका क्षय होनेपर जिस मार्गसे 
वहाँ गया था, इच्छा न रहनेपर भी कालसे चालित होकर 
वह उसी मार्गसे उत्ती प्रकार छोटता है। 


सुतरां। कर्मफछ खर्गादि कदापि नित्य नहीं हो सकता | 
जहाँ कर्मफलका नित्यत्व शात्रमं कथित हुआ है। वहाँ 
आपेक्षिक नित्यत्व अर्थात्‌ बहुकालस्थायित्वरूप नित्यत्व 
समझना चाहिये | लोकजननी श्रुतिने जिस प्रकार कर्मफलका 
अनित्यत्व प्रदर्शित किया है; उसी प्रकार ब्रह्मशानका भी परम- 
पुरुषार्थलाधनत्व॒ दिखाया है--“ब्रह्मविदाप्नोति परम ।? 
( तैत्तितीय आरण्यक २। १। १ ) अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ व्यक्ति 
परमपुरुषार्थ ( मुक्ति ) को प्राप्त होते हैं | यह तैत्तिरीय श्रुति 
एकमात्र ब्रह्मशानकी ही अपुनराद्त्तिरूप मुक्तिका उपाय 
स्पष्ट शब्दोंमे कह रही है। “अतोडन्यदात्तम?, “यो वै भूसा 
तद्स्इ॒तमथ यद॒ल्पं तन्मरत्य॑स्र।! ( छान्दोग्य उप० ७। २४। १) 
अर्थात्‌ एकमात्र ब्रह्म ही अमृत ( नित्य ) है, ब्रह्ममिन्न 


समस्त वस्तु क्षणस्थायी है | अतएवं खर्गसुखभोग 
अनित्य है। 


! .__+ इहाएणकोपनिक, प अणाय छिय तक केनय स्लेजेक कम का मे उप ऊपप्र;ए इहदारण्यकीपनिपद्‌, पष्ठ अध्याय, 
जेकाज्यन्ति ते धूमममिसम्भवन्ति“ “से एवमेवानुवर्तन्ते ।? 


द्वितीय जाह्मणके धोडश मन्त्र भीयह सिद्धान्त किया गया है--“अथ ये यशेन दानेन तपसा 


शक्ति-निषात 


( लेखक--ओोवशिष्ठ ली ) 


विदेशियेनि इस ध्मनुप्य/के व्यक्तिगत जगतमें अपनी 
अन्ध-पद त्तिक अनुसार यथेष्ठ विहार किया दे | वे इसे यो ही 
देगे। बुद्ध करेंगे सदेशियेति: प्रकाश और झक्तिसे। 
प्रकाशका अस्चकारस देंकना चाहंगे और सख्वदेशियोंकरों पीछे 
टकेजना--बह़ों ढक्केड देना: जहाँ वे अबसे पहिले छिपे पढ़े 
व्यापन कर रहे थे और प्रकाश और शक्तिकों अहण तथा 


नहा द्टू | 
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धारण करनेकी साम्व्य खोकर निस्तेज तथा निर्वार्थ बन 
चुके थे | चिरकालके अन्यक्षार और दिव्यनामें; 
विश्छेदसि भानवन्सत्ताड़ी नगरीकी दीवारे अपाग्दर्शक 
( एआउद्या5927270 ) और अचगेघ्या ( ॥5990९6 ) 
बनी हुई हूं | सूर्य चमक रदा दे अन्न्में; क्योंकि बह अब 
अनाइन द्वे चुका है। किंठ बिगुणोंक्ति दीचर्म दो विच्छेद। जो 


अबगेध, जो अपार-दर्शघन जमकर बैठ गया द्ै। वह तेजसको/ 
प्रकाश तथा गक्तिके गमनकों; प्रसास्को रोकता दे और चे 
विदेशी अन्च-प्रवृत्तियों इस अवरोध तथा अंध-प्रड्ीकों कड्ठा 
तथा मोठा करनेक्े लिये सहस्तवाह्ु बन जात॑ी हैं | किंतु 
महायबसे आती हुई झकि, दावनमोकी विजर्ल,की रप्मा 
दीवारोपर चढ़ी हुई एवं दीवागम ओत-प्रोग इस रेत, चूना 
तथा सम्डीक पपड़ीकी। इस ब्रिगुणक्री पपरडीकोी पारदर्शक 
कॉच बना दालरनी है। दिससे प्रकाश ओत्लप्रोत हों जाब; 
लर-चस्कर टूट जानेवाली पप्ठी पाखशक मुह कॉच बन 
जाय; असंगति, विच्छेद एवं विगेवको त्यागकर त्रियुण ज्योति, 
इक्ति; आनन्द तथा गान्तिका रूप छे ले और मानव-सत्ताक्की 
नगरीके कोने-कोने प्रकाद देदीप्यमान हो उठे | 
हॉ-बहों प्रकाश पहुँचता रहेगा, वहों-वद्ॉंसि विदेशी अन्ध- 
प्रदलियों खिसक्कर सनताके किसी अवेरे कोनेमे, किसी 
पासाछ अवचेतनाकी गुफाम जा-जाकर छिपती रहेंगी। किंतु रेत: 
चूना) नन्नीरुसी त्रिगुणकी दीवारें जब दिव्य सुदृढ़; पारदशक्र 
क्ॉच बन जायँगी, जो प्रकाशकी ओतश्रोत ही नहीं करेंगी. 
बल्कि प्रतिविम्बित भी; तब इन विदेशी अन्च-य्रदृत्तियाको या तो 
इस मनुप्य-सत्तारूपी देशकों त्यागककर चला जाना होगा या 
फिर उन्हें मानव-सत्तार्म रहनेके लिये, दिव्यतामें रुपान्तरित 
होकर स्वदेशी बनकर रहनेके लिये आत्मसमर्पण करना 
पड़ेगा; ताकि सर्वतेज उन्हें प्रकाझ्प्रिव दिव्य बना सके । 
एक-एक रन्‍त्र पारदर्शक एवं प्रतिविम्बक ( ११९०१९०६०४ ) हो 


हे (बनती 


जायगा इस दिव्य; सूक्ष्म इन्द्रियवातीत भागवत-ज्योतिकी 
व्यापकताम | तब अन्चताकोी छिपनेके लिये इस ध्मानव? नगरी-- 
मनुष्य राज्यके किसी अणु्म स्थान न मिलेगा | 

मानव-सत्तार्की खदेशी प्रजाकी सूर्योदय के पकाझमें निर्भीकता 
मिलेगी | सत कुछ नहीं तो, बहुत कुछ देखने-जाननेका 
अवसर मिलेगा | यो ह्वी संद्ाव आदिके आखेट न होंगे। 
हमारी सत्ताकी संशयत्रस्त केकेयरीकों साफ दिखी दें जाबगा 
भरतका हृदब--श्रीराम और श्रीर्स/ताका हृदय और जिससे 
भवर्भात एवं झड्जित थी उस महारानी कौसल्याका हृदय तथा 
खुली हुई पुस्तकके प्रष्ठकी तरह अयोध्याकी प्रजाका छृदय । 
वह स्पष्ट देख लेगी भरत राज्य अरहण न करेंगे; श्रीराम सीता- 
भग्तसे कहीं अधिक उसका आदर करेंगे | कौसल्या भरतकों 
समके समान ही प्यार करेंगी] तब इन विदेशी अन्ध- 
प्रद्त्तियोंकी कुमन्त्रणाकी ओर मानव-सत्ताके राज्यमें कोई 
कर्णपात भी न करेगा | यह उदा्तनता। यह असहयोग इन 
विदेशी अन्च-प्रवृत्तियोंकों निल्तेज। निष्पम तथा अश्मक्त 
कर देगा | 

नागरिक डरे हुए थे इम विदेशी अन्च-प्रद्ृत्तियोंसि, क्थोकि 
कुछ तो नगरमसें अंधेरा होनेसे इन नागरिकोंकों सत्वासत्य कुछ 
चुझता न था। अतः वे इन प्रवृत्तियोंका आदर एवं अनुकरण 
करनातक कल्याणप्रद समझते थे; दूसरे वे अन्ध-प्रवृत्तियाँ थीं 
त्रिगुणात्मक अहंकार सरकारकी अन्तरज्ञ सदस्याएँ | इन्दींके 
मुझावपर तो देझशका सारा कारोबार निर्मर करता था और अब 
सरकारने इनकी न सुननेका निश्चय कर लिया था तथा 
अन्तलदमें प्रतिठ्ठित श्रीमहाराजने खर्य शासनकी बागडोरको 
संभालने तथा मन्न्री-मण्डलकी अपने दिव्य आदेशसे निरन्तर 
छतार्थ करनेका वचन दे दिया था। 

प्रत्येक नागर्किमेते संशय) भयः दुश्चिन्ता निर्वासित की 
जा रही थी और श्रद्धा) अमरता। साहस, मन्यु) ख़त्वः 
सामर्थ्य फल-फूछ रहे थे | नरतनुघारी अनन्त सर्वलोकमहेश्वर 
मानव गुरुके रूपये अब इस शिष्य, इस मनुप्य-जगत्‌-रथके 
सारयि बन गये हैं | इन अनन्तके हाथमें है व्यवस्था अनन्त 
शक्तियोंकीः क्योंकि ये उन महान्‌ शक्तियोमें भी, उन अन्ध- 
प्रदृत्तियोर्म भी दूसरे तथा तीसरे गुप्तचरसे बने पहलेते ही 
विराजमान हैं। प्रथम तो इस मनुप्य-राज्यकी प्रजाने अज्ञानके 
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कारण और मन्त्री-मण्डलके चिस्कालसे इन विदेशी अन्ध- 
प्रवृत्तियोंके हाथक्री कठपुतलछी बने रहनेके कारण सिंह-शावक 
होते हुए मी अपने आपकी मेमना ( भेड़का बच्चा ) समझ 
डिया है; जो गड़रियेके बाँसके स्पशमात्रसे पालतू पश्युकी तरह 
भेडोंके बीचमें सिर झुकाकर डरा) सहमा-सा चलता है । अपने 
सामर्थ्यकी भूल जानेपए विदेशियोंके भ्रान्त सुझावेसि भटककर 
यह प्रजा आपसका विश्वास खोकर शक्लित एवं संशयग्रस्त हो 
चुकी है | संगठन तथा सुमंगतिका पता नहीं | तीनों गुणोंकी 
तीन सभाएँ अविश्वास एवं संशयके वशीभूत होकर आपसमें 
लड़ती हैं और जब जो अवसर पाती है; प्रधानपदकीं झपट 
लेती है। अब सूर्योदय होनेपर सब अन्तर्देवके आदेशपर 
चलमेकों कटिवद्ध हो गये हैं | धारणा; संकल्प) शक्ति प्रत्येकर्म 
दृढ़ होती जा रही है दिव्यताके प्रति ग्रहणशील तथा आज्ञाकारी 
बननेके लिये | 
प्रत्येक नागरिक इस “मानवता'के व्यक्तिगत जगतूमें 
निश्चयात्मकरूपसे कृतसंकल्प होकर घोषणा करने छग गया 
है-..सवराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है । मैं इस मानव- 
सत्तारूपी राज्यका मूल निवासी हूँ । अन्तःप्रतिष्ठित अधीश्वर- 
की प्रजा हूँ ।” जो विदेशियोकी सलाहपर ही निर्भर करता था; 
वह मनोमय संकल्प भी अब कृत-संकल्प होकर अन्तःप्रतिष्ठित 
महाराजकी अनुमतिसे उन अनन्तके अवतरण एवं अभिव्यक्ति- 
के लिये यह घोषणा कर बैठा है। “अशुभ आगन्तुक चारो 
ओर शिकार दढूँढ़ रहे हैं, यहातक कि वे कभी-कभी दरवाजे 
खग्खठते तथा खिड़कियोंसे ऑकनेकी कोशिश करते हैं । मेंने 
तमाम दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद कर दी हैं। और अब न 
दयाभावसे, न उत्सुकतासे में उन्हें खोदूँगा। वे शीत रात्रिमें 
चि्लायें या अपने रास्ते छगें या नष्ट हों | में अपने अतिथि- 
की प्रतीक्षामें हूँ, जो अन्तरमें अपने-आपको प्रक्रट करेंगे। 


कल्याण 
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उन्हींके लिये मैं वेदीको खच्छ। स्नेहशील बनाये हुए हूँ। संतोष 
तथा तल्लीनताते अम्निकी रखवाली कर रहा हूँ | अमिशिखाएँ 
प्रदी्त हो रही एवं आरोहण कर रही हैं---जिनमेंसे प्रत्येक वह 
बाणी है, जो प्ियतमके आगमनकी प्रार्थना तथा पुकार करती है। 

“अन्तरात्मे ! उनकी मधुर चरण-ध्वनिक्रों सुनो। अन्य 
वाणियोंकी ओर कर्णपात मत करो; हृदयक्री समस्त उत्सुकता- 
को निश्चक नीरबतामें समेट लो । छो ! उनके पायलके 
संगीतके साथ गम्भीरताएँ बज रही ह# |! 

इस प्रकार खराज्य प्रात्त हो जानेपर इस मनुप्य-राज्यकी 
किसी विदेशीकी किसी प्रकारकी मन्त्रणाकी; सुझावकी जरूरत 
नहीं रहेगी; कारण अन्तःप्रतिष्ठित विश्व उद-प्रतिनिधिको 
सदेव ही अनन्तका दिव्य परामश) दिव्य ज्ञान-प्रकाश तथा सर्व- 
शक्तियाँ उपलब्ध हैं। अनन्तको धारण किये हुए. भगवान्‌ गुरु 
अनन्त ब्राडकार्टिंग स्टेशन तथा अनन्त डायनमो हैं | अवाध 
विद्युत-धारा) विद्युत:शक्ति एवं विद्युत्‌-प्रकाशकी लिये हुए इस 
ध्मनुष्य” व्यक्तिगत जगत्‌ इस सर्सम ब्रेटरी सेटकरे सन्‍्प्रमे 
पश्रमण कर रही है । 

इतना ही नहीं) आगे चलकर इस रेडियोकों ब्राडकारस्टिंग 
स्टेशन) इस बैयरी सेटकों डायनमो। सान्तकी अनन्त) नरको 
नारायण, रवबराज्यको दिव्य साम्राज्य बनना है, सर्वन्न देश- 
अदेश। आधार-आधेय, यन्त्र-अयन्न) आश्रय-निराश्रथको 
सर्वाज्ञीण दिव्य; सशक्त एवं आलोकित करते हुए ताकि स्व॒राज्य- 
में नहीं बल्कि सर्वत्लेक्रमहेदवरके साम्राज्यतकर्मे भी डिंडिम 
नादसे यह घोषणा गूँज उठे ५ चेतनाकी ) बहतीके वे द्वार 
खुले जब होंगे; कहाँ छिपोंगे पाप ] घुसे अणु-अणुम १? 
तब इन यथेच्छगारमी विदेशी अन्ध-प्रवृत्तियोकी भी शरणागत 
होकर दिव्य बनना पड़ेगा | - 
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श 
रू बहुत कठिन है बहुत सरल है हु 
१) वहुत कठिन है, बहुत कठिन है मन को ठीक रास्ते रखना। फू 
४४ सरल नहीं है, सरल नहीं है मत्सर-दस्भ-लोभसे वबचना॥ओ . इ& 
5 पर जो इन सबसे वच जाये; ध 
५४ _ जो मनको सीधा रख पाये) पट 
धर कठिन नहीं है। कठिन नहीं है वहाँ 'शिवम-सत्यम/का रहना। .. ह* 


+.+<फकससालल.089-४१::-*+--- 


+# पूछ क्ा० ए्रठंदा ( उच्चताके प्रति ) ॥ 


डे हे न भ 
४४८ चहोँ सरल है, बहुत सरल है खुख-संतोष-शान्तिका वसना॥ श 


--बालक्षृण्ण बलदुवा 








ही वह आनन्दरुप परमास्माके त्वत्पकों प्रात शेता दे । इसी 
् या पके 


प्ररतञ्रह्मदा पं एकरचता ब्वत्रद्धार-लमतूल धशामा-- 


रोम २09 
राम मसानत मीई आर इं 


अदनारत होता 


सवब्याईीं चननाओऊ ल्प्रम्त अवनारंत हॉता £ | 
घअथा---- 
ब्थाउनत शक अजक हनन बन अ्नस्लननर, दिनौद 

ब्याद्क्ष ऋद्छ निरंजन निर्गुन ब्विगत बनीद 

से अड नंगत प्रेम बस ऋोमल्या के गं ॥ 
ओर अन्वक्ार 

रू पा 4 3... 
सापेश्न ई उर्सी प्रकार निर्युण ( ऐग्रशाड्गा ८४: ) और 
और न ््र 

संगुण ( साधा ८६६ |) परञत्म और राम सापेक्ष ६. 
एड कमाल हक वियकू॥ 


५5. प्रकार बस झ्जोप | हवा. प्रकाश पा 
भचिस प्रकार हझान आभार अच्चान; प्रकाश 


है 5. मय लीक अप पक सम जग 
दाख्क बुक) पदक सन जुन 


है है ५८ >< 

कअंगुन अंतर अमान एक रस राम समुन भए अऋगत प्रेम बल ॥ 
हु भर ८ | 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रग होहिं ने जाना॥ 


गनकों प्राप्त करनेका एक ही उपाय है 


रामहि केबल प्रेम पियारा: और रामकों प्रात्त करनेका 
अर्थ हे रामके स्तरकी चेतनामें अवगाहन; किता स्वर्थ राम- 
हुपको प्रा्त हो ज्ञाना | “जानत ठुम्दहिं तुम्दद होइ जाई? का 


नुख्सीके राम विश्वके कण-कर्णमम व्याप्त एकरस-जीवन 
है| उनके चर्निनचित्रणका मृत्यथार यहीं त्वग्राही सत्य हे | 
भार्रत-जंस क्रपर्टी एवं समस्र प्रपश्च एवं विपत्तिके मु 
क्वारुणक्न प्रति समका व्यवद्वर देंखिये-- 
प्रान तजद ऋषिसि निऊ देहा ९ सुमिरसि रानु समेत सनेहा ॥ 
समस्त छछ-छिद्रका त्वाग होते दी विज्ञुद्ध प्रेमका ठंचार 


पह्चिदाना ६ मुनि हुर्लम गति दीन्दि मुझाना॥ 
यहातक कि असत्व रूप रावणकी चेतना जिस क्षण 

सत्यल्म रामकी ओर उन्मुख होती है; उसी क्षण उसका 

उद्धार हो जाता हे--- 

गंजेंड मस्ठ घोर रद भारी) कहाँ राम रन हतों पचारोतश 

वामु तंज समज प्रमु आनन ५ हरे देसि संमु चतुरानना। 
मद्गानताका संचार महानताका गुण भी है और छद्षण 

मी । मद्ानतामें तंक्रामकता होती दे | उसके सम्पर्कर्म आते 








| सामपर रावगकी समा 
गमकी इसी महानताका पर्िचायकर 


ल्गनेके अवसरपर हनुमानले भी यहां 


विध्व-चेतनाके अवतार यसमका झाीऊक भी सर्वया 
स्वदर्णीव था--- 

जे। रंपति सर्द राजनदि दीन्दि दिए दस माय) 

से संपदा विधीएनहि सकुचि दीन्हि रदनाथ | 


विज्ञ पाठक ! ध्सकुलि! बाझुकी महिमा समझेंगे तो 
ऋणपतन्र्यीसे उक्कण होनेके छ्यि आजन्म प्रवत्नवान्‌ बने रहेंगे। 
समके जगतूमें वत्ुतः अपने-परायेकी भावना निर्मूछ हो 
गर्वी थी। उनके छिये झत्रुमावक्की स्िति ही नहीं थी। 
रावगके पास दूतकाज-हित अंगदकी भेजते समय रामने रावण- 
के दहितकी ही कामना की थी--- 
बहुत बुझाइ तुम्हदि छा कहक ) परम चतुर में जानत अहऊँ।॥ 
छाजु हसार तांयु हित होई १ रिपु सन करेहु उतकही सोई ॥ 
भक्त विभीषणकों उपदेद्य देते हुए रामने जिस घमम-रथ- 


का निंल्‍्पण किया है; वह तो मानों इसी विद्धव-व्यापी चेतना- 
का ही व्यावहारिक अथवा सझुण स्वरूप है | भगवान्‌ अपना 
मत स्पष्ट प्रकट कर देते ई--- 
सखा घर्ममय अस रथ जाके । जीतन कह न कहहूँ रिपु ताक ॥ 
विद्ध-व्यापी चेतना सवंधा अमबल्‍ूप होंती है; न ठुम 
किसीके लिये भमयका कारण बनो और न तुम कि्सीसे मय 
करों | रामका जीवन सर्वथा अमब ही था| बधा--- 
नं इस निदर्रहिं विप्र वदि सत्य सुनहु मुगुनाथा 
ती अर को जग छुभूदु जेंहि भय बस नप॒हिं माथ ॥ 
तथा-- 


प्रमु श्रिकोकि सर सझहिं न डारी ६ थकित भईं रजनीचर थारी ॥ 


भेद-माव अथवा मेद-चुद्धिकी सीमाएँ देश (892८९, 
शा9:९४) ओर कार ( परपंघाल्याउ॑त्व ) है-इन 


संख्या १० ] चाह १२४५ 
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सीमाओंसे परे रामकी चेतनाका निलपण करनेके लिये इन 





सीमाओंसे मुक्त अचुमव और वाणी अपेक्षित है। 
जगु पेखन तुम्द देखनिहार | विधि हरि संग नचादनिहारे ॥ 
जानहिं मरनु तुम्हात | और तुम्हहिद्रो जाननिदारा ॥ 


अकत नटन. कक, 


ऐप गे 





जबतक देद-कालकी सीमाएँ. रहेंगी, तवतक त्-वितक 
स्ित रहेगा | घुद्धिके भेद अथवा संदेहके लिये स्थान रहेगा 
ही। संड्लिष्ट आत्माके अनुमवके लिये विश्लेषणहेतुक देदा- 
कालका परित्याग अनिवार्य हैं। जब्तक चेतनामे विश्लेषण 
हेतुक बुद्धि शेष है; तबतक अखण्ड सत्ताका परिज्ञान कैसा ? 
वबथा--- 
केसर ) कहि न जाइ का कहिये 

देखत तद रचना विचित्र हरि समुझि मनहि मन रहिये॥ 

भर | > है 


कोड कह सत्य, झूठ फह फोऊ, जुगऊ प्रवकु कोठ माने १ 
तुरुसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचानै॥ 
( विनवपत्रिका ) 
ज्ञान तुद्धि और क्रियाका सगुण-सखलरूप आत्मा; बुद्धि 
और मानस है। इन दोनो निभुजोंका संठुलन संसारके खुख- 
शान्तिका हेतु है। शिवका ताण्डव इनके संठुल्नका प्रतीक 
है | रामके जीवनमें पूर्ण संतुलन था | रामरूपी ज्ञान 
लक्ष्मण तथा तदनुसारिणी क्रियारूपी सीता एवं धर्मबुद्धि 
रूश््मगते सदैव सम्प्क्त रहता है। योगेश्वर श्रीकृष्णलपी ज्ञान 
और तदनुसारिणी क्रियार्ूपी धनुर्घधर पार्थके प्रसद्न्‍षमे भी 
गीताकारने विजब-भूतिकी चर्चा की है | परंठ ठुल्सीके राम- 
बाह्य प्रसंग कहीं अधिक ससत व्यावहारिक एवं आ्रह्यम है | 
बथा--- 
कीर के कागर ज्यों नृप दीर, विमूषन वप्पम अंगनि पाई। 
ओऔच तठजी मग-चास के रूछ ज्यों) पंथ के साथ ज्यों लोग-कोगाई ॥ 


संग सुबंधु, पुनीत प्रिया, मनो घर्मुँ क्रिया घरि देह सुहाई १ 
राजिवलोचन रानु चंके तजि वाप को राजु बढाउ की नाई ॥ 
( कवितावली ) 
रामकी उक्त चेतनाका आमास जिसको प्राप्त हो गया: 
वह मानों झृतझृत्व हो गया--राम-लूप ही हो यया। गोखामी- 
जीके निम्नलिखित कथनपर इसी इृश्टिकोणसे विचार करना 
चाहिये-- 
जाक़ी कृपा छवकेस तें मतिमंद तुलरूसीदासहूँ। 
पायी परम विश्नाम राम समान प्रमु नाहों कहूँ॥ 
( रामचरितमानव ) 
भगवान्‌ यमने खर्य अपने ही मुखसे कहा है कि जो 
एक बार इस घारामें पड़ जाता है? वह फिर पीछेकी ओर नहीं 
जाता है| देझ-काल ही तो पाप-पुण्वकी सीमाएँ हैं | 
जिसे असीमताका, मह्व-साक्षात्कारका सुख ग्रात्त हो 
जाता; वह फिर सर्ीमताकी, लघुत्वकी कामना क्‍यों करने 
लगा ? रामकी चेतनाका आनन्द मानों अनन्त सौन्दर्य 
अनन्त झ्क्ति और अनन्त झीलके अनन्त महासागरके तठपर 
खट्टे होकर उसकी अगणित लहरोंके अनिर्वचनीय आनन्द- 
का छाम करना है | यथा-- 
सन्‍्मुख होइ जोद मोहि जबहीं ६ 
जन्म फ्ोटि अब नासहिं तन्रहीं।॥ 
मनकी ऐसी स्थितिका सबसे बड़ा प्रमाण है। चित्तका 
खुद्ील्ताकी ओर आपसे-आप ढछ जाना-- | 
हीं अपनायो तब जानिहां जब मन फिरि परि है ६ 
( विनयपत्रिका ) 
धर्माचरण-सम्बन्धी वह सुत्र--- 
परहित सरिस घर्मे नहिं भाई ५ परपीढ़ा सम नहिं अधमाई॥ 
उक्त चेतना-प्रयत ही समझना चाहिये। अन्तःकरणकी 
इस इत्तिके लिये अहंकारका उन्मूछन अनिवार्य है, साधन 
और साध्यकी एकता अपेक्षित है-- कि 
यह गुन साधन तें नहिं होई ६ तुम्हरी झपी! पाद् कॉई कोई ॥| 





६&(<6<६(०-- 


चाह 
मिलौ न चाहे तुम कवों, करो भले मति याद्‌ 
नित्य याद मोकूँ रहो। छिच भर जाय न वाद ॥ 
देड डुश्ख मोझूँ अमितः कर्योे न कछ फरियाद | 
वनी रहै मनमें सदा तुम्हरी 





मीदी याद ॥ 


38९६ ८4 << कद 


संजयकी दृष्टि 


[ श्रीराधाऊृष्ण ] 


गीतामें महाभारतका एक प्रसंग है| कहानी सबकी जानी- 
सुनी है । कौरवोंके पिता जन्मान्ध थे । उनमें देखनेकी शक्ति 
नहीं थी । फिर हस्तिनापुरमें बैठकर वे कुरुक्षेत्रम होनेवाली 
घटनाओंकी देख भी नहीं सकते थे । इर्स,लिये उन्होंने 
संजयसे पूछा | 


और संजयमें वंह शक्ति थी। जो दृश्य सामने न हो 
उसे भी वे देख सकते थे | वे देख सकते थे कि कहाँ क्‍या 
हो रहा है । मगर यह बात कुछ विचित्र-सी है । परोक्षकी 
घटनाएँ दिखलायी नहीं पड़तीं। इस बातकी लेकर कोई भी 
पूछ सकता है कि क्यों महोदय ! जो वस्तु सामने न हो; संजय 
उसे किस तरह देख सकते थे १ इस तरह कोई देख नहीं 
सकता; फिर संजयकी आँखोंमें ही कौन-सी ऐसी खास बात 
थी कि वे देख पाते थे ? इस बातपर एकाएक विश्वास करना 
कठिन है कि हस्तिनापुरमें बैठकर कोई कुरुक्षेत्रकी घटनाओं- 
की देख सकता हो ९ 


आदमी समझता है कि आँख देखती है; मगर देखने- 
वाली शक्ति कुछ दूसरी है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है 
कि आदमीकी आँखोके सामने तरह-तरहकी घटनाएँ हो रही 
हैं; परंतु उस ओर उसका ध्यान नहीं । वह उन घटनाओंको 
नहीं देख पाता । यद्यपि आँखें खुली हैं, सामनेका कोई भी 
दृश्य अगोचर नहीं, फिर भी वह सामनेकी घटनाओँकी देख 
नहीं पाता । आदमी चिन्तामें चूर है; आँखें खुली हैं, मन 
इधर-से-उघर भटक रहा है--ऐसी अवस्थामें कोई उसके पास 
आता है और पूछता है कि अभी आपने अमुक व्यक्तिको 
इधरसे जाते हुए देखा है १! मगर देखनेवाला तो अपनी 
चिन्ताओंमं खोया हुआ था । उसे पता भी नहीं कि अमुक 
व्यक्ति इधर्से गया मी या नहीं | इसका कारण क्या है ! 
देखनेवाली शक्ति उसकी उस समय काम नहीं कर रही थी | 
खुली आँखोसे देखता हुआ भी वह आदमी नहीं देख रहा था। 


कलकत्ते और वंबईकी व्यस्त जिंदगी | चलते-फिर्ते 
आदमीकी आँखोंके सामने निरन्तर कितने दृश्य दिखलायी पड़ 
रहे हैं; लेकिन वह उन्हें नहीं देख पाता | अगर वह सामने- 
के इश्योंको देखे तो वस उन्हीं दृ्योंमें उलझता-सुल्झता 
रहे | अपना काम तो बह कदाचित्‌ ही कर पायेगा। उसके 


सामने अपनी चिन्ताएँ हैं, अपना काम-धाम है? अपनी 
व्यतिव्यस्तिता है। वह सामनेके दृस्योकीं, घटनाओंवी देखता 
हुआ भी नहीं देख पाता | क्या उस समय उसकी आँखें काम 
नहीं करती ? आँखोकी क्रियाशीलता तो वही रहती है 
किंतु उसकी देखनेवाल्ली शक्तिकी क्रियार्श/छता दूसरी ओर 
लगी रहती है। 

मनुप्य देखता केसे है ! मनुष्यकी आँखकी काली 
पुतलियोंसे दृष्टिपटलतक पाँच छाख नन्‍हे-नन्‍्हे तन्तु जाते हैं । 
आँखकी रेटिनापर सामनेके दृश्योका जो प्रतित्रिग्ब पड़ता है 
वह उल्टा पड़ता है | फिर भी हम हैँ कि सामनेका दृश्य 
उल्टा नहीं, सीधा देखते हैं | उल्टी परछोद्दीको हम किस 
प्रकार सीधा देख लेते हैं! आश्रर्यक्री बात है कि हमे इसका 
अनुभव भी नहीं होता कि हमारी आँखोंमें सामनेके दृश्यकी 
उल्टी परछाईं पड़ रही है | यह बिल्कुल मादूम ही नहीं होता 
कि जिस आदमीका सिर हम ऊपरकी ओर देख रहे हैं; उसका 
सिर अपनी आँखोंमे नीचेकी ओर है । इसलिये मेने कहा 
कि देखनेवाछी चीज आँख नहीं) वह कोई दूसरी चीज है जो 
देखती है। 

बहुत दिनोंकी बात है; एक वार में बीमार होकर 
गुमछामें पड़ा हुआ था । उन दिनों मेरे मनमें एक प्रश्न 
उमड़ आता था कि जो आदमी जन्मसे ही अन्धा है वह भा 
क्या सपना देखता होगा। अगर वह सपना देखता है तो क्‍या 
देखता हैं ! उसके सपने किस तरहके होते हैं ! अपनी इस 
जिज्ञासाकी तृप्तिके लिये मुझे दूर जानेकी जरूरत नहीं पड़ी । 
एक जन्मान्ध व्यक्ति उसी शहरमें रहता था। एक दिन वह 
मिला तो मैंने उससे पूछा--क्यों जी; तुम भी कमी सपना 
देखते हो ९? 

उसने हँसकर जवाब दिया--“बस, कभी-कभी सपना 
ही तो देखता हूँ बाबू | सपनेके सिवा और क्या देख सकूँगा |! 

मेरी उत्सुकता बढ़ गयी । पूछा--“सपनेमे तुम क्‍या 
देखते हो ?? 
. कहने छगा कि मैं सपनेमें ताछाब देखता हूँ जहाँ उजले; 
छाछ और नीछे कमल हैं। मैं चिढ़ियोंकी आते-जाते उड़ते 
और बोलते हुए देखता हूँ । तालाबसे छौठते हुए मुझे कुछ 


संख्या १० ] 


संजयकी दृष्टि 
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रुपये मिल जाते हैँ | कपड़ेकी एक पोटली मिलती है जिसमें 
गहने बंधे हुए हैँ |" * “इस तरह वह कई सपनोंकी कितनी 
तरहकी कहानियाँ सुना गया | 


और में चक्करमे था, हका-बक्का होकर सोच रहा था कि 
इसने सपनेम जो तालाब देखा वह कैसा ताव्गव था ! उजछा- 
छाल और नीलकमल' *'* इस व्यक्तिके द्वारा देखा हुआ 
उजला-लाल और नीला कैसा है ! सपनेमें वह जित कमलकी देखता 
है; व किस प्रक्रारका कमल है ! उसकी देखी हुईं चिड़िया 
वास्तविक चिड़ियाके समान ही है या उससे भिन्न है! 
उसने सपनेमें जो देखा उसका देखा हुआ वह रुपया कैसा 
है! कपड़ेकी बेँधी हुई वह पोटली--उसके भीतर बैंथे 
हुए गहनोंकः शक्ल *' *' “बह सपनेमे फ्ैसा देखता है १ 


आँखें उसकी हैँ नहीं, फिर भी वह सपने देखता है। 
जिनके पास आँखें ६ वे जब सपना देखते है तो उन्हीं चीजों- 
को देखते हूं जिन्ह वे अपनी आँखोंसे देख चुके हैं। अगर 
वह दूसरे किस्मकी कोई चीज देखता है, तो वह भी ऑँखोंसे 
देखी हुई चीजकी ही विकृृति या रूपान्तरमात्र होती 
है। मगएजन्मन्धका खप्त *'*'इष्टिशक्ति है ही नहीं, फिर 
भी वह सपने देखता है | जाग्रतू-अवस्थामें कुछ भ। देख नहीं 
पाता, मगर सुपुप्तावस्थामें देखनेयोग्य सारी चीजोंकों देखता 
है। मान लिया कि वह सपनेमें अपनी क्पनाकों देखता है; 
मगर देखता तो है | ऑलें केवछ माध्यम हैँ जिनके द्वारा वह 
देखनेका काम लेता है। देखनेकी शक्ति कोई दूसरी होती है । 


आजके आधुनिक युगमे चीर-फाडर्की इतनी ब्ृद्धि हुई 

है कि पुरानी दुनिया इन थोड़े ही दिनोंमें कहाँ-से-कहों पहुँच 
चुकी | आज तो शरंस्क्े रद्दी पुर्जे बदलकर नये लगाये जा 
रहे हैं | अमेरिकाके एक सर्जनने एक मरते हुए आदमीकी 
ओंखें निकालकर एक जन्मके अन्धे व्यक्तिकी आँखके कोटरों- 
में लगा दिया | अन्धा व्यक्ति देखने छगा। न्यूयार्कम आँखों- 
का बैंक भी स्थापित हो गया है | वहाँ आँखके कोय्रका 
पारदर्शक भाग ५कोर्निया? छः दिनोंतक सुरक्षित रखी जाती हैं । 
एयरटाइट बक्समें द्रवके अंदर कोर्निया रखी जाती है । स्वयं 
बक्‍्स भी रेफ्रिजेट्सके अंदर रखा जाता है; जिसमें रासायनिक 
द्रव ठंढा बना रहे | अनेक व्यक्तियोंकी इश्शिक्ति ऑखकी 
कोर्नियामें चोट छगनेसे जाती रहती है ) सर्जन इनकी आँख- 
की खराब कोर्नियाकी ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं 
और उसकी जगहपर खस्थ आँख़की कोरिया फिट कर देते 


हैं| इस तरह उनकी आँखोंकी देखनेकी शक्ति फिर छौट आती 
है | ऐसे-ऐसे भी दशन्त हैं बिन्होंने अपनी ओखें खोकर 
बराईस वर्षोके वाद फिससे ऑपरेशनके द्वारा अपनी आँखें 
पायी | सस्नेके बाद चार घंटोंके अंदर-अंदर कोर्नियाको 
निकालकर रख देनेते वह टीक रहती है। 

पटना वीमेन्स ट्रेनिंग कालेजकी प्राध्यापिका कुमारी सरोज 
घानने एक दिन वातचीतके सिलसिलेमें मुझसे कहा था कि 
कमी-कमी में एक अन्धा-स्कूलमें जाया करती थी। पहले तो 
कुछ खास बात देखनेमें नहीं आयी; मगर कुछ दिनोंके बाद 
जब मैं अन्धी छात्राओंके बीच पहुँची; तब कोई छड़की बोल 
उछठी--«लो, सरोजदीदी आ गयी |! 

वे उन्हें किस तरह पहचान जाती थीं १ 

सरोज घानने कहा था--एक दिन मैं अन्धी छात्राओंके 
बीच पहुँची तो मेरे साथ एक दूसरी महिला भ॑, थीं। जब 
हमलोग पडुँचीं तो वे आपसमें वातें कर रही थीं--“णक तो 
सरोजदीदी हैं; मगर ये दूसरी कौन हैं ९? 

एक लड़कीने कहा--“ये अमुक हैं | 

दूसरी बोली--'ये अमुक तो कभी नहीं; दूसरी कोई हैं )? 

तबतक तीसरी बोल उठी--“अरी) ये अमुक हैं, अमुक ! 
ये बहुत कम आती हैं [? 

और उत्त लड़कीका अंदाज बिल्कुल ठीक था | आँख 
न हो पर भी उन्हें आदमियोंके पहचाननेमें क्रिसी तरहकी 
बाघा नहीं होती थी | 

जहॉतक मनुप्यकी दृष्टिशक्तिकी बात है; आदमीकी 
दृष्टिशक्ति बड़ी सीमित है | उसके पास केबल दो आँखें हैं 
और प्रत्येक आँखमें केवछ एक ही लेन्स है। आँखके मामले- 
में वह कीड़े-मकोड़ोंसे भी ठुब्छ है। मधुमक्खीकी पॉच आंखें 
होती हैं और उन आँखोंमें ६१००० हेन्स होते है] अब आप 


लि--ज्ऋाड ऊझ्ाू _ ७ खाकी 
मधुमक्खीकी आँखोंसे मनुष्यकी आँखोंकी तुलना कर लें। 


मैंदेकी ढेरमें मैदाका एक कण देख सकना मनुष्यके सामर्थ्यके 
बाहर है; लेकिन मधुमक्खी उसे देख सकती है। नन्‍्ही-नन्‍्ही 
पत्तियोँमें जो रोमकूपके समान छेद होते हैं, उन्हें मधुमक्खी 
आसानीसे देखती है। किसी पेड़की डाछीके ऊपर सूर्यकी 
सतरंगी किरणें किस तरह नाचती हैं यह दृश्य देख सकना 
मनुप्यके लिये जितना कठिन है; मधुमक्लीके लिये उतना ही 
आसान है | मधुमक्खी घंटेमें बीस मीलकी गतिसे उड़ सकती 
है। अगर मील दो मीछ दूर किसी पेड़की टइनीपर कोई कली 
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खिलती है; तो उसकी गन्ध भी उसे मालूम हो जाती है | वह 
जब चाहे, विना बतलछाये उस फूछके पास पहुँच सकती है | 
यही नहीं; दूर फूले हुए, हजारों-छाखों फूलोंकी सुगन्धके बीच 
; अपने इच्छानुसार केवछ एक फूलकी सुगन्ध भी प्रहण 
कर सकती है। मधुमक्खीकी इन शक्तियोंके आगे मनुप्यकी 
इन्द्रियोंकी शक्तिकी तुलना कीजिये | 
बनस्पति-जगतमे देखिये | छोग उल्दा-छुल्ण बीज बोते 
हैं, मगर उपज सीधी होती है। छताकों अखिं नहीं होती), 
_लेकिन छता सदा उसी ओर बढ़ती है जिस ओर उसे 
ऊपर उठ सभकनेका सहारा मिलता है | पहाड़की दरास्में 
उगनेवाली वनस्पतियाँ उसी ओर अपनी डालियाँ फैलछाती 
हैं जिस ओर कोई दूसरी दरार है ओर जहाँ बीज उगानेके 
लिये कुछ मिट्टी है। उसी दरास्तक ये अपनी डालियोको 
हँचाकर फूलती-फलती हैं. और वहाँकी मिद्ठीम अपना बीज 
सौंपकर संसारसे चली जाती हैं । क्या यह कम आश्चर्यक्री 
बात है ! आँखें तो उन्हें होतीं ही नहीं, फिर वे अपना देखने- 
का सारा कार्य किस तरह सम्पन्न कर लेती हैं ! आँख नहीं 
होनेपर भी देखनेका उनका सारा आवश्यक व्यापार चलता 
रहता है । केंचुआकी आँखें होतीं ही नहीं; मगर वे सदा 
वहीं पायी जाती हैं. जहाँ उनकी आवश्यकता है, जहाँका 
[स्थान उनके अनुकूल है। केंचुआ बिना आँखके किस तरह 
अपने उपयुक्त स्थानकी तलाश कर लेती हैं. ! आँख नहीं 
होनेपर भी देखनेकी क्रिया चछ सकती है और आँख 
होनेपर देखनेका काम नहीं हो सकता। सॉपकी आँखोंके 
ऊपर पलकें नहीं होतीं। जब वह आराम करता है, कहा 
जाता है कि सॉप सोता नहीं, आराम करनेके लिये निश्वेष्ट 
होकर पड़ा रहता है; तव भी उसकी आँखें खुली रहती हैं 
और उन खुडी आँखोंसे भी बह कुछ देख नहीं पाता । 
कई चर्ष बीते । पछाम जलिलेका एक उराँव-परिवार 
आकर हमारे पड़ोसमें रहता था | उराँव छोकगीतोंके विपयर्से 
उन छोगेंके साथ मेरी बातचीत हुआ करती थी। एक 
दिन किसी बातचीतके सिलूसिलेसें उसने बतछाया कि जब 
वह अपने गाँवमे था, कई वर्ष पहले; एक रात एकाएक 
उसकी नींद उचट गयी और उसे मादम हुआ कि कुछ 
लोग चुपके-से आकर उसके खेतकी फसछ काट रहे हैं । 


[मजे साथ लेकर हथियारोंसे सुलजित जब वह खेतपर 


कल घबरा गया और अपने भाइयोंकी जगाने छगा । अपने 


मै 


हुँचा तो पाया कि उसकी आशज्ञा ठीक थी | चाँदनी रातमें 


कल्याण 
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उसने देखा कि कुछ छोग उसके खेतमें झ॒क्के हुए दँ और 
फसछ काय्ते जा रहे है | वे रातेरात आकर चुपकेसे उसकी 
फसलछ उड़ा देना चाहते थे। इसने जोरसे छलकारा) तो चोर 
भयभीत होकर भाग निकले और उसकी फसल बच गयी | 
जहाँतक इस उराँवका प्रदन है। इसने सपना भी नहीं 
दा था | सहसा उसकी नींद चथ्क गयी और उसने 
भनुभव किया कि उसके खेतमें फललकी चोरी दो रहीं 
| इतना ही नहीं; उसने दृढ़ विश्वासक्े साथ अपने 
पर जगाया। हृथियार आदि लिये और तब खेतपर 
हुँचा । वहाँ वही बात थी। उसकी आशंका ठीक 
कली | उसने चोरोंको चोरी करते हुए सपनेमें भी नहीं 
खा थ॥ फिए कौन-सी दक्ति थी जो चोराको देख रही थी ! 
बहुत दिन पहले हिंदीके अमर कहानीकार स्वर्गीय 
विश्वम्मरनाथ दार्मा 'कीशिक! एक मासिकपत्र निकालते थे | 
उसका नाम था ध्मनोरंजन? | उसमें यूरोपकी किसी दम्पति- 
की दृष्टिशक्तिके विपयमें एक विचित्र वृत्तान्त छपा था । 
पति और पत्चार्म प्रगाढ़ प्रेम था । पति चाहे कहीं भी 
हो, पत्नी बतछा सकती थी कि वह कहाँ है, किन लोगेंसे 
बातें कर रहा है, क्या काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक 
हैरान थे और किसी तरह भी उसकी पत्नीकी इस शक्तिका 
अंदाज नहीं कर पाते ये । वैज्ञानिकोने चाहा कि पति को 
किसी दूर देशमे भेजकर इस बातकी परीक्षा करें कि उस 
समय भी पत्नी अपने पतिकी सारी बातें जान पाती है 
या नहीं । परंतु पत्नी राजी नहों हुई । उसका विश्वास 
था कि दूर जानेसे वह अपनी इस शक्तिकों ही नहीं खोयेगीः 
बल्कि अपने पतिको भी खो बैटठेगी । वेशानिक्कोने बतलाया 
था कि परोक्षम गये हुए अपने पतिके बारेमं वह जो वतलाती 
है वह विल्कुल सही है। यह दूर परोक्षम देख सकनेका 
उदाहरण है या नहीं ! 
कदाचित्‌ सन्‌ ४६ की वात है । मेरे बड़े लड़के 
समरकुमारकी छीवरका ऐसा रोग हो गया था कि डाक्टर 
यदुगोपाल मुकर्जी-जेंसे महान्‌ चिकित्सकने भी जवाब दे दिया । 
उनका कहना था कि रोग बहुत अधिक बढ़ गया है और 
इस अवस्थामें एलोपैथी दवा कारगर नहीं हो सकती । 
इसलिये जी चाहे होमियोपैथी कराओ; आयुर्वेदकी शरण 
लो; यूनानी दवा दो; मगर एलोपैथीके भरोसे न रहो । 
यह एक किसमसे जवाब था। मेरा मन निराशासे भर 
आया। झामको टहलने निकला तो पृ भवभूति मिश्नसे मेंठ 


संख्या १० ] 


हो गयी। मेरी परेशानीकी बात सुनकर बोले कि “टोमचॉचके 
परमहंस बाबा आये हुए हूँ। उन्दींके दर्शनेक्ि लिये. जा, 
रहा हूँं। आप भी चलिये । 


में गया | इससे भी पहले एक-दो बार उनका दर्णन पा 
चुका था । निर्विकार चेहरा | ऑग्ताम गहरे अनुरागबी 
छाया | उस समय वे अपने अन्य भक्तंसे बातें कर रहे 
थे | में चुपचाप एक ओर बैठ गया | अवसरकी ताकमे था 
कि भोौका मिछे तो अपनी बात उठाऊँ । सहसा उनकी दृष्टि 
मेरी ओर फिरी | मुझे देखते दही वे बोल उठे--“अरे 
ब्रैठा-बैठा तू इतनी चिन्ता क्यो कर रहा ६ ! जाकर बकरीके 
दूधम गोमन्न मिलाकर पिछा दे | थोड़े | दिनामे _बच्चा 
टीऊ हो जायगा 


मैंने उनसे कुछ कद्दा नहीं, पूछा नहीं । उनके सामने 
केवल मेरा गरीर था; लेकिन उन्होंने में, गन उठनेवाले 
विचारोंकों पूरी तरद पढ़ लिया। यही नहीं) उन्होंने मेरे 
लड़केकी अवस्था भी देग्व छी और उसका निदान भी बतला 
दिया | यह कैसे हो गया १ 


उस लड़केकों दवा दी गयी और वह ठीक द्वो गया । 
डाक्टर आये। देखा तो ताज्युबसे भर उठे ।यह क्या जादू हो 
गया ! मेने सारी बातें बतलार्यी तो बोले--“साधुने जो 
दवा बतछायी थी सो बड़ी पक्की दवा थरी । हार्टकों टीक 
रखनेके लिये_बकरीका दूध और छीवर काटनेके लिये. 
गोमून्र !? 

संसारम न जाने कितनी आश्रर्यकी बातें हो जाती ६॥ 
लेकिन मनुप्य ठीकमे उनकी ओर ध्यान नहीं देता । मेरे 
एक मित्र हैँ ईश्वरीप्रसाद सिंह | उन्होंने अपना एक 
अनुभव बतलाया | कहने छगे कि "एक गॉवम जाना था; 
छेकिन जंगलमें रास्ता भटक गया था। कहीं कोई आदमी 
भी नहीं कि उससे पूछूँ कि अमुक गाव किघर है। मथ्मेली 
तॉझ घिर आयी थी | उसके पीछे-पीछे रात आ रहद्दी थी । 
चारों ओर झीँगुरेंका शोर | आखिर उन्होंने अपने-आपको 
थो ही रामभरोसे छोड़ दिया | सोचा कि चलते हुए जिस- 
किसी भी गॉवम पहुँलेगे; टिक जायेंगे | मगर कहीं भी गॉवका 
नाम-निशानः छता-पता नहीं | रात चछी आ रही थी; चारो 
ओर धघुंध-सा दो रह्दा था जब्र वे थकावटसे बिल्कुल चूर 
हो गये; तब ठीक उसी समय उर्हें एक गाव मिला | अब 
चादे कोई भी गॉव हो |--उन्होंने मन-द्वीमन सोचा कि 
एक आदमी आता हुआ दिखलायी पड़ा | 

ईश्वरीबाबूने उत्सुक होकर उससे पृछा--“अमुक गॉब 
किधर है ?? 

५-4 


संजयकी दष्टि 
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उस व्यक्तिने जवाब दिया---अमुक गाँव तो यही है| 


ईशरीप्रसादने उछप्ित होकर पूछा--#'* "* * "' * 'सिंह- 
को जानते हैं ?? 


जवाब मिला ०*“*'मिंद तो मे ही हूँ !? 


कितने आश्रयंकी बात हैँ ! उस जंगलम भटठकते हुए 

ईश्वरीप्रसादकी उस गॉवकी गद कीन बतछा रहा था! 
ऐप हो की भा 

उनके पैर उसी ओर क्‍या जा रहे थे जिस ओर वह गोंव था ! 


इस बातकोी आप चाद्दे संयोग कद अन्तःप्रेगणा कं) 
अन्तह॑ष्रि कहूँ; जो कहें। गगर इतना तो अवध्य क्देगे कि 
ऑखके ऊपरकी भी कोई भक्ति है । वह शक्ति अनजानी 
जगहम भी राह बतलाती है। जो नहीं देख पाया है उसे 
भी दिखला देती है। आजके इस अविश्वासी श्रुगम विगान 
और तर्कके नामपर बातकों टार दिया जाता है| कहा 
जाता है कि संयोग है। आश्चर्य ऐः झूठ है। परंतु जरा 
गददराईमे टबकर विचार करनेके लिये किसीके पास समय 
नहीं दे । मद्दात्माओके जीवनमे अन्त्ईश्के देखे जानेक्े 
न जाने कितने दइत्तान्त मिलते हैं | जब प्रभु ईसा अन्तिम _ 
बार यरुसछेम जा रहे थे तो बहुत थऊ चुके थे । उन्होंने 


अपने दी शिप्याकी बुछाया ओर बोडे--'सामनेके गविमे 


चले जाओ | वहां तुम्हे एक गददी बैँधी हुईं मिलेगी । 
पास ही उसका बच्चा होगा। उस गदद्दीकों खोलकर छेते 
आओ | अगर कोई रोके तो कह देना कि प्रभुकी इसकी 
जरूरत है |? 

ईसामसीहने उस गदद्दीकों किस तरद् देख लिया; जो 
सागनेके गॉवमे दूरपर थी १ ईसाक्े शिष्य उसे नहीं देख 
पाते थे; मगर ईसा उसे देख रहे भे | 

तो इस बातको मान छेनेमें दर्ज क्या है कि संजयकी 
दृष्टिशक्ति विस्तृत थी । वे परोक्षम दोनेवाली घटनाओकों 
भी भलीमॉति देख सकते थे । 

१९२६ की २५ जनवरीका दिन विजानके इतिद्वासमें 
एक महत््वपर्ण खान रखता है। उस दिन रॉयल-एन्स्टीच्यूटके 
सदस्मेके सामने जान-बेयर्दने पहछी बार टेलिविजननका सफल 
प्रमोग किया था | आज अमेरिका) इंगरूट आदि 
पाथात्य देशो टेलिबिजन जनताकी चीज हो लुकी दे | 
बहा टेलिविजनकी आवश्यकता प्रतिदिनकी अनिवार्य 
आवश्यक्रताओंम गिनी जाती है| टेलिविजनक्रे द्वारा आज 
हम दूरकी चीजोंको देखनेम समर्थ है | आजका मनुप्य यह 
जाननेमे भी समर्थ ऐ कि धरतीके नीचे क्दों किस चीजकी खान 
दबी पड़ी हैः कह्ं तेठका सोता जमीनके नीचे वह रहा है। 
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आजसे तीन सौ साल पहले स्वीडनके बेशानिकोने सबसे पहले 
छोहेकी खानोंका पता लेनेके लिये चुम्बकीय सूईका प्रयोग 
किया था | अब तो इस प्रकारके यन्त्रोंका विकास बहुत दूर- 
तक हो चुका है। आजके युग इन्फ्रा-रेड और अब्टा- 
वायलेट रश्मियोंके छारा लिये गये फोठोग्राफ आश्चर्यकी चीज 
नहीं रहे । एक्स-रे फोटोंके बारेंमे आज सभी जानते हैं। 
इनकी बात सुनकर आश्चर्यसे चोंकनेवाछा आदमी भी नहीं 
दिखलायी देता । अब इन चीजोंमे विशेषता रही ही नहीं । 
फिर भी आप कह सकते हैं कि यह गद्नाकी गेलमें 
मदारके गीतकी वात है। कहाँकी बात थी और क्या बातें 
होने लगीं । जहाँ आँखोंसे देखनेवाी लैंसकी बात है, वहाँ 
_कैमराके छेंसकी बात चलायी.जा..रही. है. सिस्मोग्राफ आदि 
यन्त्रोके द्वारा खान-पेट्रोल आदिका पता जरूर छग जाता है; 
लेकिन वे आँख नहीं, यन्त्र हैं | फिर टेलिविजनके द्वारा हम 
दूर-परोक्षकी चीजें भी जरूर देख लेते हैं; लेकिन हम उसे 
अपनी इच्छाके अनुसार नहीं देखते, वल्कि हमें वे ही सारी 
चीजें देखनी पड़ती हैं; जो हमें दिखलायी जाती हैं। मुख्य बात 
तो है अपने इच्छानुसार परोक्षकी बातें देखनेकी | 
आपकी बात ठीक है | इसके लिये विशेष प्रकारकी दृष्टि 
चाहिये । विशेष प्रकारसे देखनेके लिये विशेष प्रकारकी दृष्टिकी 
आवश्यकता पड़ती है।जब भगवानने अर्जुनको अपना विराट- 
रूपदिखलाया तब उन्होंने अ्जुनकों विशेष प्रकारकी दृष्टि भी 
दी थी। उस विशेष दृष्टिके बिना भगवानके उस विराट 
रूपको देख सकना सम्भव नहीं था । यों जलको देखनेपर 
उसमें कुछ भी नहीं माहछूम होता; लेकिन एक दूँद जलको 
अगर आप अणुवीक्षण यन्त्रके सहारे अपनी आँखें 
विशेषता प्राप्त करके देखें तो उसमें न मालूम कितने 
कीड़े चलते-फिस्ते दिखलायी देंगे। 
-इृष्टिशक्तिकी वैज्ञानिकता प्रात हो जाय तो दूर-परे 
घटनाएँ इच्छानुसार देखी जा सकती हैं | पुरातन कक 
_विज्ञुन और अध्यात्मकों अछग-अछा करके देखा अध्याव्मकी अछग-अछ्ण करके देखा नहीं _ 


(सनम नमन नीति भिनयीननन नन»++ अपन जनक ५33५७, ५७० ,ज 
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यूरोपमें ३ विशञानका 
जाता था । यूरोपमें दर्शनशास्त्रसे विशानका पार्थक्य आज 


बहुत पुरानी घटना नहीं कही जायगी। पहले छोग किसी 
््य अध्यात्मकी इष्टिसे परखते थे। बन 
से देखते थे । आज सक्ष्मको स्थूछसे जॉँचनेकी पद्धति 

बड़ी है। हर चीजके लिये विज्ञानका नाम लिया जाता 
। उत समय लोग भूछ जाते हैं कि सर ओलिवर छाज 

अनेक संसारप्रसिद्ध वेशनिक सर्वदा यह खीकार करते 

कि विज्ञान ही अन्तिम वस्तु नहीं | उसके ऊपर भी बहुत- 
रे चीजें हैं, जहाँ तक काम नहीं करता | 









यह पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य अपनी 
आँखोंके द्वारा नहीं? बुद्धिके द्वारा देखता है । बुद्धिका 
आवास मल्लिप्कर्म माना जाता है। वैज्ञानिक डा० टिल्‍्नेका 
कहना है कि मनुप्यका मस्तिष्क निरन्तर विकास करता जा रहा 
है। इससे मनुप्यके सिरकी आऋतिमे भी अन्तर पड़ रहा है। 


मनुप्यके मस्तिप्ककी अगांध शक्तियोंका पूरा पता अमी- 
तक वैज्ञानिकोंकों नहीं है । वजनर्भे वह मानव-मस्तिप्क 
लगभग डेढ़ सेरका होता है | उसके भीतर छोटे-छोटे '्सेल? 
हैं| वैज्ञानिकांका अनुमान है कि एक मनुष्यके मस्तिष्कमें 
छाभमग १ नील [ २, ००३ ००) ००) ००३ ००५ ००० ] 
सेल होते हैं | यों ये सेछ असंख्य हैं | इनके भीतर विद्युतका 
प्रवाह है । उसी बिद्युत्मवाहके द्वारा मनुष्य सोचता-विचारता 
और अनुभव करता है। भनुष्य-मस्तिप्कके ये 'सेलः ही 
सब कुछ हैं | 


अमेरिकार्म 'मीन्द्रील न्यूरोलोजिकक इन्स्टीच्यूट? 
के जा० पेनफील्ड मस्तिप्कका ऑपरेशन करके मिर्गी रोगकी 
चिकित्सा करते हैं। इसकी जाँचके समय वहाँ इलेक्ट्रोडसे 
मस्तिप्कके सेल? में ब्रिजलीका प्रवाह दिया जाता है | इस 
प्रयोग्से अजीब-अजीब तरहके तथ्य सामने आये । किसी 
धसेलः में अगर इलेक्ट्रोडसे ब्रिजलीका प्रवाह दिया जाय तो 
पैर आपनसे-आप उछल जाते हैं। कहीं इलेक्ट्रोड देनेसे 
आँखकी पलकोंमें संचालन होने लगता है। स्पष्टट; उन 
सेलॉके द्वारा उन अज्ञोंका नियन्त्रण होता है। दक्षिण 
अफ्रिकाके एक युवकको जब इलेक्ट्रोड द्विया गया तो उसने 
पाया कि वह अपने घरमें परिवारके बीच उपस्थित है। वहाँ 
पियानो बज रहा है और उसका चचेरा भाई मजेदार गप्प 
सुना रह्य है। उसने कहा--“इस दृश्यकों मैं सोचता नहीं) 
बल्कि प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | सब कुछ मेरे सामने इसी कमरेंमें 
घटित हो रह्य है। मैं जानता हूँ कि मैं मौन्ट्रील्में हूँ; 
मगर मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार आ गया। वहाँ- 
का सारा दृश्य मेरे सामने है। मैं वहाँके छोगोंको देख रहा 
हूँ; उनकी बातें सुन रहा हूँ 


वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह जो दृश्य देखे जाते हैं, वे 
ः देखे हुए. दृश्य कल जि हैं | सम्भव है; परंतु यह भी हो 
सकता है कि मस्तिष्कमें वे शक्तियाँ मी वहींपर उपस्थित हों; 
जिनके से मनुष्य हक होनेवाली परोक्षकी सारी 
घटनाएँ, देख-सुन , सकता है । अभी तो विज्ञान 
शक्तियोके बारेमे क-ख सीख रहा है। कक ज 


एक ७, «<< आ शा 


मुझे पैसा मित्र चाहिये ! 





( ेलक 


यह कहना सत्य नद्मीं होगा | वढुत पदिते, वर्ग पदित्द 
सोच ख्थि हे मैंने क्लि मुझ ऐसा मित्र चादिये-- 

जो असमर्थ न द्वी, परलु असमर्य-सद्ययक्त दो | 

जो दीन न हो, दितु दीनवन्धु बनने जिसे 
हर्ष होता दो | 

ही अधग्र्ण-अमदाय न हों; छितु अम्रण-दाग्ण 
दी सके और अमदायकी सद्रावता कर सके | 

नी दानकी एक छात--म्रत्र सख्ृर्ग सम, भरद्र 


सम्पन्न और एस उदार मित्र चढ्वियें । 
बात यहीं समाम नहीं हो जाती | मित्रताकी छत 
यहाँसे तो प्रास्म्म दोती | अतः मुझे ऐसा मित्र 








जिसे दोप्र देखना आता दी न छो। हित ग्रण 

जिसे सम्मान अपेक्षित नद्वों, पर मित्रका मान 
रुदनेमे जो सदा ऋगे सदा आते | 

तिसे न्व्रदी प्रति ८ सकी न करे क्ति टुद्दके 
डत्कीकी जिसे सदा चिन्ता रदती दो | 

बात यहाँ भी समात नहीं दोती | आप जानते दी 
हैं. कि मैत्री किसी सीमाकों खीकार नदीं करती। 


जो भागे पर त्यांगें कमी नदीं | 
भी और भी छत है | आप ऊदते हो तो फिर कह 
चुके आ। मेत्री | मुझ एसा मित्र चाहिये-.- 


सिदद्यनमिदित्ी ) 


छ्व्य न्ख ० ब््ड्ी- कि! कक 
< ब्ड़ी-लेवदठी ६2 (27 क्र बट 


॥3 


कह द--तृम दो किस व्ये ? तुम सु 


( 


विससे 
टनव्ी और 


९] 


जिसके 


अंसका माठ्यर रा नत्र 


 औ 


9 

ब्क हा 
जी कह सके; ठोक; में बद्ा 
एक करोड़ कामना# पाठ हेँ और 
का कराड़ कामनार पाछ वद्ट आ। 
श्श 4 
कह द--तम क्रिस गेगकी 
जाहकीा ओर जिसके मखपर चिन्ता न्रीं 
जा कद सक्क दाक, म॑ 5 न तुम्हार साथ | 


एक अर अफ्राव जिसके करा आठ और बिना 


ओर जिसके नत्रोर्म छाद्ी नहीं, अवरॉपर उछास 
धिंग्क उठ | जो कह सके--मैया ! में तरा हैँ न | 

अच्छा अतब्र थोदी-ली अत ओऔर। बदलते सीटी 
भागा । मुझें ऐसा मित्र चादिय--- 

जिससे सत्र कुछ पूछा जा सक्रे | 

विससे सत्र कुछ कद्ठा जा सके | 

जिससे सत्र कुछ ख्या जा सके | 

मम्मबत: आप सोचने छगे हैं कि में अमम्मत्र 
मेँग सखन ख्गा ढ्ुँ। इस प्रकार्का मित्र भी कीं 
किसीको मिल सकता दें | किंतु अभी मेंगे वात पूरी 
आपने ग़ुनी नह्ीं। में ऐसा मित्र चाहता हूँ, निसमें 
ऊपरकी सत्र बातें दॉ---०,९ नये पैसे नहीं, १०१ 
नये पैसे और इतनेयर भी-.- 

जो केब्रठ टच्छा करनेसे 
मत्न ण्सा मित्र मित्य है 


हनेसे मित्र सके 
आप भी उसे अपना 


श्र ललनननननननननननननननननननननननलनन श्णर्‌ 


आपमें मेरे सीधे मित्र बननेका दम-खम हो बड़े 
हर्षकी बात । मेरे मित्रकों मित्र बनाना हो तो उसकी 
एक शर्त है--मित्रताकी माँग आपकी सच्ची है या 
नहीं ? बहुत सीबी रीतिसे तब मुझे आपसे 
पूछना है-- 

१-आपके जीवनकी सबसे बड़ी माँग क्या है ! 

२-ऐसा क्या है. जिसके लिये आप अपना सब 
कुछ दे सकते हैं--सर्वखकी आहंति : 

३-आप अपनी पारमार्थिक परिणति कैसी चाहते हैं : 

कुछ सेवा-रसिक हैं संसारमें । उन्हें सेब्यकी सेवा 


चाहिये शाश्रतकाल्के लिये । वे कृतार्थ होंगे, यदि उन्हें 


आराध्यका सेवक ग्रात्त हो जाय। 

कुछ सनेहप्राण सुजन हैं | वात्सल्य है. उनके तन- 
मनमें घुछा-मिछा | वे देना चाहते हैं--केवछ देना। 
सर्वेशको भी उन्हें अपना स्नेह देना है । 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
कुछ रसिकहृदय हैं सानननन्नननननननन__ तर हुछ रतिकहदय हैं और उन्हें उन्हें भी देना ही देना 
है | परम बन्दनीय हैं वे । श्रुति जिसे 'रसो वै सः” 
कहती है, उसे भी उनके रसका छुब्ध होना ही 
पड़ता है । 

मैं इन सव सम्मान्य जनोंका पादामिवन्दन करता हूँ। 
किंतु आपसे सच वात कह दूँ---पूजना और पुजना 
दोनों अप्रिय हैं मुझे । मुझे लेना भी है और देना 
भी | मुझे तो ऐसा मित्र चाहिये-- 

जिसके जीवनकी सबसे बड़ी माँग मैत्री हो | 

जो मैत्रीके लिये अपने सर्वलकी आहति दे सके | 

अपनी परम परिणति भी जिसे मैत्री ही 
वाञ्छनीय छगे। 

यदि आप ऐसे हैं---अवश्य आपको मैं बता दूँगा 
अपने उस मित्रका नाम और आप मेरे उस मित्र 
सुहृद्ोंमे सम्मिलित हो सकेंगे । 


न--+-२०:०७०.०-०च++ +++ 


मानव सुखी केसे हो ! 


में संध्याके सुहावने समयमें चंदनीपर ठहछ रही थी। एक ओर मोर नाच रहा था, दूसरी ओर कबूतरोंका 
जोड़ा केलि कर रहा था। कुछ दूरीपर दो-चार मनुष्य छड़ रहे थे। बुरी 'तरह गाछी-गछौज कर रहे थे । 
अहा, क्‍या शान्तिमय जीवन है. इन पक्षियोंका | कया मनुष्य इनसे भी गये-बीते हो गये हैं! क्‍या 
मनुष्यके भाग्यमें शान्ति-सुख छिखे ही नहीं हैं ! आखिर यह मानव कैसे दानव वन गया £ प्रभुने तो 
इसे भेजा था दानवतापर विजय पानेको और हुआ इसके सत्रेथा विपरीत । मनुष्य यदि क्रोधको जीत छे 
को 0000: कुचछकर मानव वन जाय | यदि हम अहंकार और छुद्र खांथको नष्ट कर दें तो अबश्य 
विश्व-बन्धु बन जायें, यदि हम कामनाका त्याग कर दें तो हम पूर्ण सुख-शान्तिसम्पन्न हो जायें। हमें 
किसी कमीका तनिक भी अनुभव न हो और रात-दिनकी चिन्तासे सर्वथा छुटकारा हो जाय | और यदि 
हम सबसे प्यारी, सुन्दर और पूर्ण सुखले भरी हुई उस अन्तरतम वस्तुको देख लें, समझ लें, पहिचान हें, 
जिससे दश्य-अद्धय सभी आछोकित हैं, तब तो परम पूर्ण ही हो जायें | फिर काम-बरासनाके लिये स्थान ही 
कहों रहे : यदि हम अन्तरसे एक-एक दानबको भी निकालनेकी कोशिश करें तो हम अवश्य धीरे-धीरे सफल 
हो जायें इन दानवकी मार भगानेमें और शास्तिप्रर्ण सुखी मानव बन जाये । रत 


“+७४३४४४६९७४-- 


मेरा 'अह' 


बोलता है 


[ मद, कारण और निवारण ] 
( छेखक--अश्रीक्ृप्णदत्तजी भट्ट ) 


( ३) 
किसीकी अपने सदाचारका मद होता है, चरित्रिका 
मद होता है, सहुगोंका मद होता है, कथ्सहन और 
तितिक्षाका मद होता है | किसीको सेवा और त्यागका 
मद होता है, किसीको अपनी धार्मिकताका मद होता है, 
आध्यात्मिकताका मद होता है । 
ये वस्तुएं अपनेमे अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं. 
पर अहंकार इनका भी अच्छा नहीं। मद इनका भी 
बुरा है। मद आया कि इनका सारा महत्त्व नष्ट हुआ | 
किसीको यदि किसी साधनसे कोई सिद्धि मिल 
जाती है, मुँहसे निकठी कोई बात पूरी हो जाती है, दिया 
हुआ शाप या वरदान कहीं पूरा पड़ जाता है, अथवा 
ऐसी ही कोई अलौकिक वात दिखायी पड़ जाती है 
तो उसके अहंकारका ठिकाना नहीं रहता | अगिमा, 
गरिमा, छधिमा-जैसी कोई सिद्धि हाथ छगी कि मनुष्य 
उसके मदमें चूर हो उठता है । 
पर ये सिद्धियाँ तो ऊपर नहीं उठाती, नीचे ही 
गिराती हैं | पतन्नलि भगवान्‌ तभी तो कहते हैं. 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः | 
( पातञ्ञछ्योगदर्शन ३े । ३७ ) 
साधकके लिये वे विष्न ही हैं। 
५ # है 
यों हम देखते हैं कि मद जगह-जगहसे घुस आता 
है| वह किसीमें किसी रास्तेसे घुसता है, किसीमें 
किसी रास्तेसे । 
सेठनीको इसी बातका मद है कि उनके पास पैसे- 
का हेर छगा है तो उस कल्ढ घसियारेकी इसी बातका 


मंद है कि बच्चोंकी एक पछठन उसके घरमें सुबहसे 
शामतक चौकड़ी भरा करती है, उनके पाठन-ोगणके 
डिये पैसा नहीं है तो कया ! 

किसीको वाद्य वस्तुओंका---बन-सम्पत्तिका, बैमव- 
का, पद और ग्रतिष्ाका मद है. तो किसीको आम्यन्तरिक 
गुगोंका--आचारका, चस्रिका, सेवाका, त्यागका मद 
है | किसीका मद किसी रूपमें व्यक्त होता है, किसी- 
का किसी रूपमें | कोई मिखारीको तँवेके दो टुकड़े 
ढेकर अपने दरवाजेपर बैठकर उसका डंका पीठता है 
तो कोई किसी संस्थाकों हजार-पाँच सौ रुपये देकर 
अपने नाप्रका पत्थर छगवाकर खुश होता है । 

4 2५ ८ 

साधनाकालतें रामकृष्ण परमहंस रातके समय अंधेरे 
ज॑गलमें चले जाते | 

कई दिन देखा तो हृदय ( उनका भानजा ) उनके 
पीछे छगा | 

पर जंगलकी स्थिति, निविद्द अन्चकार, अनजाना 
पथ ठेख उम्तकी हिम्तत न पड्ढी पीछा करनेकी | पर 
एक दिन साहस करके वह पीछे छा ही तो गया। 

जाकर देखा कि रामक्ृप्णठेव सर्वबथा नम्न होकर 
समाधिमें छीन हैं | 

कपड़े ही नहीं, जनेऊ भी उन्होंने उतारकर नीचे 
रख दिया है | 

समातरिसे उठे तो उन्होंने कपड़े भी पहन लिये, 
जनेऊ भी । 

हृदयने पूछा---“मामा ! ऐसा क्यों करते हैं ? 


5 ग्रजचसन निभा 7:72 0 रफफपकिं--+-भए का मई चित 
शाप... उमीपाडरय।लधतीआरक कनदमाफल करे आजम 2० श्क्रीड टच जप... 
ह ब्अ८ छः 
जलन 
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बोले--परमात्माका चिन्तन सारे वन्धनोंको त्याग- यों नाना प्रकारके मद हमें सताया करते हैं । 
कर ही करना चाहिये। आठ ग्रकारके बन्धन जन्मसे बड़े-बड़ोंको ये मिट्टीमें मिलता देते हैं । 





ही जीवको पकड़े रहते हैं-- वात है रामकृष्णदेव और तोतापुरीकी-- 
घृणा, छज्जा, कुछामिम्ान, विद्यामिमान, जात्यमिमान,.. एक दिन वगीचेका एक आदमी उनकी धूनीसे 
भय, ख्याति और अहंकार । आग लेने छगा---चिलम पीनेको । 


मैं उच्च कुछका हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पण्डित हैँ, तोतापुरी बिगड़े | अर्थ उसे रपेठने रंगे | 
मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हँ--ऐसे नाना अ्रकाके.. पटग पसइेस इस पढ़ । 
अहंकारोंके रहते माँकी साधना नहीं हो सकती | इन... तोतापुरी वोले---/व्‌ हँसता क्यों है १? 
सबको त्याग करके ही साधनमार्गमें प्रवृत्त हुआ जा. रामकृप्णने कहय--इसीलिये गुरुजी | कि अभी पलभर 
सकता है | पहले तो आप कहते थे कि त्रह्म ही सत्य है और सारा 


घृणा छज्जा भय॑ शोको जुग॒प्सा चेति पश्चमी। . जगत्‌ उसका रूप है और पलमरमें ही आप सब भूछ- 
कुल शील च जातिश्चेत्यट्टी पाशः प्रकीतिताः ॥ कर उस आदमीको मारने दौड़ पड़े ! 


भर > > छाजसे कटकर रह गये तोतापुरीजी ! 
खामी शिवानन्दने अहंकारके नौ प्रकार वताये हैं--.. रू रे ष 
( १ ) शारीरिक---बलशाली होनेसे तो यह “अहं? यह मद, यह अहंकार बड़ा जबर्दस्त 
ए?॥5अंटणशं 9706 है। जहाँ रत्तीमर चूके, पछमरके लिये असावधान 
( २ ) वुद्धिगत---बुद्धिमान्‌ होनेसे हुए कि इसने घर दवाया | 


पे पर 9746 सवाल है कि अहंकारका पूर्णतः उन्मूलन तो तभी 
नीतिगत हद 

( ३ ) नीतिगत--सदाचारी हो सम्भव है जब शरीर गिर जाय ! शरीर रहते ऐसा 
0ाणे 9796 कैसे हो 

( ४ ) योगजनित--क्षद्वि-सिद्धि म्रिलनेसे 

(५ ) आपत्रिक--आध्यात्मिकता होनेसे लाठी टूटे ! | 

5एंमंप्पथे एणपतक९ बह कैसे ! 
( ६ ) कुछामिमान---उत्तम कुलमें जन्म होनेसे सॉँपके दाँत तोड़ दीजिये | 


शिव ०8 ऋठ्छाह फधा शरीर_ रहते निरहंकारिताकी की_ऐसी साधना 
( ७ ) सम्पदाभिमान---धन-जन होनेसे रहते ही निरहंकारिता साधना 
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( ८ ) खरूपाभिमान---छुन्दर रूप होनेसे रामकृष्णदेव कहते हैं--...- 
श88 ०६ 9शंण्ड प््फत5०घा० [_ रिस्सी जल जाती है, पर उसकी ऐंठ बनी रहती 
( ९ ) राजमदामिमान---राजसम्पदा होनेसे है, किंतु जलनेके वाद वह वॉँधनेका काम नहीं दे 


शिंवेल ० ंगरड्ोए 9055८5श०४५ ९ सकती । यही बात महात्माओंके अहंकारकी भी है ।ः 
४८ > »< ठीक यही वातृ रमण महर्षि कहते हैं... 


संख्या १० ] 


भेरा 'जहं! बोल्ता है 


१२णण 
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निर्वीज समाधि और क्या है ? 
५ ५८ २ 
वाह्मामिमान, इन्द्रियामिमान, शरीराभिमान---सबका 
कारण है---'अहं? | जबतक मनुष्यमें यह अहं रहता 
है तमीतक मनुष्य नाना ग्रकारके छछ-छन्‍्द करता रहता 
है | एक-एक वस्तुका अहंकार हमारी नस-नसमें घुसा 
बैठा रहता है। मौका मिला नहीं कि वह फुफकारकर 
बाहर आया नहीं। 
इस ५“अहं?से छुटकारा पानेके लिये सतत साधना 
करते रहना होगा--दिन-रात, सुबह-शाम | 
२९ १ 4 
आँखोंपर जब मदका चश्मा चढ़ा रहता है, तब 
मनुष्य अपने वास्तविक खरूपको भूछ जाता है। उसके 
नशेमें वह इतना चूर रहता है कि उसे यह भी होश 
नहीं रहता कि वह कह क्या रहा है, कर क्या रहा 
है, सोच क्या रहा है ! 
मन, वचन, कर्म---संब्रपर उसकी छाप पड़ी रहती 
है | पर जब हम इस चरश्मेको उतारकर पल्भरके 


लिये भी सोचने बैठते हैं, तब खटसे पता चल जाता है.' 


कि हम कहाँसे कहाँ चले गये थे ! 
बेटा है, बेटी है--करने दीजिये उन्हें शरारत, 
फिर देखिये माँ कैसे उनकी खबर लेती है ! 
क्यों ः 
धमेराः वेग है, "मेरी? वेटी है ! उसकी शरारतके 
साथ भें? जुड़ी हूँ। छोग कहेंगे कि यह उसके बेटी- 
बेटेकी करतूत है | मैं कैसे वर्दाइत करूँ यह छाज्छन १ 





वच्चोंको मेरे आदेशके अठुसार, मेरे आदर्शके अनुसार 
चढना ही होगा | 
> भर ५८ 
यही हार पतिका है, पत्नीका है, खाभीका है, 
नौकरका है | सबको अपना-अपना घधमंड है | किसीको 
किसी बातका है, किसीको किसीका। मौका हाथ छगने 
भरकी देर है--फिर देखिये एक-एकके अहंकार- 
के करिमे ! 
८ हर है 
करोड़पतिका जब दिवाला निकलता है, कोमछाड़ी- 
के अड्ड-अड्से जब कोढ़ ठपकने छगता है, अफसर जब 
नौकरीसे बर्खास्त कर दिया जाता है, पहलवान जब 
चारपाई पकड़ता है, विद्वानकी जब भीख माँगनी पड़ती 
है, त्री जब दूसरेके साथ भाग जाती है, इन्द्रियाँ जब 
जवाब दे देती हैं, ऐश्वर्य जब मिट्टीमें मिल जाता है, 
ऊँची कुर्सी जब जवरन्‌ छीन छी जाती है, कुछ, शील, 
मान जब खतरेमें पड़ जाता है, तब छोगोंका यह मद. 
कुछ कम होता है । फिर भी वह अपनी कुछ-न-कुछ 
गन्ध तो छोड़ ही जाता है ! 
4 ८ ५ 
कहते हैं कि औरंगजेबने जब बापको जेलमें डाल 
दिया, तब बूढ़े शाहजहाँने उससे प्रार्थना की कि “बेठा | 
इस तनहाईमें मेरे पास कोई काम तो है नहीं | अच्छा 
हो तो कुछ बच्चोंको मेरे पाप्त भेज दिया कर । मैं 
उन्हें पढ़ा दूँगा। काम भी होगा, मेरा जी भी बहलेगा ।? 
औरंगजेवने जवाब दिया---“हैं, जेलमें रहकर भी 
वादशाहतका घमंड न छूठा | कुछ नहीं तो बच्चोंपर 
अपनी हुकूमत चछाना चाहता है | तेरी ऐसी कोई 
माँग मंजूर नहीं की जायगी |? 


>---+उ्क्न्ल्क5ड्डरूतक्‍+ 


श्रीशेव संतोंकी कथाएँ या बृहृद्पुराण 


( लेखक---श्रीछ ० कण्णनजी ) 


धतमित्ठ? वाह्मयमें बृहद्पुराणका विशिष्ट स्थान है। उसे 
एक महाकाव्य कहें तो अत्युक्ति नहीं । शेकित्ठार बृहदू- 
पुराणके रचयिता हैं| आप चोक राजा कुलोस्युज्ञ द्वितीयके 
समकालीन थे । मद्रासके पास कुन्ड्रतूर ही। शेक्रिकारका 
जन्मस्थान है | वे चोछ राजाके अमात्य ये ) साहित्यप्रेमी 
एवं शिवमक्त चोछ राजाने शैव संतोंके इत्तोकी काव्यरूप 
देना चाहा | उसके इच्छानुसार “असेवकपुराण” या बृहद- 
पुराणकी रचना करने लगे श्रीशेक्षिक्वार | उन्हें देवारम- 
( शेवोंके अन्थ ) के गीतेंमिं गहन श्ञान और तमिक देशोके 
रॉवोंका परिचय होनेके कारण, यह काम आसान था | इस 
काव्यकों चिदंबरमके मन्दिर भगवान्‌ नटराजके समश्ष छोक- 
मुक्तिके इच्छुकोके लिये उद्घाटन किया । 


तमित्वसाहित्यमें शेव-संतोंकी कथाएँ: सुन्दरमूर्ति नायनार- 
के “तिरुत्तोण्डतोंगे! और नंबियाण्डार नंब्रिके 'शिवसेवक- 
अंतादि'मे हैं| इन दोनोंका वृहद्रूप ही प्वृहद्पुराण” है । 
जैसे वैष्णवौके लिये 'आठ्वारए! हैं, वैसे ही शैवोंके लिये 
“जायनमार? पूज्य हैं| मद्रासके मैलाप्पूर्म इनका उत्सव 
प्रतिवर्ष धूमधामसे मनाया जाता है । बृहद्पुराणसे शैव धर्मका 
पुनर्जागरण हुआ । शैव धर्मका एक मूलग्रन्थ बृहद्पुराण है | 

चिदंवरमके त्रिसहसत ब्राह्मण 

जब श्रीसुन्दरमूर्ति नायनारने शैव संतोंकी कथाएँ गामेका 
श्रीगणेश किया; तब स्व भगवान्‌ शिवकी चार्णीसे 4चिदंवरम्‌के 
ब्राह्मणेंकि दास-का-दास? पहली पंक्तिकी प्रेरणा मिली । शिवसे 
भी प्रशंसनीय ब्राह्मणोंकी महत्ता | चिदंबरमके तीन हजार ब्राह्मण 
थे। श्रीनटराजकी पूजा ही उनकी तपस्या थी। वही उनका 
पुरुषार्थ था। वेदागमके ज्ञाता अपने आचार एवं शील्तासे 
भूपित होकर वेदाइके दियाजोको श्रीनटराजकी सेवा ही सर्वस्व 
थी । छोग भगवानकी पूजासे ही मुक्ति पाना चाहते हैं; 
किंतु चिदंबरमके आह्णोंकी भगवानकी सेवा ही परम सुख 
एवं सोमाग्य था। 


विश्वम शिवके एक हजार आठ मन्दिर हैं। पर उन 
सबसे 98 चिदंवरम्‌ ही है | उस ग्रख्यात मन्दिरके भगवानका 
स्पशंसुख पानेक्रा सौभाग्य पानेवाले ब्राह्मणोंकी महत्ताको मैं 
एक अवोध किन धच्दोंसे कहूँ १ मैं उनके समक्ष एक 
भानसे नीचे हूँ 


इन्डरिद_ पहमे अम्माझू इयंबराम्‌ अक्लौत्तामो ९ तम्डुमिक 
पयनायुरक तिस्त्ताण्त्तांगे मुन पाइ अन्डूबन्‌ ताण्डर तमे असक्िय 
आरूरू अप्णण मुन्‌ तिझ वाककार_ कोत्तमुदपादक आनार्‌ 
अन्ड्राकू 

( तामिल कविताका तात्य्य---) 


जब सुन्दरमूर्ति स्वामीजी अपने गीतोंकी गानेवाले थे; तब 
स्वयं शिव भगवानने अपनी वाणीद्वाराशैव संतेकि प्रथम रूपमे 
आ्रह्मणोंका गान किया, अतः उनके यशकी सीमा ही क्‍या है ! 


तिरुनीलकंठ नायनार, 


चिदंवरममें शौव संतोंपर असीम भक्ति करके जीवन 
चलानेवाले तिसनीलकण्ठ नायनार थे । शैव संतोके मिक्षा 
लेकर खानेके पात्र खप्परोकी वनाकर उनको देनेकी सेवा 
करते थे। भगवान्‌ देवोंको अमृत पिलानेक्रे लिये स्वयं काछ- 
कूट अहण करनेकी दयाको याद करके बार-बार उनके कण्ठ- 
की स्तुति करते-करते प्यारसे पतिरुनीछकंठम? का स्मरण करते 
थे | एक दिनकी वात है--बोर वर्षा हो रही थीं। भक्त 
मन्दिस्से घर आ रहे थे | बरसातसे बचनेके लिये एक घरमें 
रुके | वह एक वेश्याका घर था । वेश्या स्वामीजीकोी देखकर 
प्रफुछित हुईं | भगवानके दासका आगमन उसके छिये परम- 
कल्याणकारी था। उसने स्वागत-सत्कार किया । वर्षा कम 
होते ही घर आये | उन्हें देखत्ते ही पत्नीने बुरा मान लिया। 
उनपर क्रुद्ध होकर उसने शपथ खाकर कहा--मैं नीरुकण्ठ म्‌- 
के नामपर शपथ लेकर कहती हूँ कि ठुम मुझे मत छुओ । 
पत्नीके द्वारा सदा स्मरण करनेवाले भतिसनीलकण्ठम! पर 
शपथ खानेके कारण उनके दिकूपर चोट लगी | वे बोढे--- 
“आजसे तुझे ही नहीं; वर “हमें न छूओ! कहनेसे ज्ली जाति- 
की किसका भी स्पर्श नहों करूगा |? ऐसी भीष्म प्रतिशा करके 
उन्होंने कामका सर्वथा त्याग कर दिया । गहस्थाअ्रसके सभी धर्म 
निर्विष्न चलने लगे-। पर भोग-लिप्सा तिलमात्र, मी नहीं थी 
यद्यपि यह बात बाह्य जगत्‌में अज्ञात थी | उम्र बढ़ने छगी | 


भगवान्‌ शिवने उनके बड़प्पनकी बराह्मयजगतमें प्रकट 
करनेके लिये एक देव संतका चेष धारण किया | अपने एक 
खप्परके साथ वे तिरनीलकण्ठके पास आये । भक्तने उनका 


च््छ्ढ 
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स्वागत करके आदर-सत्कार किया और पूछा--“क्या 
सेवा करूँ ? 

संतरूपी शिवने अपना खप्पर दिखाकर कहा कि ध्यह 
त्रेललेक्यर्से भी नहीं मिल्ठ सकता और आप अपने पास इसे 
सावधानीसे रखें | वादको जब में आकर माँगूँ; तब दे दें |? 
नायनार ने मान लिया; संतने विदा छी । कुछ दिनों बाद 
भगवान्‌ शिवने उस खप्परको आँखोंसे ओझलछ कर, दिया | 
फिर एक दिन आये | नीलकण्ठसे खप्पर माँगा | भक्तने सब 
जगह दूँदा | पर नहीं मिला | उन्होंने भारी चिन्ताके साथ 
शिवक्रे पात आकर कहा--«वह तो मिल नहीं रहा है। क्षमा 
करें | में दूसरा उससे बढिया दूँगा |” पर शिवने न माना | 
उन्होंने जोरसे चिल्लाकर कहा--मैंने पहले ही कहा था। मुझे 
तो वही चाहिये ।? नीलकण्ठको कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने 
रो-रोकर विनती की--५वह मेरा कसूर नहीं | में बहुत सतर्क 
रहा | पर यह भगवानकी परीक्षा है | मुझे क्षमा कीजिये |! 
झिवने पूछा--“तो तुम यह छशापथ खाओ कि मैंने उसको 
नहीं लिया ।? नायनार्‌ तैयार हो गये | संत-वेषधारी शिवने 
कहा कि “वे अपने बेटेका हाथ पकड़कर शपथ खायें? | 
नायनास्के बेटा नहीं था। इससे शिवने कहा कि “अपनी पत्नी- 
का हाथ पकड़कर शपथ खाओ ॥ 

अब नायनार_ दुविधामम पड़ गये ।उन्होंने सोचा कि क्या 


बौंसुरी सुनाइ दे 
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कह दूँ कि में अपनी पत्नीका स्पर्श नहीं कर सकता | अन्त- 
में उन्होंने कहा “मैं ऐसा नहीं कर सकता ।? शिवने कहा-- 
'तुमने जान-बूझकर ही मेरे खप्परकी छिपा दिया है; इसीसे 
कहते हो कि शपथ नहीं करूँगा | में चिदंवरमके तीन सहसत 
विप्रोंके समक्ष इस अन्यायक्री शिकायत करूँगा |” भगवान 
नायनारको ब्राह्मणोंकी सभामें छे गये | उनसे सारी वातें कहीं। 
नायनारने भी अपनी विवशता बतायी | 


ब्राह्मणोंका न्याय था कि “वे अपनी पत्नीके हाथ पकड़कर 
पानीमें द्रवकर शपथ करें !? नायनारने अपने श्तका बिवरण 
दिया और असीम दुःखित होकर नायनार्‌ श्रीव्याप्रेश्वर 
(तिरुप्पुलीश्वर ) के पृण्यतीर्थमें एक बॉसकी लकड़ीके छोरकों 
अपनी पत्नीसे पकड़नेके लिये कहकर पानीमें ड्रबनेवाले ही 
थे कि वेदस्वरूपी भगवानले उन्हे रोककर कहा कि (हाथ पकड़कर 
ड्बनेसे ही विश्वास करूँगा |? ऐसी दशामें विवश होकर 
तिसनीलकण्ठमका स्मरण करते-करते ब्रतके भट्ढ होनेके क्षोभसे 
डूबने छंगे | किंठु आश्चर्य | ऊपर उठते ही उनका यौवन- 
पूर्ण रूप देखकर सब दॉतोंतले ऊँगली दबाने छगे | संतरूपी 
लीलाविनोदी परमशिवने अपना रूप बदलकर इहपमभारूढ़ 
होकर अदितीय दर्शन दिया | चिरकाल्तक पति-पत्नी शिव 
एवं हौव संतोंकी सेवा करते-करते भगवानूकी ज्योतिमे 
समा गये । 
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वाँसुरी सुनाइ दे 


जग जाल ज्वालन साोँ जरत विकल प्रानः 
स्नौन-राह सरस विलेपन लगाइ दे। 

वराजहंस” भ्रमत मरीचिका में मनस्तगः 
तान सो खुनाइ नीके ठोर विस्माइ दे॥ 

रस वरखाइ दे वढ़ाइ दे अमंद मोदः 
हीय की रुखाई नाथ | धोय के वहाइ दे। 

एक बेर; एक बेर; केवछ छु एक बेर» 
! बेंखी बॉसुर खुनाइ दे॥ 


--अद्ददेबप्रसाद मिश्र 
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5 मिल्या मियां 


[ कहानी ) 
( छेखक--श्रीशवक्र' ) , 


अहं करोमीति द्रधासिमानः ।! 


ध्याबू | एक गम्भीर रोगी है |? होम्योपेथिक डाक्टर 
शिर्केने कहा | (सिविल सर्जन बुलाया गया है | तुम्हारे वैद्यराज 
भी हैं और अब मुझे भी फोन आया है; आओ साथ चले |? 


उन दिनों मैं एक बड़े नगरमें रहता था। आयुर्वेदर्म 
निसर्गतः अमिरुचि है और होम्योपैथी अपने अत्यधिक सस्तेपन- 
के कारण आक्ृष्ट करती है। चिकित्सा मेरा कभी व्यवसाय 
नहीं रहा, कभी बनानेकी इच्छा भी नहीं; किंतु वह एक 
व्यसन तो पता नहीं कबका बन चुका है। 


उन दिनों होम्योपैथी सीखनेकी घुन थी | एक दवाइयों- 
का छोटा बक्स मैँगा लिया था और कुछ पुस्तकें | केवल 
पुस्तकोकी पढ़ लेनेसे चिकित्सा आ जायगी) यह विश्वास मुझे 
रहा नहीं | अतः डा० शिककेके समीप जाकर एक घंटे 
प्रतिदिन बैठने छगा था । 


मेरी अभिरुचिने डाक्टरकी आकष्ट किया। वे मुझसे स्नेह 
करने उगे और यथासम्भव अपनी व्यस्ततामें भी कुछ-न- 
कुछ बताने छगे। रोगियोंकी सम्मुख रखकर उनका यह 
हर कितना .प्रभावकारी था; कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 


मुझसे डाक्टरकी कोई संकोच होनेका कारण नहीं था । 
वे जानते थे, में चिकित्साकों व्यवसाय बनाकर उनका 
प्रतिस्पर्धी नहीं बनने जा रहा हूँ । 


वह पहिला दिन था; जब चिकित्साल्यसे बाहर शोगीके 
समीप जाते हुए डाक्टरने मुझसे साथ चलनेको कहा था। 
अपनी मोटरमे वे ड्राइवरके स्थानपर बैठ गये और जब मैं 
उनका चिकित्सा-बक्स लेकर बैठा, सहकारीको साथ छे जाना 
अनावश्यक हो गया | 

>< ८ > > 

'मौतकी औपध घन्वन्तरिके समीप भी नहीं, पर 
साहब !? नगरके उन सम्प्नान्त सजनके बँगलेमे हमारी 
मोटर रुकी और उतरते ही सबसे प्रथम वैद्यराजजी प्रिले | 
वे शेगकोी देखकर ल्मैट रहे थे | “जिसे मैं अच्छा 


कर सका; उसे अबतक तो कोई अच्छा कर नहीं सका है | 
जाइये, आप भी देख छीजिये | सिविछ सजन आपको भीतर 
ही मिलेगा [? 


वेंद्राजजी नगरसें मेरे पड़ोसी हैं| मुझपर उनकी प्रभृत 
कृपा है। अपनी चिकित्साके चमत्कार वे प्रायः मुझे सुनाया 
करते हैं। मेरी उनपर श्रद्धा है और देशमें जो आयुर्वेदके 
गिने-चुने प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं, उनमें उनक्री गणना होती है । 
अपने अनुभव एवं नैपुण्यपर उनका गव॑ उचित ही है । 

“आप दस मिनट रुके तो साथ ही चलेंगे |? मंने वैद्यराज 
जीसे सहज भावसे प्रार्थना की | पयहाँसे में सीधे अपने यहाँ ही 
चलना चाहता हूँ ।? 

“अच्छा; में रुकता हूँ | तुम हो आओ ! वेद्रराजजीने 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली | 


“होपलेस, डाक्टर साहब !? रोगीके कक्षके द्वारके बाहर 
ही हमें सिविल सर्जन मिले | उन्होंने डाक्टर शिकेंसे हाथ 
मिलाया और बोले---'कोई आशा नहीं |! 

स्वभावतः डाक्थ्र शिर्क निराश हो गये। में मछा, किस 
गणनामें आता था १ किंतु यहाँतक आ गये थे तो रोगीको 
देखे बिना लौट जाना उचित नहीं था | 

“आप देससे आये |? रोगीके पिताने कोई उत्साह नहीं 
व्यक्त किया | 

“कृपा करके आप सिविल सजनकी दस मिनट रोकिये !? 
रोगीके मुखपर दृष्टि पड़ते ही मुझे सहसा भरोसा हो गया-- 
हम देरसे नहीं आये । पनिराश होनेका कोई कारण नहीं |? 

डाक्टर शिक्ेने आश्चर्यसे मेरी ओर देखा । रोगीके 
वे सम्प्रान्त पिता--डबतेकों जैसे तिनकेका सहारा मिला | 
उनके नेत्रेमिं कृतजता उमड़ पड़ी और अनेक स्वजनों एवं 
सेवकोॉके होते भी स्वयं उठे सिविल सर्जनको रोकने | 

प्मै आज ही कैण्ठकी मेंटीरिया मेडिकाका अध्याय पढ़कर 
आया हूँ !? सेंने संक्रेत किया और डाक्टर शिर्के मेरी ओर 
झुक्के तो मैंने उनके कानमें फुसफुसाते हुए. कहा---ध्सब 
लक्षण पुरे मिलते हैं। आप आज चमत्कार दिखा सकेंगे | 
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डाक्टर शिरकत विश्वस्त नहीं हुए; किंतु मेने औपधका 
नाम बताया और आग्रह किया--“जब कोई चिकित्सक दवा 
नहीं दे रद्द है; आप भी इन्हें निराश कर दें---यह क्या 
उचित होगा १? 


मेरा अनुरोध मान लिया गया । दवाकी एक बूँद 
जलमें डालकर पिछा दी गय्री और मैंने सदाकी भाँति 
आवश्यकतामे बहुत अधिक अपनेपर भरोसा करके रोगीके 
पितासे आग्रह किया--“आप किसी भी प्रकार सिविलसजनको 
एक बार और रोगीकी परीक्षाके लिये यहों ले आयें ।? 

सिंविछ सर्जनकी छे आनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुईं । 
वे रुक गये थे और कहते ह्वी रोगीके कक्षमें चले आये । 
. किंतु उनके आनेतक दवाकी पहिली मात्रा दिये पॉच मिनट 
बीत चुके थे और जब वे कक्ष्म आये; में दूसरी मात्रा दे रहा 
था। रोगीकी वेचेनीमें स्पष्ट अन्तर इतनी ही देरमें देखा जा 
सकता था। 


सिविल सजनने बेमनसे हृदय-परीक्षण प्रारम्भ किया; 
किंत॒ क्षणभरमें ही वे गम्मीर हो गये | उन्होंने बहुत एकाग्रता- 
पूर्वक छद॒य) फेफड़े आदिका परीक्षण किया और कई-कई 
बार किया | अन्त वे उठे और डाक्टर झिकेकी ओर मुड़े--- 
“धन्यवाद डाक्टर ] आप निश्चय सफल हुए,। रोगी तेजीसे 
खतंरेके ब्राहर जा रहा है|? मुक्तकण्ठसे उन्होंने स्वीकार किया। 

सिविल सर्जन साहबकी अब रुकनेके लिये नहीं कहना 
पड़ा | उनके परीक्षणमे पॉच मिनट और छग चुके थे और 
औपधकी तीसरी मात्रा भी रोगीको दे दी गयी थी। 

“धअब आप कृपा करके एक बार वैद्यराजजीकी भी बुरा 
लें |? मैंने आग्रह किया । “वे मेरे अनुरोधपर बाहर रुके हैं। 

शेगीकी अब बेचेनी नहीं रही थी | अब मेरी बात बिना 
सोचे-समझे मान ली जाय; ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी। 
वैद्यरराजजी आये और उन्होंने नाड़ी देखी, उन्होने भी 
स्वीकार किया--“आज मैं मानता हूँ; डाक्टर शिर्के, कि आपने 
सृत्युकी भी अंगूठा दिखानेमें सफलता पायी है ।? 

कैने कुछ नहीं किया है।? डाक्टर शिकेने मेरी ओर 
देखा । “मैं मी आप सबके समान सर्वथा निराश हो चुका 
था और लौटनेंवाला था; किंतु" ला 


धरोगीका प्रारव्ध उसकी रक्षा करनेको उद्यत था ।? बात 


मिथ्याभिमान 
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गलत स्थानपर समाप्त होने जा रही थी; इसलिये मुझे बीचमें 
बोलना पड़ा | “मगवानकी कृपा | वे परमप्रभ्ु जिसे रखना 
चाहते हैं; उसे मार देनेकी शक्ति तो यमराजमें भी सम्भव 
जहां है ॥?_ 
>८ >८ ऋ >८ 

“ठुम इतने निपुण चिकित्सक हो ? हम जब छोटे; तव 
मार्गम मेरे पास बैठे वेच्रराजजीने मुझसे कहा । किंतु 
ठुमने मुझे गन्धतक नहीं छगने दी कि तुम चिक्रित्साशात्तसे 
भी पर्चविय रखते हो ।? 





डाक्टर शिर्के मुझे और वेशराजजीकी भी अपनी मोटर- 
में लिये जा रहे थे | मेने कहा तो था कि तोगा करके में चछा 
जाता हूँ; किंठु उनका आग्रह था कि वे मुझे अपने यहाँ 
छोड़कर तब चिकित्सालय जायेंगे | 

थे अभी पंद्रह दिनसे होम्योरेथी सीखने छगा हूँ ।? 
मैंने कहा | प्यह तो संयोग था कि सुयश्ञ सुझे प्राप्त होना 
था | चिक्रित्साका अधिष्ठान रोगी अनुकूल स्थिति था; कर्ता 
चिकित्सककी सूुझ-बूझ्ष ठीक थी; औपधका चुनाव उचित 
हुआ और ठीक ढंगसे वह निर्मित थी, उसे देनेकी पद्धतिमे 
भी कोई भूछ नहीं हुईं और सबसे बड़ी बात कि रोगीका 
_आख्ध अनुकूछ था | इनमेसे एक भी बात यदि ठीक न 
होती; चिकित्सक क्या कर छेता ।? 

“अच्छा तो तुम अपनी दाशनिकतापर आ गये हो ।? 
वैद्यजी किंचित्‌ मुसकराये | 

“दार्शनिकताकी तो यहाँ कोई बात नहीं है ।? में कह रहा 
था | “समी विपयोम सफलता इन सब संयोगॉपर ही निर्भर 
हुआ करती है। “मैंने किया! यह अभिमान तो मनुप्यका 
व्यर्थ ही है | 

“कहते ठुम ठीक हो !? वैद्यजीने अनुमोदन किया और 
स्वय॑ गीताके इछोक उनके मुखसे निकलने छंगे--- 

अधिष्ठानं तथा कत्तों करणं च प्ृथरिवधम्‌ । 

विविधाश्व छथक चेष्टा देव॑ चेवात्र पद्चमस, ॥ 

शरीरवाटःमनोभियत्‌ कर्म प्रारमते. नरः। 

न्‍्याय्यं था विपदीत॑ वा पन्‍्चेते वस्य द्वेतवः ॥ 

तम्नैवसति कर्तारसात्मानं केवर्क तु थः। 


8७४. 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न॒ से परद्यति दुमतिः ॥ 
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श्रीश्रीराधा-महिमा 


( औराधाष्टमी-मद्दामहोत्सवपर गोरखपुरमें इनुमानप्रसाद पोद्दारका प्रवचन ) 


नमस्ते. श्रिये. राघिकाये. पराये 
नमस्ते. नमस्ते. मुकुन्दभ्ियाये ॥ 
सदानन्दरूपे. प्रसीद व्वमन्तः- 


प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन साधम्र ॥ 
सदा राधिकानाम जिह्लाग्नतः स्थात्‌ 
सदा राधिकारूपमदक्ष्यप्र आस्ताम्‌ ॥ 
राधिकाकीर्तिरन्तःखभावे 
शुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे॥ 
( श्रीमगवन्निम्बायमदहामुनीन्द्र ) 
साधन-जगतसे प्रधानतया उत्तरोत्तर विलछक्षण चार राज्य 
हैं-१. कर्मराज्य २- भावराज्य, ३. शानराज्य और 
४. महान्‌ परम भावराज्य । इसीके अनुसार साधकॉके स्वरूप 
हैं, साध्य-खरूप हैं और दिव्य लोकादि हैं | कर्मप्रवण पुरुप 
कर्मराज्यमें श्रौतस्मार्त वैध कर्मोंके द्वारा कर्म-साधन करते हैं। 
सकाममाव होनेपर वे खर्गादि पुनरावर्ती लोकोंमें जाते हैं 
व नारद बल नल सर्वथा कामनारहित होनेपर ५्नैष्कम्य॑सिद्धि? को प्राप्त 
होते हैं। इनके तत्तवशानकी स्थितिम छोककी कल्पना नहीं है 


और कमतत्त्वकी दृष्टिसे सजन-पालन-संहार करनेवाले सबव- 


श्रुती 


नहीं होता । ये अह्मस्वरूप हो जाते हैं या ब्रह्मसायुज्यको प्रात 
करते हैं । 

इससे आगे एक महाभावरूप “मगवद्धाव-राज्यः है। , 
भुक्ति-मुक्ति, कर्म-शान आदिकी वासनासे झून्य पुरुष ही इस 
परम «भावराज्य? के अधिकारी होते हैँ | उपयुक्त तच्नज्ञानी 
मुक्त पुरुषोंमें भी किन्हीं-किन्हींमं भगव्प्रेमाडुएरका उदय हो 
जाता है; जिससे वे दिव्य शरीरके द्वारा उपयुक्त कर्म-माव- 
शान-राज्यसे अतीत भगवद्धाव-राज्यमें प्रवेश करके प्रियतम 
भगवानके साथ लीलाविहार करते है या उनकी लीला 
सहायक-सेवक होकर उनके सुखमे ही अपने भिन्न स्वरूपकी 
विसर्जितकर नित्य-सेवा-रत रहते हूँ। परंठ भोग-मोक्षकी 
कामना-गन्ध-लेशसे शून्य, स्वात्मनिवेदनकारी महानुभावोंका 
ही इसमें प्रवेश होता है; चाहे वे पवित्र त्यागमय प्रेमलोतमें 
बहते हुए सीधे ही यहाँ पहुँच जाये अथवा उपयुक्त शान- 
राज्यमें ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर किसी महान कारणसे इस 
सर्वविलक्षण महामावरूप परम दुल्भ राज्यमें प्रवेश प्राप्त करें | 

इस भावराज्यमें नित्य निरन्तर भावमय सचिदानन्दघन 
दिव्य प्रेमरससवरूप श्रीराधाकृप्णता भावमय नित्य लीला 


शक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता ईश्वरके सांनिध्यमें इनका कर्मजगत्‌म__विहार होता रहता है । गोपीग्रेमकी उच्च स्थितिपर पहुँचे हुए 


कार्य चछता रहता है। इनमें कोई-कोई साधक सिद्धि प्रा 
करके ब्रह्माके पदतक पहुँच जाते हैं और मूछ परम तत्त्वके 
अंशावतार विभिन्न ब्रह्माण्डाधिपति उजनकरतां ब्रह्मा) पालन- 
कर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता रद्रोंमि कहीं 'त्क्मा! का अधिकार 
प्रात्त कर सकते हैं । 

इससे उच्चतर या आगे “भावराज्यः है, वहाँ कर्मके साथ 
केवल निष्काम भावकी प्रधानता न होकर ईशर-प्रीतिसाधक 
भक्तिकी प्रधानता होती है। भावुक पुरुष इस भावराज्यके 
क्षेत्रम भावताधनाके द्वारा अपने भावानुरूप इष्टदेव परमेश्वर्य- 
सम्पन्न) खशक्तियुक्त भगवत्खरूपोंके सांनिध्य और उनके 
दिव्य लोकोंको प्राप्त करते हैं। इनकी साधनाका फल दिव्य 
भगवल्लोकोंकी प्राप्ति है | ये भी सर्वथा मायामुक्त होते हैं । 

इससे आगे _शानराज्य है| इसमें विचार-प्रधान पुरुष 
साधन-चतुष्टयादिके द्वारा महावाक्योंका अनुसरण करके विश्य॒ुद्ध 
आत्मसखरूपमें परिनिष्ठित होते हैं । इनके प्राणोंका “उत्क्मण 





गोपीद्ददय महापुरुष तथा श्रीराधाकी कायबव्यूहरूपा नित्यसिद्धा 
तथा विविध साधनोंद्वारा यहाँतक पहुँचीं हुई अन्यान्य 
गोपाज्नाओंका उसमें नित्य सेवा-सहयोग रहता है। इसीको 
ध्गो-लोक? या “नित्य प्रेमघाम? भी कहते हैं | यह “भावराज्य! 
शानराज्यसे आगेका या उससे उच्च स्तरपर स्थित है। प्रेमी 
दि तो भगवत्कृपासे, स्वयं भगवान? श्रीक्ृप्णके 
द्वारा सखा भक्त अजुनके प्रति उपदिष्ट गीतामें भी इसके 
संकेत प्राप्त किये हैं। कुछ उदाहरण देखिये--तेरहवें 
अध्यायमे भगवानते क्षेत्र-क्षेत्र, ज्ञान-शेयके स्वरूपका वर्णन 
किया । उसमें सर्वन्न व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञानगम्य 
उपदेश करनेके बाद वे कहते हैं--- 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्‍्त॑ समासतः। 
मद्धक्क एतदू विज्ञाय. भद्भावायोपपयते ॥ 

( १३।६४१८ ) 
“इस प्रकार क्षेत्र; शान ज्ञेय सक्षेपम कहे गये। इन 


संज््यों १० ] 


य्स्य्स्स्स्स्य्प्प्य््प््य्प्य्प्स्प्प्प्प्प्प्य्प्य्प्प्य्प्य्प्प्य्प्प्प्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्प्स्स्य्प्प्प्य्ल्प्य्य्य्य्ण्ण्ण्य्य्स्ब्््-लल्ज्ब्स्ल्य्ल्य्य्स्ट्ट्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ड्द 
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श्रीश्रीराघा-मदिमा 
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क्षेत्रज्ञान-शेयकी जानकर मेरा भक्त भरे भाव को प्राप्त वेत्ति? से उपर्युक्त 'तत्वतः अभिजानाति? का और यहाँके 


होता है |” 
चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
वीतरागभयक्रोधा. मन्‍मया ममुपश्िता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
(४।१० ) 


“बहुत-से राग-मय-क्रोधसे रहित, श्ञानरूप तपसे पविन्न 
मुझमें तन्‍्मय; मेरे आश्रित पुरुष करे भाव! को प्राप्त हो 
चुके हर ४ 

अठारहवें अध्यायमें स्पष्ट शब्दोंमें मगवानने कहा है-- 

मद्यभूतः असन्नात्मा न शोचति न काह्डति ॥ 

समः सर्वेपु भूतेपु मद्भक्ति लमते पराम ॥ 
भक्‍त्या मामसिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वतः | 

ततो मां तच्चतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्र ॥ 

( १८ । ५४-५५ ) 


धक्षभूत द्वोकर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो शोक करता है 
न आकाझ्ना करता है अर्थात्‌ ब्रक्मसखरूपको प्राप्त होकर, 


न 


शोक-कामनासे रहित प्रसन्नात्मा--आनन्दखरूप हो जाता 
है तथा सब भूर्तोमि सम हो जाता है; तब वह मेरी पराभक्ति- 
को प्राप्त करता है। उस भक्तिसे यानी परा ज्ञाननिष्ठासे व 

जो कुछ मैं हूँ; उस मुझको तत््वते जानकर तदनन्तर मुझमे 
प्रवेश कर जाता है ।? अभिप्राय यह कि ब्रह्मस्वरूप समदर्श 
शोकाकाध्डारहित उच्च स्थितिपर पहुँच जानेपर भी भगवानके 
ध्यः यावान? स्वरूपका ज्ञान और उस भावराज्यमें प्रवेश शे 

रद्द जाता है? जो पराभक्ति--प्रेमाभक्तिसे ही सिद्ध होता है ) 


इस परामक्तिसे भगवानके जिस स्वरूपका ज्ञान होकर 
जिस भावराज्यकी लीलामे प्रवेश प्रात होता है; मगवानका वह 
स्वरूप भी अद्दय अक्षर शानतत्व ब्रह्मसे ( तत्वतः एक होनेपर 
भी ) असाधारण विलक्षण है।इसका भी संकेत गीताकी 
भगवद्दाणीम स्पष्ट है--- 
मजुप्याणां सहस्रेपु कश्निद्‌ यतति सिद्धये । 
यततासपि सिद्धानां कश्निन्मां वेति तत्वतः॥ 
(७।३ ) 


सह्यों मनुष्योम कोई एक सिद्धिके लियें--तत्वशानके 
ढिये प्रयक्ष करता है । उन य्र करते हुए सिद्ध--सिद्धिपातत 


पुरुषोम कोई एक मुझको तखसे जानता है |? बहेंके 'तत्वतः 


(सिद्धश/्से उपयुक्त इल्येकके कक्षभूत? का सर्वथा साम्य है। 
इससे सिद्ध होता है कि शानतत्त्व ब्रह्मकी अपेक्षा ध्माम! शब्दके 
वाच्य भगवान्‌ विलक्षण हैं । 
पंद्रहवें अध्यायमें दो प्रकारके पुरुषोंका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ अपनेको «क्षएः पुरुपसे अतीत और “अक्षर? पुरुपसे 
उत्तम “पुरुषोत्तम? बताते हैँ और इसे ध्युह्मयतम? कहते हैं | 
“अक्षर? क्या है; यह भगवानके शब्दासे ही स्पष्ट है--- «्यक्षरं 
ब्रह्म परमम! ( ८ | ३ )--परम ब्रह्म अक्षर है । 
इससे भी अत्यन्त स्पष्ट भगवानकी उक्ति है-- 
बरह्मणो हि. भत्तिष्ठाहमस्तृतस्याव्ययस्थ 
शाश्वतस्य च धर्म्य सुखस्पेकान्तिकल च॥ 
(१४ ॥। २७ ) 
“धअव्यय ब्रक्म। अमृत, नित्य धर्म और ऐकान्तिक 
उखुख--( ये चारो ही ब्रह्मके वाचक हैं ) की में ही प्रतिष्ठा हूँ ।? 
इससे सिद्ध है कि शानराज्यसे यह महाध्साबराज्य? 
विलक्षण है और शानगम्य शानतत्व “त्रक्षः से भगवान्‌ 
“श्रीक्ृषप्ण” विलक्षण हैं। 
ज्ञानतत्त्में परिनि्ठित ब्रह्मीभूत महात्मा, जिनकी अज्ञान- 
ग्रन्थि टूट चुकी है; ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवानकी 
अहैठुकी भक्ति करनेकों वाध्य होते हैं। क्योकि भगबानमें ऐसे 
ही विलक्षण खरूपभूत गुण हैं-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निम्नेन्धा अप्युरुक्रमे । 
कुबन्त्यहितुकीं. भक्तिमित्थम्भूतयुणी. हरिः ॥ 
(औमझ्लागबत १ । ७। १० ) 
“ इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक सुन्दर नाम है-+ 
“आत्मारामगणाकर्ष? ५आत्माराम मुनिगणोंकों आकर्षित 
करनेवाले? | 
कुन्तीदेवीने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्त॒ृति करते हुए कहा है--- 
तथा परमहंसानां मुनीनामसमछात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगत्रिधानाथ कर्थ पर्येम हि. ख्थियः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १ | ८ | २० ) 
धआप अमलात्मा--विश्युद्धद्वदथ परमहंस मुनियोकों 
भक्तियोग प्रदान करनेके लिये प्रकट हुए; हैं। फिर हम 
अल्यज्ञ स्तरियाँ आपकी कैसे जान सकती हैं |? 
इसीसे ज्ञानी महात्मा_पुरुष मुक्तिका _निरादर_ करते हैं 
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और भक्तिनिष्ठ रहना चाहते हैं---“म्क्ति निरादर मुगति 





लुभाने !? मुक्ति उनके पीछे-पीछे घूमती है; पर वे उसे स्वीकार 


८2 करते; क्योंकि वे संसारके मायाबन्धनसे तो सर्वथा मुक्त 
हैँ. ही; भगवानके प्रेमबन्धनसे मुक्ति उन्हें कदापि इष्ट 
नहीं | ऐसे प्रेमी भक्त जिन भगवानको प्रेमरसाखादन 
कराते हैं और खय॑ जिनके मधुरातिमधुर दिव्य प्रमसुधा- 
प्राप्त करते हैं, वे भगवान्‌ निस्संदेह ही सर्वतत्त्व- 
ह्ं। 
इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं श्रीराधारानी-- 
आत्मा तु राधिका तस्थ तयैव रमणादलों । 
आत्माराम इति प्रोक्तो सुनिभिगृवेदिभिः ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 


राधा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साथ सदा 
श्मण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको 
ध्आाव्मारामः कहते हैं |? इसी प्रसज्ञमे भगवान्‌की महिपी 
श्रीकालिन्दीजी कहती हैं--- 

आत्मारामस्य क्ृष्णस्थ छुवमात्मास्ति राधिका । 


'आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णणी आत्मा निश्चय ही 
श्रीराधाजी हैं |! इन श्रीराघा-माधवका वह मावराज्य अतिशय 
उज्ज्वल है| वहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य अमल मघुरतम 
लीला नित्य चलती रहती है। “अक्षर कूटस्थ ब्रह्मः जिनकी 
पद-नख-ज्योति हैं ओर जो ब्रह्मके आधार हैं; उन परात्पर 
श्यामसुन्दरका वहाँ लीलाविहार निरन्तर होता रहता है | वह 
लीछाका महान मधुर सागर अत्यन्त शान्त होनेपर भी सदा 
उछलता रहता है। स्वयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी 
भावलहरियों बनकर खेलते रहते हैं| उस भावराज्यमें ज्ञान- 
विज्ञान छिपे रहकर रसिकेन्द्र-शिरोमणि रसरूप भगवान्‌ 
श्यामसुन्दरके द्विघारूप श्रीराघा-माधवका और श्रीराधाकी 
कायव्यूहरूपा श्रीगोपाजनाओंका मधुर्तम लीला-रस-रंग, 
देखते रहते हैं | जो ज्ञानी-विज्ञानी महात्मा इस भावराज्यमें 
पहुँचते हैं, उनके वे शञान-विज्ञान यहाँ अपने ही दुर्लम फलछका 
सज्ञ पाकर परम प्रकुछित हो जाते हैं। शान-विज्ञानके 

अधिष्ठात-देवता सदा अतृप्त ही रहते हैं; क्योंकि उन्हें लीला- 
रसका पान करनेके लिये कभी अवसर ही नहीं मिलता | 
पर प्रेममय ज्ञानी पुरुषोंके साथ वे जब यहाँ पहुँचते हैं, तब 
रसदर्शनके लिये वे छिप जाते हैं और अपने ही परम फ्छ- 
खरूप भीराधाकृष्णकी रससयी चिन्मय अविरल केवल्लानन्दरस- 








[ भाग ३१६३ 





सुधा-प्रवाहिणी लीला देख-देखकर अपूर्व अतुलनीय आनन्द 
छाम करते और ऋतक्ृत्य होते हैं । शञान-विशानका जीवन 
यहाँ सार्थक हो जाता है । वे चुपचाप छिपे हुए; रस-पान करते 
रहते हैं, कभी भी प्रकट होकर लीला-रसमें विष्म नहीं डालतेः 
क्योंकि इस प्रेम-रसमें ज्ञानकी खटाई पड़ते ही यह फट जाता 
है | वहाँ इसमें अलौकिक लीछाकी अनन्त मधुर तर नित्य 
उठती रहती हैं | यह वही रस है; जो सभी रसोंका उद्गमस्थान 
नित्य महान्‌ परम मधुर रस है। वस्तुतः निरतिशय रसमय 


' श्रीमगवान्‌ ही यहाँ महाभाव-परिनिष्ठित होकर रसरूपमें भी 


प्रकट रहते हैं | देवता, भाग्यवान्‌ असुर किनर। ऋषि; 


मुनि; पवित्र तपस्वी3 परम पवित्र--सिद्ध पुरुष सभी इसके लिये 
ललचाते रहते हैं; पर इसे पाना तो दूर रहा) इस मनभावन 
रसमय भावराज्यकों वे देख भी नहीं पाते | कर्म-कुशल 
कर्मी, समाधिनिष्ठ योगी और छिल्नग्रन्थि ज्ञानी पुरुष इस रसमय 
भावराज्यकी कल्पना भी नहीं कर पाते, इसका अर्थ ही 
उनकी समझमें नहीं आता। इसीसे थे इसकी अवदेलना 
करते ह | इस भावराज्यमें निवास करनेवाली रसलछीछा-निरत, 
रस-सेवाकी मूर्तिमान्‌ विग्रह जो परम श्रेष्ठ दिव्य सखी; 
सहचरी मंजरियोँ हैं; अति श्रद्धाकेसाथ जो उनकी चरण-रजका 
सेवन करता है; जो तकंशून्य साधक अपने रसयुक्त द्भृदयको 
भावराज्यके उज्ज्वल भावोंसे भरता रहता है, जो ठुच्छ घृुणित 
भोगोंसे और केवल्य मोक्षसे सदा विरक्त रहता है और 
जिसका छुदय निरन्तर भावराज्यके आराध्यस्वरूप श्रीराघा- 
माधवके चरणोंमें ही आसक्त रहता है; वही भावराज्यके किसी 
महान्‌ जनका--किसी मज्जरीका कृपाकण प्राप्त कर सकता है और 
वही जन इस परम भावराज्यकी सीमार्मे प्रवेश कर सकता है। 


इसी तत्त्वका स्मरण दिलानेवाला यह पद है--- 


'कर्म-राज्यसे उच्च स्तरपर सुन्दर “भाव-राज्यः जगमग 
तत्व 'ज्ञान' उच्चतर उससे, कथ्साध्य अति 'राज्यः सुभग॥ 
पस्म 'साव? का है उससे भी उच्च 'राज्यः अतिशय उज्ज्वक ६ 
होतो जहाँ प़िया-प्रियतमकी ढीछा मधुर अचिन्त्य अमरू ॥ 
जिसको पद-नख-आभ। ओंक्षर ब्रह्म, ब्रक्तफा जो आधार १ 
उसी परात्पस्की दीरछाका संतत होता जहाँ विहार ॥ 
सूद उछऊता रहता वह कीछाका शान्‍्त मघुर सागर! 
'विविध भाव-ऊहरें सनहर बन स्वयं खेढते नट-नागर॥ 
छिपे ज्ञान-विज्ञान देखते जहाँ मधुर तीका-रस-रंग 
हंते परम श्रफुद्धित पाकर अपने हुलभ फरुका संग॥॥ 


संख्या १० ] 











प्रकट नहीं होते, करते वे नहीं कभी लीहा-रस-भंग 
उठती बहँ अकौॉकिक लौछाकी नित मधुर अनन्त तरंग ॥ 
रस वह सभी रफसोंका उदम, नित्य परम रस मधुर महान १ 
महाभाव-परिनिष्ठित नित्य निर्रतेशय रसमय श्रीभग्वान ॥ 
देव, दनुज, किंनर, ऋषि, मुनि, शुच्ि तापस, सिद्ध,पस्मपावन।) 
एकांत रहते, मनसे भी देख न पाते मनभावन ॥ 
कर्म-कुशक कमी, समाधिस्त योगी, ठित्न-अन्यि ज्ञानी 
नहीं करपणना भी कर पाते, समझ नहीं पाते मानी ॥ 
जो इस भावराज्यके वार्ी, रस-कीका-सत परम उदार 
सद्धी, सहचरी, दिव्य भब्जरी, रस-सेबा-विज्रह साकार ॥ 
उनकी चरणधुरकी अति श्रद्धांस जो सेवा करता 
तकशुन्य जो सरस छृदय॒कों उज्ज्वरू भावोंत्रे भरता ॥ 
रहता तुच्छ चुणित भोगेंसे तथा मुक्तिस सदा बविसक्त १ 
जिसका हृदय निरन्तर रहता राधा-माधत्र-वरणासक्त ॥ 
भाव-राज्यके जन महानका वही कृपा-कण पा सकता १ 
लि परम इस भाद-राज्यकी सीमामें जन जा सफता॥ 


नित्य रासेश्वरी; नित्य निकुज्जेश्वरी श्रीधा और उनके 
प्रियतम श्रीकृप्णमें तनिक भी भेद नहीं है। पर छीछा-रसास्वादनके 
लिये श्रीकृषप्णकी स्वरूपभृता परमाहादिनी श्रीराघा सदा श्रीकृष्ण- 
का समाराधन करती रहती हैं और श्रीकृष्ण भी उनका प्रेमा- 
राधन करते रहते है | रस-सुधा-सागर ये श्रीराधा-माधव एक 
ही तत्वमय शरीरके दो छीलाखरूप बने हुए एक-दूसरेकों 
आनन्द प्रदान करते रहते हैं । 


आनेंद की अहरकादिनि स्पामा अह॒कादिनि के आनेंद स्थाम १ 
सदा सखबदा जुगक एक मन एक जुगझ तन बिरूसत घाम ॥ 


इनमें परकीया-स्तकीया छीला भी वस्तुतः श्स-निप्पत्तिके 
लिये हैं। इस भेदका आग्रह वस्त॒ुतः श्रीकृप्णके स्वरूपकी 
विस्मृतिसे ही होता है| श्रीसघा-माधव एक ही सचिदानन्दमय 
बस्तु-तत्त्व हैं; उसमें न स्त्री है न पुरुष । त्रह्मवेवर्तपुरुण और 
देवीभागवतर्म आया है कि इच्छामय, सर्वरूपमय, सर्वकारण- 
कारण; पस्म झ्ान्तः परम कमनीय, नव-सजलू-जलद-इयाम 
परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाम भागसे मूल प्रकृतिरूपमे 
श्रीसधाजी प्रकट हुईं। इन्हीं राधाजीके द्विविध प्रकाशसे 
लक्ष्मीका प्राकव्य हुआ | अतण्व़ भरीकृष्णाज्ञसम्भूता होनेसे 
श्रीराधाजी नित्य श्रीकृष्णस्वरूपा ही हैं। श्रीदेवीमागवततम श्री- 
राधाजीके मन्त्र; उपासना; खरूपका और भगवान्‌ नारायणके 
द्वार उनकी स्छुतिका वर्णन है; जो संक्षेप इस प्रकार है--- 


श्रीश्रीराधा-महिमा 





१२६३ 





ल््च्््च्य्न्लश्श्च्चचय्य्कक्क्लिलि८िकलि कि पपटचप-०००००टि+०८०-----००-२०८८८०-०-_-777>-_ 








भगवती श्रीराघाका वाब्छाचिन्तामणि सिद्ध मन्त्र है--- 

० हाँ औपधाने खा हीं श्रीराधाये खाह्य! | असंख्य मुख और असंख्य जिहा- 

वे भी इस मन्त्रका माहात्म्य वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । मूल 

प्रकृति श्रीराघाके आदेझसे सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृप्णने भक्ति- 

पूर्वक इस मन्‍्त्रका जप किया था | फिछ उन्होंने विप्णुको; 

विष्णुने विराट अह्माकों; ब्ह्माने धर्मको और धर्मने मुझ नारा- 

यणको इसका उपदेश किया | तबसे मैं निरन्तर इस मन्त्रका 

जप करता हूं; इसीसे ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं । ब्रह्मा 

आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्नचित्तसे श्रीराधाकी उपासना 

करते हैं। 

क्ृष्णार्चाया नाधिकारों यत्तो राधाचन विना। 
वेप्णबैः सकलेस्तस्मात्‌ कर्तब्यं राधिकार्चनस्‌ ॥ 
क्ृष्णप्राणाधिका देवी. तद्धीनों चिभ्लुयंतः | 
रासेश्वरी तस्प नित्य॑ तया हीनो न तिष्टति ॥ 
राध्नोति सकलान्‌ कार्मांसस्माद्‌ राधेति कीर्तिता ॥ 

( श्रीदेवीमागवत ९ । ५० । १६ से १८ ) 


“क्योंकि श्रीरधाकी पूजा-किये बिना मनुप्य श्रीकृष्णकी 


पूजाके लिये अनधिकारी माना जाता है; इसलिये वेप्णवमात्र- 
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का कर्तव्य है कि वे श्रीराधाकी पूजा अवश्य करें | श्रीराघा 


श्रीकृष्णकी प्राणाधिका देवी हैं। अतः भगवान्‌ इनके अधीन 


रहते हैं । ये नित्य रासेश्वरी मगवानके रासकी नित्य स्वामिनी 
हैं | इनके बिना भगवान्‌ रह ही नहीं सकते | ये सम्पूर्ण 
कामनाओंकों सिद्ध करती हैं; इसीसे ये "राधा? नामसे कही 
जाती हैं ।” 

श्रीराघाका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये--- 

“श्रीराधाका वर्ण इवेत चम्पाकुसुमके सहश है | मुख 
शारदीय शकिका गर्व हरण करता है, श्रीविग्रह असंख्य 
चन्द्रमाओंकी कान्तिके सह झलमल करता है। नेन्न शरद्‌- 
ऋतुके खिले हुए कमलके समान हैं | अरुण अधर विम्बा- 
फलके सदृश स्थूल; श्रोणि और क्षीण कटिप्रदेश दिव्य करधनीसे 
अलंकृत है। कुन्द-कुसुमके सहश इनकी स्वच्छ दन्तपंक्ति 
सुशोमित है । दिव्य नील पद्चवस्न इन्होंने धारण कर रखा है । 
इनके प्रसन्न मुखारविन्दपर झुदु मुसुकानकी छठा छायी है। 
विद्याल उरोज हैं | दिव्य रक्षमय विविध आभूषणोंसे विभूषित 
ये देवी नित्य बालारूपमे अब्पवर्षीय प्रतीत होती हैं। इनके 
कुश्चित केश मछिका और माल्तीकी मालाओसे सुशोमित हैं। 
अन्भ-प्रत्यज्ञ अत्यन्त सुकुमार है | इनका श्रीविग्रह मानों 


श्‌ कल कल्याण 
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झोधा--ओऔीका लद्षता हुआ अनन्तसागर है । वेझान्त्खरूपा 
शाश्रत-बौवना राधाजी रातमण्डल््स समस्त गोपान्नाओंकी 
अघीश्वरीके रूपमे सक्षमय सिंहातनपर विराजमान है। वेद इन 
श्रीक्षप्णपराणाधिका परमेश्वरीकी महिमाका गान करते है । 


तदनन्तर पूजाविधान वतराकर श्रीनारायण कहते हैं कि 


जो बुद्धिमान पुरुष भगवती श्रीराघाका जन्म-महोत्सत्र मनाता 
£, उसे राखेश्वरी श्रीराघा अपना सांनिध्य प्रदान करती है 


॥ ०4 है राधाजन्मोत्सव छुधः । 
छुछते तस्य सांनिध्यं दद्याद्‌ रासेखरी परा॥ 


फिर श्रीनारायण +राधात्तवन! करते है 


नमस्ते. परमेशानि. राससण्डूवासिनि । 
रासेश्वर नमल्वे5स्तु कृष्णप्राणाधिकप्रिये ॥ 
नमसैलीक्यजननि असीद करुणाणंचे । 


ब्रह्मविष्ण्वादिभिद वेवन्दमानपदास्ठुजे ॥ 
समा सरखतीरूपे नमः सावित्रि शांकरि 
गह्ाप्मावतीरूुपे. पष्ठि. मझलचण्डिक्के ॥ 
नमस्ते तुरूसीरपे नमो रक्ष्मीसरूपिणि | 
नसो हुगें भगवति नमस्ते सर्ररूपिणि ॥ 
सूलप्रकृतिरूपाँ त्वों भज्ञामः करुणाणेवास्तर ) 
संसारसागरादस्मादुद्राम्य ! दया कुरु ॥ 
( औरीमद्ेदीमागवत ५९]७० । ४४६ से ५० ) 
इस स्तोत्रका माहात्म्य वे यो. बताते हैं ---थ्जों पुरुष 
त्रिकाल संध्याके समय भगवती श्रीराघाका रण करते हुए 
उनके इस स्तोत्रका पाठ करता है; उसके लिये कभी कोई 
भी बस्तु किश्वित्‌ सात्र भी अलूम्य नहीं रह सकती | और 
आयु समाप्त होनेपर झरीरका त्याग करके वह बड़सागी 
पुरुष गोछोकथाम--रासमण्डरूमें नित्य निवास करता है । 
यह परम रहस्य जिस करिसीके सामने नहीं कहना चाहिये |? 
यही श्रीकृष्णखरूपिणी श्रीक्षष्णाह्ादिनी श्रीराघाने 
भृप्भानुपुरमं माता कीतिंदादेवीके यहाँ सहान्‌ पुण्यमय मथुर 
रूपमें प्रकक होकर नित्य अभिन्नखलूप श्रीकृष्णके साथ 
लीलाविहार करती ई । इनके छीछासागरकी विविध ऋजु- 
कुटिछ तस्‍खें है| प्रेम) स्नेह; मान) प्रणय+ रागः अनुराग; 
भाव--वे समी इस छीला-भाव-तरक्षोके ही स्वरूप हैं। इनकी 
पृ परिणतिका नाम ही भ्महामाष! है । और श्रीराघा ही 
#ह्ाभावस्॒लूपा) हैं| उनमें पूवोक्त समी भावोका एकत्र 
अन्तर्माव दे । छा समय-समयपर सभी भावोंका लीछा- 
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कक जल कक ल्ब्व््ल्ल्न्लन्न्न्ल् खिल ख्खज््लखचल्स्य्थ्म्ज- 








क्षेत्रानुसार प्रकाश होता है । कमी वे अत्न्त मानिनी बनकर 
श्रीकृष्णके द्वारा अत्यन्त विनयपूर्ण मानमन्न-छीछा कराती है? 
तो कमी अपना नितान्‍्त दैन्य प्रकद करती हुई ( छलिताजीसे ) 
कहती हैं-- 
सखी रो हां अवगुन की खान 
तन गोरी, मन फारी भारी, पातक पूरन पान ॥ 
नहीं त्याग संचक मो मन में, भरथों अमित अभिष्न ६ 
नहीं प्रेम को केछ सेस, निंठ निज सुछ् कौ ही ध्यान) 
जग के दुशखनअभाद सताई। हो तन पैड़ल्मान 
तब तेइ दुख द्रग रूदे अश्ुजम, नहिं कछु फ्रेम निदान ॥ 
हिन दुख-अँसुदन को दिखरादों हों सुचि प्रेम महान ' 
करों कपट, हिय भाद दुराडो, सचा स्वॉग संज्ञान ॥ 
फ्ियतम मम, विसुम्ध बन करें ब्रिमक गुन गान ) 
अतिछथ प्रेम सराहें, मो परम प्रेमिका मान पे 
तुमह सब मिक्ति करो प्रसंसा, तब हा भर्रों गुमान 
करों अनेक छद्म तेहि छन हों, रचों प्रपंद वितान ॥ 
स्थाम सरतरचित, ठगों दिवस निछि हों करि विविष विधान ६ 
घुग जीवन मेरी यह ऋलुशिति, घुण यह मिथ्या मान॥ 
(री सखी ! मैं अवगुणाकी--दोपोकी खान हूँ । शरीश्से 
गोरी हूँ, परंतु मनसे बढ़ी काली हूँ; मेरे प्राण पातकोंसे पूर्ग़ 
हैं। मेरे मनमें रंच भर मी त्याग नहीं है; अपार अभिमान 
भरा है । प्रेमका तो लेश भी शेष नहीं है; नित्य-निरन्तर 
अपने सुखका ही ध्यान है । जब जगतके दुःख-अभाव 
सताते हैं और शरीर्में पीढ़ाकी अनुभूति होती है; तब उस 
दुःखके कारण आँखोंते अभ्रुजऊ बहने छगता है। उसमें 
तनिक भी प्रेमका कारण नहीं है । पर उन दुश्खके 
ऑँसुओंको में महान्‌ पवित्र प्रेमके आँसू बताकर प्रेम प्रकट 
करती हूँ । छृदयके भावकरी छिपाकर कपठ करती हूँ और 
जान-बूशकर खॉँग सती हूँ | मेरे मोले-भाले प्रियतम मुझे 
परम ग्रेमिका मानकर विमुग्ध हो मेरा निर्मक गुणगान करते 
हैं और मेरे प्रेमक्ी अतिशय ग्रद्ंसा करते हैं | तुम सब भी 
म्रिल्कर मेरी अरग्ंसा करती हो; तब मैं अभिमानसे भर जाती 
हूँ । और उस अपने मिथ्या प्रेमस्वरुपकी रक्षाके लिये मैं 
अनेक छल-छत्न और प्रपश्लोंका विस्तार करती हूँ । इस प्रकार 
से सरल-हृदय व्यामछुन्दरको विविध विधियोंसे दिन-रात 
ठगती रहती हूँ । घिक्कार है मेरे इस कछषित जीवनको और 
धिक्कार है मेरे इस सिथ्या सानको [? 
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श्रीराघा कभी सौन्दर्यामिमानकी छीछा करती हैं. तो कभी 
कहती हँ--“इ्यामसुन्दर मुझ सद्ुणहीना कुरूपापर क्यों अपने 
सुखका बलिदान कर रहे हैं ? और उनके मथुरा पधार 


. जानेपर उन्हें किसी उनके योग्य भाग्यग्यालिनीकी प्राप्तिसे 


सुखी होनेकी कल्पना करके प्रसन्न होती हैं । 

ब्रजम उद्धव पधारनेका प्रसंग है। श्रीउद्ववजी ननद- 
बावा-बशोंदामेया तथा कन्हैयाके सखाओंसे मिलनेके वाद 
श्रीमोपाज्ननाओंके पास जाते हैँ । वहाँके प्रसंगका “श्रमर गीत? 
के नामसे अनेकों महद्गात्माओं और कवियोंने वर्णन किया है। 
फिर उद्धवजी एक़ान्तमं श्रीराधासे मिलते हैं | 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णका संदेश सुनाते हुए: कहते 
ईं-.- “भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरामें हैं। बहुत प्रसन्न हैं !! यह 
सुनकर परम भावाविष्ट हुई श्रीरघिकाजी कहने छगती हैं--- 

“उद्धव | तुम मुझको यह किसका; कैसा संदेश सुना 
रहे हो ! मेरे प्रियतम कहाँ परदेदा गये हैं ! तुम मिथ्या कह- 
कर मुझे क्यों भुल्य रहे हो ! वे मेरे प्राणनाथ मुझे देखें बिना 
एक पल भर भी नहीं रह सकते । क्षण भरें ही व्याकुल हो 
जाते हैं | मझे छोड़कर वे कैसे चले _जाते ! फिर में भी तो 
उन्हीसे जीवित हूँ; वे ही तो मेरे प्राणोंके प्राण हैं। वे छोड़कर _ 
चले गये द्वोते तो शरीरमें ये मेरे प्राण केसे रह पाते..१? 


उद्धव ३ तुम मुझकों किसका यह सुना रहे कसा संदेश ९ 
भुझ रह क्यों मिथ्या कहकर १ प्रियतम कहाँ गये परंेश ९ 
देख बिना मुझे पकु भर भी; कभी नहीं वे रह पाते १ 
छ्रण भप्में व्याकुक हो जाते, कैसे छोड़ चंके जाति १ 
मैं श्री उनसे हो जीवित हूँ, वे हीं प्राणें के प्रण ५ 
छोड़ चंके जात तो केसे तनमें रह पाते ये प्राण ९ 
इतनेमें ही राधाजीको स्यामसुन्दर कदम्बमूलमे खड़े 
दिखायी देने छगते हैं, तब वे कहने छगती हैं--“देखो, वह 
देखो उद्धव | कदम्ब-मूलमें खड़े वे नन्‍्दनन्दन कैसे मढु-मढु 
मुसकरा रहे दें और निर्निमेष दृष्टिसि मेरी ओर झाँक रहे हैं । 
देखो, मेरे मुखकी कमल मानकर प्राणप्रियतमके दृग-भ्रमर 
कैसे मतवाले हुए मधुर रसका पान कर रहे हैं | देखो ! वे 
प्राणनिकेतन कैंसे भौहेँ चछाकरः आँखें-मटकाकर मुझे संकेत 
कर रहे हैं; और अत्यन्त आठुर होकर एकान्त निकुज्ञम बुला 
रहे हैं | अरे) उद्धव ! ठम कैसे भोचकसे हुए कद॒म्बकी 
ओर ताक रहे हो ! क्या तुम उन्हें नहीं देख पाते या उन्हें 
देखकर प्रेम-विमोर हो रदे दी (? 
फ्रैन्ल 
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देखो, वह देखो, कस सृदु सूढु मुसकाते नन्दक्रिशोर । 
खड़े कद्म्य मूल, अपरक वे झौँक रहे हैं मेरी और ॥ 
देखें, कैसे मत्त हो रहे मेर मुखको पंकज मान) 
प्राणप्रियतमके धग-मघुकर मधुर कर रहे हैं रस-पान।॥ 
अकुटि चकाकर, दृग मट्काकर मुझे कर रहे वे संकेत 
अति आतुर एकान्त कुछमें बुरा रहे हैं प्राणनिकेत ॥ 
कस तुम भांचक-से होकर देख रहे कदम्बकी ओर? 
क्या तुम नहीं देख पांते ! या देख हो रहे प्रेमविभोर १ 
इतनेम ही श्यामसुन्दर दीखने बंद हो गये, तब राघाजी 
घवराकर बोलीं--हैं, यह क्या हो गया ? वे कैसे, कहाँ 
अन्तर्धान हो गये ? हाय | वे मनमोहन आनन्दनिधान मुझकों 
क्यों नहीं दीख रहे हैं ? क्या वे छीछामय आज फिर आँख- 
मिचौनी खेलने रंगे ? अथवा क्या; मैंने उनको ठ॒म्हें दिखला 
दिया, इससे उन्हें छजा आ गयी ! नहीं; नहीं ! तब क्या वे 
सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गये ! हाय ! मुझे असीम 
अभागिनी बनाकर क्‍या वे मुझसे मुख मोड़कर चले गये ! 
सच कहते हो ठुम उद्धव ! तुम सत्य संदेश सुना रहे हो | 
वे चले गये | हाय ! वें चले गये | अब मेरे लिये रोना ही 
शेष छोड़ गये !? 
है, यह क्‍या? सहसा वे कैसे कहाँ हो गये अन्तर्थान १ 
हाथ ! क्यों नहीं दीख रहे मुझको मनमोहन मंदनिधान ॥ 
आछमिचौनी रंगे खझने कया वे छीकामय फिर आज ११ 
दिखा दिया मैंने तुमको क्या इससे उन्हें आ गयी राज १ ॥ 
नहीं, नहीं ! तव क्यावे चके गए सचमुच ही मुझको छोड़ १ १ 
मुझे बनाकर अमित अभागिनि, हाय ) गये मुझसे मुख मोड़ ) ॥ 
रूच कहते हो व्डव । तुम, हो सत्य सुनांते तुम संदेश ९ 
अं गये हा ६ चके गये वे छोड गये रोना अबझेष ॥ 
फिर भाव वदल्य और प्रसन्नमुखी होकर वे कहने लगीं--- 
“जो प्रियतम निर्निमेप नेन्नोंसे सदा मुझे देखते ही रहते । 
मुझे सुखमय देखनेके लिये जो समी प्रकारके इन्द्वीं---( मान- 
अपमान) स्ठ॒ति-निन्दा आदि ) को सुखपूर्वक सहते । मेरा 
दुःख उनके लिये अत्यन्त ढुःखरूप और मेरा सुख उनके 
लिये आत्यन्तिक सुख होता । वे मुझको दुःख देकर अपने 
जीवन-छुखको केसे खो देते १ अतः वे श्वामसुन्दर मुझको 
परम सुख देनेके लिये ही गये हैं और मथुरामें जाकर बसे हैं। 
मैं अब समझ गयी और उनके इस अति सुखदायक काम- 
को देखकर सुखी हो गयी | मुझे वे सभी उनकी-मेरी बीती 
बातें याद आ रही हैं | में भव उनके जानेका कारण समझ 
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गयी । इसीसे तो देखो ! मेरा शरीर प्रफुछित और पुछकित 
हो रहा है |? 
प्रति परकू जे. अप्कक नयनोंसे मुझे देखते ही रहते १ 
सुखमय मुझे देखनेको जे। सभी हन्द सुखसे रहते ॥ 
भेरा हुःख, दुघख अति उनका, मेरा सुल्ले ही अतिशय सुख १ 
वे कैसे मुझको दुख देकर, खो देंते निज जीवन-सुख १॥ 
मुझे परम सुख देनेको ही गये, बसे मथुरामें श्याम 
समझ्न गयी में, सुखी हो गयी निरख सुखद अति उनका काम ॥ 
याद आ गयी, मुझे सभी थे मेरी उनकी बीती बात १ 
जान गयी कारण, इससे हो रही प्रफुल्कित पुछकित गात ॥ 
तदनन्तर वे कहती हैं---“उद्धव ! में सदगुणोंसे हीन 
रूप-शोभासे शून्य दोषोंकी खान थी । परंतु मुझमें 
मोहन श्यामका इतना मोह हो गया था कि उन्हें मोहबश 
मुझमें सुन्दरताकी प्रतीति होती थी। वे अपना सर्वस्व मुझको 
मोदसहित देकर मुझपर न्योछावर रहते | बुद्धिमान्‌ होकर भी 
वे मुझको '्पराणेश्वरी; दृदयेश्वरीः बार-बार कहते, कभी 
थकते ही नहीं | मैं उन्हें बराबर समझाती--४प्रियतम ! तुम 
इस भ्रमको छोड़ दो |? पर वे मानते ही नहीं) मुझे ह्ृदयसे 
लगा छेते, मैं उनकी अपने गछेका हार पाती । मैं सदगुण- 
सौन्दयंसे शूत्य+ प्रेमधनसे दरिद्र, रसकला-चाठुर्यसे हीनः 
मूर्खा, मुखरा; बहुत बोलनेवाली, मिथ्या मान-मदसे चूरः 
बुद्धीन और मल्नि थी । मुझसे कहीं अधिकतर सुन्दर 
सद्गुण-शीलछ, सुन्दर रूपकी भण्डार अनेक सुयोग्य सखियाँ 
थीं; जो प्रियतमकी अतिशय सुख प्रदान कर सकती थीं; 
परंठु प्रियतम उनकी ओर कमी भूलकर ताकते भी नहीं ये | 
मुझकी सबसे अधिक प्यार देते । सर्वाधिक क्‍यों; प्रियतम 
सब ओरसे सुझको ही समस्त प्यार अनन्य रूपसे देते | इस 
प्रकार मेरे प्रति प्रियतमके बढ़े हुए, व्यामोहकी देखकर, मुझे 
अत्यन्त संताप होता और मैं 'देवशसे मनाया करती कि «हे 
प्रभो | आप उनके इस मोहको तुरंत हर ले?-.... 
सद्गुणहीन, रूप-सुप्मासे रहित दोणकी में थी झान 
मोहविवश मोहनफी होता मुझमें सुन्दरताका भान ॥ 
न्यौछावर रहते मुझ पर, सर्व रूपुद कर मुशको दान १ 
फहते, थकते नहीं कभी--'प्राणेदवरि !? 'हृदयेश्वरि )! महतिमान ॥ 
'जियतम । छोड़ो इस भ्मको तुम*,--चार-बार मैं समझाती 
नहीं मानते, उर भरते, में कण्ठहार उनको एाती॥ 
गुण-उुन्दरत-रहित, प्रेमचन-दीन, कछा-चतुराई-हीन १ 
मूर्ख, मुखण, मान-मद-भरी मिथ्या में मतिमंद मदीन॥ 


कल्याण 


मुझसे कहीं अधिकतर सुन्दर, सरदूगुण-शीर-सुरूप-निधान 
सुखी अनेक योग्य प्रियतमकों कर सकती अतिशय सुख दान ॥ 


प्रियतम कभी भूककर भी पर, नहीं ताकत उनकी ओर। 


सर्वाधिक क्यों, प्यार मुझे देंते अनन्य प्रियतण रूब ओर ॥ 


रहता अति संताप मुझे प्रियतभका देख बढ़ा व्यामोह। 


देव मनाया करती में, 'प्रभु ! हर लें सलर उनका मोहः ॥ 

पैरा अत्यन्त सौभाग्य है--देवने मेरी करुण पुकार 
सुन ली। मेरे मोहनका मोह आखिर मिट गया । अब वे मेरे 
प्राणाराम किसी सुन्दर चतुरा नागरीको प्राप्त करके परम सोद 


प्राप्त कर रहे होंगे, अनुपम सुखका उपभोग कर रहे होंगे | 


मेरी मनोकामना पूर्ण हो गयी | में आज परम सुखवती हो 
गयी। आननन्‍्द-मज्ञलमय जीवनके श्टज्ञाररूप श्यामसुन्द्रका 


सुखकी खानके समान संदेश सुनकर आज मेरे भाग्य 
खुल गये--- 
मेरा अति सौमपय, देवने सुन की मेरी फरुण पुकार) 
मिटा मोह मोहनका, अब वे प्राप्त कर रहे मोद अपार ॥ 
पुकर सुन्दर चतुर फिसी नाशरीको दे प्रणणराम ६ 
भोग रहे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन-काम॥ 
परम सुखवती आज हुई में खुके भाग्य मेरे हें आज १ 
सुनकर श्याम-सैंदेश सुखोफर मुद-मंगरुूमय जीवनसाज ॥ 
इसके बाद उनके मनमें दूसरे ही क्षण पविन्न एकात्म- 
भावका उन्मेष हुआ और वे ख्वरूप-स्थित होकर बोलीं-- 

“नहीं; नहीं ! मेरे प्रियतमसे ऐसा कास कभी नहीं हो 
सकता । मेरा और उनका जो अनोखा अति ललित प्रिय 
अनन्य सम्बन्ध है, वह अमिट है | मुझे छोड़कर “वे” और 
उन्हें छोड़कर मैं? कमी रह सकते ही नहीं । वे मैं हैं, में थे 
हैं--दोनों एक तत्त्व है--सब प्रकारसे एक रूप हैं?--- 

नहीं, नहीं” ऐसा हो सकता नहों कभी प्रियतमसे फाम ६ 
मेरा य्नफा अमिट अने|छा प्रिय अनन्य सम्बन्ध रुठाम॥। 
मुझे छोड़ 'बेः उन्हें छोड़ 'में--रह सकते हैं नहीं कभी १ 
वे में, में वे--एक तत्व हैं, एक रूप हैं भाँति सभी॥ 
इतनेमें उन्हें भगवान्‌ श्यामउुन्दर दिखायी दिये । वे 
कह उठीं--- 

“अरे; अरे उद्धव ! देखो तो वे सुजान पुनः प्रकट हो 
गये हैं, प्रेममरी चितवन है और उनके मधुर अधरोपर सदु 
मुसकान छायी हुई है | ललित भिभड्ठ हैं, घुघराले काले केश 
हैं; सिरपर मयूर-मुकुठ है, कानोंमें सुन्दर कुण्डल झिलमिला 


[भाग ३३ 


श्यु्‌ 


संख्या १० ] 
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रहे है। वे मुरुछीघर अधरोपर मुरली घरकर मधुर तान छेड़ 
रहे हैं !? यों कहते-कहते ही प्रेमसुधा-सागर, राघार्मे विविध 
विचित्र मावतरज्लें उठने लगीं, उन्हें देखकर उद्धव अत्यन्त 
विमुग्ध हो गये | उनके समस्त अज्ढ बर्वस विवद्ञ हो गये। 
नयी उलन्न हुई झ॒भ प्रेम-नदीमें अचानक बाढ़ आ गयी। 
कहीं ओर-छोर नहीं रहा | पवित्र-हृद्य उद्धव आनन्द-निमग्न 
होकर गिर पड़े | उनका झरीर धूल्धूसरित हुआ प्रथ्वीपर 
लोट गया | घन्य [? 
अर, झर उद्ध * देखो ते पुनः प्रगट हो गये सुआन १ 
प्रेमणरी चितरन सुन्दर, छाई अधघरें पर मृदु मुस्कान ॥ 
रहित बिमंग, कुटिस कुन्तक, सिर मेर-मुकुट, कर कुण्ड कान 
घर मुर) मुरक्षीधर अधरों पर हैं छेड़ रहे मधु तान॥ 
प्रेम-सुधा-सागर राघामें उठती विदिथ विचित्र तरंग १ 
देख, विमुग्ध हुए उद्धव अति, दस्वस विवश हुए सब्र अंग ॥ 
टदित नददीन प्रेमसरिता शुभ बढ़ी अचानक ओर न छोर १ 
भू-रुष्छित तन धूरि-घूसरित शुत्ि उद्धब अनन्ददिभोर ॥ 
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इसी प्रकार राधाजी कभी वियोगका अत्यन्त दारुण 
अनुभव करके दहाड़ मारकर रोती हैं, कभी मिलन-सुखका 
भहान्‌ आनन्द प्राप्त करती हैं और कमी प्रत्यक्ष मिलनमें ही 
वियोगका अनुभव करके ५हा इ्यामसुन्दर, हा प्राणप्रियतम )? 
पुकारने छाती हैँ एवं कमी-क्रमी अपनेको ही श्यामरूप 
मानकर ५हा राघे।” हा रावेःकी करुण ध्वनि कर उठती हैं | 
एक बार निकुछलसे ल्ैटनेपर उन्हें ऐसा भान हुआ कि द्याम- 
सुन्दर कहीं चले गये हैं | इसलिये वे वहीं वनमें वनधात॒को 
जलमें घोलकर दाड़िमकी छोटी-सी पतली डाडीको करूम 
बनाकर प्रिबतमको पत्र लिखने बैठी--इतनेमें ही अपने- 
आपको भूछ गयी और ५हा राधे | ठुम कहाँ चली गयीं ९? 
पुकार उठी । फिर राधाको पत्र लिखा | पीछे अपनी ही 
वाणीसे उन्होंने प्रिय सख्ली छलिताकों अपनी यह भूल 
बतल्ववी 


सुखी ! यह केसी मूह भई। 

हिखन कगी पाती पिय को ही दाड़िम करूम नई। 
भरी निज सरूप हों तुरत हि बन घनस्थाम गई। 
विरह विक्क बोली पुकार--हा राधे? किते गई? 
पी छिस्ली---'प्रिय | हृ्येस्वरि | सुमधुर सु-स्समई ५ 
प्राणाधिक । वेंगि आदी तुम नेह-करह-बिजई 


ठाढ़े हुए आय मनमोहन मो तन दट्टि ढई 

हँसे ठठाय, चेतना जागी, हो सस्माय गई॥ 
>८ ५ है 

गोपी-प्रेमका ख्वरूप-स्वमाव है---श्रीराघा-माधवका सुख | 


वे श्रीराघा-माधवके सुखमें ही छुखका अनुम॒व करती हैं; 


और नित्य निरन्तर उनके सुख-संयोग विघानमें ही लगी 
रहती हैं। एवं श्रीक्षष्णप्राणा श्रीराधाजीका जीवन है श्रीकृष्ण- 
सुखमय | खाने-पीनेतकर्म खाद-सुखकी अनुभूति भी उन्हें तमी 
होती है; जब उससे श्रीकृष्णकी सुख होता है। वे “अहं?को 
सर्वथा भुलाकर केवल श्रीकृष्णसुखकी ही चिन्ता करती रहती 
है---और प्रेम-खमावानुसार अपनेमें दोगोका तथा प्रियतम 
श्रीकृष्णमें गुणांके दर्शन करती हुईं कहती हैं 
क्षण भर मुझे उदास देख जो कभी प्राणप्रिय पाते १ 
सारण मोद मूझ तुम प्योरे ! अति व्याकुक हो जाते ॥ 
कभी किसी कारण जब मेरे नेत्रकोण भर आते१ 
तब्र तुम अति विषणण हो प्यूरे | आँसू अमित बहाते॥ 
कभी स्कानताकी छाया, यदि मेरे मुखपर आती 
रूंणती, देख चइकने प्िम १ ततककफ़ तुम्दरी छए्ठी ॥ 
मेरे मुख-मुसक्रान देख तुमको अतिशय सुख होता। 
हो आनन्दमग्न अति मन तब सारी सुध-चुध खोता॥ 
मुझकी सुखी देखने-करनेकरों ही प्रतिप््त प्योरे१ 
होते प्रुण्य विचार मधुर तव कार्य त्यागमय सोरे॥ 
मेरा सुल-दुर तनिक तुम्हें अतिशय है सुख-दुख देता। 
मेरा मन नित इन पद्नन भादोति अति सुझ छेता॥ 
दिया अमित, दे रहे अपरिमित, देते नित्य रहोगे १ 
सहे सदा अपमान अबज्ञा आगे रुदा सहोगे॥ 
किया न प्यार कभी रूच्चा मेने निज्र सुर ही देखा 
निज सुख हेतु रकाया, कमी हंसाया, किया न केखा॥ 
दे न सकी में तुम्हें कभी कुछ सुख-सामग्री कोई, 
निज मन-इन्द्रिय तृत्ति हेतु मेंने सब आबुस्‌ ख्ोई॥ 
बुरा मानना, दोष देखना, पर तुमने नहिं जाना) 
मेरे आायंसने फार्मोक्रों सद। प्रेममथ माना ॥ 
मत्सुऊकारक विमक प्रेमफों मेंने नित ठुकराया 
तब भी प्रेम तुम्हारा मेने नित बढ़ता ही पाया॥ 
तुमसे तुम ही हो अग-जगमें तुजना नहीं तुम्हारी 
भेरा अति सौमाग्य यही जो मान रहे तुम प्यारी॥ 
'प्राणप्रियतम [ मुझे क्षण भरके लिये यदि कमी तुम 
उदास देख पाते हो तो प्रियतम | सारा आनन्द भूलकर तुम 


जज हआ्णा 


८ अनननननननननननटनब् 


अरमान सनी कली जाओ, 


है. 


(अलन्त व्याकुल हो उठते हो। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र 

' कोण भर आते हैं? तब ठुम अत्वन्त उदास दकिर आँखेसे अपार 
आँस दहाने छगते हो | कमी यदि मेरे मुखपर जरा भी 
स्लानताकी छाब्रा भी आ जाती है; तो उसे देखकर उरी 
क्षण तम्दारी छाती बड़कने छगती है। कर्मी हैः मुखपर 
तनिक मुसकान देख छते ही तो ठुमकी अतिशय चुख होता 
और, तुम्हासा मन अत्यन्त आनन्दमन्न होकर सारी 
सुब-दुध खो देता दे। मुझको सुखी बनाने और मसुखी 
देखनेके लिये ही प्रियतम ! प्रतिपल तुम्हारे मथुर पवित्र 
वित्वार और त्वांगमय समस्त कार्य दोते हैं। मेरे तानक से 
उख-दःख तुम्हें अतिद्यय सुख-डुःख दंत ह। ठ॒ुग्दरे इन 
पवित्र भावाकी अहण करके भेरा मन निरल्‍्तर अल्वन्त सुलका 


अनुभव करता है। 


/ण 


तुमने मुझकी अपरिमित दिया; अपरिमित दे रहे हो 

थंगे भी सदा अपरिमित देंते ह्वी रहोगे | तुम मेरे द्वारा 
सदा ही अपमान-अवज्ञा सहते आये हो और भविष्य भी 
सदा सहते ही रहोगे। मेने कमी सच्चा प्रेम नहीं किया; 
केवल अपना ही सुख देखा | अपने दी उुखके लि तुम्हें 
कभी झुलाया। कभी दँसाया | कुछ मी हिसाव नहीं रखा । 
में तुम्हं कमी कुछ भी सुखकी सामग्री नहीं दे सकी | 
मैंने अपनी सारी आयु अपने मन-इन्द्रियोकी तृततिके 
ल्यि ही खो दी । पर ठुमने तो कभी बुरा मानना) मेरे दोष 
जाना ही नहीं | और मेरे खार्थपूर्ण काबोको सश 
प्रेममय ही माना । मुझे सुखी करनेवाले तुम्हारे निमल 
गे मैंने सदा ठुकराया) तब भी अपने प्रति तुम्दयरे प्रेमको 









तुम-सरीखे एक ठम्हीं हो | तुम्हारी कहीं तुलना नहीं है। 
मेस यही अत्यन्त सौमाग्य हैं; जो ठुम मुझे अपनी प्रिया 
| मान रहे हो !? 

भर >८ >८ है 


इसी प्रकार श्रीकृष्ण सद्य अपने दोप देखते और 

श्रीशघाकी असाधारण शुणावलिपर विमुग्य होकर उनके 

3 7 हद 7 लक अर कक 

साधन एे तत्त बतलाते हु वे अरराधाजीसे कहते है--. 2 
० दे जींस कहते ६--- 

गे * तुम्हारा मेरा बह अति निर्मेस परम प्रेम सम्बन्ध १ 

+ झुडे अलन्दरुप है, इसमें नहों काम-दुर्गन्‍्ध ॥ 


मैंने निस्‍न्‍्तर बढ़ता ही पाया । प्रियतम | इस अग-जगम . 


कवसे है, कुछ पता नहीं, पर जाता नि अनन्तकी ओर १ 
पूर्ण समर्पण किसका किसमें, फर्ही नहीं मिलता कुछ छोर ॥ 
सदा एक, पर सदा बने दो, करत ठीका-स्त-आखाद १ 
ऋर्भी न बासी होता रस..यह। -भी...नद होता त्रिस्वाद ॥ 
तिल नवीन मधुर छीका-रस भी न भिक्र, पर रहता भित्ठ ३ 
नव-नद सस सुख रूजन कस्ता, कभी न होने देता खिह्न ॥ 
परन सुद्दद, धन परन, परम आत्मीय, परन प्रमारपद ख्प 
हम दोनों दोनेंके हैं नित, बने रहेंगे नित्य अनूप) 
कहते नहीं, जनाते कुछ भी, कर्म पररुपर भें यह वात ॥ 
रहंते बसे छुदयमें दोनों, दोनेंकि पुनीत अबदात 
नह 


) 


20 
न 


| क्िसीस छेन-देन कुछ जगतें नहीं क्रिस काम) 
कभी कुछ इन्द्रिय-सुखकी कछुठई कामना अपमति-बाम ॥ 
कर्मका कहीं प्रयोजन, नहीं ज्ञानगा तसादेश 
फकि-साधन वदिविसंग्त, नहीं योग अछाज्ठ विशेष ॥ 

मुक्तिकों स्थान कहीं भी, नहीं वन्धभयक्ा झुव॒सणा | 
आतलसात सत्र हुआ प्रेमसागरने, कुछ शी पडा ८ ते भी बचा न शेष ॥ 
थि यह तक गरभीरमें रहता शान्त अडोू अतीक १ 

पर उसमें उन्मुक्त उठा करते हैं नित्य अमित हिल्कोफ़ ॥ 
उठती वहीं अरंख्य रूपमें ऊपर उसमें विपुक तरंग) 
पर उन तरुण तरंगेंमिं भी उसडी शान्ति न होती मंग ॥ 
अडिग, शान्त, अध्व्र्ध सदा गंभीर सुधामव प्रेम-समुद्र ' 
रहता नित्य उच्छव॒ुक्तित, नित्य तरंगित, नृत्य निसत अबुद्र ॥ 
शान्त नित्य नव-नतनमय वह पस्म मधुर ससनिधि सविशेष ५ 
छूहराता रहता अनन्त वह नित्य हमोर शुति हद्देश ॥ 
उसकी विविध तरंगें ही करतों नित नव छीका-उन्मेष १ 
वही हमारा जीवन है, हे वही हमार शेप्रीशेष॥ 
लत लिन कर सकता, जब परमहंस मुनि-मन असम 
क्ता-भेग्यरहित, विचित्र अति गति, फहना सुनना सब्र व्यर्थ ॥ 


2॥4| 


£। 
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है 


धप्रियतमे ! तुम्हारा और मेरा यह अत्यन्त निर्मल प्रेम- 
सम्बन्ध सदा विशद्युद्ध आनन्दरूप है इसमें काम-दुर्गन्ध है 
ही नहीं | यह कबसे है;_कुछ पता नहीं? परंत यह .निल्.. 
निरन्‍्तर जा रहा है--अनन्तकी ओर | किसका. किससे पूर्ण 
समयण है; इसका कुछ भी पता कहीँ नहीं छूगता | हम सदा 
एक हैं; परंत सदा दो बने हुए छीछा-रसका_ आखादन करते 
हैं | यह रस न-कमी -वासी -होता है।.न...इसका--खाद...ही 
विगड़ता है| यह नित्य नवीन मधुर रहता है । यह छीला- 
रस भी हमारे खहूपसे मिन्न नहीं हे; पर भिन्न रहता हुआ 
ही सदा नये-नये रस-सुखकी सष्टि करता रहता है। कभी 


सं लस निश्वय १२६९ 
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खिन्नता नहीं आने देता | हम दोनों ही दोनोंके नित्य परस्पर प्रेमी-प्रेमास्पद प्रिया-प्रियतमका यही जीवन है--यही, 


अनुपम; परम सुद्दद) परम घन; परम आत्मीय और परम हमारा शेष है और यही..ोपी-है-। जब परमहंस भुनियोका 
प्रेमास्पद हैं। पर न तो कमी परस्परमें भी इस बातकों सन भी असमर्थ है तब इस भोक्ता-भोग्य-रहित, अत्यन्त 


है और न बा सह न जन थी गो 
दब विनय ही. ६) हम दोनों ही दोनोंदे विित्र गतिवुक्त हमारे खवरूपका तथा इस प्रेम-रसका निरचन 


जिस 3 अल 2 का  ज पा कौन ऋर सकता है ! यहाँ कुछ कहना-सुनना समी व्यर्थ है? 
काम ही है। और न दुर्गतिके धामरूप इन्द्रिय-सुखकी ही औराघा-माधवक्ी.. मधुर छीला...अनत्त है]. जिन 
कंमी कुछ कछुपित कामना होती है | _भाग्यवानोके मानस नेजेंमि.इनका -उदय.होता-हैः-वे-ही-इनके- 

“धवस्तुतः न तो हमारा कहाँ “कर्म'से कुछ प्रयोजन है) पक बज | हक 40 कक 
न हमपर तत्त्वज्ञानका ही कोई आदेश है। न हममें विधिसक्षत | 33 अटल और कक पतन 

भक्ति-साधन है अशक् योग- शतक कि रं ऐराधा- तत््व-खरूपकीः 
३ 328 सं नही है तथा” वाधनाकी कुछ बातें समझे आयी होंगी। इसी व्यानरे 
बन्धनके भयक्ा भी लवलेश नहीं है | सब कुछ प्रेमसागरने भीराधा-आधवका कुछ चिन्तन बन गया। वहीँ इस हु 

हि [ प्राणोका पस्म सौमाग्य है। आज रस-प्रेम-खरूप शरीश्यामसुन्दर- 

त्मसात्‌ कर लिया है | कुछ शेप बचा ही नहीं।. / की अमिल्नरूपा भ्रीराधाका यह प्राकट्यमहामहोत्सव है। हमारा 

धबह प्रेम-समुद्र तलमें सदा ही अतुलनीय, गम्मीर शान्त परम सौमाग्य है कि इस सुअवसरपर श्रीराधाके चरण-स्मरण- 
और अचल रहता है पर उसमें उन्मुक्त रूपसे नित्य का यह शुभ संयोग उपस्थित हुआ है। आइये, अन्त्मे हम 
अपरिमित हिल्लोर उठते रहते हैं। वहाँ ऊपर असंख्य विपुछ. सब मिलकर प्रार्थना करें“ 
तरज्जें नाचती रहती हैं; परंतु उन तरुण तरज्जावलियोंसे उसके. राधाजू हम पै आजु ढरो ५ 
तलकी शान्ति कभी भंग नहीं होती । यह सुघामय प्रेम-समुद्र. निज, निज प्रीतम को पद-रज-रति हमे प्रदान करो॥ 
सदा ही अचल; अध्षुव्ध और शान्त बना रहता है; परसाथ. विषम विषय रस की सब आसा-ममता तुख्त हरौ १ 
ही यह मद्दान्‌ नित्य उछलता; नित्य लहदरावा और नित्य भुकि-्मुक्ति की सकड कामना सलर भा करो ५ 
नाचता भी रहता है | यह शान्‍्त और नित्य नवरूपसे दृत्य- निज. चाकर-्चाकर-चाकर की. सेवानदान करे 
रस) विशेषरूपसे परम मधुर अनन्त रस-समुद्र नित्य-निरन्तर राखी सुद निर्ुुंन॒॑ निभृत में, झाडूदार बरो॥ 
हमारे पवित्र हृदय-देशमें छहदराता रहता है। इसकी विविध योछो श्रीकीतिंकुमारी इषमानुनन्दिनी श्रीकृष्णानन्दिनी 
तसडे ही नित्य भवीन लीला-रसका उन्मेप करती हैं। हम राधारानीकी जय ! जय | जय || 

मिल --:::/,-:- | ७७७७७ 


| औप 

निश्रिय 
मैं अपराधिनि, अघी-कलूंफिनि हैँ. निश्चय ही सभी प्रकार। 
छोड़ तुम्दारे पदतलतकों पक, पर न मुझे जाना खीकार ॥ 
डुत्कारो।.. डाँगे। डुकराओः मारो, करो अखदूब्यवहार। 
पड़ी रहूँगी। नहीं हहूँगीः विकमर छोड़ चरण-तल-द्वार ॥ 
अति रूखा धताब करो या दो मतमाना मनका प्यार! 
पर मत कहना कभी चले जानिको मुझले तुम सरकार !॥ 
नहीं छाज-सय-सकुच-सहम-अमः नहीं छोक-परकोक-विचार | 
नहीं तनिक स्तुति-निन्दाका डर कहे क्यों न कुछ भी संसार ॥ 
मधुर-भयानक सव॒स्थितियोंका सदा करूंगी में सत्कार। 
चरण-धूलि में चरणोंमे ही छगी रहूँगी नित अनिवार ॥ 
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श्रश्नीजयदेव महाप्रशु 
( लेखक--गोखामीजी श्रीयमुनावछभजी ) 


( सड़लछाचरण ) 
वेदानुद्धते जगन्निवहते.. भूगोल्मुद्धिअ्ते 
दवैत्यान दारयते बलि छलयग्ते क्षत्रक्षय कुबेते। 
पौलस्त्य जयते हल कछूयते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्‌ मूच्छयते दशाक्ृतिकृते कृष्णाय तुभुष नमः ॥ 
( गुरुप्रार्थना ) 
यदह्ाचामचिराचमत्कृत्तिकृति चादी चिदुल्लासितां 
चद्मघादथिचारचारणचरी क्ुप्णश्चिनोति स्वयम | 
यो छोकत्रयक्ोकशोकशसनस्दातन्ध्यदीक्षाणुरु- 
ससस्‍्में श्रीजयदेवनामगुरवे गोस्वामिने ते नमः ॥ 
( इंश्रभावना ) 
छट्ष््या यश्व न गोचरीभवत्ति यज्ञापुः सखायः प्रभी: 
सम्भाव्यो5पि विरक्षिनारदशिवखायस्भुवादैन यः। 
यो बृन्दावननागरीपशुपतिसत्रीसावरूम्यः कर्थ 
राधामाधवयोम॑मास्तु स रहो दास्याधिकारोत्सवः ॥ 
मेघेमेंदुरमम्बर॑ चनझुवः इ्यामास्तमालदुमै- 
नंक्त॑ भीररयं स्वसेच तदिम राधे गृह प्रापय | 
इृत्य॑ नन्दनिदेशतश्रलितियो: प्रत्यध्वकुअद्वुमं 
राधामाधवयोजेयन्ति यमुनाकूले रहःकेरुयः ॥ 
( लक्ष्यप्रकाश$ ) 
यदि हरिस्मिरणे सरसं सनो यदि विछासकऊासु ऊुतूहरूम, ६ 


मधुरकोमछक्रान्तपदावली श्यणु तदा जयदेवसरसखतीम ॥ 


( आय्रहः ) 

श फोशलमलुध् 4 यहेप्णवं 
यद्वान्धवेकलासु_ कोशल्मनुध्यानं॑ च यह्ेण्णच 
यच्छुत्नारविवेकतत्वरचनाकाव्येपु.._ छीलायितम 
तत्सव॑_ जयदेवपण्डितकवेः. कृष्णेकतानात्मनः 


सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः श्रीगीतगरोविन्दतः ॥ ' 


( प्रेमोत्सवः ) 
सा छावण्यचमत्कृतिनेवदयो रूप च तन्मोहन 
तत्तत्केलिकलाविछासलह रीचातुययमाश्रर्यभ्‌: । 
नो किंचित्कृतमेव यत्र न नुतिनोंगो न वा सम्श्रमो 
राघामाधवयो; स को5पि सहज: प्रेसोत्सवः पातु घः ॥ 
( भ्रीज़ी ) 
अद्य श्व इति पदाभ्यां यत्किचिद इश्यते सर्वम्‌। 
थो निः्ष कबलयति त्तस्मे कालाय प्रणतोौडस्सि ॥ 


'शीजयदेवकालीन मारतः पंजाव और बंगाल 

जिस समय पंजाबमें महमूद गजनवीके वंशजोका राज्य 
था; सिंघपर अरब जातिका अधिकार दिल्लीमें तोमर बंशकाः 
अजमेरमें चौहान, कन्नौजमें राठौर, गुजरातमें बघेंले, बुन्देल- 
खण्डमें चंदेले, विहारमें पाल और बंगालमें सेनवंशका शासन 
था; उसी समय हिंदुओंकी फूटके कारण महमूद गजनवीने 
१७ बार भारतको छूट । १५० साल्तक इसीका वंश शासन 
करता रहा | किंतु गगनी और हिरातके पहाड़ी प्रदेशोमें 
गोरलोगोंका भी राज्य था | १२ वां ई० के अन्त्म 
गियासुद्दीनगोरीने गजनीका राज्य ले लिया; और उसके छोटे 
भाई मुहम्मदगोरीने भारतमें मुस्लिम राज्यकी स्थापना की । 

विक्रम सं० १२३१ में सबसे प्रथम मुहम्मदगोरीने मुख्तान 


००वें ५०० 


लिया। १२३५ में पेशावरः १२३८ में सिंध और १२४२ में 
.महमूदके वंशन खुतरों मलिककों जीतकर लाहौरपर अधिकार 
कर लिया । उस समय श्रीजयदेव महाप्रभुके पुत्र गो? श्रीकृष्ण- 
देव प्रभु लाहौरमें ही थे । 
भारतकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी | उस कालमें 
अनज्ञपाल ही दिल्लीपति थे | इनकी दो लड़कियाँ थीं, जो 
कन्नौज और अजमेरकी महारानियाँ थीं । उन्हींके दो पुत्र ये; 
जो जयचन्द और प्ृथ्वीराजके नामसे प्रसिद्ध हैं | महा० 
अनज्ञपालने मरते समय बड़े दौहित्र जयचंदकी राज्य न देकर 
पराक्रमी समझकर प्रथ्वीराजको दिल्लीपति बना दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप दोनोमें विरोध हो गया । 
जयचंदने अप्रतिष्ठा करनेके लिये अपनी पुत्री संयोगिता- 
के खयंबरमें प्थ्वीराजकी मिट्टीकी मूर्ति बनवाकर द्वारपालकी 
जगह खड़ी कर दी | महाराज पृथ्वीराज चौहान इस अपमान- 
से अत्यन्त छुब्ध हो गये ओर उन्होंने खवयंवरमें जाकर स्वयं 
संयोगिताकी वरमाछा ग्रहण की । संयोगिताकी इच्छा भी 
इन्हींकी पति बनानेकी थी | यहीं एकके द्वारा दूसरेके नाशकी 
नींव लग गयी । 
मुहम्मद गोरीने जब भारतपर प्रथम आक्रमण किया; 
तब राजपूतोंके संगुठनके कारण सं० ११९१ में प्रथ्वीराजने 
उसे हरा दिया | राजपूतोंसे पराजित होकर वह फिरसे बड़ी 
सेना लेकर आया । जयचंदने कुछ दिल्लीके सिंहासनके 
लोमसे उसकी सहायता की, जिसके कारण ११९२ में पृथ्वी- 


संख्या १० ] 


श्रीश्री जयदेव महाराज 


१२७१ 





ल्ड्ट्टससस4ऊससससससआस अइचचसससससससस:ःसससससःसससस 333... मनन मनन का ना. धरना. क३५५++५3 पास ५+५+3+५५3भ५+७+3० ५3३4० ७॥अम33०+>ल भाव सनक. अनिल ीयिमनकनना जन, 


राज परास होकर मारे गये और जयचंदको भी दो वर्षमे 
मार दिया गया.। ४ 


मुहम्मद गोरीने गुजरातके राजा भीमदेवसे पराजय प्राप्त 
की, फिर उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक विद्याल सेनानायक 
बनकर गुजरात पहुँचा | अबकी वार वि० सं० १२५१ में राजा 
भीमदेव काम आ गये | इस विजयका समाचार सुनकर 
गोरीने कुत॒बुद्दीन ऐबककों गजनी बुलाकर महान्‌ सम्मान 
और दिछीका अधिकार दिया | 

कुतुबुद्दीनके धरदार इल्लियारुद्दीननी वि० सं० १२५३ 
में पालवंशसे विहार; १२५७ में सेनवंशसे बंगाल हस्तगत 
किया और १२५८ मे बुंदेलखंण्डपर विजय प्राप्त की । अब 
बंगालके सेनवंशका वर्णन किया जाता है। क्योंकि हमारे 
चरित्रनायकका इसीसे सम्बन्ध है | 

सेनवंश 

दक्षिण भारतमें चोलब्ंशका प्रसिद्ध सम्राट राजराजा 
था | उसके यहाँ विद्वानोंका बड़ा आदर होता था। जब 
उन्होंने तंजौरमेँ श्रीराजराजेश्वर्का शिंवमन्दिर बनवाया; 
तब उसकी सेवाके लिये पं० वीरचन्द्र या वरिथिरकी अपना 
कुलपुरोहित नियुक्त किया । वे वहों बराबर सेवा तो करते 
रहे, किंतु वे किसीके हाथका बनाया भोजन नहीं करते थे | 


राजराजाके पिताका श्राद्ध था; उन्होंने वीरकों निमन्त्रण 
दिया । और भी ब्राह्मण निमन्त्रित थे । वीस्चन्द्रने श्राद्धका 
कर्म तो विधिपूर्वक करवा दिया; किंतु दक्षिणा और भोजन 
नहीं स्वीकार किया | महाराज राजराजाने कुपित होकर इन्हे 
राज्य छोड़कर चले जानेका आदेश दिया । ये प्रसक्नतापूर्वक 
राजरणजेश्वर्के मन्दिर्में आये ओर शिवजीसे प्रार्थना की-- 
“सगवन्‌ | मैंने आपकी सेवा तो कुछ भी नहीं कीः किंतु 
आज छोड़कर जा रहा हूँ |? शिवजीने प्रसन्न होकर वरदान 
दिया “जाओ बंगालमें तुम्हारी संतान स्वयं युजा बनेगी ? 

अपने पुत्र सामन्‍्त तथा बहूको लेकर राजासे बिना 
मिले ही बहुत-से क्टठोका सामना करते हुए वीस्चन्द्र बंगाल 
आ गये | सामन्त बड़ा हुआ और उसमें वही मावना पदा 
हो गयी; जिसके लिये शिवजीकी आशा थी । वीरका शरीर 
जब जाने लगा तब्र उन्होने पुत्रको बुलाकर कहां--बैठा ! 
कभी किसीके साथ अन्याय न करना |! इतना कहकर 
उन्होंने जीवनढीछा समाप्त की । सामन्तकी माता अपने 
पतिके साथ सती हो गयी और पुत्र राजा सामन्त सेन 





कहलाया | वि० सं० १०५५ में उसने एक छोठा-सा राज्य 
बंगालमें खवापित किया | राजघानीका नाम; दिवभक्त होनेके 
कारण, उसने काशीपुरी रखा; जो मयूरमंजम सख्त थी । 

यह राजा सनातन धर्मका पालन करनेवाल्थ था | देवपात- 
शिलालेखसे इनका इतिहास जाना गया | सामन्त सेनका पुत्र 
हेमन्त सेन हुआ, उसका पुत्र विजय सेन हुआ | 

विजय सेनने सर्वप्रथम सूरलोगोंसे मित्रता की; फिर 
पालवंशके राजाओंकी पराजितकर बंगालपर अधिकार कर 
लिया । इसके अतिरिक्त उत्तरी बिहार/ आसाम और उड़ीसा- 
को भी अधिकारमें ले छिया और पश्चिमी बंगाल्में विजयपुर 
और श्रीवाड़ी ( लिउडी ) नामका नगर वसाकर वहाँ 
राजधानी स्थापित की | 

तदनन्तर विक्रमपुर ( बॉकुड़ा *) बसाया, सेनवंशका 
सितारा चमका दिया और अपने पूर्वपुरुष वीरसेनके नामसे 
“वीरभूमिं? राज विख्यात किया | विजय सेनका पुत्र विक्रम 
संवत्‌ ११३६ तथा १०८० में वक्लाछ सेन हुआ । यह भारी 
विद्वान्‌ था | इसने बंगालमें कुछीन प्रथाके द्वारा जातियोका 
नया संगठन क्रिया तथा गौड़ और छखनीतीकी पुनः स्थापना 
करके ढाका जिलेके अन्तर्गत रामपाल-मवनके निकट एक 
सुन्दर राजप्रासाद भी बनवाया | वीरभूमिमें श्रीवाड़ी नामक 
राजमवन तैयार कराकर कन्दविल्व नामका एक आपूर्व 
उद्यान ( वगीचा ) बनवाया और कभी-कमी उसमें रहने 
या एक़ान्त सेवन करनेके लिये एक राजमन्दिर्का निर्माण 
कराया । यह विद्वानोंका बहुत सम्मान करता था, इसने 
खय॑ भी संस्क्ृतमें दो काव्य दानसागछ अद्भुततागरकी 
स्वना की | 

इसके घरमें संवत्‌ ११७५-(सन्‌१११९) में लक्ष्मण सेन 
नामक पुत्र हुआ । वल्लाछ सेन गीतगोविन्दकर्ता श्रीजयदेव 
महाप्रभुके साथ यात्राके लिये प्रयाग चछा गया; और सल्लीक 
मोक्षकी कामनासे त्रिवेणीके प्रवाहमें छीन हो गया । 

लक्ष्मण सेन बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए । उन्होने 
श्रीजयदेव महाप्रभुजीसे वेष्णव-दीक्षा प्रात्त की और अपने 
जन्मके संवत्से नया संवत्‌ चाह किया, जो अभी भी 
बंगालमे प्रचलित है | उनके दरवारमें संस्क्ृतके घुरूचर 
विद्वान्‌ रहते थे; जो क्रमशः गोवर्दनाचार्य धोयी, कविराज 
हलायुधदरण) उमापतिधर आदि नामोंसे विख्यात थे। 

गुदवर श्रीजयदेव भह्ामप्रभुके गीतगोविन्दकी सभने 
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कल्याण 
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प्रशंशा की और महाराजकी धर्मसभामें सबने मिलकर 
श्रीजयदेव महाप्रसुजीको कविराजके स्थानपर रसिकाचार्यकी 
उपाधिसे अलंकृत किया । 

बंगालमें आजतक जो श्रीहरिकीर्तनकी प्रथा प्रचलित 
है, भ्रीजयदेव महाप्रसुके आदेशसे उसके जन्मदाता महाराज 
रूष्मण सेन ही हैं। इन्होंने संस्क्ृतमें सदुक्तिकर्णाम्तत आदि 
कई अन्थोंकी रचना की । श्रीशुरुवर्स रतिकाचार्य श्रीजयदेव 
महाप्रभुके लिये कन्दव्िल्वम श्रीराधामाघवजीका अत्यन्त 
सुन्दर सन्दिर बनवाया और सेवाका समाधान करनेके 
लिये कई आमोकी आजीविका लगा दी । 


म० रूक्ष्मण सेनकी उद्दारताकी प्रशंसा सभी इतिहास- 
कारोंने की है। आपने कमी किसीके भी साथ अन्याय नहीं 
किया । निस्संदेह महाराज रूछ्मण सेन एक प्रभावशाली 
और उदार शासक हुए। 


अन्तमें श्रीजयदेव महाप्रभुकी आज्ञासे पुत्नोंकी राज्यमार 
देकर आप नवद्वीपमें गल्लावटपर भजन करने चले गये ये | 
१२वीं शताब्दीके कुछ शेष रहते ( इख्तियारद्दीन ) मुहम्मद 
बिन चस्तियारने बंगारूपर चढ़ाई की। उसकी इच्छा थी 
कि महाराजसे युद्ध करें। किंतु महाराज भ्रीगुरुकी उत्तम मावना- 
को हृदयमें धारणकर बिना युद्ध किये ही सबको छोड़कर 
दढाकाके राजमहरूमें चले गये और वहाँ ज्ञान्तिसिवन करके 
शरीर समाप्त कर दिया। आपके पुत्र विश्वरूप सेन तथा 
केशव सेनने कई वर्षोतक युद्ध किया। पश्चात्‌ तेरहवीं शतताब्दीके 
अन्त सेनवंशका अन्त हो गया | उसी समय, जब सहाराज 
वल्लाल सेन वीरभूमिके सिंहासनपर थे, श्रीजयदेव महाप्रदुजीका 
प्रादुर्भाव हुआ था| आपका चरित लिखनेके पहिले वंशका 
कुछ परिचय लिखा जाता है। 


चेंशपरिचय 
दंशः को यत्न हरे्क्तो वा श्रीहरिजयति। 
नामग्रुणावलिगानात्पुनाति लोकान्‌ स्वयं पूतः ॥ ३ ॥ 
भीजयदेव महाप्रभु रसिकसम्प्रदायके प्रवतंक आदर 
आचार्य हैं । पुराणोंके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराधामाधवकी 
इस प्रकारकी रसमयी शइज्ञार-साधुरीका वर्णन सबसे प्रथम 
भ्रीगीतगोविन्द्म ही किया गया है | 


विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अन्तरमें खत्रियोंके पुरोहित 
गेस्खत ब्राक्षण पं० श्रीगिरिधारीजी लाहौर ( पंजाब ) में 
फते थे । राबी नदीके तटपर एक मन्दिर था, लिसमें सेवाके 


लिये विराजमान भगवानका नाम भीगिरिधारीजी ही था। 
आपने तीन बार श्रीमद्भागवतका अश्टोत्तररत सप्ताहपारायण 
किया; जिसके फरुत्व रूप आपके यहाँ श्रीुकदेव बीने जन्म लिया; 
जिनकी हरदेव भी कहते थे। हरदेवजीके यहाँ ग्यारहवीं शताब्दी- 
में कार्तिक शुक्ला गोपाप्टमीके दिन मुल्तानस्थानीय प० 
वंशीलालजी तिक्खेकी पुत्री श्रीसुन्दरीजीसे श्रीभोजदेवजीका 
जन्म हुआ | आपका विवाह मसुल्तानके निकटवर्ती ऊँचेग्रामके 
रहनेदाले श्रीगोपीलालजीकी कन्या भ्रीसधाजीसे हुआ। इन्हीं 
श्रीराधा-मोजकी रसिक-सम्प्रदायाचार्य श्रीजयदेव महप्रुके 
माता-पिता होनेका गौरव है। यह वंशावली श्रीजयदेव- 
वैशोद्धव गो रामरायजी तथा गो० चंदगोपालजीने हिंदी तथा 
संस्कृतके उन्दोंमि लिखी है। उसके पश्चात्‌ श्रीचंदजीके पुत्र 
एवं भ्रीरामरायजीके शिप्य गो श्रीराधिकागोपालजीने १००० 
पदोमे श्रीगौड़ेश्वस्सम्प्रदायवर्ती भ्ीमद्ावाणीजीकी रचना की 
थी । क्रमशः हिंदीके उक्त दोनों काब्योका संभेपमें हम 
उल्लेख करते हैं | 

गो० श्रीरामराय प्रभ्नुजीकी आदिवाणीजीके मह्जठल्में 
“राजा भगवानदास! का पदू--- 

जयजम श्लोज्यंदेद ऋुष्णणत. मंडना १ 

सारसखत  हिज मुकुय भोजकुक चंदना 0 
जयदेद सुत श्रीकृष्ण, तिनके पुत्र मोडिंदजू भय" 
तिनके मुकुन्द अनन्य, तिन माधद सुब॒न प्रशुद्ध गे॥ 
दिन व मोहन राछ नन्द गोपारू तिन आत्मज छमे) 
तिन तनुज गुरु शोपार, तिनके रामराय सुचंद ये॥ 
भाषानदास निनीत संगर गत करे पदु-बन्दना 
ज्यजप श्रीजणंदेद रछिक मत. मंडना ॥४॥७ 

यद्यपि यह पद आमेरके महाराज भादमलके पुत्र राजा 
भगवानदासका रचित है; जो श्रीरामरायजीके शिष्व थे, 
तथापि यह श्रीरामरावजीकी आदिवाणीमें ही मिल्य है। 

भीमहावाणीजी 
रसिकाचारज सेव्य निधि (श्री) राघामाधवझारू 
वन्दन करि नामातली शावहु परम रशारझु॥९१॥ 
कौशरू शेत्र सुदेच यजु श्रीमाध्यन्दिनि शाल 
पंचप्रदर गशोस्वामि कुक सारस्वत द्विज भाज॥२॥ 
रती। नदी सुतीरपर सुन्दर ऊँची सौर 
मन्दिर गिरिधारी हरी बसत नगर छाहौर॥ ६॥ 
अस्सी अंक समेत शुभ संदत एक हजार १ 
पंडित भये.. ऐिरिधारोंके प्यार॥ ४ ॥ 





संख्या १० | 





श्रीत्रीनयदेव महाग्रमु 
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दिन मिरिदारी के निकट पाठ 


भागदत छीन 


अछेत्तर झात दार त्रयभ भाव भक्ति रह ढीन॥४५॥ 
तिन के श्रीहृस्दद तिन पुत्र सक़र गुन खान ६ 
भोजदेद राधा प्रिया पति अति ही मतिमानां व) 
भोजदेद प्रमु॒ ठप कियो जगनाथ श्रीघान | 
श्रीजयदेंद महाप्रमू प्रकट. भय अभिराम॥ ७॥ 
तिनके आत्मनक रोदिणी माता सों सुखरूप 
कृष्णदेद आचार्य प्रम्ु ग्सेक सम्पदा मूष ॥«॥ 
तिन के अक्रंगोविन्द जझू तिनके देद मुकुन्द 
श्रीअनन्ध तिन के झुदन, तिन मात कुद्चंद ॥ ५॥ 
श्रेप्यम्न दयाजु तिन वाहकूप्ण तिन जान। 
मोहन हरि तिन के नंगे काउझमणी जन गान वश गा 
नन्दनन्दनावार्य तिन,. तिन के. श्रीगोपाल १ 


गुरगोडिंद तिनके भव, तिन सुत गौरगोपलू ॥१शा 
समराय प्रमु तिन तनुज, मम गुरुदेव दबाझ।) 
दूजे म्राता पिनुचग्ण श्रीप्रतु॒ चंदगेषाद ॥% ॥। 
क्रेगुम् पद आदेश से... महावानि खुखनूल 
रसिकाचार्य सखि-सम्सयय अनुकूल ॥0%॥)॥ 
माधाऊ जू। हो हरि राधा जान) 
वृन्द्नन बासनी नित्य केलि झर गान ।ध्डा 
जीवन प्रान धन. श्रीबबंदद अदार। 
प्रमवों तिन पद कंज श्रीजगत्नाथ अबतार ॥%७ी॥। 
मम र्य॑ गौसतंद भगदान १ 
अमन्द सुख रसिक संप्रदा प्रान ॥%६॥ 
सनातन प्रान धन जो रस अस्चा कीन।) 

स् 


8४ आए 3. <_न 
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हो 
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कछु मिद्ठी कुछ पसपरा देख। 
सरस उपमा तमि किय केस श्दा। 
ऋऔराधा माधव वि जग की उपमा झुंठ 
तामों में सब पर दई नव निदुंज रत मठ बता 
रछिक भक्त प्यूरक प्सथथ, गाइत नित्य विरस ६ 
क्लसवा फिया.. ठपासना श्रीसवानाथर दास वरिण] 
(इति श्रीमंगल्ा आरती रसिकाचार्य नामावछी गान ) 
श्रीधाम-इन्दावनस्थ श्रीयाधामाधवजीकी इवेलीमें यह 
मंगछा समय कीर्तन नित्य गाया जाता है। इसके बाद 
और पद अष्टबाम सेवाके नियमसे हैं, बिनमें श्रीयमुनानी 
एवं श्रीहन्दावनका वैभव नित्य भावनाते गान किया 
गया दे। 


“जा 


तर का 
/म + 


श्रीभोजदेवकी तीर्थयात्रा 
ध्येय सदा परिभवव्नमभीष्टदोंह 
दीर्थास्प्द॑ शिवविरक्षिनुतं शरण्यम्‌ | 
भ्ृत्यातिंह॑ प्रणपाल भवाब्श्रिपो्त 
चन्‍्दे महापुरुप ते चरणारचिन्द्म्‌ ॥ 


पण्डितर्जीके पास पुरोद्िताईका पेसा प्रचुर मात्रा हो 
गया । आगे कोई खाने-खर्चनेवात्य मी नहीं था। संतानके 
अभावमें उदार्सीन बने रहते । साधु-संताोकी सेवाका समाधान 
सब दिन होता--कर्थचित्‌ किसीकी कृपाका कभी आशीर्वाद 
प्राम हो जाय | श्रीराघाजीकों पुत्रप्राप्तिके लिये कोई मी जत 
बता देता; उत्तम उत्साहइके साथ उसे उर्सी तरह पालन करतीं | 
मासमें श्री दिन उपवासमें ही व्यतीत होते । 

एक दिन इनकी अब्छ भक्तिके वच्य हुए भगवानने 
किसी साथुके वेश आज्ञादी--“माताजी ! ये धन क्या काम 
आयेगा तीर्थयात्रा करना ही इसका फल है |? ये भी तीर्थवात्राके 
लिये विचार तो बहुत दिनोंसे कर रहे थे; परंतु उस समय 
आब-नैंसी यात्रा तो थी नहीं जो चौबीस घंटेमे जगन्नाथ- 
द्वाक्का हो आइये | तीर्थके लियि जानेवाले. घरवाले 
मुदल्लेवाले, सबसे खूब मिलकर जाते थे। आ गये तो आ गये; 
नहीं तो जा तो रहे ही हैं । 

पं० भोजदेवजीने श्रीगिरिधारी हरिका मन्दिर यजमानोंकों 
सम्हय दिया । धआयेंगे तो सेवा करेंगे, नहीं तो ठुम सेवा 
करने रहना । जो कुछ सोना-चाँदी है; सब्र प्रभुका है [? यह 
कद्दते जाते; आँसू बहाते जाते | छाह्दौस्‍्के प्रेमी सेवक सब 
छोग आपको विदा करनेके लिये इकठे हुए । 

चैत्र गझद्कामेँ पण्डितजीने प्रयाण किया | भ्रमण करते 
कितने ही महीनोमे श्रीजगदीद्पुरी पहुंचे | यहाँ समुद्र-त्नान 
कर श्रीजगदीश्वस्के लिये सेवा-सामग्री पह़ेँचाबी और निष्ठापूर्वक 
पुस्पोत्तमके दर्शन किये; महाप्रताद लिया ओर विश्राम 
क़िया । 

अच्छा झुम मुहूर्त देख आपने श्रीवासुदेव मन्त्रका 
पुस्थ्रण प्रारम्म कर दिया | छादशाक्षस्क्रे कारण बारह- 
पुरश्वरण समाप्त किये | 

प्रशुकी कृपा 

स्थ-यात्राकी वैंडी मीड़ थी | सल्लीक आप भी दर्शन 
कूरने पधारे और खरचित अष्टकका गान करने छगे। 


बारह छाखके हे 
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( श्रीजगन्नाथाशकम ) 


कदाचित्‌ कालिन्दीतटविपिनसंगीतकरवो 
सुद्दाभीरीना रीवदुनकप्रकास्वाइमछुपः । 
रमसाशम्भुबद्यामरपतिगणेश्ञार्चितपदों 
जगज्नाथः स्वामी नयनपथगासी भचतु में ॥ 


गद्गद कण्ठसे जिस समय भक्तिभाव भरे हुए स्वरमें 
आपने इस अष्टकका पाठ समाप्त किया; एक महान्‌ आश्चर्यमयी 
घटना विघटित हुई । अ्रीपुरुपोत्तमके श्रीअज्ञसे एक तेजःपुज्ञ 
निकलकर पण्डितर्जके शरीरमें ्|न हो गया । पण्डितजी 
गिर गये और मच्छित हो गये | इस अलोकिक चमत्कारसे 
जनता चकित हो गयी और भगवानके दर्शन छोड़ श्रीमक्त 
मोजदेवकी देखनेके लिये भीड़ छग गयी । लोगेनि आपको 
उठाकर स्थानपर पहुँचाया | परंतु किसे रोका जाय । किस 
किसको बताया जाय कि क्‍या हुआ । श्रीराघाजीकी व्यथाका 
क्या ठिकाना था। वे किससे कहें ! उसी समय जनसेवक 
भक्तभूपण महाराज वछाल सेन आ गये और भीड़ हटवायी । 
आदमियोंका प्रवन्ध करके वे चडे गये और कह गये कि जो भी 
आवश्यकता हो, हमारे यहाँसे मेंगा लेना । 





प्रभात हुआ; पण्डितजीकी मूर्च्छा भज्ञ हुई---श्रीराघानी 
बहुत प्रसन्न थीं | इतनेमें ही महाराज आ गये | पण्डितजीसे सब्र 
समाचार पूछा; आपने कहा कि ५मैं पुत्रके लिये तप कर रहा 
था| श्रीजगन्नाथर्जने मुझे आदेश दिया है, हम तुम्हारे घर 
जन्म लेंगे [! 





वल्छाल सेन बड़े चकित ये कि हम प्रतिवर्ष पुरी आते हैं, 
सेवा भी जैसी बनती है करते ही हैं; किंतु हमको ऐसा दृश्य 
आजतक कभी देखनेकी नहों मिला | मगवानक्री आपपर असीम 
कृपा है। अब हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप हमारे साथ 
चले और इस विचित्र चरित्रकी मनोहर झाँकीका लछाम करायें |? 


पण्डितजी सल्बीक आग्रहवश महाराजके साथ हो लिये | ' 


कन्दर्वित्वम॑ अदतार 


कन्द्बिल्व॑ महातीथ यत्र  श्रीज्गद्ीखवरः । 
जपदेवस्वरूपेण प्रादुर्भ्ती. चछावनी ॥ १॥ 


अबतारा द्ासंख्येया हरेः सच्वनिधेष्टिताः । 
यथाविदासिनः छुल्या; सरसः स्थुः सहस्रशः ॥ २॥ 


वीरभूमि-नरेदने कई दिन अपने पास निवास कराकर 
आज पण्डितनी महाराजकों अपने सुन्दर कन्द्वित्वमें भेज 
दिया और अपने रहनेके उद्यानके उच्च राजप्रासादर्म आपके 
रहनेका प्रबन्ध करा दिया | दास-दासी कितने ही आपकी सेवा 
ही रहते ।प्रफुल्छित वनराजकी छतावली तो आज राजसमाज- 
के विराजमान होनेसे हँस रही थी | 


अवतारका अवसर आया और आज विक्रम सं० ११६५५ 
माघ घक्का ५ ( वसनन्‍्तपशञ्चमी ) के मध्याहमें भोजपती श्रीराघा- 
जीके गर्मसे श्रीजगन्नाथख़रूप श्रीजयदेव महाप्रभुजीका 
मज्जलमय प्रादुर्भाव हुआ | 

( कमशः ) 


अ-+-++--ब्छई----8/9825--कै00.--००“ 


भगवान्‌ नित्य मेरे साथ रहते हैं 


मैं अब कभी अकेल! नहीं हूँ, मेरे नित्य खुदददू सखा, मेरे अहैतुकी प्रेमी, मेरे परम द्यामय खामी 


खदा सर्वत्र मरे साथ हैं। आज में मनसखे, 


तनसे/ प्रत्येक इन्द्रियले इस वातका अनुभव कर रहा हूँ-- 


है रे हि 22: २५३ 0. € रस 
स्पछ सुपदो पा रहा हैं फि मेरे भगवान्‌ मेरे साथ हैं। इसीसे मैं निर्भध और निश्चिन्त हो गया हूँ। सारे 
पाप-तापः सारे ऋुप-दोप सुझको छोड़कर भाग गये हैं। शान्ति मेरी नित्य संगिनी वन गयी है। आनन्द 
मेरा खभाव--खरूप चन गया है। निराशा; ब्पाद हूँ श 
शा देयषाद सब नश् हो गये हैं। सेशा जीवन सफर हो गया है। 


सदाके लिये सफल हो गया है। मैं सब प्रकारसे उनका हो गया हूँ। 
दूसरे किसीका कुछ भी आधिपत्य तहीं रह गया है। जे नित्य 


स॒दाः सर्देचः सब स्थितियाँसे ! 


अब सुझपर एक उनको छोड़कर 
मुझमें घुलेमिले मेरे साथ रहते हैं-- 


श्रीमगवन्नाम-जप 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।॥ 
( पोडशनामके ३८ करोड़ सनन्‍्त्र अ्थोत््‌ ६ अरवसे अधिक नाम-जप ) 


ते सभाग्या मनुप्येचु कृताथों नूप निश्चितसम। 
स्मरन्ति ये स्मारयल्ति हरेनोस कछो युगे॥ 
श्रीज॒कदेवजीने कहा---परीक्षित्‌ ! मनुष्यों वे छोग 
भाग्यवान्‌ हैं तथा निश्चय ही छतार्थ हो चुके हैं, जो इस 
कलियुगर्म स्वयं श्रीहरिका नामस्मरण करते हैं और दूसरोंसे 
करवाते हैं | 
बढ़े ही हथ॑की बात है कि “कल्याण? में प्रकाशित प्रार्थना- 
के अनुसार भगवत्पेमी पाठक-पाठिकाओने गतवर्ष बहुत ही 
उत्साहके साथ नाम-जप स्वयं करके तथा दूसरोंस करबाकर 
महान्‌ पुण्यका सम्पादन किया है। उनके इस उत्साहका पता 
इसीसे छगता है कि पिछले वर्ष जहाँ ११३७ स्थानोंसे जपकी 
सूचना आयी दर्ज हुई थी, वहाँ इस वर्ष १२३३ ख्थानोंकी 
_सूचना दज हुईं है और मन्त्र-जप जहाँ रगमग ३३ करोड़ 


हुआ था; वहाँ इस वर्ष ३८ करोड़से भी अधिक हुआ है 


4 ्<्‌ 


( जो निम्नलिखित ऑकड़ोसे प्रकठ है ) यद्यपि हमने प्रार्थना 
केवलछ २० करोढ़के लिये ही की थी | इसके लिये हम उन 
सबके दृदयसे ऋणी हैं । 

( १ ) केवल भास्तमें ही नहीं; बाहर बिदेशोंमिं भी जप 
हुआ है । 

(२ ) सोलह नामके महामन्त्रकी जप-संख्या जोड़ी गयी 
है। भगवानके अन्यान्य नामोंका भी बहुत जप हुआ है; 
बह इस संख्याते प्रथक्‌ है। 

(३ ) बहुत-से माई-बहिनोंने जप अधिक किया है; 
सूचना कम भेजी है ओर कुछ नाम-प्रेमियोंने तो केवल जपकी 
सूचना दी है, संख्या लिखी ही नहीं । 

(४ ) बहुत-से माई-बहिनोंने आजीवन नाम-जपका 
नियम लिया है; इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 

(५ ) बहुत-से माई-बहिनोंने फेवछ जप ही नहीं किया 
है, उत्साहवश नाम लिखे भी हैं, यद्यपि हमारे पास लिखित 
नामेंके प्रकाशनकी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 

(६ ) स्थानोंके नाम दर्ज करनेमें पूरी सावधानी बरती 
गयी है। इसपर भी भूल होना कुछ स्थानोंके नाम छूट जाना 
सम्मव हैं। कुछ नाम रोमन या प्रान्तीय लिपियोमे छिखे 
होनेके कारण उनका हिंदीरूपान्तर करनेमें भी भूल रह सकती 
है, इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थना करते हैं | 

(७ ) सोलह नामोंके पूरे मन्‍त्रका जप हुआ है--३८१ 


हि 
रु] 


१६५ ३६, २०० ( अड़तीस करोड़; सोरछृह छाख), छत्तीस 
हजा& दो सौ ) | इनकी नाम-संख्या होती है ६; १०, ६१५ 
७९; २०० ( छ; अरब, दस करोड़, इकसठ छाख, उनासी 


हजार दो सौ ) | 
स्थानोंके नाम इस प्रकार हैं--- 


अंचल्गुम्मा, अंजनी, अंजाछ अइल्ख, अक्कलकोट; 
अकोढ़ा, अकोछा, अगस्तमुनि, अचलजामू$ अजमेर, अडगाँव; 
अड्॒धूराई, अतरझोला; अधारपुर; अनन्तनाग, अनन्तपल्ली, 
अनवरगंज, अन्तस्रोलमा, अन्ताः अन्तू& अमझेरा, 
अमरावती; अमरेडी, अमलापुरम, अमलछोह, अमावों, 
अमीनगर सराय, अमृतसर; अम्बाला, अरसारा; अर्तरा; 
अल्गोछ, अल्वंडी, अछवर; अछीगंज ( एटा » अछलीगंज 
( मुंगेर ७) अलीगढ़, अल्मोड़ाः अशोकनगर असगोछी, 
असिफाबाद, असौधा, अहमदनगरः अहमदाबाद अहल्ोद, 
अहिल्यापुर; आकोट, आकोत्य, आक्याकर्ाँ, आगरा छावनी, 
आगरा शहर; आदिपुर, आवगीला सायरः आबूरोड, आमली; 
आम्मा$ आरा आल्मपुरझः आसिफाबाद, आसी, आसौद; 
आष्टा: इकलहरा, इगतपुरी, इच्छापुर, इन्दरूपुर जुगराज; 
इन्दारा) इन्द्राना) इन्दौर। इटहरी, इटावा; इडार; इमिलिया) 
इरोड, इलाहाबाद, इंटहर, ईसरपुरा मानसिंहपुर, ईसागढ़; 
उखलदा, उखलीबाजार; उमगारखुर्द; उजवा, उजान गंगौली; 
उजैन, उतारगाँवः उदयपुर; उधघल, उन्हेल, उमरखेड़, 
उमरानाछा; उमरिया, उमरी। उमा, उमेदपुर; उरदान; 
ऊँचागाँव; ऊँझा, ऊना; ऊमरपुर एकअम्बा; ए. पी. ओ. 
५६५ एरंडोल) ओजूह, ओमनगर& ओलिया झंडापुर, औरंगा- 
बाद ( गया )) औरंगाबाद छावनी; औरंगाबाद (बाँसबरेली ) 
ककढ़िया, कक्कीनाडा, कंजरा; कदमा; कनेरा, कन्घारक 
कन्नौज) कन्नौंद) कन्हेस्गाँव/ कटक) कटनी) कड़ैछ, कमासिन; 
करकवेलछ, करणवास, करनमेपुर; करनाल, करमटॉड, करमा; 
करवाड़) करटी। करसोग, कराईकुडी, करोली, कलूंजरी; 
कलकत्ता; कलाईकुण्डा; कछावाचकः कछाली, कल्वाकुर्ती; 
कसवा) कसावों; कांकेर: काणगुपाडु। काछीबड़ौदा, काजीपुरः 
काढ़ा) कातुरछी; कानपुर; कामठी। कामतमपल्छी। कारिकड 
कारीकल, कारीसाथ; कालकुण्ड, काढीकठ) काढू» कापीठा; 
काशीपुर ( कलकत्ता ) कासगंज, किछा। किनरवेड, किनी- 
येकादेवी; किसकी किसनगढ़, कीलपुर; कील्हापुर; कुवरगाँव: 
कुर्वों; कुट्डाछूर/ कुढ़ावछ, कुद्देच। कुण्डल) कुण्डवापुर 
कुतियाना; कुम्मकोणम्‌+ कुम्मरछालो, कुम्हारः कुराली; 


कल्याण [ भाग ३३ 


१२७६ 
दि कट अमल ट सर लक पल मिल हक किले समर 


च्््य्य्स्ख्च्य््््च्स््स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्ध्य्य्य्य्य्य्य्प्य््य्य््य्यस्स्म्स्स्स्य्स््श्ल्जलल--+3+ज>ज> 








कुलकुलपल्ली; कुलटी। कुछी) कुल्छ, कुशल्गढ़, कुसोधीः 
कूँगा, कूचबिहार, केलवाड़ा, केशोपुर; केसछी, केलगढ़; 
कोहड़ा/ कोचिन/ कोजीकोड) कोठड़ी, कोडंगछ, कोडरमा; 
कोडलमोगरः कोडागॉव, कोंण्डागाँव, कोतमा, कोपाखेड़ा) 
कोयमवतू७. कीयछा, कोर; कोरूपुरः कोछास; 
कौंरि। कौड़ीहारः कौसानी, खंडवा, खंडेहा, खंमा- 
लिया, खजुरी, खशौला, खडेर टीकतपुरी। खपराडीह; 
खमरिया खम्हरिया, खरंजा कुतबपुरः खरखौदा, खरगपुर 
अरसारा) खर्गपुरः खलपुरा; खाचरियाबास, खानपुर; खापाः 
खामखेड़ा/ खामगाँव। खिरकी। खिलचीपुर। खीरीकीदा) 
खुटा७ खुरई। खोपली; खौरी ( शाहपुरा ) गंगापुरः गुंद्दरः 
गगोंठ। गजपपुर ( गाना » गजेन्द्रगढ़/ गढ़गाँव, गढ़पुरा, 
गदमुक्तेश्वर गढ़वा, गरियाबन्द।, गरोठ, गर्चा; गवालियरः 
गहना। गॉँधीधाम) गाजवेछ) गाजियाबाद, गाडरवारा) 
गायछाँद, गुजारा; गुड़गाँव छावनी) शुड़ियारी, गुडेवल्लूरः 
गुढ़ावली खुर्द। गुरौरा। ग़ुल्बर्गा/ गुलूना। गुलाबगंज, 
गेसू पुर गोंदिया; गोखली, गोटी ओरिया, गोड़डरः गोड़हिया; 
गोनासा, गोपालछपुर; गोपालपुरी, गोपाल्समुद्रम» गोरक्षामर 
गोरयाकीठी) गोविन्दपुर ( राँची ) गोबिन्दपुर ( सनन्‍्थालू 
परगना 9» गौतमपुर, घनौरा, घाटकोपर ( बम्बई ); 
घ्वकपुरवा/ चकराता; चकिया, चकोंध, चकौसी, चटियाखेड़ी; 
प्ण्डीगढ़ चन्दौसी। चमोली-गढ़वाछ, चरौंदा, चाईबासा 
प्ाँदपुरा/ चोदराना; चाढीसगाँव, चिंचौछी, चितराँव-हिरवारा, 
चिताह्दी; चितेगाँव; चित्रकोट, चिनानी; चिरगुडा, चिलवरिया, 
चीखलठान, चुनाःः चुरारा, चोटीछा, चोरहर चौसा; 
छपरा, छिछनी, छिन्दवाड़ा, जंडियाला। जगजीवनपुर) 
जगदीशपुर कादीपुरः जगदीशपुर अइयारी, जह्न्‍नलेट, 
जनकपुर, जनगाँव, जबलपुर, जमसरी; जमुनिया, जम्मूतवी, 
जयपुर; जरिशुम्मा, जल्गाँव, जल्सन, जसवन्तगढ़, जसोई, 
जाकरपुरा/ जाकोलाड़ी; जागऊः जाम, जाम-कल्याणपुर, 
जामठी, जाम जोधपुर, जामनगर जामछाड़ा, जार; जालना, 
जालिया, जावर्द; जिआलगोरा, जियाराम राधोपुर, जुड़ीकेपुरा, 
जुहावदा; जूनेलेड, जेतलपुरा, जेवर) जैतीपुर, जैतोलीतली, 
जैनुद्दीनपुर, जोगबनी) जोगिया, जोधपुर, जौनपुर; जोरावरडीह, 
जोशीमठ, जोस्पाना/ ज्ञानपुर झरी; झलछोखरः झाँसड़ी, 
झाँसी; झाड जयपुर ( उड़ीसा ) झाबुआ, झारसु॒गुड़ा, 
झालरापाटन) झींझक) छैंडिया, झँथकी, झुमरी तिलैया, छूँठा; 
झूमियाँवाली, टटेरपुरः टड़वा पुरहरा, टिकरी; टिमणपुर; 
टिस्टा-ब्रिज/ ठठिया; ठिकरीया, ठीकहाँ भवानीपुर& डबखेरा, 
डमोई डिकोली; डिंटौरी, डीगः डुब्बा; डुमटहर: डुमरी$ 
डुमरीकर्लो; ड्ूँगरगढ़, डेंगपद्रग्राम, डेंबिंबली, डोगरी, डोंडी, 
$णकीः तनकु, तपकरा, तरसारा; तलोदा; तहसील फतेहपुर; 


ताजपुर ताण्टू७ तादली) तारापुरः ताल्बेहट। तिनाछी; 
तिलकपुर; तिलौथू) तिौली, तिर्बा) तिवारी, छुण्डी; तुनिद्दाः 
ठुमकूर तुरह्पट्टी) ठ॒र्वावलिया; तेंतुलिखुंदी। तेतरिया॥ तेमथा; 
तेलीचेरी, त्रिचनापछी। थयितमयों। दंगेंद। दतिया, दनगढ़ 
दन्तेवाड़ा; दमगाड़ा, दरोँगः दरियापुर द्रीबा दरेकसा) 
दर्यापुरकला ( निमाड़ ) दवनीवाड़ा) दसीयोव) दहणाग्राम। 
दहिगाँव, दातछा वेस्ट, दानेकेरा। दावकेहरा) दर्सिछाम, 
दार्जिलिड्न, दिघी। दिव्ररा बाजाऊ दियरा। दिलकुकश्ा। 
दिलावलपुर) दिल्लाई। दिलीपनगर, दिल्ली छावनी) दिल्ली शहरः 
दिवियापुर; हुबराजपुरः दूबचर्ला, देडल्गाँव साकरनः देवकलीः 
देवगना, देवगाँव, देवधानुरे! देवरपछी, देवरी। देवरीकर्छों; 
देवाची आकंदी, देशनोक) देशावाल्या। देदराबून। दोकांदा) 
दोलाईश्वरम। दोहद, दौलतपुर; धजापुरा, धनबाद) धनार्वो॥ 
धमुपुरा, धमतरी, धमाना, धमोलिया; धरणगाँव, घरम जैगढ़) 
धस्मपुरी; धर्मशाला, धवारी; धानाः धानेपुरः धपेवाड़ा 
धामड़गाँव, धामपुर/ धामल) धारवाड़) धीरपुरः धीरी, घुले 
धूरिहृ/ धरुमठ+ नई) नई दिली नंदाह्मड़ि! नगरपाड़ा 
नगलछा उदैया। नगछा बिरू! नगलछा विधि। नगवा) 
नटिनी। नड़ियाद। नन्‍्दग्राम ( जबलूपुर ) नवाबगंजः 
नयागाँव, नरेडी) नरेन्द्रपुर नरैनाः नरोत्तमपुरः नंछवा, 
नव्लजर्ला, नवधन; नवरंगपुर; नवादा; नांडोछ; नागपुर 
नागलपुर, नागौर, नाथद्वारा, नानगाँव, नापासर नारदीगंजः 
नारलाई) नावाडीह, नासिक नाहिल) निघवा; नित्ोल) निमिया) 
निवादा; नीमथु) नूह) नेक) नेत्थछा, नेपानगर) नेम्मिकूर/ 
मेहालपुरः नैनीताछ, नैपाल, मैमिषारण्य तीर्थ, नौधनः 
नौपाड़ा) पंचरूखीआ) पंजवारा) पंढरपुर। पंढोरी, पकौली/ 
पचलखी, पटना) पटेहराँकला) पड़वाना। पत्थछगाँव; पथरियाँ 
जेंगन, पथरोट, पनरगाँव; पनवासा बिकोरी) पन्व्यूड़ी) परतेवा; 
परमार; परसदा; परसागढ़ी; परासिया। पलछायमकोलटाई पलारीः 
पलाशी; पराया) परतापगढ़, पाकुड़। पाचोरा, पाठणवाव/ 
पाटन, पाडली, पाण्डेखोछा ( वाडी 9» पाण्डेगाँव, 
पात्रपुट्यराम) पाषर्डी, पानीपत, पानीपत छाइन्स, पार्डी) 
पारना) पाल्गंज) पालीताना) पावसी, पुआरखेड़ा, पुडुकोद्टाई। 

पुनकुन्नु, पुरम, पुरा; पुरेना। पुलगाँव, पुछियूर, पुवायों) 

पूंजापुरा, पूना, पूछ, पूरनपुर पूर्णिया) पेन्डरा। पेशमः 

पैंची, पैड्गुमल) पैडिपुरम्‌$ पेनिया हिम्मत, पोकरन पोड़ी) 

पोरबंदर, पौनिया रामकिशन, फकीरकुण्डपुर; फतेहगढ़) 

फतेहपुर फरह; फरीदपुर/ फरीदपुर ( फैजाबाद 9» 

फरेदा झक्त, फर्कखाबाद, फागी। फिल्लौर, फुरसदपुराः 

फुलवरिया, फुलबरी, फुलेरा; फूलपुर; फैजपुर; फैजाबाद; 

बंगीनोबाड़ी, बैंगछा, बकेदरः बक्सर, बखरी, बखेड़) 

बगड़िया, बगलीकलाँ; बधी सलेया, बच्र बुजुर्ग, बटिया 
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रोका, बड़गाँव। बड़नगर, बड़नपुर, बड़वदा; बड़हिया; 
वडियार गाँव, बड़ौदा, बदराबाद। बदायूँ? बनकट कैथी; 
बनमनखी, बनरकी; वनवारी छपरा, बनौल, बनौली। वबीमा 
कैम्प, बमकोई) बमरौली, बमौरः वम्बई) बरकतपुर बरघाट 
ब्रवा खुर्द; बरहज; बरियामऊ: बरेली, बलरामपुर बवानीखेड़ा; 
वसहा, बहादुरपुर, बहेटा, बहेला, पहौदीपुर/ बॉँकाः 
बॉसडीह, बाँसी, वांगली; वागलकोट; बान्दु) बावूगढ़, वमौर- 
कला, बारू) वाल्समुन्द। वाल्हरा, बावल) बावल्या खुर्द; 
वाशिम, वासोदा, बिचुवा, विछवाँ, विजवार; विजोलिया: 
बीजोवा, विनैका। ब्रिस्सोला बाजारः बरिछासपुर। बिसड़ा) 
विसवाँ;, विसोनी, विद्यारशरीफ। विहिया। त्रीकानेर) 
बीजापुर, बीनापाछ, बीबापुर/ बीर बीरसिंहपुरपाली/ 
बीसलपुर; घुरला, बुरा हीराकुंड, बुरहानपुर; धुर्जाः बेंगलूर 
बेगूसराय, बेडारः बेढ़ना छश्करीपुर/ बेतूल, वेतियागंज, 
बेनकनहछी, वेलगाम, बेलमंडई, बेलरदोना, बेल्ापुरखुर्द, 
बेलोकलाँ, वेल्ेचामगढ़, वेल्लारीः बेहड़ी। वेहटा बुजुर्ग 
बैकुण्टपुर; वैजनाथपुर मठ; वैजायुरः बोछू! वोटाबाजार 
भंडाना। भगतपुर; भगवतगढ़। भगवतीपुर। भच्छी; मठगाई, 
भटठगामा; भड़फोरी, भड़री। भड़ोंच। भद्गावती, भमरहाः 
भरतपुर, भरदा, भरावदा। भरौली। भर्थना/ भदछुअनी; 
भवानीपुर राजघाम) मागीपुरः मादरण) भावनगए भिलाई, 
भीकणगाॉँब; भीमड्रास। भीमनगर$ भीलवाड़ा; भुड़िया; झुवाली; 
भूसावछ, भ्वगुपुर मेसदेद्दी, मैंसपुर/ भोंरिया, भोगॉव: 
मोजडें; भोजपुर भोजुबा, भोड़हों ( मुजफ्फरपुर » भोड़द्य 
( पूर्णिया » भोपाल) मंझरिया, मंडावरः मऊआइमा 
मकनपुर मकुनाहि मगरिया, मझेोंला; मटदूडीह) महकपुरः 
मय्टूर अग्रहास्म/ मड़कनः मडुकिमाछा ( मालाबार )) मथुरा; 
मण्डावा; मदनेश्वर, मंदरा; मदारघुरः मदुरा मद्रास) 
मधुबनी, मनासा, मनेरः मलेथू इज; मछसपुद्रम/ सवा 
मस्की) महथी। महमदा, महरा, मदरोनी। महागोव) महाराजगंज 
( पक्षा )) महाराजगंज ( सारण )१ महाराजपुरु महिपरादलछ/ 
महीपविगहा) महुआंवा; महू) महेवा$ महेश्वर; महोवा$ महोली, 
मांझे: माँसी) माणवदर/ माधोपुर माधौपाली) मान्धाता 
ऑकारिधर मालरकोंट्छा) महारानीपेट) मीनावदा/ मीनासंगी) 
मीरजापुर मीखुर कुटी) मिरैना/ मुंगेली) इुजला) पड) 
मुगलीसरा; मुजफ्फरपुर मुजरा। मुन्रीपेल्छ; मुरादाबाद है 
मुरैना, मूंदीः मूँसी: मेंगराग्राम) मंगलूरः 524 कि मंद; 
मेंब॒ु पुर मेंद्दावल) मेडतागैड$ मेरठ) मेल्छमपेडी; मेहसाना; 


मैरवा; मैनपुर; मैनपुरी; मैली, मैसूर, मोंढा, मोखा, मोखाड़ा; 
मोतीछपरा; सोतीपुर, मोहगॉव, मोहद्दीनगए: मोहम्मदपुर- 
मछनाई। मोहिउद्दीपुर, मोहिद्दीनगर बाजार मौदह चतूरःमौदहा/ 
मौधिया, येवला, रक्खनपुरवा; रगजा) रणजीतपुर& रतनगढ़; 
रतलाम, र्नगिरि। रनियाँ; रविनथला, रसूल्गढ़, रसूलापुर 
रहावती उबारी; रॉची, रॉझी, राजकोट, राजगढ़ (3० प्र० ) 
राजगढ़ ( म० ५१० » राजडीहाँ। राजपुर ( चम्पारन )) 
राजपुर ( नैनीताल ) राजमहेन्द्री, राजलदेसर, राजाखेड़ा, 
शाजापुर; राजिम, राजोछ, राधघाउर; रानीखेत; रानीगंज बाजार 
रानीवाग5 रानीछा, रावट सगंज रामखेड़ी; रामदिरी, रामपड़ी+ 
रामपुर रामपुर अहिरौछी, रामपुर हवीब, रायपुर रायबोगा; 
रावतपुर; रावेर; रड़की; रुड़की छावनी, रूदावल; रूनीजा 
सुवासड़ा। रूपसागर; रूपैडीहा, रूराअडड्ड, रेड़मा) रेडिमा) 
रेडिया, रेनवाल, रोड़प; रोढ़ा, लक्ष्मीगंज, छलखनऊ; छखावाड; 
लखीमपुर नार्थ, छखुरानी, ढऊखोटिया; लमराकलॉं, ललितपुर: 
लहरी तिवारी डीह, लघश्करः लाखागुडा; लासलूगाँव, 
हिम्बडी; लेडडुवाडीह: लोहाना; लेहार्दा; लैकहा; चडीया; 
वनगाँव, वरकाना/ वरहा, वरुड़, वरुणाहा, वान्दा। वाराणसी 
छावनी, वाराणसी शहर वारूटोल॥ वाब्टीवर वावड़ी गजामाई; 
वासखेड़ा, विजयनगरम/ विश्वरी, विराट्नगरः विशाखापट्टनम& 
विश्वयनपुरा/ विश्वनाथपुरुः विंष्णुपुर ( नेपाल » बीजापुर 
वीरगाँव, वीरसिंहपुर; चुधुडीह, इजराजनगर; वेखासण; वेल्ट्टर 
वेल्ह७ वैसाडीह, शंकरपुर; दरफफुद्दीनपुरः शर्मिष्ठापुर; 
शहरना; शाजापुर; शापुर; शाहआलमपुर; शाहदरा ( दिल्‍ली ); 
शाहनगर; शाहपुरः शाहपुर; शाहपुरपट्टी, शाहपुर/ शाहपुर 
मगरीन; शाहपुरा, शिकोहाबाद, शिलकोठ; शिवगंज शिवपुरी, 
शिवानन्दनगर शूजापुर शेपपुरवा; शेखपुरा ( आजमगढ़ ) 
शेखपुरा (मुंगेर ) शदापुर; शोलछापुर; व्योपुरकर्लाँ, संगमनेर, 
संडा; सकती। सकरौली। सकला बाजार, सद॒वारा। सणसोली, 
सतना) सताल ( खुर्द ) सनताह्वारः सफराई, सफीपुर, सबौरः 
समनापुरः समस्तीपुर समी, समेसर। समेला, सम्बलूपुरः 
सरखिज, सरधना। सरबई, सरबतखानी। सरवाड़) सरानी; 
सरायकर्लों, सरिया। सलकिया। सलीम, सवाई माधोपुर; 
ससोछा, सहजपुर; सहुछाखोर, सॉभरञ्ील, सागर सांगरपुरः 
सागौर; सादीपुर; सारोछा; साईलशदर, सालहल्छी, सावरगाँव/ 
सावरा) साहनपुर सिंगारनगर सिंघन पुरी; सिंघोछा; सिकटीरा/ 
सिकंदरपुर ( फदखाबाद )) सिककंदरपुर ( मागलूपुर ) 
सिकरहुछा; सिकरा। सिकदोनी, सिगनवास, सिडरीऐमा/ 
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[पर हि३ 


सिद्दिपेट; तिद्धीर; सिमडेगा) सिरस, सिरसी, सिरान) सिलते; 
सिलछो. सिलौड़ी, सिवनी, सिहोरः सिहोरा, सीकर$- सीडस, 
सीतापुर सीतामढ़ी, सीरी सुकवा, सुनारखेंड़ा) सुन्दरपुर 
सुपौछ, सुरतः सुरेमनपुर चुरौली; सुल्तानपुर: सुसाढ़ी, 
सुदददनरर सूखापठ सूजापुर; सूरजपुर सूरजपुर वी० सी० 
डब्लू। सेंटर) सेभल्या, सेमराबाजार सेमरौता, सेल्म्रेट्पार, 
पैयदराजा, सैलवारा। सोंढी, सोडपुरः सोनगाँव, सोनवा, 
सोनाली, सोनीपुरा/ सोमायेल्ला सोहरिया, सोहॉस, सोंदा, 


१ 


#न्‍न्‍म्ई' 


/ 


सौद्‌ड; सौरई; सोरेनीवाजार: सौली; हँसकेरः हनी; 
हनुमानगढ़, हनुवाडीह, हरखबली, हरखोली, हरजीपुरः 
हरदा, हरदी, हरदोई, हरनाहारः हरपुर वोयहा। हरिद्वार: 
हरिहरपुर; हरीगंजः हरीगढ़, हरोली, हलीखेड़, हल्दाकेरी, 
हसनगंज; हाजीपुर; हिंगणघाट, हिंगणी। हिंडोण, हिंडोरिया: 
हिनौतिमा, हिप्परगी; हिरदनबिंगहा। हुन्डीयाणा, हुमायूँपुर 
हुलगीः हेपतपुरः हैदराबाद, होलेनरसीपुर । 


नाम-जप-विभाग---कल्याण' कायोरूय, गोरखपुर 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


( ई ) 
आजके चरमोत्कर्षपूर्ण चिकित्सा-विज्ञानको 
चुनों 
मन्त्रकी अनुपम चुनोती 

घटना कुछ महीनों पहलेकी है | एक सुप्रतिष्ठित बधेल- 
परिवारकी वात है | श्री वाय. पी. बघेल; एज्ीकल्चर 
असिस्टेंट ( कृषि सहायक ) रायपुरसे मेरी गत तीन-चार 
वर्षोसे घनिठ्ठता हैं। उनका खमाव बहुत ही मधुर और 
आनन्ददायक है। 

एक दिन मेंने देखा कि उनका साल्य श्रीरणवीर 
रुणावस्रामें पड़ा है। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि वह एक 
असाध्य हृदय-रोगसे ग्रस्त है; बचपनसे ही । सैकड़ों 
रुपयेका खत्च प्रतिवर्ष किया जाता है; व्याधि-निवारणार्थ | 
स्तम्मित-सा हुआ में चुनकर | आजके इस विज्ञान-युगर्म भी 
क्या इस प्रकारके छृदय-रोगसे मुक्ति सुढझम नहीं । सहसा 
मेरा ध्यान आयुर्वेदिक ओषधियोंकी ओर आकर्षित हुआ 
और में रायपुरके अतीव योग्य उंस्कारी वैद्यके पास पहुँचा | 
उन्हेंने आश्वासन दिया कि व्याधि दूर की जा सकती है। 
सम्भवतः मैंने भी श्रीवव्रेकक्को तदनुसार सुझाव दिया। वह 
परिवार मुझें बहुत द्वी इलतसे देखता है। मेरी हर बातपर 
बड़े ध्यानपूर्वक वे विचार करते हैं, यत्रपि मैं इस योग्य 
कथमपि नहीं । परिणामतः वेंच महोदयके पास पहुँचे। 
करीब एक मासतक लगातार चिकित्सा चलती रही | पर 
भीरणबीरकी हालत अधिक-से-अधिक चिन्ताजनक होती जा 
रही थी। परिवारके पत्येक सदस्यके हृदयपर निराशाने अपना 
साम्राज्य स्मापित कर लिया । दृदयका धैर्य पिघचछकर आँखोंमे 
आम बनकर वरसने छूगा | लड़का बहुत ही सम्पन्न और 


सम्प्रान्त माता-पिताका छाड़ला ज्येष्ठ पुत्र है। चौथेपनकी 
आँखें नित्यप्रति उसे खुश देखनेके लिये बेचेन रहती थीं । 
किसीकी भी सम्मति माननेके लिये वे सर्वदा तत्पर थे; उसकी 
चिकित्साके सम्बन्धमें | 


फिर अभी उस लछड़केकी अवस्था भी कितनी है १ 
कछी खिलनेके पूर्व ही मुरझाने छगी थी । स्कूलमें शिक्षक - 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं मुक्त कण्ठसे उसकी अध्ययनकी 
अनुपम योग्यताकी निरखकर । 


वेद्यकी सांन्चना आशाको जीवन-दान देनेमें असमर्थ 
रही | सभी जाने-माने साघारण एम० बी० बी० एस० से 
लेकर अवकाश -प्राप्त प्रमुख चिकित्सक आये | सम्मति दी | 
अधिकारपूर्ण शब्दोंसे कह गये कि छड़केकी हालत किसी भी 
दशामें नहीं खुधर सकती |” अबतक रणवीरका बोलना 
उठनः9 बैठना और सभी प्रकारकी शारीरिक हलचलें स्थगित 
हो गयी थीं। धीरजका बाँध ढह गया । जीवनाशा तिरोहित 
हो चली । सभी व्याकुछ और चिन्ताकुल थे इस स्थितिको 
देखकर | 


मैं प्रायः नित्य ही उनके यहाँ जाया करता था | उन दिनों 
“ला? परीक्षाकी तैयारीमें छगा था; अतः जितनेसे आत्म-संतोष 
होता, उतना समय नहीं दे पाता था। ढुखित अवश्य था | एक 
रात मेंने बबेलसे बातचीत की। दौरानमें कहा कि अब 
अशरण-दरण करुणा-वरुणाल्यक्रे शरणमें ही पहुँचनेते च्राण 
प्रास हो सकता है । जब मनुष्य निराश हो जाता है; तब 
उसे अन्ततः भगवानकी ही शरण दृष्टिगोचर होती है। 
निष्कर्पपर पहुँचे।--क्यों न परम दयाछु। औढर दानी भोले- 
शंकरको स्रण किया जाय । निश्चित हुआ महामृत्युज्ञय-सन्त्र- 
का अनुष्ठान | 
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नामोचारणका तार बेंध जाता तो कभी हाथकी सिलाईके 
साथ लीछा-पोंका गान होता | कडियुगम अनेक दोप है, 
किंतु इसमे एक बहुत बढ़ा गुण भी है---वह यह कि 


केवल कीतंनसे ही वेड़ा पार हो जाता है। 


तुलली जसि भव्ितब्यता तेसी मिल॒ई सहाइई १ 

“के अनुसार एक गैयतरा ग्रामवासी पण्डित टिकमरामजी 
शात्री अप्रत्यागितस्पसे रायपुर आ पहुँचे | मन्त्र प्रारम्भ 
करनेकी तिथि निश्चित हुई और पण्डितजी तन मनसे जुट 
गये इस सुकार्यमे । _नाम-कीर्तनसे उसका हृदय निर्मेल हो गया था। अतः 
उसका श्रीमगवानसे प्रेम तथा संसार्से वेराग्य हो गया। 
उसका जीवन झान्तिमय तथा संतोषपरायुण हो गया। वह 
हर समय प्रभु-कृपाका अनुमब करने लगा । 


एक मुसलमान पड़ोसीको एक हिंदूका चान्ति-संतोपसे 
रहना चुरा लगा | वह सोचता था कि यदि इस काकिरकी मगीन 


सन्त्र-जापका केवछ सातवों दिन था | परिणाम बहुत ही 
अलीकिक, अनुपम्त तथा आश्चर्यमें डाहनेवाछा निकला | 

+ रणवीरने मारो पुकारा | माँ हर्पातिरेकमे आत्मविद्व७ हो 
उठी । वह अकचकी-सी, ठगी-सी; प्रस्तर्मूतिवत्‌ खटी 
रह गयी । बहन दौड़ी आयी; हँसकर गले छगा लिया। 


आऑखके मोती-दक सहसा गिरकर बिखर गये रणवीरके 
वल्ष:खलपर | मन्त्रपर विश्वास दृढ़से धृढ़तर हुआ | भजन- 
कीततन भी साथ-साथ चलने छगा | जंकरजीकी आरती भी 
दोनो समय नित्यप्रति होने लगी | 

टीक २५ दिनमें सवा छाख मन्त्रका जप सम्पन्न हुआ | 
अबतक छरूइकेकी हालनमे आशातीत परिवरततन परिलक्षित 
देने छगा | वह कुछ चलने भी लगा | अब वह पूर्ण खस्थ 
ओऔर सानन्द्र दै | क्या यह केवलमात्र आजके विज्ञान और 
टाक्टरोपर विश्वास करनेवाले ईश्वरांगाके लिये आश्रप्रका 
विपय नहीं है? पाठक ही निर्णय करें | लेखक आशा 
करता है कि पाठकंगण इसे पढ़कर कुछ छाभान्वित 


अवश्यमेव हागे। 
“कक जानकार 


न रहे तो यह अपनी आजीविक्रा अजन न कर सकेगा; 
तब वह और कहीं चला जायगा | 

एक दिन उचित अवसर मिलछनेपर उसने भक्तजीकी 
कपड़ा सीनेकी मगीन चुरा ली | 

भक्तजी सोचने लगे कि भमेरे प्रमुको मशीनकी टिक-टिक 
अच्छी नहीं छगती होगी; तमी तो उन्होंने उसे उठवा दिया 
हैः बह प्रसन्नचित्ते दाथसे ही कपड़े सीने छगा। उसने 
मगीनऊे चले जानेकी सूचना भी पुलिसमे नहीं दी । 


उधर भगवानकी भक्तवत्सछता जाग्रतू हुई । उनसे 
भक्तकी यह हानि नहीं देखी गयी। चोरके दाये हाथकी हथेलीमें 
एक भीपण फोडा उठा) जिसमे इतनी पीडा थीं कि न 
दिनको चैन, न रातकोी नीद आती थी। दूसरे ही दिन 


(२) उसे कोट उटचुके सरकारी अस्पतालमे जाना पडा । डाक्‍्टरने 
कर्मका फल हाथोंहाथ नब्तर लगाकर पढ़ी बॉध दी। औषध-प्रयोगसे जब फोड़ा 


बात पुरानी है; परंतु है सच्ची | पुराने पंजाबके 
मुज्ञफ्फरगढ़ जिलेम ज॑गलके सहारे एक छोटा-सा ग्राम था | 
वहाँ रामदास नामक एक दसजी रहता था। आस-पासके 
जमींदाराके परिवारोंके कपड़ें सीकर वह अपने परिवारका 
भरण-पोपण करता था | 

यहाँवी जन-संख्णम हिंदू पॉच प्रतिशतसे अधिक नहीं 
थे और उनके आचार-विचार भी मुसल्मानोसे मिलते थे । 
यह सब होते हुए. भी रामदास सीधा-सच्चा भक्त था | उसका 
साधन था कीर्तन । भगवन्नाम-कीतंन और भगवानकी 
लीलाओफा गान भी चलता रखता और कपड़े भी सिये 
घाते । कमी पड़ा मीनेकी सबीनकी व्किटिफे छोथ 


कुछ अच्छा होने लगता, तब दूसरा फटा निकल आता | 
चिकित्सक डाक्टर हैरान था | उसकी समझमे नहीं आ रहा 
था कि सारे प्रयन्न करनेपर भी उसका हाथ क्यों नहीं अच्छा 
होता । अन्तम डाक्टर : इस निश्चयपर पहुँचा कि रोगीने 
अवध्य ही इस हाथसे कोई घोर पाप किया है । 


डसमे रोगीसे स्पष्ट कह दिया कि तुमने इस हाथसे कोई 


घोर पाप किया है) जिसके कारण मेरे अनुभवसिद्ध औपधोका ०. । 


प्रयोग करनेपर भी छाम नहीं होता | ठमको अछाहसे अपना 
गुनाह बख्णवाना होगा। 

रोगी समझ गया कि रामदासकी कपड़ा सीनेकी सशीन 
लुगमेते ही उसको कह छुततता पड़ा है| उसने माप भाकर 


) 


नई 
ह 
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उचित अवसरपर मशीन भक्तजीके घरपर रख दी और 
उसके हाथका फोड़ा भी शीघ्र ही ठीक हो गया । 


मशीन घरपर देखकर भक्तजी कहने छगे कि श्रीठाकुरजी- 
को टिक-टिक फिर सुननेकी इच्छा हुई होगी । 
---श्रीनिरअ्षनदास धीर 
( ३-४-५ ) 
मानवताके उदाहरणकी तीन सच्ची घटनाएँ 


१९४७ में भारतके विभाजनके समय जो दंगे हुए थे; 
उनकी बात किसे याद नहीं है। आज भी उन्‍हें याद करके 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं | पेशावरमें ये ही दंगे चल रहे थे। 
हिंदूलोगोंकी अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ रहा था । 
नामकी तो सरकार थी, पर चलती थी केवल गुंडोकी । ऐसे 
समय स्॒र्गीय डा० खान साहब हाथमें एक मोटा-सा डंडा 
लिये कंघेपर एक तौलिया डाले सारे शहरमें घूस रहे थे; 
जहाँ हिंदुआँकी कठिनाईमें देखते, वहीं अपना सोटा टेककर 
खड़े हो जाते और चिल्लाकर कहते-(हिम्मत हो तो हिंदुओआँपर 

_हाथ उठानेसे पहले मुझे खत्म कर दो। मैं तुम्हें इनका खून 
_न बहाने दूँगा ।! खुदाई खिदमतगारकी छलकारके सामने 
खड़े रहनेकी हिम्मत उन भीरु गुंडोंमे कहों | सब तितर- 
बितर हो जाते। खान साहब जानते थे कि घटनाक्रम इस 
प्रकारसे चल रहा था कि हिंदूमात्रका वहाँ रहना असम्भव 
था। वे अपने-आप उन पीड़ितोंकों भारत पहुँचानेकी व्यवस्था 
कर देते और उनके सामानकी अपने कब्जेमें लेकर किसी-न- 
किसी मुसत्मानके द्वारा उसके मालिकके पास भिजवा देते । 
सरहदी सूबेसे आये हुए सैकड़ों ही नहीं; हजारों शरणा्थी डाक्टर 
खान साहबकी इस मानवताके साक्षी हैं।._ 


( २ ) दूसरी घटना भी पेशावरकी ही और उन्हीं 
दिनोंकी है | मेरे एक परिचित सजनके मकानपर 
मुसलमान भीड़ने आक्रमण किया। वे सजन रावरूपिंदी 
गये छुए थे | उनका छड़का घरसें अकेछा था। भीड़ ऊपर 
चढ़ आयी और लड़केसे माल-मत्तेके वारेमे पूछने लगी; 
लड़केको साक्षात्‌ यमपाशसे काम पड़ गया । अचानक उसे... 
भगवानका नाम याद आ गया | बाहर्से किसीने आवाज 
छगायी-'पुलिस | पुलिस (जड़े सल्वली-सी मच गयी; सब 
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तितर-बितर हो गये और छड़का भी भीड़के साथ मिल गया , 


और घरसे बाहर निकल गया |[_ 


( ३ ) तीसरी घटना एक छोटे-से लड़केकी है; होगा कोई 
बारह वर्षका | वह अपने जीवनमें पहली बार रेल्यात्रा 
कर रहा था; घरसे टिकट और रास्तेके खर्चके लिये पाँच 
रुपये छेकर चला था | रेलकी पण्रीके दोनो ओरके दृध्य 
देखते-देखते छड़केका मन नहीं भरता था | कभी इस खिड़की- 
पर जाता; कमी उस खिड्कीपर। इतनेमे टिकट-चेकर आया। 
लड़का बैठा रहा) उसे किसका डर था; टिकट तो जेबमें ही 
था | चेकरने पास आकर टिकट माँगा । लड़केने जेब हाथ 
डाला और उसके पैरोंसे जमीन खिसक गयी | बढुआ ही , 
गायत्र था । या तो किसीने निकाल लिया या खिड़कीमेंसे गिर 
गया । पर अब वह करता भी क्‍या | असहाय बालक रो 
पड़ा । चेकर अपनी बहादुरी दिखाता जा रहा था--- 
गालियोंकी बौछार और बीच जंगलमें उतार देनेकी धमकी | 
भगवानके सिवा अब कोन रद्दारा था| सारे डिब्बेमें सन्नाण 
छाया था| पर परायी आग कौन पड़े.। सभी बुद्धिमान 
लोग थे । थोड़ी देरतक यही चलता रहा | क्रूर चेकर शायद 
घरसे छड़कर आया था और यहाँ अपनी बहादुरी 
दिखा रहा था। 


डिब्बेके दूसरे छोरपर बैठे एक गरीब आदसीसे बच्चेका 
यह कष्ट नदेखा गया। वहीँसे चिक्लाया; भबावू साहब खबरदारः 
अगर जबान खोली है तो। आप मासूम बच्चेके चेहरेपर 
ईमानदारी नहीं देख सकते १ छानत है आपपर | आप देख 
नहीं सकते; वेचारा बच्चा इतना सामान लेकर जा रहा है, क्‍या 
यह बिना टिकट हो सकता है ? वोलिये। कितना देना पड़ेगा 
इसे १ मुझसे के छीजिये और उसकी जान बख्श दीजिये |? 
टिकट बाबूको पैसा देकर उस देवताने बच्चेसे कहा--्वेटे ! 
फिक्र मत करो, भगवान्‌ सबकी मदद करता है| मैंने कुछ 
नहीं किया । भगवानने तेरी मदद की । में गरीब आदमी 
हूँ । मेरा पता छे छे! अगर भगवान्‌ चुझे पैसा दे तो मेरे 
रुपये वापिस कर देना; वरना इस सारे सागछेको भूछ जाना | 
छड़का अपना पता देना चाहता था, पर उस सज्ञनने कहा- 
धनहीं बेटे | मैं इस घटनाको याद नहीं रखना चाहता |? यह 
कहकर वह मानवरूपी देव अपने स्थानपर जा बैठा | 


---भऔर वी न्द्र 


